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१. भामती 


केरली किशोर प्रज्ञा यदि अपनी मोलिक सूझ-वूझ में लोकोत्तर और अप्रतिम थी, 
“ तो मैथिली प्रौढ प्रतिभा उसके विशदीकरण में बेजोड़। शाङ्कर भाष्य एक स्वणिम 
कणिकार कुसुम दै और थामती उसकी सुरभि। इसे ही सोने में सुगन्ध कहते हैं। अपने 
जिस अद्भुत "वक्ता को पाकर सरस्वती कुतकृत्य हुई थी, उसके द्वारा आविष्कृत गम्भीर 
भावों की सटीक व्याख्या कोई पदवाक्यप्रमाणपा रावारपारीण पुरष ही कर सकता था। 
श्री कल्पतरुकार ने वाचस्पतिमिश्र सें इस महती अहंता का दर्शन किया था२। मिश्रवर 
की यह भामती व्याख्या साधारण नहीं, अपितु इसे वातिक! की सार्थक संज्ञा से अलक्त 
किया जा सकता है । इसका कोई भी प्रश केवल कल्पना पर आघृत नहीं, अपितु पूर्ण 
कलेवर प्रामाणिक महामहिम आचार्यों के वचःसंचयन का मूर्तिमान आदश है। इस तथ्य 
पर प्रकाश डालने के लिए ही इस ग्रंथ के प्रथम भाग की प्रस्तावना में प्रयत्न आरम्भ किया 
गया था । वहाँ केवल शांकर भाष्य के आलोचक भास्कर-भाष्य की संक्षिप्त चर्चा को गई 
थी, अब भामती के स्वच्छ घवलित पटल पर प्रतिफलित अन्यान्य शास्त्रों का परिचय 
प्रस्तुत किया जाता है--. 


१. धो सवंज्ञात्ममुनि ने अपने संक्षेयशारीरक में भाष्यकार की वन्दना करते हुए यहो कहा है 
कि यद्यपि चेदिकविग्रहा सरस्वती नित्य परिपूत धोर निरवद्या है, तथापि समय-समय पर बुजनों का 
सम्पक उत्ते अपनो दुर्भादनाओं के कलङ्क से परिलिप्त कर दिया करता हे, उसका परिमाजंन सरबत; 
सक्षम, पदबाक्यप्रमाणावली के भर्मज्ञ वक्ताओं पर निर्भर रहता है। आचायं शङ्कुर बेले हो कठोक्त 
अद्भुत वक्ता ये= 

वक्तारमासाच यमेव नित्या 

सरस्वती स्वार्थंसमन्विताऽऽसीत्‌ । 
निरस्तदुस्तकंकलङ्कपङ्का 

नमामि तं शङ्करमचिताङ्घ्रिम्‌ ॥ (सं० शा० १७) 

२. प्रकटार्थंकार ने वाचस्पति पर आरोप लगाया हे कि उनको 'कुश' शब्द और उसके अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं था--“कुशा शब्वस्य स्त्रोलिद्धत्वापरिज्ञानात्‌ छन्द एवाच्छन्द इति पदं चिच्छेद वाचः 
ह्पति।” ( प्रकटाथं. ए. ८५६ ) । उसका करारा उत्तर देते हुए करपतदकार ने ये उद्गार प्रकट किए कट” 
हें कि श्री वाचस्पति मिध पदशाध्त्र ( व्याकरण ), वाष्यशास्त्र ( सोर्माता) और प्रसाणशास्त्र 
( भ्यावादि ) के पारंगत महापुरुष थे। उन पर किसी पद-पदाथं की अनभिज्ञता का आरोप अत्यन्त 
दुःसाहसिक कायं है-- 

पदवाक्यप्रमाणाब्धेः परं पारसुपेयुषः । 
वाचस्पतेरित्यर्थऽप्यबोध इति साहसम्‌ ॥ ( कल्पतद पृ० ८०६ ) 

३. कहपतदकार ने भामती व्याख्या को वातिक कहा है--“ननु टीकायां दुरक्तबिन्ता त युक्ता, 
दातिके हि सा भवति, तहि वातिकत्वसस्तु, न हि वातिशुस्य शङ्गसस्ति” ( कह्पतर, गु० ६४९ ) । 
वस्तुत: भासती में उक्त (,भाष्योक्त ) अनुक्त (भाष्यानुक्त ) ओर भाष्य के द्विरक पदार्षों पर पूर्ण प्रहा 
डालना आदि समी वातिक-लक्षण विद्यमान हें 

उक्तानुक्तद्वियक्तातां चिन्ता यत्र प्रसञ्पते। 
तं मन्यं वातिकं ध्राहुर्वातिकत्ता मनीषिणः ॥ ( पराशरोप. ) 
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२. भामती ओर ब्रह्मसिद्धि-- 
यद्यपि प्रकटाथकार ने वाचस्पति मिश्र को मण्डन मिश्र का “पृष्ठसेवी कहा है, 


तथापि कल्पतरुकार ने इस आक्षेप का समुचित प्रतिक्षेप” करते हुए यह रहस्य प्रकट किया 

है कि वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के अनुचित वक्तव्यों का प्रतिवाद कड़े शब्दों में किया 
है, किन्तु उनकी उचित वचनावली का सम्मान करने में आत्म-गौरव का अनुभव भी किया 
था, जैसे कि-- 

- ` (१) वेदास्तशास्त्रो की पुनरुक्त पदावली की सार्थकता बताते हुए भामती ( १०९ ) 
में कहा है- “अभ्यासे हि भुगस्त्वमथंस्प भवति, यथाहो दशंनीयाऽहो दर्शंनीयेति, न 
'्युनत्वम्‌, प्रागेवोपचरितत्वम्‌”। ब्रह्मसिद्धि (१०६) में यही पदावली हवै अभ्यासे हि 
भूयस्त्वमथंस्य भवति, यथा--भह्दो दशंनीया, अहो दशंचीया इति, च न्यूनत्वम्‌ , दूरत 
एवोपचरितत्वम्‌?? ।: 
८ (२) असत्य से सत्याथं की प्रतिपत्ति ब्रह्मसिद्धि में प्रतिपादित है--“तायं वियमः-- 
असत्यं न कस्मंचित्‌ कार्याय भवतीति, भर्वात हि माया प्रीतेर्भयस्य च निमित्तम्‌ , असत्यं 
च सत्यप्रतिपत्तेः, यथा रेखागवयो लिप्यक्षराणि च” ( ब्र सि० पृ० १३-१४) । भामती में 
इसी की व्याख्या प्रस्तुत हवे-“अतात्त्विकप्रमाणभावेभ्योप सांव्यवहारिकप्रमाणेभ्यस्तत्त्व- 
ज्ञानोत्पत्तिदशंनात्‌ । तथा च वर्णं ह्लध्वदी घंत्वादयोऽन्यधर्मा अपि” (भामतो १, १०) । 

` ` (३) कर्मों को उपयोगिता में मत-मतान्तरों का जो प्रदर्शन ब्रह्मसिद्धि (पृ. २६-२८) 
में किया गया है, लगभग वही भामती ( पृ. ६२-६४ ) में प्रदर्शंत हुआ है । 

.  . (४) अखण्डाकार वृत्ति की स्व-स्वेतर निखिल प्रपच्चोपशामकता में भामती ने निदशंच 
प्रस्तुत. किया द्वै-“यथा पयः. पयोऽन्तरं जरयति, स्वयं च जीयंति। यथा विषं 
विधान्तरं शमयति, स्वयं च शाम्यति । यथा वा कतकरजो रजोऽन्तराविले पाथसि प्रक्षिप्त 
रजोऽन्तराणि भिन्दत्‌ स्वमपि भिद्यमानमनाविळं पाथः करोति” ( भामती. पृ. ६९ )। 
ब्रह्मसिद्धि में भी कहा दै--'यथा रअःसम्पकंकलुषितमुदकं द्रव्यविशेषचुणरज! प्रक्षिप्त 
रजोऽन्तराणि संहरत्‌ स्वयमपि संह्लियमाणं स्वच्छां स्वरूपावस्थामुपनयति। यथा वा पय! 
पयो जरयति स्वयं च जीर्यंति। यथा च विष विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति” 
(ब्रह्मसि. पृ. १२-१३ ) 

. (५) निषेधार्थक बेदान्त-वाक्यों की ब्रह्मपरता का भाष्य-प्रतिपादित प्रकार ही 
मण्डन मिश्र को अभिमत था यह दिखाने के लिए ही ब्रह्मसिद्धि का वाक्य उद्धृत किया है-- . 
:-“मेदप्रपश्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌”* । 

६. “वाचस्पतिस्तु मण्डमपृष्ठसेदी सुत्रभाप्यारयानभिज्ञ:” ( प्रकटा. घृ. ९ ११ ( प्रकटाथं. प. ९८९ ) 

५, यण्डन यिध मे स्थितप्रज्ञ को साधक पुरुष की कोटि में रखा दै-स्थितप्रज्ञस्ताभ्न विशलित 
निखिलाविद्यः सिद्धः किन्तु साधक एव”. ( ब्र. सि. ए. १३० मद्रास ) । इसका खण्ड वाचस्पति मिध 
पे किया हे--“'स्थितप्रज्ञश्च न साधकः तस्योत्तरोत्तरध्यानोत्कषेण पूवंप्रत्यगानवस्थिर्वात्‌ । निरतिशयस्तु 

"ह्य़!प्रज्ञा, स च सिद्ध एव'' ( भ।मती. ४१११५ ) । 

८. / ६, यद्यपि इसका सूलस्रोत निरुक्त हे--अभ्याप्षे भूयसदयथेस्य मन्यन्ते'? ( निर, १०।४२ ) ॥ 
. तयापि भामतो-उवृधूत आनुपुर्वी ब्रह्मसिद्ध से मिलती है । छि 

७, ब्रह्मत्तिद्धि का पूरा श्लोक इस प्रकार है 

झाम्नायतः प्रसिद्धि च कदयोऽस्य प्रचत्तते । 
. सेदप्रपद्धविलयद्वारेण च निरूपणम्‌ ॥ 
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(६) श्रीमण्डन मिश्र ने जीव को हो अविद्या का आश्रय माना है-“यत्त कस्याः 
विद्येति ? जीवानामिति बूम!” ( ब्र. सि. पृ. १० )। 'अविद्या की आश्रयता होने पर जीवः 
भाव ओर जीवभाव होने पर अविद्याश्रयताः--इस प्रकार प्रसक्त अच्योऽन्याश्रयता दोष का 
परिहार भी किया है-“अवादित्वादुभयोरविद्याजीवयोर्वीजाड्करसन्तानयोरिव नेतेरेतराश्रयः 
त्वम्‌” (ब्र. सि. पु १० )। 

वाचस्पति मिश्र ने इसी मत का समर्थन किया दै--“नाविद्या ब्रह्माश्रया, किन्तु जीवे 
सा तु अनिवंचनीयेत्युक्तम्‌” ( भामती पृ. १५० ) । भाष्यकार ने जो “परमेश्वराश्रया माया? 
(ब्र. सू. १।४।३) में कहा है, उसका आशय हवे-जीवाधिकरणाप्यविद्या निमित्ततया विषयतयाः 
वेश्वरमाश्रयत इतीश्व राक्रयेत्युच्यते” ( भामती पू. ४६४ ).। इसी तथ्य के बल पर कल्पतरुः 
कार ने विरोधियों को मँहतोइ उत्तर दिया है--“स चेश्वरमाश्रयते विषयीकरोतीति ईशवरा- 
- श्रया । तस्माद्‌ वाचस्पतिमतं भाष्प्रविदद्धमिति कंश्चिदयुक्तमुक्तम” ( कल्पतरुः १।२।२२ ) । 

भाष्प और श्रृतिवाबयों का सामञ्जस्य इसी अथं में सम्भव है-- 
जीवस्थाया अविद्याया विषयं ब्रह्म शुक्तिवत्‌ । 
ऊचे बाचस्पतिर्भाष्यश्रुत्योहदयवेदिता ॥ (कल्पतरु १।४।११) 

(७) मण्डन मिश्र ने शब्इ-जन्य ज्ञान को परोक्ष ही माना द्वे-“परोक्षरूपं शाब्दः 
ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षरूपः प्रपञ्चावभासः, तेत तयोरविरोधेत, उपासनादिना साक्षात्कृतात्मतत्त्वस्य 
तु विरोधात” (ब्र. सि. पृ. ३४) । 

भामतीकार भी ऐसा ही मानते हें-“साक्षाद्रपो हि विपर्यासः साक्षात्काररूपेणैव 
तत्त्वज्ञानेतोछिद्यते, न तु परोक्षावभासेन” ( भामती पृ. ६७ ) । निविचिकित्सवाक्यार्थंभावना- 
परिपाकाहितमन्तःकरणं त्वंपदार्थस्यापरोक्षस्य तत्तदुपाध्याकारनिषेघेन तत्पदार्थतामनुभाव- 
यति" ( भामती पृ. ६७ ) | कल्पतरुकार ने इसी का स्पष्टीकरण कर दिया है-- 

वेदास्तवाक्यजज्ञानभावनाजाऽपरोक्षधीः । 
मूलप्रमाणदाढ्येंच न भ्रमत्वं प्रपद्यते ॥ 
३. भामतो और शाबर भाष्य-- 

अस्य वेदान्तियों के समान वाचस्पति मिश्र की मीमांसाचायों के लिए उपेक्षात्मक 
भावना नहीं, अपितु सम्मानपूर्वक शबरस्वामी आदि का उल्लेख करते हैं--“यथाहुः शास्त्रः 
विदः- चोदना हि भूतं भवन्तम्‌’ ( शाबर पृ. १३) । इतना ही नहीं, ब्र. सू. ३।३।१५ 
३।४।३३, ४१।४ की भामती में शबरस्वामी के भाष्य को आतुपुर्वी उद्घृत कर अपनी 
व्याख्या को सम्पन्न कर रखा 
४. भामती ओर भोमांसा-वार्तिक-- 

(१) प्रतिबिम्ब-ग्रहण की प्रक्रिया का प्रतिपादन करते हुए श्री कुमारिल भट्ट ते कहा 


है कि चाक्षुष रश्मियाँ दर्पणादि उपाधियों से टकराकर बिम्ब की ओर मुड़ जाती हैं 


ओर बिम्ब का हो प्रहण करती हैं किन्तु यह घ्रत्यावतँन की क्रिया यह भान करा देती दै कि 
दर्पणादि में ही प्रतिविम्ब दिखाई देता है-- 


अत्र ब्रूमो यदा तावज्जले सोरेण तेजता । 
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः प्रवतितम्‌॥ ७ 
स्वदेश एव गृह्हाति सवितारमनेकधा । (इलो. वा. ए. ७७) 


यही प्रक्रिया वाचस्पति ने अपनाई है -विज्ञातृपुरुषाभिमुखेष्वादर्शोदकादिषु स्वच्छेषु चाक्षुषं 
तेजो लग्नमपि बलीयसा सौर्येण तेजसा प्रतिस्रोत। प्रवतितं मुखसंयुक्तं मुखं ग्राहयद्‌ दोषवशातु 
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तद्देशतामनभिमुखतां च मृखस्याग्राहयत्‌ , पूवंदृष्टाभिमुखादर्शोदकदेशतामाभिमुख्य च 
मुखस्यारोपयति” ( भामती पु. २० )। 

(२) विज्ञानवादियों के तीखे तकंप्रहारों से बचने के लिए वाचस्पति मिश्र ने जिस 
अनेकान्तवाद का सहारा लेकर वस्तु के सत्त्व और असत्त्वात्मक दो छ्पों की व्यवस्था को, वह 
अनेकान्तवाद कुमारिल भट्ट का ही है-- 

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 

वस्तुनि ज्ञायते किचिद्रपं केश्चित्कद चन ॥ (इलो. वा. पृ. ४७६) 
इसी प्रक्रिया ने व्यधिकरणधर्मावच्छिन्तप्रतियोगिताक अभाव को जन्म दिया, जिसके आधार 
पर पारमाथिकत्वेन व्यावहारिक प्रपंच का अभाव माना जाता है । 

(३) वाचस्पति मिश्र ने शबरस्वामी के समान ही श्री कुमारिल भट्ट को शास्त्रविद्‌ 
कहकर पूर्ण सम्मान दिया है, "यथाहुः शास्त्रविदः 

साक्षाद्‌ यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनम्‌ । 

वर्णास्तथापि नेतस्मित्‌ पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ (इलो. वा. ९४२) 
शाव्द बोध की परिपाटी कुमारिल भट्ट की ही वाचस्पति मिश्र ने मानी है, (ब्र. सु. ३।३।२८) 
की व्याख्या में श्लोकवातिक भोर तन्त्रवार्तिक के उद्धरण प्रस्तुत कर उसी प्रणाली का 
प्रदर्शन किया है । 

प्रभाकर मिश्र को बृहती ब्र. सु. १।१।४ और ब्र. सू. २।२।२८ की व्याख्या में उद्घत है 
केवल प्राभाकर मत की आलोचना के लिए । 

५. भामती ओर बौद्ध प्रन्थ-- 

(१) बोद्धग्रन्थो में सर्वाधिक घर्मकीति की प्रमाणवार्तिक का वाचस्पति मिश्र चे 
उपयोग क्रिया है । केबल आलोचना के अवसर पर ही नहीं, अपनी स्थापना के समर्थन में 
भी उसे साक्ष्यरूपेण प्रस्तुत किया है, “तदुक्तं बाह्यैरपि-- 

निरुपद्रवभूताथस्वभावस्य विपयंयौ। । 

न बाधो यत्नवच्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः॥ (प्र, वा. पू. १४४) 
धर्मकोति ने इसमें कहा है कि यद्यपि सत्यज्ञान, और मिथ्याज्ञान दोनों एक-दूसरे के 
विरोधी हैं, तथापि मिथ्याज्ञान से सत्य ज्ञान का बाघ न होकर तत्त्वज्ञान से अतत्व ज्ञान 
का ही बाध होता है, फलतः चेराएम्य-निश्चय से सात्मञ्चान का हो बाध होता दै। बहुत 
सम्भव है कि इसीलिए वाचस्पति ने इस पद्य को आत्मज्ञान से अनात्मज्ञान की बाधकता में 
प्रस्तुत किया हो कि बौद्धों का वही प्रमाण उनके विपरीत अथं का साधक है । 

( २) इतनी विशेषता अवश्य है कि बोद्धमत-निराकरण के अवसर पर धर्मकीति का 
एकवचनाभ्त पद से ही निर्देश किया गया है, ' यथाह धमंकीति!-- 

तस्मान्नाथे न च ज्ञाने स्थुलाभासस्तदात्मनः। 

एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः॥ (प्रः वा. ३।२१२) 
घट को स्थूलता परमाणुरूप है ? अथवा परमाणु-समुहुरूप ? प्रत्येक परमाणु में स्थुलत्ब प्रति- 
षद्ध है, अतएव बहुत परमाणुओं में भी सम्भव नहीं, विषय में असम्भावित होने से ज्ञान में भी 
सम्भब नहीं, अतः आलग्रविज्ञान में भी उसका भान क्योंकर होगा ? इस बाण के द्वारा भी 
विज्ञानवादी ही मारा जाता है । 

(३) (त्या. वि. पृ. ७१) में चाचत आचाय धर्मोत्तर को ग्राह्म और मध्यवसेयरूप 
द्विविध विषय की व्यवस्था भी ब्र. सु. २।२।२५ की व्याख्या में उद्धृत है । उसका भी उसी 
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व्यवस्था से हीं: निरास किय? गया है । ; 
(४) दिङ्नाग की भालम्वन परीक्षा का २।२।२८ के भाष्य में उद्धृत पद्य हैं-- 
यदष्तज्ञेयरूपं हि बहिवंदवभासते । 
सोऽर्थो विज्ञानरूपत्वात्तत्प्रत्ययतापि च ॥ 
जो आन्तरिक ज्ञान ज्ञेय है, वही बाहर विषयरूप में अवभासित होता दवै । वह विषय वस्तुत 
विज्ञानरूप होने पर भी बहिर्वदवभासता को लेकर विज्ञान का प्रत्यय (भालम्बनत्रत्ययरूप 
कारण) बन जाता है। वहाँ भाष्यकार का कहना है कि जव बाह्य पदार्थ कोई है ही नहीं, 
तब बहिवंत्‌ ऐसा कहना ही सम्भव नहीं । 

(५) शालिस्तम्बसूत्र का तो बहुत-सा भाग जैसे का तेसा ब्र. सू. २।२।१९ की आमती 
में उद्घृत कर रखा है । मध्यगकशास्त्र पृ. २४५ पर भी व्याख्याकार ने उसे उद्धुत किया 
हैं। राजगृह में अवस्थित गृध्रकूट पर्वत पर बिराजमान भगवानु बुद्ध ने शालिस्तम्ब (घान 
की पुली ) को देखकर प्रतीत्बसमृत्पाद का जो उपदेश किया था, वही शालिस्तम्बसूत्र के 
नाम से अभिहित हुआ । महायानसूत्रसंग्रह के प्रथम भाग में पृ० १०० से लेकर १०६ तक 
मिथिला, दरभंगा से प्रकाशित हैं । 

(६) प्रश्न-उत्तर की शैली में भाष्यकार कहते हैं-- 

कश्यापमप्रबोध ? 

यस्त्वं पृच्छसि, तस्य ते । 

नन्वहमीशवरः 

यद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि, नास्ति कस्यचिदप्रबोधः । 

अर्थात्‌ ज्ञानादि प्रपश्च की सत्ता अपारमार्थिक दृष्टि की एक कल्पना दै, परमाथत! 
न अज्ञान हैं और न उसकी निवृत्ति । इस तथ्य में सादय प्रस्तुत किया गया हवे-“अध्पेऽ 
ष्याहुः~-“यद्चदवेतेन तोषो$स्तिः' । यह जिस पद्य का अंश है, वह पद्य दै घ्रज्ञाकर गुप्त का-- 

यद्यद्वेतेन तोषोऽस्ति मुक्त एवासि सवंथा । 
वतंते व्ग्रवहारश्चेत्‌ परलोकोऽपि चिन्त्यताम्‌ ॥ (प्र. वा. पृ. ५७) 
वसुबन्धु के अभिधमंकोश और उसकी स्पुटार्था व्याख्या का आभास तो भाष्य में भी 
कहीं-कहीं होता दै । विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि से भी कई उद्धरण तकंपाद में प्रस्तुत किए गए हैं। 
लङ्कावतार सूत्रा सूत्र-ग्रन्थों से वाचस्पति भली भाति परिचित थे। 
६. भामती ओर जेन ग्रन्थ-- | 

(१) श्री वाचस्पति मिश्र ने जीवास्तिकाय की जो नित्यसिद्ध कोटि मानी है, वह 
सम्भवतः श्री कुन्दकुन्दाचाय के पञ्चास्तिकाय की परम्परा है, अतः 'पञ्चास्तिकाय' ग्रन्थ से 
मिश्रवर परिचित थे । तत्त्वाथंसूत्र की रीति से संवर आदि पदार्थों की ब्याख्या की गई है, 
अतः तत्त्बाथ॑सूत्र एवं उसके वातिकादि परिवार का परिज्ञात मिश्च जी को अवश्य था। भामती 
में आप्रमोमांसा के कई श्लोक उद्धृत हैं। आप्तमीमांसा श्रीसमत्तभद्र की महत्त्वपूर्ण पद्यात्मक 
कृति दै । इप प्रकार उमास्वाति, कुन्दकुल्दाचाथ और समन्तभद्र-इन तीन पुरातन जेवाचार्यो 
की रचनाओं से पूर्ण परिचय मिश्र जी का था । भट्ट अकलङ्क की भी शैली कहीं-कहीं 
अपनाई हैं । : 

७, भामती और आगम-- 

वाचस्पति मिश्र ने हो तत्त्ववैशारदी ( १७) में 'आगम' शब्द को नक 

दे-"आगच्छम्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मादश्युदयतिःश्रेयसोपाया., स आगमः? । दार्शीतकी 
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साहित्य तकंप्रचुर है, अत एव सर्वज्ञात्म मुनि ने वेदान्त दर्शन के प्रणेता महर्षि व्यास को एक 
ऐसा महासागर माना है, जिसमें तकं-प्रकार ही रत्न हैं--“रत्नानि तर्कभ्रसरप्रकाराः, 
पुनात्वसो व्यासपयोनिधिर्तः” ( सं. शा. १।६ ) । दाशंनिक चकाचौंध के समय उपदेशप्रघान 
झागमों के प्रचार में मग्दता का आ जाना स्वाभाविक था, अतः भामती में आगमिकों के 
भेद और कतिपय प्रमेय पदार्थो का नाम गिना देना ही पर्याप्त समझा गया: है--“माहेश्व- 


राश्वत्वार इत्यादि । 


८. भामती प्रस्थान 
्रह्मसूत्र-शाङ्कर धाष्य के पारिवारिक ग्रंथों में श्री वाचस्पति मिश्र की 'भामती? 


आर श्रो प्रकाशात्ममुनि का 'पञ्चपादिक्रा-विवरण!--इन दो निबस्धों ने अद्वेत वेदान्त के ऐसे 
मौलिक सिद्धान्तों की सजना की कि इनके नाम पर प्रस्थान-भेद प्रचलित हौ गया-भामती 
प्रस्थान और बिवरण प्रस्थान भामती प्रस्थान । का विवरण प्रस्थान से अन्तर इस प्रकार है-- 
(१) भ्रवणादि मे विधि का अभाव -- 
मामतोकार का कहना है कि “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” ( बृह्‌, 
२।४।५) इत्यादि वाक्य न तो मोक्ष के लिए “ब्रह्मसाक्षात्कार का विधान कर्‌ सकते हैं और 
न ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए श्रवणादिका, क्योंकि ब्रह्मसाक्षात्कार ब्रह्मरूप होने से नित्य है, 
उसमें विधेयत्व (कृतिसाध्यत्व) सम्भव नहीं । क्योंकि श्रवणादि में श्रोत॒व्याथे के साक्षात्कार 
की हेतुता छोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक से ही अधिगत हो जाती है, अतः वेदान्त-वाक्य 
बोध के विधायक नहीं होते--“तस्माप्न बोधविधिपरा वेदाम्तः” (भामती पृ. ८२) । 
इसके विपरीत विवरणकार ने आत्मसाक्षात्कार के उद्देश्य से श्रवण का विधान माता 
दवे—“अमृत्वसाधनमात्मदशंनं द्रष्टव्य इत्यनूद्य तादर्थ्येन मनननिदिध्यासनाभ्यां फलोप- 
कार्यङ्काभ्यां सह श्रवणं नाम अङ्गि विधीयते’ ( पं. वि. पृ. ३० ) । 
(२) अवच्छेदवाद और प्रतिबिम्बवाद-- ५ 
भामतीकार अवच्छेंदवाद के अनुयायी हैं जेसा कि स्वयं कहते हैं--अविद्योपधान- 
कल्पितावच्छदो जीव ( भामती. पृ. ६४३) । किन्तु विवरणकार ने पंचपादिकोक्त 
प्रतिबिम्ववाद का समर्थन किया हे-“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव (कठ. २।२।९) “एकधा 
बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌” (ब्र. बि. १२), “अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌” (ब्र. सूः 
३।२।१८) इति च श्रृतिस्मृतिसुन्रेः जीवस्य प्रतिनिम्बभावस्य दशितत्वात्‌” (पं. वि, पृ. २८९) । 
इसी पृष्ठ में भवच्छेंदवाद का खण्डन भी किया है। | 
(३) अविद्या का आशय ओर विषय-- 
भामती में अविद्या का आश्रय जीव और विषय ब्रह्म माना है--“नाविद्या ब्रह्माश्रया 
किन्तु जीवे, सा तु अनिवंचनीयेत्युक्तम्‌” (भामती. पृ. १५०) । “जीवाधिकरणाप्यविद्या 
निमित्ततया विषयतया वा ईश्वरमाश्रयते” ( थामतो. पृ. ४६४ )। विवरणकार ते आश्रय 
और विषय के भेद का निराकरण करके एकत्व का समर्थन किया हैं--”त तावदज्ञान- 
माश्रयविषयभेदापेक्षम्‌ , किष्वेकस्मिन्तेव वस्तुनि आश्रयत्वमावरणे चेति कृत्यद्वयं सम्पाद- 
` यति” (पं. वि. प्र. २१०) । 
(४) यज्ञादि कर्मों का उपयोग-- 
भामतीकार ने यज्ञादि कर्मों का उपयोग विविदिषा में माना है--“यज्ञादीचि 
विविदिषायां त्रिनियुज्ञानः” (भामतो पृ. ११६७-६८) । विवरण एन्ही कर्मों का विनियोग 
ज्ञान में करता दै--“यज्ञादीनि ब्रह्मातुभवसाधनान्यवगतानि” (पं. वि. पू. ५४६३) । 
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(५) प्रह्मसाक्षात्कार का कारण-- 
भामतोकार ने अन्तःकरण को ब्रह्म-साक्षात्कार का कारण माना है-'निविचिकित्सवाबया- 

थँभावनापरिपाकसहितमन्तःकरणं त्वम्पदाथस्य तत्पदार्थतामनुभावयति” (भामती पृ, ६७)। 
इसी अवसर पर शब्द में साक्षात्कार की हेतुता का निरास किया है। विवरणकार ने शब्द 
को ही साक्षात्कार का निमित्त बताया है--“एवं च तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌” ( बृह्‌. ३।९।२६ ) 
इति तद्धितप्रसायेन ब्रह्मावगतितुहेत्वं शब्दस्य दशितमुपपन्तं भवति” ( पं. वि. पु, ४०८ ) | 

(६) अविद्या को अनेकता भोर एकता-- 

वाचस्पति मिश्र जीवाश्रित अविद्या को नाना मानते हैँ-"न वयं प्रधानवदविद्यां 
सवजीवेष्वेकामाचक्ष्महे'” ( भामती पृ. ४६३ ) | विवरणकार ब्रह्माश्रित अविद्या को अनेक त 
मान कर एक ही मानते हे-- “ब्रह्म व स्वमायया अविद्यया विवतंते” ( पं वि. ६९३) । 

(७) अखण्डाकार वृत्ति का विषयोभूत ब्रह्म-- : 

भामतीकार शुद्ध ब्रह्म को अखण्ड।कार वृत्ति का विषय नहीं मानते--“न चास्त:करण- 
बृत्तावपि अस्य साक्षात्कारे सर्वोपाधिविनिर्मोक;, तस्येव तदुपाधेः विनश्यदवस्थस्य स्वपरोपा- 
धिविरोधिन! विद्यमानत्वात्‌” ( भ।मती. पृ. ६८ ) विवरणकार ने शुद्ध ब्रह्म मे ही विषयता 
मानी है--“न च स्वयं प्रकाशमाने अज्ञानसंसरगविरोधः क्वचिद्‌ दष्टः, विषयाणामेव परप्रका- 
शयानां तत्संसर्गविरीधात्‌” (पं. वि. पृ. २२४ )। अर्थात्‌ ज्ञान और अज्ञान का समानविषयः 
त्वेन ही विरोध होता है, अतः शुद्धब्रह्म विषयक अखण्डाकार वृत्ति ही अज्ञान की निवतिका 
हो सकती है । 

(८) अध्ययनविधि वेदाथ क्षानकलक हे-- ` 

मोमांसाशाख की आवश्यकता बताते हुए पुवंमीमांसकों ने कहा है कि “स्वाध्यायोऽ 
च्येतव्य.” ( शत. ब्रा. ११।५।७।२ ) इस विधि-वाक्य का परम प्रयोजन वेदार्थज्ञान है, 
असन्दिरध वेदार्थःज्ञान मीमांसा के बिना सम्भव नहीं । श्रीवाचस्पति मिश्र ने भी ऐसा ही 
साना है--“'कमंविधिनिषेधानामिव वेदान्तानामपि स्वाध्यायशब्दवाच्याचां फलवदर्थावः 
बोधपरत्वम्‌” ( भामती. १११ ) | विवरणकार केवल अक्षर-ग्रहण को ही अध्ययनविध का 
प्रयोजन मानते हुँ-“सा अधीयमानावाक्षिफनत्वाद्‌ अक्षरग्रहणान्ता”' ( पं. वि. पृ. २२२) | 
इसी प्रकार के दोनों प्रस्थानों में अवान्तर मत-भेद बहुत से पाए जाते हैं। विवरणकार ने 
उष्हीं मतभेदों की आलोचना तत्तत्स्थान पर की है । , 


श्री वाचस्पति मिश्र ओर श्रीप्रकाशात्मयति दोनों ही समकक्ष के योद्धा हैं। वाचस्पति 
मिश्र ने मण्डन मिश्र के मतवादों का अधिकतर समर्थंत करते हुए विरोधी मतों को आलो: 
चता की है। आलोच्य मतवादों में पञ्चपादिका. की भी आलोचना सम्मिलित हैं, जिसका 
राहुस्योदूघाटन कह्पतरुकार नें किया है-'पञ्चपादीकृतस्तु वाजसनेयिवाकयस्यापि धात्मो- 
पक्रमत्वलाभे कि शास्त्रास्तरालोचनयेति पश्यन्तः पुरुषमनृद्य वेश्वातरत्वं विधेयमिति 
व्याचक्षते, तद्‌ दूषयति” ( कल्पतरु. १।२।२६ ) । बहुत सम्भव है कि इसी की प्रतिक्रिया 
प्रकाशात्मयति के मन में हुई है, जिससे प्रकाशात्म यति वाचस्पति मिश्र के घोर आलोचक 
बन गए । विवरण में सर्वाधिक वाचस्पति के पक्ष का प्रतिक्षेप पाया गया दै किन्तु उससे 
भामती में किसी प्रकार की कुण्ठा न आकर उत्तरोत्तर निखार होता गया द्वै । 

धवल चारा-- oR 

भामती आचाय वाचस्पति के यशःपुञ्ञ की एक वहु धवल धारा है, जिसको धवलिमा 

त कभी धूमिल हुई है भोर न होगी । आचार्यं वाचस्पति की रचनाओं के मूल में घोर श्रम 
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ओर कठिन साधना निहित होती है । वे स्वयं ही क्रूरकर्मा, परकीय कृति के दूषक मानवों 
“से कातरस्वर में प्राथंना करते हैं कि हे क्र मनुष्यो ! विद्वान्‌ ग्रंथ-निर्माण में महान्‌ श्रम 
करता है, शरीर को सुखा डालता है, रचना उसकी एकमात्र कीति नदी है, उसको गन्दला 
नहीं करना चाहिए 

! 7 क्राः कृतोऽञ्जलिरयं वलिरेव दत्तः, 

४:  कायोमया प्रहरतात्र यथाभिलाषम्‌ ।. 
अश्यथंये बितथवाङ्मथपांशुव षे 

sa मा माऽऽविलीकुरुत की तिनदी: परेषाम्‌ ॥ (ता. टी. पृ. ७२६) 

भामती को व्याख्याए -- 

(१) वाचस्पति मिश्र की दीघंजीवन-संचित अनुभूतियों का निचोड भामती है । 
इसके अनुरूप पूरी व्याख्या तो एकर मात्र कल्पतरु हैं। कहप्रतरु के प्रणेता श्रीअमलानन्द 
सरस्वती (१२५० ई०) सम्भवतः नासिक के रहनेवाले थे त्र्पम्थक के ब्रह्मगिरि और उससे 
निकलनेवाली गोदावरी का (१० १३८ पर) झनोरम वणन किया है । प्रकटाराथंकार 
श्रो अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने भामती का जहाँ-जहाँ- आलोचन किया है, वहाँ-वहाँ कल्पतरुकार 
"ने बड़े कड़े शब्दों में उसका खण्डन कर भामती का समर्थेन युत्तिपूर्ण शैली में किया है । कुछ 
लोगों का कहना है कि शास्त्रदोपिका के रचयिता पार्थवारथिमिश्च ने ही सन्यास लेकर 
अमलानन्द के रूप में भामती की व्याख्या की है, अत एवं भामती के कटुर भक्त थे। 

कल्पतरु की दो व्याख्याए* इस समय प्रकाशित हैं--(१) अप्पयदीक्षित (१५५० ई०) 
की कल्पतरुपरिमल और (२) श्री लक्ष्मीनृसिह (१७०० ई०) के द्वारा विरचित आभोग। 
जहाँ कहीं भामती और कल्पतरु की भाष्य से असमानान्तरता प्रतीत हुई है, वहाँ अप्पय 
दीक्षित चे उनकी आलोचना कर भाष्य का दृष्टिकोण व्यवस्थित किया है। आभोगकार ने 
वहाँ परिमल की व्यवस्था का निरास तीखे शब्दों में किया हे । 

(२) भामती की एक दूसरी व्याख्या ऋजुप्रकाशिका कलकत्ता से प्रकाशित हैं । यह 
चतुःसुत्री-पर्यंम्त भी नहीं है । इसके प्रणेता ने अपना परिचप्र दिया है-- 

स॒ कह्पकतरोरथंमभिधाय कचित्‌ क्वचित्‌ । 
करोत्यलण्डत्रतिर!ड्‌ व्याख्यां वाचस्पतेः कृतेः॥ 
भामतो की अन्य व्याख्याए” भी पाण्डुलिपियों में उपलब्ध हैं, किन्तु प्रायः अधूरी होने के 
कारण ही प्रकाशित नहीं हो रही हैं। यह एक निश्चित तथ्य है कि ब्रह्मंसूत्र-परिवार में 
भामती का अपना विशिष्ठ स्थान है.। ऐसी बहुतन्त्रसूक्तिभरिता नितान्तगभीरभावा भामती | 
की हिन्दी व्याख्प्रा सरल कार्य नहीं, इसमें पुरा परिश्रम किया गया है, किन्तु कहाँ तक मुझे 
सफलता मिलो है, यह विद्वानों का हृदय ही जान सकेगा! 


-के० ३७२ ठठेरीबाजार, | स्वामी योगीद्वानस्द 
वाराणसी त्यायाचाये, मीमांसातीथं 
२५-२-१९७४ BBE 
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दितीयाध्याये द्वितीयः पाद! । 
[ मत्र पादे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदर्शनम्‌ । ] 

( १ रचनाहुपपश्यधिकरणस्‌ । छू० १-१० ) 
रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ १ ॥ 

_ य॒द्यपीदं वेदान्तचाक्यानासैदंपयं निरूपयित शास्त्र प्रवृत्तं, न तकशासत्रवत्केव- 
लाभियुक्तिभिः कंचिरिलिद्धान्तं साधयितुं दूषयितु चा प्रबृत्तम्‌; तथापि वेदान्त 
वाक्यानि व्याचक्षाणेः सस्यग्दशेनप्रतिपक्षभूतानि खांख्यादिदशेनानि निराकरणी- 
यानीति तदर्थः परः पादः प्रवते । वेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यग्दशंनार्थत्वात्त न्निः 


भामती 

स्यादेतद्‌ इह हि पादे स्वतन्त्रा वेदनिरपेक्षाः प्रधानादिसिद्धिविषया; सांख्यादियुक्तयो निराक- 
रिष्यन्ते, तदयुक्तमश्चासत्राङ्गत्वात्‌ ) नहीदं शञास्त्रमुच्छङ्कलतक शास्त्रवत्‌ प्रवृत्तमपि तु वेदान्तवाक्यानि 
ब्रह्मपराणीति पूर्वषच्षोत्तरपक्षाभ्यां विनिइचेतुं, तत्र कः प्रसङ्गः शुष्कतकंवत्स्वतन्त्रयुक्तिनिराकरणस्येत्यत 
आह & यद्यपीदं वेदान्तवादयानास्‌ इति %। नहि वेदान्तवाक्यानि निर्णेतव्यानोति निर्णोयन्ते, किन्तु 
' सोक्षमाणामां तत्वज्ञानोत्पादनाय । यथा च देदान्तवाक्येभ्यो जगदुपादानं ब्रह्मावगम्यते, एवं सांख्याद्य- 
नुमानेभ्यः प्रधानाद्यचेतनं जगदुपादानसवणम्यते । न चेतदेव चेतनोपादानमचेतनोपादानं चेति समुच्चेतुं 
शक्यं, विरोधात्‌ । न च व्यवस्थिते बल्तुनि विकल्पों युञ्यते । न चागमबाधितविषयतयानुमानमेव 


सामती-व्यार्या 

श्रीबादरायण विधेर्मुखतोऽभिजातः, 

झाचार्यशङ्करवचस्पतिभिः समिद्धः । 

नानाकुतन्त्रकुहुनावन रौद्रदावः, 

प्रावतंतेह बहुर्चचितकंपादः ॥ 

संगति-इस तकं-पाद में जो प्रधानादि की साधिका वेदिक वावय-निरपेक्ष साँख्यादि- 

प्रदशित युक्तियों का निराकरण किया जाता है, वह संगत नहीं, क्योंकि इस वेदान्तशास्त्र 
का परपक्ष-निरास करना उद्देश्य ही नहीं । यह वेदान्त-शास्त्र वह वाद कथा है, जो कि 
उच्छुङ्खल तर्क-शास्त्र के समान किसी तैथिक मतवाद पर कुठाराघात करने के लिए प्रकाश 
में नहीं आई, अपितु वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में तात्पये-निश्चय कराने के लिए यह शास्त्र 
केवल पूर्वपक्ष भोर उत्तरपक्ष की शैली अपना रहा है, तब नीरस तकंततन्त्र के समान विभिन्न 
दशंनों की स्वतन्त्र युक्तियों के निराकरण काक्या प्रसद्ध ? इस शङ्का का अतुवादपूवक 
समाधान घाष्यकार कर रहे हैँ--“यद्यपीद वेदात्तवाक्यानामेदम्पर्य निरूपयितुं शास्त्र 
प्रवृत्तम्‌” । वेदान्त-वाक्य विचारणीय हैं--इतना ही उद्देश्य लेकर यह विचार-शास्त्र 
प्रवृत्त नहीं हुआ, अपितु मुमुक्षु पुरुषों को तत्त्वज्ञान कराने के लिए ह है। जैसे 
वेदान्त-वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानता अवगत होती है, वसे ही युक्तियों 
( अनुमानों ) के द्वारा अचेतन प्रकृति तत्त्व में प्रपञ्च की उपादानता सि हैं। चितन 
भी जगत्‌ का उपादान कारण रहे और अचेतन भी'--ऐसा समुच्चय न किया जासकता, . 
क्योंकि परस्पर-विरोघ है । समुच्चय के समान ही दोनों पक्षों a भो नहीं अपनाया | 
जा सकता, क्योंकि विकल्प सदेव क्रिया में होता है, वस्तु में नहीं, जैसे घट वस्तु कभी घट ज्र हर 
हो और कभी अघट'-ऐसा नहीं हो सकता, वैसे ही जो वस्तु उपादान दै, वह की 
अनुपादान नहीं हो सकती । 'उपादानत्वेत प्रधानादि का अनुमात आगम से बाधित छ¬. 
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णेयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कतं, तडयभ्यहितं परपक्षप्रत्यास्यानादिति । नज 
सुसुक्लूणां मोक्षसाधनत्वेन सस्यग्दशेननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेच केल कतुं युक्त, 
कि परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरेण ? बाढमेवम्‌ ; तथापि महाअनपरिशुहीतानि 
महान्ति सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दशनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्केषांचिन्मन्दमती- 
नामेतान्यपि सम्यग्दशेनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्वसंभवेच सचष्ठसाषिः 


भामतो 
नोदीयत इति साम्प्रतम्‌ । सवज्ञप्रणीततया सांख्याद्यागमस्य देदागभतुल्यत्वात्‌ तःङ्भापितस्यानुघावस्य 
बतिक्र्तिसिहतुल्यतयाऽबाष्यर्वात्‌ । तस्मात द्विरोधान्न ब्रह्मणि समन्वयो वेदान्तानां सिध्यतीति घ ततस्तः 
त्वज्ञानं सेदुमहंति । न च तत्वज्ञानादृते मोक्ष इति स्वतन्त्राणासप्यनुसावानासाभासीकरणमिह शास्त्रे स- 
ज़्ृतपेवेति । यद्येवं ततः परकीयानुमाननिरास एव कस्पात्मथप्न॑ न कृत इत्यत आह & वेदान्तार्थनिणंघस्य 
च इति & । ननु वीतरागकथायां तरदतिणंधभ्ात्रभुपथुञ्यते न पुनः परपक्ताधिक्षेप:, स हि सरागतासाद- 
हुतीति चोदयति ® ननु सुमुक्षणाम्‌ इति & । परिहरति & बाढमेवं तथापि इति छ । तस्वनिणंयाद- 
साना दीतरागकथा, न च परपक्षदूषणमन्तरेण तस्वनिर्णयः क्यः कर्तुमिति तस्वनिर्णघाथ बीतराणेणापि 
परपक्षो दुष्यते, न तु परपक्षतयेति न वीतरागकथात्वब्याहतिरिष्यर्थः । पुनश्च परिचोद्य तगाधत्ते 
——— न कन 


भासती-व्याख्या 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त अनुमान का उपोहृलक सांख्य शास्त्र भी सर्वज्ञ भहषि 
कपिल के द्वारा प्रणीत है, अत! उसका बाघ वेदान्त के द्वारा वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे 
एक सिंह का बाध उसकी प्रतिक्कतिभुत ( समान बलवाले ) अन्य सिंह के द्वारा नहीं होता, 
फलतः कापिल आगम से उदद्धावित अनुमान का भी बाध वेद से नहीं हो सकता! ऐसे 
प्रधानगत उपादानत्व के साधकीभूत अनुमान का विरोध उपस्थित होने के कारण उपादानत्व- 
प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय सिद्ध नहीं हो सकता । अनुपादानश्षृत॒ ब्रह्म 
तत्‌" पद से गृहीत नहीं हो सकता, फिर तो “तत्वमसि” इत्यादि वेदान्त-वाकयों के द्वारा 
ब्रह्मात्मता का बोध नहीं होगा और तत्त्वावबोध के विना मोक्ष का छाभ क्योंकर होगा? 
अत: वेदान्त-विरोधी साँख्यो-्धावित स्वतन्त्र अनुमानों का आभासीकरण ( दूषित करना) 
इस पाद में अत्यन्त संगत है । यदि ऐसा है तब इन विरोधी अनुमानों का निरास वेदान्तः 
समन्वय से पहले ही क्यों नहीं कर दिया? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“स्वपक्षस्थापनं प्रथमं 
कृतम्‌, तद्‌ हि अभ्यहितं परपक्षप्रत्याख्यानात्‌” । यहाँ एक शङ्का यह होती है कि यह वेदान्त- 
विचार शास्त्र वादात्मक कथा है, वाद विजिगीषुओं को कथा नहीं कि बिपक्ष का निरास 
आवश्यक हो वाद कथा तो राग-द्वेष से रहित तत्त्व-बुभुत्सु पुरुषों की कथा है, इसमें तो 
तत्वार्थ का निर्णय करना हीं उपयोगी है, वीतराग पुरुष के लिए किसी के पक्ष का खण्डन 
करना शोभा नहों देता, क्योंकि खण्डन-मण्डन करना राग-द्रेष-युक्त पुरुष का ही काम है, 
चीतराग का नहीं। यही शङ्का भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं--“ननु मुधुक्षणां मोक्षसाधन- 
त्वेन” । उक्त शङ्का का परिहार करते हैं-“बाढमेवम्‌, तथापि महाजनपरिगृहीतानि”। 
आशय यह है कि वीतराग पुरुषों की कथा ( शास्त्र-चर्चा) का पर्यवसान तत्व-निर्णय में 
हुआ करता है, पर-पक्ष-निरास के विना असन्दिग्ध बोघ नहीं हो सकता, अतः तत्त्व-निर्णयाथं 
वीतराग पुरुष के हारा भी पर पक्ष का निराकरण करना आवश्यक है। 'परकीय पक्ष 
परकोय है'--एतावता यदि उसका निरास किया जाता, तब अवश्य ही पर व्यक्ति से द्वेष 
सिद्ध होता, किन्तु ऐसा नहीं, अपितु वेदान्त-पक्ष का विरोधी होने के कारण निराकरणीय 
हैं, अतः कोई दोष नहीं । सांस्यादि-मतों के निराकरण में पुनरुक्ति की शङ्का की जाती है 
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शांज्यदशननिरासः ] ., द्वरदीसुङगितमाती चलित, दइ 
तत्वाच्च श्रद्धा च तेषु, इत्पतस्तद्खारतोपपाद्नाय प्रयत्यते । नबु ईक्षतेनाशब्दम्‌' 
( ब्र० खू० १४१५ ), 'कामाव्य नाघुमानापेक्षा' ( ब्र० खू० १।१।१८ ) ‘पतेन सर्वे व्या 
ख्यात व्याख्याता? ( ब्र० खू० १।४।२८) इति च पूवत्रापिं सांस्यादिपक्षप्रतिक्षपः 
कतः, कि पुनः कुतकरणेनेति ? तदुच्यते - सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय चेदान्त- 
चाक्यान्यप्युदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनेच योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यद्वधास्यानं 
तङ्घथाड्यानाशासं न सम्य्व्याख्यानमित्येताचत्पूर्वं कृतम्‌, इह तु वाक्यनिरपेक्षः 
स्वतन्त्रस्तद्युक्तिप्रतिषेधः क्रियत इत्येष विशेषः । तत्र सांख्या मन्यन्ते- यथा घडश- 
रावाद्यो सैदा सुदात्मनाऽस्वीयमाना खुदात्मकसामान्यपूर्येका लोके दष्टा, तथा 
सर्व एव वाह्याध्यास्मिका भेदाः खुखदुःखमोहात्मतयाऽन्चीयमानाः सुखदुःखमो- 
हात्मकसामाण्यपूर्वका भवितुमर्हन्ति! यत्छुखडुःखमोहात्मकं सामान्यं तत्‌ त्रिगुण 
पधानं शृद्वदयेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थं साधयितु स्वभावेनेच चिचित्रेण विकारात्मना 
भामती 
३नन्वीक्षतेः इति छ । ® तत्र सांख्या इति ® । यानि हि येन रुपेणास्थील्यादा च सीचम्यात्समन्दी- 
थन्ते लानि तत्करणानि दुष्टानि, यथा घटादयो रुचकादयश्चास्थोल्यादा च सोचस्यास्मृत्सुबर्णान्वितास्तत्कार- 
णास्तथा वेडं बाह्यमाध्यात्मिकञ्च भावजातं सुख-ढुःखमोहात्मनान्बितमुपलभ्यते, तस्मात्तदपि सुखदु(ख- 
सोहात्मसामार्यकारणकं भवितुमहंति । तत्र जगत्कारणस्य येयं सुखात्मता तत्सर्वं, या दुःखात्मता तद्रजः, 
याच सोहात्मता तलब इति त्रेगुण्यकारणसिद्धिस्तथा हि प्रत्येक भावास्त्रेगुण्यवन्तो$नुभूयन्ते । यथा 
सेत्रदारेबु पद्मावत्यां सेत्रस्थ सुखं तत्कस्य हेतोस्तं प्रति सत््वगुणसमुझ्धवात्‌ , तत्सपत्नीनाञ्च दुःखं तस्करस्य 
हेतोस्ताः प्रत्यस्था रजोगुणसमुख़ूवात्‌ , चेत्रस्य तु स्त्रेणस्य तासविन्दतो मोहो विषादस्तत्‌ कस्य हेतोस्तं 
प्रस्यस्यास्तभोगुणसमुःद्भवात्‌ , पद्मावत्या च सर्वे भावा व्याख्याताः । तस्मात्सव॑ सुखडृःखमो हा न्वितं 
जगत्कारणं शस्यते । तच्च न्रिगुणं प्रधानं प्रधोयते क्रियतेऽनेन जगदिति भ्रधीयते निधीपतेऽस्मिन्‌ 


भामती =व्याख्या 

“ननु 'इक्षतेर्नाशब्दम्‌!, 'कामाच्च नानुमानापेक्षा, 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता; इति. 
पूवत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेप: कुतः” । उक्त शङ्का का समाधान है--तदुच्यते” । हि 
पूर्वेपक्ष -“तत्र सांख्या मन्यन्ते" इत्यादि भाष्य का आशय यह है कि यह निश्चित 

व्याप्ति है कि जो पदार्थ अपनी €यूलावस्था से लेकर सूक्ष्मावस्था तक जिस रूप से समन्वित 
होते हैं, बे पदार्थ उसी कारण के कार्य होते हैं, जेसे घटादि पदार्थं और रुचकादि भूषण 
अपनी स्थूलावस्था से लेकर चुर्णावस्था तक क्रमशः मृत्तिका और सुवर्ण से समन्वित होने के 
कारण मृत्तिका और सुवणं के कार्य होते हैं। यह बाह्य और आध्यात्मिक जगत्‌ सुख, दुःख 
और मोहात्मक त्रेगुण्य से समन्वित है, अतः यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का कायं है । जगत्‌ को 
कारणीभूत प्रकृति में जो सुखरूपता है, वह सत्त्वगुण है, जो दुःखात्मता है, वह रजोगुण ओर 
जो मोहात्मकता है, वह तमोगुण हे । इस प्रकार जगत्‌ में त्रगुण्पकारणकत्व सिद्ध हो जाता 
है--जगत्‌ त्रैगुण्पकारणकम्‌, त्रेगुण्यसमन्वितत्वात्‌' । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में त्रिगुणता अनुभूत 
होती है, जेसे मैत्र नाम के व्यक्ति की पद्मावतीसंज्ञक स्त्री अपने पति के प्रति सुखरूप हैं, 
क्योंकि वह अपने पति के प्रति सत्त्व.गुणख्येण समुद्भूत हुई है । वही स्त्री अपनी संपत्नियों 
की दृष्टि में दु:खरूप है, क्योंकि उनके प्रति वह रजोगुण के रूप में समुद्भूत हुई है और वही 
स्त्री चैत्रादि कामुक पर पुरुषों की दृष्टि में मोहरूप है, क्योंकि उनके लिए वह तमोगुण के _ 
रूप में आविर्भूत हुई है। इस पद्मावती के द्वारा सभी पदार्थों की त्रिगुणता -ध्वनित हो जाती 
है । फलतः त्रैगुण्य-समस्वित जगत्‌ में त्रैगुण्पकारणकत्व पर्येवसित हो जाता है। वह विगुण _ 
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चिवतंत इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिङ्गेस्तदेच प्रधानमन्ुमिमते । 
तत्र बदामः--यदि दृष्टाल्तवलेनेवेतन्निरूष्येत, नायेतनं लोके चेतनानचिष्ठितं 
स्वतन्त्रं किचिद्विशिष्ट पुरुषार्थनिवेतनसमथान्विकाराब्विरचयद्‌ दृष्टम्‌ । रोहप्राखादशय- 
नासनचिहारभूम्यादयो हि लोके प्रश्नार्वाद्गः शिहिपसिय॑थाकालं सुखडु'खप्रास्िपरिहा- 
रयोग्या रचिता हृश्यन्ते। तथेदं जगदखिलं पथिव्यादि नानाकर्मफलो पभोगयो्यं 
- चाह्यम्‌, आध्यात्मिकं च शरीरादि नानाञ्ञात्यन्धितं मति नियतावयचचिन्यासमने- 
ककमफलाचुभवाधिष्ठानं इइ्यमानं प्रज्ञावद्भिः संभाधिततमे: शिहिपसिर्मनखाप्याळोच- 
यितुमशक्यं सत्‌ कथमचेतनं प्रधान रचयेत्‌ ? लोषपाषाणादिष्वदृष्ठत्वात्‌ । सुदादिष्वपि 
ङुस्भकाराद्यधिष्ठितेषु चिशिष्टाकारा रचना इश्यते, तद्धत्यधानस्यापि चेतन!न्तरा- 
भामती 
प्रलयसमये जगदिति वा भधानम्‌ । तच्च मूत्युदणंददचेतनं चेततस्थ पुरुषस्य भोगापवगंलक्षणमथं' 
` साधयितुं स्वभावत एव प्रवत्तंते, न तु ऊेनवित्प्रवत्यते । तथा हुः “पुरुषार्थं एव हेतुनं केनचित्‌ 
कायंते करणम्‌”” इति । पारिमाणादिभिरित्यादिग्रहगे “शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागादविभागा- 
द्वेश्वरूप्यस्य'' “उउत्यव्यक्तसिद्धिहेतवो गृह्यन्ते । एते चोपरिष्टाहचास्याथ निराकरिष्यन्ते इति । 
तदेतःप्रधानानुमानं दूषयति ® तत्र वदाथः इति & । यदि ताबदचेतनं प्रधानमनधिषितं चेतनेन 
प्रवत्तंते स्वभावत एवेति साध्यते, तदयुक्तं, सघन्वया देहे तोइचेतवानधिष्ठितत्वविरुद्धचेतवाधिष्ितत्वेन 
मृत्सुवर्णादी दृष्टान्तधमिणि व्याप्तेरुपलब्धेविरुद्धत्वात्‌ नहि मृत्युवर्णदावदिय:ः कुलालहेमकाररथकारादिभि- 
भामती-व्याख्या 
ही सांख्य-सम्मत प्रधानतत्त्व है, क्योंकि प्रपुर्वेक डुघाजु धारणपोषणयो धातु से 'ल्युट्‌' प्रत्यय 
“करणाधिकरणयोश्च” ( पा. सु. २३११७ ) इस सूत्र के द्वारा किया गया है, अतः 'प्रधीयते 
क्रियतेऽनेन जगत्‌? अथवा 'प्रधीयते निधीयतेऽस्मित्‌ प्रलयकाले जगतु'--इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार प्रधान में ही जगत्‌ के विधान की साधनता और निधान की भाधारता सिद्ध होती है । 
वह प्रधानतत्त्व मृत्तिका और सुवर्णादि के समान अचेतन ( जड़ ) होकर भी चेतन 
पुरुष को भोग और अपवर्गरूप पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए स्वतः ही प्रवृत्त होता है, किसी 
अन्य प्रेरक के द्वारा प्रेरित नहीं होता, जैसा कि कहा हुँ-- “पुरुषार्थं एव हेतुनं केवचित्‌ 
कार्यते करणम्‌” (सां. का. ३१) । भाष्यकार ने जो कहा है- तथा परिणामादिभिरपि लिङ्ग 
स्तदेव प्रधानमनुभिमते” । वहाँ आदि" पद के द्वारा शवयत्वादि अन्य हेतुओ का संग्रह किया 
गया है, सभी हेतु इस प्रकार प्रदर्शित हैं-- 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकार्यविभागादविभागाच्च वैश्वरूप्यस्य ॥ (सां. का. १५) 
इन सभी हेतुओं का आगे चलकर ( इसी पाद के द्वितीय सुत्र में ) व्याख्यानपुर्वेक निराकरण 
किया जायगा । 
सिद्धान्त -कथित प्रधानतस्व के अतुसान का निराकरण किया जाता है-“तत्र 
बदाम?” । यह जो अचेतन प्रधानतत्त्व ही किसी चेतन पुरुष से अधिष्ठित ( प्रेरित ) न होकर 
ही स्वतः प्रवृत्त होता है'--ऐसा सिद्ध किया जाता है, वह युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि साधक 
समन्वयादि हेतुओं में चेतनानधिष्ठितत्व के विरुद्ध चेतनाधिष्ठितत्व की ही व्याप्ति उपलब्ध 
होती है, अतः उक्त हेतु विरुद्ध हैं। [ 'प्रधानं स्वतः एव ( चेतनानधिष्ठितं सत्‌ ) प्रवतंते, 
समन्वितत्वात्‌’ यहाँ 'समन्वितत्व' हेतु चेतनानधिष्ठितत्वरुप साध्य के विरुद्ध चेतनाधिछित- 
त्वरूप घमं से व्याप्त होने के कारण विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि मृत्तिकादि सपक्षों 
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सांख्यदर्शननिरासः |, हिग्दीसहितभामतीलंवलित दरद 


BY Siddhanta eGang yaan म ha 

'चिष्ठितत्वप्रसङ्गः । नच सृदाद्यपादानस्वरूपव्यपाश्रयेणेच धमेण सूलकारणम्रवचारः 
णीयं न वाह्यकुस्मकारादिव्यपाश्रयेणेति फकिचिन्नियाभअकमस्ति। न चेवं 
फिचिद्विदध्यते, प्रत्युत श्रतिरचुग्रद्यते, चेतनकारणसमपेणात्‌ । अतो रचनानुपपत्तेश्च 
हेतोनी वेतनं जगरकारणमचुमातव्यं भवति | - 

अन्वयाद्यचुपपत्तेश्वेति चशब्देन द्वेतोर्सिद्धि सघुञ्चिनोति। न हि बाह्याध्या- 

भामती ` 

रनघिष्टिताः कुम्भरुचकरथाशुपाददते, तस्मात्‌ कृतकत्वमिव नित्यस्वसावनाय प्रयुक्तं साध्यविरद्धेन व्याप्त 
विरुद्धम्‌ । एवं समभ्वयादिचेतनानधिष्ठितत्वे साध्य इति रचनानुपपत्तेरिति दशितम्‌ । यद्युच्येत दृष्टान्त- 
घमिण्यचेतनं तावदुषादानं दृष्ट तत्र यद्यपि तच्चेतनप्रयुक्तमपि इश्यते तथापि तस्रयुक्तत्वं हेतोरप्रयोजकं 
बहिरञ्गस्वाइभ्तरङ्गं स्वचेतन्यमात्रमुपादानानुगतं हेतोः प्रयोजकम्‌ । यथाहुः व्याप्तेश्च दृशमानाया 
कश्चिद्वनं: प्रयोजकः! इति। तत्राह $न च स्रदादि इति &। स्वभावप्रतिबद्धं हि व्याप्यं 
व्यापकमवगसयति । स॒ च स्वभावप्रतिबन्धः शङ्ितसमारोपितोपाधिनिरासे सति ` निश्चीयते । 
उतनिश्रयश्चास्बयव्मतिरेक्षपोरायतते । तो चान्वयव्यतिरेकौ न तथोपादानाचेतन्यें यथा चेतनप्रयुक्त- 
तस्वेऽपि परिस्फुटो । तदलमत्रान्तरङ्गस्वेनेति भावः । एवमपि चेतन प्रयुक्त्त्दं ताभ्युपेयेत यदि प्रमाणा- 
न्तरविरोधो भवेत्‌, प्रत्युत श्रुतिरनुगुणतरात्रेत्याह $ न चेवं सति इति &। चकारेण सुखदुःखादिः 


~ 
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में चेतनाधिष्ठित परिणममानत्व ही उपलब्ध होता है ]। मृत्तिका, सुवर्ण और काष्ठादि पदार्थ 
कुलाल, सुवर्णकार और रथकार ( बढ़ई ) की प्रेरणा के विना ही घटादिरूप में परिणत नहीं 
होते, अतः जैसे नित्यत्व-साघनार्थ प्रयुक्त 'कृतकत्व” हेतु साध्य-विरुद्ध धर्मं (साध्याभाव) से 
व्याप्त होने के कारण विरुद्ध माना जाता है, वैसे ही चेतनानधिष्टितत्व की सिद्धि के लिए 
प्रयुक्त समन्वयादि हेतु विरुद्ध नाम के हेत्वाभास हैं- ऐसा 'रचनानुपपत्तेः के द्वारा प्रदर्शित 
किया गया है। यदि कहा जाय कि सपक्षभूत मृत्तिकादि-स्थल पर अचेतनतत्त्व ही उपादान- 
कारणत्वेन उपलब्ध है, वहाँ यद्यपि चेतनाधिष्ठितत्व भी देखा जाता है, तथापि हेतुगत 
चेतनायिषितत्व प्रयोजक ( साध्य-साधकता का नियामक ) नहीं, क्योंकि बहिरङ्ग हैं ( हेतु 
का अपना स्वरूप नहीं, अपितु अन्य-प्रयुक्त है)। उसकी अपेक्षा अचेतनत्व” धमं अन्तरङ्ग 
( सर्वोपादातों में अनुगत होने से प्रयोजक माना जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा 
है--“व्याप्तेश्न हश्यमानाया कश्चिद्‌ घम: प्रयोजकः” ( श्लो. वा. पृ. ३५१) । स्वभाव या 
अनौपाधिकरूप व्याति से युक्त होकर ही हेतु ( व्याप्य ) अपने व्यापकीभ्रुत साध्य का साधक 
होता है। व्याप्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है-भपाधिक और अनोपाधिक । 
अनौपाधिक स्वभाव का नाम व्याप्ति है, अतः शङ्कित और समारोपित उपाधियो का निरास 
हो जाने पर ही व्याप्तिूप स्वभाव का निश्चय होता है। सांख्यतत्त्वकोमुदी में भी मिश्र 
जी ने कहा है--“शङ्टितसमारोपितोपाधिनिराकरणेन च वस्तुस्वभावभ्रतिबद्धं व्याप्यमु” 
(सां. का. ५) । यत्र धूमः, तत्राग्तिः, 'यत्रारितर्तास्ति, तत्र धूमोऽपि नास्ति'--इस प्रकार 
के अस्वय-व्यतिरेक उपादानात अचेतनत्व में उतने स्फुट नहीं, जितने कि चेतनाधिष्ठितत्व 
में स्पष्ठ हैं, अतः अचेतनत्वगत अन्तर्गता का उपपादन तिरथेक है। उपादानत्व के . 
प्रयोजकीभूत चेतन-प्रयुक्तत्व को तब अस्वीकृत किया जा सकता था, जब कि उसको मानने 
पर किसी अत्य प्रमाण का विरोध उपस्थित होता, किन्तु किसी प्रकार का विरोध नहीं आता 
प्रियुत श्रुति उसका पोषण करती है, यही भाष्यकार कह रहे हैं-“त चैवं सति किचिद्‌ 
त्वरुध्यते'' । सूत्र के “रचनातुपपत्तेश्च¬इस खण्ड में अवस्थित चकार के द्वारा भाष्यकार कों _ 2 
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त्मिकानां भेदानां खुखडु:खमोदात्मकतयान्वय उपपद्यते, खुखादीनां चान्तरत्वमतीतेः, 
शब्दादीनां चातद्रपत्यप्रतीते:, तञ्ञिमित्तत्वप्रतीतेश्च, शव्दाद्यविशेषे पि च भावनावि- 
शेषात्सुखादिविशेषोपलब्धेः । तथा परिमितानां भेदानां सूलाकुरादीनां संसगपूवे- 
“छ नु ` मती 

समस्वयलक्षणस्य हेतोरसिद्धत्वं सनुच्चिनोतोत्याह & अन्वयाद्यनुपपत्तश्च इति &। आन्तराः खल्बमी 
सुखढुःखमोहविषादा बाह्येभ्यश्चन्दनादिभ्योऽतिविच्छिम्नप्रत्ययपरवेदनीयेस्यो व्यतिरिक्ता अध्यक्षमीक्ष्यन्ते । 
यदि पुनरेत एव सुखदुःखादिश्वभावा भवेयुस्ततस्तत्ह्वरूपत्वाद्धेसन्तेऽपि चन्दनः सुखः स्थात्‌ । नहि चन्दनः 
कदाचिदचन्दनस्तथा तिदाघेण्वपि कुदुमपद्कः सुखो भवेत्‌ , नह्यत कदाचिवकुङ्भुमपङ्क (इति । एवं 
कण्टकः कमेलकस्य सुख इति अनुष्यादौनासपि प्राणभृतां सुखः स्यात्‌ , नह्यसौ कांश्रित्पत्येव कण्टक 
इति । तल्मादसुखादिल्वभावा अपि चन्दनकुङ्कुमादयो जातिकालावस्थाचपेक्षया सुखढुःखादिहेतवो न तु 
स्वयं सुल्ादिस्वभावा इति रसणोथम्‌ । तस्मात्‌ सुखादिरूपसमन्चयो भावानाससिद्ध इति नानेन तद्र्पं 
कारणमव्यक्तमुन्तीपत इति । तदिदमुक्तं ४ शाब्दाद्यविशेषेऽपि च भाघनाबिश्ेषाद्‌ इति 8। भावना 
वासना संस्कारस्तद्विसेषात्‌ करभजन्मसंवर्तकं हि कमं करभोचितासेत् भावनामनिन्यनक्ति, यथास्से 
कण्टका एव रोचन्ते । एवमन्यन्नापि द्रष्टठव्यम्‌ । परिसाणादिति सांख्योयं हेतुघुपभ्यस्यति ® तथा परिसि- 
तानां भेदानाम्‌ इति & । संसं पुर्वं कस्बे हि संपर्पस्यंकस्मिन्तद्वयेऽसम्भवान्तःनात्वेक्षार्थसम्वेतस्य नावा. 
कारणानि संसुष्टाति कल्पनीयानि, तानि च सस्वरजस्तमांस्येवेति भाबः । तदेतत्परिसितत्वं साँख्यीयरा- 
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झन्वयानुपपत्ति का समुच्चय विवक्षित है, उससे सुखादि-समन्वयरूप हेतु में सिद्धि प्रदाशित 
की गई हैं--“न हि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुख-दुःखमोहार्मकतयाऽवय उपपद्यते” । 
आशय यह है कि सुख, दुःख और मोह ( विषाद ) ये आन्तरिक { अन्तःकरण या जीव के 
घमं हैं, शरीर से बाहर अवस्थित चन्दनादि पदार्थो में अत्यन्त भिन्न प्रत्यक्षतः अनुभूत होते 
हैं । यदि चन्दनादि बाह्य पदार्थ ही सुखादिस्वरूप हैं, तब शीत-काळ में भी चन्दन सुखरूप 
होना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म-काल का चन्दन शीत-काल में भी अचन्दन नहीं होता । कुंकुम 
( केसर ) का लेप जैसे शीत-काछ में सुख-प्रद होता है, वैसे ही निदाघ ( ग्रीष्म ऋत ) में भी 
सुखरूप होना चाहिए, क्योंकि केसर कभी अकेसर नहीं होता । उसी प्रकार बबूल आदि के 
काँटे ऊंट के लिए सुखरूप होते हैं, तो मनुष्य के लिए भी बसे ही क्यों नहीं होते ? काँटे यदि 
सुखरूप हैं, तब कित्ती एक के लिए ही सुखरूप न होकर सबके लिए सुखरूप होगे। इससे 
निष्कर्षं यही निकलता है कि चन्दन और कुंकुमादि पदार्थं सुखरूप नहीं । वे जाति, काल 
ओर अवस्थादि की अपेक्षा से सुख दु:खादि के हेतु होते हैं, स्वयं सुखादिरूप नहीं होते । 
फलतः सभी पदार्थो में सुख-दुःख और मोह का समन्वय सिद्ध नहीं होता, तब उसके द्वारा 
त्रिगुणात्मक अव्यक्तरूप कारणतत्त्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । यही भाष्यकार ने 
कहा है-“शब्दाद्यविशेषेऽपि च भावनाविशेषात्‌ सुखादिविशेषोपलब्धे!” । यहाँ 'भावना! 
शब्द का अर्थ वासना या संस्कार है, संस्कार-विशेष के हारा सुखादि का भान होता है। 
ऊंट जाति में जग्म देनेवाले कमं उसके अनुरूप ही पूर्वाजित संस्कारों को उद्बुद्ध करते हैं, 
भतः उसे काँटे ही रुचिकर होते हैं । वैसे ही चन्दनादि के द्वारा ग्रीष्मादि समय-विशेष की 
अपेक्षा सुखादि का समुद्भव होता है। 

सांख्याचार्यों के द्वारा प्रयुक्त 'परिमाणात्‌?- इस हेतु का उपन्यास किया जाता है-- 
“तथा परिमितानां भेदानाम्‌” । सांख्याचार्यो का आशय यह हे कि “महदादयः संस गंपुर्वेकाः, 
परिमितत्वात्‌ ( अव्यापित्वात्‌ )'--इस अनुमान के द्वारा सृष्टि के मूल में जो संसगंवत्त्व सिद्ध 
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ख्यद्शननिशसः नद चलितम्‌ 
सा दश बि (स ] Digitized हिन्दीखदितमामतीसं ; a ६२५ 


करचं रष्ट्चा वाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वाच्संसमंपूर्वेकस्वमदुमिमानस्य 
सच्वरजस्तमसासपि संखर्गपूर्वकत्यप्रसङ्गः; परिमितव्वाविशेषात्‌। कार्यकारणभाचस्तु 
प्रक्षापूवकनिर्मितानां शयनासनादीनां दष्ट इति न कार्येकारणभाचाद्वाह्याध्यात्मिकानां 
सेदानामचेतनपूर्वंकत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌ ॥ १॥ 


भामती 
डान्तालोचनेनानेकान्तिकमिति दुषर्यात ७ सत्त्वरजस्तमसाम्‌ इति &। यदि तावत्परिमितत्वसियत्ता, सा 


नभतोर्थप नास्तोत्यव्यापको हेतुः परिमाणादिति । अथ न योजनादिमितत्वं परिमाणम्रियत्तां नभसो 


नसः, किम्स्मव्य'पितामव्यापि च नभस्तन्मात्रादेः, नहि काय. कारणब्यापि, किन्तु कारणं कार्यच्यापीति 
परिनितं चभस्तस्मात्राद्यभ्यापित्वात्‌ । हन्त सत्वरजस्तमांस्यपि न परस्परं व्याप्नुदन्ति न च तत्त्वान्तर- 
ुर्वकरवचेतेथामिति व्यभिचारः । नहि यथा ते: कार्थंजातसाविष्बेवं तानि परस्परं विशन्ति, मिथः 
कार्यकारणसावाभावात्‌ । परस्परसंसगंस्स्वावेश्वश्चिति्च्तो नास्ति, नहि ज्ञितिशक्तिः कूटस्थनित्या तेः 
संसृज्यते, ततश्च तदव्यापका गुणा इति ते परिमिताः । एवं वितिशक्तिरपि गुण रसंसुष्देति सापि परिमिते- 
त्यनेकास्तिक्रत्वं परिशितत्वस्य हेतोरिति । तथा कार्यकरारणविभागो5पि समस्वयसबिरुद्ध इत्याह & कार्यः 
कारणभावस्तु इति ७॥ १॥ 


भामती-व्याख्या 
होता है, वह सत्त्व, रज और तमोरूप अनेक पदार्थों में ही घटता है, अद्वितीय ब्रह्म में नहीं, 


क्योंकि ब्रह्म में नानात्व न होने के कारण बानात्वसमानाधिकरण संसर्ग क्योंकर सम्भव - 


होगा ? इस शङ्का का निराकरण करने के लिए सांख्यीय 'परिमितत्व” हेतु को अयुक्त ठहराया 
जा रहा है--“सर्वरजस्तमसामपि संसगंपूरवंकत्वप्रसज्भः” । अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों में सं सर्ग- 
पुवंकत्व नहीं माना जाता, किन्तु परिमितत्व ( अव्यापित्व ) वहाँ भी रहता हैं, अतः 
संसगंपूर्वकत्व का व्यभिचारी होने के कारण उसका साधक नहीं हो सकता । 

शाङ्का--परिमितत्व का अर्थ क्रोश-योजनादि परिमाणों से परिच्छिन्नत न मानकर 
अव्यापित्व माना जाता है, वह अव्यापित्व आकाश में भी है, क्योंकि कारणतत्त्व अपने कार्यों 
में व्याप्त होता है, कार्य अपने कारण में व्याप्त नहीं होता, शब्दतन्मात्रा कारण है और भाकाश 
उसका कार्य, अतः शब्दतस्मात्रा में व्याप्त न होने के कारण आकाश भी अव्यापित्वरूप 
परिमितत्व का थाश्रय होता हैं । 

समाधान -अव्यापित्वरूप परिमितत्व तो सत्त्व, रज और तमोरूप गुणों में भी हैं, 
क्योंकि वे परस्पर एक-दूसरे को व्याप्त नहीं करते, इस प्रकार सत्त्वादि में अव्यापित्वरूप 
परिमितत्व के रहने पर भी संसर्गपूर्वकत्व या तत्त्वान्तरपूर्वेकत्व नहीं माना जाता, अतः 
'परिमितत्व' हेतु निश्चितरूप से व्यभिचारी है । सत्त्वादि गुण समस्त जगत्‌ के कारण होने 
से जैसे सर्वत्र व्याप्त माने जाते हैं, वैसे उक्त तीनों गुणों में पारस्परिक कार्य-कारणभाव न 
होने के कारण परस्पर-ब्यापित्व सम्भव नहीं । यदि गुणों के परस्पर-संसग को ही व्यापित्व 
मान लिया जाता है, [तब भी चितिशक्ति (पुरुषतत्त्व ) के साथ गुणों का कोई संसर्ग 


न होने के कारण गुणों में अव्यापित्व जेसा-का-तैसा बना रहता है। चितिशक्ति ( पुरुष तत्त्व) | 


में भी हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि वह कूटस्थ नित्य ओर कमलपत्र के समान असृष्ट हैं, 


अतः असंसृष्ठत्वरूप अव्यापित्व चेतनतत्त्व में भी है, किस्तु तत्त्वात्तरपूवकत्व उसमें नहीं। इसी _ कट 
प्रकार कार्य-कारणभाव भी चेतनपूवंक होने के कारण “क्वारणकार्येविभागादविसागाश्व- | 
रूप्पस्थ”--यह हेतु भी विरुद्ध एवं समन्वय-सिद्धि का विरोधी नहीं॥ १0 nap 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


६२६ Digitized By ग्रहका ङणाष्यम्‌ए १ [ ख. २ प्‌. २ स्‌. २ 


a 
प्रवृत्तेभ ॥ २ ॥ 
आस्तां तावदियं रचना । तस्सिद्धथर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानात्प्रच्युतिः 
सरवरजस्तमसामङ्गाङ्गिभाचरूपापत्ति विशिष्ट कायोभिघुखप्रवुत्तिता, सापि नाचेतनस्य 
प्रधानस्य स्वतन्त्रस्योपपद्यते, सुदादिष्वदशंनाद्रथाद्षु च । नहि सदादयो रथादयो 
चा स्वयमचेतनाः .सन्तश्चेतनेः कुलालादिभिरश्चादिभिर्वानधिष्ठिता विशिष्टकार्याभिमु- 
खप्रवुत्तयो दृश्यन्ते इष्टाच्चाटषटसिडिः । अतः प्रवुत्यचुपपत्तरपि हेतोनाचेतनं जगत्का- 
रणमचुमातव्यं भचति | नजु चेतनस्यापि प्रबुत्तिः केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌ , 


भामती 
न केवलं रचनाभेदा त चेतनाधिष्ठानमन्तरेण भवन्त्यपि तु सास्यावस्थायाः प्रच्युतिवेषस्यं, तथा 


च यदुदभूतं बलीयस्तदङ्गयभिभूतञ्च तदनुगुणतया स्थितवद्धम, एवं हि गुणप्रधानभावे सत्यस्य महदादी 
कायं प्रवृत्तिः, सापि चेतनाधिष्ठानसेच गमयति, नहि चेतनाधिष्ठानसन्तरेण मृतूपिण्डे प्रधानेऽङ्गभावेन 
चक्रदण्डसलिलसुत्रादयोऽत्रतिष्ठन्ते । तध्मास्रवृत्तेरपि चेतमाधिष्ठानसिद्िरिति शक्तितः प्रवृत्तेश्चेत्ययसपि 
हेतुः सांख्योयो विरुद्ध एवेध्युक्त वक्रोबत्या । अन्न सांख्यश्चोदयति ® ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिरिति & । 
अयमभिप्रायः । त्वया किलोपनिषदेनास्मद्धेतुन्‌ दुषयित्वा केवलस्य चेतनस्येवान्यनिरपेक्षस्य जगदुपादानत्वं 
निमित्तत्वञ्च समर्थनीयम्‌ । तदवृक्तम्‌ , केवलस्य चेतनस्य प्रवृत्ते दृ्टान्तर्धासण्यनुपलब्धेरिति । औपनिषदस्तु 
चेतनहेतुकां तावदेष सांख्यः प्रवृत्तिमभ्युपगच्छतु पश्चात्‌ स्वपक्षमतएव समाधास्यामीत्यभिसन्धिमानाह 
& सत्यमेतत्‌ । न केवलस्य चेतमस्य प्रवृत्तिदृंशा इति ७ । सांख्य आह & न त्वचेतनसंयुक्तस्य इति &। 


भामती-व्याख्या 

चेतनानघिष्ठित प्रकृति के द्वारा केवल महदादि कार्यवर्ग की रचना ही अनुपपन्न नहीं, 
अपितु चेतन तत्त्व से अनुप्राणित हुए विना प्रकृति की अपने कार्यो के निर्माणार्थं प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकती, क्योंकि प्रलय-काल में प्रकृतिगत तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है भोर 
सृष्टि के लिए उनमें वैषम्य ( न्युनाधिकभाव या समुदय ) आ जाता है | जैसा कि कहा है 
“प्रवते त्रिगुणतः समुदयाच्च” (सां. का. १६ ) । इसकी व्याख्या में वाचस्पति मिश्च ने 
ही कहा है-- प्रवुत्यन्तरमाह 'समुदयाच्च” । समेत्य उदयः समुदयः । समुदयश्च गुणानां न 
गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति । न च गुणप्रधानभावो वैषम्यं विना । न च वैषम्यमुपमद्यो- 
पमदंकभावाद्‌ ऋते” ] । आशय यह है कि सर्गारम्भ में उद्भूत ( उत्कृष्ट ) गुण अङ्गी (प्रमुख) 
और अभिभूत ( अपकृष्ट ) गुण उसका अङ्ग हो जाता है, क्योंकि वह अपने अङ्गी के अनुरूप 
रहता है-इसी भाव की अभिव्यक्ति “अन्योऽन्याभिभ्वाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा” 
( सां. का. १२) यहाँ पर की गई है । यह जो प्रवृत्ति है, वह भी चेतन पुरुष की अधिष्ठीय- 
मानता को सिद्ध करती है, क्योंकि चैतन्याधिष्ठान के विना प्रधानभूत मृत्तिका-पिण्ड के 
अङ्गभूत चक्र, दण्ड, जल और सुत्रादि अपने-आप उपस्थित या सक्रिय नहीं हो जाते। फलतः 
कथित प्रवृत्तिरूप हेतु से भी चेतनाधिष्ठान की सिद्धि होने से “शक्तितः प्रवृत्तेश्च” यह सांख्यीय 

हेतु भी विरुद्ध हेत्वाभास एंवं समन्वय के अविरुद्ध है--ऐसा वक्रोक्ति से कहा गया है । 
सांस्य-सांख्य शङ्का करता है--“ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्थ न इष्टा”। 
आशय यह है कि आप ( वेदान्ती ) जो हमारे (सांस्यकीय) प्रधान तत्त्व के साधक हेतुओं को 
दूषित कर केवल (इतर-निरपेक्ष) चेतन तत्त्व को जगत्‌ का उपादान एवं निमित्त कारण ' 
सिद्ध करना चाहते हैं, वह युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त उपलब्ध नहीं होता, 

जहाँ केवल चेतन की प्रवृत्ति देखी जाती हो। 

वेदान्तो --वेदान्ती ने यह सोचा कि मुझे ऐसा नाटक करना चाहिये कि यह सांख्य 
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तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिदंशा, न त्वचेतनसंयुक्तस्य चेतः 
नस्य प्रवुत्तिदृष्टा। फि पुनरत्र युक्तम्‌ ? यस्समिन्प्रवृत्तितंश तस्य सा, उत यत्संप्रयु- 
क्तस्य दृष्टा तस्य सेति ? | 

नशु यस्मिन्दश्यते प्रवृत्तिस्तस्येच सेति युक्तम्‌, उभयोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । नतु 
भवृत्त्याभयत्वेन केचळश्चेतनो रथादिवत्मच्यक्षः। पच्रुच्याश्रयदेहादिसंयुक्तस्येच तु 
चेतनस्य सद्धावसिद्धिः - फेचलाचेतनरथादिचैळक्षण्यं जोवदेहस्य दृष्टमिति । अत 
एच च प्रत्यक्षे देहे सति दशंनादसति चादशनाद्देहस्येच चेतन्यमपीति लौकायतिकाः 

भामती 

तुशब्द ओपनिषदपत्तं ब्यावत्तंपति । अचेतनाश्रयेव सर्वा , प्रवृत्तिदुयते न तु चेतनाधया काचिदपि। 
तस्मान्न चेतनस्य जगत्सर्जने प्रवृततिरित्पर्थः । अत्रौपनिषदो गूढाभिसन्धिः प्रश्लयुवंक॑ विमृशति & कि 


. पुनरत्र इति ७ | 


अत्रान्तरे सांख्यो ब्रूते । $ ननु यस्मिन्‌ इति &॥ न तावच्चेतन: प्रवृत्त्याधयतया तत्प्रयोजक- 
तया वा प्रत्यक्षसीक्ष्यते, केवलं प्रवृत्तिर्तदाश्षमश्चाचेतनो देहरथादिः प्रत्यक्षेण प्रतीयते, तत्राचेतनस्य 
प्रवृत्तिस्तन्तिमित्तेव न तु चेतननिमित्ता ।' सदभावमात्रं तु तत्र चेतनस्य गम्यते रयादिवेलक्षण्पाउजीव- 
देहस्य । न च सद्भावमात्रेण कारणत्वसिद्धिः.। मा भूदाकाश उत्पत्तिमतां घटादीनां निमित्तकारणमस्ति 
हि सवंत्रेति, तदनेन देहातिरिक्ते सत्यपि चेतने तव्य न प्रवृत्ति प्रति निमित्तभावोऽस्तीश्युक्तम्‌ । 


यतश्चास्य न प्रवृत्तिहेतुभावोऽसित अत एव प्रत्यक्षे देहे सति प्रवृत्तिदशनादसति चादशनाद्‌ देहस्येव चेतन्य- 


भामती-व्यार्या 
पहले प्रवृत्ति को चेतनहेतुक मान ले, पश्चात्‌ मैं अपने मत से वास्तविक समाधान प्रस्तुत 
करूगा-- ऐसा भाव मन में रखकर वेदान्ती ने कहा--“सत्यमेतत्‌” अर्थात्‌ यह सत्य है कि 


केवल चेतन की प्रवृत्ति कहीं नहीं देखी जाती, किन्तु अश्वादि चेतन पदार्थों के सम्बन्ध से 
ही रथादि जड़ पदार्थों मे प्रवृत्ति देखी जाती है । 


साँख्य- साँख्य कहता है--“न त्वचेतनसंयुक्तरय” । तु” शब्द के द्वारा 
वेदान्त-सम्मत ( चेतन-प्रवृत्ति ) पक्ष की व्यावृत्ति की जाती हैं और यह स्थिर किया जाता 
है कि सभी प्रवृत्तियों का आश्रय अचेतन पदार्थ ही देखा जाता है, चेतन के आश्रित कोई भी 
प्रवृत्ति कभी भी नहीं देखी जाती, अतः चेतन तत्त्व की जगत्‌-सर्जन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती । . 
वेदान्ती -वेदान्ती कुछ भाव अपने मन में रख कर प्रश्न उठाता है- कि पुनरत्र 
युक्तम्‌ ?” अर्थात्‌ वह प्रवृत्ति उस ( अश्वादि चेतन ) पदार्थं की मानी जाय, जिसके संयोग से 


रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती है? अथवा जिस ( रथादि अचेतन ) में प्रवृत्ति देखी जाती है, 
वह प्रवृत्त उसी की मानी जाय? 


सांख्य--सांख्य तुरन्त बोल उठता है कि निश्चय ही वह प्रवृत्ति उसी की है, जिसमें 
देखी जाती है, चेतन न तो प्रवृत्ति का आश्रय देख जाता हे और न प्रवृत्ति का प्रयोजक। 
केवल प्रवृत्ति और उसके आश्रयीभूत शरीर तथा रथादि का हो प्रत्यक्ष होता है, अतः 
अचेतन पदार्थ स्वगत प्रवृत्ति का स्वयं ही निमित्त है, न कि चेतन । चेतन का केवल वहाँ 
सद्भाव माना जाता है, क्‍योंकि रथादि की अपेक्षा जीवित देह में स्पष्ट वेलक्षण्य देखा जाता 
है। चेतन का सद्भाव सिद्ध हो जानेमात्र से उसमें प्रवृत्ति की का रणता सिद्ध नहीं होती, | 


क्योंकि आकाश का सवंत्र सद्भाव होने पर भी सभी उत्पद्यमान घटादि पदार्थों की आकाश _ 
में कारणता नहीं माती जाती । फलतः देहादि से अतिरिक्त चेतन तत्त्व के विद्यमान होते पर | 


भी प्रवृत्ति की निमित्तकारणता उसमें नहीं । जब चेतन में प्रवृत्ति-हेतुता नहीं, तब प्रत्यक्षभुत ४ 
हि द 
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प्रतिपन्नाः । तस्मादचेतनस्येव प्रवृत्तिरिति । 

तद्‌भिधीयते-न ब्रूमो यस्मिन्नचेतने प्रवृत्तिईश्यते न तस्थ सेति। भवतु 
तस्येच सा । सा तु चेतनाद्भवतीति ब्रुमः, तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात्‌ , यथा 
काष्ठाद्व्यिपाश्रयापि दाहप्रकाशलक्षणा विक्रियाऽचुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने 
उत्रलनादेच भवति, तत्संयोगे द्शन!त्तद्वियोगे बादशंनात्‌, तदत्‌ । लोकायतिकानामपि 
चेतन एव देहोऽचेतनानां रथादीनां प्रचतेको दृष्ट इत्यविप्रतिषिद्धं चेतनस्य प्रचतंकत्वम्‌। 

नु तच देहादि युक्तस्याप्यात्मनो चिश्चानस्वरूपमात्रव्यतिरेकेण प्रदृत्त्यनुपपत्तेर- 

भामती 9 

मिति लोकायतिका: प्रतिपन्वा:, तथा च न दिदात्मतिमित्ता प्रवृत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

तस्मान्न रघनाया: श्रवृत्तेवा चिदात्मकारणत्वसिद्धिजंगत इत्योपनिषदः परिहरति ® तदभिधी- 
यते । न त्रूम इति $। न तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानागससिद्धः श्वारीरो वा परमात्मा वाऽस्माभिरिदातों 
साधीयः, केवलमस्य प्रवृत्ति प्रति कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । तत्र मृतशरीरे वा रथादौ वाऽनधिष्ठिते चेतनेन 
प्रवृत्तेरदशनात्‌ तहिपयये च प्रवृत्तिदर्शनादन्वयऽ्यतिरेकाभ्पां चेतनहेतुक्कत्वं प्रवृत्तेनिश्चीयते, न तु चेतन- 
सद्भावभात्रेण, येनातिप्रसङ्गो भवेत्‌ । भूतचेतनिकानामपि चेतनाधिष्टानःदचेतनानां प्रवृत्तिरित्यत्राविवाइ 
इत्पाह & छौकायतिकानामपि इति ® । 

स्यादेतत्‌-- देहः स्वयं चेतनः करचरणादिमान्‌ स्वव्यापारेण प्रवत्तंयतीति युक्तं, न तु तदतिरिक्तः 
Eisen व्यापाररहितो ज्ञानेकस्वसाबः प्रवृ्यभावात्‌ प्रबतंको युक्त इति चोदयति । & नतु 
तव इति & | 
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भामती-व्याख्या 

देह के रहने पर प्रबृत्ति का भाव और देह के न होने पर प्रवृत्तिका अभाव देख कर 
लौकायतिक लोगों ने देह को ही चेतनतत्त्व मान लिया । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
प्रवृत्ति का निमित्त चिदात्मा नहीं होता, अतः चेतनत्व न तो जगत्‌ की रचना का कारण 
हो सकता है भौर न रचनार्थ प्रवृत्ति का । 

वेदान्ती- वेदान्ती अब अपना मनोनिहित समाधान प्रस्तुत कर रहा है--“तदभिधी- 
यते । अर्थात्‌ हम ( वेदान्ती ) यहाँ शारीर ( जीव) या परमात्मा की सिद्धि नहीं करना 
चाहते, क्योंकि वह प्रत्यक्ष, अनुमान और भागमादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है । केवल प्रवृत्ति 
के प्रति चेतनगत कारणता विवक्षित है । मृत शरीर और चेतन से अनधिष्ठित रथादि में 
प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, उसके विपरीत जीवित शरीर और चेतनाधिष्ठित (झश्‍वादि से 
संयुक्त ) रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती है-इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रवृत्ति में 
चेतनहेतुकत्व निश्चित होता है, केवल चेतन के सद्धभावमात्र से उसमें कारणता सिद्ध नहीं 
करते कि आकाशादि में घटादि समस्त जन्य पदार्थों की कारणता का अतिप्रसङ्ग उठाया 
जाय । पृथिव्यादि भूत-वर्ग को चेतन मानने वालों ( लौकायतिकों ) को भी चेतनाधिष्टित 
रथादि अचेतन पदार्थों की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, यह भाष्यकार कह 
रहे हँ-“लौकायतिकानामपि” । 

शक्का-लोक में ऐसा समझा जाता है कि देह चेतन पदार्थ है और करचरणादिमानु 
मृत पदार्थ है, इसमें क्रिया सम्भव है, अतः उसका अपनी क्रिया के द्वारा रथादि में प्रवृत्ति 
उत्पन्न करना उचित ही है, किन्तु देहादि से अतिरिक्त कूटस्थ नित्य चेतन तत्त्व स्वयं 
क्रिया-रहित ज्ञानेकस्वभाव है, उसको प्रवर्तक मानना अत्यन्त भयुक्त है, ऐसी शङ्का की 
जाती है-- तनु तव” । हि, 
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उपपन्न प्रवर्तकत्वमिति चेत्‌ , न; अयस्कान्तवद्रपादिवच्च प्रबृत्तिरहितस्याप प्रवते - 
कत्वोपपत्तेः। यथाऽयस्कान्तो मणिः स्वयं पत्रृत्तिरहितोऽप्ययसः प्रचतको. भवति, 
यथा चाईरूपादयो विषयाः स्वयं प्रबुत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रचतंका भचन्ति, एवं 
प्रप्तिरहितो ऽपीशवरः सर्वेगतः सर्वोत्मा सर्वक्षः सवेशक्तिश्‍च सन्‌ सर्व प्रचतंयेदित्युः 
पपन्नम्‌ । एकत्वात्प्रवर्त्या भावे प्रवर्तकत्वाज्ञपपत्तिरिति चत्‌ , न; अविद्याप्रत्युपस्था- 
ह किन नतल कसा तती 

परिहर्रात &नायस्कान्तवद्र्पादिवचच इति& । &यथा च रूपादयः इति& । सांख्यानां हि स्वदे- 
दास्या रूपादय इन्द्रियं विकुर्वते, तेन तदिन्द्रियमर्थ प्राप्तमर्थाकारेण परिणमत इति स्थिति: । सम्प्रति 
चोदकः स्वाभिप्रायमाविष्करोति & एकत्त्राद्‌ इति & । येषामचेतनं चेतनं चास्ति तेषामेतद्यज्यते बक्तुम्‌ 
चेतनाधिष्ठितमचेतनं प्रवतंत इति, यथा योगिनागीइबरवादिनाम्‌ । देषां तु चेतनातिरिइतं नास्त्यदवेत- 
वादिनां, तेषां प्रवर्त्याभावे क॑ प्रति प्रवर्तकत्वं चेतनस्येत्यथं: । परिहरति & नाविद्या इति & । कारण- 


भामती=व्याख्या 

समाधान - उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है “न अयस्कान्तवद्‌ रूपादिवच्च” । 
अर्थात्‌ जेसे अयस्कान्त मणि ( चुम्बक पत्थर ) स्वयं निष्क्रिय रह कर लोहे में प्रवृत्ति का 
जनक हो जाता है एवं रूप, रसादि पदार्थ स्वयं क्रिया-रहित होने पर भी भोक्ता के प्रवतक 
हो जाते हैं, उसी प्रकार असङ्ग आत्मा भी स्वयं अक्रिय रह कर भी अपनी सत्तामात्र से 
अचेतन में प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। सांख्य-मत में रूपादि बाह्य विषय अपने देश में 
अवस्थित रह कर चक्षुरादि इन्द्रियों को विकृत करते हैं, अतः इन्द्रियगण अर्थे ( विषय ) को 
प्राप्त होकर अर्थाकारेण परिणत हो जाते हैं। [ यहाँ कल्पतरुकार ने भामती के 'अर्थाकारेण' 
पद से 'भर्थेविषयज्ञानाकारेण' की विवक्षा करके “आलोचमात्रमिष्यते वृत्तिः? ( सां. का. २८) 
इस ध्रमाण-वाक्य के साथ सांमञ्जस्य स्थापित किया है, किन्तु यह विचारणीय है कि 


“व्यवसायो बुद्धिर्मां ज्ञानं विरागमैश्वर्यम्‌” ( सां, का. २३ ) इस कारिका में स्पष्ठ कहा गया 


है कि 'ज्ञान' बुद्धि का घमं या विकार है। इसके अनुसार आलोचनात्मक ज्ञान भी बुद्धि का 
ही व्यापार होता है, इन्द्रियों का नहीं हाँ, वह इन्द्रियनिमित्तक होने के कारण इन्द्रिय का 
व्यापार कहा जा सकता है । मुख्यत! इन्द्रिय का व्यापार विषय का ग्रहण या प्राप्ति है। 
यहाँ 'आलोचन' पद का अथे भी ग्रहण ही है, जैसा कि युक्तिदीपिकाकार का कहता द्वै- 
“आलोचनं ग्रहृणम्‌” ( युक्ति दी. पृ. १२१) । वहीं ग्रहण’ शब्द का अर्थे किया गया दवै 
“विषयसम्पर्कातु तादप्यापत्तिरित्द्रियवृत्तिग्रेहणम्‌” ( युक्तिदी. पृ. १२२) । श्री माठराचार्य 
ने भी ग्रहण-साम्थ्यं को ही ओलचन माना है । अब वाचस्पतिमिश्न के “इन्द्रियमथं प्राप्तमर्था- 
कारेण परिणमते”--इस वाक्य पर ध्यान दें, कहीं पर भी अर्थान्तर करने को कोई 
आवश्यकता नहीं । ईशवरकृष्ण का 'आलोचन' शब्द अवश्य हो भ्रामक है। स्वयं वाचस्पति 
मिश्र भी सांख्यतत्त्वकौमुदी में 'आलोचन' पद से भाट्ठोक्त सम्मुरध ज्ञान का ही ग्रहण कर 


बैठे है किन्तु भामती की उक्त पंक्ति के लिखते समय तक सम्भवतः युक्तिदीपिका का ही 


प्रकाश पाकर उनकी वह पुरानी धारणा बदल जा चुकी थी ]। 

शङ्का-शङ्कावादी अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा दवै-“एकत्वात्‌ प्रवर्त्याभाव 
्रवतकत्वानुपत्तिः”। जिनके मत में अचेतन और चेतनादि समस्त प्रपः्च है, उनके ह में 
ऐसा कहना सम्भव है कि चेतन से अधिष्ठित होकर अचेतन पदार्थ कार्यसाधनाथं प्रवृत्त होत 


है, जैसे कि ईश्वरवादी योगमतावलम्बी आचायंगण । किन्तु जिनके मत सें as, चेतनः 
तत्त्व ( ब्रह्म ) से अतिरिक्त अचेतन पदार्थं कुछ दै ही नहीं, ऐसे अद्वेतवादियों कें मत में जब 
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पितनामरूपमायावेशवशेनासकत्मव्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्संभवति प्रवृत्ति; सर्वेक्षकारणत्वे, 
न स्वचेतनकारणत्वे ॥ २॥ 
पयोऽम्बुवञ्चेततत्रापि ॥ ३ ॥ 

स्यादेतत्‌ -यथा क्षीरमचेतनं स्वभायनेव चत्सविवृद्धधर्थं 'प्रवतेते, यथा च 
जलमचतनं स्वभावेनेच लोकोपकापकाराय स्यन्दते; एवं प्रधानमचेतर्न स्वभाचेनेच 
पुरुषाथ सिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । नेतत्लाधूच्यते, यतश्तञाप पयो ऽम्बुनोञ्रेतनाधिष्ठिः 
तयोरेच प्रबृत्तिरित्यनुमिमीमहे, उभयवादिप्रसिदे रथादावचेतने केचले प्रबृत्यदर्शनात्‌ । 
शास्त्र च 'योऽप्खु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यस्यति’ (बृ० ३।७।४ ) 'पतस्य चा अक्षरस्य 
प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या. नद्यः स्यन्दन्ते’ ( थु० ३।८।७) इत्येचंजातोयकं समस्तस्य 


"०४४४४४४0०७ meme ome कपमा भज ५ कटकट 


भामती 
भूतया लयलक्षणयाऽविद्यया ध्राकूसर्गोपचितेन च विक्षेपसंस्क्रारेण यत्‌ प्रत्युषस्थापितं नाम रूपं तदेव 


साया, तदावेशेनास्य चोद्यत्यासकृत्परत्युक्तत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति== तेयं सृष्टिर्वस्तुसती येनाह्वेतिनो वस्तुसतो 
द्वितोयस्याभावादनुपुड्येत ? काहपतिष्या तु सृष्टावस्ति काल्पनिक द्वितीयं सहायं मायामयम्‌ । यथाहुः 
'सहायास्तादृशा पुव यादृशी भवितव्यता' इति । न चेवं ब्रह्मोपादामत्व्याधातः, ब्रह्मण एव सायावेशे- 
नोपादानस्वातदषिष्ठ।नस्वाज्जगह्विभ्रमस्थ रजतविश्रमस्येव शुक्तिकाधिष्ठानस्य शुक्तिकोपादानस्वमिति 
तनिरवद्यम ॥ २॥ 

यथा पयोहबुनोश्रेतनानधिष्ठितयो: स्त एव प्रवृत्तिरेवं प्रधानस्यापीति शङ्कार्थः । तत्रापि 
चेतनाधिष्ठितत्वं साध्यं, न च साध्येनेब व्यभिचारः, तथा सत्यनुसानमान्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌ , सबंत्रास्य सुलभ- 
देवात्‌ । न चासाध्यम्‌ , अत्रापि चेतनाधिष्ठानस्यागमसिद्धत्वात्‌ । न च सपक्षेण व्यभिचार इति शङ्का 
~ Ri 


। भामती-व्याख्या 

अचेतनरूप प्रवतेनीय पदार्थ है ही नहीं, तब चेतन में किसकी प्रवर्तकता कही जाती है? 
समाधान-उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है--“न, अविद्याप्रत्युपस्थापित- 
नामरूपमाथावेशवशेन” । पूर्वोक्त कारणीभूत लयात्मक अविद्या के द्वारा पुर्वेतन सृष्टि-जनित 
विक्षेप-संस्कारों की सहायता से उत्पादित जो नाम-रूपसंज्ञक माया है, उसका चेतन के 
साथ सम्पक ही चेतनगत प्रवतंकत्व का निर्वाहक होता है--इस प्रकार उक्त शङ्का का 
प्रतिवाद कई बार किया जा चुका है। सारांश यह है कि यह सृष्टि कोई वस्तुसत्‌ तो है नहीं 
कि वस्तुसत्‌ द्वितीय पदार्थं का अभाव दिखा कर उक्त शङ्का उठाई जाती | काल्पनिक सृष्टि 
में तो काल्पनिक सहायक मायापदार्थ है ही, जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है--“सहायास्ताइशा 
एवं याइशी भवितव्यता” ( याहशी शीतला देवी, हशं खरवाहनम्‌ )। मायामय द्वेत की 
कल्पना से ब्रह्मगत जगदुपादानत्व पर किसी प्रकार व्याघात नहीं आता, क्योंकि माया के 
आवेश ( सम्बन्ध ) से ब्रह्म में जगद्रूप विश्रम की अधिष्ठातृता वैसे ही उपपन्न हो जाती है, 
जैसे रजत-भ्रम की अधिष्टानता और उपादानता शुक्ति में होती है॥ २॥ है 
सुत्र के 'पथोऽम्बुवत्‌'~-इस वाक्य के द्वारा सांख्य ने पुर्वपक्ष प्रस्तुत किया है, उसका 
तात्पय यह है कि जैसे चेतन के द्वारा अनधिष्ठित होकर भी पय ( दूध ) और अम्बु (जल) 
अपने-आप प्रवृत्त हो जाते हैं कि गो के नोचे बछड़ा आते ही दूध गौ के स्तनों में उतर आता 
है और जल अपने-आप लोकोपकार के लिए नदियों के रूप में भागता रहता हे । वैसे ही 
प्रधान की प्रवृत्ति भी चेतनान्तर की प्रेरणा के विना ही हो जायगी, अतः 'अचेतनं चेतनाधि- 

छितमेव प्रवतंते, अचेतनत्वात्‌, मृदादिवतु'-यह अनुमान दुग्धादि में व्यभिचरित है। 

“तत्रापि”--.इस सूत्रांश के द्वारा जो समाधान किया गया, उसका आशय यह दै 
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लोकपरिस्पन्दितस्थेइघराधिष्ठिततां श्रावयति । तस्मात्साध्यपक्षनिक्षिसतत्वात्पयो ऽम्ब 
दित्यडुपन्यासः, चेतनायाश्व धेन्वाः स्नेहेच्छया पयखः प्रवर्तेकत्वोपपत्तेः, चत्सचोषणेन 
च पयस्‌ आङष्यमाणर्वात्‌। न चाम्बुनो ऽप्यत्यन्तसनपेक्षा, निस्नभूम्याद्यपेक्षस्वास्स्यन्द्‌ः 
नस्य । चेतनापेक्षत्वं तु सर्वत्नोपदर्शितम्‌ ¬ उपखंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवड्धि' (ब्र) 
सू" २।१।२४) इत्यत्र तु बाह्मनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाश्रयं कायं भवतीत्येतरलो कहृष्टथा 
निद्शितम्‌ । शा्त्रृष्ट्था तु पुनः सवंत्रेवेश्‍वरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते || ३॥ 
व्यतिरेकानबस्मितेश्चानपेक्षर्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
खांख्यानां जयो गुणा; सास्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम्‌ , नतु तद्व्यतिरेकेण प्रधा- 
भामती 


निराकरणस्यारथंः । साध्यपक्षेत्युपलक्षणं सपक्षनिक्षिप्तत्वादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ननूपसंहारदर्शचादित्यत्रात- 


पक्षस्य प्रवृत्तिदंशिता, इह तु राबंस्य वेतनापेच्षा प्रवृत्तिः प्रतिपाद्यत इति कुतो न विरोध इत्यत आह 
 उपसंहारदर्शनाद्‌ इति & । स्थूलदशिलोकाभिप्रायानुरोधेन तदुवतं न तु परप्तार्थत् इत्यर्थः ॥ 5 ॥ 
यद्यपि सांख्याचाम्नपि विचित्रकर्संदासनावासितं प्रधानं सझ्यावस्थायासपि तथापि न कमंवासनाः 
Mr Yi... _ भामती-व्याख्या ७ 
कि दुग्धादि में भी यदि चेतनाधिष्ठितत्व साधनीय है, तब वह पक्ष ही है और यदि वहाँ 
भी चेतनाधिष्ठितत्व आगम-सिद्ध है, तब वह सपक्ष हो जाता है, पक्ष और सपक्ष में व्यभिचार 
नहीं दिया जा सकत[--“पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारों न दोषभाक्‌” । पक्ष में ग्यभिचार को 
यदि दोष (व्पाप्ति-प्रतिबंधक) माना जाता है, तब अनुमानमात्र का उच्छेद हो जायगा, क्योंकि 
प्रायः सवंत्र ही पक्ष में हेतु का निश्चय होने पर भी साध्य का निश्चय नहीं होता । भाष्यकार 
ने जो कहा है--'साध्यपक्षनिक्षिप्तत्वात्‌”, वहाँ 'साध्य' पद सपक्ष का भी उपलक्षक है [न्याय 
की प्राचीन भाषा में पक्ष को ही 'साध्य” कहा जाता था, क्यों कि पर्वेतादि पदार्थ पवंतत्वेन 
सिद्ध होने पर भी वह्िमत्त्वेत साध्य ( साधनीय ) होते हैं । दुग्ध ओर जलादि भी चेतनाधि- 
प्वितप्रवृत्तिमत्त्वेच साध्य होने के कारण पक्ष ( पक्ष-सम या पक्ष-कोटि के अन्तर्गत ) हैं । यदि 
उनमें चैतनाधिषित प्रवृत्ति भागम से सिद्ध मानी जाती है, तब वे सपक्ष हैं, उनका उभयथा 
संग्रह 'साध्य' पद को उपलक्षक मानकर ही होता है ] । 
शङ्का -पहले “'उपसंहारदशंनात्‌” (ब्रह्म, सू. २।१।२४ ) इस सूत्र में कहा गया दै 
कि जैसे दुग्धादि पदार्थं इतर-तिरपेक्ष होकर स्वयं ही दिरूप में परिणत होते हैं, वैसे इतर 
सामग्री-निरपेक्ष ब्रह्म विचित्र जगत्‌ का कारण हो जाता हे । किन्तु अब कहा जा रहा है कि 
क्षोरादि पदार्थ इतर-निरपेक्ष होकर प्रवृत्त हो ही नहीं सकते, अतः यह्‌ सूत्रकार का विरुद्धा- 
भिधान क्यों न माना जाय ? 
समाधान--उपसंहाराधिक रण में जो इतर-निरपेक्ष क्षीरादि की प्रवृत्ति का प्रतिपादन 
किया गया, वह केवल स्थूलदर्शी साधारण पुरुषों की दृष्टि से ही कहा गया, परमार्थतः नहीं 
और यहाँ जो कहा है, वह पारमाथिक दृष्टि से चेतन-सापेक्ष अचेतन की प्रवृत्ति का प्रतिपादन 
किया गया है ॥ ३॥ ी 
[ सांख्याचाय दो ही मौलिक पदार्थं मानते है-(१) पुरुष और (२) प्रधान (प्रकृति) । 


पुरुष सर्वेथा निष्क्रिय और असङ्ग है, अतः प्रधान का प्रवर्तक या नियामक नहीं हो सकता। | 
प्रधानतत्त्व स्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्थामात्र अचेतन पदार्थ है, उससे व्यतिरिक्त 
अन्य कोई तरव अवस्थित चहीं, अतः युक्तिदोपिकाकार ने जो कहा है-- “दविधा हिक्रिया, | 
(१) प्रस्यन्दलक्षणा, (२) परिणामलक्षणा च । तत्र प्रस्यस्दः प्रधानस्य सौक्ष्म्यात्‌ प्रतिषिध्यते, | 
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नस्य प्रवर्तक निवतेक वा किचिद्वाद्यमपेक्ष्यमवस्थितमस्ति । पुरुषस्तूदासोनो न प्रच- 
तको न निचतेक इत्यतो ऽनपेक्षं अधानम्‌ , अनपेक्षत्वाच्च कदाचित्प्रधानं महदाद्याका- 
रेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत इत्येतदयुक्तम्‌ । ईइवरस्य तु सर्वक्षत्वात्सवेशक्ति- 
त्वान्महामायत्वाच्च प्रवृत्त्यप्रचुत्ती न विरुध्येते ॥ ४ ॥ 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्यादेतत्‌-यथा तृणपदलवोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्षं स्वभावादेव क्षीरा- 
भामती 
सगंस्येशते, किन्तु प्रधानमेच स्वकार्ये प्रवर्तमानमधमंप्रतिबद्ध सन्न सुखमपी सृष्ट कतुंमुस्सहत इत 
घर्मेणाघमंप्रतिबन्धोऽपनोयते । एवमघर ण घमंप्रतिबन्घोऽपनीयते बुःखमय्यां सृष्टो । स्वयमेव च प्रधान- 
सनपेक्य सृष्टौ प्रवत्तंते । यथाहुः--“निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌' इति । ततश्च 
प्रतिबन्धकापनयसाधने धर्माधमंत्रासने अपि सन्निहिते इत्यागन्तोरपेक्षणीयस्याभावात्‌ सदेव साम्येन 
परिणप्रेत चेषम्येण बा, न स्वयं कादाचित्कः परिणामभेद उपपद्येत । ईश्वरस्प तु महामायस्य चेतनस्य 
लीलया वा यदृच्छया वा स्वभाववेचिच्र्याद्वा क्मपरिपाकापेचस्थ प्रवृत्तिनिवृत्ती उपपद्येते एवेति ॥ ४ ॥ 
घेनूपयुक्तं हि तुणपहलवादि यथा स्वभावत एवं चेतनाम्पेक्षं क्षोरभावेन परिणमते न तु तत्र 
भामती -व्याख्या 
परिणामस्तु तत्काय॑मारभते” ( यु, दी. पृ. ९०), उसके अनुसार यदि परिणामात्मिका क्रिया 
प्रधानतत्तव में स्वतः मान भी ली जाय, तब भी उसका नियन्त्रण कौन करेगा? नियन्त्रण- 
रहित प्रधान विना मुहार का ऊंट चल पड़ा तो चलता ही जायगा और बैठ गया तो बैठा ही 
रहेगा ]। यद्यपि सांख्य-मत में साम्यावस्थापन्न प्रधान तत्त्व प्राणियों की कर्म-जनित 
वासनाओं ( संस्कारों ) से अधिवासित रहता है, क्योंकि प्रल्यावस्था में भी सुक्ष्म शरीरों के 
लिए कहा गया है--' भावेरधिवासितम्‌” ( सां. का. ४० )। वहाँ 'आव' शब्द से धर्मादि का 
ग्रहण किपा गया हे । फलतः कमं-जनित धर्मादिरूप वासताओं को प्रधान का नियामक माना 
जा सकता है । तथापि अन्य सांख्याचाये ही कमं-जनित वासनाओं को प्रधान का प्रवर्तक नहीं 
मानते, जैसा कि युक्तिदीपिकाकार ने कहा है “ये$पि च सांख्या एदमाहु:--धर्माधर्माधिका- 
रवशात्‌ प्रधानस्य प्रवृत्तिरिति' तेषामन्यतरपरिकल्पनानर्थक्यम्‌? ( यु. दी, प्र. १६४) । 
फलतः सृष्टि का कारण केवल प्रधानतत्त्व ही माना जाता है, किन्तु अधमंरूप प्रतिबन्धक के 
रहने पर प्रधानतत्त्व सुखमयी सृष्टि नहीं कर सकता, अधमंरूप प्रतिबन्ध की निवृत्ति धमं से 
होती है और अधमं के द्वारा घमंरूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति होती है । प्रधानतत्त्व धर्मादि 
से निरपेक्ष होकर सृष्टि करने में प्रवृत्त होता है, जसा कि योगसूत्रकार ने कहा है-''निमित्तम- 
प्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु क्षेत्रिकवत्‌” ( यो. सु. ४॥३ ) अर्थात्‌ धर्मादिरूप निमित्त 
प्रकृति के प्रयोजक ( प्रेरक) नहीं होते, केवल वरण ( प्रतिबन्धक ) का भेद ( विनाश ) 
धर्माधिरूप निमित्त से होता है । धर्माधमं.वासनाएँ भी सदैव सन्निहित हैं, अन्य कोई आगन्तुक 
पदार्थं नियन्त्रक है नहीं, अतः प्रतिबन्धक-रहित प्रधानतत्त्व स्वतंत्र होकर सदेव सम या विषम 
सृष्टि करता ही रहेगा, उसको कादाचित्क प्रवृत्ति सांख्यमतानुसार. सम्भव नहीं । वेदान्त-मत 
में तो ईश्वर चेतनतत्त्व एवं मायाशक्ति से युक्त है, प्राणियों के कर्म-परिपाक के अनुरोध पर 
ईश्वर की यहच्छा या स्वाभाविक प्रवृत्ति और निवृत्ति उपपन्न हो जाती है। यह कहा जा 
चुका है कि वह ईश्वर की लीलामात्र है।॥ ४॥ 
शङ्का - जैसे गौ-द्वारा खाए गए उदरगत घास-पत्ते अपने-आप दुखरूप मे परिणत 
हो जते हैं, गो के शरीर की अपेक्षा उन्हें केवल उपयोग के लिए ही होती है, दुग्धःपरिणति 
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द्याकारेण परिणमते, एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति । कथं च 
निमित्तगन्तरनिरपेक्षं तृणादीति गम्यते ? निमित्तान्तराजुपलम्भात्‌। यदि हि किचिन्नि- 
मित्तमुपत्रभेमहि, ततो यथाकामं तेन तृणाद्यपादाय क्षीरं संपाद्येमद्वि नतु संपाद- 
यामहे । तस्मात्स्वाभाचिकस्ठणादेः परिणामः, तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 
अत्रोच्यते-भवेत्तणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामः, यदिं-दुणादेरपि 
स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगम्येत, न त्वभ्युपगम्यते, निमित्तान्तरोपलब्धेः। कथं 
निमित्तान्तरोपलब्धिः ? अन्यत्राभाचात्‌। घेन्वेंच ह्यपयुक्तं तृणाद्‌ क्षोरोभवति न 
प्रहीणमनडुहाद्युपयुक्तं वा । यदि हि निननिमित्तमेतरस्याद्धेनुशरीरसंचन्धादन्यत्रापि 
तृणादि क्षीरोभवेत्‌ । नच यथाकामं माचुषेर्न शक्यं संपादयितुमित्येतावता निर्निमित्तं 
भवति । भवति हि फिंचित्कायं मानुषसंपाद्यं किञ्चिदेचसंपाद्यम्‌। मनुष्या अपि 
शक्नुवन्त्येवोचितेनोपायेन तणाद्यपादाय क्षौरं संपादयितुम्‌ । प्रभूतं हि क्षीरं कामय- 
मानाः प्रभूतं घासं धेनुं चारयन्ति । ततश्च प्रभूतं क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न तृणादिव- 
त््वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः ५॥ 
अस्थुपगमेडप्यथांमावात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वाभाचिकी प्रधानस्य प्रवृत्तिन भवतीति स्थापितम्‌ । तथापि नाम भवतः भ्रद्धा- 
मनुरुध्यमानाः स्वाभाविकीमेच प्रधानस्य प्रर्वात्तमभ्युपगच्छेम, तथापि दोषो 5नुषज्य- 
तेव । कुतः ? अथाभावात्‌ । यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिने किचिदन्यदि- 
हापेक्षत इत्युच्येत ततो यथेव सहकारि किचिन्तापेक्षत एवं प्रयोजनमपि किचिन्ना- 
पेक्षिष्यते-इत्यतः प्रधानं पुरुषस्यार्थं साधयितु प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा होयत । स यदि 


न्रयात्‌-सहकार्यव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीति, तथापि प्रघानप्रचृत्तः प्रयोजनं 


भामती 
घेनुचेतन्यमपेच्यते, उपयोगपात्रे तदपेक्षत्वात्‌ । एवं प्रधानमपि स्वभावत एव परिणंस्यते कृतमत्र 
चेतनेनेति शङ्कुः । धेनूपयुक्तस्य तृणादेः क्षीरभावे कि निमित्तान्तरमात्रं निषिध्यते, उत चेतनम्‌ ? न 
तावन्निमित्तान्तरम्‌ । घेनुदेहस्यस्थौदय्यंस्य वल्लथादिभेदस्य तिमित्तान्तरस्य सम्भवाद्‌ बुद्धिपुवंकारी तु 
तत्राप ईश्वर एव सर्वज्ञः सम्भवतीति शङ्कानिराकरणस्यार्थः । तदिदमुक्तं & किञ्चिद्‌ देवः 
सम्पाद्यम्‌ इति ७ ॥ ५॥ 


पुरुषा्थपिक्षाभावप्रसङ्गात्‌ । तदिदमुक्तम्‌ ६} एवं प्रयोजनमपि किश्चिप्ापेक्षिष्पते इति &। 


अथवा पुरुषार्थाभावादिति योज्यम्‌ । तदिदमुक्तं & तथापि प्रधानप्रपृत्तेः प्रयोजनं विवेक्तव्यम्‌ इति ® न. 


भामती “व्याख्या 

में शरीर पा चेतन की नहीं। वेसे ही प्रधानतत्त्व भी किसी चेतन की अपेक्षा किए विना ही 
महदादि के रूप में परिणत क्यों न हो सकेगा ? 

समाधान-गो के द्वारा खाया गया घास-फूस जो दुग्धरूप में परिणत होता है, 
उसके निमित्तकारणमात्र का निषेध किया जाता है? अथवा केवल चतनरूप निमित्त का? 
निमित्तमात्र का निषेध सम्भव नहीं, क्योंकि गौ के शरीर में अवस्थित विशेष जाठराख्नि को 
उसका निमित्त मानना ही पड़ता है, अन्यथा बैल के शरीर में भी जाकर उस घास-फूस को 
दुग्धरूप में परिणत हो जाना चाहिए । इसी प्रकार कार्यमात्र के प्रति साधारण कारणीभूत 
चेतन की अपेक्षा भी अनिवायं है । भाष्यकार ने यही कहा है--“किश्विद्‌ दवसम्पाद्यम्‌” ॥५॥ 

सूत्रस्य 'भर्थाभावात्‌'-इस शब्द का अर्थ दै-“पुरुषार्थाभावप्रसङ्गात। इसी 
आशय को मन में रख कर भाष्यकार कहते हैँ--“एवं प्रयोजनमपि किश्विन्नापेक्षिष्यते” ।. 
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विवेक्तव्य ओशो चा स्यादपवर्गो चोभयं वेति । भोगञ्चेत्कीहशः अनाधेयातिशयस्य 
पुरुषस्य भोगो भवेत्‌ ? अनिर्मोक्षप्सज्ध | अपचर्गश्चेत्प्रागपि प्रचुत्ते रपवर्ग स्थ सिद्धत्वा- 
त्पवृत्तिरनर्थिका स्यात्‌ । शब्दादबुपलब्धिप्रसङ्गश्ष । उभयार्थताभ्युपगमेऽपि भोक्त- 
व्यानां भ्रघानभाजाणामानन्त्यादनिर्मोक्षपसक्क एव। न चोत्खुक्यनिचृत्यर्था प्रवृत्ति: 
नहि प्रधानस्याचेवनस्यीत्सुक्यं संभवति । नच पुरुषस्य निमेलस्य निष्कसस्यौस्छुक्यम्‌। 
Sm 702... ममती 
“ केवलं तात्विकों भोयोऽनाघेयातिशयस्य कूठस्थनित्यत्य पुरुषस्य न सम्भवति, अनिर्शोक्षप्रसङ्गश्च । येन 
हि प्रयोजनेन प्रधानं प्रदसितं तदनेन कत्तेव्यं, भोगेन चेतत्ायत्तिव॒र्तिति तमेंब कुर्य्यान्व भोक्षं, तेनाप्रव- 
सितत्वादित्यर्थ: । & अपवर्णश्चेत्‌ घ्रागपि इति ®। चितेः सदा विशयुद्धत्वाः्नेतस्यां जातु क्षर्मानुभव- 
वासना: सास्य । प्रधानन्तु तासायतादीनाघाधारस्तथा च प्रधानप्रवृत्तेः प्राक्‌ चितिर्शुषतेवेति नापवर्गार्थ- 
मपि तलावृत्तिरिति ¦ दब्दाद्यनुपलध्यिप्रतज्षश्ष, तदर्थभप्रवृत्तत्वात्‌ प्रधानस्य । & उपभयावंताभ्युपगमेऽपि 
इति ® । न तावदपवर्गः ताव्यरतस्य प्रधानवृत्तिमान्रेण सिद्धत्वात्‌ । भोगार्थं तु प्रवतत । भोगस्य च 
साकुण्छःदाद्यपलम्धिमात्रादेव समापत्वान्त तदर्थ पुनः परधानं परवर्सेतेत्यवत्नसाध्यों शोक्षः स्थात्‌ । 
निःशेषश्ञब्दापभोगस्य चावन्त्येत ससा्तेरमुपपतेरनिर्भोक्षप्रसङ्गः । छुतभोबयपि प्रवानसाहरवषुदषान्य- 
ताख्यातेः क्रियासमभिहारेण भोजयतीति चेत्‌, अथ पुरुषार्थाय धवृत्तं किपर्थ' सच्दपुरुषान्यताख्याति 
करोति । अपवर्भार्थ भिति चेत्‌ , हन्तायं सक्ुष्छब्दाद्यपभ्ोगेव इतप्रयोजनश्य प्रधानस्थ विवृत्तिघानत्रादेव 
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भामती-व्याख्या 
अथवा अर्थाभावात्‌’ का अर्थ हे--'पुरुषार्थासम्भवात्‌' । अत एव भाष्यकार विकह्पपूवेक 
पुरुषाथे-प्राप्ति का निरास करते हैं--“तथापि प्रधानप्रवृत्ते: प्रयोजन विवेक्तव्यम्‌” । पुरुषतत्त्व 
कूटस्थनित्य असङ्गतत्व है, थतः उसको तात्त्विक भोग-प्रदान नहीं कराया जा सकता । इतना 
ही नहीं, अपितु प्रकृति यदि पुरुष को उपभोग ही देती रहेगी, तब मोक्ष छाभ कब और 
वर्योकर होगा ? अर्थात्‌ भोग और अपवर्ग में से जिसे निमित्त से प्रधान की प्रवृत्ति होगी, 
उसी की उत्पत्ति प्रधान के द्वारा करनी होगी-- भोगनिमित्तक यदि प्रवृत्ति है, तब प्रकृति 
पुरुष को भोग ही देगी, मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्षनिभित्तक उसकी ,प्रवृत्ति ही नहीं है। 
“अपवर्गंमपि”--इस भाष्य का आशय यह है कि चितिशक्ति (पुरुषतत्त्व) के तो सदा विशुद्ध 
होने के कारण उसमें कर्म और अनुभव से जनित वासनाएँ ( संस्कार ) नहीं रह सकतीं और 
प्रधानतत्त्व तो उन वासनाओं का आधार माना नहीं जाता, अतः प्रधान की प्रवृत्ति से पहले 
भी चेतन पुरुष मुक्त ही है, तब मोक्षार्थ प्रवृत्ति भी सम्भव क्योंकर होगी ? “शब्दाद्यनुपलब्धि- 
प्रसङ्गश्च” अर्थात्‌ जब प्रधान की शब्दादि की उपलब्धि के निमित्त प्रवृत्ति ही नहीं, तब 
शब्दादि की उपलब्धि बयोंकर होगी ? “उभयार्थंता+्णुपगमेऽपि'~इस भाष्य का सारांश यह 
है कि अपवर्ग को साध्य इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि वह प्रधान की प्रवृत्ति से पहले 
ही सिद्ध है। भोग के लिए भी पुनः-पुनः प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो 
एक बार की प्रवृत्ति से ही सिद्ध हो जाता है । पुनः प्रधान की भोगार्थ प्रवृत्ति न होने पर 
मोक्ष की सिद्धि अपने-आप विना यत्न के ही हो जाती है। यदि एकबार की प्रवृत्ति से 
कतिपय शब्दादि का ही उपभोग होता है, समस्त विषयों का नहीं, अतः निःशेष विषयोप- 
भोगार्थं पुनः प्रवृत्ति मानी जाय, तब तो मोक्ष लाभ कभी भी न होगा, क्योंकि शेष शब्दादि 
अनन्त हैं, उनके उपभोग की समाप्ति कभी सम्भव नहीं, भोग समाप्त हुए विना मोक्ष-लाभ 
कयोंकर होगा ? यदि कहा जाय कि प्रकृति केवल एक बार ही पुरुष को उपभोग नहीं देती, 
अपितु तब तक बार-बार उपभोग देती रहती है, जब-तक सत्त्व थोर पुरुष की अन्यता-ख्याति 
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भामती 


सिध्यतीति कृतं सत्त्वान्यताख्यातिप्रतीक्षणेन । न चास्याः स्वरूपतः पुरुषाथंत्वम्‌ । तस्मादुभयाथमपि न 
प्रधानस्य प्रवृत्तिश्पपद्यत इति सिद्धोऽर्थाभावंः । सुगममितरत्‌। | 
शङ्कते & वृकशक्तोति ® । पुरुषो हि दृकशक्तिः, सा च दुश्यमन्तरेणानथिका स्यातृ। न च 
स्वास्मन्यर्थवती, स्वात्मति वृत्तिविरोधात्‌ । प्रधानञ्च सर्गश्चक्तिः, सा च सजनीयमन्तरेशार्नाथका स्यादिति । 
यत्‌ प्रधानेन शन्दादि सृज्यते, तदेव दुकशक्तेदृद्यं भवतीति तदुभयाथंवत्त्वाय सर्जनमिति शद्धाथ: । 
निराकरोति & सगंशक्त्यनुच्छेदवद्‌ इति & । यथा हि प्रधानस्य सरगंशक्तिरेकं पुरुषं प्रत चरिः 
तार्थापि पुरुषान्तरं प्रति प्रवत्तंते$नुच्छेदात्‌ । एवं दृक्शवितरपि तं पुरुष प्रत्यथंवत्त्वायानुच्छेदात्सवंदा 


भामी-व्याख्या 

( विवेक-ज्ञान ) नहीं करा देती । तो ऐसा कहने पर जिज्ञासा होती हैँ कि जो प्रकृति भोग 
और अपवर्गरूप पुरुषार्थ के निमित्त ही प्रवृत्त हुई हैं, वह सत्त्व और पुरुष के विवेक-ज्ञान को 
क्यों जन्म देगी ? यदि कहें कि अपवर्ग की प्राप्ति कराने के लिए प्रकृति उक्त विवेकज्ञान को 
उत्पन्न करती है, तब बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि एक बार भोग देकर चरिताथं 
हुए प्रधानतत्त्व की निवृत्तिमात्र से ही जब मोक्ष की सिद्धि हो जाती हैं, तब सत्त्व-पुरुष के 
विवेकज्ञान की प्रतीक्षा व्यर्थ है। उक्त विवेक-ख्याति स्वरूपतः पुरुषार्थं मानी नहीं जाती, 
अपितु मोक्षरूप पुरुषार्थ को उत्पन्न करने के लिए ही वह उपादेय मानी गई है, उसके विना 
ही जब मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, तब उसकी क्या आवश्यकता ? इससे यह पर्यवसित 
होता है कि भोग और मोक्ष--इन दोनों के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होती, 
अतः सूत्रोक्त अर्थाभाव सिद्ध हो नाता है । शेष भाष्य अति सुगम है । 

शाङ्का--'हकृशक्ति' शब्द का अर्थ पुरुषतत्त्व या द्रा हवै, जेसा कि महषि पतञ्ञलि 
कहते हैं-“हर्दशंनशकत्योरेकात्मतेवासिमिता” (यो. सु. २।६) । इस सुत्र में भाष्यकार ने कहा 
है--पुरुषो हवशक्तिः” । द्रष्टा पुरुष की सार्थकता हश्यवगं ( जगत्‌ ) के प्रकाशन में ही हे, 
दृष्य के विना वह निरर्थक है। दृवशक्ति स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि 
किसी भी कर्ता की क्रिया का कमं स्वयं कर्ता नहीं होता [ अन्यथा 'देवदत्तो वृक्षमारोहति' 
के समान 'देवदत्तः स्वमारोहति'--ऐसा भी प्रयोग होने लगेगा-एसा कई बार कहा जा 

का है ]। 
इ जी प्रकार प्रधानतत्त्व को सगं-शक्ति या स्रष्ठा कहा जाता है । खशा की भी य 
( जगत्‌ ) के विना सार्थकता नहीं, प्रधानतत्व के द्वारा जो शब्दादि प्रपश्च।रचा जाता है, वही 
इक्शक्ति का दृश्य होता है, अतः पुरुष और प्रकृति--इन दोनों की साथंकता अध्ययानुपपश्न 
कर सर्जन की कल्पिका होती हे । 

क समाधान--उक्त शङ्का का निराकरण करते के लिए कहा गया दे-“सगंशकत्य- 
नुच्छेंदवत्‌” । | भाष्य में 'हब्शक्त्यनुच्छेंदवर्त-ऐसा पाठ है, किन्तु श्री वाचस्पतिमिश्र को 
सम्भवतः 'स्गंशवत्यनुच्छेंदवर्त'--ऐसा पाठ मिला होगा। श्री कृल्पतरुकार तेभी लिखा दै-- 
“टक्शक्त्यनुच्छैदवदिति इदानीं भाष्यपाठो दश्यते, निबन्धे तु सगंशकत्यतुच्छेंदवदिति पाठं 
इष्ट्वा व्याचड्टे-सर्गेति” ] । जैसे प्रधानतत्त्व की सजेन-शक्ति एक पुरुष के प्रति नति 
( समाप्त ) होने पर भी अन्य पुरुष के प्रति अक्षुण्ण रहती है, जैसा कि कहा दे 
प्रति नष्टमप्यनष्टम, तदस्यसाधारणत्वात्‌” ( यो. सूः २२२) । इसी प्रकार हि हर उस 
पुरुष के प्रति साथेकता बनाए रखने के लिए अनुच्छिन्न रहती दै। फछतः दोदो को सतत - 
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संसारालुच्छेदादनिर्माक्षप्रसङ्ग पव । तस्मात्प्रधानस्य पुरुषार्थो प्रवृत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ ॥ 
पुरुपाइमवदिति चेचथापि ॥ ७ ॥ 

स्यादेतत्‌-यथा कश्चित्पुरुषो रृकशक्तिसंपन्तः प्रवृत्तिशक्तिविहोनः पङ्गुरपर 
पुरुष प्रदुत्तिशक्तिसंपन्नं हृक्शक्तिचिहीनमन्धमधिष्ठाय भरचर्तयति। यथा वाऊयस्का- 
न्तोऽश्मा स्वयमप्रवर्तमानोऽप्ययः प्रचर्तेयति । एवं पुरुषः प्रधानं प्रवतंयिष्यतीति 
दृष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ । अत्रोच्यते-तथापि नेच दोषाजिर्मोक्षोडस्ति । 
अभ्युपेतहानं तावद्दोष आपतति, प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रदृत्यश्युपगसात्‌, पुरुषस्य 
च प्रवतंकत्वानभ्युपगमात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधान प्रव्तेयेत्‌ ? पदुरपि हात्य ` 
वागादिभिः पुरुषं प्रवतयति । नेचं पुरुषस्य कञ्चिदपि प्रवर्तनव्यापारोऽस्ति, निष्किय- 
त्चान्िशुंणत्वाश्च । नाप्यथस्कान्तचत्संनिधिमात्रेण प्रवर्तयेत्‌ , संनिधिनित्यत्वेन प्रदृत्ति- 
नित्यत्वप्रसङ्गात्‌। अयस्कान्तस्य च्वनित्यलनिधेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिमा- 
जेनाद्यपेक्षा चास्यास्तीत्यलुपन्यासः पुरुषाइमचदिति । तथा प्रधानस्याचेतन्यात्पुरुषस्य 
चोदासीन्याप्तृतीयस्य च तयोः संवन्धयितुरभाचात्संबन्धाचुपपत्तिः । योण्यतानि- 
मित्ते च संबन्धे योण्यत्वानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्गः। पूर्वंवच्चेहाप्यर्थाभादो विक्कढपयि- 
तव्यः। परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपा्रयमोदासीन्यम्‌, मायाव्यपाश्चयं च प्रचर्तकत्वमित्य- 
स्त्यतिशयः॥ ७ ॥ _._ 

भामती 
प्रवर्ततेत्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः । सकृद्‌ दृश्यद्शनेन वा चरितार्थत्वे न भूयः प्रदर्तेतेति तबंघाभेकपदे निर्मोक्षः 
प्रसज्येतेति सहसा संसारः समुञ्छिद्येतेति ॥ ६ ॥ 

“'पुरुषाइमवदितिचेत्तथापि” नेव दोषात्‌ प्रच्युतिरिति शेषः। सा भूत्पूदषार्थस्य शवत्यर्थंवस्वस्य 
चा प्रवत्तंकत्वं पुरुष एव दृकरशक्तसम्पन्न; पङ्गुरिव प्रवृत्तिशक्तिसम्पन्नं प्रधानभन्थमिव प्रबसंयिष्यतीति 
शड्का । दोषादनिर्माक्षमाह & अभ्युपेतहानं तावद्‌ इति &॥ न केवळमभ्युपेतहामस्‌ ` , अथुदतं 'वेतद्ध- 
वद्दशनालोचनेनेत्याह & कथं चोदासीन इति । निष्क्रियत्वे साधनं & निर्भुणत्वाद्‌ इति &। 
शेषमतिरोहितार्थम्‌ ॥ ७॥ 

भामती-व्याख्या 

प्रवृत्ति रहने के कारण अनिर्मोक्षता का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है अथवा एक बार दृश्य 
का दर्शन कर लेनेमात्र से चरितार्थ होकर हृबशक्ति पुनः प्रवृत्त नहीं होगी, अतः सभी पुरुषों 
को एक काल में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी, सहसा संसार का समुच्छेद हो जायगा ॥ ६॥ 

` “पुरुषाश्मवदिति चेत्‌, तथापि'?--इस सूत्र के साथ “नेव दोषात्रच्युतिः”--ऐसा 
वोक्य-शेष जोड़ लेना चाहिए। सारांश यह है कि टक्शक्ति और सर्गशक्ति की अर्थवत्ता को 
जा प्रवतंक माना गया, वह भी यदि न माना जाय, तब भी दृवशक्ति-सम्पन्न पुरुष ही क्रिया 
शक्ति-सम्पन्न प्रधानतत्त्व का वैसे ही प्रवतंक हो सकता है, जेसे एक पङ्गु पुरुष अन्धव्यक्ति के 
कन्धे पर बेठकर उसको यथेष्ठ मागं पर चलाता है, जैसा कि साख्याचार्य कहते हैं-"पडङ्ग्व- 
न्धबदुरुभयोरपि संयोगस्तत्कृत। सर्गः” ( सां. का. २१ )। शङ्खावादी का यह कथन भी निर्दोष 
नहीं, ऐसा सिद्धान्ती कहता है--“अभ्युपेतहानं तावद्‌ दोष आपतति” | [ सांख्य ने जब 
पुरुष को असङ्ग और अप्रवर्तक माना है । इसी प्रकार प्रधान की स्वतन्त्र प्रवृत्ति माची है, 
तब उसके विरुद्ध पङ्गु पुरुष के समान पुरुषतस्व को प्रधान का प्रवतंक वयोंकर माना जा 
सकता दै? ] केवल अभ्युपेत-हानि ही दोष नहीं, अपितु असंगति दोष भी है-“कथं 
चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयेत्‌ ?” पुरुष की निष्क्रियता का हेतु है--“निर्गुणत्वात्‌” ! 
शेष भाष्य स्पष्टार्थक है ॥ ७॥ दै 
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साँख्यद्रीन निरासः ] : ०० डिल्दी सहिवआपसतो संचालित म: दर ६३७ 


अङ्कित्वानुपपत्तश्च ॥ ८ ॥ 

इतश्च न प्रधानस्य प्रचृत्तिरचकत्पतते । यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्योन्यगुणप्रधा- 
नभाचधुत्लुज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रथानाचस्था | तस्यामचस्थाया- 
मनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रत्यक्ञाह्षिभाचानुपपत्तेः वाह्यस्य च 
कस्यचित्क्षो भयितुरभावाद्‌ शुणवेषस्यनिमित्तो मरद्दाद्यत्पादो न स्यात्‌ ॥ ८॥ 

अन्यथाचुमिता च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 

अथापि स्यादन्यथा चयमचुमिमीमहे-यथा नायमनन्तरो दोषः प्रसज्येत । न 
्यवपेक्षस्वभाचाः कूटस्थाश्चास्माभिर्गणा अभ्युपगम्यन्ते, प्रमाणाभावात्‌ । कार्यवशेन 
लु शुणानां स्वभावोऽभ्युपगस्यते । यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथेषां 
स्वभावोडभ्युपगस्यते । चल गुणवूत्तमिति चास्त्यभ्युपगमः। तस्मात्सास्याचस्थायाः 
मपि चेषस्योपगमयोण्या एवं गुणा अवतिष्ठन्त इति। एवमपि प्रचानस्य शशक्तिवि- 
योगाद्र्यनाचुपपस्यादयः पूर्वोक्ता दोषास्तदवस्था पव । श्चशक्तिमपि त्वदुमिमानः 
प्रतिवादिस्वाश्निवर्तेत । चेतनमेकमनेकप्रपञ्चस्य जगत उपादानमिति त्रझचाद्प्रसङ्गात्‌। 


नः 


भामती 
यदि प्रधानावस्था कूटस्थनिव्या, ततो न तस्याः प्रच्युतिरनित्यह्वप्रसङ्गात्‌ । यथाहुः== 


'नित्यं तमाहुबिद्वांतो यः स्वभावो न नक्ष्यति’ इति । 
तदिदमुक्तं & स्वरूपप्रणाशभयाइ्‌ इति &॥ अथ परिणाभिनित्या, यथाहुः--यस्मिन्‌ विक्रियः 
साणेऽपि यत्तरघं न विहन्यते तबपि नित्यम्‌’ इति । तत्राह ® बाह्यस्य च इति &। यत्साम्यावस्यया 


सुचिरं पर्थणमस्कथं तदेवासति विलक्षणप्रत्ययोपनिपाते वेषम्यमुपेति ? अनपेक्षस्य स्वतो वाऽपि वेषम्ये न 
कदाचित्साम्यं भवेदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


® एवमपि प्रधानस्य इति छ । अङ्गिस्वानुपपत्तिलक्षणो दोषस्तावच्न भवद्धिः शक्यः परिहुत्तुः ` 


याच्याच यणाणपच्य "पटक तिलको विकल सिभिल डि 


सवल ल हे भामती -च्याख्या 2 
प्रलय-काल में तीनों गुणों की जो साम्यरूपा प्रधानावस्था हे, वह कुटस्थनित्य है ? 


अथवा परिणामनित्य ? यदि कूटस्थनित्य हे, तब उसकी प्रच्युति (निवृति) नहीं हो 
सकती, अन्यथा उसमें अभित्यत्व प्रसक्त होगा, क्योंकि कुटस्थ नित्य वही पदार्थ कहा जाता 
है, जो कभी निवृत्त नहीं होता, जैसा कि श्री धमंकीति ने कहा है--“नित्य॑_ तमाहुविद्वांसो 
यः स्वभावो न नश्यति” (प्र. वा. पृ. १४१) । भाष्यकार यही कह रहे हैं--' स्वरूपप्रणाश भ- 
याद” । अर्थात्‌ कूटस्थनित्य वस्तु यदि वैषम्यावस्था में परिणत होती है, तब उसका स्वरूप 
( कूटस्थनित्यत्व ) नष्ट हो जाता है । यदि परिणामनित्यता विवक्षित है, जैसा कि प्रसिद्ध दै- 
“यस्मिनु विक्रियमाणेईपि यतु तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम” । तब के लिए भाष्यकार 
कहते हैं--“बाह्यस्थ च कस्यचित्‌” । अर्थात्‌ जो पदार्थं प्रलयावस्या के लम्बे. काल में साम्य- 
रूपेण परिणत होता रहा है, वह किसी बाह्य क्षोभयिता ( विषमतापादक ) कारण के विचा 
अकस्मात्‌ विषभावस्था में परिणत क्योंकर होगा ? यदि किसी अन्य पदार्थे की अपेक्षा के विना 


हो वा तत. प्रधाततत्त्व विषम हो जाता है, तब उसकी साम्यावस्था कभी नहीं होनी 
चाहिए ॥ ८५॥ > 


यदि पूर्वोक्त दोषों का परिहार किसी प्रकार कर भी लिया जाय, तब भी--'एवमपि 
प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगाद्‌ रचनानुपपत्त्यादय)”। तर्थातु पूर्वोक्त सुत्र भें जो विषमतामुलक 


भङ्गाङ्गिभावानुपपत्तिलूप दोष दिया गया, उसका भी परिहार सांख्याचाय नहीं कर सकते ` 
हैं--ऐसा अभी कहा जायगा, फिर भी उक्त दोष को यदि अदोष भी मात लिया जाय, तब 
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~ ० ~ ०७. ७ 
वेषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः सास्यावस्थायाँ निमित्ताभावान्नेव चेषस्यं मजेरन्‌। 
भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सवेद्व वषस्यं भजेरन्निति प्रसज्यत पचायमन- 
न्तरोऽपि दोषः ॥ ९॥ ` 
विप्रतिपेधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥ १० ॥ 

परस्परचिरुद्धश्रायं सांख्यानामभ्युपगमः । कचित्सप्तेन्द्रियाण्यनुक्रामन्ति, 
कचिदेकाद्श। तथा कचिन्महतस्तन्मात्रसर्गुपदिशन्ति, कचिदहंकारात्‌। तथा 
कचित्‌ त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति, कचिदेकमिति । प्रसिद्ध एव तु भ्र॒त्येश्वरकारण- 
चादिन्या विरोधस्तद्नुचर्तिन्या च स्मृत्या । तस्मादप्यसमञ्जखं सांख्यानां द्शेनमिति । 
अत्राह- नन्वोपनिषदानामप्यसमञ्षसमेच दर्शतम्‌, तप्यतापकयो जोत्यन्तरभावान- 
भ्युपगमात्‌ । पकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्चस्य प्रपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छतामेकस्ये- 
बात्मनो चिशेषो तप्यतापको न जात्यन्तरभूतावित्यभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । यदि चेतौ 


भामती 

मिति वक्ष्यामः । अभ्युपगम्याप्यस्यादोषत्वमुच्यत इत्यर्थः । सम्प्रध्यङ्भित्वानुपपत्तिमुपपादयति ® वेषम्यो- 
पगमयोग्या अपि इति $ ॥ ९ ॥ | 

& छित्सप्तेर्द्रियाण इति ®। स्वङ्मात्रमेन हि बुद्धीन्द्रियमनेकरूपादिग्रहुणलसर्थभेकम्‌ , 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, सप्तं च मन इति सप्तेर्द्रियाण। & क्कचित्‌ त्रोण्यन्तःकरणानि &। बुद्धिरहङ्कारो 
मन इति | ® छचिदेकं ® बुद्धिरिति । शेषमतिरोहिताथंम्‌ । 

मत्राह्‌ सांख्यः ® नन्त्रोपनिषदानामपि इति ®। तप्यतापक्षभावस्तावदेकस्पिन्नोपपद्यते, नहि 
तपिरस्तिरिव कत्तु स्थभावकः, किन्तु पचिरिव कमंस्थभावकः । परसभवेतक्रियाफलशालि च कमं, तथा 


- भा्चती-ब्याख्या 
भी प्रधानतच्व में चेतन्यशक्ति का अभाव होने के कारण उससे जगत्‌ की रचना नहीं हो 
सकती । अङ्गाङ्गिभावानुपपत्ति दोष का भी उपपादन किया जाता है-“वैषम्योपगमयोग्या 
अपि गुणाः” । सत्त्वादि गुणों में अद्गाङ्भिभावापत्ति की योग्यता होने पर भी किसी चेतनरूप 
निमित्त के विना वेसा होना सम्भव नहीं ॥ ६ ॥ 

सांख्याचायों के सिद्धान्त परस्पर-विरुद्ध भी हैं, जैसे “कचित्‌ सप्तेन्द्रियाणि” । अर्थात्‌ 

पाँच ज्ञानेन्द्रियों के स्थान पर केवल एक बुद्धि इन्द्रिय रूपादि पाँचों विषयों की ग्राहिका मानी 
जाती है । उसके साथ पाँच कर्मर्द्रियों और मन को मिलाकर सात इन्द्रियां होती हैं। अभ्य 
आचार्यो ने ग्यारह इन्द्रियाँ मानी हैं [ युक्तिदीपिकाकार ने भी इस विभ्रतिपत्ति का उल्लेख 
किया द्वै-“करणं प्रत्याचार्यविप्रतिपत्तेः । एकादशविधमिति वार्षगणाः, दशविधमिति 
तान्त्रिकाः पञश्चाधिकरणप्रभृतयः, द्वादशविधमिति पतञ्जलिः” ( यु. दी. पृ. १३२ )। इसी 
प्रकार महदादि सृष्टि एवं अन्तःकरण के विषय में कहा है--“तत्रेदानीं विप्रतिपत्तिरा- 
चार्याणाम्‌ । केचिदाहु:-'प्रधानादनिर्देश्यस्वरूपं तत्त्वान्तरमुत्पद्यते, ततो महानिति । पतञ्जलि 
पञ्चाधिकरणवार्षगणानां प्रधानात्‌ महातुत्पद्यते । तदध्येषां पुराणितिहासप्रणितुणां महतोऽहंकार 
विद्यते इति पक्षः।"“'सङ्कल्पाभिमानाघ्यवसायनाचात्वमन्येषाम्‌, एकत्वं विभ्ध्यवासिनः’ 
( यु. दी. पृ. १०८ )॥ । 

"सांख्य की शङ्का-वेदान्तवादियों का अद्वैत दशन भशमञजस ( असंगत ) दै, बयोंकि 
लोक में तप्य और तापक की भिन्नजातीयता प्रसिद्ध है [ जेसा कि योगभाष्यकार ने कहा है- 
“तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌, कस्मात्‌ ? तपिक्रियायाः कमंस्थत्वात्‌ । सत्वे तु तप्यमाने 


तदाकारानुरोघी पुरुषोऽनुतप्यते” ( यो. भा. २१७ ) ] किम्तु वेदान्त-मत में तप्य और तापक . 
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तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषो स्यातां, स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निमुच्येत इति 
तापोपशान्तथे सम्यग्दर्शनसुपदिशच्छास्रमनर्थकं स्यात्‌ । न ह्योष्ण्यप्रकाशधमकस्य 
प्रदीपस्य तदचस्थस्येच ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते । योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनाद्यप- 
न्यासः, तत्रापि जलात्मन पकस्य चीच्यादयो विशेषा आविर्भाचतिरोभावरूपेण नित्या 
पवेति समानो जलात्मनो वीच्याविभिरनिर्मोक्ष:। प्रसिद्धक्रायं तप्यतापकयोजोत्य- 
न्तरभाचो लोके | तथा हि--अथी चार्थश्वान्योन्यभिन्नों लक्ष्येते । यद्यर्थिनः स्वतो 5- 


हेहि च 


भामती 
च तप्येन कर्मणा तापकसमवेतक्रियाफलशालिना तापक्ादन्येन भवितंतव्यम्‌ । अनन्यत्वे चत्रस्येव गन्तुः 
स्वसमवेतगमनक्रियाफलचगरप्राप्तिश्ञालिनोऽप्यकमंत्वप्रसङ्गात्‌ , अन्यत्वे तु तप्यस्य |तापकाच्चेत्रसमवेत- 
गमनक्रियाफलभाजो गम्यस्येच नगरस्य तप्यत्वोपपत्ते:। तस्मादभेदे तप्यतापकभावो नोपपद्यत इति । 
दूषणान्तरमाह & यदि चेति & । नहि स्वभावाद्धावो वियोजितू शक्य इति भावः । जलधेश्च वीचि- 
तरङ्गफेनादयः स्वभावाः सन्त आविर्भावतिरोमावघर्माणो न तु तेर्जलधिः कदाचिदपि मुच्यते, न केवलं 
कर्मभावात्तप्यस्य तापकादन्यतवमपि त्वनुभवसिद्धमेवेत्याह & प्रसिद्धञ्चायम्‌ इति & । तयाहि-भर्चाऽप्युः 
पार्जनरक्षणक्षयरागवृद्िहिसादोषदर्शनादनर्थः सर्स्नाथनं दुनोति, तदर्थो तप्यस्तापक्षश्चाथंः, तो चेमो लोके 


भामती-व्याख्या 
का वेजात्य नहीं माना जाता अपितु एक ही ब्रह्म माया-वश तप्य और तापक के रूप में 
विर्वात्तत हो जाता है, तब तप्य और तापक के भेद की उपपत्ति बयोंकर होगी ? तप 
धातु का प्रयोग वहीं होता है, जहाँ कर्त्ता और कर्मकारक का भेद हो, क्योंकि “तप॒ सन्तापे' 
धातु सकर्मक है, 'असि भुवि' घातु के संमात कर्तुस्थफलक क्रिया की वाचक नहीं, अपितु | 
कर्मेकारकगतफळवाली क्रिया की वैसे ही वाचक है, जसे “डुपचष्‌ पाके' धातु । कमंकारक 
उसे ही कहा जाता है, जो परकीय ( अपने से भिन्न कर्ता में रहनेवाली ) क्रिया से जनित 
फल का आश्रय हो। फलतः यहाँ तप्परूप ( सन्तप्त होनेवाले ) कर्मकारक को तापक से 
भिन्न होना चाहिए ! यदि तप्य और तापक--इन दोनों का भेद माना जाता है, तब 'चंत्रो 
ग्रामं गच्छतिः--इस प्रयोग में चेत्रगत गमन क्रिया से जनित ग्राम-प्राप्ि$िप फल का 
आश्रय होने पर भी चैत्र को जैसे कर्मकारक नहीं माना जाता, वसे ही संसार का स्रष्टा 
चेतनतत्त्व भी संसाररूप ताप से सन्तप्त न हो सकेगा, क्योंकि वह संसारखूप तापक से 
अभिन्न माना जाता है। यदि तापक से तप्य को भिस्त माना जाता हे, तब जैसे ग्राम से 
भिन्न चैत्रगत क्रिया के प्रापतिछप फल का आश्रय होने के कारण ग्राम को कर्मकारक माना 


जाता है, वैसे ही संसाररूप तापक से भिस्त चेतन तप्प हो जाता है, अतः यह स्थिर हो गया 
कि वेदान्त-सम्मत अभेदवाद में तप्य-तापकभाव नहीं बन सकता । 


इस वाद में दूसरा दोष भी दिया जा सकता है यदि चेतौ तप्यतापको” । अर्थात्‌ 
यदि तप्य भौर तापक-दोनों एक ही आत्मा के स्वभाव माने जाते हैं, तब आत्मा कभी भो 
ताप से वैसे ही विमुक्त नहीं हो सकता, जैसे जलधि अपने आविभू त भौर तिरोहित होनेवाले 
तरङ्ग और फेतादि स्वरूपों से विमुक्त नहीं होता । 
केवल कर्मकारक होते के कारंण ही आत्मा संसाररूप तापक से भिन्न सिद्ध नहीं होता, 
अपितु अनुभव सिद्ध भो यही है प्रसिद्धश्चायं तप्यतापकयोर्जात्यन्तर्भावो छोके" । आशय 
यहु है कि जैसे लोक में अर्थ ( धनादि ) तापक ( दुःखदायी ) और अर्थी ( धनाभिलाषी 


व्यक्ति ) तप्य ( दुःखी ) होता दै, क्योंकि धतादि के उपाजंच, रक्षण, क्षय, हृढासक्ति और. 


Ere 


सादि दोष तितास्त दुःखदायी हैं [ सांख्यतत्त्वकोमुदी में वाचस्पति मिश्र ने ही इस विषय 
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न्योऽथो न स्यात्‌ , यस्यार्थिनो यद्विषयमर्थित्वं स तस्यार्थो नित्यसिद्ध पवेति न 
तस्य तद्विषयमर्थित्वं स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो थो नित्यसिद्ध 
एवेति न तस्य तद्विषयमर्थित्वं भवति । अप्राप्ते हर्थेऽर्थिनोऽर्थित्वं स्यादिति । तथाः 
थस्याप्यथत्वं न स्णात्‌। यदि स्यास्स्वार्थत्वमेच स्यात्‌ । न चैतदस्ति, संबन्धिशब्दी 
ह्यतावर्थौ चार्थश्चेति । द्वयोश्च संबन्धिनोः संबन्धः स्थान्नेकस्येच । तस्माद्धिन्नावेता- 
वर्थार्थिनौ । तथानर्थानर्थिनावपि । अर्थिनोच्नुकूलो ऽथः प्रतिकूलो ऽनर्थस्ताभ्यामेकः 
पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यते। तत्रार्थस्यारपोयस्त्वाद्‌ भूयस्त्वाच्यानर्थस्योभावप्यर्थान- 
थावनथे पवेति तापकः स उच्यते । तप्यस्तु पुरुषो य एकः पर्यायैणोभाभ्यां संबध्यत 
इति तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः । जात्यस्तरभावे तु तत्संयोग- 
हेतुपरिहारात्स्यादपि कराचिन्मोक्षोपपत्तिरिति । 
भामती 

प्रतोतभेदो, अभेदे च दूषणान्युक्तानि, तत्कथप्रेकरिमन्नद्ठये भवित्रुमहंत इत्यर्थः । तदेवमीपनिषदं- 
मतमसमञ्जसमुक्त्बा सांख्यः स्वपक्षे तप्यतापकयोभेंदे मोषमुपपादयति & जात्यन्तरभावे तु इति &। 
दुग्द्शनशक्स्योः किल संयोगस्तापनिबानं, तस्य हेतुरविवेकदर्शनसंस्कारोऽविधया, सा च विवेक्यात्या 
विद्यया विरोधिता ्विनिवत्यंते, तश्निवृत्ती तद्धेतुक्ः संयोगो निवत्तते, तन्निवृत्तौ च तस्कार्यस्तापो 
निवत्तंते । तदुश्तं पदञ्नशिखाचार्येण--“तत्संयोगहैतुविवर्जनात्‌ स्यादवमास्यन्तिको दुःखप्रतीकारः” इति । 
अत्र च न साक्षास्पुरषस्यापरिणामिनो बन्धमोक्षो, किन्तु बुद्धिसस्वस्येच चितिच्छायापत्या लब्बचेत- 
न्यस्य । तथा हीष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्तसस्य भोगः, भोबतृस्वलूपाबघारणमपद्गस्तेन हि 


भामती-व्यार्या 
पर पुष्कल प्रकाश डाला है-अर्जनरक्षणक्षयभोगहिसादोषदशंनहेतुजन्मानः पञ्चोपरमा 
भवन्ति” ( सां० का० ५० ) ]। अर्थं ओर अर्थी का भेद अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनका अभेद 
मानने पर दोषाभिधान किया जा चुका है, भतः अद्वैत वाद में तप्य-तापकभाव का निर्वाह 


वयोंकर होगा ? 
इस प्रकार वेदान्त-सिद्धान्त की असमञ्जसता दिखा कर सांख्यवादी अपने मतानुसार 


तप्य और तापक का भेद सिद्ध करके मोक्ष की उपपत्ति दिखाता है --“जात्यन्तभवि तु?” । 
अर्थात्‌ हृवशक्ति ( पुरुष ) भौर दशंतशक्ति ( प्रकृति ) का संयोग ताप ( दुःख ) का कारण है, 
उस संयोग की जनिका है--अविद्या ) विवेक-ख्यातिरूप विद्या के द्वारा अविद्या की निवत्ति 
होती है, क्योंकि विद्या और अविद्या का परस्पर-विरोध होता है। अविद्या की निवृत्ति हो 
जाने से अविद्याहेतुक संयोग भङ्ग हो जाता हैं, संयोग के समाप्त हो जाने पर उसका कार्यभूत 
ताप (दुःख) नष्ट हो जाता है, जैसा शि पञ्चशिल्लाचार्य ने कहा है -“तत्संयोगहेतुविवर्जनात्‌ 
स्यादयमात्यन्तिको दुऽखप्रतीकारः” | औषधादि के उपचार से जो रोगादि का प्रतीकार 
होता है, वह न तो समस्त दुःखों जा नाश है भौर न आत्यन्तिक, दुःखों का सामूहिक, 


ऐकान्तिक त्रौर आत्यन्तिक विनाश कथित संयोग की हेतुझूत अविद्या के विवर्जन से ही 
होता है ] । सांख्य-सिद्धान्त में अपरिणामी पुरुषतत्त्व को साक्षात्‌ बन्ध और मोक्ष की प्राप्ति. 


नहीं मानी जाती, किन्तु बुद्धिरूप में परिणत एवं पुरुष की छायापत्ति (तादात्म्यापत्ति ) से 
युक्त अत एव चंतन्यापन्न सत्त्व गुण को ही बन्ध और मोअ का लाभ होता है, क्योंकि बुद्धि 
` सत्त्व स्वयं जड़ होने पर भी चेतनतत्त्व से अविभागापन्न ( तादात्म्यापस्त ) होने के कारण 
चेतन-जैसा हो जाता है, अतः इष्ट और अनिष्ट विपय की अतुभूतिरूप भोग एवं भोक्ता के 
विवेक का ज्ञात बुद्धि-सप्व का हो जाता है, अतः यद्यपि सत्त्वगुण को ही दुःखापवर्जन 
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अत्रोच्पते-न, एकत्वादेच तप्यतापकभावाचुपपत्तेः । भवेदेष दोषो यथेका- 


त्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस्य चिषयचिषयिभाचं प्रतिपद्ययाताम्‌ । न त्वेतदस्ति, 
एकत्वादेच। न ह्यझिरेकः सम्स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति चा सत्यप्यो ष्ण्यप्रका- 


शादिधमेभेदे परिणामित्वे च। कि कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिस्तप्यतापकभाचः संभवेत्‌ ? 
क पुनरय तप्यतापकभावः स्यादिति? उच्यते-कि न पश्य 


सि कर्मभूतो जीवद्देइ- 
स्ताप्यस्तापकः सचितेति ? नजु तप्तिनाम दुःखम्‌ , सा चेतयितुनाचेतनस्य देहस्य । 


€~ ~ €~ 
यदि हि | देहस्येव तक्षिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव नइयतीति तन्नाशाय साधनं 
नेषितव्यं स्यादिति । उच्यते . देहाभावेऽपि केचलस्य चेतनस्य तप्तिन दृष्टा | न च 
स्वयापि तत्तिनोम विक्रिया चेतायतुः केचलस्येष्यते | नापि देहचेतनयोः संहतत्वम्‌ , 
अशुद्धयादिदोषप्रसङ्गात्‌। नच तप्तेरेच तप्तिमभ्युपगच्छसि । 


____ फेथ तवापि तप्यतापकभावः? सच्चं तप्यं तापकं रज इति चेत्‌-न, 


भामती १ 


उद्धिसस्वमेवापवृज्यते, तथापि यथा जयः पराजयो वा योदुषु वत्तंमातः प्राधान्यात्‌ स्वामिन्यपदिषयते, 
एव बभ्धमोक्षो चुद्धिसत्वे व्तमानौ कथञ्चि 


त्‌ पुरुषेऽपदिश्येते, स ह्याविभागापत््या तत्फलस्य भोक्तेति । 
तदेतदभिसन्धायाह & स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपपत्तिः इति & । 


अत्रोच्यते & नेकस्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः &। यत एकत्वे तप्यतापकभावो नोपपद्यते 
एकत्वादेव, तस्मात्वांव्यवहारिकभेदाथयस्तप्यतापकभावोऽस्माभिरभ्युपेयः, तापो हि सांव्यावहारिक एव 
न पारमार्थिक इत्यसकुदावेदितम्‌ । भवेदेष दोषो यच्चेक्षात्मतायाँ तप्यतापकावन्योऱ्यस्य विषयविषयिभाबं 
प्रतिपद्येयातामिध्यस्मदभ्युपगम इति शेष: । 

सांख्योऽपि हि भेदाभ्रयं तप्यतापकभावं बरुवाणो न पुरुषस्य तपिक्मंतामास्पातुमहंति, तस्यापरि- 
णामितया तपिक्रियाजनितफलश्ञालित्वानुपपत्तेः । केवलमनेन सत्त्व तप्यमभ्युपेयं तापकञ्च रजः । दशित- 


eR 


भामती-ब्यारूया 
( दुःखाभावरूप अपवर्ग ) की प्राप्ति होती है, तथापि जैसे सैनिकों की विजय ओर पराजय 
णा यवहार राजा में होता है, वैसे ही बुद्धि-सत्त्व में वर्तमान बन्ध ओर मोक्ष का कथंचित्‌ 
प्या पुरुषतत्त्व में हो जाता है, क्योंकि वही बुद्धि तादात्म्यापत्ति के कारण बन्धादि-जनित 
शोकादि फल का भोक्ता है । [ श्रीवाचस्पतिमिश्र ने ही सांख्यतत्त्वकोपुदी में भी कहा है-- 
यथा जयपराजयौ भूत्यगतावपि स्वामिन्युपचर्येते, तथा बन्धमोक्षससाराः पुरुषेषूपचर्यन्ते, 
तत्फलस्य च शोकलाभादे: स्वामिनि सम्भवात्‌” (सां० का० ६२) ]। इसी आशय से भाष्य- 
कार कहते हैं-“स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपपत्तिः? । 
वेदान्ती का समाधान-सांख्य की कथित शङ्का का निराकरण सिद्धान्ती करता 
है--“न, एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः” । पारमार्थिक एकत्व ( अभेद ) में तप्य तापकः 
भाव उपपन्न नहीं होता, अत एव व्यावहारिक भेद को मानकर तप्य-तापकभाव की उपपत्ति. 
वेदान्त में की जाती है, क्योंकि ताप ( संसाररूप दुःख ) व्यावहारिक ही है, पारमाथिक 
नहीं-यह कई बार कह चुके हैं। “भवेदेष दोषो यद्येकात्मतायां तप्यतापकावन्योञ्च्यस्य 
विषयविषयिभावं प्रतिपद्येयाताम्‌”--इस भाष्य के अन्त में “इत्यस्मदभ्युपगमः”--यह वाक्य 
जोड़ लेना चाहिए, [ जिसका अथं यह फलित होता है कि यदि हम ( वेदास्ती ) वास्तविक | 
एकता ( अभेद ) मानकर वास्तविक तष्य-तापकभाव मानते, तब अवश्य सांख्योक्त अनुपपत्ति | 
दोष होता, क्योंकि तापक कभी भी अपने को विषय ( तप्त ) नहीं कर सकता ]। वस्तु स्थिति 
यह हैं कि सांख्य तप्य और तापक का भेद मानता हुआ भी अपने पुरुषतत्त्व भे 'तपि' क्रिया 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. टी 


~ 


६४२ Digitized By अहि osha [ स्य, २ पाए २ स्पू. १० 


ताभ्यां चेतनस्य संहतस्वा्ुपपत्तेः। सच्वाञुरोधिस्वाच्चेतनोऽपि तप्यत इवेति चेत्‌- 
परमार्थंतस्तर्हि नेव तप्यत इत्यापतति, इवशब्दप्रयोगात्‌ । न चेत्तप्यते नेचशब्दो 
दोषाय। नहि डुण्डुभः सपे इवत्येताचता सचिषो भवति । सर्पो वा डुण्डुभ इचेत्ये- 
तावता निर्चिषो भवति । अतश्चाचिद्याङतोऽयं तप्यतापकभाचो न पारमार्थिक इत्य- 
स्युपशन्तव्यमिति। नेवं सति ममापि किचिद्‌ दुष्यति । अथ पारमार्थिकमेच चेतनस्य 
तप्यत्वमश्युपगच्छ, तवच खुतरामनिर्मोक्षः प्रसञ्येत, नित्यत्वाभ्युपगमाच्य 
तापकस्य । | 
तप्यतापकशकत्योर्नित्यत्वे ऽपि सनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात्तप्तेः संयोगनिमित्ताद- 
शेननिवृत्ताचात्यन्तिकः खंयोगो परमः, ततश्रात्यन्तिको मोक्ष उपपञ्च इति चेत्‌ - न, 
अद्शंनस्य तमसो नित्यत्वाश्युपगमात्‌ । शुणानां चोद्ध वाभिभवयोरनियतव्वादनियतः 
भामती 
विषयस्वात्तु चुद्धिसत्त्वे तप्ये तदविभागापत्त्या पुरुषोऽप्यनुतप्यत इव, न तु तष्यतेऽपरिणामित्वादित्युततं, 
तदविभागापत्तिध्ाविद्या, तथा चादिद्याकृतस्तप्यतापकभ।वस्त्वयाऽभ्युपेतः, सोऽयस्माभिरुथ्यस्तानः किमिति 
भवतः परुष इवाभाति । अपि च नित्यत्वाभ्युपगमाउच तापकस्यानिर्भोच्षप्रसङ्गः । 
शङ्कते & तप्यतापकशक्त्योतित्यस्वेऽपि इति % । सह।दशंनेन निमिलेन वतंत इति सनिमित्तः 
संयोगस्तदपेक्षत्वादिति । निराकरोति । & नादशनस्य तमसः इति &। न तावत्‌ पुरुषस्य तप्तिरित्यु- 
क्तम्‌ । केवलमियं बुद्धिसरवस्य तापकरजोजनिता, तस्थ च बुद्धिसखस्य तामसविपर्य्याततादात्मनः पुरुषा- 
'-द्रेदमपइयतः पुरुषस्तप्यत इत्यभिसानः, न तु पुरुषो विपर्यासतुषेणापि युज्यते, तस्य तु बुद्धिसरवस्थ 


भामती-ब्यारुपा 
की कमंता (तप्यता) का उपपादन नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष अपरिणामी होने के कारण 
'तपि’ क्रिया से जनित फल का आश्रय नहीं होता, केवल रजोगुणरूप तापक का तष्य सत्त्वगुण 
को ही माना जाता है । बुद्धिरुपेण परिणत सत्त्व गुण ही विषय-प्रकाशक होने के कारण 
तप्य हे और उससे अविविक्त पुरुषतत्त्व उक्त ताप से अतुतप्त-जैसा होता है, वस्तुतः सन्तप्त 
नहीं होता, क्योंकि ताप भी अपने आश्रय का विकार या परिणाम है, पुरुषतत्त्व अपरिणामी 
( निविकार ) है । बुद्धि-सत्व की अविभागापत्ति ( अविवेक ) ही अविद्या है, फलतः अविद्या- 
प्रयुक्त ही तप्य-तापकभाव सांख्याभिहित है । तब हम ( वेदान्ती ) भी अपने भतानुसार वैसी 
उपपत्ति जो करते हैं, वह आपको कड़ई क्यों लगती है ? यदि आप ( सांख्य ) वस्तुतः पुरुष 
को तष्य मानते हैं, तब उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि रजोगुणरूप तापक नित्य माना 
जाता है, उसकी निवृत्ति कभी भी सम्भावित नहीं । 
शद्रा - सांख्य शङ्का करता है कि “तप्यतापकशवत्यो नित्यत्वेऽपि” । अर्थात्‌ त्ष 
( तापरूप क्रिया ) को प्रक्ृति-पुरुष के जिस संयोग की अपेक्षा होती है, वह संयोग सनिमित्तक 
[ अदशंनेन निमित्तेन सह वतते इति सतिमित्तकः' इस विग्रह के अनुसार ] अविवेकपूवक हैं, 
अविवेक की अन्यताख्याति ( विवेक-विज्ञान ) से निवृत्ति हो जाने पर संयोग का आत्यन्तिक 
नाश हो जाता है। संयोग की निवृत्ति हो जाने से ताप समाप्त हो जाता है, तापक नित्य रहने 
पर भी ताप देने में सक्षम नहीं रहता भौर ताप-निवृत्तिरूप मोक्ष ,उपपन्न हो जाता है। 
समाधान -वेदास्ती उक्त शङ्का का निराकरण करता है कि “न, अदशेनस्य तमसो 
नित्यत्वात्‌” । आशय यह है क्रि पुरुष को साक्षात्‌ ताप नहीं होता- ऐसा कहा जा चुका है 
केवल बुद्धि-सत्त्व रजोरूप तापक से जनित ताप॑ का आश्रय होता है । उस [बुद्धि-सत्त्व से पुरुष 
तामस विपर्यय ( अविवेक ) के कारण अपना भेद-दर्शन नहीं कर पाता, अतः सस्तप्त-सा हो 
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संयोगनिमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सांख्यस्येवानिर्मोक्षो४परिहायः 
स्यात्‌ । 


परी > ~ 
ओपनिषदस्य त्वात्मेकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्तविका- 
रभेद्स्य च वाचारऱ्भणमात्रत्वश्रचणादनिर्माोक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते । व्यवहारे 


तु यत्र यथा ष्टस्तप्यतापकभावस्तत्रं तथेच स इति न चोदयितव्यः परिहतव्यो वा 


भवति ॥ १०॥ 


PS or या 


भामती 


सात्विक्या विवेकख्यात्या तामतीयमविवेकण्यातिनिवत्तंनीया । न च सति तमसि मुळे शक्यात्यन्तमुच्छे- 


तुम्‌ ! तथा चोच्छिन्नापि छिन्नबदरीवत्‌ पुनस्तमधोदृभूतेन सत्त्वमभिभूय विवेकस्यातिमपोद्य शतशिखरा$- 
विद्याविर्भाव्येतेति बतेयमपवगंकथा तपस्विन्नी दत्तजलाञ्जलिः प्रसज्येत । 
अस्मत्पक्षे स्वदोष इत्याह 8 ओपतिषदस्य तु इति &। यथा हि मुखमवदातमपि मलितादशं- 
तलोपाधिकल्पितप्रतिबिस्बभेदं मलिनताधुपेति, न च तद्वस्तुतो मलिनं, न च बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बं चस्तुतो 
भिद्यते । अथ तस्मिन्‌ प्रतिबिम्बे मलिनादर्शोपधानान्मालनता पदं लभते । तथा चात्मनो मलिन मुख 
पश्यन्‌ देवदत्तस्तप्यते । यदा तुपाध्यपनयाद्‌ बिम्बमेव कल्पनावश्ञात्‌ प्रतिबिम्बं तच्चांवदातमिति तत्त्वमव- : 
गर्च्छात, तदास्य ताप; प्रशाम्पति--न च मलिनं मे मुखमिति । एवमविद्योपधानकल्पितावच्छेदो जीवः 
परमात्मप्रतिबिम्बकल्पः कहिपतेरेव शब्दादिभिः सम्पर्कात्तप्पते, न तु तत्त्वतः परमात्मनोऽस्ति ताप; । 


भामती-ब्याख्या 


जाता है। वस्तुतः पुरुष असङ्ग है, उसमें विपयेय का लेशमात्र भी नहीं होता । बुद्धि-सत्त्वगत . 


सात्त्विकी विवेक-स्याति के हारा यह तामसी अविवेकःस्याति निवतंनीय हे । उसके मूलभूत . 


तमोगुण के रहते उसका अत्यन्त उच्छेद नहीं किया जा सकता। तमोगुण का उच्छेंद किए 
विना ही अविवेक-र्याति का एक बार उच्छेद कर देने पर वह काटी हुई बेरी के समान पुनः 
हरी ( जीवित ) होकर सत्त्वगुण को अभिभूत करती हुई विवेक-ख्याति का उदय अवरुद्ध कर 
देती है, तब वह अबाध गति से विर्वाधत होकर शतशिखरा अविद्या के विकराल रूप में 
प्रकट हो जाती है। फिर तो बेचारी अपवर्ग-कथा को तिलाञ्जलि ही देनी पड़ जाती दै। 

हमारे औपनिषद सिद्धान्त में वैसा कोई दोष 'अवतीणे नहीं होता-“मोपनिषदस्य 
त्वात्मत्वाध्युपगमात्‌” । जसे मुख स्वच्छ होने पर भी मलिन आदशंतल ( दपण ) में प्रति- 
बिम्बित होकर मलिन-सा प्रतीत होता हवै। वस्तुतः वह ( मुख ) न तो मलिन है ओर न 
उसका प्रतिबिम्ब उससे भिन्न है। फिर भी मलिन दपंणरूप उपाधि के सम्बन्ध से सछिनता 
प्रतीत हो जाती है । देवदत्त अपना मुख मलिन देख कर दुःखी हो जाता है। दर्पेणरूप उपाधि 
का अभाव हो जाने पर देवदत्त को जब यह ज्ञान हो जाता है कि प्रतीयमान प्रतिबिम्ब 
बिम्बभूत मुख से भिन्न नहीं, अपितु मुखरूप ही है ओर मुख अत्यन्त स्वच्छ है, कभी सलिन 
हुआ ही नहीं । तब उसका ताप शान्त हो जाता है । 

वैसे ही अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित भेदवाला जीव अपने आपको परमात्मा 
का प्रतिबिग्ब मान कर कल्पित शब्दादि विषयों के साथ सम्पके स्थापित कर सन्तप्त होता 


है । वस्तुतः वह बिम्बभूत परमात्मा से अभिस्त हैं ओर परमात्मा में किसी प्रकार का ताप है | 


नहीं । जब “तत्त्वमसि”--इत्यादि .वाक्यौं के श्रवण, मतन, निदिध्यासतरूप अभ्यास का 


प्रकषे-पर्यत्त परिपाक होकर अपने स्वरूप का जीव को साक्षात्कार उत्पन्न होता है, तब यह. 


जीव अपने को नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्मरूप अनुभव कर लेता है, तब संस्कार-सहित समस्त 
८१ ु 
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( २ महद्दीघोधिकरणम्‌ । स० ११ ) 
प्रधानकारणवादो निराक्कतः । परमाणुकारणचाद इदानीं निराकर्तव्यः । तत्रादौ 
तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते, स प्रतिसमाधीयते । तत्रायं यैशेषि- 
काणामभ्युपगमः - कारणद्रव्यसमवायिनो शुणाः कायंद्रव्ये समानजातीयं शुणान्तर- 
मारभन्ते, शुक्लेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्लस्य परस्य प्रसवदर्दीनात्तद्विपयेयादर्शनाच्च । 
तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे ऽभ्युपगम्यमाने कार्येऽपि जगति चेतन्यं समये- 


भामती 
यदा तु तत्त्वसप्तोतिः वाक्यक्षवणमननध्यानाभ्यासपरिपाकप्रकषंपर्यन्तजोऽस्य साक्षात्कार उप णायते, तदा जीव: 
परमात्मशुद्धद्धतत्वस्वभावमात्मनोऽनुभवन्‌ निम्ृष्टनिखिलसवासनक्लेशजालः केवलः स्वस्थो भवति, न 
चास्य पुनः संसारभयमस्ति तद्धेतोरवास्तबत्वेन समुलकाषं कषितत्वात्‌ । सांख्यस्य तु सतस्तमसोऽशक्ष्य- 
समुच्छेदत्वादिति । तदिदमुक्तम्‌ & विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्वश्चवणाद्‌ इति $ ।। १०॥ 
कप्रधानकारणवाव इति& । यथेव प्रधानकारणवादो ब्रह्मकारणतादविरोध्येचं परमाणुकारणवादोऽ- 
प्यतः सोऽपि निराकत्तंव्यः । एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता इत्यस्य प्रपञ्च आरभ्यते । तत्र वेशेषिका 
ब्रह्मकारणत्वं दुषयाम्बभूवु:--चेतनं चेदाकाशादीतामुपादानं तदारब्धमाकाशादि चेतनं स्यात्‌ । कारणगुण- 
क्रमेण हि कार्ये गुणारम्मो दृष्टः, यथा शुक्लेस्तन्तुभिरारश्धः पटः शुक्लः, त जात्वसौ कृष्णो भवति । 
एवं चेतनेनारब्धमाकाशादि चेतनं भवेन्न त्वचेतनम्‌ । तस्मादचेतनोपादानेव जगत्तच्चाचेतनं परमाणवः, 


भामती-व्याख्या 
क्लेश-राशि का विनाश हो जाता है और जीव अपने विशुद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाता 
है, उसे पुनः संसार का भय नहीं रहता, क्योंकि संसाररूप ताप का हेतु पारमार्थिक नहीं, 
काल्पनिक था, उसका समूल उन्मूलन हो गया। किन्तु सांख्य-मत में तो तमोगुण का उच्छेद 
हो नहीं सकता, निर्मोक्षावस्थां की प्राप्ति नहीं हो सकती यही कहा गया है--' विकारभेदस्य 
च वाचारम्भणमात्रत्वश्रवणादनिर्मोक्षाशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते” ॥ १०॥ 
s >: 
संगति - प्रकृतिकारणता-वाद का निराकरण किया गया । जैसे प्रकृतिकारणतावाद 
ब्रह्मकारणतावाद का विरोधी है, वेसे ही परमाणुकारणतावाद भी ब्रह्मकारणतावाद का 
विरोधी है, अतः वह भी निराकरणीय है । यद्यपि “एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः” 
(ब्र. सू. २।१।१२ ) इस सुत्र में वेशेषिक-दशंन का निराकरण किया जा चुका है। तथापि 
वह संक्षिप्राभिधान है, उसी का यहाँ विस्तार किया जाता है । 
सन्देह- उपादान कारण से विलक्षण ( विसदृश ) कार्य का जन्म असम्भव है? 
अथवा सम्भव ? 
पूर्वपक्ष - वेशेषिकगणों ने ब्रह्मकारणतावाद पर दोषाभिधान करते हुए कहा हवै कि 
यदि जगत्‌ का उपादान कारण कोई चेतन पदाथ माना जाय, तब उसके द्वारा आरब्ध 
( उत्पादितं ) भाकाशादि प्रपश्च भी. चेतन होना चाहिए, क्योंकि 'कारणगुणाः कायंगुणाना- 
रभन्ते’ इस ध्याय के अनुसार जैसे तन्तुगत शुक्ल रूप के द्वारा तन्तु-जनित पट में शुक्ल रूप 
का ही उत्पादन किया जाता है, कृष्णादि विलक्षण ( विजातीय ) रूपों का नहीं [ आचायं 
प्रशस्तपाद कहते हैं-अपाकजरूपादयः कारणगुणपुर्वंकाः” ( न्या. कन्द. पृ. २३६ ) ]। वैसे 
ही ब्रह्मरूप उपादानगत चेतन्य गुण के द्वारा आकाशादि प्रपश्व में चैतन्य का आरम्भ होता 
चाहिए, किन्तु आकाशादि जगत्‌ चेतन नहीं, अपितु अचेतन है, अतः इस जगत्‌ का उपादान 
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भामतो 
सूक्ष्मात्‌ खलु स्थूलस्योत्पत्तिदृंइयते, यथा तन्तुभिः पटस्येवमं शुभ्यस्तम्तूनामेवमपकषंप्ंन्तं कारणद्रव्यमति- 
सुचममनवयबमवतिषठते, तच्च परमाणृस्तस्य तु सावयवत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽनन्तावयवत्वेन सुप्रेरराजसघं- 
पयोः समानपरिमाणत्वप्रस ङ्ग इत्युक्तम्‌ । तत्र च प्रथमं ताववदृष्टवत्कषेत्रज्ञसंयोगात्परमाणी कर्म, ततोऽसौ 
परमाण्बन्तरेण संयुज्य हृयणुकमारभते । बहुवस्तु परमाणवः संयुक्ता न सहसा स्यूलभारभन्ते, परमाणुत्वे 
सति बहुत्वात्‌ , घडोपगृहीतपरमाणुवत्‌ । यदि हि घटोषगृहीताः परमाणवो घरमारभेरन्‌, न घटे प्रवि- 
भज्यमाने कपालशकराद्यूप उभ्येत, तेषामनारब्धत्वात्‌ , घटस्येव तु तेरारब्धरबात्‌ । तथा सति मुद्गरः 
प्रहाराद्‌ घटविनाशे न क्रिञ्चिदुपलभ्येत, तेषामनारब्धरवात्‌ । तदवयवानां परमाणूनामतीन्दि यस्वात्‌ । 
तस्थान्न बहूनां परमाणूनां त्र्यं प्रति समवायिकारणस्वम्‌ , अपि तु द्वावेव परमाणू दृघणुकमारभेते । 
तस्य चाणुरवं परिमाणं परमाणुपरिमाणात्‌ पारिमाण्डल्यादन्यदीइवरबुद्धिमपेचयोत्पन्ना द्वित्वसंख्याऽरः 
भते । न च दृयणुकाभ्यां द्रव्यस्यारम्मः, वेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । तदपि हि दृचणुकमेव भवेन्न तु महत्‌ । 
em ee HR ण 


सामती-व्याख्या | 
कारण कोई अचेतन पदार्थं ही होना चाहिए, वह अचेतन द्रव्य है--परमाणु । लोक में सूक्ष्म 
तत्त्व से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति देखी जाती है, जैसे कि तन्तुओ से पट, एवं अंशुओं से 
तन्तुओ की उत्पत्ति होती है। कारण द्रव्य की परम्परा सुक्ष्म से सूक्ष्म होते-होते एक. अति- 
सूक्ष्म तिरवयव तत्त्व पर समाप्त होती है, जिसका नाम परमाणु है। यदि उसको भी सावयव 
माना जाता है, तब अनन्तावयववत्ता की समानता होने के कारण सुभेरु पर्वत और एक 
सरसों के दाने का परिमाण समान हो जायगा-ऐसा पहले कहा जा चुका दै । सबसे पहले 
घर्माधमंरूप अदृष्ट से युक्त जीवाटमा का संयोग जिस परमाणु के साथ होता है, उस परमाणु: 
में क्रिया उत्पन्न होती है, सक्रिय परमाणु अन्य परमाणु से संयुक्त होकर दृघणुक को उत्पन्न 
करता दवै । द्वयणुक को उत्पस्न न करके अनेक परमाणु परस्पर संयुक्त होकर सहसा स्थूळ 
द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब स्वतन्त्र अनेक परमाणुमात्र है, जैसे घट के 
शरीर में अवस्थित परमाणु । यदि घट के शरीर में अवस्थित परमाणु ही घट का आरम्भ 
( उत्पादन ) कर दें, तब धट के फूट जाने पर कपाल, कपालिका और उनके टुकड़े उपलब्ध 
न हो सकेंगे, क्योंकि परमाणुओं के हारा उनका उत्पादन नहीं किया जाता, केवल घट ही 
उन परमाणुओ से उत्पन्न किया जाता है। फलतः घटे पर मुद्गर का प्रहार हो जाने पर 
वहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपाल और कपालिकाएँ परमाणुनो के 
द्वारा आरब्ध ( उत्पादित ) नहीं और कपालादि के अवयवभूत परमाणु अतोन्द्रिय होने के 
कारण उपलब्ध नहीं होते । यही कारण है कि बहुत-से परमाणुओं को भो किसी घटादिख्प 
एक द्रव्य का समवायिकारण नहीं माना जा सकता । वैशेषिकाचार्यों ते बहुत सोच समझ 
कर यहु व्यवस्था दी है कि केवल दो परमाणु मिलकर एक हृघणुक को जन्म देते हैं ।जेसा कि 
आचाय प्रशस्तपाद कहते हैं-“प्राणिनां भोगभूतये महेश्वरसिसृक्षानन्तरं सर्वात्मगतवृत्तिः 
लब्धादृ्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवत्तपरमाणुषु कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो दचणुकादिः 
क्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नः” ( प्रशस्त. पू. १२७) ]। परमाणु में परमाणुत्व और द्व्यणुक 
में परमाणुत्व से भिन्न अणुत्व परिमाण माना जाता है। परमाणु के परिमाण से दचणुक 
का परिमाण उत्पस्त नहीं होता, अन्यथा इचणुक में भी परमाणुत्व ही रहता, अणुत्व नहीं । 
दो परमाणुओं में जो ईश्वर की “'अयमेकः--'अयमेकः' इस प्रकार अपेक्षा बुद्धि है, उससे 
जनित द्वित्व संख्या ही द्वयणुकगत अणुत्व परिमाण की आरम्भिका मानी जाती है| जैसा 
कि प्रशस्तपादाचार्य कहते हैँ--“द्वित्वसंख्या चाण्वोवंतमाना इचणुकेऽणुत्वमारभतेः ( प्रशस्त, 
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यात्‌ | तद्दशेनात्त न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितमहेतीति । इममभ्युपगमं तदोय- 
येच प्रक्रियया व्यभिचारयति-- 


भामती 
कारणबहुरबमहरवप्रचयबिशेषेभ्यो हि महर्रस्योत्पत्तिः । न च ृयणुकयोसंहर्वसस्ति, यतस्ताभ्यामारन्धं 


महःद्ूवेत्‌ । नापि तयोबंहुत्वं हित्वादेव । 

न च प्रचयभेदस्तूलपिण्डानामिब, तदवयवानामनवयवत्वेन प्र्िथिलाबयवसंयोगभेदविरहात्‌ । 
तस्मात्तेनापि तरक्षारणद्ृयणुकवदणुनेब भवितव्यं, तथा च पुहषोपभोगातिशयाभावाददृष्टानिभित्तत्वाच्च 
बिइवनिर्माणस्य भोगार्थत्वात्तत्कारणेन च हृघणुकेन तन्मिष्पत्तेः छृतं इयणुकाश्नयेण दृ्चणुकाच्तरेणेत्यारम्भ- 
वेयर्थ्यादारम्भार्थवत््वाय बहुभिरेव द्वयणुकेस्त्यणुक चतुरणुकं पञ्चाणुकं वा द्रव्यं सहद्दीघंमारन्धव्यम्‌ । 
अस्ति हि तत्र तत्र भोगभेदोऽस्ति च बहुत्वसंख्येश्दरञुद्धिमपेक्ष्योरपन्मा महतत्वपरिमाणयोनिः । ञप्णुका- 
दिभिरारब्धं तु कार्यद्रव्य॑ कारंणबहुस्वाद्वा कारणमहत्त्वाहा कारणप्रचयभेवाद्वा मह:्भुबतीति प्रक्रिया । 

भामती-व्याख्या 
पु. ३२९ ) ] । केवल दो द्वयणुको से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, यदि मान 
ली जाय, तब वह उत्पन्न द्रव्य व्यर्थ-सा हो जाता है, क्‍योंकि दो द्वयणुको से उत्पन्न द्रव्य भी 
अणुपरिमाणवाला इचणुक ही होगा, महत्व परिमाणवाला त्रसरेणु नहीं । महत्त्व परिमाण की 
उत्पत्ति कारणगत बहुत्व, महत्व परिमाण और प्रचयाख्य रुई में होनेवाले शिथिल संयोग 
( फुलावट ) से मानी जाती है । [ प्रशस्तपादाचाये कहते हैं--'अनित्यं चतुविधमपि संख्या- 
परिमाणप्रचययोनि” ( शतस्त. प. ३१२) ]। हृचणुकों में यदि महत्त्व परिमाण होता, तब 
द्व्यणुक से जचित त्यणुक में महत्व परिमाण उपपन्न हो जाता, किन्तु इचणुक में अणुत्व 
परिमाण ही माना जाता है, अतः त्र्यणुकगत महत्त्व परिमाण की उत्पत्ति द्वघणुकगत बहुत्व 
संख्या से मानी जाती है । अत एव दो दृघणुकों से त्यणुक की उत्पत्ति न मात कर तोन 
हृघणुको से मानी जाती है, क्योंकि दो हृघणुकों में द्वित्व संख्या ही मानी जाती हैं, बहुत्व 
नहीं । तुल-पिण्ड ( रुई के ढेर ) में जैसे महत्त्व परिमाण का आरम्भक भवयवों का प्रचयाउय 
प्रशिधिल संयोग होता है, वैसे ही दो दृचणुकों से आरब्ध द्रव्य में महत्व परिमाण की उत्पत्ति 
प्रचय से भी नहीं मानी जाती, क्योंकि द्वयणुक के अवथवभूत परमाणु निरवयव होते हैं, 
सावयव नहीं, अतः परमाणु द्रव्य के अवयवों में प्रचय ( शिथिल संयोग ) सम्भव नहीं । 
फलतः हृघणुकारब्ध द्रव्य की सार्थकता बचाए रखने के लिए बहुत ( तीन-चारादि ) हृथणुकों 
से उधणुक या चतुरणुकरूप महत्त्व एवं दीघंत्व परिमाणवाले अवयवी द्रव्य का आरम्भ 
( उत्पादन ) मानना होगा । त्र्यणुकादि से जीवों के भोग-विशेष की सिद्धि ही उनकी 
सार्थकता है । तीन या. चार हच्चणुकों में ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती हैं, वही 
त्र्यणुकादि में महत्त्वादि परिमाणों की जनिका मानी जाती है। [ प्रशस्तपादाचाय की यह 
स्थापना है--“तत्रेश्वरबुद्धिमपेक्ष्योत्पत्ना परमाणुद्दथणुकेषु बहुतसंख्या, तैरारब्धे व्यणुकादि- 
लक्षणे रूपाद्युत्पत्तिसमकाल महत्त्वं दीघंत्बं च करोति' ( प्रशस्त. पृ. ३२४) ] । त्र्यणुकादि 
से भारब्ध द्रव्य में महत्त्व की उत्पत्ति कहीं समवायिकारणगत बहुत्त्व संख्या से, कहीं 
समवायिकारणों के प्रचयाख्य शिथिल संयोग से और कहीं समवायिकारण-समवेत महत्त्व 
परिमाण से मानी जाती हैं । [ इस वैशेषिक प्रक्रिया का विशदीकरण प्रशस्तपादाचायं ते 
किया ह~“ ढिबहुभि्महृद्धिश्वारन्धे कायंद्रव्ये' कारणमहत्त्वान्येव महुत्त्वमारभन्ते, न बहुत्वम्‌, 
समावसंस्यैश्रारब्धेऽतिशयदर्शनात्‌ । प्रचयञ्च तूलपिण्डयोर्वतंमातः पिण्डारम्भकावयवप्रशिथिल- 
संयोगातपेक्षमाणः इतरेतरपिण्डावयवसंथोगापेक्षो वा हितूलके महतत्वमारभते, च बहुत्व 
महुत््वानि, समानसंख्यापलपरिमाणेरारब्धेईतिशुयदशूनातु ( प्रशस्त. पृ. २२४) ] । 


atya 
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महदीर्घवडा हस्त्रपरिमण्डराम्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
पषा तेषां प्रक्रिया-परमाणचः किल कंचित्काळमनारब्धकायो यथायोगं रूपा- 
दिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठन्ति । ते च पश्चाददृष्टादिपुरः्सराः संयोगः 
खचिवाश्च सन्तो द्वयणुकादिक्रमेण कृत्स्नं कार्यजातमारभन्ते। कारणगुणाञ्च कार्य 
गुणान्तरम्‌ । यदा द्वौ परमाणू छृथणुकमारभेते तदा परभाणुगता रूपादिगुणविशेषाः 
शुक्लादयो ःयणुके शुक्लादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्यं न 
दणके पारिमाण्डल्यमपरमारमते, दथणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात्‌। 
र भामती ; 
तदेतयेव प्रक्रियया कारणसमवायिनो गुणाः कायंद्र्ये समानज।तीयमेत् गुणान्तरमारभन्त इति दूषणः 
सदूषणीक्रियते, व्यभिचारादित्याह- 
महद्वीघंवहा ह्व स्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ 
बथा महद्‌ द्रव्यं उपणुकादि ह्लस्वाद्‌ द्वथणुकाज्जायते, न तु मह्तवगुगोपजनने द्ृयणुकगतं महत्त्व- 
मपेक्षते, तस्य ह्वस्वर्वात्‌ । यथा वा तदेव ऽ्पणुकावि दोघं ह्लस्वाद्‌ ढघणुकाज्जायते, न तु तद्गतं 
दीर्घस्त्रमपेक्षते, तदभावात्‌ । वाशन्दश्चार्थऽनुक्तसमुच्चयार्थः । यया दृयणुकमणु ह्वस्वपरिमाण परिमण्डलात्‌ 
परप्ताणोर॒परिमण्डलं जायत एवञ्चेतनाद्‌ ब्रह्मणोऽचेतनं जगन्निष्पद्यत इति सूत्रयोजना । भाष्ये & पर- 


~ सामती =व्याख्या 
सिद्धान्त-पूर्वपक्षी. ने जो दोषाभिधान किया था कि 'कारणगुणाः सजाती- 
यानेव कार्येषु गुणानारभन्ते! उस नियम के अनुसार चेतन ब्रह्म के द्वारा आरब्ध जगत्‌ में 
चैतन्य की उपलब्धि होदी चाहिए । उस दोष का निराकरण करने के लिए सूत्रकार वेशेषिक 
प्रक्रिया के अनुसार ही उक्त नियम में:व्यभिचार का उद्धावन करता है--महद्वीघेवत्‌” । 
अर्थात्‌ णुकादिरूप महत्‌ द्रव्य जिस अंगुत्वपरिमाणवाले द्वयणुक से उत्पस्न होता दै, उस 
द्व्यणुक का अणुत्व परिमाण त्र्यणुक में सजातीय ( अणुत्व ) परिमाण का आरम्भक नहीं 
होता और न त्र्यणुक स्वगत महत्त्व परिमाण की उत्पत्ति के लिए दचणुक में महत्त्व परिमाण 
की अपेक्षा ही करता है । सूत्रकार ने जो “वा” शब्द का.प्रयोग किया दे, वह विकल्पार्थक 
न होकर समुच्चयार्थक दै । उसक द्वारा जिस अनुक्तार्थ को समुच्चय किया जाता दै, वह 
यह है कि त्र्यणुकगत भणुत्व परिमाण ही असजातीय गुण से आरेब्धु नहीं, अपितु दोधत्व 
` परिमाण भी वैसा ही है, क्योंकि दचणुक में ह्वस्वत्व परिमाण ही होता है, दीघंत्व नहीं। 
परमाणु और मन में रहनेवाले परमाणुत्व परिमाण को पारिमाण्डल्य कहा जाता दै 
“ परमाणुसनस्सु तत्‌ पारिमाण्डल्यम्‌” ( प्रशस्त. प्र. ३१८ ) । जसे परिमण्डल ( अणुत्व 
परिमाणवाले ) परमाणु से अपरिमण्डलरूप ठ्यणुकादि उत्पन्त होता है, व्‌से ह चेतन ब्रह्म 
से अचेतन जगत्‌ उत्पन्न द्वौ जाता दे । ७. २ [ 
भाष्यकार ने भी कहा है-'“परमाणुगुणविशेषः”। 'पारिमाण्डल्य' शब्द उपलक्षणमात्र | 
है, क्‍योंकि इचणुकगत भणुत्व परिमाण को भी परमाणुगत पारिमाण्डल्य उत्पन्न नहीं करता, 
अपि परमाणुगत द्वित्व संख्या उसको अस्म देती है-यह कहा जा चुका है । हुस्वपरिमण्डः 
लाध्याम्‌'--इस सुत्र-खण्ड का यहे अर्थ नहीं कि “हृस्वत्व' परिमाण दीघत्व का एव. 
'पारिमाण्डल्य' परिमाण क्षपारमाण्डल्य का आरम्भक है, वयोंकि ऐसी वैशेषिक ` प्रक्रिया 
हो नहीं, अत! उक्त सूत्र-खण्ड का यह अर्थ दै कि हुस्व ( ह्ृस्वत्वगुणवाले ) एवं परिमण्डल | 
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अणुत्वहस्वत्वे हि दथणुकधर्तिनो परिमाणे वर्णयन्ति | थदापि दे दथणुके चतुरणुक- 
मारभेते, तदापि समानं दथणुकसमवायिनां शुक्लादीनामारस्भकत्वम्‌ । अणुत्वह- 
स्वत्वे तु दथणुकसमचायिनी अपि नेवारभेते, चतुरणुकस्य महतस्त्वदीधेत्वपरिमाण- 
योगाभ्युपगमात्‌ । यदापि बहवः परमाणचो बहनि चा छःयणुकानि दथणुकसहितो 
वा परमाणुः कार्यमारभते, तदापि समानेषा योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिम- 
ण्डलात्सतो ऽणु हृस्वं च द्थणुकं जायते, महद्दोध॑ च ञ्यणुकादि, न परिमण्डलम्‌ , 
यथा वा ब्रचणुकादणो हस्वाच्च सतो महद्दीर्ध च त्र्यणुकं जायते नाणु, नो हस्वम्‌ , 
एवं चेतनाद्‌ ब्रह्मणो «चेतन जगज्जनिष्यत इत्यस्थुपगमे कि तच च्छिन्नम्‌ ? अथ मन्यसे 
विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्तं कार्यद्रव्यं दःथणुकादीत्यतो नार्भकाणि कारण. 
| भामती 
गुणपरम्‌ । “यदापि हे हे दृथणुके”” इति पठितव्ये प्रमादादेक॑ द्वेपदं न पठितम्‌ । एवं चतुरणुकमित्या- 
द्युपपद्यते । इतरथा. हि दचणुकमेव तदपि स्थात्‌ , न तु महदित्युक्तम्‌ । अथवा हे इति हित्वे, यथा 
हृघेकयोद्विवचनेकवचने इति । अत्र हि द्वित्वेकतबयोरित्यर्थः । अन्यथा इचेकेष्विति स्यास्संस्येयानां 
बहुत्वात्‌ । तदेवं योजनीयम्‌ -द्वयणुक्ाधिकरणे ये द्वित्वे ते यदा चतुरणुकमारभेते संख्येयानां चतुर्णा 
हयणुकानामारस्भकत्वात्तत्तद्गते द्वित्वसंख्ये अपि आरम्भिके इत्यथ । एवं व्यचस्थितायां वेशेषिकध्रक्रि- 
यायां तदृदूषणस्य व्यभिचार उक्तः । अथाव्यवस्थिता, तथापि तदवस्थो व्यभिचार इत्याह & यदाप 
बहुवः परमाणवः इति & । नाणु जायते नो ह्लस्वं जायते इति योजना । चोदयति & अथ मन्यसे 


भामती-व्याख्या 
न परिमाणवाले ) द्रव्य से दीघंत्व एवं महत्त्व परिमाणवाले च्यणुकादि 
वजातीय द्रव्य का आरम्भ जै नी 
पा ताम भ जे होता है, वैसे ही चेतन ब्रह्म पे अचेतन प्रपश्च की रचना 
“यदापि द्वे द्वघणुके चतुरणुकमारभेते'”--इस भाष्य में "दे दे ”-.ऐसा प्रयोग होना 
चाहिए, क्योंकि जैसे तीन दचणुकों से श्यणुक द्रव्य का आरम्भ होता है, वैसे ही चार 
दृथणुको से चतुरणुक का उत्पादन होता है, दो द्वयणुर्को से किसी महत्‌ द्रव्य की उत्पत्ति 
नहीं होती--यह कहा जा चुका है, अतः दो बार 'है' पद का प्रयोग होने पर ही “चतुरणुक- 
मारभेते”--ऐसा कहना उपपन्न होता है, अन्यथा दो दृयणुकों से आरब्ध द्रव्य अणु ही होगा 
महत्‌ नहीं । अथवा 'द्वयणुके' पद सप्तमी का एकवचनान्त और 'द्वे” पद द्वित्वपरक वेसे ही है, 
जसे “्चेकयो द्विवचनैकवचने”. ( पा. सू. १।४।२२ ) इस सूत्र में 'द्वि' पद द्वित्वपरक माना 
जाता है, क्योंकि वहाँ 'द्दथकप्रोः' का अर्थ 'द्वित्वैकत्वयो: /--ऐसा विवक्षित है, दो और एक 
संख्येय पदार्थं मिलकर तीन ( बहुत ) हो जाते हैं, अतः वहाँ 'दरचेकेषु'-ऐसा प्रयोग होना 
चाहिए । इस प्रकार द्वचणुके' पद को. सप्तम्यन्त मान कर ऐसी योजना करनी चाहिए कि 
दृघणुकरूप अधिकरण में विद्यमान जो दो द्वित्व. संख्याएं हैं, वे जब चतुरणुक का उत्पादन 
करती हैं ।' दो इचणुकों के जोड़े या चार हृघणुक चतुरणुकः के आरम्भक होने के कारण 
द्वित्व संख्पाएँ भी आरम्भक हो जाती हैं । वेशेषिकों द्वारा वर्णित प्रक्रिया को व्यवस्थित 
मान कर पूर्वपक्षोक्त चेतन्यापत्तिरूप दोष में व्यभिचार दिखाया गया । यदि उक्त प्रक्रिया 
को व्यवस्थित नहीं माना जाता, तब भी वही व्यभिचार बना रहता है, ऐसा भाष्यकार 
कहते हैं-"यदापि बहुव। परमाणवः” । “नाणु'न ह्वस्वम्‌”--इस भाष्य की “नाणु जायते, 
नो ह्वंस्वं जायते'?--ऐसो योजना कर लेनी चाहिए । 
शङ्गा-शङ्कावादी शङ्का करता है कि “अथ मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेण” । 
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गतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामि, न तु चेतनाचिरोधिना गुणान्तरेण जगत 
आफ्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना कार्य चेतनान्तरं नारभेत । न हाचेतना नाम 
चेतनाचिरोधी कश्चिद्‌ गुणो ४स्ति, चेतनाप्रतिषेघमात्रत्वात्‌ । तस्मात्पारिमाण्डल्याद्‌- 
वेषम्यात्प्राप्नोति चेतनाया आरम्मकत्वमिति। मैवं मंस्थाः, यथा कारणे विद्यमाना- 
नामपि पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वमेचं चंतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌ । 
न च परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डद्यादीनामनारम्भकत्वे कारणम्‌ , प्राकपरि- 
माणान्तरारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामारस्भकर्चोपपत्तेः, आरव्धमपि कार्यद्रव्यं प्राग्गु- 
णारस्मात्क्षणमात्रमगणं तिष्ठतीत्यभ्युपगमात्‌। न च परिमाणान्तरारम्मे व्यग्राणि 
पारिमाण्डश्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तरं नारभन्ते, परिमाणान्तर- 


स्यान्यहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । 'कारणबहुत्वात्कारणमहत््वात्प्रचयविशेषाच्च. महत्तः' 
SS SSS मा 


भामती 
विरोधिना परिमाणान्तरेण% स्वकारणद्वारेणाक्रम्तत्वादिति । परिहरति & वं मंस्था दति ४४ | कारण- 
गता गुणा न कार्ये समानजातोयं गुणान्तरभारभन्त इत्येतावतेवेशसिद्धों न तद्धेत्वनुसरणे खेदनोयं मन 
इत्यर्थ: । अपि च सत्परिमाणान्तरमाक्रामति नातवू उत्पत्तेश्च प्राक्‌ परिमाणान्तरमसदिति कथमाक्रामेत । 
न च तत्कारणमाक्रामति, पारिमाण्डल्यत्यापि समानजातीयस्य कारणस्याक्रमणहेतोमविन समानबलतयो- 
भयकार्यानुरपादप्र पङ्गावित्याशयवानाह न च परिमाणान्तराक्रान्तत्वस इति& । न च विजातोयपरिमाणा- 
न्तरारम्भे व्यापृतता पारिमाण्डल्याबीनाम्‌ । न च कारणबहुत्वादीतां सन्निधानमसन्मिधानञ्च पारिमाण्डल्य- 


स्येत्याह $न च परिमाणास्तरारम्मे इति& । व्यभिचारान्तरमाह ®संयोगात्‌ च इति& । शङ्कते । #व्रथ्ये 


भामती-च्याख्या ह... 
अर्थात्‌ इयणुकादिरूप काये द्रव्य सांख्या-जनित महुत्त्वादिरूप विरोधी परिमाण से आक्रान्त 
है, अतः कारणीभुत परमाणुगत पारिमाण्डल्य परिमाण सजातीय परिमाण का उत्पादक 
नहीं होता, किन्तु जगद्रूप कायं किसी विरोधी गुण से आक्रान्त नहीं, भतः उसमें चैतन्य की 
उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? 

समाधान--उक्त शङ्का का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“मैवं संस्था” । 
कायंभुत द्रव्य विरोधी कमं से आक्रान्त है? या नहीं? इस प्रश्‍न के उत्तर की गवेषणा में 
मन को खिन्त करने की आवश्यकता कया ? जब कारणीभूत द्रव्य में विद्यमान पारिमाण्डल्य 
परिमाण काय द्रव्य में पारिमाण्डल्यहूप परिमाण का आरम्भक नहीं माना जाता, तब 
ब्रह्मगत चेतन्य को जगत्‌ में चैतन्य का जनक किस आधार पर माना जा सकता है ? दूसरी 
बात यह भी है कि सत्‌ या विद्यमान अन्य परिमाण ही कायं द्रव्य को आक्रान्त कर सकता 
दै, असत्‌ नहीं । वि रोधी परिमाण अपनी उत्पत्ति के पूवं असत्‌ है, अतः वह कार्य द्रव्य को 
क्योंकर आक्रांत करेगा ? फलतः उक्त विरोधी परिमाण की उत्पत्ति से पहले ही पारिमाण्डल्य 
परिमाण अपने सजातीय परिमाण का आरम्भक क्यों नहीं हो जाता ? अथवा कारण तत्त्व 
तो विरोधी गुण से आक्रान्त है नहीं, अतः पारिमाण्डल्य भी अपने सजातीय गुण का आरम्भ 
करना चाहता हैं और उसी समय संख्यादि कारण महत्त्वरूप विरोधी परिमाण को जन्म 
देना चाहता है-- ऐसी परिस्थिति में उभयविध कार्य की उत्पत्ति अवरूद्ध हो जानी चाहिए-- 
ऐसा आशय रख कर भाष्यकार कहते हैं -“न च पारिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादी- 
नामनारम्भकत्वे कारणम्‌” । पारिमाण्डल्य तो कभी अपने विरोधी परिमाण के आरम्भ में 
व्यापृत हो नहीं सकता । महत्त्व के आरम्भक बहुत्वादि सन्निहित. हैं ओर पारिमाण्डल्य 
असन्तिहित द्वे-यह बात भी चहीं, ऐसा कहा जा रहा द्वै-“न च परिमाणास्तराम्भे व्यग्राणि 
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( चे० स्‌, ७११९) तद्विपरीतमणु” ( वे० खू० ७१।१०) 'पत्तेन दोघंत्वहस्वत्ये 
व्याख्याते' ( चे ' खू० ७।१।१७ ) इति हि काणभुजानि सत्राणि। न च संनिधानविशेषा- 
त्कुतश्चित्कारणबहुत्वादीन्येवारभन्ते न पारिमाण्डल्यादोनोत्युच्येत, द्रव्यान्तरे गणा- 
न्तरे घारभ्यमाणे सवषामेच कारणगुणानां स्वा्यसमवायाचिशेषात्‌। तस्मात्स्व- 
भावादेच पारिमाण्डद्यादीन।मनारम्भकत्वं, तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम्‌ । संयोगाञ्च 
द्रव्यादीनां चिलक्षणानाघुत्पन्तिदशनात्समानजातीयोत्पत्तिव्यभिचारः। द्रव्ये प्रकृते 
गणोदाहरणभयुक्तमिति चेत्‌-न, दृष्टान्तेन विलक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
न च द्रव्यस्य द्व्यमेचोदाहरतंव्यं गुणस्य चा गुण पवेति कश्चिन्नियमे. हेतुरस्ति । सूत्र- 
कारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार - प्रव्यक्षाम्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षः्वात्लंयोगस्य 
पञ्चात्मकं न विद्यते’ ( वै, खू० ४।२।२) इति । यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयो भूंम्याकाशयोः 
समवयन्संयोगो प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पञ्चछु भूतेषु समवयच्छरीरमप्रत्यक्ष 
स्यात्‌ । प्रत्यक्षं हि शरीरम्‌ , तस्मान्न पाञ्चभोतिकमिति। पतदुक्तं भवति - गुणश्च 
संयोगो द्रव्यं शरीरम्‌ । इश्यते तु’ { त्र० खू ० २।१।६ ) इति चात्रापि चिलक्षणोत्पत्तिः 
प्रपञ्चिता । नन्वेवं सति तेते वैतद्‌ गतम्‌ । नेति ब्रूमः, तत्सांख्यं प्रत्युक्तम्‌ , एतत्तु चेशे- 
बिक प्रति। नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया ङतः । पदेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
व्याख्याता: ( ब्र० खू० २।१।१२ ) इति । सत्यमेतत्‌ , तस्येच त्वयं वेशेषिकप्रकियारम्भे 
तत्प्रक्रियानुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः ॥ ११॥ 


SCAN 


भामती 
प्रकृते इति ® । निराकरोति & न दृष्टान्तेन ईत @। न चास्माकमयमनियमो भवतामपीत्याह 
& सूत्रकारोऽपि इति ® । सुत्रं व्याचष्टे & यथा ध्रत्यक्षाप्रव्यक्षयोः इति & । शोषमतिरोहितार्थम्‌ ॥ १ १।॥। 


POS 


भामती-व्यार्या 

पारिमाण्डल्यादीनि” । गुणों की सजातीथारम्भकता के नियम में अन्य व्यभिचार का भी 
उद्भावन किया जाता. है--“संयोगाच्च द्रब्यादीनाम्‌” । अर्थात्‌ संयोगरूप गुण सर्वत्र सजा- 
तीय गुण का ही आरश्भक नहीं, द्रव्यादि का भी जनक माना जाता है। 

शङ्का-ब्रह्म द्रव्य है, अत; उसकी सजातीयारम्भकता के प्रसङ्ग में पारिमाण्डल्यादि 
गुणों की सजातीयानारम्भकता का प्रदर्शन उपयोगी नहीं-ऐसी शङ्का की है-द्रव्ये प्रकृते” । 

समाधान--उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए कहा जाता है-- न, इष्टान्तेन” । 
अर्थात्‌ कारणतत्त्व को विलक्षण कार्यं की आरम्भकता में ही दृष्टास्त प्रस्तुत करना मात्र 
विवक्षित है । केवल हमारे मत में ही अनियम है-ऐसी बात नहीं, अपि तु आप (वंशेषिकों) 
के मत में भी हवे-“सूत्रकारोऽपि भवताम्‌” । महषि कणाद ने भी कारणीभूत द्रव्य में द्रव्याः 
त्मक कार्य का वैलक्षण्य सिद्ध करने के लिए गुण-वैलक्षण्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है 
“प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोगस्य” ( कणादसू० ४।२।२) कणाद-सुत्र की व्याख्या 
भाष्यकार कर रहे हैं-"'यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोः”। | अर्थात्‌ शरीर यदि पाँच भौतिक होता, 
तब प्रत्यक्षभूत पृथिवी और अप्रत्यक्षभूत आकाश मैं समवेत होने के कारण वेसे ही अप्रत्यक्ष 
हो जाता, जैसे प्रत्यक्षभूत पृथिवी और अप्रत्यक्ष आकाश में समवेत संयोग सम्बन्ध अप्रत्यक्ष 
होता है, अत! जीवों के शरीर पाञ्चभौतिक नहीं ] । शेष भाष्य स्पष्टार्थेक हे ॥ ११॥ 


nepeqoe™s 
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ट्‌ 
श्र 


वेशेषिकदर्शननिरासः ] ००किखीसादितभामत्तेसंवलितभ*" ६५१ 
( ३ परमाणुजगदकारणत्वाधिक्रणम्‌ । स० १२-१७ ) 
उभयथापि न क्मातस्तंदभ्रावः ॥ १२॥ 
इदानों परमाणुकारणवादं निराकरोति । स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठते-पटादीनि 
हि लोके खाचयवानि द्रव्याणि स्वाचुगतेरेव संयोगसचिवेस्तन्त्वाविमिदेव्येरारभ्यमा- 


भामती 
परसाणूनामाद्यस्य कर्मणः कारणाभ्युपगमेऽतभ्युपगमे वा न कर्मातस्तदभावः), तस्य इधणु- 


कादिक्रमेण सगंस्याभावः । अथवा यद्यणुसमवाय्यदृष्टमथवा क्षेत्रज्ञसमवायि, उमयथापि तस्याचेतनस्य 
चेतनानधिष्ठितस्थाप्रवृत्ते: कर्माभावोऽतस्तदभावः सर्गाभावः । तिमित्तकारणतामात्रेण त्वीइवरस्यांघि- 
छातुत्वमुपरिष्टान्तिराकरिष्यते । अथवा संयोगोत्पत्त्यं विभागोस्पत्यर्थमुभयथापि न कर्मातः सगहितोः 
संयोगस्पाभावात्‌ प्रलयहेतोविभागस्याभावात्‌ तदभावः, तयोः सगंप्रलययोरभाव इत्यर्थः । तदेतत्‌ सूत्र 
ताप्पय्यंतो व्याचष्टे & इदानीं परमाणुकारणवादम्‌ इति & । निराकारय्यस्वरूपमुपपत्तिसहितमाह ® स॒ 
च वादः इति& । &स्वानुगतेः७ स्वसम्बद्धेः । सम्बन्धश्राधार्य्याधारभूत इहप्रत्ययहेतुः समवायः । पञ्चमः 
___ भामती-व्याख्या 

संगति-पूर्वाधिकरण में ब्रह्मकारणतावाद का जो समर्थन किया, वह इस त्कंपाद 
का प्रमुख विषय नहीं, परकीय मत का साक्षात्‌ निराकरण करना ही इस पाद का प्रधान 
विषय है, अतः परमाणुकारणतावाद का निराकरण किया जाता है । 

सन्देह--प रमाणुकारणतावादियों ने जो सृष्टि के समय परमाराओं में कमं (क्रिया ) 
का प्रतिपादन किया है--“महेश्वरसिसृक्षानन्तरं सर्वात्मगतादृ्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवन- 
परमाणुषु कर्मोत्पत्तौ” ( प्रशस्त. पु. १२७ ) । वह सम्भव द्वै? अथवा नहीं? 

खिद्धान्त-पूर्वपक्षोक्त परमाणु-कमं का निराकरण करते हुए सुत्रकार ने कहा हैं- 
“उभयधापि न कर्मातस्तदभावः” । इसकी तीन प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है 
(१) परमाणुगत प्रथम कमं ( क्रिया) का कोई कारण मानने और न मानने की द्वोतों 
अवस्थाओं में कमं सम्भव नहीं, अतः सगे (सृष्टि) का अभाव प्रसक्त होता है। अथवा 
(२) कमं का हेतुभूत अदृष्ट चाहे परमाणु में समवेत माना जाय, चाहे जीव में समवेत माना 
जाय-दोनों परिस्थियों में वह अदृष्ट न तो चेतन है और न चेतन से भधिष्टित, अतः उसमें 
प्रवृत्ति सम्भव न हो सकने के कारण परमाणु-कमं का अभाव प्रसक्त होता है। वेशेषिकादि 
ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मान कर जड़ पदार्थो का जो अधिष्ठाता मानते हैं, 
उसका निराकरण आगे चल कर “पत्युरसामञ्जस्यातु” (न्न. सू. २२२३७ ) इस सूत्र में किया 
जायगा । अथवा ( ३) संयोग एवं विभाग की उत्पत्ति-इन दोनों के लिए भी परणुओं में 
कर्मे सम्भव नहीं, अतः सृष्टि के हेतुभूत संयोग और प्रलय के हेतुभूत विभाग का मभाव होने 
के कारण उन ( सगं और प्रलय दोनों ) का अभाव प्राप्त होता है। 

सूत्रकार के तात्पर्य को दृष्टिकोण में रख कर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं-- 
“इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति” । निराकरणोय पूवंपक्ष का उपपादन करते हैं-- 
“स च वादः” । “स्वानुगतेः” इस. भाष्य-पद का अर्थ है-- स्वसंबद्ध: । गप पटादि पदां 
स्वानुगत ( स्वसम्बन्धी ) तन्तुओं के द्वारा आरब्ध होते हैं। पट ओर तन्तुओं का सम्बन्ध 


समवाय विवक्षित है। समवाय का लक्षण श्री प्रशस्तपाद ते इस प्रकार किया है अयुत- 


सिद्धानामाधार्याघारभूतानां यः सम्बन्धः इहप्रत्ययहेतुः, स समवायः” ( पणात पृ. ७७५) 
अर्थात्‌ पटादिरूप आधेय और तस्त्वादिरूप आधार के मध्य में 'इह तन्तुषु पटः?--इस प्रकार 


की प्रतीति का हेतुभुत जो सम्बस्ध होता है, वह समवाय कहलाता है। आकाशरूप पश्चम 
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णानि दृष्टानि । तत्सामान्येन यावरिकिचित्सावयवं तत्सवं स्वाडुगतेरेव संयोगसचिचे- 
स्तद्रव्यरारब्धमिति गग्यते । ख चायमवयवावयविचिभागो यतो निघतंते सोऽपकषंप- 
यन्तगतः परमाणुः। सर्व चेदं जगद्‌ गिरिससुद्रादिक सावयवम्‌ ; खाचयचत्वा- 
व्याद्यन्तचत्‌। न चाकारणेन कायण भचितव्यसित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति 
कणसुगभिप्रायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूग्युद्कतेजःपवनाख्यानि सावयबान्यु- 
पलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकहप्यन्ते | तेषां चापकर्ष पर्यन्तगतंत्देन परतो विभा- 
गासग्भचाद्धिनश्यतां एथिव्यादोनां परमाणु पयन्तो विभागो भवति, स प्रलयकालः | 
ततः सगकाले च चायवीयेष्वणुष्वदष्टापेक्षं क्मोत्पथले, तत्करं स्वाक्यमणुभण्चन्तरेण 
संयुनक्ति, ततो इथणुकादिक्रमेण वायुरुत्पद्यतते । पवमग्निरेवसाप एवं पुथिवी । एचमेच 
शरीर सेन्द्रियमिति। एवं खर्चमिदं जगदणुभ्यः सम्भवति। अणुगवेश्यञ्च रूपादिभ्यो 
दथणकादिगतानि रूपादीनि सस्भचन्ति, तन्तुपटन्यायेनेति काणाद्‌ अन्यन्ते । 
तत्रेदमभिधीयते विभागाचस्थानां तावदणूनां संयोग: कर्मापेक्षोऽभ्युप- 
गन्तव्यः, कमंचतां तन्त्वादीनां संयोगदशनात्‌ । कभंणश्च कार्यत्वाक्निमित्तं किमप्य- 
भ्युपगन्तव्यम्‌। अनभ्युपगमे निमिच्ाभावाज्ञाणुष्चायं कस स्यात्‌। अभ्युपगमेऽपि 
यदि प्रयत्नो ऽभिघातादिरवी यथादृष्टं किमपि कमणो निसित्तमश्युएगञ्येत, तस्यासस्भ- 
चान्नैवाणुष्वादं कमं स्थात्‌। नहि तस्यामयस्थायायात्मशुणः प्रयत्नः सस्भवति, 
शरीराभावात्‌। शरीरपरतिष्ठे हि मनझ्यात्मनः संयोगो सत्यात्मशुणः प्रयत्नो जायते । 
प॒तेनासिघाताद्यपि इष्टं निमित्त प्रत्णाख्यातव्यम्‌ | सर्गो्तरकालं हि तत्सं नाद्यस्य 
कर्मणो निमित्तं सम्भवति । अथाहष्टमाचस्य कर्मणो निमिच्ञमित्युच्येत, तत्पुनरा- 
त्मखमचायि चा स्यादणुसमचायि वा? उभयथापि नाइ्टनिसिक्तमणुषु कर्मावकट्पेत, 
भामती 
भूतस्यानवयवत्वात्‌ तानीमानि चत्वारि भूतानोति। #तत्र७ परवाणकारणवादे छइदमभिधीयते@ सुत्रम्‌ । 
तत्र प्रथमां व्याख्यामाह & कमंबतास्‌ इति & । अभिघातादीत्यादिग्रहणेन नोदनसंस्कारगुरुर्वद्रवत्वादि 
गृह्यन्ते । नोदनसंस्क्कारावभिघातेन समानयोगक्षेमौ गुरुत्वद्रवत्वे च परसाणगते सदातने इति फमंसातत्यः 
प्रसङ्ग; । द्वितीयं व्याएयानमाशङ्कापुवंमाह & अथादुष्ट ® धर्माधर्मों । & आद्यस्य फप्रंणण इति ७ 


RT 


भामती-ष्याख्या 

भुत पदार्थं निरवयव है, अतः. भाष्यकार ने कहा है - “तानीमानि चत्वारि भूतानि” । 

“तत्रेदमभिधीयते”-- इस भाष्य का अर्थ यह है कि उस परमाणुकारणवाद में इस सूत्र 
के द्वारा दोषाभिधान किया जाता है "उभयथापि न कर्सातस्तदभावः” । व्याख्या के तीन 
प्रकारों में से (१'प्रथम प्रकार दिखाते हँ-“कमंवताम्‌” । “अभिघातादिः” - यहाँ 'आदि’ पद 
के द्वारा नोदन ( क्रिपा-जनक संयोग ), संस्कार ( वेगसंज्ञक संस्कार ) गुरुत्व और द्रवत्व 
का ग्रहण किया जाता है | जसे उलूखरू भें मुसलादि का अभिघात ( शब्द-जनक संयोग ) 
प्रयत्न-विशेष की अपेक्षा करता है, वैसे ही नाईन ( प्रत्यश्चा के साथ वाणादि का संयोग) 
भी एक विशेष प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा करता है, अतः अभिघात और नोदन-दोनों 
समानयोगक्षेमक कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रिया के जनकीभूत गुरुत्व और प्रवत्व गुण 
परमाणुओ में सदेव रहते हैं, अतः उनके द्वारा यदि परमाणु-कमं की उत्पत्ति मानी जाती 
दै, तब उसे सतत निरन्तर या सदेव होना चाहिए । 

(२) उक्तं सुत्र-खण्ड को द्वितीय व्याख्या शङ्का-समाधानपूरवंक की जाती है 


“अथाहडम्‌ ।” 'अदृष्ट' पद से धर्माधर्मात्मक संस्कार का ग्रहण किया गया है। “भत्मनश्चाणुः 
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अदृष्टस्याचेतनत्वात्‌। नह्यचेतनं चेतनेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रवर्तते प्रवतंयति चेति 
खांख्यप्रक्रियायामभिहितम्‌ , आत्मनश्चालु्पन्नचेतन्यस्य तस्यामचस्थायामचेतनत्वात्‌ ; 
आत्मखमवायित्वाश्युपगमाच्च नाइएम्रणुणु कमेणो निमित्तं स्यादसंबन्धात्‌ । अदृष्टवता 
पुरुषेणास्त्यणनां संवन्ध इति चेत्र संबन्धसातत्यात्प्रवृत्तिसातत्यप्रखङ्ञो नियामः 
कान्तराभावचात्‌। तदेचं नियतस्य कस्य चित्कर्मेनिमित्तस्यामाचान्नाणष्वाद्यं कमे 
स्यात्‌। कर्माभाचात्तन्निवन्धनः संयोगो न स्यात्‌ । संयोगाभावाच्च तन्निबन्धनं दथण- 
कादि कार्यजातं न स्यात्‌ । संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना चा स्यादेकदेशेन चा ? 
सर्वात्मना चेटुपसयाइुपपत्तरणुमात्रत्वप्रसङ्गो दष्टचिपर्ययप्रसङ्कश्च । प्रदेशचतो द्रव्यस्य 
प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्‌ । एकदेशेन चेत्साचयचत्वप्रसङ्गः । परमा- 


ame ८० 


भामती 
& आत्मनश्च ® क्षेत्रज्ञस्य ७ अनुत्पन्नचेतन्यस्थ इति 8 । & मट्टटवता पुरुषेण इति & । संयुक्तसमवायः 


. सम्बन्ध इत्यर्थः । & सम्बन्धस्य सातत्याद्‌ इति & । यद्यपि परमाणक्षेत्रज्ञयोः संयोगः परमाणकमंजस्त- 


थापि तत्प्रवाहस्य सातत्यमिति भावः । सर्वात्मना चेडुपचयाभावः, एकदेशेन हि संयोगे यावण्वोरेकदेश्ञो 


निरम्तसे ताभ्याभन्ये एकदेशाः संयोगेनाव्याप्ता इति प्रथिस्ोपपद्यते । सर्वात्मना तु नेरन्तर्ये परमाणावेक- ` 


स्मिम्‌ परमाण्बन्तराण्यपि सम्मान्तीति न प्रथिमा स्यादित्यथंः । शङ्कते--प्रधपि निष्प्रदेशाः परमाणव 


भामती-व्याख्या 
त्पन्नचैतन्यस्य”--यहाँ 'आत्मा' शब्द का अथे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा है । सृष्टि के आरम्भ में 
जीवात्मा का चैतन्य ( ज्ञानरूप गुण ) अनित्य होने से उत्पल नहीं हुआ, अतः चेतन्य के 
अभाव में आत्मा को जड़ ही मानना होगा । फलतः उक्त अदृष्ट को चाहे-परमाणुःवृत्ति माना 
जाय, चाहे जीववृत्ति, उभयथा वह जड़ और जड़वृत्ति होने के कारण न स्वयं क्रियावान्‌ 
हो सकता है मौर न परमाणु को सक्रिय कर सकता है । 

“अदृष्टवता पुरुषेणास्त्यणुनां सम्बन्धः” अर्थात्‌ परमाणुओं का उक्त अदृष्ट के साथ 
“स्वसंकुक्तसमवाय' सम्बन्ध बन जाता है, क्योंकि परमाणु से संयुक्त आत्मा में समवाय? 
सम्बन्ध से अदृष्ट रहता है, अतः जो अदृष्ट 'समवाय” सम्बन्ध से आत्मा में रहता है, वह 
'स्वसमवायिसंघोग' सम्बन्ध से परमाणुवृत्ति होकर परमाणुगत-कर्म का जनक माचा जाता 
है । [ इसी आशय को मन में रख कर आचार्य प्रशस्तपाद ने कहा है--सर्वात्मगतवृत्ति- 
लब्धादष्टपेक्षेभप्रस्तत्सं योगेऽयः पवनपरमाणुषु कर्मोत्मत्तौ” ( न्यायकं० पृ० १२७ ) )। उक्त 
सम्बन्ध-स्थापना का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती ने कहा दै सम्बन्धस्य सातत्यात्‌'। 
आत्मा विभु है, अतः परमाणुओं के साथ उसका संयोग सदातन है, फलतः परमाणुगत कमं 
की निवृत्ति या प्रल्यावस्था की उपपत्ति न हो सकेगी, यद्यपि संयोग सम्बन्ध कम-जन्य होने 
से कुटस्थनित्य नहीं माना जा सकता, तथापि बीज-वृक्ष के समान कमं और संयोग का कार्य- 
कारणभाव-प्रवाह नित्य माता जा सकता है । वेशेषिकगण दो परमाणुओं के संयोग से दचणुक 
की उत्पत्ति मानते हैं, वहाँ जिज्ञासा होतो है कि दोर्नो परमाणुओं का संयोग सर्वात्मना होता 
हव? अथवा एकदेशेन? यदि उक्त संयोग दोनों परमाणुओं के पूरे विग्रह को व्याप्त करता है, 
तब उनमें प्रथिमा ( विस्तार या फैलाव ) त हो सकेगी, एक परमाणु के विग्रह में ही दुसरा 
परमाणु समा जायगा । परस्पर संयोग से परमाणुओं से प्रथिमा ( आकार-वृद्धि) तभी हो 


सकती है, जब कि उनका संयोग उनके कतिपय अवयवों के साथ ही हो,,क्योंकि उनके | 


निरन्तर ( संयुक्त ) अवयवों को छोड़ कर अन्य अवयव भी ऐसे बच जाते हैं, जो उक्त संयोग 


से व्याप्त नहीं होते, इसी का ताम विस्तार है किन्तु सर्वात्मना संयोग मानने पर वह प्रथिसा | 
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णूनां कहिपताः प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌ , कलिपतानामवस्तुत्वादवस्त्वेच संयोग इति 
चस्ठुनः कारयस्यासमचायिकारणं न स्यात्‌। असति चासमवायिक्तारणे छथणकादि- ` 
कायत्र्व्यं नोत्पद्येत। यथा चादिं निम्ित्ताभाचास्संयोगोत्पच्यर्थं कमै नाणूनां 
संभवति, एवं महाप्रलयेऽपि चिभागोत्पत्यई कर्म नेचाणूनां संभवेत्‌। नहि तत्रापि 
किचिञ्ञियतं तन्निमित्तं इष्ठमस्ति। अद्दष्टम्पि भोगप्रसिद्धयथ न प्रलयप्रसिद्धय्च- 
भामती 
स्तथापि संयोगस्तयोरव्याप्यवृत्तिरेवस्वभावत्वातृ । केषा वाचोयुक्तिनिंप्रदेशं संयोगो न व्याप्नोतीति । 
एषेब वाचोयुक्तियंद्यथा प्रतीयते तत्तथाभ्युपेयत इति । तामिमां शद्धां सुद्धारासाह & परमाणूनां कहिपताः 
इति®। नह्यस्ति सम्भबो निरवयव एकस्तदेव तेमेव संयुक्तश्चासंयुक्तश्चेति, भावाभावयोरेकस्मिश्नह॒ये 
विरोधाद्‌, अविरोधे वा न कचिदपि विरोधोध्वकाश नासादयेत्‌ । प्रतीतिस्तु प्रदेशकल्पनथापि कहप्यते । 
तदिदमुक्तं ® कल्पिताः प्रदेशाः इति $ । तथा च सुद्धारेयमिति तामुद्धरति & कल्पितानामवस्तुत्वाद्‌ 
इति & । तृतीयां व्याख्यामाह & यथा चादिलगं; इति & । नन्वभिघातनोदनादयः प्रलयारस्भसमये 
कस्माद भागारम्भककमंहेतवो न सम्प्रवन्त्यत आह & नहि तत्रापि किञ्चिशियतम्‌ इति & । सम्भवन्तय- 
` भिघातादय: कदाचित्‌ छिन्न त्वपर्य्यायेण स्बेस्मिन्नियसहेतोरभावादित्यर्थः। & न प्रलयप्रसिद्धयथम्‌ 
त 
गो भामती-च्याख्या 
क्यकिर उपपन्न होगी ? एक देश के साथ संयोग मानने पर परमाणुओं में सावयवत्वापत्ति 
होती है [ आचाय॑ वसुबन्धु ने भी ऐसी ही आपत्ति उद्कावित की है--“षट्केन युगपद योगात्‌ 
परमाणो! षडंशता । षण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥” ( विशति० १२) ]। 

८ शक्का-यद्यपि परमाणु निरवयव होते हैं, तथापि उनका संयोग अव्याप्यवृत्ति होता 
है, क्योंकि संयोग का स्वभाव ही ऐसा है। 'निरवयव परमाणु को संयोग व्याप्त नहीं 
करता --इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यह है कि जो वस्तु जेसी प्रतीत होती है, वह वैसी ही 
मानी जाती है, संयोग सबंत्र अव्याप्यवृत्ति ही प्रतीत होता है । इस शङ्का को भाष्यकार अपने 
एसे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसका उद्धार ( निराकरण ) सुकर हो सके-“परमाणूनां 
कल्पिताः प्रदेशाः स्युः” । आशय यह है कि यह सम्भव नहीं हो सकता कि एक ही निरवयव 
परमाणु उसी समय संयुक्त भी हो और असंयुक्त भी, क्योंकि संयोग का भाव ओर अभाव 
एक अद्वितीय वस्तु में विरुद्ध है। यदि भाव और अभाव का विरोध नहीं माना जाता, तब 
विरोध नाम की वस्तु ही समाप्त हो जायगी । रही बात संयोग के अव्याप्यवृत्तित्व की 
प्रतीति । वह तो कल्पित अवयवों को लेकर भी हो सकती है--“कल्पिताः प्रदेशाः” । 

समाधान) उक्त शङ्का-प्रकार का उद्धार सुकार हो गया-'कल्पितानामवस्तुत्वातु” । 
कल्पित अवयवों के आश्रित संयोग भी कल्पित होगा । कल्पित पदार्थ की वस्तु-सत्ता नहीं 
मानी जाती, संयोग के सतु न होने पर हृथणुकादि द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि 
'परमाणुभों के संयोग को ही द्रचणुकादि द्रव्य का असमवायि कारण माना जाता है, कारण 
के अभाव में कार्य बयोंकर होगा ? 

(३) इस सुत्र के “तदभावः”-इस अंश की तृतीय व्याख्या की जाती हैन यथा 
चादिसगे विमित्ताभावात्‌”। प्रलय के आरम्भ में परमाणु-विभाजक कमं के हेतुभूत 
अभिषातादि क्यों नहीं होते ? इस प्रश्न का उत्तर है--“न हि तत्रापि किचिन्वियतम्‌”। 
अर्थात्‌ अभिघातादि कदाचित किसी-किसी परमाणु में उत्पन्न हो सकते हैं, किन्तु उनका 
नियमतः प्रत्येक परमाणु में होता नियत नहीं, क्योंकि कोई नियामक माना नहीं जाता। 
भाष्यकार ने जो यह कहा है कि “अहृष्टमपि भोगसिद्धघर्थ न प्रलयभ्रसिद्धयर्थम्‌”, वहाँ यद्यपि 
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मित्यतो निमित्ताभावान्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्त्यये विभागोत्पत्त्यथ॑ चा कमे। अतञ्च 
संयोगविभागाभावात्तदायत्तयोः सर्गप्रलययोरभावः प्रसज्येत । तस्मादनुपपन्नोंड्य 
परमाणकारणचाद्‌ः।। १२॥ 

समवाय भ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते! ॥ १३॥ 


समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृत्तेनाणुवादनिराकरणेन संबध्यते । 
दवाभ्यां चाणुभ्यां इयणुकपुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्नमणुभ्यामण्योः समचेतीत्यभ्युपगञ्यते 
भवता । न चेवमभ्युपगच्छता शक्यतेऽणुकारणता समर्थयितुम्‌। कुतः ? साम्याद्‌ः 
नवस्थितेः । यथैव ह्यण॒भ्यामत्यन्तभिन्नं सद्‌ द्ःयणुकं समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां 
संबध्यत एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽत्यन्तभिन्नः सन्समवायलक्षणेनान्येनेंच 
संबन्धेन समवायिभिः संबध्येत, अत्यन्तमेदसाम्यात्‌। ततश्च तस्य तस्यान्योन्यः 
संबन्धः कहपयितव्य इस्यनवस्थेव प्रसज्येत । नन्विहप्रत्ययग्राह्मः समवायो नित्यः 
संबद्ध पव समवायिभिग्रह्मते नासंबन्ध संवन्धान्तरापेक्षो वा । ततश्च न तस्यान्यः 


भामती 

इति & । यद्यपि शरीरादिप्रलयारम्भेऽस्ति दुःखभोगस्तथाप्यसो पृथिव्याबिप्रलये नास्तीत्यमिप्रेत्येवमुदित- 
समिति मन्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

व्याचष्टे & ससवायाभ्युपगमाच्च इति ® । न तावत्‌ स्वतन्त्रः समवायोऽत्यन्तं भिन्न, समवायिध्यां 
समवायिनो घटयितुमहंत्यतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादनेन समवायिसस्बभ्धिना सता समवायिनो घटनीयौ, तथा 
च समवायस्य सम्बन्धान्तरेण समवायिसम्बन्ेऽभ्युपगम्यसानेऽनवस्था । अथासो सम्बन्धिभ्यां सम्बन्धे त 
सम्बन्धान्तरमपेक्षते सम्बन्धिसम्बन्घनपरमाथंत्वात्‌ । तथाहि-तासो भिन्नोऽपि सम्बन्धिनिरपेच्चो नि्प्यते । 
न च तस्मिन्‌ सति सम्बन्धिनावसम्बन्धिनो भवतस्तस्मात्‌ स्वभावादेव समवायः समबायिनोनं सम्बन्धाः 


भामती “व्याख्या 

जब शरीरादि का प्रलय होने लगता है, तब जीव को जो दु:खच्छेद ( दुखःविशेषरूप भोग ) 
होता है, उसका जनकीभूत अहृष्ट ही प्रलय का साधक हो सकता दै । तथापि वहु अदृष्ट केवल 
शरीरादि के प्रलय का ही साधक हो सकता है, पृथिव्यादि के प्रलय का साधक नहीं हो 
सकता-ऐसा मानकर भाष्यकार ने वैसा कहा हैं ॥ १२॥ मिल 

“समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः”--इस सूत्र की व्याख्या करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं--“समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृते नाणुवादनिराकरणेन 
सम्बध्यते” । सारांश यह है कि समवाय सम्बन्ध स्वतन्त्र ( अपने सम्बस्धियों से असम्बन्धित 
रह कर ) सम्बन्धियों को परस्पर सम्बन्धित करता है? अथवा स्वतन्त्र न रह कर सदेव 
अपने सम्बन्धियों से सम्बद्ध ही रहता ? यदि स्वतन्त्र है, तब कभी भी अपने सम्बत्धियो 
को सम्बन्धित नहीं कर सकता, अन्यथा द्रव्य और गुणादि से भिन्न कर्मादि भी वही कार्य | 
कर सकेंगे, जो समवाय करता है, अतः अपने सम्बत्तियों ते सम्बन्धित होकर ही समवाय 
को मर्थक्रियाकारी मानना होगा । समवाय जिस सम्बच्धान्तर से सम्बन्धित होता है, वह 
सम्बन्धाम्तर भी अस्य सम्बन्ध से और अन्य सम्बन्ध भी किसी अन्य सम्बन्ध से ही सम्बन्धित 
होगा--इस प्रकार सूत्रोक्त अनवस्थिति ( अनवस्था ) प्रसक्त होती है । 

यदि अपने सम्बन्धियों से सम्बन्धित होने के लिए समवाय को सम्बच्धान्तर की 
अपेक्षा नहीं होती, अपितु स्वरूपतः सम्बन्धित होता है, अतः अनवस्था क्यों होगी ? ऐसो 
शङ्का की जा रही है-- 'नन्विहप्रत्ययग्राह्मः समवायो नित्यसम्बद्ध एव” । आचार्य प्रशस्तपाद 
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सबन्धः कल्पयितव्यो येनानवस्था प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते संयोगोऽप्येदं सन 
संयोगिभिनित्यसंबद्ध एवेति समवायचन्नान्यं संबन्धमपेक्षेत । अधार्थान्तरत्वात्संयोग; 
सबन्धान्तरमपेत्तेत, समवायोऽपि तहार्थान्तरत्वात्संबन्धान्तरमपेक्षेत । नच गुणत्वा- 
त्संयोगः संन्धान्तरमपेक्षते न समचायो<शुणत्वादिति युज्यते वक्तम्‌, अपेक्षाकारणस्य 
तुस्यत्वात्‌, शुणपरिभाषायाश्चातन्त्रस्यात्‌। तस्मादर्थान्तरं , समघायमभ्युपगच्छतः 
असज्येतेचानचस्था। प्रसञ्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्ध स्ीसिद्धेडीभ्यामणुभ्यां 
भासती 
स्तरेणेति नानवस्थेति चोदयति & नन्विहुप्रत्ययग्राह्मः इति 8। प रिहरति & नेत्युच्यते, संयोगोऽप्येवम 
इति & । तथाहि संयोगोऽपि सम्बन्धिसस्वन्धनपरमार्थ:, न च भिन्नोऽपि संयोगिश्यां विता निरूप्यते न 
च तस्सिन्‌ सति संयोगिनावसंयोगिनी भवत इति तुल्यश्चचंः । यद्युच्येत गुणः संयोगो न च पस 
गुणो भवति, न चास्य समवायं विना समवेतत्वं, तस्मात्संयोगस्यास्ति समवाय इति शङ्कामपाकरोति 
& न च गुणत्वाद्‌ इति ® । यद्यसमचायेऽस्यागुणत्वं भवति कासं भवतु न नः काचित्‌ क्षतिस्तदिदमक्त 
& गुणपरिभाषायाश्च इति 8 । परमार्थतस्तु द्रव्याश्चवीत्युक्तस्‌ । तञ्च विनापि समवायं स्वरूपतः संयोग- 
स्योपपद्यते एव । न च कार्य्यत्वात्समयाव्यसमवायिकारणापेक्षितया संघोगः समवायीति युक्तम्‌ 
भजसंयोगस्यातथात्वप्रसद्ञात्‌ । अपि च समवायस्यापि सस्बन्ध्यघीनहद्धावस्य संबन्धिनश्चेकस्य व्यो 
बिनाहित्वेन बिनाशित्वात्कायंस्वम्‌ । नह्यस्ति सम्भवो गुणो बा गुणगुणिनी बा$वयवो वाऽदयवावययिनो 
बा न स्तोऽप्यस्ति च तयोः सम्बन्ध इति । तस्मात्‌ कार्य्यः सयवायः । तथा च यथैष निमित्तकारणमान्ना- 
_पीनोत्पावः, एवं संयोगोऽपि । अय समवायोऽपि समवाय्यसमायिकारणे अपेक्षते तथापि सेवानवस्थेति । 


भामती -व्याख्या 
ने समवाय का यही लक्षण किया है-"अयुतसिद्धानामाधार्याधाइभतानां यः सम्बन्ध इह 
्रत्ययहेतुः स समवायः” ( न्याथकं. पृ. ७७३ ) । 3 
उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है--“नेत्युच्यते संयोगोऽप्येवम्‌”। आशय यह 

है कि संयोग सम्बन्ध भी अपने प्रतियोगी और अनुयोगोरूप दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बन्धित करता है। यद्यपि बहु अपने सम्बन्धियों से भिन्त है, तथापि उनके विना उसका 

निरूपण नहीं हो सकता [ जसे रूप और घट के समवाय का निरूपण 'रूपसमवायः, घट- 
समवायः--इस प्रकार सम्बन्धियों के द्वारा होता है, वैसे ही घट और पट के संयोग का 

निरूपण 'घटसंयोगः, पटसंयोगः'-- इस प्रकार सम्बन्धियों के द्वारा ही होता है, भसम्बद्ध 
पदार्थो का निरूप्य-निरूपकभाव नहीं होता, फछतः समवाय के समान ही संयोग का भी 
अपने सम्बर्धियों के साथ सम्बन्धान्तर मानना होगा। यदि समवाय का कोई सम्बन्धान्तर 
नहीं माना जाता, तब संयोग का भी सम्बन्धान्तर नहीं साना जा सकता-इस प्रकार 
समवाय और संयोग--दोनों की चर्चा समान है ]। सम्बन्धियों के द्वारा निरूपित होने के 
कारण संयोग अपने संबन्धियों का संयोजक नहीं होता--ऐसी बात नहीं, उस संयोग के द्वारा 
भी संयोजित सम्बन्धी संघोगी ही माने जाते हैं, असंयोगी नहीं । ऐसी जो शङ्का होता है कि 
संयोग एक गुण पदार्थ है, गुण नियमतः द्रव्य में समवेत होता है, 'समवाय' सम्बन्ध को छोड़ 
कर संयोग के समवेतत्व का नियामक भोर कोई नहीं, अतः संयोग का समवायरूप 
सम्बन्धान्तर मानना आवश्यक क्यों नहीं ? उस शङ्का का अपाकरण किया जा रहा है-“त 
च गुणत्वाल्‌”। यदि संयोग में असमवेतत्व मानने पर गुणरूपता की अनुपपत्ति होती है, तब 
उसके होने पर हमारी (वेदान्तियों की कोई क्षति नहीं, क्योंकि “गुणपरिभाषायाश्चा- 
तन्त्रत्वातु ।” अर्थात्‌ “द्रव्यसमवेता गुणा»”--ऐसा वंशेषिक-सम्मत लक्षण गुणरूपता का 
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डयणक नेचोत्पद्येत । तस्मादप्यञ्ुपपन्नः परमाणुकारणचादः ॥ १३॥ 
| नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 
अपि चाणवः प्रवृत्तिस्यभावा चा निवृत्तिस्वभावा चोभयस्वभावा वाउचुभयस्व- 
भावा वाउभ्युपगस्यन्ते गत्यन्तराभावात्‌ । चतुर्घापि नोपपद्यते । प्रवृत्तिस्वभावत्वे 
भामत्ती 
तस्मात्समवायवत्‌ संयोगोऽपि न सम्बन्धान्तरमपेक्षते । यद्यच्येत सम्बन्धिनावसो घटयति नात्मानमपि 
सम्बन्धिभ्यां तत्‌ किमसावसम्बद्ध एव सम्बन्धिभ्यामेवं देवत्यन्तभिन्नोऽसम्बद्धः कथं सम्बन्धिनो सम्बन्धः 
येत्‌ । सम्बन्धने वा हिमवह्विन्ध्यावपि सम्बन्धयेत्‌ । तस्मात्संयोगः संयोगिनोः समवायेन सम्बद्ध इति 
वक्तव्यम्‌ । तदेतत्समवायस्यापि समत्रायिसम्बन्धे समानमन्वत्राभिनिवेश्ञात्तयाचानवस्थेति भावः ॥१ ॥ 
्रवत्तेरप्रवृत्तेवेति शेषः । अतिरोहितार्थमस्य भाष्यम्‌ ॥ १४॥ 


भामती व्याख्या 
नियामक नहीं, कर्मादि में अतिव्याप्त है । वस्तुतः पराश्रित या गौणरूप से रहनेवाले पदार्थ 
को गुण कहते हैं । गुणों में द्रव्याश्रितता तो स्वरूपत: भी उपपन्न हो जाती है । समवाय 
नित्य पदार्थ हे और संयोग जन्य, जन्य वस्तु को समवायी और असमवायिकारण की नित्य 
अपेक्षा है!--ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा और माकाशादि के नित्य संयोग में 
वैसा सम्भव न हो सकेगा । 

दूसरी बात यह भी है कि समवाय का भी सद्भाव सम्बन्धियों के सद्भाव पर निर्भर 
है, जैसा कि शालिकनाथ मिश्च ने कहा है--“यत एव पिण्डस्योदथः समवायिकारणात्‌, तत 
एव जातिसमवायोऽपि तस्योत्पद्यते” (प्र. पं. पृ. ९२) ।.सम्बन्धियों में से कहीं एक ओर 
कहीं दोनों विनाशी होते हैं, अतः समवाय सम्बन्ध भी नित्य न होकर अनित्य ही सिद्ध होता 
है, क्योंकि ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता कि केवल गुण या गुण और गणी- दोनों के 
न होने पर भी उनका समवाय सम्बन्ध विद्यमान हो । इसी प्रकार अवयव या अवयव और 
भवयवी--दोनों के न रहने पर उनके समवाय सम्बन्ध का सद्भाव कभी नहीं हो सकता। 
फलस्वरूप समवाय को अनित्य ( कार्यरूप ) मानना ही होगा। फिर भी अनवस्था-परिहार 
करने के लिए प्राभाकरगण केवल निमित्तकारण से समवाय का जन्म मानते हैं, वैसे ही 
संयोग के लिए भी कहा जा सकता है। यदि समवाय को भी समवायी ओर असमवायिकरण 
की अपेक्षा मानी जाती है, तब वही समवाय-परम्परा की अनवस्था प्रसक्त होती है, अत! यह 
सिद्ध हो जाता है कि 'समवाय' सम्बन्ध के समान ही 'संयोग' सम्बन्ध भी सम्बन्धान्तर की 
अपेक्षा नहीं करता । यदि कहा जाय कि संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धियो को ही परस्पर 
सम्बन्धित करता है, अपने को उनसे सम्बन्धित नहीं करता । तब यह जिज्ञासा होती है कि 
वह अपने सम्बम्धियों से सवेथा भिन्न और असम्बद्ध होकर सम्बन्धियों को क्योंकर सम्बन्धित 
कर सकेगाः? यदि किसी संबन्ध के विना ही पदार्थो को संबन्धित कर सकता है, तब हिमालय 
और विन्ध्य पर्वत को संयुक्त क्यों नहीं कर देता? परिशेषतः यह मानना होगा कि संयोग 
संबन्ध अपने प्रतियोगी और अनुयोगिरूप संबन्धियों के साथ जिस समवाय संबन्ध से 
संबन्धित है, उस समवाय संबन्ध को भी अपने संबन्धियो के साथ संबन्धित होने के लिए 
समवायान्तर की अपेक्षा अनिवार्यं है, फलतः कथित अनवस्था दोष अपरिहायं है ॥ १३॥ । 

“नित्यमेव च भावात्‌”-- इस सूत्र के अन्त में “प्रवृत्तेरप्रवृत्ते्वा”- ऐसा वाक्य-शेष 
जोड़ लेना चाहिए, अर्थात्‌ परमाणुओं को प्रवृत्तिशील मानने पर नित्य प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति 
शील मानने पर नित्य निवृत्ति प्रसक्त होती है । शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है॥ १४॥ 
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नित्यमेव प्रवुत्त्मावाअलयाभावप्रसङ्ग: । निवृत्तिस्चभावत्वेऽपि नित्यमेत्र निवृत्तेभोचात्‌ 
सर्गाभाचप्रसङ्ग: । उभयस्वभावत्वं च विरोधादसमञ्चसम्‌। अ्ुभयस्चभाचस्वे तु 
निमित्तवश्ारमवुत्तिनिचृस्योरभ्युपगस्यमानयोरषृ्टादेनिमित्तस्य नित्यसंनिधानान्नित्यः 
प्रबत्तिप्रसङ्गात्‌। अतन्त्रत्वेऽप्यदृष्टादे नित्याप्रवृ्चिप्रसङ्गात्‌। तस्मादप्यडुपपन्नः परः 
माणुकारणवाद्‌ः ।। १४ ॥ ः 
रूपादिमर्वाच विपर्ययो दशनात्‌॥ १५ ॥ 

सावयवानां द्वव्याणामवयवशो विभज्य़मानानां यतः परो चिभागो न संभवति 
ते चलुविधा रूपादिमन्तः षरमाणवश्चतुविधस्य रुपादिमतो भूतभौतिकस्यारम्भका 
नित्याश्चेति यद्वेशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, ख तेषामभ्युपगमो निरालस्चन एव । यतो 
रूपादिमरवात्परमाणूनामणृत्वनित्यत्ववियर्ययः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्व. 
मनित्यत्वं च तेषामभिप्रेतचिपरीतमापद्यतत्यर्थः । कुतः ? एवं लोके दृष्टत्वात्‌। यद्धि 
लोके रूपादिमद्वर्तु तत्स्वकारणा पेक्षया स्थूलमनित्यं च इष्टम्‌, तद्यथा परस्तन्तूनपेक्ष्य 
` स्थूलोऽनित्यश्च भवति, तन्तचश्चांशुनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तथा चामी 
परमाणचो रुपादिमन्तस्तेरस्युपगम्यन्ते, तस्मात्तेऽपि कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूला 
अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति । यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम्‌ -*सद्कारणवन्नित्यम्‌' (वे° सू० 

भामती 

यत्‌ किल भूतभोतिकानां मुलक्कारणं तद्र्पादिमान्‌ परमाणुनित्य इति भवद्धूरम्युपेषते, तस्य 
चेद्र्पादिमत्वमभ्युपेयेत परमाणुत्वनित्यत्वविसद्धे स्थौल्यानित्यत्वे प्रसञ्येयातां, सोऽयं प्रसङ्ग एकधर्सास्युः 
पगमे धर्मान्तरस्य, नियता प्राप्तिह प्रसङ्गलक्षणं, तदनेन प्रसङ्गेन जगत्कारणप्रसिद्धये प्रवृत्तं साधनं 
रूपादिमन्तित्यपरमाणुसिद्धेः प्रच्याव्य ब्रह्मगोचरतां नीयते । तदेतद्वेशेषिकाभ्युपगमोपन्यासपुर्वकमाह 
& सावयवानां द्रव्याणाम्‌ इति & । परमाणुनित्यत्वसाधनानि च तेषामुपन्बस्थ दूषयति & यच्च 


भामती-व्यार्या 

आप वैशेषिकगण यह मानते हैं कि जो समस्त भूत-भोतिक प्रपश्च का मुल कारण है, 
वह रूपादि गुणोंसे युक्त, परम अणु परिमाणवाला एवं नित्य होता है । वह उनकी मान्यता 
संगत नहीं, क्योंकि मूल कारण को यदि रूपादि गुणों से युक्त माना जाता है, तब मूल कारण 
में परमाणुत्व और नित्यत्व के विपरीत स्थूलत्व और अनित्यत्व प्रसक्त होता है। भाष्यकार 
ने यहाँ यदि जगतो मुलकारणं रूपादिमत्‌ स्यात्‌, तहि नित्यो न स्यात्‌-- इस प्रकार का तकं 
प्रस्तुत किया है, जो कि अनिष्ट-प्रसळ्जनात्मक है । [ तकं स्वयं साधक नहीं होता, जैसा कि : 
स्वयं मिश्र जी व्यायवातिक की व्याख्या में कहते हैं -“तस्य प्रसङ्गतया पारतन्त्रयेण स्वयम- 
साधकत्वात्‌” (तात्पये. पृ. ६१)॥ तकं के स्वरूप और भेदों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है-- 
“स्वरूपमनिष्टप्रसङ्गः । स चात्माश्रयेतरेताश्रयचक्रकानवस्था प्रमाणबाधितार्थ्रसङ्गभे देन पत्च- 
विधः” ( परिशुद्धि. प्र ५८७ )] । अनिध्प्रसञ्जनात्मक तर्कं का विपर्यय में पर्यवसान अवश्य 
होता है-“न हि विपयंयापर्यवसितं कवचिदपि कृतार्थं प्रसङ्गमीक्षामहे” ( परिशुद्धि, पृ० 
१४१) । प्रकृत में रूपादिमत्त्वरूप धमं के मानने पर अनित्यत्वादिमत्त्व का प्रसञ्जन किया 
गया, आपाद्य और आपादक की व्याप्ति मानी जाती है । अनित्यत्वादिरूप व्यापक के 
अभाव में रूपादिमत्त्वरूप व्याप्य का अभाव पर्यवसित होकर परमाणु के स्थात पर ब्रह्म को 
जगत्‌ का कारण सिद्ध करता है। इसी आशय का उपष्यास करते हुए भाष्यकार वेशेषिकों 
का सिद्धान्त प्रदर्शित करते हैं-“सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानाम्‌" । 

१. वैशेषिक-सम्मत परमाणु-नित्यत्व-साधनों का उपन्यास कर निरास किया जाता 
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४।१।१ ) इति । तदष्येचं सत्य 
पपत्तः। यदपि नित्यत्वे द्वितीयं 


६५९ 


णुषु न संभवति, उक्तेन प्रकारेणाणनामपि कारणवरको- 
प न् कारणसुक्तम्‌-'अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिपेचाभावः 
(4० ४।१।४ ) इति, तदपि नाचश्यं परमाणनां नित्यत्वं साधयति । असति दि यस्मिन, 
कर्मिश्चिन्नित्ये चस्तुनि नित्यशब्देन नाः समासो नोपपद्यते, न पुनः परमाणुनि- 
त्यत्वमेवापेक्ष्यते । तच्चास्त्येच नित्यं परमकारणं ब्रह्म | नच शब्दार्थव्ययहारमात्रेण 
कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभवति, प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थयो व्यंबहारावतारात्‌। यदपि 
नित्यत्ये तृतीयं कारणमुक्तम्‌-'अविद्या च' (वै. ४।१५) तद्यद्येचं वित्रीयेत सतां परिद- 
श्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेणाग्रहणमचिद्येति, ततो दृथणुकनित्यता<प्यापचेत । 
भामती 
नित्यत्वे कारणम्‌ इति 8। & सद्‌ इति &। ध्रागसावाद्‌ व्यवच्छिनत्ति ® अकारणवत्‌ इति 8 । 
घटादेः । % यदपि द्वितीयम्‌ इति ® । लब्घरूपं हि फवित्‌ किञ्चिदन्यत्र निषिध्यते । तेनानिध्यमिति 
लोकिकेन निषेधेनान्यत्र नित्यत्वसःद्भावः कल्पनीयस्ते चान्ये परमाणव इति । तन्न, आश्मन्यपि नित्यत्वो- 
पपत्तेः । व्यपदेशस्य च प्रतीतिपुर्वकस्थ तदभावे निम्‌ लस्यापि दशनात्‌ । यथेह वटे यक्ष इति । &यवपि 
नित्यत्वे तृतीयं कारणमविद्येति & । यदि सतां परमाणूनां परिहश्यमानस्थ्‌ कार्याणां प्रत्यक्षेण कारणा- 


; भामती-व्याख्या a । 
है--“यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम” । “सदकारणवन्नित्यम्‌” ( वै. सु. ४११ ) इस सूत्र में 
सतु' पद प्रागभाव से परमाणु को व्यावृत्त करता है और “अकारणवत्‌-यह पद घटादि 
से। अर्थात्‌ जो पदार्थं प्रागभावादिरूप अभाव पदार्थो से भिस्त भावात्मक एवं घटादि के 
समाच सकारण न होकर अकारणक होता है, वह नित्य होता है, जैसे- आत्मा । परमाणु 
पदाथं भी वैसा ही होने के कारण नित्य सिद्ध होता है] किन्तु रूपादि गुणों से युक्त होने के 
कारण परमाणु अनित्य है--यह कहा जा चुका है। 
“यदपि चित्यत्वं द्वितीयं कारणम्‌”-इस भाष्य का आशय यह है कि यह एक 
नैसगिक नियम है कि जिस वस्तु का कहीं अन्यत्र सद्भाव होता दै, उसी वस्तु का अन्यत्र 
निषेध किया जाता है, जैसा कि श्री मण्डन मिश्र कहते हैँ-“लब्धरूपे क्वचित्‌ किव्चिदेव 
निषिध्यते” ( ब्र. सि. पृ. ४४ ) । इस प्रकार 'घटो न नित्यः'-यहाँ नित्यता का तभी निषेध 
हो सकता है, नब कि कहीं अन्यत्र नित्यता विद्यमान हो, अतः निषिध्यमान नित्यता जहाँ 
माननी पड़ती है, वह परमाणु है । वैशेषिको की इस युक्ति का निरास करने के लिए कहा जा 
सकता है कि घटादि में निषिध्यमान नित्यता आत्मा में भी मानी जा सकती दै, परमाणु 
में ही नित्यत्व मानना आवश्यक नहीं । घटाटिरूप कार्य पदार्थो में अनित्यत्व का व्यपदेश 
( शब्द-व्यवहार' ) परमाण्वादिरूप कारण पदार्थों में केवल प्रतोयमान नित्यत्व के अभाव 
पर निर्भर है । यदि वह नित्यत्व वहाँ प्रमाण-सिद्ध नहीं, तब उक्त व्यवहार वेसे ही निमूल 
हो सकता है, जैसे वट वृक्ष पर यक्षादि न होने पर भी 'इह वटे यक्षः--ऐसा व्यवहार । 
३. “यदपि नित्यत्वे तृतीयं कारणम्‌”--इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि वंशेषिक- 
सूत्रकार ने कहा है--“अविद्या च” (वे. सु. ४१।१) । इसका अथं “परमाणोः कारणेनाशकः 
योरविद्या” अर्थात्‌ परमाणु के कारण और नाशक का अज्ञान होने के कारण परमाणु नित्य 
सिद्ध होता है । यहाँ यदि अविद्या का प्रत्यक्षतः अग्रहण अर्थ करके यह अनुमान प्रस्तुत किया . 
जाता है कि 'परमाणुनित्यः, प्रत्यक्षतोऽगृह्ममाणकारणकत्वात्‌' । तब द्वयणुक में व्यभिचार 
होता है, क्योंकि द्रयणुक के कारणीभूत परमाणुओं का प्रत्यक्षतः अग्रहण होने पर मी इचणुकः 
में नित्यत्व नहीं माना जाता। इस व्यभिचार को हठाने के लिए यदि 'अकारणकत्वे सति 
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अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत, तथाप्यकारणवस्वमेच नित्यतानिमित्तमापद्येत | 
तस्य च प्रागेवोक्तत्वाद्‌ अविद्या च? इति पुनरुक्तं स्यात्‌ । अथापि कारणविभागात्‌ 
:कारणविनाशाब्वान्यस्य तृतीयस्य विनाशहेवोरसंभवो<चिद्या, सा परमाणूनां नित्यत्व 
ख्यापयतीति व्याख्यायेत । नावऱ्यं विनण्यद्वस्तु डाभ्यामेच हेतुभ्यां विनप्डुमहतीति 
:नियमो.<स्ति । संयोगसचिवे ह्ानेकस्मिश्व दव्ये दव्यान्तरस्याररभके ५भ्युपगस्यमान 
'पतदेवं स्यात्‌ । यदा त्वपास्तबिशेषं साभान्यात्मकं कारणं विशेषवद्वस्थान्तरमाप- 
वकास 7 भामती 

_ग्रहणमविद्या, तया नित्यत्वसु; एवं ति हृयणुकस्यापि नित्यत्वम्‌ । 8 अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत & 
तथा सति न हयणुक्केत व्यभिचारः, तस्यानेकद्रव्यत्वेनात्रिद्यलानद्रव्यत्वानुपपत्तेः । तथाप्यक्कारण- 
त्वमेव नित्यतानिसित्तमापद्येत यतोऽद्रव्यत्वमविद्यसातकारणभूतद्रव्यस्वमुच्यते, तथा सति पुनरुक्तमित्याह 
& तस्य चेति & । अपि चाद्रव्यत्वे सति सत्वादित्यत एवेष्टार्थसिद्धेरबिधेति व्यथंम्‌ । अथाविद्यापदेन 
_द्रव्यचिनाशकारणद्वयाविद्यसानत्वमुच्यते, द्विदिधो हि द्रव्यनाशहेतुः--थवथविनाञ्ञोऽ्यबव्यतिषङ्ग- 
; विनाशश्च, तदुभयं परमाणो नास्ति; तस्मान्नित्यः परमाणुः। न च सुखादिभिर्व्यभि दारः, तेषामद्रव्य- 


स्वादित्याह & अथापीति ® । निराकरोति ® नावश्यमिति $} यवि हि संयोगसिवानि बहूनि 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभेरन्निति प्रक्रिया सिध्येत, सिध्येत द्रव्यस्य हृयषेच तद्विनाशकारण- 


.मिति। न व्वेतइस्ति, द्रव्यस्वरूपापरिज्ञानात्‌ । न तावत्‌ तन्त्वाधारस्तद्ठयतिरिक्तः पटो 
नामास्ति यः संयोगसदिवेस्तन्तुभिरारभ्ेतेश्युक्तमधर्तात्‌ । षद्‌पदार्थाश्च दृषयज्ञग्रे वक्ष्यति। किन्तु 
'क्रारणमेव विशेषवदवस्थान्तरमापदयमानं काय्यं, तञ्च सामान्यात्मकम्‌ । तथाहि मुद्दा सुवणं वा सवेषु 
द । भामती-व्याख्या 

“ऐसा विशेषण लगाया जाता है, तब 'अविद्या' या 'प्रत्यक्षतो$गृह्यममाणकारणकत्वरूप विशेष्य 
दल व्यर्थं हो जाता है, क्योंकि 'अकारणकत्वे सति भावत्वात्‌'- इतने हेतु से ही नित्यत्व 


सिद्ध हो जाता है । 
र शङ्का यहाँ शङ्का की जाती है कि 'अविद्या' पद से द्रव्य-विनाशके दोनों 


'कारणों की अविद्यमानता विवक्षित है। अर्थात्‌ घटादि द्रव्य के नाशक दो ही माने जाते हैं - 
(१) समवायिकारणरूप अवयवों का नाश और (२) असमवाधिकारणरूप अवयव-संयोग. का 
नाश । इन दोनों प्रकार के नाशक परमाणु के विद्यमान नहीं, अत. परमाणु-नित्य सिद्ध होता 
'है—'परमाणुनित्यः, अवयवनाशावयवविभागरहितत्वाद यंथा-आत्मा? । यह हेतु सुखादि में 
व्यभिचरित है. ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ हेतु का 'द्रव्यत्वे सति'- ऐसा विशेषण 
भी विवक्षित है, यही भाष्यकार कह रहे हैं--“अथापि” | 

2 समाधान--“'नावश्यं विनश्यद्‌ वस्तु” । आशय यह है कि यदि संयोग-सहकुत अनेक 
द्रव्य पदार्थं द्रव्यान्तर के आरम्भक होते हैं--ऐसी प्रक्रिया सिद्ध हो जाय, तब अवश्य ही द्रव्य 
के दो ही विनाश-कारण होते हैं-यह सिद्ध हो जायगा । किन्तु ऐसी प्रक्रिया रचनेवालों को द्रव्य 
का परिज्ञान ही नहीं, क्योंकि तन्तुओं में रहनेवाली तन्तुओं से अतिरिक्त कोई पट. नाम की 
वस्तु ही नहीं, जिसका आरम्भ तभ्तुओं से होताः--ऐसा विगत आरम्भणाधिकरण 
( पृ० ५६७ ) में कहा जा चुका है और इसी अधिकरण में आगे भी द्रव्यादि छ। पदार्थो का 
खण्डन करते हुए क्रहा जायगा । वास्तविकता यह है कि कारण ही विशेष अवस्था को प्राप्त 
होकर कार्य कहलाता है । वह ( कारण ) अपने सभी कार्यों में अनुस्युत सामाष्यात्मक होता 
है, जैसे-मृत्तिका अपने घट, मणिक, मल्लिकादि कार्यों में अनुगत सामान्य प्रतीत होती है 
अथवा सुवणं अपने रुचक, कटक, कुण्डलादि कार्यों में अनुस्यूत सामाष्यात्मक अनुभूत होती 
है। घंट और रुचकादि कार्यं अपने कारणीभूत मृत्तिका और सुवर्णादिरूप कारणों से 
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द्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते, तदा घृतकाउिन्यविलयनवन्मूत्यंवस्थाविलयनेनापि 


भामती 
घटरुचकादिप्वनुगतं सामान्यमनुभूयते, न चेते घटरचकादयो मृत्सुवर्णास्यां व्यतिरिच्यन्त इत्युक्त, भग्ने च 
वक्ष्पासः। तस्मात्‌ मृत्सुवर्ण एव तेन तेनाकारेण परिणममाने घट इति च रुचक इति च फपालदकंरा- 
कणमिति च दाकलकणिकाचूणंमिति च व्याख्यायेते । तत्र तत्रोपादानयोमु त्सुवणंयो; प्रत्यभिज्ञानात्‌ । त: 
तु घटादयो या कंपालादिषु कपालादयो वा घटादिषु च रचकादयो वा शकलादिषु शकलादयो वा 
रुचकादिषु प्रत्यभिज्ञायत्ते यत्र कार्य्यकारणभाचो भवेत्‌ । न च विनइयन्तम्रेव घटक्षणं प्रतीत्य कपालः 
चणोऽनुपादान एयोत्मद्यते तरिकिमुपादानप्रत्यभिज्ञानेनेति वक्तब्य, एतस्या अपि वेनाशिकप्रक्रियाया 
उपरिष्टाद्‌ निराक्रिष्यमाणत्वात्‌ । तस्माइुपजनापायघर्माणो विशेषावस्थाः सामान्यस्योपादेयाः, सामा- 
च्यात्मा तुपादानसेवं व्यवस्थिते यथा सुवणंद्रव्यं काठिभ्यावस्यामपहाय द्रवावस्थया परिणमते, न च तत्राव- 
थवविभागः सन्नपि द्रवत्वे कारणं परमाणूनां भवन्मते तवभावेन द्रवत्वानुपपत्तेस्तस्माद्यया परमाणुद्रन्यमर्नि- 
संयोगात्‌ काठिन्यमपहाय द्रवत्वेन परिणमते, न च काठिम्यद्रवत्वे परमाणोरतिरिच्येते । एवं मुद्रा सुवणं 
वा सामान्यं पिण्डावस्थामपहाय कुलालहेमकारादिव्यापाराद्‌ घटरुचकाद्यवस्यामापद्येत । न त्ववयविना- 
शात्तध्संपोगविनाशाहा विनष्टुमहुच्ति घटरुचकादय; । न हि कपालादयोऽस्योपादानं तत्संयोगो वाऽसम- 
वायिकारणम्रपि तु समान्यमुपादानं तच्च नित्यस्‌ । न च तत्सयोगसचिवमेक्षत्वात्‌, संयोगस्य ह्विष्ठरवेनेकस्मि- 


भामती-व्याख्या 
व्यतिरिक्त नहीं होते-यह पहले कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे । फलतः मृत्तिका ओर 


सुवर्णादि पदार्थं ही तत्तदाकार से परिणत होकर घट और रुचकादि अथवा कपाळ-कपाछिका- - 


चूर्ण और रुचक-खण्ड-कणादिरूप में व्यवहृत होते हैं, क्योंकि सभी कार्यों में मृत्तिका और 
सुवर्णादिरूप उपादानकारणों की ही प्रत्यभिज्ञा होती है । इसके विपरीत कपालादि में घटादि 
अथवा घटादि में कपालादि या शकलादि में रुचकादि या रुचकादि में शकलादि प्रत्यभिज्ञात 
नहीं होते कि उनमें कार्य-कारणभाव सम्भव होता । 

विनाशो न्मुख घटक्षण का आश्रयण कर उपादानकारण के विना ही कपाल-कपाछिका- 
क्षण उत्पन्न हो जाता है--इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पादवाद को छोड़कर उपादान-प्रत्यभिज्ञान- 
वाद की क्या आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि वैनाशिकों ( बोद्धों ) की प्रतीत्य: 
समुत्पांदवादःप्रक्रिया का निराकरण आगे इसो पाद में किया जायगा। फलतः उत्पत्तिः 
विनाशवाली घटादिरूप विशेष अवस्था ही मृत्तिकादि की उपादेय हैं और घटादिरूप-विशेष 
अवस्थाओं में समनुस्यूत मृत्तिकादिरूप सामान्यात्मक पदार्थ ही उपादान कारण होता है। 
ऐसी प्रक्रिया के व्यवस्थित हो जाने पर जैसे सुवणं द्रव्य कठिनावस्था को छोड़ कर अग्नि के 
सम्पकं से द्रुतावस्था के रूप में परिणत होता है, उस द्रवत्वावस्था में अवयच-विभाग कारण 
नहीं माना जाता, भले ही वह वहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि वैशेषिको के मत में परमाणु 
के अवयव नहीं माते जाते, अतः अवयव-विभाग को द्रवत्व का कारण मानने पर परमाण में 
द्रवत्व क्योंकर उत्पन्न होगा ? अतः ज॑से परमाण द्रव्य अग्नि के सम्पर्क से काठित्य को त्याग 
कर कुलाल और सुवर्णकारादि की क्रिया से घट और रुचकादि का रूप घारण कर लेता हू । 
घट और रुचकादि कार्य अपने अवयव के नाश या अवयव-संयोग के चाश से नष्ट चहीं हो 
सकते, क्योंकि कपालादि घटादि के नतो उपादान ( समवायिकारण ) होते हैं, भौर न 
कपालादि का संयोग असमवाथिकारण, अपितु घटादि में अनुस्यूत. सामाच्यात्मक मृत्तिकातत्त्व 
उपादानकारण है, जो कि नित्य है वही द्रव्यपदार्थ है, जैसा कि महाभाष्यकार ने भी कहा 
द्वैं-एवं हि श्यते लोके मृत्‌ कयाचिदाकुत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाइतिमुपमृद्य घटिकाः 
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विनाश उपषद्यते । तस्माद्‌ रूपादिमत्वारस्यादभिप्रेतचिपर्यंयः परमाणूनाम्‌ । तस्माद- 
प्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १५ ।। 
भामती 
भ्रभावात्‌ । तस्मात्सामान्यस्य परमाथंसतो$निर्वाच्या विशेषावस्थास्तदधिष्ठाना भुजङ्गादय इव रज्ज्वाद्यपा- 
दाना उपजनापायधर्माण इति साम्प्रतम्‌ । प्रकृतमुपसंहरति ® तस्माद्‌ इति &॥ १५॥ , 
अनुभूयते हि पृथिवी गन्धरूपरसस्पर्शास्मिका स्थूला, आपो रसरूषस्पर्शात्मिकाः सुचसा।, रूपस्प- 
शस्मिकं तेजः सूक्ष्मतरं, स्पर्शात्मको वाुः सुचमतमः । पुराणेऽपि स्मय्यते--- 
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशसान्न समाविशत्‌ । 
द्विगुणस्तु ततो वायुः दाब्दस्पर्ञात्मको5भवत्‌ ॥ १ ॥ 
रूपं तरथंवाविशतः श्ञन्दस्पशंगुणानुभो । 
त्रिगुणस्तु ततो वह्निः स शव्दस्पशंचान्‌ भवेत्‌ ॥ २ ॥। 
शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसमात्रं समाविशत्‌ । 
तस्माच्चतुगुंणा आपो विज्ञेयास्तु रसात्मिकाः ॥ ३ ॥ 
ब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसश्च गन्धमाविशत्‌ । 
संहतान्‌ गन्धमात्रेण तानाचष्टे महीमिमाम्‌ ॥ ॥ ४ ॥ 
तस्मात्पञ्चगुणा भुमिः स्थूला भूतेषु दृशयते । 
शान्ता घोराश्च मुढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृता ॥। ५ ॥ 
परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्त परस्परम्‌ । 
भासती व्याख्या 
क्रियन्ते तथा सुवणं पिण्डो भवति, पिण्डाङतिमुपमृद्य रुचकाः क्रिय्ते । आक्ृतिरत्या चन्या 
भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव” ( महाभा. १. ६३) । कारण तत्व सर्वत्र एक है, भतः उसका 
संयोग सम्भव नहीं, क्योंकि संयोग सम्बन्ध द्विछ ( दा पदार्थों में अवस्थित ) होता है, एक में 
नहीं । फलस्वरूप सामाण्यात्मक परमाथंसतु तत्त्व की ही अनिवंचनीय विशेष अवस्था 
घटादि वैसे ही हैं, जैसे रज्ज्वादिरप उपादान में उत्पत्ति-विनाशशाली सर्पादि कार्य समुद्भूत 
होते हैं। परमाणुःकारणतावाद के निराकरण का उपसंहार करते हैं--““तस्मादप्यनुपपन्न। 
परमाणुकारणवादः” ॥ १५॥ 
यह अतुभव-सिद्ध है कि पृथिवी गन्ध, रूप, रस और स्पशं~- इन चार गुणों का समूह 
होने के कारण स्थूल द्वै। जल रस, रूप और स्पशे-इन तीन गुणों का समुदाय होने के 
कारण पृथिवी की अपेक्षा सुक्ष्म है । तेज रूप ओर स्पर्शात्मक होने के कारण सूक्ष्मतर तथा 
वायु केवल स्पर्शात्मक होने के कारण सूक्ष्मतम दै । पुराण में भी ऐसा ही कहा है-- 
| आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समाविशत्‌ । र 
ह्विंगुणस्ततो वायुः शब्दस्पर्शात्मकोऽभवतु ॥ १ ॥ 
रूपं तथेवाविशतः  शब्दस्पशंगुणावृभ्षौ । 
त्रिगुणस्तु ततो वाह्मिः स शब्दस्पशंवानु भवेत्‌ ॥ २॥ 
शब्द; स्पर्शश्च रूपं च रसमात्रं समाविशतु । 
तस्माच्चतुगुंणा आपो विज्ञेयास्तु रसात्मिकाः ॥ ३॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसश्च गण्धमाविशत्‌ । 
संहतान्‌ गण्धमात्रेण तानाचष्टे महीमिमाम्‌ ॥ ४॥ 
तस्मात्पञ्चगुणा भुमिः स्थूला भूतेषु इश्यते । 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 

- गन्धरसरूपस्पशंशुणा स्थूला पृथिवी, रुपरसस्पशगुणाः सद्मा आपः, रूपपरुश- 
गुण सक्मतरं तेजः, स्पर्शगणः सक्ष्यतमो चायुरित्येवमेतानि चत्वारि भूतान्युपचि- 
तापचितशुणानि स्थूलस एम सक्मतरसक्ष्मतमतारतम्योपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते, तंद्वत्पः 
रमाणवोऽप्युपचितापचितशुणाः कव्प्येरक्ष वा । उभयथापि च दोषाजुषङ्गो ऽपरिद्दायं 
एव स्यात्‌ । कल्प्यमाने तावदुपचितापचितशुणत्च उपचितशुणानां मत्यपचयाद्परमा- 


भामती 
तेन गन्धादयः परस्परं संहन्यमानाः पृथिव्यादयस्तथा च यथा यथा संहन्यमातानामुपचयस्तया तथा 


संहतस्य स्योल्यं यया यथाऽपचयस्तथा तथा सोक्षम्यतारतम्यं तदेवमनुभवागमाभ्यामवस्यितमरथं वेशेषिकेर- 
निच्छन्धिरिप्यशक्यापल्ववमाह & गन्ध इति ®। अस्तु तावच्छब्दो वशेषिकेस्तस्य एयिव्यादिगुणत्वेनानभ्यु 
पगमादिति चत्वारि भूतानि चतुस्त्रद्ृ्ेकगुणान्युदाहृतबान्‌ । अनुभवागमसिद्धमयंमुक्त्वा विकल्प्य 
दूषयति ® तद्वत्‌ & । स्थूलपृ थिव्या दिवत्‌ । $ परमाणवोऽपि इति & । ® उर्पाचतगुणानां मुत्यंपचयावृ& 
एपचितसंहन्यमानानां, सङ्कातोपचयात्‌ & भपरमाणुस्बप्रसङ्ग । स्थूलस्वादिति । यस्तु ब्रते न गन्धादि- 
भामती-व्याख्या 
शास्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥ ५॥ 
परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्‌ । 

[ विष्णु पुराण ( १।२ ) में “आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशंमात्रं समावृणोत्‌” इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा आकाशादि भुतो में शब्दादिगुणत्मकता का ही प्रतिपादन प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ 
स्पष्ट कहा है कि भाकाशादिरूपों में शब्दतभ्मात्रता अवस्थित होने के कारण भूतों को 
गुणमात्ररूप माना जाता है-“तास्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्थिता” ( वि. पुः 
१।२।४४ ) । अन्तर केवल इतना है कि तन्मात्रा अविशेष और भूत विशेष कहलाते हैं-- 
“'शब्दादिभिगुणंब्रह्मन्‌ संयुता्युत्तरोत्तरंः। शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते रमृताः ॥'” 
(वि. पु. ११२५३ ) ]। गन्धादि गुण ही परस्पर संहत होकर पृथिव्यादिरूप हो जाते हैं। 
संहुन्यमान गुण जैसे-जैसे उपचित ( वृद्धिगत ) होते जाते है, वंसे-वंसे ही स्थूल होते जाते हैं 
और ज॑से-जैसे अपचित ( क्षीण ) होते जाते हैं, वेसे-वैसे सूक्ष्म होते जाते हैं। यह प्रक्रिया 
अनुभव और भागम प्रमाण से सिद्ध होने के कारण वंशेषिकों को न चाहते हुए भी माननी 
होगी ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं--' गन्धरसरूपस्पर्शगुणा स्थला एथिवी” । यद्यपि वेदान्तः 
सिद्धान्त में एथिवो को शब्द-साहित पञ्चुणात्मक माना गया है, तथापि वशेषिकगण शब्द को 
प्रथिव्यादि का गुण नहीं मानते, अत! उनके साथ विषयान्तर का शास्त्रार्थं न छेड कर 
पृथिव्यादि चारों भूतों को क्रमशः पश्चगुण, चतुर्गुण, त्रिगुण ओर द्विगुण का समृह न कह कर 
चतुगुंणात्मक, त्रिगुणात्मक, दविगुणात्मक और एकगुणात्मक कहता ही उचित समझा गया है । 

जसे प्रथिव्यादि उपचितगुणक भौर जलादि अपचितगुणक माने जाते हैं, वैसे ही 
पृथिव्यादि के परमाणुओं में उपचितापचितगुणकत्व को कल्पना को जाती है ? अथवा चहीं_ 
ऐसा विकल्प उठा कर सुत्रस्थ 'उभयथा' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जाती दवे-“तद्वत्‌ 
परमाणवोऽपि” । 'तह्ृत्‌ः का अथं द्वै-'स्थूलःप्रथिव्यादिवत्‌' । “परमाणवोर्जप”-इस भाष्य 
का आशय यहु है कि उपचित गुणवाले परमाणु का आकार भी उपचित हो जाता है, अतः वह 
परमाणुत्व परिमाणवाला न रह कर महुत्परिमाणवाा हो जायगा । जो व्यक्ति ऐसा प्रश्न 
करता हू शि परमाणु के आश्रित गन्धादि गुणों का उपचय होने पर भी परमाणुरूप द्रव्य का 
उपचय नहीं होता, अतः परमाणु में अपरमाणृत्वापत्ति क्यों होगी? उस व्यक्ति को उत्तर 
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ळा र क 

युत्वप्रसङ्गः। न चान्तरेणापि मृत्यूपचयं युणोपचयो भवतीत्युच्यते, कार्येणु भूतेषु 
शुणोपचये मूत्यपचयदशेनात्‌। अकल्प्यमाने तूर्पाचतापचितशुणत्वे परमाणुत्वसा- 
म्यप्रसिद्वये याद्‌ तावत्सर्चं पकेकशुणा एव करुप्येरंस्ततस्तेजसि स्पशस्योपलब्धिन 
स्यात्‌, अप्खु रुपस्पशयोः. पृथिव्यां च रखरूपस्पर्शानाम्‌ , कारणगणपूचकत्वात्का- 
यगुणानाम्‌ । अथ सर्वे चतुर्गणा एव कव्प्येरन, ततो<प्स्वापि गन्धस्योपलब्धिः स्यात्‌ 
तेजसि गन्धरसयोः, वायो गन्धरूपरसानाम्‌। न चेचं इश्यते । तस्मादप्यचुपपन्नः 
परमाणुकारणवादः ॥ १६ ॥ 
| अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 

प्रधानकारणवादो वेद्धिद्धिरपि केश्चिन्मन्वादिभिः सत्कार्यत्वाद्यंशोपजीचना- 

` भामती 

सङ्कातः परमाणुरपि तु गन्धाद्याथयो द्रव्यं, न थ गन्धादीनां तदाश्चयाणामुपचयेऽपि द्रब्यस्योपचयो भवितु- 
महंव्यन्यत्वादिति तं प्रत्याह & न चान्तरेणापि मूर्ध्युषषयं & द्रव्यस्बरूपोपचयमिस्यर्थः । कुत; ? 
& काय्येषु भूतेषु गुणोपचये भूत्युपचयदशनात्‌ ® । न तावत्‌ परमाणो रूपतो गुह्मस्ते किन्तु काय्यंद्वारा 
काय्यं च न गन्धादिभ्यो भिन्न यदा न तदाधारतया यृह्यतेऽपि तु तदात्मतया तथा च तेषामपचये 
तडुपचितं दृष्टमिति परमाणुभिरपि तत्कारणरेवं भवितब्यं तथा चा5परसाणुत्बं स्थूलत्वादित्यर्थंः । दवितीयं 
बिकल्प दुषयति 8 अकरुप्यमाने तूपचितानुपचितगुणत्वे इति 8 । & अथ सर्वे चदुर्गृणा इति & । यद्यप्य- 
स्मिनुकड्पे सर्वेषां स्यौहयप्रस ङ्गस्तयाप्यतिस्फुदतयोपेक्ष्य दूषयति & ततोइप्स्वपि इति & । चायो रूपवरवेन 
चाक्षुषत्वप्रसङ्ग इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ ॥ १६॥ 

निगदव्यारयातेन भाष्येण व्याख्यातम्‌ ॥१७॥ सम्प्रत्युतुत्रं भाष्यङृष्ठेशेषिकतन्त्रं दूषयति $भपि च 


। भामती-व्याल्या 

दिया जाता है-- कार्येषु भुतेषु गुणोपचये मुर्ल्युपत्रयदर्शवात्‌ु” । आशय यह है कि परमाणु 
स्वरूपतः गृहीत नहीं हाते, अपितु त्रसरेण्वादि कार्य के माध्यम से ही जाने जाते हैं, 
त्रसरेण्वादि कार्य गन्धादि गुणों से भिन्न नहीं होता, अतः गन्धाद्याधारतया परमाणु का ग्रहण 
च होकर गन्धाद्यात्मत्वेन ग्रहण होता है । गन्धादि का उपचय होने पर तदात्मक द्रव्य का 
उपचय दृष्टचर है, फलतः गन्धादि का उपचय होने पर परमाणु का उपचित होना अनिवार्य 
दै भौर परमाणु में स्थूलता आ जाने के कारण अपरमाणुत्व प्रसक्त होता है । द्वितीय विकल्प 
` पर दोषाभिवान करते हें--“अकल्ष्यमाने तूपचितानुर्षाचतगुणत्वे” । अर्थात्‌ प्रथिव्यादि के 
समान परमाणुओं में उपचय और अपचय की कल्पना यदि नहीं की जाती, तब जिज्ञासा होती 
है कि परमाणुभों की समानता बनाए रखने के लिए सभी परमाणुओं को एक-एक गुणवाला 
माना जाता है ? अथवा प्रत्येक परमाणु को चार-चार गुणोंवाला ? प्रथम कल्प के अनुसार 
तेज में स्पशं, जल में रूप एवं स्पशं की और पुथिवी में रस, रूप एव स्पशं की उपलब्धि नहीं 
होनी चाहिए, क्‍योंकि तेज के परमाणुओं में स्पर्श, जल के परमाणुओं में ल्पर्शं और एथिवी 
के परमाणुओं के रूप, रस और स्पशं नहीं होते । किन्तु कार्य पदाथ के गुण सदेव कारण के 
गुणों से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। यद्यपि यदि प्रत्येक परमाणु को चार गुणोंवाला मानने 
पर परमाणु में स्थूलत्वापत्ति और परमाणुत्वाभाव की आपत्ति होती है। तथापि यह दोष 
अत्यन्त स्थूल है, अतः उसका उद्भावन न करके दोषान्तर का उद्भावन करते हैं। “अध सर्वे 
चतुगु णः, ततोऽप्स्वपि गन्धस्य” । वायु में रूपाश्रयता होने के कारण चाक्षुषत्वापत्ति दोष 
भी है ॥ १६॥ 

सूत्र का अक्षरार्थं स्पष्ठ शब्दों में भाष्यकार ने कह दिया है, अब सून्राक्षरों की परिधि से 
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भिप्रायेणोपनिवद्ध, अयं तु परमाणुकारणवादो न कंश्चिदपि शिफ्ट केनचि दप्यंशेन 
परिणुहीत इत्यत्यन्तमेचानाद्रणीयो वेदवादिभिः । अपि च गैशेषिकास्तन्त्राथेभूत 
षद्पदाथोन्द्रव्यगुणकर्मेसामान्यविशेषसमवायाब्यानत्यन्तभिन्नलक्षणानस्युपगच्छन्ति, 
यथा - मञुष्योऽश्वः शश इति ¦ तथात्वं चाभ्युपगग्य तद्विरुद्धं द्रव्याधीनत्व॑ शा 
मभ्युपगच्छन्ति । | 

तन्नोपपद्यते, कथम्‌ ? यथा हि लोके शशकुशपलाशप्रभ्नतीनामत्यन्तमिन्नानां 
सतां नेतरेतराधोनत्वं भचति, एवं द्रव्यादीनामत्यन्तभिन्न्वान्नेच द्रव्याधीनत्वं 
गणादीनां भवितुमहंति । 

अथ भचति ट्रव्याधोनत्वं गुणादीनां, ततो द्वव्यभावे भावादू द्रव्याभावेःभावादू 
दव्यमेच संस्थानादिभेदादनेकशब्दप्रत्ययभाग्मवति । यथा देवदत्त पक पव सन्तव- 
स्थान्तरयोगावनेकशदव्द्प्रत्ययभाग्मवति, तद्वत्‌ । तथा सति सांख्यसिद्धान्तप्रसङ्गः 

भामती 

वेशेषिकाः इति & । द्रव्याधीनत्वं , दरव्याधीननिरूपणस्वं, न हि यथा गवाइवमहिषमातङ्गा: परस्परान- 
धीननिरूपणा: स्वतन्त्रा निरूप्यन्ते, वहचाद्यघीनोत्पत्तयो चा धुमादयो यथा बल्नधाद्यनघीननिरूपणा; 
स्वतन्त्रा निरूप्यन्ते, एवं गुणादयो द्रव्याद्यतधोननिरूपणाः, अपि तु यदा यदा निरूप्यन्ते तदा तदा तदाका- 
रतयव प्रथन्ते न तु प्रथायामेषासस्ति स्वातन्त्र्यं, तस्माच्नातिरिच्यन्ते द्रव्यादपि तु द्रव्यमेव सामान्यरूपं 


2 भामती -व्याख्या 

बाहर भाकर भाष्यकार स्वयं वंशेषिक-तन्त्र पर दोषाभिधात करते हैं-“अपि. च 
वेशेषिकाः”। वंशेषिकगण द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य, विशेष ओर समवाय-ये छ? पदार्थ 
वसे ही स्वतन्त्र मानते हैं, जैसे मनुष्य, अश्‍व और शशादि पदार्थं परस्पर निरपेक्ष, भिन्न एवं 
स्वतन्त्र होते हैं। स्वतन्त्र ( स्वाधीन ) मान कर भी उसके विपरीत गुणादि पदार्थों कौ द्रव्य 
के अधीन मानते हैं, [ जैसा कि महि कणाद ने कहा है--“'्रव्याश्रयी, अगुणवान्‌ इति 
गुणलक्षणम्‌” ( वे. सू. १।१।१६ ) । महाभाष्यकार ने भी “गुण” शब्द की अप्रधान (पराधीत) 
अर्थ में वृत्ति मानी है--“अस्त्यप्रधाने वतंते तद्यथा यो यत्राप्रधानं भवति, स आाह-गुणभूता 
वयमत्र” ( महाभाष्य. ५।१।११९ ) | । “अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणानाम्‌, तहि व्यमेव” 
यहाँ 'द्रव्याधीनत्व' शब्द का अर्थ --'्र्याधीननिरूपणत्व' है अर्थात्‌ 'गोर्गृणाः' गोः क्रियाः 
इस प्रकार गृणादि पाँचौं पदार्थों का निरूपण गवादि द्रव्यों के अधीन ही है, स्वतन्त्र नहीं । 
जेसे गो अश्‍व और महिषादि का निरूपण परस्पर अधीन न होकर स्वतन्त्र होता है अथवा 
वह्वंयादि से जनित ध्रमादि का निरूपण वह्चादि के अधीन नहीं होता है, वैसे ही गणादि 
का निरूपण द्रव्य के अनधीन स्वतन्त्र नहीं होता, अपितु जब-जब गुणादि का निरूपण किया 
जाता है, तब-तब वे द्रव्याकारेण प्रतीत होते हैं, स्वतन्त्र प्रतीत नहीं होते, अतः द्रव्य से 
अतिरिक्त सिद्ध नहीं होते । वस्तुतः गुणादि में अनुस्यूत सामान्यात्मक द्रव्य पदार्थ ही गुणादि 
के रूप में अवभासित होता है [ महषि पतञ्जलि भी यही कहते हैं_"अनन्यच्छब्दादिभ्यो 
दर्पम्‌, न ह्यन्यदुषलभ्यते, पशोः खल्वपि. विशसितस्य पणशते व्यस्तस्य नाच्यच्छन्दादिभ्य 
उपलभ्यते” ( महाभाष्य. ५।१।११९ ) । बौद्धवर प्रज्ञाकर भी यही कहते हैं-- 

“रूपादिव्यतिरेकेण द्रव्ये नाम न इश्यते । 

नास्वयव्यतिरेकित्वं घड्बुद्धेघंटात्मनि ॥ (प्र. वा. भा. पृ. १८७) 

त गुणव्यतिरेकेण गुणवान्‌ मानसं गतः । कक के 

्पर्शादिव्यतिरेकेण किमन्यदुपलभ्यते ॥” ( प्र. वा. भा. पृ. ५१२) 
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स्वसिद्धान्तविरोघश्चापद्ययाताम्‌ । नस्बग्नेरन्यस्यापि सतो धूमस्याग्न्यधीनत्वं रृश्यत्ते। 
सत्यं इश्यते । भेदप्रतीतस्तु तत्राग्निधूमयोरन्यत्वं निश्चीयत । इह तु शुक्लः कम्बलो 
रोहिणी घेनुनीलमुत्पलमिति द्रध्यस्येच तस्य तेन तेन चिशेषणेन प्रतीचमानत्वास्नेच 
द्रव्यणुणयोरग्निधूमयोरिव भेदप्रतीतिरस्ति। तस्माद्‌ द्रव्यात्मकता गुणस्य । पतेन 
कमंसामान्यचिशेषसमवायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता । 

गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यणुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्य॒च्ये त, तत्पुनरयुतसि- 
> भामती 
तथा तथा प्रथत इत्यर्थः । 

द्रव्यकायंत्वमात्रं गुणादीनां द्रव्याधीनत्वमिति मन्वानश्चोदयति & नन्वग्नेरन्यस्यापि इति &। 
परिहरति & भेवप्रतीतेस्तु इति & । न तदघीनोत्पादतां तदधीनत्वमाचचमहे किन्तु तदाकारतां तथा च 
न व्यभिचार इत्यर्थं । 

दाडूते & गुणानां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्युच्येत । यत्र हि द्वावाकारिणो 
विभिन्नाभ्याभाकाराभ्यामवगम्येते, तो सम्बद्धी वा असम्बद्धौ वा वेयघिकरण्येन प्रतिभासेते यथेह कुण्डे दधि, 
यथा वा गौरश्व इति न तथा गुणकर्मसामान्ययिश्ेषसमवाया?, येषां ब्रव्याकारतयाकारान्तरायोगेन द्रव्यादा- 
कारिणोऽच्य्वेनाकारितया व्यवस्थानाभावात्‌ सेयमथुतसिद्ध्स्तया च सामानाधिकरण्येन प्रथेस्यर्थंः । 


भामती-व्याख्या 
जैनाचाय॑ भी गुणादि से भिन्न द्रव्य का सद्भाव नहीं मानते, अत एव उमास्वाति के 
` “गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌” ( तत्त्वार्थ, ५१३७ ) इस सुत्र की व्याख्या में भट्ट अंकलडू ने मतुप्‌ 
प्रत्यय को भभेदार्थक माना हवै-“'अनष्यत्वेऽपि लोके सुवर्णाङ्गुलीयकवद्‌ व्यपदेश दशनात्‌ 
मत्वर्थीयसिद्धि!” ( तत्त्वाथेवा, पृ. ५०० ) ] । 
शङ्का -सभी भिन्न पदार्थ एक जेसे नहीं होते, गौ, अएब और महिषापि पदार्थ भिस्त 
और परस्पर-निरपेक्ष हैं, किन्तु वल्लि-धूमादि पदार्थं भिन्त होने पर सापेक्ष है, अतः धूम में 
यह्॒त्रधीनत्व के समान गुणादि में द्रव्याधीनत्व मानने पर आपत्ति क्या ? ऐसी शङ्का की जाती 
हे-- नखग्नेरन्यस्यापि” । 

समाधान--वहीं पर एक पदाथं में अन्याधीनत्व सम्भव होता है, जहाँ परस्पर भेद 
निश्चित हो, किन्तु यहाँ भेद सम्भव ही नहीं, ऐसा परिहार किया जा रहा है--“भेदप्रती- 
तेस्तु” । आशय यह है कि ऊपर जो गुणादि में द्रव्याधीनत्व कहा गया है, वह द्रव्य-जन्यत्वरूप 
नहीं, अपि तु द्रव्पात्मत्वरूप विवक्षित है, अतः गुणा न द्रव्यान्न; द्रव्याधीनत्वात्‌ ( द्रव्या- 
त्मत्वात्‌ ) इस अनुमान का धूमादि में व्यभिचार नहीं । 'शुक्लः कम्बल: रोहिणी घेतुः', 
'तीलपुत्पलम्‌'-इत्यादि प्रतीति के आधार पर कम्बलादि द्रव्य और शुक्लादि गुणों में 

तादात्म्य ही निश्चित होता हैं । 
शङ्का-गुणों में द्रव्याधीनत्व द्रव्याकारता-प्रयुक्त नहीं, अपितु अयुतसिद्धत्व-प्रयुक्त है, 
ऐसी आशङ्का की जाती है-- गुणानां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगृणयोरयुत सिद्धत्वादिति यद्युच्येत'' । 
धर्थात्‌ जहाँ पर दो आकारवानु पदार्थं विभिन्न आकारों में अवभासित होते हैं, वे दोनों पदार्थ 
परस्पर सम्बद्ध होते हैं, अथवा असम्वद्ध होकर भिन्नविभकत्यस्त पदों के द्वारा उपस्थापित 
होते हैं, जेसे 'इह कुण्डे दधि' अथवा समानविभकत्यम्त पदों से उपस्थापित होकर परस्पर- 
निरपेक्ष, जैसे 'गो!, भश्वः' । गुण, कमं, सामान्य विशेष और समवाय वैसे नहीं होते, क्योंकि 
द्रग्याकारता से भिन्न उनका कोई भाकारान्तर नहीं होता, अत! वे द्रव्याकार पे भिन्न और 
किसी आकार में व्यवस्थित नहीं होते। इसी का नाम अयुतसिद्धि है, यही कारण दै कि 
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'दत्वमपृथग्देशत्वं वा स्यादप्रथक्कालत्व वा 5प्रथक्स्वभावत्व चा ? सवथापि नोपपद्यते । 
अपृथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो विरुध्येत । कथम्‌ ? तन्त्वारव्यो हि परस्तन्तुदेशोऽ- 
भ्युपगम्यते, न परदेशः । परस्य तु शुणाः शुकलत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते, 


rman maps) rw rm 0 ee 0 0902. 


ˆ बामिमामयुतसिद्धि विकल्प्य दूषयति । & तत्‌ पुनरयुतसिद्धत्वम्‌ इति & । तत्राएयग्देशत्वं तदभ्युपगमेन 

विरुध्यत इत्याह & अपूथग्देशत्ठे इति ® । यदि तु संयोगिनोः कार्य्ययोः सम्वन्धिभ्यामन्यदेशत्वं 
युतर्सिद्धस्ततोऽन्याऽयुतसिङ्धिः नित्ययोऽस्तु संयोगिनोद्व॑योरन्यतरस्य वा प्रथगातिमत्त्वं युतसिद्धिस्ततोई- 
न्याश्युतसिद्धिस्तथा चाकाहपरसाण्वोः परमाण्वोश्र संयुक्तयोयतसिद्धिः सिद्धा भबति । गुणगुणिनोश्र 


शौबल्यपटयोरयुतसिद्धिः सिद्धा भवति । नहि तत्र शोवल्यापटाभ्यां सम्वस्धिभ्यामन्यदेश्षौ 
शौक्ल्यापरो । सत्यपि परस्य तदन्यतन्तुदेशत्वे शौक्ल्यस्य सम्बन्धिपटदेशस्वात्‌। तथा नित्ययों 
रात्माकाशयोरजसंयोप्रे उभयस्या अपि युतसिद्धेरभावात्‌ । नहि तयोः पृकपाथयाश्षितत्वमना- 


श्रयत्वात्‌, नापि द्ृयोरन्यतरस्थ वा एयग्गतिमत्वममूत्तत्वेनो भयोरपि निष्क्रियत्वात्‌ । न चाजसंयीगो 
नास्ति, तस्यानुमानसिद्धस्वात्‌ । तथाह्माकाशमात्मसंयोगि, मूत्तंद्रव्यसङ्भित्बात्‌, घटादिवदिस्यनु-, 
सजा पनेणलणा 
शुक्ल! कम्बलः' इत्यादि रूपों में उनकी सामानाधिकरण्येन प्रतीति होती है। | 

समाधान - कथित भयुतसिद्धि पर विकल्पपूर्वंक दोषाभिधान किया जाता 'है-- 
“तत्पुनरयुतसिद्धत्वम्‌”। अपृग्देशत्व, अपृक्कालत्व और अप्रथवस्वभावत्व-इन तीन कल्पों 
में प्रथम कल्प वंशेषिक-सिद्धान्त से विरुद्ध है-“अएथय्देशत्वे” । यद्यपि द्रव्यादि का साधम्यं 
बताया गया है-्रव्याश्रितत्वं चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य” ( प्रशस्त. पु. ४८) | तथापि पटादि 
द्रव्य तन्त्वादि के और पटगत रूपादि गुण पटादि के आश्रित होते हैं, एकद्रव्याश्रित नहीं: 
क्योंकि “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌” ( वै. सु. १।१।१० ) इस सुत्र के 
अनुसार पट का देश तन्तु और पट के रूपादि गुणों का देश पट माना जाता है, अत! द्रव्य. एवं 
गुणादि में एकदेशत्वरूप अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं । १ roe 

` शाङ्का-यदि जन्य संयोगी पदार्थो की अपने सम्बन्धियों से अन्य देश में अवस्थिति 

को युतसिद्धि भौर उससे भिन्न को भयुतसिद्धि माना जाय । इसी प्रकार दोनों नित्य संयोगी 
द्रव्यों की अथवा अन्यतर द्रव्य की पृग्गतिमत्ता युतसिद्धि भौर उससे भिन्न अयुतसिद्धि मानी 
जाय, [ जैसा कि प्रशस्तपाद कहते हैँ--“सा पुनयोरन्यतरस्य वा पृथेग्गतिमत्त्वम, पृथगा- 
श्रयाश्रयित्वं चेति” ( प्रशस्त. पृ. ३७८ ) ]। तभी संयोगीभूत आकाश और परमाणु अथवा 
दो परमाणुओं की युतसिद्धि तथा गुण-गुणीभूत शुक्छरूप भोर पट की अयुतसिद्धि सिद्ध 
होती है, क्योंकि शौक्त्य और पट- इन दो सम्बन्धियों में से एक शोक्ल्य का अवस्था 
पटरूप सम्बन्धी में होने के कारण शौक्ल्य और पट- इन दोनों की वृत्तिता सम्बन्धी तैः 
भिन्न देशों में नहीं हो सकती [ अर्थात्‌ केवल पट शौक्ल्य और पटरूप सम्बन्धियो से भिन्न 
तन्तुदेश में वृत्ति होने पर भी शौक्त्य और पट--ये दोनों तन्तुवृत्ति नहीं ]। 

समाधान- आत्मा और आकाशरूप नित्य पदार्थों के अजन्य संयोग में कथित दोतों 
प्रकार की युतसिद्धि न होने के कारण उनमें अयुतसिद्धि अतिप्रसक्त होती है, क्योंकि नित्य 
पदार्थों का कोई आश्रय ही नहीं होता, अतः पृथगाश्रयाशितत्वरूप युतसिद्धि सम्भव न) चही।: ` 
इसी प्रकार आत्मा और आकाश अमूते पदार्थ निष्क्रिय होने के कारण गतिमात नहीं होते, . 
अतः पृथगतिमत्त्बरूप युतसिद्धि भी प्रसिद्ध चहीं । अजध्य संयोग का अपलाप नहीं किया. 
जा सकता, क्योंकि वह अतुमात-सिद्ध है--'आकाशमात्मसंयोगि, मूत्तेद्रव्यसंयोगित्वाद 
घ्टादिवत्‌' । यद्यपि पृथााश्रयाश्रपित्व अथवा पृथ ग्गतिमत्त्वरूप युतसिद्धि से भिथ्व अयुतसिद्धि 
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न तन्तुदेशाः । तथा चाहुः-द्विव्याणि दव्यान्तरमारभन्ते शुणाश्च गुणान्तरम' (चे० 
१।१।१० ) इति । तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्यद्रव्यं परमारभन्ते । तन्तुगताश्च गुणा; 
शुक्लादयः कायंद्रव्ये पटे शुक्लादिशुणान्तरमारभन्त इति हि ते ऽभ्युपगच्छन्ति । 
सोऽभ्युपगमो द्रव्यशुणयोरपृथग्देशात्वेऽभ्युपगस्यमाने बाध्येत । अथापृथक्कालत्वम- 


भामती 
सानम्‌ । दृथगाश्चयाश्चयित्बएयग्गतिमत्वलक्षणयुतसिद्धेरन्या त्वयुतसिद्धिर्यद्यपि नाभ्युपेतविरोधप्राव- 


हृति, तथापि न सामानाधिकरण्यप्रथामुपपादयितुमहति । एबंलक्षणेऽपि हि समवाये गुणगुणिनोरभ्युपग- 
स्यमाने सम्बद्धे इति प्रत्ययः स्यान्न तादास्म्यप्रत्यवः । अस्य चोपपादनाय समवाय आस्यीपते भवद्धि: । स 
चेदात्थितोईपि न प्रत्ययसिममुपपादयेत्‌ छृतं तत्कल्पनया । न च प्रत्यक्षः सापान।धिकरण्यप्रस्ययः 
समवायगोचरः, तद्वरुद्धाथंत्वात्‌ । तद्गोचरत्बे हि पटे शुक्ल इत्येवमाकारः स्यान्न तु पट; शुक्ल इति ॥ 
न च शुक्लपदस्य गुणविशिष्टगुणिपरत्वादेवं प्रथेत साम्प्रतम्‌ । नहि दब्दवृत्त्यनुसारि प्रत्यक्षम्‌ । न ह्यग्निः 
साणबक इत्युपचरिताग्मिभावो माणवकः प्रत्यक्षेण दहनात्मना प्रथते । न चायममेदविश्रम; समवाय- 
RR 


भामती -व्याख्या 
के मानने में भाष्यरोद्धावित सिद्धान्त-विरोधरूप दोष लागू नहीं होता, तथापि [ "शुक्लः 
कम्बलः' इत्यादि प्रयोगों के समान आकाशमात्मा'-- इस प्रकार का व्यवहार अवश्य प्रसक्त 
होता है । अथवा ] आकाश और आत्मा में उक्त अयुतसिद्धि के रहने पर भी जसे 'आकाश- 
मात्मा - इस प्रकार का सामानाधिकरण-व्यवहार नहीं होता, वैसे ही “शुक्लः कम्बल: 
इत्यादि सामानाधिकरण्य-व्यवहार भी न हो सकेगा, अतः ऐसे अयूतसिद्ध द्रव्यगुणादि पदार्थो 
में समवाय सम्बन्ध मान लेने पर भी केवल “गुक्लरूपसम्बद्धः कम्बल:'--ऐसी ही प्रतीति हो 
सकेगी, तादातम्य-प्रतीति न हो सकेगी । तादात्म्य या सामानाधिकरण्य की प्रतीति का 
उपपादन करने के लिए ही भाप ( वेशेषिकगण ) समवाय सम्बन्ध मानते हैं, वह स्वीकृत 
होकर भी उक्त प्रतीति का उपपादक नहीं हो सकता, तब ऐसे समवाय की कल्पना से क्या 
लाभ? यदि कहा जाय कि शुक्ल: कम्बल:'--इत्यादि प्रत्यक्षात्मक सामानाधिकरण्य- 
- प्रतीतियों के विषयीभूत तादात्म्य से समवाय का अनुमान नहीं किया जाता, अपितु उक्त 
प्रत्यक्षात्मक सामानाधिकरण्य-प्रतीतियाँ समवाय को ही साक्षात्‌ विषय करती हैं। तो ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त प्रत्यक्ष प्रतीति में सम्बन्धि के विरुद्ध तदात्मकता का थान 
हो रहा है। वंशेषिकगण समवाय को प्रत्यक्ष का विषय न मान कर अतीन्द्रिय मानते हैं. 
जैसा कि आचार्य प्रशस्तपाद कहते हें--“अत एवातीम्द्रियः सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्य- 
भावात” ( प्रशस्त. पृ. ७८५ ) । सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होने पर भुतले घटः' के समान “पढे 
शुक्ल::--ऐसा भान होना चाहिए, “शुक्ल; पट:'- ऐसा नहीं । 
शक्का--“गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति” ( अमरकोष ) इत्यादि कोष- 
वचनों से यह निश्चित होता दै कि शुक्लादि शब्द गुण और गुणी ( द्रव्य । दोनों के बोधक 
होते हैं, अतः “शुक्ल पटः? इत्यादि स्थलों पर “शुक्ल' शब्द पटरूप द्रव्य का बोघक है, इसी 
कारण से शुक्ल और पट का सामानाधिकरण्य अवभासित हो जाता है [ आशय यह ह्वै कि 
शुक्लादि शब्द मुख्यरूप से गुण के वाचक होने पर भी गुणी ( पटादि द्रव्य ) के गोणी वृत्ति 
से उपस्थापक हो जाते हैं, अतः 'शुक्लः पट? यहाँ मुख्य सामानाधिकरण्य न होने पर भी गोण 
सामानाधिकरण्य का निर्वाह हो जाता हैं ]। 
समाधान-शाब्दबोधात्मक ज्ञान की ही विषयता गौण विषयों में होती है, प्रत्यक्ष 
ज्ञान की नहीं । “शुक्ल पटः'-यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, इस का मुख्य सामानाधिकरण्य ही विषय 
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युतसिद्धत्वमुच्येत, सब्यदक्षिणयोरपि गोविषाणयोस्युतसिद्धत्वं प्रसज्येत । तथा पृ- 
थकस्वभावत्वे त्वयुतसिद्धत्वेन द्वव्यगुणयोरात्मभेदः संभवति, तस्य तादात्म्यनेव 
प्रतीयमानत्वात्‌ । 
युतसिद्धयोः संबन्धः संयोगो ऽ्युतसिङयोस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगमो षे 
तेषाम्‌ , प्राक्सिद्वस्य कार्यात्कारणस्यायुतसिद्धत्वा्ुपपत्त । अथान्यतरापेक्ष पवा- 
यमभ्युपगमः स्याद्युतसिद्धस्य कायस्य करणेन संबन्धः समवाय इति, एवमपि 
प्राक्सिद्धस्यालब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन संबन्धो नोपपद्यते, द्धयायत्तत्वात्संबन्ध- 
भामती 
निबन्धनो भिन्नयोरपीति वाच्यम्‌ । गुणादिसःद्भावे तड्धेदे च प्रत्यक्षानुभवादन्यस्य प्रमाणस्याभावात्तस्य 
च ज्रान्तत्वे सर्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तदाश्रयस्य तु भेदसाधनस्न तडिरुद्धतयोत्यानासम्भवात्‌ । तदिदमुक्तं 
& तस्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानत्वाद्‌ इति 8 । अपि चायुतसिद्धशब्दोऽपृथगुत्पत्तो मुख्घः, सा च भवस्मते 
न द्रव्यगुणयोरस्ति, द्रव्यस्य प्राक्‌ सिद्धेगृणस्य च पश्चादुत्पत्तेः, तस्मान्मिथ्यावादोऽय्रमित्पाह & युतसिद्धयोः 
इति %। भथ भवतु कारणस्य युतसिद्धिः, कार्यस्य त्वयुतसिद्धिः कारणातिरेकेणाभावाद्‌, इत्याशङ्धया- 
त्यया दूषयति & एवमपि इति & । सम्बन्धिदपाधीनस:्भावो हि सम्बन्धो नासत्येकस्मिन्नपि सम्बन्धिनि 


भामती=व्याख्या 

होता है, क्योंकि शब्द-वृत्ति का अनुसरण प्रत्यक्ष नहीं किया करता, वह इन्ट्रियवृत्ति पर ही 
भाधृत होता है । जेसे कि इन्द्रिय-सन्निकृष्ट माणवक को जहाँ 'मग्नर्माणवकः' इत्यादि शब्दों 
के द्वारा अश्निरूप में अभिलक्षित किया गया है, वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान माणवकत्वेन ही माणवक 
को विषय करता है, अग्नित्वेन नहीं । | | 

शङ्का प्रत्यक्ष ज्ञान भी 'इदं रजतम्‌'--इत्यादि स्थलों पर अन्य वस्तु का अत्परूपेश 
अवगाहन किया करता है, प्रकृत में यद्यपि पट शुक्ल रूप का समवाथिकारण होने के कारण 
शुक्ल रूप से भिन्न है, तथापि अभिन्नत्वेन गृहीत हो रहा है। फलतः शुक्लः पटः यह प्रत्यक्ष 
ज्ञान अभेद-भ्रमात्मक है । 

समाधान-गुणादि और गृणादि के भेद का साधक एकमात्र प्रत्यक्ष ज्ञान है। वही 
यदि भ्रमात्मक है, तब गुणादि और उनका भेद कुछ भी सिद्ध न हो सकेगा । यदि यह अभेदः 
विषयक प्रत्यक्ष प्रमाणभूत माना जाता है, तब 'द्रव्यं गुणादिभ्यो भिद्यते, समवायिकारण- 
त्वातु'--इत्यादि भेद के साधनीभुत अनुमानादि प्रमाण अपने धर्मी (पक्ष ) के ग्राहकी भूत 
उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित होकर उठ ही न सकेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
अनुमानादि का आश्रय ( उपजीव्य ) माना जाता है, उपजीवक को अपेक्षा उपजीव्य की 
प्रबलता निश्चित है । भाष्यकार यही कह रहे हैं-“तस्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानत्वात्‌” । : 

दुसरी बात यह है कि आचार्य प्रशस्तपाद ने समवाप्र के बिषय में कहा हवै कि “न 
चासौ संयोग), सम्बन्धिनामग्रुतसिद्धत्वात्‌'' ( प्रशस्त० पृ७ ७७५) । इस से संयोग और 
समवाय का यही अन्तर स्पष्ट किया गया-“युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगः, अयुतसिद्धयोस्तु 
समवायः” । अर्थात्‌ 'अयुतसिद्धि' शब्द का मुख्य अथं है--अप्रथगुत्पत्ति, वह आप ( वैशेषिकों 
के मतानुसार द्रव्य और गुण की नहीं होती, क्योंकि द्रव्य को पहले सिद्धि होती है ओर गुण 
की पश्चात्‌ उत्पत्ति, अतः आप (वैशेषिको ) का यह कथन नितान्त मिथ्या है कि “युत- 
सिद्धयोः संयोगः, अयुतसिद्धयो: समवायः" । यदि कारण (द्रव्य ) की युतसिद्धि मानकर कार्य 
( गुणादि ) की अयुतसिद्धि मानी जाती है, क्योंकि कारण से अतिरिक्त कायं होता ही नहीं. 
ऐसी आशङ्का की जाती है, तब अन्यथा दोषोद्धावन किया जाता है--“एवमपि” | आशय 
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स्य। सिद्ध भूत्वा संवध्यत इति चेत्‌, प्राक्षरणसंबन्धात्कार्यस्य सिद्धावभ्युपगः 
म्यमानायामयुर्तासद्ध्यभाचात्कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न चिद्येते इतीद्‌ दुरुक्त 
स्यात्‌। यथा चोत्पन्ञमात्रस्याक्षियस्य कार्यद्रव्यस्य विसुभिराकाशादिभिद्रेब्यान्तरे! 
भामती 
भवितुमहृति । न च समवायो नित्यः स्वतन्त्र इति चोक्तमधस्तात्‌ । न च कारणसमवायादनन्या काय. 
स्योस्पत्तिरिति शक्ष्यं चब्तुम्‌। एवं हि सति समवायस्ग नित्वत्वाभ्युपगसात्‌ कारणवेयश्वेप्रसङ्ग; । 
उत्पत्तो च समवायस्य सेव कार्यस्थास्तु कि समवायेन । सिद्धयोस्तु सम्बन्धे युतसिद्धिप्रसङ्गः । न चान्याऽ- 
युतसिद्धिः सम्भवतोत्येतदुकतं, ततश्च यदुब॒तं वंश्ञेषिकर्युतसिद्धयभावात्‌ &कार्यकारणयोः संयोगविभागो न 
विद्येते इतीदं दुरुक्तं स्यात्‌ऽ । युतसिद्धयभावस्येवाभावात्‌ । एतेनाप्रासिसंयोगौ युतसिद्धिरित्यपि लक्षण- 
मनुपपश्चम्‌ । मा भूदध्रापतिः कार्यकारणयोः प्रा्तिरस्वनयोः संचोग एव कस्मान्न भवति, तत्रास्या असंयोग- 
स्वायान्यायुतसिद्धिचंक्तव्या । तथा च सेवोच्यतां क्रिमनया परस्पराश्रयदोषग्रस्तया । न चान्या सम्भवती- 
त्युक्तम्‌ । यदुच्येताप्राप्तिपुर्विका राप्तिरन्यतरकमंजोभयकर्मणा वा संयोगः, यथा स्थाणुश्येनयोमंल्ल्योर्वा । 
न च तन्तुपटयोः सम्बन्धस्तथा, उत्पन्नमात्रस्थेच पटस्य तन्तुसस्बन्धात्‌ । तस्मात्समवाय एबायमित्यत 
भामती-व्यार्या 
यह है कि समवाय एक सम्बन्ध है, सम्बन्ध सदैव अपने दोनों सम्बम्धियों के अधीच रहता है, 
अतः एक सम्बन्धी के न एहने पर भी नहीं रह सकता । समवाय न तो नित्य है ओर न 
स्वतन्त्र-यह पहले ही कहा जा चुका है । 'कारणगत कार्य का समवाय कार्य की उत्पत्ति 
ही है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समवाय नित्य माना जाता है, अतः समवायरूप 
उत्पत्ति भी नित्य हो जाती है, कारण पदार्थ निरर्थक हो जाता है। कारणपदार्थ की 
सार्थकता के लिए यदि समवाय को अनित्य मान कर कारण से समवाय की उत्पत्ति मानी 
जाती है, तब कारणतत्त्व से पीछे कायं की उत्पत्ति मानी. जा सकती है, समवाय की आवश्यकता 
बया ? यदि समवाय से भिन्न कार्योत्पत्ति मानी जाती है भौर उत्पन्न कार्य का अपने कारण 
के साथ समवाय सम्बन्ध माना जाता है, तब कार्य और कारण की युतसिद्धि प्रसक्त होती 
है । अन्य कोई लक्षण भयुतसिद्धि का सम्भव नहीं-यह कहा जा चुका है । 
सिद्ध पदार्थों के सम्बन्ध को अयुतसिद्धि मानने पर संयोग को भी थयुतसिद्धि मानना 
होगा, क्योंकि वह भी सिद्ध पदार्थो का सम्बन्ध दै । संयोगरूप अयुतसिद्धि यदि तन्त्वादि 
कारण और पटादि काये में मानी जाती है, तब उनमें संयोग और विभाग भी मानने पड़ेंगे 
फलतः वैशेषिको ने जो कहा है-“तन्तुपटयोरनित्ययोर्युतसिद्धयभावात्‌ संयोगविभागयोरभावः” 
(प्रशस्त. पृ. ३५० )। वह विरुद्ध पड़ जाता है, क्योंकि संयोगरूप युतसिद्धि का वहाँ अभाव 
नहीं, भाव ही माना है । इसी दोष के कारण अप्राप्ति और संयोग-इन दोनों को युतसिद्धि और 
उससे भिन्न अयुतसिद्धि--ऐसा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि कथित अप्राप्ति भोर संयोग 
में से अप्राप्ति भले ही कार्यं ओर कारण में न रहे प्राप्तिरुप संयोग तो रहेगा ही । कार्य और 
कारण के सम्बन्ध में असंयोगत्व ( संयोग-भिन्तत्व ) सिद्ध करने के लिए यदि अयुतसिद्धि 
के अन्य लक्षण की आवश्यकता है, तब वही करना चाहिए, अप्राप्तिसंयोगोभय-भिन्तमु- यह 
लक्षण अभ्योऽभ्याश्रयता का अपादक है, क्योंकि कायं और कारण के सम्बन्ध में असंयोगत्व 
(संयोग-भिन्नत्व ) सिद्ध हो जाने पर संयोग-भिन्नत्व का निवेश होगा । कथित घ्रकारों से भिव 
कोई अयुतसिद्धि का लक्षण सम्भव नहीं-यह कहा जा चुका है । 
शुद्धा--सम्बन्धी पदार्थों में से अन्यतर या दोनों के कर्म ( क्रिया ) से जचित श्रप्राप्ति- | 
पूवंक प्राप्ति को संयोग कहा जाता है, जेसे केवल श्येन की क्रिया से जतित स्थाणु भोर एयेच | 
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संयोग पवाभ्युपगस्यते, न समवायः, एवं कारणद्रव्येणापि संबन्धः संयोग पव 
स्यान्न समवायः। 
नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबन्धस्य संबन्विन्यतिरेक्रेणास्तित्वे किचित्‌ 


भामती 
आह & यथा चोत्पन्नमात्रस्य इति & । संयोगजोऽपि हि संयोगो भर्वाद्धिरभ्युपेयते न क्रियाच एवेत्यर्थः । 


न चाप्राप्तिपुविकेव प्राप्तिः संयोगः, आत्माकाशसंयोगे नित्ये तदभावात्‌ । कार्यस्य चोत्पन्नमात्रस्येकस्मिन्‌ 
क्षणे कारणप्राप्िविरहाच्चेति । अपि च सम्वन्धिरूपातिरिक्ते सम्बन्धे सिद्धे तदवास्तरभेदाय लक्षणः 
भेदोऽनुश्नीयेत स एव तु सम्बन्थ्यतिरिक्तोऽसिद्धः, उक्तं हि पुरस्तादतिरिक्तः सम्बस्धिभ्यां सम्बन्धोऽपम्बद्धो 
न सम्बस्धिनो घटयितुमोष्डे, सम्बन्धिसम्बन्धे चानवस्थितिः । तर॑मादुपपत््यनुभवास्यां न कायस्य 
कारणादन्यत्वम्‌ , अपितु कारणस्येचायमनिर्वाच्यः परिणामभेद इति । तस्मात्‌ कार्यरय कारणादनति- 
रेकात्‌ कि केन सम्बद्धम्‌ । संयोगस्य च संयोगिभ्यामनतिरेकात्‌ कस्तयोः संयोग इत्याह & नापि संयो- 


भामती-च्याख्या र 

की अथवा दो मल्लों ( पहलवानों ) की क्रिया से जनित उचकी प्राप्ति । तन्तु ओर पट का 
सम्बन्ध अप्राप्षिपूर्वंक नहीं, क्योंकि उत्पन्न होते ही पट का तन्तुओं से सम्बन्ध हो जाता है, 
वे कभी अप्राप्त ( सम्बद्ध ) नहीं रहते । फलतः पटादि कार्य और तन्त्वादि कारणों का 
सम्बन्ध संयोग नहीं हो सकता, किन्तु संयोग से भिन्न समवाय ही है । , 

समाधान- उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं--“यथा 
चोत्पन्नमात्रस्य”' । अर्थात्‌ वंशेषिकगण एक तीसरा भी संयोग मानते हैं, जिसका नाम द्वे 
संयोगज संयोग, जैसा कि आचार्य प्रशस्तपाद ने कहा है--“स च त्रिविध, (१) अन्यतरः 
कमंजः, (२) उभयकर्मज!, (३) संयोगजश्च । ( प्रशस्त. पृ. ३४७ ) । जसे पट और आकाश 
का संयोग तन्तु और आकाश के संयोग से जनित माचा जाता है, वेसे ही तन्तु और पट का 
सम्बन्ध थी संयोग ही माना जा सकता है। सभी संयोगरूप प्राक्षियाँ अप्राप्तिपुवंक ही होती 
हें -ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि आत्मा और आकाशादि का नित्य संयोग अप्राप्तिपुवंक 
नहीं । जिस क्षण में पट की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में तत्तुओो के साथ उसकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, अतः पट की द्वितीय क्षण में होनेवाली तन्तुओं के साथ प्राप्ति भी धप्राप्ति- 
पुर्वक दै, किन्तु वेशेषिक उस प्राप्ति को संयोग नहीं मानते । 

दूसरी बात यह भी है कि सम्बन्धिस्वरूप से भिन्न सम्बन्ध के सिद्ध हो जाने पर ही 
अवान्तर सम्बन्ध ( समवाय ) के लक्षण की चिन्ता सम्भव हो सकती थी, किन्तु सम्बस्धिः 
स्वरूप से भिन्न सम्बन्ध-सामाष्य ही सिद्ध नहीं । यह पहले ही ( ब्र. सू. २१२१३ में ) कहा 
` जा चुका है कि सम्बन्धियों के स्वरूप से अतिरिक्त जो सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों से सम्बद्ध 
नहीं, उस सम्बन्ध के द्वारा सम्बन्धियो को सम्बन्धित चहीं किया जा सकता। सम्बन्ध का 
अपने सम्बन्धियो के साथ अत्य सम्बन्ध मानने पर अनवस्था प्रसक्त होती हैं, | प्रज्ञाकर भी 
अनवस्था का उद्धावन करते हैं-तत्समवेतेति कोऽर्थः ? तत्र स्थितेरिति स्थितेरप्यपरा 
स्थितिरित्यनवस्था ( प्र. वा. पृ. ८० ) ] अतः युक्ति और अनुभव के द्वारा कार्य का कारण 
से भेद सिद्ध नहीं होता, अपितु कायं कारण का ही एक भनिवंचनीय ( जो कारण से सिस्व 
या असिस्त नहीं कहा जा सकता, ऐसा ) परिणाम विशेष पर्यवसित होता है। कायं जव 
कारण से भिन्त नहीं, तब कौन किससे सम्बन्धित होगा ? संयोग भी अपने संयोगियों से 
अतिरिक्त नहीं, तब कायं और कारण का संयोग भी क्योंकर होगा ? भाष्यकार यही कह रहे 
हैं-“'नापि संयोगस्य समवायस्य वा? । | 
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प्रमाणमस्ति । संबन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमंबायशब्दप्रत्ययदर्शनात्तयो- 
रस्तित्वमिति चेत्‌-न, पकत्वेऽपि स्वरूपवाह्यरूपापेक्षया नेकशन्द्परत्ययदर्शेनात्‌ । 
यथेको ऽपि सन्‌ देवदत्तो लोके स्वरूषं संबन्धिरूपं चापेक्ष्यानेकशब्द्प्रत्ययभाग्भवति- 
मनुष्यों ब्राह्मण: श्रोजियो बालो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पौत्रो आता जामातेति । 
यथा चकापि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानॅकदशशतसहस्त्रादिशन्दप्रत्ययभेद- 
मचुभवति, तथा संबन्धिनोरेव संबन्धिशब्द्प्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमचायशाब्दप्रत्य- 
भामती 
गस्य इति &। विचारासहत्वेनानिर्दाच्यतामस्यापरिभावयन्नाशड्ते & सम्वन्िशाब्दप्रत्ययव्यतिरेचेण 
इति 8 । निराकरोति & नेकत्वेऽपि स्वरूपबाह्यारूपापेच्वया इति & । तत्तदनिर्व चनीयानेकविशेषाबस्था- 
भेदापेक्षयेकस्मिन्नपि नानाबुद्धिव्यपदेशोपपत्तिरिति। यथेको देवदतः स्वगतविश्ञेषापेक्षया सनुष्यो 
त्राह्मणोऽवदातः, स्वगतावस्थाभेदापेष्ञया बालो युवा स्थविरः, स्वक्रियाभेदापेक्षया श्रोत्रियः, परापेक्षया 
तु पिता पुत्रः पोत्रो भ्राता जामातेति । निद्शेनान्तरमाह & यथा चेकापि सती रेखा इति & । दार्श- 
न्तिके योजयति & तथा सम्बन्धिनोः” इति । अंगुल्योनॅर*्तयं संयोगः, दधिकुण्डयोरोत्तराधयं संयोग! । 
पपप द डा 


भामती-व्याख्या 
शङ्का -यद्यपि सिद्धान्ती के द्वारा कार्यतत्व को अनिवैचनीय कह देने मात्र से यह 
ध्वनित कर दिया है कि काये और कारण का यह संयोग सम्बन्ध भी अनिवंचनीय है, अतः 
वह किसी भो विचार की कसौटी पर खरा उतरनेवाला नहीं, तथापि उधर विशेष ध्यान न 
देकर शङ्कावादी शङ्का करता है--“सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण”। अर्थात्‌ अपने पटादि 
सश्बस्ध्ियों की अपेक्षा संयोग और समवाय के वाचक शब्द भिन्न है| और ग्राहक ज्ञान भिन्न 
है, अतः घटादि सम्बन्धियों से भिन्न संयोगादि सम्बन्धों का अस्तित्व मानना आवश्यक है। 
[ धर्मकीर्ति ने भी यही शङ्का उठाकर अपने ढंग से समाधान किया है-- 
शब्दज्ञाने विकल्पेन वस्तु भेदानुसारिणा । 
गुणादिष्विव कह्प्यार्थे नष्टाजातेषु वा यथा | २॥ (प्रन्वान पृ ९५) ] 
समाधान- उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हे--“एकत्वे$पि 
स्वरूपबाह्यरूपापेक्षया” । अर्थात्‌ ऐक ही वस्तु स्वगत अनेक अनिवंचनीय विशेषताओं के 
द्वारा विभिन्न शब्दों और ज्ञानो की विषय हो जाती है, जैसे एक ही देवदत्त स्वरूप ( स्वगत 
विशेष धर्मो ) की अपेक्षा-मनुष्य, ब्राह्मण, गौर; स्वकीय अवस्था की अपेक्षा --बाल, युवक, 
स्थविर; स्वकीय कमं की अपेक्षा--श्रोत्रिय; अपने सम्बन्धियों की अपेक्षा--पिता, पुत्र, पौत्र, 
भ्राता, जामाता आदि शब्दों और प्रतीतियों का भाजन होता है । स्फुटतर दृष्टान्तान्तर प्रस्तुत 
किया जाता है--“यथा चेकापि” । एकत्वादि संख्या की सुचिका रेखा एक होने पर भी 
अपनी पाश्‍वेर्वातनी रेखाओं की अपेक्षा-एक, दश, शतादि विभिन्न शब्दों से व्यवहृत होती है 
[ विष्णुपुराण ( ६।३।४ ) में पराद्ध पर्यन्त भट्टारह संख्याएँ गिनाई हैं-- 
| स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्माद्‌ गण्यते द्विज । 
ततोऽदृष्टादशमे भागे पराद्ध॑मभिधीयने ॥ 
बाधुपुराण में इनके नाम गिनाए हैं--(१) एक, (२) दश, (३) शत, (४) सहस्र, (५) अयुत, 
(६) नियुत, (७) प्रयुत, (८) अबुंद, ' ६) न्युढुँद, (१०) वृन्द, (११) खव, (१२) निखवे (१३) 
शङ्ख, (१४) पद्य, (१५) समुद्र, (१६) मध्य, (१७) अन्त, (१८) पराद्धं । यजुर्वेद ( १७२) में 
भी यें सभी संख्याए निदिष्ठ हैं ]। 
दृष्टान्त-दृष्ट वस्तु-स्थिति दाष्टास्त में घटाई जा रही है-“तथा सम्बन्धिनोः” । दो 
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याहेत्वं न व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वेन, इत्यु 4लब्धिलक्षणप्राप्तस्याजुपलब्धेरभावो वस्त्वन्त- 
रस्य । नापि संबन्धिविषयत्वे संवन्धशब्दप्रत्ययोः संततभाचप्रसङ्गः । स्वरूपचाह्य- 
रूपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात्‌। तथाऽण्वात्ममनसामप्रदेशत्वान्न संयोगः संभचति, प्रदेश- 
भामती 

कायंकारणयोस्तु तादात्म्योऽप्यनिर्वाच्यस्य कार्यस्य भेदं विवक्षित्वा सम्वन्धिनो रित्युक्तम ७ नापि 
सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धदाब्दप्रत्यययो:& ` इत्येतद०4निर्वाच्यभेदाभिप्रायस्‌ । अपि चादृष्टवत्क्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ 
परमाणुमनसोश्चाद्य कमं भवऱ्रिरिष्यते । अग्नेरूध्वंज्बलनं वायोस्तियंक्‌ पवनम्‌, अणुमनसोश्राद्यं फर्मेत्य- 
दृष्ठकारितानीति वचनात्‌ । न चाणुमनसोरात्मनाइप्रपेशेन संयोगः सम्भवति । सम्भवे चाणुसनसोरात्म- 
व्यापित्वात्‌ परममहत्तवेनानणुस्वप्रसङ्गात्‌ । न च प्रदेशवृत्तिरनयोरास्मना संयोगोऽप्रदेशत्वादात्मनः, 
कल्पनायाश्च चस्तुतत्वव्यवस्थापनासहत्वादतिप्रसङ्गादित्याह & तथाऽण्वःत्ममनसाम्‌ इति & । 

Ma DR eo 


भामती-व्याख्या 9 
भङ्गुलियों का संयोग दोनों अङ्गुलियो से भिन्न नहीं, अपि तु निरन्तर देश में अवस्थित 
अड्गुल्यों का स्वरूप है । इसी प्रकार दघि और कुण्ड का संयोग दधि बर कुण्ड के 
उत्तराधरभाव से भिन्न नहीं । [ प्रज्ञाकर भी यही कहते हैं-- 

प्रत्यासन्नतयोत्पन्नास्तत्र संयोगिनः परम्‌। 
संयुक्तभ्रत्ययालम्ब्या न संयोगस्ततः परः॥ ( प्र० वा० भा पृ० ०४) 

श्री धर्मकीर्ति ने भी अपने,'सम्बन्धपरीक्षा? नाम के ग्रन्थ में सम्बन्ध पदार्थ का विस्तार से 
निरास किया है--“तस्मात्‌ सवस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ १॥” इसी कारिका 
की व्याख्या में श्री प्रभाचन्द्र ने निरन्तरता की सम्बन्धरूपता का भी निराकरण किया है-- 
“अथ नैरन्तर्यं तयो रूपश्लेषः, न; अस्यास्तराभावरूपत्वेनातात््विकत्वात्‌ सम्बन्धरूपत्वा- 
योगः । निरन्तरतायाञ्च सम्बन्धरूपत्वसान्तरतापि कथं सम्बन्धो न स्यात्‌ ? ]। समवायादि 
के पट और तर्त्वादिरूप सम्बन्धियो का भी भेद सिद्ध नहीं, अतः दोनों की एकरूपता के 
कारण 'सम्बन्धिनो:--यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग यद्यपि सम्धव नहीं, तथापि पटादि कार्य 
ओर तन्त्वादिरूप कारण के अनिवंचनीय भेद की अपेक्षा से द्विवचन का प्रयोग कर दिया है । 
इसी प्रकार “नापि सस्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशब्दप्रत्ययोः सन्ततभावप्रसङ्ग” यहाँ पर 
भी दोनों धम्बन्धियों के सम्बन्ध की सदातनप्रतीति का प्रसञ्जन उसी भाव से किया गया है । 

दूसरी बात यह भी हैं कि “आग्रेरूध्वंज्वलनं वायोस्तियंकूपवनमणनां मनसञ्चाधं 
कर्मादष्टकारितम्‌”' ( वे० सू ५।२।१३ ) इस सूत्र के अनुसार अदृष्खवदात्मा के संयोग परमाणु 
ओर मन में जो प्रथम कर्म आप ( वंशेषिकगण,) मानते हैं, वह सम्भव नहीं, क्योंकि से संयोग 
सावयव पदार्थों का होता है किन्तु परमाणु, मन ओर आत्मा-में तीनों वेशेषिकमतानुसार 
निरवयव हूँ । फिर भी यदि व्यापकी भूत आत्मा के साथ अणु और मत का संयोग माता जाता 
है, तब परमाणु और मन को भी व्यापक मानना होगा, फलतः उनमें अणुत्वाभाव प्रसक्त 
होता है। परमाणु ओर मान के साथ आत्मा का संयोग किञ्चिद्देशावच्छेदेन सम्भव नहीं, 
क्योंकि आत्मा निरवयव है । यदि अवयवों की कल्पना की जातो है, तो कल्पित वस्तु से 
तात्त्विक व्यवस्था नहीं हो सकती, अन्यथा गुञ्जा-पुञ्ज में कल्पित अग्नि से भी दाहादि काये 
की प्रसक्ति होगी, भाष्यकार यही कह रहे हैं--' 'तथाण्वात्ममतसामप्रदेशत्वात्‌” । [ निरवयव 
परमाणु का संयोग सम्भव नहीं, अत एव वसुबच्धु ने छहों दिशाओं के साथ संयोग स्थापित 
करने के लिए छः अवयवों का आपादन किया है--'“षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता” 
(विशिका. ११) ]। et हो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


>> Digitized By उतिख्चिशाङ्करभाष्यस,, [ अ. २ पा. २ सू. १७ 
चतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगदर्शनात्‌ । कहिपताः पदेशा अण्चात्ममनसां 
भविष्यन्तीति चेत्‌-न, अचद्यमानार्थकल्पनायां सर्वार्थेसद्धिप्रसज्ञाद्‌. इयानेवावि- 
चमानी विरुद्धोविरुद्धो वार्थः कल्पनीयो नातोऽधिक इति नियमहेत्वभावात्‌, कल्प- ` 
नायाश्च स्वायत्तत्वात्प्रभूतत्वसंभचाच्च। नच वेशेषिकेः कहिपतेभ्यः षड्भ्यः पदाथ. 
भ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहस्र चार्र्था न कहपयितव्या इति निवारको हेतुरस्ति। 
तस्माद्यस्मे यस्मे यद्यद्रो चते तत्तत्सिध्येत्‌ । कश्चित्कृपालुः प्राणिनां ढुःखबहुलः संसार 
एव मा भूदिति कहपयेत्‌। अन्यो चा व्यसनी सुक्तानामपि पुनरुत्पत्ति कहपथेत्‌ । 
कस्तयोनिचारकः स्यात्‌? 

कियान्यत्‌-द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयचाभ्यां सावयवस्य दथणुकस्याकाः 
शेनेव . 'संश्लेषाचुपपत्तिः न ह्याकाशस्य पृथिव्यादीनां च जतुकाष्ठवत्खंश्लेषो ऽस्ति । 
कार्यकारणद्रव्ययोराश्रिताथयभाचो ऽन्यथा नोपपद्यत इत्यचश्यं कठ्प्यः समवाय इति 
चेत्‌-न, इतरेतराश्रयत्वात्‌। कार्यकारणयोर्दि भेद्सिद्धावाश्रिताश्रयभावसिद्धिरा- 
थ्रिताश्रयभावसिद्धो च तयोभेंदसिद्धिः कुण्डबद्रवद्तीतरेतराश्रयता स्यात्‌ । न 
हि कार्यकारणयोभेंद आश्रिताश्रयभावो चा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्यैच 
संस्थानमाज कार्य मित्यश्युपगमात्‌। 

किचान्यत्‌-परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्याचत्यो दिशः षडष्टौ दश चा तावद्भि- 
भामती 

किञ्चान्यद्‌ द्वाभ्यामणुभ्यां कारणाभ्यां सावववस्य कार्यस्य दयणुकस्याकासेनेव संइलेषानुपपत्तिः । 
संइलेघः संग्रहो यत एकसम्बन्ध्याकर्ष सम्बच्ध्यन्तराक्कर्षो भवति तस्यानुपपत्तिरिति । अरु एव संयोगादन्यः 


कार्यंक। रणद्रव्ययो राथयाधितभावोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवश्यं कल्पनीयः समवाय इति चेत्‌ । निराकरोति 
& न & कुतः ? ® इतरेतराथयत्वात्‌ $ । तद्विभजते & कार्यकारणयोहि इति ® । ७ किञ्चान्यत्‌ 


परमाणूनाम्‌ इति ७ | ये हि परिच्छिन्नारते सावयवा:, यथा घटादयः। तथा च परमाणवस्तस्मास्साव- 
7 भामती-ब्याछूया 

एक अन्य दोष यह भी है कि दृचणुक के कारणीभुत दोनों निरवयव परमाणुभों के 

साथ सावयव द्वयणुक का संश्लेष वेसे ही नहीं हो सकता, जैसे आकाश के साथ । “संश्लेषा- 
नुपपत्तिः'-यहाँ ‘संश्लेष’ शब्द का अर्थ संग्रह है, जिसके कारण एक सम्बन्धी केः आकर्षण 
से अन्य सम्बन्धी का आकर्षण होता है, उस संग्रह की अनुपपत्ति होगी, अतः कार्य और 
कारण का आश्रयाश्रयिभाव अन्यथा अनुपपन्न होने के कारण संयोग से भिस्त समवाय 
मानना चाहिए । इस आपत्ति का निराकरण यह है--“न इतरेतराश्रयात्‌”। निराकरण- 
भाष्य की व्याख्या है -“कार्येकारणयोहि” । अर्थात्‌ कार्यं भौर कारण का भेद सिद्ध होने पर 
उनका आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध सिद्ध होगा और आश्रयाश्रयिभाव सिद्ध होने पर कायं भौर 

कारण का भेद सिद्ध होगा-इस प्रकार का अन्योऽन्थाश्रय दोष प्रसक्त होता है। 

दुसरी बात यह भी है कि “परमाणूनां परिच्छिन्नत्वात्‌”। परमाणुओं में सावयवत्व 

के साधक उदाहरणादि तीन अंग इस प्रकार हैं-(१) थे परिच्छिन्ञास्ते सावयवाः, यथा 
घटादयः। (२) तथा च परमाणव!। (३) तस्मात्‌ सावयवाः। परमाणुओं को यदि अपरिच्छिन्न. 
( देश-कालादि परिच्छेंद से रहित ) माना जाता है, तब उनमें वैसे ही परमाणुत्व परिमाण 
न रह सकेगा, जेसे आकाश में । . = 
.शङ्का--आप (वेदान्ती ) चे जो यह कहा हे कि परमाणु एक परिच्छिन्न द्रव्य दै, 

अत! जितची भी दिशाएँ मानी जाती हैं-छः, आठ या दश [ पुर्व, पश्चिम, उत्तर ओर 
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६७५ 
रवयवेः सावयवास्ते स्युः, साचयचत्वादनित्याञ्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो 
वाध्येत । यांस्त्वं दिग्मेदभेदिनो ४घयवान(कटपर्यास त पव परमाणच इति चेत्‌-न, 
स्थूलसुक्मतारतम्यक्रमेणापरमकारणाद्विनाशोपपत्तेः। यथा पृथिवी ढयणुकादपेक्षया 
स्थूलतमा चस्तुभूतापि चिनम्यति, ततः सूक्ष्म सूक्ष्मतरं च प्रथिव्येकजातीयकं घिन 
श्यति ततो डथणुक, तथा'परमाणचोऽपि पृथिव्येकजाती यकत्वाद्विनशेयुः । चिनश्य- 
न्तो४प्यवयवविभाणेनच चिनश्यन्तीति चेत्‌ , नायं दोषः, यतो घतकाटठिन्यचिलयन- 
वद्पि विनाशोपपत्तिमबोचाम । यथा हि घृतसुवर्णोदीनामविभज्यमानावयवा- 

SSS कक 


भामती 
यवा अनित्याः स्युः । अपरिच्छिस्तत्वे चाकाशादिवत्‌ परमाणुत्वव्याघातः । शद्भुते & यांस्त्वम्‌ इति & । 


निराकरोति & न स्थूला इसि $। कि सुचमत्वात्‌ परमाणवो न विनइवन्त्यय निरवयवतया ? तत्र 
पुर्वंस्मिन्‌ कल्पे इदमुक्तम्‌ ® चस्तुभूतापि इति $। भवन्मते उत्तरं कल्पमाशङ्कध निराकरोति 
& विनश्यन्तोऽप्यदयवविभागेन इति $ । ® यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमानावयवानामपि इति । 
यथा हि पिष्टपिण्डोऽविनशयदवथवसंयोग एव प्रथते प्रथमानश्चाइवशफाक्कारतां नीयमानः पुरोडाज्ञतामाप- 
चते, तत्र पिण्डो नश्यति पुरोडाश्ञश्चोत्पद्यते, न हि तत्र पिण्डावयवसंयोगा विनश्यन्ति, -अपि तु संयुक्ता 
"०७००७ सन मत णाल छम्म 
दक्षिण --इन चार प्रधान दिशाओं में ऊध्वं और अधः दिक्‌ को मिला देने पर छः, चार 
प्रधाव दिशाओं में आग्नेयादि चार कोणों को जोड़ देने पर आठ एवं इन आठौं में उध्वं और 
अधः को संकलित करने पर दश दिशाएँ सम्पन्न होती हैं, आचार्य प्रशस्तपाद कहते हैं-- 
“प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः इताः तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनर्दश संज्ञा भवन्ति 
(१) माहेन्द्री ( प्राची ), (२) वैश्वानरी ( पृव॑दक्षिण ), (३) याम्या ( अवाची ), (४) नेऋति 
( दक्षिणपश्चिम ), (५) वारुणी ( प्रतीची ), (६) वायवी (पश्चिमोत्तर), (७) कौवेरी (उदीची), ' 
(ऽ) ऐशानी ( उत्तरपूर्वं ), (९) ब्राह्मी (ऊध्वंम्‌), (१०) नागी ( अधः )] । निरवयव का संयोग, 
हो नहीं सकता, अतः दिक्‌ पदार्थं को भी सावयव मानना होगा और उस के विशेष देश में - 
अवस्थित अवथवों को ही प्राच्यादि व्यवहार का निर्वाहक मानना होगा । उन्ही अवयवों को. 
हम परमाणु मानते हैं, वे सूक्ष्म और निरवयव हैं । 
समाधान-उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए सिद्धान्ती ने कहा-स्थलसूक्ष्मता- 
रतम्यक्गमेण” । आशय यह है कि क्या परमाणु सूक्ष्म होने के कारण नष्ट हीं होते ? अथवा 
निरवयव होने के कारण ? प्रथम कल्प का निरास करने के लिए कहा गया है-वस्तुसूतापि' ।, 
अर्थात्‌ वैशेषिक जिस पृथिव्यादि प्रपञ्च को पारमार्थिक मानते हैं, उसका पहले स्थूलरूप नष्ट: 
होता है, फिर उसका सूक्ष्मूप और फिर उसका समानजातीय सुक्ष्मतमरूप नष्ट होता है, 
फलतः परमकारणीभूत ब्रह्मतत्त्व तक समस्त परमाण्वादि प्रपञ्च नश्वर है, उसका कोई भी 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थ नित्य नहीं । $ 
समस्त कार्य अपने अवयवों के विभाग से नष्ट होता है, परमाणु निरवयव है, अतः. 
उसका नाश क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि अवयवों 
के विभाग से ही पदार्थो का नाश होता है, क्योंकि जैसे जमा हुआ घृत भौर सोते का टुकडा 
अग्नि के सम्बन्ध से पिघल जाता है, वैसे ही अवयव-विभाग के विना ही काये नष्ट हो जाता! 
है। भाष्यकार यही कह रहे हैं-यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमाचावयवानामपि” । जैसे 
गूस्घे हुए आठे का पेड़ा (बाटी ) अग्नि में रख देने से अवयव-विभाग के विचा ही फूल कर 
झुश्व की टाप के समान पुरोडाश का रूप घारण कर लेता है । वहाँ पहले का पिण्डाकार चष्ठ' 
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नामप्यञ्चिसंयोगाद्‌ द्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भवति, एव परमाणूनामपि परम- 
कारणभावापत्त्या मूत्योदिविनाशो भविष्यति । तथा कार्यारम्भोऽपि नावयवसंयो- 
गेनेच केवलेन भवति, ्षीरजळादीनामन्तरेणाप्यबयचसंयोगान्तर दधिहिमादिकायो- 
रस्भदशेनात्‌ । तदेचमसारतरतकसं डब्धव्वादीश्वरकारणश्च॒तिविरुडत्वाच्छुतिप्रवणश्च 
शिष्टेमंन्वादि भिरपरिगुहीतत्वादत्यन्त मेवानपेक्षा ऽस्मिन्परमाणुकारणवादे कायां श्रयो- 


[थिभिरिति चाक्यशेषः।। १७॥ 


TT 


(४ सम्मुदायाधिकरणम्‌ । ० १८ --२७ ) 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ 

वैशेषिकराद्वान्तो दुर्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रहा्च नापेक्षितव्य 
इत्युक्तम्‌ । सोऽधवनाशिक इति चेनाशिकत्वसाम्यात्सवंचेनाशिकराद्वान्तो नतराम- 
क भामती 
एंव सन्त; परं प्रथनेन नुद्यम।ना अधिकदेशध्यापका भवन्ति, एवसग्निसंयोयेन सुवणंद्रव्यावयवाः संयुक्ता 
एव सन्तो द्रवीभावभापद्यन्ते, न तु मिथो विभज्यन्ते । तस्माद्ययावयवसंयोरगादनाश्ञावन्तरेणापि सुवणं- 
पिण्डो बिनइयति संथोगान्तरोत्पादमन्तरेण च सुवर्णे द्रव उपजायते, एवमन्तरेणाप्यचयवसंयोगदरिनाशं 

_ परमाणवो विनडक्ष्यन्त्वन्ये चोत्पत्स्यन्त इति सर्वमवदातम्‌ ॥ १७ ॥ 
| DO ——— 

'अवान्तरसङ्गतिमाइ & वेशेषिकराद्न्तः इति &। वेशेषिकाः खल्वधंवेनाशिकास्ते हि परमाण्वा- 
काशदिषकालात्ममनसाञ्च सामान्यदिशेषसमवायानाञ्च गुणानाञ्च केषा व्वित्रिव्यत्वमभ्युपेत्य शेषाणां निरन्वय- 
विनाबमुपयस्ति, तेन तेऽघंवेनाश्ञिकास्तेन तदुपन्यासो वेनाशिकस्वसाम्येन सर्ववेनाशिकाद्‌ स्मारयतीति 
तबनन्तरं वैनाशिकमतनिराकरणमिति । अर्धवेनाशिकानां स्थिरभाववादिनां समुदायारम्स उपपद्येतापि 
क्षणिकभाववादिनां त्वसौ दूरापेत इत्युपपादयिष्यामः । तेन नतरामित्यक्तम्‌ । तदिदं दूषणाय वेनाशिक- 


FE भामती-व्याख्या 
होता और पुरोडाश उत्पन्न होता है, कितु पिंड के अवयवों का संयोग नष्ट नहीं होता, जैसे का 
तेसा बना रहता है; केवल वह पिण्ड फूलकर विशाल हो जाता है । इसी प्रकार अग्नि के 
सम्बन्ध से सुवर्णादि द्रव्यों के अवयव ज॑से-के-तैसे संयुक्त रह कर केवल तरल हो जते हे, 
उनके अवयव विभक्त नहीं होते ठीक वेसे ही परमाणु द्रव्य भो 'अवयव-विभाग के विचा ही 
पुराने नष्ठ होते और नये उत्पन्न होते रहते हैं॥ १७॥ 


> ळी 

। . संगति-वेशेषिक और बौद्ध-दोनों ही क्षणप्रक्रिया के पक्षपाती हैं, उनमें इतना 
अन्तर अवश्य है कि वेशेषिकगण परमाणु, आकाश, दिक्‌, काल, आत्मा, मन, सामान्य, 
विशेष, समवाय एवं परमाणुपरिमाणादि कतिपय गुणों को नित्य मानकर शेष प्रपच्च का 
का निरन्वयविनाश मानते हैं, अतः वे अद्धवेताशिक कहे जाते हैं। अद्धंवेनाशिको का प्रसङ्ग 
संवंवैनाशिकों का साहृश्यमूलक स्मारक है, अतः वंशेषिक-मतनिराकरण के अनन्तर बौद्ध- 
मत का निराकरण किया जाता है । भाष्यकार ने बौद्ध-सिद्धान्त के लिए जो “नापेक्षितव्य:'-- 
ऐसा न कह कर 'नतरामपेक्षितव्यः'-ऐसा कहा है उससे बोद्ध-सिद्धान्त की अत्यन्तानुपादेयता- 
व्यक्त की है जो कि सवंथा समुचित है, क्योंकि वैशेषिको के स्थिरभाव-पक्ष में भूतादि का 
समुदाय एवं उसका आरम्भ ( उत्पादन ) सम्भव है, किन्तु क्षणिक भाववादी बोद्धों के मत 
में वह कभी सम्भव नहीं-यह आगे चलकर कहा जायगा । ; 
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बोद्धदशेननिरासः ] ००४००० डिसीसहितभामतोसंतब्रलितम ६७७ 
पेक्षितव्य इतीदमिदानीमुपपादयामः । ख च बहुप्रकारः प्रतिपत्तिभेदादिनेयभेदाद्वा । 
भामती dd 

सतमुपन्यसितु' तत्प्रकारभेदानाह & स च बहुप्रकार इति & । वादिवेचित्र्यात्‌ खलु केचित्सर्वास्तित्वधेव 
राद्धान्त प्रतिपद्यन्ते, केचिज्ज्ञानमात्रास्तित्वं, केचित्सवं्षून्यताम्‌ । अथ त्वन्रभवतां सर्वज्ञानां तत्त्वप्रति- 
पत्तिभेदो न सम्भवति तत्त्वस्थेकरूपादित्येतदपरितोषेणाह ® विनेयमेदाद्वा ® । होनमध्यमोत्कृष्टिषियो हि 
शिष्या भवन्ति । तन्न ये हीनमतयस्ते सर्वास्तित्ववादेन तदाशयानुरोधात्‌ शून्यतायामवताय्यन्ते । ये तु 
मध्यसास्ते ज्ञानमात्रास्तित्वेन शुन्यतायामवताय्यंन्ते । ये तु प्रकृष्टमतयस्तेभ्यः साक्षादेव शून्यतातत्तवं 
प्रतिपाद्यते । यथोक्त बोधिचित्तविवरणे -- 4 

देशना लोकनाथानां सत्वाशयवशानुगाः । 

भिद्यन्ते बहुधा लोक उपायेबंहुभिः पुन: ॥ 

गम्भीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणा । 

भिन्नापि देशनाऽमिन्ना शान्यताद्ृयलक्षणा ॥ इति । 


भामती-उ्याख्या 
पूर्वेपक्ष- दृषणीय-मतवाद का उपन्यास करने के लिए बोद्धों के शाखा-मेदों का 

संक्षिप्त परिचय दिया जाता है--“स च बहुप्रकारः प्रतिपत्तिभेदात्‌” । ज्ञेय पदाथ के एक होने. 
पर भी ज्ञाता पुरुषों की प्रतिपत्ति ( अनुभूति ) भिन्न-भिन्न देखी जाती है, जैसा कि आचायं 
स्थिरमति कहते हैं-“हृष्टा चाभिन्तेऽप्यथंप्रतिपत्तुणां परस्परविरुद्ध प्रतिपत्ति!” - (विज्ञप्ति: ` 
पृ. २६४ ) । प्रतिपत्ति के भेद से वाद ( अभिवदन ) का भेद नैसर्गिक है, अतः वादिगणों के 
भेद से कतिपय बोद्धाचायं ( सौत्रान्तिक और वेभाषिक ) सर्वास्तित्व को ही अपना सिद्धान्त 
मानते हैं, अन्य आचार्यं ( योगाचार ) ज्ञानमात्रास्तित्व और कुछ आचार्यं ( माध्यमिक ) 
स्व-शून्यत्व के संस्थापक माने जाते हैं। किन्तु बोद्धाचायों का प्रतिपत्ति-सेद सम्भव नहीं, - 
क्योंकि वे सभी आचारं तत्त्वदर्शी भोर सर्वज्ञ होते हैं। तत्व यदि एक है, तब सभी तत्त्व: 
दशियों को एकाकार की ही प्रतिपत्ति होगी, अतः प्रतिपत्ति-मेद को सिद्धान्त-भेदक न मान 
कर कहा है--“बिनेयभेदाद्वा” । आचाय॑ अपने विनेयों ( शिष्यों ) की क्षमता के अनुसार 
एक ही वस्तु का उपदेश भिन्न-भिन्न रूपों में किया करता है, प्रज्ञाकरगुप्त कहते हैं “यथा 
यथा विनेयानां तत्त्वमार्गानुप्रवेशः सभ्भवी, तथा तथा भगवतो देशना” ( प्र. वा. पू. ३१) | 
निकृष्ठ, मध्यम और उत्कृष्ट तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। उनमें जो निकृष्ट अधिकारी हँ, ' 
उनके लिए सर्वास्तित्ववाद, जो मध्यम हैं, उनके लिए ज्ञानमात्रास्तित्ववाद तथा जो उत्कृष्ट 
( उत्तम ) शिष्य हुं, उनके लिए साक्षातु सर्वे-शुस्यता का उपदेश करके सभी शिष्यो को 
शुन्यता के पवित्रतम स्रोत में आपन्न किया गया है। बोधिचित्त विवरण में कहा गया दै | 

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः। डे 

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायँबहुभिः किल॥ १॥ 

गम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्चोभयलक्षणा । 

भिन्नापि देशनाऽभिन्ता शुन्यताह्यलक्षणा॥ २॥ 
[ यहाँ 'बोधिचित्त' शब्द का विवरण करते हुए कल्पतरुकार ने कहा है--“बोधी युद्धस्तस्य | 
चित्तम्‌” कितु बौद्ध-संप्रदयानुसार 'बोधि' शब्द का प्रयोग अधिकतर 'बुद्धत्व' या 'परमज्ञान . 
में होता है, जैसा कि प्रज्ञाकरमति कहते हैं--“बोधिबुंद्धत्व॑ सर्वावरणप्रहाणात्‌ स्वधर्मतः 
स्वभावताधिगमः, तत्र चित्तम्‌ अध्याशयेन तत्प्राप्तये मनसिकारः-बुद्धो भवेयं सवसत्वहित 
सुखसम्पादनाय” ( बोधिचर्या. पु. ४२ )। पालि-प्रन्यो में भी 'बोधि' शब्द बुद्ध के लिए प्रयुक्त 
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तत्रैते त्रयो वादिनो भवन्ति-केचित्सर्वास्तित्ववादिनः, केचिछिज्ञानास्तित्वमात्रवा- 

दिनः, अन्ये पुनः सर्वेशुन्यत्ववादिन इति । तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनों बाह्ममान्तर 
र भामती. र ह 

यद्यपि चेभाषिकसौत्रास्तिकयोरवान्तरमतभेदोऽस्ति, तथापि सर्वास्तितायामस्ति सम्भ्रतिपत्तिरित्ये- 

कीकृत्योपन्यासः । तथा च त्रित्वमुपपश्नसिति । पुथिवो खरस्वभावा, आपः स्नेहस्वभावाः, अग्निरुष्णरव- 


भामता-व्याख्या 
न होकर सर्वज्ञता का ही बोधक माना जाता है, उसी के सम्बन्ध से वृक्षादि के साथ बोधि! 
पद जोड़ा जाता है--“बोधी ति रुवखोपि मग्गोपि सब्बज्ञुतञाणं पि निब्बान पि वुच्चति” 


( समन्तपा, पृ. १२६ ) । हु 
लोक-नाथ ( भगवान्‌ बुद्ध ) की देशना ( उपदेश या शिक्षा ) मनुष की चेतसिक 


योग्यता के अनुसार वैसे ही प्रवृत्त हुई है, जैसे एक सुयोग्य वैद्य रोग के अनुसार ही रोगियों 


को औषध प्रदान करता है, लड्ञावतार सूत्र ( पृ. १३४ ) में कहा है-- 
१% देशना हि यदन्यस्य तदस्यस्याप्यदेशता । 
आतुरे आतुरे यहृदभिषद्धव्यं प्रयच्छति ॥ 

बुद्धघोष ने अपनी समंतपासादिका नाम की अट्टुकथा (पृ. २०-२१) में समस्त त्रिपिटक के लिए 
यही कहा है-“'देशना सासनकथा भेदं तेसु यथारहं ।” शील, व्यवहार एवं परमार्थे का 
उपदेश क्रमशः विनयपिटक, सुत्रपिटक्र और अभिधम्मपिटक में किया गया है--'पिटकानि 
यथाक्कमं आणावोहारपरमत्थदेसना” । बुद्ध के उपदेश नितान्त गम्भीर हैं--“तीसु पि 
चेतेसु एते घम्मत्यदेसनापटिवेधा यस्मा ससादीहि विय महासमुद्दो मन्दबुद्धी हि दुक्खोवगाहा, 
तस्मा गम्भीरा” जैसे एक खरगोश महासमुद्र का अवगाहन नहीं कर सकता, वैसे ही 
मन्दप्रज्ञ व्यक्ति सहसा देशना का आशय नहीं समझ सकते |। 

: : साधन मार्गों के भेद से देशना-भेद का हो जाना स्वाभाविक है--कोई उपदेश अत्यन्त 
गम्भीर ( अगाध-जल के समान दुरवगाह्य ) दै तो कोई उत्तान ( उथले या छिछले जल के 
समान सुगम ) है और कोई उपदेश उक्त दोनों विधाओं से भिन्न है। साधनमात्र का भेद हो 
जाने पर भी साध्यांश में कोई भेद नहीं, क्योंकि सभी उपायों के हाणा एक अद्वितीय शून्यता 
तत्त्व ही अधिगस्तठ्य़ है । शून्यता के गम्भीरभाव का अभ्युपगम स्वयं नागाजुन ने भी 
किया हैं-- 

विनाशयति दुर्दष्टा शुन्यता मन्दमेधसाम्‌ । 

सर्पो यथा दुर्गेहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ ( माध्यमक. पृ. २१६ ) 
भगवानु बुद्ध ने भी मज्झिमनिकाय के अलगद्दुपम सुत्र ( १।३।२ ) में अलगद्द (सपं) की 
उपमा से घमं की दुगृंहीतता स्पष्ट की है । 

यद्यपि बोद्धों के चार भेद प्रसिद्ध हैं--(१) वेधाषिक, (२) सोत्रान्तिक, (३) योगाचार 
और (४) माध्यमिक । तथापि वैभाषिक और सौत्रान्तिक दोनों सर्वास्तिवादी ( ज्ञानज्ञेयो- 
भयार्थवादी ) हैं, अतः दोनों का सर्वास्तिवादित्वेन एकीकरण करके भाष्यकार ने कहा है-- 


“तत्रैते त्रयो वादिनो भवन्ति” । [ यहाँ प्रथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणस्वभावाल्ते 


पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्ते?--इस भाष्य का यह विस्पष्ट अर्थं किया जाता है कि चारों 


प्रकार के परमाणुओं में पाथिव परमाणु कठिन स्वभाव के (ठोस) जलीय परमाणु स्तिग्ध : 
स्वभाव के तैजस परमाणु उष्ण एवं वायु के परमाणु क्रियावात होते हैं। पाथिव परमाणुओं - 
का संहात ( समूह्‌ ) प्रथिवी, जलीय परमाणुओं का पुञ्ज जल, तेजस, परमाणुओं का समुदाय 
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बौद्धदर्शननिरासः ] ..,, डिग्दीसहितभामतोसंबलितम, ६७९ 
च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिक च चित्तं चेत्तं च, तांस्तावत्‌ प्रतित्रमः । तत्र भूत 
पृथिवीधात्वादयः | भोतिकं रूपादयश्चक्षुरादयश्च। चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः 
खरस्नेहोष्णेरणस्वभाचास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपचिक्षाः 


मामती 
भावो वायुरीरणस्वभावः । ईरणं प्रेरणम्‌ । भूतभोतिकानुक्त्वा चित्तचेत्तिकानाह &तथा रूपेति । रुप्यन्ते 


भामती-च्याख्या 
तेज एवं वायवीय परमाणुओं का संघात वायु है [ वैशेषिको और जैनों के समान ही सर्वास्ति- 
वादी बोद्ध भी परमाणुओं के कल्पक हैं, किन्तु परमाणु-प्रक्रिया में सबका मतंवय नहीं । 

(१) वैशेषिक गणों का कहना है कि पार्थिव परमाणु में रूप, रस, स्पर्श और गन्ध-- 
ये चारों गुण होते हैं किन्तु जलीय परमाणु में रूप, रस एवं स्पर्श तीन गुण, तैजस 
परमाणु में रूप एवं स्पर्श--दो तथा वायु के परमाणु में केवल एक स्पशं गुण होता दै। 
सभी परमाणु नित्य हैं । अपने-अपने परमाणुभं के द्वारा पृथिव्यादि का आरम्भ होता है । 

(२) जैतों के आगम ग्रन्थों में सभी चार प्रकार के परमाणु माने गये हैं--(१) द्रव्य- 
परमाणु, (२) क्षेत्रपरमाणु, (३) कालपरमाणु और (४) भाव परमाणु ( भगवती० २०।५) । 
पृथिव्यादि चार भूतों के परमाणु द्रव्य परमाणु कहलाते हैं । परमाणुओं को ऐकान्तिक नित्य न 
मान कर नित्यानित्य माना जाता है--“पस्माणु पोगले सिय सासए, सिय असासए?” 
( भगवती, १४।४।५१२ )। भनेकान्तवादियों का शाश्वत्‌ ओर अशाश्‍वत--उभयरूप मानना 
न्याय-संगत ही है । प्रत्येक द्रव्य परमाणु में एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पशं होते 
हैं। ये परमाणु ही प्रथिव्यादि चारों भूतों के कारण हैं-“घातुचदुक्कस्स कारण” (पंचा० ८५)। 

(३) भूत-भोतिक प्रपञ्च की व्यवस्था करते हुए श्री वसुबन्धु अभिधमंकोश में 
कहते हैं-- 

भूतानि प्रथिवीधातुरप्तेजोवायुघातवः। 

घृत्यादिकमंसंसिद्धाः खरस्नेहोष्गतेरणा: ॥ 
पृथिव्यादि चार धातुओं को महाभूत कहते हैं। पृथिवी का व्यापार धृति (धारण करना ), 
जल का कायं संग्रह ( समूहन ), तेज का कमं पकाना ओर वायु का काम प्रसपंण है । पृथिवीं 
का खर (ठोस), जल का स्चेहन, तेज का उष्णता और वायु का ईरण ( गति प्रदान करना ) 
स्वभाव है । सर्वास्तिवादी परमाणुओं की सत्ता मानते हैं, परमाणु दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) द्रव्य परमाणु और (२) संघात परमाणु । आचायं वसुबन्धु ने वेभाषिक की भूमिका में 
माकर परमाणुर्ओँ का समर्थन किया है किन्तु योगाचाँर का मुखोटा धारण करके कहते हैं-- 

न तदेकं न चातेकं विषयः परमाणुशः। ; 

न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुन सिध्यति ॥ ( विशं, ११) 
परमाणु भी रूपस्कन्ध के अस्तगेत हैं। रूपस्कन्ध की परिभाषा की गई है--कस्माद रूप- 
स्कन्धः ? रूपणात्‌ । केन रूप्यते ? पाणिस्पशेनापि स्पृष्टो रूप्यते । ल ख 
प्राप्चोति, अरूपणात्‌, सङ्धातरूपं तु तद्‌ रूप्यते” ( अभि. को. था. पु. ४४ ) | अथात्‌ उ 23 
के निर्देश या सरथ जो वस्तु दिलाई जा सके या कुछ स्थान घेरे, उसे रूप कहते हैं, जसे 
वणे ( नीलादि रूप ) भोर संस्थात ( आकार ) से युक्त पृथिवी । यद्यपि द्रव्य परमाणु अकेला 
उक्त प्रकार से निरूपित नहीं होता, तथापि संघातावस्था में गृहीत ओर निरूपित होता दै। 
अभिधमे प्रदीप में भी कहा दै--“परमाणुसंचयश्चक्षुषा गुह्यते, प्रत्येकं परमाणवो च गृह्यन्ते” बुट? 
( अभि. प्र. पृ. २७७)। वसुवन्धु ने परमाणु का स्वरूप बताते हुए कहा दै सवेसुवमो 
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नवेदनासंज्ञासंस्कार संचकाः पञ्च स्कन्धाः। तेऽप्याध्यात्मं सर्वव्यवहारास्पद्भावेन 
संहन्यन्त इति मन्यन्ते । 


भामती 
एभिरिति रूप्यन्त इति च व्युत्पत्या पविषयाणीन्द्रियाणि रूपस्कन्धः । यद्यपि रूप्यमाणाः पृथिव्यादयो 
वाह्यास्तवापि कायस्थत्वाद्वा इन्द्रियसम्बन्धाद्वा भवन्त्याष्यात्मिकाः । निज्ञानस्कन्धोऽहमित्याक्ारो रूपा- 
दिविषय इन्द्रियादिजन्यो वा दण्डायमानः । वेदनास्कन्धो या प्रियाप्रियानुभयविषयस्पञ्े सुखढुःखतद्राहतः- 
भामती-व्यारूया 

रूपसंघातः परमाणुरित्युच्यते” ( अभि. कोश. पृ. १८० )। परमाणु पर्थिव्यादि चार भूत ओर 
रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप चार भौतिक का समुह होता है । इस प्रकार सभी भूतो में 
सभी भूतो का सम्मिश्रण हो जाने पर पृथिव्यादि की व्यवस्था क्योंकर होगी ? ऐसा प्रश्न 
उठाते हुए स्वयं वसुबन्धु ने उत्तर दिया है-“कथमनिर्भागे भूतानां कश्चिदेव सङ्खातः कठिन 
उत्पद्यते, कश्चिदेव द्रव उषणो वा, समुदीरणो वा? य॒द्यत्र पटुतमं प्रभावत उद॒भुतं तस्य 
तत्रोपलब्धिः, सक्तुलवणच्दुर्णरसवत्‌” ( भभि. को, पृ. १५१) । जिस पदार्थं में जिस स्वभाव 
की पटुता या प्रधानता होती है, उसमें उसी का व्यवहार होता है। जलादि में नौकादि का 
सन्धारण देख कर धृतिस्वभावक पृथिवी का सद्भाव होने पर भी द्रवत्व की पटुता को लेकर 
जल का ही व्यवहार होता है, पृथिव्यादि का नहीं । वायु में वणे ( शुक्लादिरूप ) का सद्भाव 
भी अतुमान के द्वारा सिद्ध किया गया ह~ “वर्णवान्‌ वायुः, गन्धवत्त्वाज्जातिपुष्पवत्‌” 
( स्फुटार्था. पृ. १८३) । वँभाषिकों की इस प्रक्रिया को देखते हुए “खरस्नेहोष्णेरण- 
स्वभावाः --इस शाङ्करभाष्य की योजना सभी चारों प्रकार के परमाणुओं में करनी चाहिए, 
प्रत्येक परमाणु में यथासंख्य एक-एक स्वभाव की व्यवस्था जो टोकाकारों ने की है, वह 
उचित नहीं-ऐसा बोद्ध विद्वानों का कहना है ]। 

भुत-भौतिक प्रपञ्च कह कर चित्त और चैतसिक प्रपञ्च का प्रतिपादन किया जाता 
है-- तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पश्च स्कन्धाः” । 

१. रूपस्कन्ध --'रुप्यन्ते येभिः अथवा 'रूप्यन्ते इति रूपम्‌?--इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर चक्षुरादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और उनके रूप, शब्दादि विषयों का पुञ्ज रूपस्कन्ध 
कहलाता है, जैसा कि वसुबन्धु कहते हैं--“रूपणाद्‌ रूपमिति'॥ १३॥ इन्दरियार्थास्त एवेष्ठा 
दशायतनधातवः” [ अभि. को. १।१३। पाँच इन्द्रिय और उनके पाँचों विषय सभी दश तत्त्व 
आयतन ओर धातु भी कहलाते हैं, रूपस्कन्ध हैं । स्फुटाकार लिखते हें--भगवतो विनेयवशातु 
तिल्लो देशनाः-स्कन्धायतनधातुदेशनाः, तासु च ये स्कन्धेषु देशिता धर्मास्ते एवायतनधातुषु 
देशिताः ] । यद्यपि पृथिव्यादि बाह्य पदार्थं ही स्पष्ठरूप से निरूष्यमाण हैं, इन्द्रियादि नहीं, 
: तथापि शरीर, में अवस्थित अथवा इन्द्रियों के सम्बन्ध से. आध्यात्मिक ( शरीर-सभ्बन्धी भुत- 

भौतिक भी निरूप्यमाण होकर रूपस्कन्ध कहे जा सकते हैं। ' 

२. विज्ञानस्कन्ध--अहम्‌-अहम्‌” इस प्रकार का रूपादिविषयक अथवा इद्धियादि से 
जनित चित्त ही विज्ञानस्कन्ध है [ कोशकार ते विज्ञानस्कन्ध का पाँचवें स्थान पर निर्देश 
करते हुए कहा है--/विज्ञान॑ प्रतिविज्ञप्रिः । विषयं विषयं प्रति विज्ञप्तिरपलब्धिविज्ञानस्कन्ध 
इत्युच्यते, स पुनः षड्‌ विज्ञानकाया: चक्षुविज्ञानं यावन्मनोविज्ञानमिति” ( अभि. 
को. ११६) ]। 

३. वेदनास्कन्ध-इष्ट या अनिष्टाद विषय का सम्बन्ध होने पर जो सुखाकार 
दुःखाकार या सुखदुःलरहित उपेक्षाभावनारूप चित्त की स्थूल अवस्थाएँ ( अनुभ्ुतियाँ ) 
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तत्रेदमभिघीयते,योऽयसुभयहेतुक उभयप्रकारः सुमुदायः परेषामभिप्रेतो 5- 
णुहेतुकश्च थूतभोतिकसंहतिरूपः स्कन्धहेतुकञ्च . पञ्चस्कम्धीरूपः, तस्मिन्चुभयहेतु 
केऽपि ससुदाये ४भिप्रयमाणे तदप्रातिः स्यात्समुदायाप्रात्तिः | समुदायभावाजु पपत्ति- 
रित्यथः | कुतः ? समुदायिनामचेतनत्वात्‌। चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायसिद्धश- 

भामती । 
विद्येषावस्था चित्तस्य जायते, स वेदनास्कन्ध: । संज्ञ।स्कन्धः सविकल्पप्रत्ययः संज्ञासंसगंयोग्यप्रतिभासो 
यथा डित्यः कुण्डली गोरो ब्राह्मणो गच्छतीत्येवञ्जातीयकः । संस्कारस्कन्धो रागादयः वलेशा उपक्लेशाश्र 
मदमानादयो घर्माधमाँ चेति । तदेतेषां समूदाय: पञ्चस्कन्धी । ® तस्मिन्नुभयहेतुकेशपि इति & । बाह्ये 
पृयिव्याघणुहेतुके भूतभोतिकसमुदाये रूपविज्ञानादिस्कन्घहेतुके च समुदाय आध्यात्मिके$भिप्रेयमाणे 
तदप्रास्तिस्तस्य समुदायस्यायुक्तता । कुतः ? & समुदायिनामचेतनत्वात्‌ छ । चेतनो हि कुलालादिः सवं 
मुदुण्डाशुपसंहृत्य समुदायात्मकं घटमारचयन्‌ दृष्टः । न ह्यसति मुदण्डादिव्यापारिणि विदुषि कुलाले 
स्वयमचेतना मृद्दृण्डादयो व्यापृत्य जातु घटमारचयन्ति । न चासति कुविन्दे तन्तुवेमादयः पट वयन्ते | 
तस्मात्‌ कार्योत्पादस्तदनुगुणकारणसमवधानाघीनस्तदभावे त भवति । कार्य्योरपादानुगुण्च कारण. 
भामती-व्याख्या 

उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही वेदनास्कन्ध कहते हैं [ वसुबन्धु कहते हैं-'वेदनानुभवः । सुख 
दु:ख, भदुःखासुखश्च ।” स्फुटाकार को व्याख्या हैं--“वस्तुनो ह्वाद-परिताप तद्भयवि- 
निमुक्तस्वरूपसाक्षात्करस्वभावो5नुभवः । कायचित्तोपचयापचयतदुभय विनिमुक्ताकस्थाप्रवृत्त- | 
श्वंतसिकविशेषस्पर्शानुभव इत्यपरे” ( अभिको० पृ० ४८) ] । 

४. संज्ञास्कन्ध -वह सविकल्पकज्ञान, जिसमें संज्ञा ( शब्द ) और अथे के संसर्ग का 
योग्य प्रतिभास होता है, जैसे डित्थः, कुण्डली, गौरः, ब्राह्मणो, गच्छति इत्यादि । [ कोशकार 
ने संज्ञा' पद प्रे शब्द का ग्रहण नं करके सम्यक ज्ञान अर्थ करते हुए कहा है--“संज्ञा 
निमित्तोदग्रहणात्मिका” । इस का स्पष्टीकरण स्फुटाकार करते हैं--“निमित्तं वस्तुनोऽवस्था- 

विशेषो चीलत्वादि, तस्योद्ग्रहणम्‌ । अर्थात्‌ वेदना के विषयीभुत पदार्थो में विद्यमान शक्यता- 
वच्छेंदकरूप धर्म का ज्ञान सम्यक ज्ञान या संज्ञा है ] । | 

५. संस्कारस्कन्घ--रागद्वेषादि क्लेश, मद मानादि उपक्लेश और धर्माधमं ये सब 
मिल कर संस्कारस्कन्ध कहे जाते हं । [कोशकार ने कहा हे-“चतुर्थ्पो$न्ये तु संस्कारस्कन्धः । 
स्फुटाकार ने व्याख्या की है -“एवं चेवं च स्यामित्यभिसंस्करणे प्रधानाः । छन्दप्राप्त्यादयस्तु 
चेतनानुविघायित्वात्‌ तदाकारहेतुभावानुविधानतः संस्कारस्कत्ध एव वेदितव्यः । तदेवं 
संस्करणे प्रवृत्तो धर्मराशिः संस्कार इत्युक्तं भवति ]। 

[ पालि-ग्रंथो में स्करधों का निर्देश इस क्रम से किया गया है--''रूपखन्धो, वेदना- 
खन्धो, सञ्ञाखन्धो, संखारखन्धो, विञ्ञाणखन्धो ति” (विशुद्धि. म. १४३३) । अभिधमंसमुच- 
यादि संस्कृत के ग्रन्थों में भी प्राय! वही क्रम, अपनाया गया है-“रूपस्कन्धो वेदनास्कन्धः 
संज्ञास्कन्धः संस्कारस्कत्धो विज्ञानस्कन्धः” ( अभि० समु० १० ) । अभिधमं समुच्चयादि में 
स्कन्ध, रूपादि शब्दों की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है । स्कस्धो के इस क्रम-निर्देश का 
भी प्रयोजन प्रदर्शित है । स्कन्ध' शब्द समुदाय या राशि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है-राश्याय- 

` द्वारगोत्रार्थाः स्कन्धायतनधातवः” ( आभि० को० १२० ) अर्थात्‌ "स्कन्धः शब्द का 
राशि ( समुह), आयतन” शब्द का आय-द्वार एवं 'घातु' शब्द का गोत्र अथे किया 
जाता है । इन स्कन्धो में समस्त व्यावहारिक प्रपञ्च संगृहीत दै-“एकेत स्कर्धायतनधातुना 
सवंसंग्रहः” ( अभि० को० १।१८ ) ] Ts 
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घीनत्वात्‌ । अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः प्र्यासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरन- 
स्युपगमात्‌ , निरपेक्षप्रवृत््यभ्युपगमे च प्रवृत्यचुपरमप्रसज्ञात्‌ । आशयस्याप्यन्यत्वान- 
भामती 
समवधानं चेतनप्रेक्षाधोनमसत्यां चेतनप्रेक्षायां न भबितुमुत्सहत इति कार्य्योत्पत्तिश्वेतनप्रेक्षाघीनत्वव्याप्ता 
व्यापकविरुद्धोपलव्ध्या चेतनानधिष्ठितेभ्यः कारणेभ्यो व्यावर्तमाना चेतनाधिष्ठितत्व एवावतिष्ठत इति 
प्रतिबन्धसिद्धि: । यद्युच्येत अद्धा चेतनाधीनेव कार्य्योत्पत्तिरस्ति तु चित्तं चेतनं तद्धोन्द्रियाविविषयस्पशों 
सत्यभिज्वलत्‌ तत्कारणचक्रं यथा यथा कार्य्याय पर्य्याप्त तथा तथा प्रकाशयदचेतनानि कारणान्यधिष्ठाय 
फाय्यंमभिनिव॑त्तंपतीति तत्राह & चित्ताभिज्दलनस्य च समुदायसिद्धबधीनत्वातू $ । न खलु बाह्याभ्य 
न्तरसमुदायसिद्धिमन्तरेण चित्ताभिज्वलनं ततस्तु तामिच्छन्‌ दुर््तरमितरेतराथयमादिशेदिति । न च 
प्रारभवीया चित्ताभिवीक्तिक्तरसमुदायं घटयति । घटनसमये तस्याश्चिरातीतत्वेन सामर्थ्यविरहात्‌ । 
अस्मब्राद्धान्तवदन्यस्य चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्य सङ्धातकतुंरनभ्युपगमात्‌ । कारणविन्यासभेदं 
हि विद्वान्‌ कर्ता भवति । न चान्वयव्यतिरेकाचन्तरेण तह्विन्यासभेदं बेदितुमहेति । न च स क्षणिकोऽन्व- 
भामती-व्याख्या 
सिद्धान्त -कथित परमाणुहेतुक और स्कन्धहेतुक द्विविध समुदायों में समुदायभाव 
की प्राप्ति सम्भव नहीं, अर्थात्‌ उक्त समुदाय अयुक्त है । समुदाय अयुक्त क्‍यों ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर है-समुदायिनामचेतनत्वात्‌” । आशय यह है कि लोक में कुलालादि चेतन कर्ता ही 
मृत्तिका, चक्र और दण्डादि साधनों के द्वारा समुदायात्म घटादि कार्यों की रचना करता देखा 
जाता है । कुलालादि चेतन अधिष्ठाता के विना मृत्तिका और .चक्रादि जड़ साधन-वर्ग अपने- 
आप घटादि कार्यों का सम्पादन नहीं करता और कुविन्दादि के विना तन्तु, तुरी, वेमादि 
अपने-आप पट को बुनते नहीं देखें जाते । इस से यही निष्कर्षं निकलता है कि प्रत्येक कार्य 
का उत्पादन अपने अनुकूल कारण-कलाप से ही हाता है, अन्यथा नहीं । कार्य के भनुगुण 
कारण-कलाप का संकलन करना किसी चेतन पुरुष का हो कार्य हे । विमतं चेतनाधिछितम्‌, 
अचेतनत्वात्‌, तन्त्वादिवत्‌ः-यहाँ चेतनाधिष्ठितत्व व्यापक और अचेतनत्व व्याष्य है, व्यापक . 
के अभाव में व्याप्य का भी अभाव हो जाता है, फलतः केवल परमाणुओं या स्कन्थों का 
समुदाय उपपन्न नहीं हो सकता । 
शङ्का यह सत्य है कि प्रत्येक कार्थ की उत्पत्ति चेतन कर्ता के अधीन ही होती है, 
बोद्ध-सम्मत चित्त भी चेतन ही माना जाता है, इन्द्रियों का अपने विषय के साथ सम्बन्ध हो 
जाने पर वह ( चित्त) अभिज्वलित ( सक्रिय ) हो जाता है एवं जड़ात्मक साधन-कलाप का. 
अधिष्ठाता बन कर समुचित कार्यो का अभिनिवंतंन किया करता है । 
समाधान- उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है--“चित्ता- 
भिज्वलनस्य च समुदायसिद्धयधीनत्वात्‌”'। कथित बाह्य और आन्तरिक उभय-विध समुदाय 
की सिद्धि के विना चित्त का अभिज्वलन सम्भव नहीं, और चित्ताभिज्वलन के विना समुदाय 
की सिद्धि नहीं हो सकती--इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है। अतीत भव का 
“चित्ताभिज्वलव उत्तरोत्तर भव के समुदाय की सिद्धि क्‍यों नहीं कर सकता ? इस प्रश्‍न. का. 
उत्तर यह है कि प्राग्भवीय चित्ताभिज्वलन चिरातीत हो जाने के कारण समुंदाय-सङ्कटन में 
सक्षम नहीं हो सकता और वेदान्त-सिद्धाम्त के समान बोद्ध-राद्धान्त में अन्य कोई चेतन माना 
नहीं जाता-“अन्यस्य चेतनस्य भोक्त प्रशासितुर्वा स्थिरस्य सङ्कातकर््तरनभ्युपगमात्‌’” 
कारण-कपाल के उपयोग का अभिज्ञ व्यक्ति ही कार्य का कर्ता होता है । अन्वय-व्यतिरेक 
के विना उप्रयोग-प्रकार का परिज्ञान नहीं होता । कोई स्थिर पदाथ ही अभ्वय-व्यतिरेक- 
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न्यत्वाभ्यामनिरूप्यत्वात्‌ । क्षणिकत्वाभ्युपगमाञ्च निव्यापारत्वात्मवृत्त्यनुपपत्तः। 
भामती 
यव्यतिरेककालानवस्थायो ज्ञातुमन्वयव्यतिरेकावुत्सहते, अत उक्त & स्थिरस्य इति & । यद्यच्येत 
असमवहितान्येव कारणानि काय्यं करिष्यन्ति परस्परानपेक्षाणि, कृतमत्र समवघापयित्रा चेतनेनेत्यत आह 
% निरपेक्षपरवृत्यभ्युपगमे च इति&। यद्युच्येत अस्त्यालयविज्ञानमहद्धारास्पवं पुर्वापरानुसन्धातृः तदेव 
कारणानां प्रतिसन्धातृ भविष्यतीति, तत्राह & आशयस्यापि इति &। तत्‌ खल्वेक यदि स्थिरमास्थीयेत 
भामती-व्याख्या } 
प्रक्रिया का संचार कर सकता है, क्षणिक तत्त्व अन्वय-व्यतिरेक-प्यंन्त स्थिर ही नहीं रह 
सकता, वह अन्वय व्यतिरेक के आधार पर कारण-कलाप की कार्यकारिता का परिज्ञान 
नहीं कर सकता, अतः भाष्यकार ने कहा है--“स्थिरस्यानभ्युपगमात्‌” । यदि कहा जाये 
कि कारण-कलाप के समवहित ( समुदित ) होने की कोई आवशयकता नहीं, पृथक्‌-पृथक्‌ रह 
कर ही कारण अपने कायं का सम्पादन कर देंगे। तब के लिए भाष्यकार ने कहा है-- 
“निरपेक्षप्रवृत्त्यध्युपगमे च प्रवृत्यनुपरमप्रसङ्गातु” । यदि कहा जाय कि 'आलयविज्ञान नाम 
का ऐसा पदार्थं योगाचार-सम्मत है, जो अहुंकारास्पद और पूर्वापर का अनुसन्धान करने- 
वाला है, वही सभी कारण-कलाप का अधिष्ठाता हो जायगा । तब के लिए भाष्यकार व्यवस्था 
देते हैं कि “आशयस्यापि" । अर्थात्‌ वह मालयविज्ञान यदि स्थिर ( ध्यायी ) माना जाता है, 
तब वह आात्मवादियों का चिदात्मा ही है, केवल उसका नामाष्तर रख दिया है-- आलय- 
विज्ञान' । यदि आल्यविज्ञान क्षणिक है, तब अन्वय-व्यतिरेक का ग्राहक नहीं हो सकता-- 
यह अभी कह चुके हैं। आलय विज्ञान के क्षणिक होते पर भी उसकी सस्तान ( निरण्तर 
धारा ) में अन्वय-व्यतिरेकानुसन्धान की क्षमता यदि मानी जाती है, तब प्रश्‍न उठता दकि 
उससे उसकी सन्तान अन्य है? अथवा अनन्य ? अन्य मानने पर नामान्तर से आत्मा ह्वी 
मानना पड़ता है और यदि अनन्य है, तब वह क्षणिक विज्ञान मात्र ही रह जाती है, अत! 
कथित दोष से निर्मृक्ति नहीं हो सकती । [ 'आशय' और 'आलय' दोनों शब्द आश्रय या 
स्थान के वाचक होने से समानार्थक हैं, अत: भाष्यकार ने आलय के अर्थ में “आशय! शब्द 
का प्रयोग कर दिया है। दूसरी बात यह भी है कि ‘आशेरतेऽस्मिन्‌ कर्मानुभववासना 
इत्याशय:'--इस व्युत्पत्ति के द्वारा आशय” शब्द जिस चित्त को कहता है, वही बौद्धो का 
विज्ञानस्कस्ध ओर योगाचार का आलय विज्ञान है । यद्यपि इस अधिकरण सें सर्वास्तिवाद 
का प्रतिवाद प्रतिज्ञात है, विज्ञानवाद का निरास इसके अनन्तरभावी अधिकरण सें किया 
जायगा, भालयविज्ञान की कल्पना विज्ञानवादियों की है । तथापि सर्वास्तिवादी इस विषय 
में विप्रतिपन्न होते हुए भी,अपने पक्ष के दोषोद्धार में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आलय 
विज्ञान के स्वरूप का रेखाङ्कन लड्कावतारसूत्र में ही हो जा चुका था-- 
उदधेः परिणामोऽसौ तरंगाणां विचित्रता । पड 
आल्यं हि तथा चित्रं विज्ञानाख्यं प्रवतते ॥ ( लङ्का. २१०३) F 
आचाय वसुबन्धु ने भी वेसी ही व्यवस्था देते हुए विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि में उसकी विशद 
व्यार — 
स ह विपाको  मननाख्यश्च विज्ञप्तिविषयस्य च। 
तत्रालयाख्यं विज्ञातं विपाकः सर्वबीजकम्‌ ॥ ( त्रिशिः २) 
अर्थात्‌ समस्त बाह्य भोर आभ्यन्तर प्रपञ्च जिस विज्ञान का परिणाम ( प्रतीत्यसमुत्पाद या 
विवतं ) है, उसकी तीन विधाएं हैं- (१) विपाक, (२) मनोविज्ञान भौर (३) प्रवृत्ति विज्ञान ॥ 
८७ 
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।तस्मात्समुदायानुपपत्तिः ॥ समुदायानुपपत्तो च तदाश्रया लोकयात्रां लुप्येत ॥ १८॥। 
इतरेतरप्रत्ययस्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमिच्तरवात्‌ ॥ १९ ॥ 
यद्यपि भोक्ता प्रशासिता चा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपगम्यते 
भामती 
(तो नामाम्तरेणात्मेव । अथ क्षणिकं, तत उक्तदोषापत्तिः। न च तत्सन्तानस्तस्यान्यस्वे नामान्तरेणा- 
ह्माऽभ्युपगतोऽनन्यत्वे च विज्ञानमेव तच्च क्षणिकमेवेत्युक्तदोषापत्तिः । आशेरतेऽस्मिन्‌ कर्मानुभववासना 
इध्याशय आलयविज्ञानं तस्य । अपि च प्रवृत्तिः समुदायिनां व्यापारो न च क्षणिकानां व्यापारो युज्यते । 
व्यापारो हि व्यापारवदाधयस्तत्कारणकश्च लोके प्रसिद्ध स्तेन व्यापारवता व्यापारात्‌ पूर्व व्यापारसमये 
स्‌ भवितव्यम्‌ । अन्यथा कारणत्वाश्नयत्वयोरयोगात्‌। न च समसमययोरस्ति कार्य्यकारणभावो नापि 
(भिन्न कालयोराघाराधेयमावः। तथा च चणिकत्वहानिरित्पाह & क्षणिकत्वाभ्युपगमाञ्च इति ७ ॥ १८॥ 
& यद्यपीति 8 । अयमथं:--संक्षेपतो हि प्रतीत्यसमुस्पादलक्षणमुक्तं वुद्धेन--'इदं प्रत्ययफलम्‌' 


= 


| भामती-व्यार्या 

इनमें विपाकसंज्ञक परिणाम आल्य विज्ञान ही है, बयोंकि वह स्वंसांवलेशिक धर्मों के 
विपाक (फलरूप) बीजों या संस्कारों का आश्रय है। स्थिरमति कहते हैं-“तच्च सवंसांक्ले- 
शिकधमंबीजस्थानत्वादालयः। झालय: स्थानमिति पर्यायौ । झथवाऽऽलीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽ- 


` स्मिन्‌ सर्वेधर्माः कार्यभावेन, तद्वाऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सवंधमेंषु-इत्यालय!” 


( त्रिशिका. पृ. १३६-१३७ ) । 'लीहः श्लेषणे’ धातुं से सम्पन्न आलय' शब्द के द्वारा उस 
विज्ञानतत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है, जौ समस्त जगत्‌ का एकमात्र कारण और जिसका 


. समुचा विश्व कायं है ]। कथित आलयविज्ञान एक स्थिर है ? अथवा अनेक और क्षणिक ? 


प्रथम पक्ष में आत्मवादापत्ति और दूसरे कल्प में जड़-वर्ग का अधिष्ठातृत्व उपपन्न नहीं होता । 

शङ्का-आलयविज्ञान क्षणिक होने पर भी एक सन्तान ( धारा ) के रूप में प्रवाहित 
है, अत: उसमें पूर्वापर का अनुसन्धातृत्व उपपन्न हो जाता है, जैसे कि आचार्य वसुबन्धु 
कहते हैं--“तच्च वर्तते ्रोतसोघवत्‌” ( त्रिश, ४ ) । जसे जल की उत्तरोत्तर तरंग पूर्वं पूवं 
तरंग से उत्पन्न होकर एक धारा के रूप में समुद्र-पर्यन्त प्रवाहित होती है, वैसे ही आलय 
विज्ञान की क्षण-धारा भी निरन्तर हेतुफलभाव के रूप में तब तक, प्रवाहित रहती दै, जब 


तक निर्वाण का लाभ नहीं होता । 2 
समाधान- आलयविज्ञान की क्षण-सन्तान अपने सन्तानियों ( सन्तान के घटकीभूत 


विज्ञानक्षणों ) से भिन्न है? अथवा अभिन्न? यदि विज्ञानलक्षणों से भिन्न एक स्थिर तत्त्व 


है, तब नामास्तर से आत्मा ही मान लिया जाता है और यदि अभिन्न है, तब वह भी क्षणिक 
है, उसमें भी पूर्वापरातुसन्धान की क्षमता नहीं हो सकती । 

दूसरी बात यह भी है कि समुदाय का घटन करना समुदायी ( समुदाय के घटकीभूत 
रूपस्कन्धादि ) का व्यापार है । क्षणिक पदार्थं न तो व्यापार का कारण हो सकता हैं और 
न व्यापार का आश्रय, क्योंकि कारणता नाम है-पूर्ववृत्तितब का और आश्रय वही होता है, 
जो अपने आश्रित का समसामयिक हो । फलतः कायं-कारणभाव एवं आश्रयाश्रयिभाव का 
निर्वाह कहने के लिए क्षणिकत्वाभ्युपगम का परित्याग करना होगा, भाष्यकार यही कह 
रहें हं-“'क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात्‌ प्रवृत्त्यनुपपत्ते:” ॥ १८॥ 

“यद्यपि”- इत्यादि भाष्य का आशय यह है कि बोडाभिमत 'प्रतीत्यसमुत्पादवाद' 
मैं क्षणकत्व दोषाधायक नहीं माना जाता, प्रतीत्यसमुत्पाद का संक्षिप्त लक्षण बुद्ध ने इस 
प्रकार किया है--“या तत्र तथता वितथता भनळ्ञथता इदप्पच्चयता, अयं बुच्चति भिवखवे ! 
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तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा । तस्यां चोपपद्यमानायां 
भामती 
इति। “'उत्पादाद्वा तथागतानामुनुत्पादाद्वा स्थितेवेषा धर्माणां घमंता धर्मस्थितिता धर्मनियामकता 
प्रतीत्यसमुत्पादानुलोमतेति''। अथ पुनरयं प्रतीत्यसमुस्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां भवति हेतृपनिबन्धतः 
घरत्ययोपनिबन्धतश्च । स पुन्विविषः-बाह्य आध्यात्मिकश्न । तत्र वाह्यस्य प्रतीत्यसमुस्पादस्य हेतुपनिबन्ध;- 
यदिदं नीजावङुरमङ्करात्‌ पत्रं पत्रात्काण्डं काण्डार्नालो नालादू गर्भो गर्भाच्छकः शूकात्‌ पुष्पं पुष्पात्‌ 
फलमिति । अतति बोजेऽङकुरो न भवति, याबदसति पुष्पे फलं न भवति । सति तु बीज़ेऽङकुरो भवति 
यावत्‌ पुष्पे सति फलर्मित । तत्र बीजस्य नेवं भवति ज्ञानमहमडकुरं निवत्तंयामीति। मङ्कुरस्यापि 
नवं भवति ज्ञानमहं बोजेन निर्चत्तित इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य नवं भवति, अहं फलं निवंत्तंषामीति, 
एवं फलस्यापि नेवं भन्रत्यहं पुप्पेणाभिनिवंत्तितमिति। तस्मादसत्यपि चेतन्ये बीजादीनामसत्यपि 
बास्यस्मिन्नघिष्ठातरि कार्यकारणभावनियमो इश्यते। उक्तो हेतुपनिवन्धः । प्रत्ययोपनिबन्धः प्रतीत्य- 


भामती-व्याख्या 

पटिच्चसमुप्पादो” ( सं. निकाय. २।२५-२६ ) । प्रतीत्यसमुत्पाद का संक्षिप्त लक्षण द्वे = 
इदम्भ्रत्ययता । [ इदम्प्रत्यता' शब्द का विग्रह बुद्धघोष के शब्दों में इस प्रकार है--“इमेसं 
पच्चया, इदप्पच्चयः । इदप्पच्चया एव इदप्पश्च पता । इदप्पच्चयानं वा समुहो इदप्पद्चयता” 
( विसुद्धिमग्गो. १७८ ) । 'अस्मिनु सतीद भवति, असति न भवति'--इस प्रकार के अन्वय- 
व्यतिरेक की अपेक्षा पर-सापेक्ष उत्पत्ति का नाम प्रतीत्यसम॒त्पाद है । प्रतीत्य का अथं है-- 
प्राप्य, जैसा कि आचायं सन्द्रकीति . कहते हें-“प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्तः प्राप्तावपेक्षायां वतते 
हतुप्रत्ययापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादः अस्मिनु सतीदं भवति, अस्योत्पादादिद 
मुत्पद्यते इति इदम्प्रत्ययतार्थंः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः” ( माध्य. शा. पृ. २) ]। छङ्कावतार 
सूत्र ( पृ. ५८ ) में भी कहा दै-“उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितंवषां 
घर्माणां धमता, धर्मस्थिता घर्मनियामकता ।” [ यहाँ 'उत्पादात्‌ और 'अनुत्पादातु-- इन 
पदों के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक दिखाए गए है -यत्पत्त्वे यस्योत्पादः, यदसत्त्वे यस्यानुः 
त्पादः, स तस्य हेतु” । केवल इस अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा प्रतीत्यसमृत्पाद सिद्ध होता दै, 
जिसके आधार पर पदार्थो में कार्य-कारणभावरूप धमे की स्थिति अवगत होती है, अन्य | 
कोई चेतन तत्तव कार्यकारणभाव का सम्पादक नहीं माना जाता ]। 

प्रतोत्यसमुत्पाद के दो भेद होते है- ( १ ) हेतूपनिबन्धन और (२ ) प्रत्ययोपतिब- 
स्थन । [ सर्वास्तिवादवाद में प्रधान कारण को हेतु और सहायक साधन को प्रत्यय कहते हे, 
जैसे अंकुरादि कार्यो का बीज हेतु भोर क्षेत्र, सलिछादि प्रत्यय कहे जाते हैं। किसी मत में 
प्रत्येक कारण को हेतु और कारण-समूह को प्रत्यय कहा जाता हे ]। हः 

( १ ) हेतुनिबन्धन -बीज से अंकुर, अंकुर से पत्ते, पत्तों से काण्ड, काण्ड पै नाल 
नाल से गभं, गर्भे से शुक, शुक से पुष्प और पुष्प से फल उत्पन्न होता है । बोज के न होते 
पर अंकुरादि-परम्परा फल-पर्येन्त नहीं होती । वहाँ बीज के मन में यह ज्ञान या भान नहीं 
होता कि "मैं अंकुर को उत्पन्न करता हूँ ओर अंकुरादि को भी यह भान नहीं होता कि हम 
बीज के द्वारा उत्पादित हैं । इसी प्रकार अन्तिम कारणभूत पुष्प को यह ज्ञान नहीं होता कि 
में फल को जन्म देता हे और न फल को वह प्रतीति होती है कि मैं पुष्प से जन्मा है। 
फलस्वरूप किसी चेतनतत्त्व की सत्ता के बिना ही कार्य-कारणभाव का नियम देखा जाता 
है। यह है हेतूवनिबन्धन प्रतीत्यसमुत्पाद । कक | 

(२) प्रत्ययोपनिबन्धन-हैतुओं के समुह का ताम प्रत्यय दै हेतु हेतु प्रति अयच्ते . 
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। ६८६ 9००० 3 हास ङरआब्यमू्‌ (८०505 [ अ. २ पा. २ खू. १९, 


न किचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्याद्यः- अविद्या संस्कारो विज्ञानं नामरूपं 
षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भवो जातिजेरा मरणं शोकः परिदेचना दुःख 
- क क्क 7 खणा SU 


भामती ! 

समृत्पादस्योच्यते । प्रत्ययो हेतूनां समवायः । हेतुं हेत्‌ प्रत्ययन्ते हेत्दन्तराणीति, तेषामयमानानां भाव! 
प्रत्यय) समवाय इति यावत्‌ । यथा षण्णां धातूनां समैवायाद्‌ बीजहेतुरइःकुरों जायते तत्र च एथिवी 
धातुबीजस्य संग्रहकृत्य करीति, यतोऽङकुरः कठिनो भवति । अब्धातुर्बीजं स्नेहयति, तेजोधातुर्बीजं परि- 
पाचयति, वायुधातुर्वीजमभिनिहंरति, यतोऽङकुरो बोजान्निगंच्छति । आकाशधातुर्वीजस्यानावरणङ्कत्यं 
करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामं करोति । तदेतेषामविकलानां धातूनां समवाये वीजे रोहुत्यङ्कुरो 
जायते नान्यथा । तत्र पुथिदीधातोनेंबं भवत्यहं वीजस्य संग्रहकुत्यं करोमीति, याबइृतोनेबं भवस्यहं 
बीजस्य परिणामं करोमीति । अङ्कुरस्यापि नेवं भवत्यहमेभिः प्रत्ययेनिवंत्तित इति । तथाध्यार्मिकः 
प्रतीत्यसमुस्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां भवति हेतुपनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्च । तत्रास्य हेतुपनिवन्धो 
यदिदमविद्याप्रत्ययाः संस्कारा यावज्जातिप्रत्ययं जरामरणादीति। अविद्या चेन्नाभविष्यन्नेब संस्कारा 
अजत्तिष्यन्त । एवं यावज्जातिः, जातिशचेन्नाभविष्यन्नेवं जरामरणादय उदपत्स्यन्त । तत्राविद्याया नेवं 
भवस्यहं संस्कारानमिनिवंत्तंयामीति । संस्काराणामपि नेवं भवति वयमदिद्यया निर्वर्तिता इति । 
एवं यावच्जात्या अपि नेवं भवत्यहं जरामरणाद्यभिनिवंत्तंयामीति । जरामरणादीनामपि नेवं भवति । 
बयं जञात्यादिभिनिवत्तिता इति। अथ च सत्स्वविद्यादिषु स्वयमचेतनेषु चेतनान्तरानधिष्टितेष्वपि 
संस्कारादीनामुत्पत्तिः बीजादिष्विव सत्स्वचेतनेषु चेतनास्तरानघिष्ठितेष्वप्यङ्कुरादीनाम्‌ । इदं प्रतीत्य 
प्राप्येबमुत्पद्यत इत्येतावन्मात्रस्य दृष्टव्वाच्चेतनाधिष्ठानस्यानुपलब्धेः । सोऽयमाध्यात्मिकरस्य प्रतीत्यसमृत्पा- 
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भामती-व्याख्या 
हेत्वन्तराणि'--इस व्युत्पत्ति के द्वारा प्रत्यय पद समूहार्थं में यौगिक है । पृथिव्यादि छ! 
घातुओं के समुहरूप बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। वहाँ अङ्कुर में पृथिवी धातु से काठित्य, 
जलघातु से स्नेह, तेजोधातु से परिपक्वता, वायुधातु से निःसरण, आकाश धातु से अनावरण 
ओर काल धातु ( ऋतु ) से परिणति प्राप्त होती है । इस प्रकार इन छ: धातुओं के समुदाय 
से अंकुरादि कार्यों का अभिनिवंतंन होता है किन्तु वहाँ पृथिव्यादि धातुओं के मन में ऐसा 
भान कभी नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं और न अंकुरादि कार्य-वगे को ही यह ज्ञान 
होता दै कि हम प्रत्ययों से सम्पादित हैं । | 
आध्यात्मिक (शरीर-सम्बन्धी) प्रतीत्यसमुत्पाद भी कथित दोनों प्रकार के कारणों से 
समुद्भूत होता है । उसमें हेतुपनिबन्ध प्रतीत्यसमुत्पाद इस प्रकार है--( १) अविद्यारूप 
प्रत्यय से संस्कार, (२ ) संस्काररूप प्रत्यय से विज्ञान, ( ३) विज्ञानरूप प्रत्यय से नाम-रूप, 
(४) नाग-रूप प्रत्यय से षडायतन, (५ ) षडायतनरूप प्रत्यय से स्पशं, (६) स्पर्श से 
वेदना, ( ७ ) वेदना से तृष्णा, (८ ) तृष्णा से उपादान ( प्रवृत्ति |) (९) उपादान से भव 
(धर्माधमं), ( १० ) भव से जाति (जन्म), (१ १) जातिरूप प्रत्यय से जरा-मरण। (१२) जरा- 
मरण से शोक, परिदेवन, दुःख, दौमंनस्यादि कार्य होते हैं (द्रष्टव्य ,महावग्गो पु० १)। जाति 
(जन्म ) यदि नहीं होती, तब जरा-मरणादि भी नहीं हेते । यहाँ भी अविद्या के मनमें यहु 
विचार नहीं उठता कि मैं संस्कारों को जन्म देती हैं, संस्कारों में यह स्फुरण चहीं होता कि 
हम अविद्या के द्वारा उत्पादित हैं, यहाँ तक कि जरामरणादि को भी यह ज्ञान नहीं होता 
कि हम जात्यादि धे पैदा हुए हैं। फिर भी किसी चेतनतत्त्व के द्वारा भनधिष्ठित अविद्यादि 
से संस्कारादि कार्यों की निष्पत्ति देखी जाती है। इसी प्रकार बीजादि भी न चेतन हैं ओर 
न चेतनाभ्तर से अधिष्ठित, फिर भी उनसे प्रपञ्च की रचना होती है । 
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डुमेनस्तेत्येचंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये कचित्संक्षित्ता निर्दिष्टः कचित्‌ 

प्रपञ्चिताः सर्वषामप्ययमविद्यादिकलापो ऽप्रत्याख्येयः। तदेचमचिद्यादिकलापे परस्परः 

निमित्तनेमित्तिकभाषेन घटीयन्त्रवदनिशमावतंमानेऽरथाक्षित्त उपपन्नः संघात इति चेत्‌ ¬ 
भामती 


वस्य हेतुवनिबन्धः । 

अथ प्रत्ययोपनिबन्धः एथिव्यप्तेजोबाव्वाकाशनिज्ञानधातुनां समवायाद्धवति कायः । तत्र 
कायस्य एथिवी धातुः काठिन्यं निर्वत्तयति। अब्धातुः स्नेहयति कायं, तेजोधातुः कायस्या शितपीते 
परिपाचर्थात । वायुधातुः कायस्य इवासादि करोति । मक्कारघातुः कायस्यास्त सुविरभावं करोति । 
यस्तु नामरूपाइक्ुरमभिनिवत्तेयति पञ्चविज्ञानकार्यसंयुक्तं सात्तवञ्च मनोविज्ञानं, सोऽयमुच्यते विज्ञान- 


घातुः । यदा ह्याध्यात्मिकाः पृ्थिव्यादिधातवो भवन्त्यविकलास्तदा सवेषां समवाया:्भुवति कायस्यो- 
त्पत्तिः । तत्र एथिव्यादिधातुनां नेवं भवति वयं कायस्य काठिन्यावि निवंत्तंयाम इति । कायस्यापि नेवं 


भवति ज्ञानमहमेमिः प्रत्ययेरभिनिरवत्तित इति। अथ च परथिव्यादिधातुभ्योऽचेतनेभ्यच्चेतनान्तरातघि- 

छितेभ्यो$डकुरस्येव कायस्योस्पत्तिः सोऽयं प्रतीत्यसमृत्पादो दृष्टत्वान्नान्यययितव्यः । 9 
तत्रेतेष्वेव षट्सु घातुषु येकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा सुखसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा पुदृगलसंज्ञा सनुष्व- 

संज्ञा मातृदुहितुसंज्ञा अहद्धारमसकारसंज्ञा सेयमविद्या संसारानथंसम्भारस्य भूलकारणं तस्यामविद्याया 


स्यां संस्कारा रागद्वेषमोहा विषयेषु प्रवत्तन्ते । वस्तुविषया विज्ञप्तिविशानं विज्ञानाच्चत्वारोऽरुपिण 
उपादानस्कन्धास्तन्नाप, तान्युपादाय रूपमभितिवंत्तंते । तद कध्यमभिसंक्षिप्य नामरूप निरुच्यते । शरीर- 


स्येव कललवुदृबुदाद्यवस्या नामरूपसंमिथितान न्द्रियाणि षडायतनं, नामरूपेन्द्रियार्णा त्रयाणां सन्निपातः 
स्पशं), स्पर्शाहदना सुखादिका, वेदनायां सस्यां कत्तंव्यमेतत्सुख पुनमंयेत्यघ्यवसानं तृष्णा भवति । तत 
भामती=व्याख्या 

आध्यात्मिक प्रत्ययोपनिबन्ध प्रतीत्य समुत्पाद का स्वरूप यह है कि प्रथिवी, जल, 
तेज, वायु. आकाश और विज्ञान-इन छः धातुओं के समूह से शरीर उत्पन्न होता दै। 
शरीर में पृथिवी काठित्य, जल स्नेह, तेज परिपाचन, वायु श्वास-प्रशवास, आकाश शरीर 
के अन्दर पोल (अवकाश ) का निर्माण करता दै । जो नाम-रूपात्मक ग्रंकुर को 
उत्पन्न करता एवं प्रवृत्ति विज्ञानरूप पांच विज्ञान-कार्यो से संयुक्त सातव मनोविज्ञान को 
जन्म देता है, वह विज्ञानतत्त्व हे । पृथिव्यादि आध्यात्मिक धातु अविकल होते हैं, तब सभी 
के समूह्‌ से शरीर की उत्पत्ति होती दवै किन्तु प्रथिव्यादि धातुओं के अन्दर यह स्फुरण नहीं 
होता कि हम लोग शरीर में काठिव्यादि घमों का निर्माण करते हैं। शरीर भी यह अनुभव 
नहीं करता कि हम पृथिव्यादि से अभिनिर्वतित हैं केवल चेतनान्तर द्वारा अनिष्ठित 
जड़ात्मक प्रथिव्यादि धातुओं से उसी प्रकार शरीर का निर्माण होता है, जैसे बीज से अंकुर। 
इसका अपलाप या अस्यथालरण नहीं किया जा सकता । इन छः धातुओं के समुदाय में जो 
एक पिण्ड संज्ञा, नित्य संज्ञा, सुखसंज्ञा. सत्त्वसंज्ञा, पुद्गलसंज्ञा, मनुष्य संज्ञा, माता-दुहितादि 
संज्ञा, भहुकार-ममकार संज्ञा प्रसिद्ध दै, वह संसाररूप अचर्थःपरम्परा की मुलकारिणीभूत 
अविद्या है। उस अविद्या से विषयों में राग, द्वेष, मोहादि संस्कार प्रवृत्त होते हैं। वस्तुविषः 
यिणी विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है। विज्ञान से उत्पस्त चार वेदनादि अरूपी स्कन्ध नाम कहलाते 
हैं। उनके आधार पर रूपस्कन्ध का निवंतँत होता है । इन दोनों की एक विधा प्रसिद्ध है-- 
नामरूप । शरीर की कलल, बुद्रुदादि अवस्थाए' ओर नाम-रूप-मिश्चित इन्द्रिय षडायतन हैं । 
ज्ञान, विषय और इन्द्रिय-इन तीनों का सस्तिपात स्पश दै । स्पशं से सुख, दुःख भौर उपेक्षा 
रूप त्रिविध वेदना होती है । वेदना से 'कत्तंव्यमेतत्सुखं मयाः--इस प्रकार की भध्यवसाय- 
रूप तृष्णा उत्पन्न होती द्वै। तृष्णा ते शारीरिक भौर वाचनिक चेशात्मक उपादान भोर 
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तन्न, कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमाजनिमित्तत्वात्‌ । भवेडुपपन्नः संघातो यदि संघातस्य 


FPS 3} गी 
उपादान वाबकायचेष्टा भवनि । ततो भवः, न भवो धर्माधमौ तद्धेतुः स्कन्धप्रादुर्भावो 
जातिः जन्म । जम्महेतुक। उत्तरे जरामरणादयः । जातानां स्कन्धानां परिपाक्रो जरा । स्कः्धानां नाशो 
सरणम्‌ । ख्रियमाणस्य मूढस्य साभिष्वद्गस्य पुत्रकलन्नादाबन्तर्दाहः शोकः । तदुत्थं प्रलपनं हा मातः | 
हा तात ! हा च मे पुन्रकलत्रादीति परिदेवना । पञ्चविज्ञानकार्यसंयुक्तमसाध्वनुभवनं दुःखं, सानसञ्च 
दु:खं दोनंनस्यम्‌ । एवं जातीवकाश्चोपायासा 'त उपत्रळेञ्चाः' गृह्यन्ते । ते$मो परस्परहेतुका जन्मादिहेतुका 
मविद्यादयोऽविद्यादिहेतुकाश्च जन्मादयो घटीयन्त्रबदनिश्ञभावत्तंमानाः सन्तीति तदेतेरचिद्यादिभिराक्षि्तः 
सङ्घात इति । 

तदेतद्‌ दूषयति । & तन्न ® कुतः ? & उत्पत्तिमान्ननिभित्तत्वाद्‌ इति & । भयसभिप्न्थिः-- 


यतु खलु हेतूपनिबद्धं कायं तदभ्यानपेत्तं हेतुमात्राधीतोत्पादत्वादुत्पद्यतां नाम, पञ्चस्कस्धसमुदायस्तु 
प्रत्ययोपनिबद्धो न हेतुमात्राधीनोस्पत्ति, अपि तु नानाहेतुसमवधानजन्मा, न च चेतनमन्तरेणान्यः 
सन्निधापयितास्ति कारणानामित्युक्तम्‌ । वीजादङकुरोत्पत्तेरपि घ्रत्ययोपनिबद्वाया विवाबाध्यासितत्वेन 
पक्षनिक्षित्तत्वात्‌ । पक्षेण च व्यभिचारोः्ावनात्रामतिप्रसङ्गेन सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । स्यादेतत्‌ 
अनपेक्षा एवान्त्यक्षणप्राप्ाः क्षित्यादयोऽङकुरमारभम्ते । तेषां तूपसपंगप्रत्ययव शात्‌ परस्परसमत्रधानस्‌ । 
न चेकस्मादेव कारणार्कारयंसिद्धः किपन्येः कारणेरिति वाच्यम्‌ , फारणवक्रानन्तरं कार्योत्पादःत्‌ 

क _ भामती-व्याख्या क 
उंपादान से भव उत्पन्न होता हैं। 'भवत्यस्माज्जन्म!-इस व्युत्पत्ति के द्वारा धमे भोर अधम 
का नाम भव है । धर्माधमे के द्वारा स्कल्थों का प्रादुर्भाव जाति है। जरा-मरणादि उत्तरभावी 
अवस्थाए' जन्महेतुक हैं, कय्रोंकि उत्पन्न स्कन्थों का परिपाक जरा भोर स्कन्थो का नाश 
मरण है. । मर रहे मूढ़ व्यक्ति को पुत्रादि के वियोग का अन्तर्दाह शोक है । शोक-जनित प्रल- 
पन (रोना-पीटन।) परिदिवना है । पञ्च विज्ञान का प्रतिकुल वेदनीय पदार्थ दुःख और मानस 
दु:ख दोम॑नस्थ्र है। इस प्रकार के दु:ख उपायास ( उपक्लेश ) हैं।ये सभी परस्परहेतुक हैं 
अर्थात्‌ जन्मादि हेतुक अविद्यादि भौर अविद्यादिहेतुक जन्मादि वसे ही होते रहते है, जैसे 
घटी यन्त्र । कुएं के अन्दर से पानी निकालने के लिए छोटी-छोटी घटिकाओं से निर्मित 
चक्राकार ) अरहट । लोक-प्रसिद्ध अविद्यादि के द्वारा ऐक संघात की कल्पना की जाती है । 

समाधान--उक्त शङ्का का निर।स करते हुए भाष्यकार कहते हैं--/न, कस्मात्‌ ? 
उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌”'। आशय यह है किं जो हेतूपनिबद्ध कार्य कहा गया, वह किसी 
चेतन की अपेक्षा के विना हेतुमात्र के अधीन उत्पन्न हो सकता है किष्तु पञ्चस्कन्ब-समुदायरूप 
प्रत्ययोपनिबद्ध कायं केवल एक हेतुं से उत्पन्न नहीं हो सकता, अपितु अनेक हेतुओं के 
समुदाय से अभिनिवतित होता है । वहाँ हेतुकलाप का समूहन ( संग्रह ) किसी चेतन तत्त्व 
के विनां सम्भव नहीं--शरीरादिकार्थ चेतनाधीनम्‌ , प्रत्ययोपनिबद्धत्वात्‌ पटादिवत्‌' । 
अंकुरादि कार्या में चेनाधिष्ठितत्व का व्यभिचार महीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अंकुरादि 
भी उक्त अनुमान की पक्ष कोटि में प्रदिष्ट माने जाते हैं। पक्ष में व्यभिचार का उद्भावन 
करने पर अनुमान-मात्र का उच्छेंर हो जायगा । 
शङ्का -क्षेत्र-सलिलादि कारण.कछाप को अपनी चरम (परिपववरूप अन्तिम) अवस्था 

में अद्भूरादि का भारम्भक माना जाता हैं, उसका संग्रह किसी चेतन की अपेक्षा के विना ही 
अपने उपसर्पणः प्रत्यय के अधीन सम्पन्न हो जाता हे । उक्त कारणःकलाप में किसी एक 
कारण से ही जब कार्य हो सकता है, तब अन्य कारणों के समूहन की क्या आवश्यकता ? 
इस प्रश्‍व का उत्तर यह है कि किसी एक कारण से ही कायं की उत्पत्ति होती दवै-यही. 
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. ६८२ 


भामती 
सिद्धमित्येव नास्ति । त चेकोऽपि तत्कारणसमरथं इत्यन्य उदासत इति युक्तम्‌ , नहि ते प्रेक्षावन्तो ये- 
तेवमालोचयेयुरस्मासु समर्थ एकोऽपि कार्ये इति क्तं नः सन्निधिनेति । किन्तृपसर्पणप्रत्ययाधीनपरस्पर- 
सन्तिधानोत्पादा नानुत्पत्तं नाप्यसस्मिधातुमी्षते । तांश्च सर्वाननपेक्षान्‌ प्रतीत्य कायंम्रपि न नोत्पत्तु- 
महति । न च स्वमहिम्ना सर्वे कार्यमुत्पादयन्तोऽपि नानाकार्याणामीवाते तत्रेव तेवां सामर्थ्यात्‌ । न च 
क।रणभेदात्‌। कार्यभेवः, सामग्रया एकत्वात्‌ तङ्भदस्य च फार्यनानात्वहेतुत्वात्तया दर्शनात्‌ । तन्त, 
यद्यन्त्यक्षणप्राप्ता अनपेक्षाः स्वकार्थोपजनने हन्तानेत क्रमेण ततः पूर्वं ततः पूर्वं सत्रं एवानपेक्षास्तत्तत्स्वः 
कार्योषजनन इति । कुसुलस्यस्बाविशेषेऽपि येन बीजक्षणेन कुसूलत्येन स्वकार्यक्षणपरम्परयाङ्कुरोट्पः 
त्तिसमर्थो बीजक्षणो जनयितव्यः, सोऽनपेक्ष एव बीजक्षणः स्वकार्योपजनने । एवं सवें एव तदनन्तरा- 
नन्तरवतिनो वीजक्षणा अनपेक्षा इति कुसुलनिहितवीज एव स्यात्‌ कृती कृषीबलः, तमस्य दुःखबहुलेत 
कुषिकमंणा । येन हि वीजक्षणेन स्वच्षणपरम्परयाऽङकुरो जनयितथ्यस्तस्यानपेक्षाऽपौ क्षणपरम्परा कुसूल 
एवाडकुरं करिष्यतीति । तस्मात्परम्परपिक्षा एवान्त्या वा मध्या वा पुर्वे वा क्षणाः कार्थोषजनन इति 
बक्तव्यम्‌ । यथाहुः-- 
“न किञ्चिदेकमेकस्मात्सामग्रथाः सवंसम्भव' इति । 
तच्चेदं समवधानं कारणानां विन्यासभेदतत्प्रयोजनाभिश्नप्रेक्षावत्पुवंक॑ दृष्टमिति नाचेतनाऱू वितु- 


भामती-व्याख्या + 
सिद्ध नहीं, कपोंकि सवंत्र कारण-समूह से ही कार्य सम्पन्न होता देखा जाटा है। 'एक ही 
कारण अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थं है-यह देखकर अन्य कारण उदासीन हो जातै 
हैं'- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वे जड़ात्मक कारण ऐसी विवेक बुद्धि नहीं रखते कि 
अपनी सन्निधि को निरर्थक समझ कर उदासीन हो जाएं । जब उपसपंण प्रत्यय के भघीच 
उनका समूहन और कार्योत्पादन झनिवायं है, तब वे न तो असन्निहित हो सकते हैं भोर न 
उदासीन । वे सभी कारण समर्थं होते हुए भी अपने-अपने पृथक्‌ कार्य की कल्पना नहीँ कर 
सकते, क्योंकि एक ही कायं के सम्पादन का सामर्थ्यं उनमें निहित है । कारण,भेद से भी कां 
का भेद नहीं माना जाता, क्योंकि दण्ड, चक्र, चीवरादि का समूह या सामग्री को ही 
कारण माना जाता है, चक्रादि को पृथकू-पृथक्‌ नहीं । सामग्री एक ही होती है, अनेक नहीं । 
सामग्री का भेद ही कार्य-भेद का साधक होता देखा जाता है । >” 

समाधान - श्रंकुर के उत्पादक बीज की अन्तिमक्षण-प्राप्ति यदि चेतत्तानपेक्ष है, तब 
उस बीजक्षण के कारणीभूत एवं उसके परम्परा कारणीभूत कुसुलस्थ बीज की अन्तिम 
क्षण-प्राप्ति भी अपने-आप होती हुई अंकुरोत्पादक बोज-क्षण की अन्तिमावस्था को सम्पन्त 
कर देती है, अतः कृषक के लिए कुसूल में बीज भर देना पर्याप्त है, वे अपने-आप अन्तिमा 
वस्था की उस परम्परा को प्राप्त कर लेंगे, जिससे श्रंकुर उत्पन्न होता है, अतः खेत जोतते 
और बीजने आदि की दुःख-परम्परा झेलने की क्या आवश्यकता ? फलत; किसी एक कारण से 
कार्योत्पादन नहीं होता, अपितु चेतन-सापेक्ष कारण-समूह से कार्य होगा, जेसा कि स्वयं 
धर्मेकीति ने माना है-- FF 

न किश्िदेकमेकस्मात्‌ सामग्रचाः कार्यंसम्भवः। । ` 

॒ एकं स्यादपि सामग्रचोरित्युक्तं तदनेककृतु ॥ (प्र. वा. पृः ४६१) = 
[ कोई एक कार्य किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, अपितु सामग्री ( कारण-समूह ) से 
कार्यं सम्पन्त होता दै । हाँ, एक कारण अन्य कारणों की सहायता से अनेक कायं करता है, 
एक अकेला नहीं ]। कथित कारणों का समूह या समवधान किसी कारणों के क्रम और 
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फकिचिन्निमित्तमवगस्येत । न त्ववगस्यत्ते यत इतरेतरप्रत्ययत्वेऽप्यचिद्यादीनां पू - 
ूर्वयुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्त भवद्धवेन्न तु संघातोत्पत्तेः किचिन्निमित्तं संभवति । 
नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते संघात इच्युक्तम्‌। अत्रोच्यते- यदि ताचदयमभिप्रायोऽ- 
विद्यादयः संघातमन्तरेणात्मानमलभमाना अपेक्षन्ते संघातमिति, ततस्तस्य संघातस्य 
निमित्तं वक्तव्यम्‌ । तच्च नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेप्वा्याश्रयिभूतेषु च भोक्तृषु 
सत्खु न संभवतीत्युक्तं वेशेषिकपरीक्षायाम्‌ । किमङ्ग घुनः क्षणिकेष्वप्यणुषु भोकतृरहिः 
भामती 
महेति । तदिदमुक्तम्‌ भवेदुपपन्नः सङ्घातो यदि सङ्घातस्य किञ्जिन्तिमित्तमवगम्यते इति ® । 
& इतरेतरप्रत्ययत्वेऽपि इति &। इतरेतरहेतुत्वेडपीत्यथं॑ः । उक्तमभिसन्धिमबिद्वान्‌ परिचोदयति 
& नन्वविद्यादिभिरर्थावाक्षिप्यते इति ६8। परिहरति & अत्रोच्यते, यदि तावद्‌ इति & । किमाक्षेप 
उत्पादनम्‌ , आहो ज्ञापनम्‌ ? तत्र न तावत्‌ कारणमन्यथानुपपद्यमानं कार्यमुत्पादयति, किन्तु स्वसाम- 
थ्यॅन । तस्माउ्ज्ञापनं वक्तव्यम्‌ । तथा च ज्ञापितस्यान्यदुर्पादकं वक्तव्यं, तञ्च स्थिरपक्षेऽपि सत्यपि च 
भोक्तरि अधिष्ठातारं चेतनमम्तरेण न सम्भवति, किमङ्ग पुनः क्षणिकेषु भावेषु। भोक्तुरभोगेनापि कदा- 
चिवाक्षिप्येत सङ्घातः, स तु भोक्तापि नास्तीति दूरोत्सारितत्वं दशयति । & भोक्तुरहितेषु इति & । 
अपि च वहब डपकार्योपकारकभावेन स्थिताः कार्य' जनयन्ति। न च क्षणिकपक्ष उपकार्योपकारकभा- 
वोऽस्ति, भावस्योपकारानास्पदश्वात्‌ । छणस्याभेद्यत्वादनुपकृतोपक्कुतत्वासम्भवात्‌ । कालभेदेन वा 


DR 


भामती-व्यार्या 
उपयोगःप्रकार के अभिज्ञ पुरुष की अपेक्षा करता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं--““भवेदुप- 
पन्नः संघातो यदि संघातस्य किच्चितु निमित्तमवगम्येत्‌” । “इतरेत रप्रत्ययत्वेऽपि'~ इस 
भाष्य का अर्थ है-इतरेतरहेतुत्वेऽपि । या 
शक्का--कथित रहस्य को न समझ कर पूर्वपक्षी शङ्का करता है -“नन्वविद्यादिभिर- 
र्थादाक्षिप्यते” । एक-एक कारण से जब कार्य नहीं होता, तब अविद्यादि के द्वारा भी संघात 
का आक्षेप करके अविद्यादिसंघातरूप प्रत्यय से संस्कारादि कायं होते हैं--ऐसा आक्षेप किया 

जा सकता है । 
समाधान- उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है-“अत्रोच्यते”। अर्थात्‌ यहु 
जो कहा जाता है कि भविद्यादि से संघात का आक्षेप होता है, वहाँ 'आक्षेप' शब्द का अर्थ 
षया उत्पादन है ? अथवा ज्ञापन ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि कोई कारणतत्त्व अन्यथा 
अनुपपन्न होकर किसी कायं का उत्पादन नहीं किया करता, अपितु स्वगत सामर्थ्यं के द्वारा 
ही कायं का उत्पादन किया करता दै, अतः ज्ञापन को ही आक्षेप पद का अर्थ मानना 
होगा । तब तो ज्ञापित पदाथ का अन्य उत्पादक मानना होगा। वह संघात परमाणुओं को 
नित्य एवं आत्मरूप भोक्ता को मान कर भी सम्भव नहीं- ऐसा वेशेषिक-मत की आलोचना 
में कहा जा चुका है, तब भला बौद्धों के क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद में वह संघात सम्भव 
कयोंकर होगा ? यह कहा जा रहा है--“भोक्तृरहितेषु” । अर्थात्‌ भोक्ता के द्वारा कदाचित्‌ 
संघात का आक्षेप हो सकता है, बौद्धो के मत में वह भी नहीं । दूसरी वात यह भी है कि 
बहुत-से कारण उपकार्यं और उपकारक के रूप में अवस्थित होकर कायं उत्पन्न करते हैं, 
किन्तु क्षणिक-पक्ष मे उपकार्योपकारकभाव भी नहीं बनता, क्योंकि क्षणिक भाव उपकार 
का आश्रय ही नहीं हो सकता । उपकार-रहित पदार्थ ही उपकार-सहित होकर कार्यकारी 
माना जाता है किन्तु क्षण का भेदन सम्भव नहीं कि अनुपकुतत्व ओर उपकुतत्व की 
व्यवस्था की जा सके एक ही वस्तु किसी काल में अनुपक्षुत और कालान्तर में उपकुत 
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६९१ 
तेष्वाथयाश्रयिशुन्येछु वाभ्युपगम्यमानेणु संभवेत्‌? अथायमभिपायोऽचिद्यादय पव 
संघातस्य निमित्तमिति, कथं तमेवाश्रित्यात्मानं लभमानास्तस्यैच निमित्त स्युः ? 
अथ मन्यसे संघाता एवानादौ संसारे संतत्याजुवतेन्ते तदाश्रयाश्चाचिद्यादय इति, 
तदापि संघातात्संघातान्तरसुत्पद्यमानं, नियमेन चा सहृशमेचोत्पद्येत, अनियमेन वा 
सदृशं विसडशं चोत्पद्यंत । नियमाभ्युपगमे मजुष्यपुद्गलस्य देवतियंग्योनिनारकप्राप्त्य- 

भामती 

तदुपपत्तौ क्षणिकंत्वव्याघातात्तदिदमाह & आश्रयाश्रयिशुस्येषु च इति & । & अथायमभिप्रायः इति & । 
यदा हि प्रत्ययोपनिबन्धनः ध्रतीत्यसमुत्पादो भवेत्तदा चेतनोऽधिष्टठाताऽपेक्षेतापि, न तु प्रत्ययोपनिबन्धनोऽ- 
पि तु हेतूपनिघन्धनः । तथाच कुतमत्राधिष्टात्रा हेतुः स्वभावत एव कायंसङ्घातं करिष्यति केवल इति 
भावः । अस्तु तावद्यया केवलाद्धेतोः कार्य नोपजायत इति, अन्योग्याश्चयप्रसङ्गोऽस्मिन्‌ पक्ष इत्यादयवा- 
नाह & कथं-तमेंच इति & । सम्प्रति प्रत्ययोपनिबन्धनं प्रतीत्यसमुत्पादमास्थाय चोदयति & अथ 
मन्यसे सङ्घाता एव इति ® । भस्थिरा अपि हि भावाः सदा संहता एवोदयन्ते व्ययन्ते च : न पुन- 
रितस्ततोऽवस्थिताः केनचित्‌ पुञ्जी क्रियन्ते तथा च करुतमत्र संहन्त्रा चेतनेनेति भावः । अनादौ इति& 
परस्पराश्रयं निवत्तंयति | तदेतद्विकल्प्य दूषयति ® तदापि संघाताद्‌ इति 9। स खलु सङ्घातसन्त- 
तिवर्ती धर्माधर्माहुयः संस्कारसन्तानो यथायथं सुखदुःखे जनयघ्नागन्तुकं कञ्चनानासाद्य स्वत एव जनयेत्‌ ? 
आसाद्य वा ? अनासाद्य जनने सदेव सुखदुःखे जनयेत्‌ । समर्थंस्यानपेक्षस्याक्षेपायोगात्‌ । आसाद्य जनने 
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होती है-ऐसा मानने पर भाव पदार्थं को कम-से-कम दो क्षण स्थिर मानना होगा, तब 
क्षणिकत्व-पक्ष व्याहत हो जाता है । भाष्यकार यही कह रहे हैं-“आश्रयाश्रयिशुन्येषु च” । 

“'अथायमभिप्रायः'-~-इस भाष्य का आशय यह है कि जब प्रत्ययोपनिबच्घन प्रतीत्यसम॒त्पाद 
होता है, तब चेतनरूप अधिष्ठाता अपेक्षित हो सकता था किन्तु प्रती त्यसमुत्पाद प्रत्ययोपनिबन्धन' 
नहीं, अपितु हेतूपनिबन्धव है । तब अधिष्ठाता की क्या आवशयकता ? केवल हेतु ही स्वभावतः 
संघातरूप कार्य का सम्पाद कर देगा। इस पक्ष में केवल हेतु कार्य का सम्पादन न कर 
जिस संघात का आक्षेपक है, उसी संघात के द्वारा वह हेतु कारण माना जाता है--इस प्रकार 
अन्योऽत्याश्रय दोष होता है, यह कहा जा रहा है--“कथं तमेव” । अर्थात्‌ जिस संघात का 
आश्रयण करके अविद्यादि अस्तित्व में आते हैं, वे उसी संघात को जन्म क्योंकर देंगे ? 

शङ्का-वाचस्पति-द्वारा प्रतिपादित विविध प्रतीत्यसमुत्पाद का आनुपूर्वी मुल पाठ 
मध्यमक शास्त्र की व्याख्या प्रसन्नपदा के पृ. २४५ पर है, यहाँ उसी के प्रत्ययोपनिबन्धन 
प्रतीत्यसमुत्पाद को मानकर शङ्का करते हैं-“अय मन्यसे संघाता एव” । अर्थात्‌ क्षणिक 
भाव वदाथं सदा संहत होकर ही उत्वन्न और न होते हैं। यह कभी नहीं होता कि इघर- 
उधर बिखरे हुए भावपदाथ किसी व्यक्ति के द्वारा पुझीकृत ( संहत ) किए जाते हों। 
तब किसी चेतन संग्रहीता की आवश्यकता क्या? “अनादौ संसारे” ऐसा कह कर बीज- 
वृक्ष के अनादि प्रवाह की ओर संकेत करते हुए अच्योऽ्याश्रय दोष निवृत्त किया गया है । 

समाधान--“तदापि संघातात्‌ संहातान्तरमुत्पद्यमानम्‌” । अर्थात्‌ उस संघातःसन्तति 
में निपतित धर्माधर्माख्य संस्कार-संघात सुख-दुःख की उत्पत्ति क्या किसी आगन्तुक निमित्ता- 
स्तर की अपेक्षा किए विना हो करता है? अथवा अपेक्षा करके ? प्रथम कल्प में वह सदेव 
सुख-दुःख का उत्पादन करता रहेगा, क्योंकि समर्थ तत्त्व के सामध्यं पर अदुश लगानेवाला 
कोई नहीं । द्वितीय कल्प में किसी नियन्ता चेतनतत्त्व को अवश्य मानना होगा। फलतः 
प्रत्ययाधीन प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्ध नहीं होता । इसकी सिद्धि चाहनेवाले बोद्धपुंगव को किसी. 
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भावः प्राप्ठ्यात्‌ । अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्गलः कदाचित्क्षणेत हस्ती भत्वा 
देचो वा पुनमेतुष्यो चा भवेदिति प्राप्चुयात्‌ । उभयमप्यभ्युपगमविरूदधम्‌ । अपि च 
यद्धोगार्थः संघातः स्यात्स जीवो नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः । ततश्च भोगो 
भोगार्थ पव, स नान्येन प्रार्थनीयः । तथा मोक्षौ मोक्षार्थं पवेति मुमुक्षुणा नान्येन भवि- 
तव्यम्‌ । अन्येन चेत्प्रा््पेतोभयम्‌, भोगमोक्षकाळाचस्थायिना तेन भवितव्यम्‌ । अव- 
स्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमचिरोघ | तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमचिद्यादीनां 
यदि भवेद्धवतु नाम, नतु संघातः सिध्येत्‌ , भोकत्रभावादित्यभिप्रायः ॥ १९॥ 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 
उक्तमेतद्‌-अचिद्यादीनासुत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वान्न संघातसिद्विरस्तीति। तदपि 
भामती 
तदासादनकारणं प्रेक्षाबानभ्युपेयः । तथाव न प्रत्ययोपनिबन्धनः प्रतीत्यसमुत्पादः । तस्मादनेनागम्तुक्का- 
नपेक्षस्य सङ्घातसन्तानस्यैव पवृशजनने विसदृशजनने वा स्वभाव आस्थेयः । तथाच भाष्योक्तं दृषण- 
मिति । & अपि च यड्भोगार्थः सङ्घातः स्याड्‌ इति ®। अप्राप्तभोगो हि भोगार्थो भोगमाप्तुकामस्त- 
स्साघने प्रवत्तंत इति प्रत्यात्मसिद्धम्‌ । सेयं प्रवृत्ति भोगादन्यस्मिन्‌ स्थिरे भोक्तरि भोगतत्साधनसमयध्या- 
पिनि कल्पते, नास्थिरे, न च भोगादनन्यस्मिन्‌। नहि भोगो भोगाय कल्पते नाप्यच्यो भोगायान्यस्य । 
एवं मोक्षेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्र बुभुक्षुमुमुच् चेत्‌ स्थिरावास्थीयेयातां तदाऽभ्युपेतहानमस्थेय्ये वाप्रवृत्तिप्रसङ्ग 
इत्यर्थः । ६8 न तु सङ्घातः सिष्येद्‌ भोकत्रभावाद्‌ इति & । भोकत्रभावेन प्रवृत््यनुपपत्तेः कन्ने भाव: । ततः 
'फर्माभावात्‌ सङ्घातासिद्धिरित्यर्थः ॥ १९ ॥ 
पुवसुत्रेण स ङ्गतिमस्याह % उक्तमेतद्‌ इति & । हेतूपनिवम्धनं प्रतीत्यसमुत्पादमभ्युपेत्य प्रत्ययो 
- भामती-व्याख्या 
आगन्तुक निमित्त की अपेक्षा के विना हो संघात-सन्तति में सदृश या विसहृश कार्ये के 
उत्पादन का स्वभाव स्वीकार करना होगा । इस पक्ष में भाष्योक्त अनियम या अव्यवस्था 
का दोष प्रसक्त होता है । 

“अपि च यःद्वोगार्थः संघातः स्थात्‌”--इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष 
को भोग प्राप्त नहीं- ऐसा अप्राप्त भोग का लिप्सु व्यक्ति ही भोग-साधन में प्रवृत्त होगा-- 
ऐसा प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है । भोगार्थी की कथित प्रवृत्ति ही भोग-वर्ग से भिन्न किसी 
स्थिर ( साधनक्षण से लेकर भोगक्षण तक व्यापक ) भोक्ता की कल्पिका है, अस्थिर पक्ष में 
या भोग से भोक्ता के भिन्न न होने पर वह प्रवृत्ति कदापि उपपन्त नहीं होती, क्योंकि कोई 
भी भोगपदार्थ न तो अपने भोग के लिए होता है और न अन्य भोग के लिए, अपितु अपने 
से भिन्न क्रिसो भोक्ता के लिए ही भोगपदार्थं हुआ करता है । मोक्ष के विषय में भी यही 
तथ्य है । बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों यदि स्थिर माने जःते हैं, तब स्वीकृत क्षण-भद्भवाद 
की हानि होती हे और अस्थिर-पक्ष में भोग मोक्षार्थी की प्रवृत्त उपपन्न नहीं होती । भोक्ता के 
न होने पर कर्ता सिद्ध नहीं होता और कर्ता के सिद्ध न होने पर संघातरूप कर्मकारक की 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ १९ ॥ 

पुवे सुत्र से इस सुत्र की संगति दिखाते हैँ--“उक्तमेतत्‌” । अर्थात्‌ अविद्यादि बारह 
पदार्थं परस्पर एक-दूसरे की उत्पत्ति के हो निमित्त हैं, संघात के नहीं, अतः संघात की सिद्धि 
नहीं हो सकती-यह कहा गया, भब यह कहा जा रहा है कि वे परस्पर उत्पत्ति के निमित्त 
भी नहीं ही सकते। सारांश यह है कि पहले हेतु (एक-एक कारण) के अधीन प्रतीत्यसमुत्पाद 
को स्वीकार करके प्रत्यय ( कारण-समूह ) के अधीन प्रतीत्यसमुत्पाद पर दोषाभिधान किया 
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तूत्पत्तिमाचनिमित्तत्वं न सम्भवतीतीदमिदानीमुपपाद्यते । क्षणभज्ञवादिनो ऽयमभ्यु- 
पगमः उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूर्वः णो निरुध्यत इति। न चेवमभ्युपगच्छता 
पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहेंतुफलभावः शक्यते संपादयितुम्‌ । 'निरुष्यमानस्य निरुद्धस्य चा 
पूवक्षणस्याभावग्स्तत्वाडुक्तरक्षणहेतुस्वाचुपपत्तेः। भावभूतः । परिनिष्पन्नावस्थः पुर्व- 
क्षण उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्तथापि नोपपद्यते, अथ भाचमूतस्य पुनर्व्यापारक- 
हपनायां क्षणान्तरसस्बन्धप्रसङ्गात्‌। अथ भाव एवास्य व्यापार इत्यिप्रायस्तथापि 


भामती 
पनिबन्धनः प्रतीत्यसमुरपादो दुषित; । सम्प्रति हेतपनिबन्धनमपि तं दूषयतोत्यथ: । दृषणमाह 


& इदमिदानीम्‌ इति ® । ® निरध्यमानस्य इति $ । न तावद्वेशेषिकवन्तिरोधकारणसान्तिध्यं निरष्य- 
मानता स्वीक्रियते वेताशिकेरकारणं विनाशमभ्युपगच्छऱ्हिः, तस्यानिष्टत्वात्‌ । तस्माद्विनाशग्रस्तत्वम- 
चिरनिरुद्धत्वं निरुध्यमानत्वं वक्तव्यम्‌ । निरुद्धत्वञ्च चिरनिरुद्धत्वं विवक्षितं, तथा चोभयोरप्यभावग्रस्त- 
त्वाद्धेतुत्वानुपपत्ति; । शङ्कृते ७ अथ भावभूतः इति & । कारणस्य हि कार्य्योत्पादात्‌ प्रावकालसत्ता- 
यंवती न फाय्यंकाला तदा काय्यंस्य सिद्धत्वेन तस्सिद्धयर्थायाः सत्ताया अनुपयोगादिति भाव: । तदेत- 
स्लोकदृष्ट्या दूषयति & भावभूतस्य इति & । भूत्वा व्यापृत्य भावा: प्रायेण हि काय्यंः कुवंन्तो लोके 
दृश्यन्ते । तया च स्थिरत्वम्‌, इतरथा तु लोकविरोध इति । पुनः शङ्कते & अथ भाव एव इति & 
यथाहु:-- भूतियेंषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते” इति । भवत्वेवं व्यापारवत्ता, तयापि क्षणकस्य 
दीत जाहा १ 
और अब हेतूपनिबन्धन प्रतोत्यसमुत्पाद भी निराकृत किया जाता है--“इदमिदानीम” । 
वेशेषिकगणो के मतानुसार मुद्गर-पातादि की सत्तिधि ही घटादि की निरुध्यमानता मानी 
जाती है, किन्तु बौद्धों के मत में वैसा नहीं, अपितु विना किसी हेतु या निमित्त के ही वस्तु 
की निरुध्परमानता ( नश्वरता ) स्वाभाविक मानी जाती है, अतः विनाशग्रस्तत्वरूप निरुध्य- 
मानत्व का अथे अचिरनिरुष्दव और निरुद्धत्व का अर्थ चिरतिरुद्धत्व करना चाहिए । फलतः 
दोनों प्रकार के पदार्थं भभाव-ग्रस्त ( निरुद्ध या विनष्ट ) होने के कारण उत्तरवर्ती क्षण के 
हेतु नहीं हो सकते । 
शङ्का बौद्ध का कहना है कि “भावभूतः पूर्वेक्षणः उत्तरक्षणस्य हेंतु:”। अर्थात्‌ 
निरोध पदार्थे को उत्तरभावी पदार्थं का कारण न मान कर भावक्षण को ही हेतु माना जाता 
है । कारणीभूत पदार्थं को कायं से पूवे सत्ता अपेक्षित होतो है, काये-काल में नहीं, क्योंकि कार्य 
काल में तो कार्ये सिद्ध ही होता है, उसको सिद्धि के लिए उसकी सत्ता उपयुक्त नहीं होती । 
समाधान -उक्त शड्का का लौकिक व्यवहार के आधार पर निरास किया जाता है-- 
“भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायाम्‌”। लोक में प्राय: यह देखा जाता है कि दण्ड-चक्रादि 
भाव पदार्थ निष्पन्न एवं सव्यापार होकर घटादि कार्यों का सम्पादन किया करते हैं। इसी 
प्रकार कार्यकारणभाव यदि बौद्ध-सम्मत है, तब कारणीभूत पदार्थ को अपनी निष्पत्ति भोर 
व्यापारवत्ता के लिए स्थिर मानना होगा, अन्यथा छोक-विरोब होता है। 
शङ्का- अथ भाव एवास्य व्यापारः” । यहाँ 'भाव' शब्द का अर्थ भवत या उत्पत्ति 
है, उत्पत्तिरूप ब्यापार को लेकर ही कारण तत्त्व अपने भावक्षण में कारण और व्यापारवान्‌ 
बन जाता है, अतः वह॒ उत्तर क्षण का जनक हो जाता है, जैस। कहा गया दवै-“भूतिर्येषां 
क्रिया कारकं संव चोच्यते” (बोधिचर्या. पु. १५१) । कमलशोल ने तत्वसंग्रहपंजिका पु. ८८६ 
पर इस पुरे श्लोक को उद्धूत करते हुए कहा है, “तदुक्तं भगवता-- 
| क्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 
भूतियेंषां क्रिया सेव कारकं संव चोच्यते॥ (उपदेशसा, पू. ९९) 
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नेचोपपद्यते, हेतुस्वभाचानुपरकस्य फलस्योत्पस्यसंभवात्र। स्वभाचोपरागाभ्युपगमे 
'च हेतुस्वभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति झषणभङ्गाभ्युपगमत्यागप्रसङ्गः । चिनेच 
वा स्वभाचोपरागेण हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वच तत्प्ाप्तेरतिप्रसङ्गः । अपि 
चोत्पादनिरोधो नाम वस्तुनः स्वरूपमेच वा स्यातामचस्थान्तरं वा चस्त्वन्तरमेच चा, 
सर्वथापि नोपपद्यते । यदि तावद्वस्तुनः स्वरूपमेचोत्पादनिरोधो स्यातां, ततो वस्तु 
भामती 
न कारणत्वमित्याह & तथापि नेवोपपद्चते& क्षणिकस्य कारणभावः। मृत्सुवणंकारणा हि घटादयश्च 
रुचकावयच मूत्सुवर्णात्मानोऽनुभूयन्ते । यदि च न का्यंसमये कारणं सत्कथं तेषां तदात्मनानुभवः | न च 
' कारणसादुश्यं कार्य्यस्य, न तु तादात्म्यमिति वास्मस्‌। असति कस्यचिद्रुपस्याननुगमे सादृश्यस्याष्यनुपपत्तेः । 
अनुगमे - वा तदेव कारणं तथा च तस्य क्राय्यंतादात्म्यमिति सिद्धमक्षणिकत्वसित्यर्थः । सवंथा चेलक्षण्ये 
तु हेतुफलभावस्तन्तुघटावाबपि प्राप्त इत्यतिप्रसञ्ग इत्याह ® बिनेव वा इति ७ न च तद्भावभावों 
नियासकस्तस्यकस्मिन्‌ क्षणेऽशक्यग्नहृत्वात्‌, सामान्यस्य चाकारणत्वात्‌ । कारणत्वे बा क्षणिकर्वहानेरस्म- 
त्पक्षपातप्रसङ्गाच्चेति भाव: । अपि चोत्पादतिरोधयोत्रिकहपन्नये$प॒वस्तुन; शाइवतत्वप्रसङ्ग इत्याह 
& अपिचोत्पादनिरोधों नाम इति & । पर्यामत्वापादने$पि सित्यत्वापांदनं मन्तव्यम्‌ । ® बस्तुत्पादनिरोधा- 


ras 


हु भामती~व्यास्या र 
समाधान- तथापि नंवोपपद्यते” । अर्थात्‌ क्षणिक पदार्थं में व्यापारवत्ता का किसी" 


न-किसी प्रकार साभञ्जस्य मान लेने पर भी कारणता उपपन्न नहीं होती, क्योंकि मृत्तिका 
एवं सुवर्णादि कारणों से उत्पन्न घट और रुचकादि पदार्थों में मृत्सुवर्णादि का तादात्म्य 
प्रत्यक्ष'सिद्ध है.।” यदि कार्य-काल में कारण की स्थिरता नहीं, तब उक्त तादात्म्य का प्रत्यक्ष 
भान क्योंकर होगा ? कार्य में 'कारणात्मता साइृश्यमूलक है, तादात्म्यमूलक नहीं'-एऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि काय में कारण का अनुग न मानने पर साहश्य भी क्योंकर बनेगा ? 
क्योंकि भूयोऽवयव-सामान्य का अनुगम ही सादृश्य पदार्थ कहलाता है । यदि कार्य में कारण 
का अनुगम माना जाता है, तब कारण का कायं में तादात्म्य सिद्ध हो जाता है, वह कारण 
की स्थिरता के विना सम्भव नहीं, निरम्य विनाशवाद अनुपपन्न हो जाता है । कारण और 
कार्य का सवंथा वंलक्षण्य मानने पर तन्तु और घटादि का कार्य-कारणभाव प्राप्त होगा, इस 
प्रकार का अतिप्रसङ्ग दिखाया गया “विन्ेव वा स्त्रभावोपरागेण” । 'तद्भावे तद्धावः' इस 


प्रकार के तद्भाव-भाव को कार्यकारणभाव का नियामक नहीं मान सकते, क्योंकि क्षणिकवाद . 


के अनुसार एक क्षण में कारण और कार्य--दोनों का भाव माना ही नहीं जाता । कार्ये में 
अनुगत सामान्यरूप को आप ( बौद्ध ) कारण नहीं मानते, मान लेने पर क्षणिकत्व की हानि 
और हमारे पक्ष ( वेदान्त सिद्धान्त ) की स्वीकारापत्ति होती है । 

रः दुसरी वात यह भी है कि चाहे उत्पत्ति और निरोध ( नाश ) को वस्तु का स्वरूप 
मान, या वस्तु की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा वस्तु से भिन्न--इन तीनों विकल्पों में वस्तु में 
शाश्वतत्व ( नित्यत्व ) प्रसक्त होता है, क्योंकि प्रथम कल्प के अनुसार उत्पाद और निरोध 
के समय मध्यपाती वस्तु माननी पड़ेगी, फलतः तीनों कालों में वस्तु की.सत्ता सिद्ध होती है, 
वही वस्तु की शाश्वतता है । दूसरे विकल्प के अनुसार भी मध्यपाती वस्तु का पुवं ओर 
उत्तर अवस्थाओं से तादात्म्य सिद्ध होनेसे नित्यत्व प्राप्त होता है । तीसरे विकल्प के अतुसार 
तो जिस वस्तु का उत्पाद और निरोध स्पर्श ही नहीं करते, उस वस्तु का शाइवतत्व धुव 
सत्य है । भाष्यकार यही कह रहे हैं--''अपि चोत्पादनिरोधों नाम”। भाष्यकार ने जो वस्तु, 
उत्पाद और निरोध-इन तीनों शब्दों की पर्याथवाचिता का आपादन किया है, उसका पर्यव- 
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शब्द उत्पादनिरोधशब्दौ च पयायाः प्राप्लुयु!। अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येतोत्पाद्‌- 
निरोघशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यन्तास्ये अवस्थे अभिलप्येते इति, प्रवमप्या- 
यन्तमभ्यक्षणत्रयसबस्धित्वाद्वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमदानिः । अथात्यन्तव्यत्तिर्क्तिः 
वेचोत्पादनिरोधौ वस्तुनः स्यातामश्वमददिषचत्‌, ततो वस्तु उत्पादनिरोचाभ्यामसंसष्टः 
मिति वस्तुनः शाश्वतत्वप्रसङ्गः | यदि च दर्शनादशांने चस्तुन उत्पादनिरोघौ स्याताम्‌, 
पवमपि द्रष्ट्धर्मो तो न चस्तुधर्मात्रिति वस्तुतः शाश्वतत्वप्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसंगतं 
सौगतं मतम्‌ ॥ २०॥ 


असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥ 

क्षणभङ्गवादे पूर्वक्षणो निरोधग्नस्तत्वाश्नोत्तरस्य क्षणस्य हेतुभवतीव्युक्तम्‌ । 
अथासत्येव हेतो फलोत्पात्त ब्रयात्‌ , ततः प्रतिश्ञोपरोधः स्यात्‌ । चतुविधान्‌ हेतून 
प्रतीत्य चित्तचेत्ता उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिक्षा दीयेत । निहेतुकायां चोत्पत्तावप्रतिबन्धा- 

भामत्ती | 

भ्यामसंसुष्टमिति वस्तुनः श्ञाइवतत्वभ्रसज्गः® । संसर्ेऽप्यसता संसर्गानुपपत्तेः सत्वाभ्युपगमे शाइवतश्वसिः 
स्यपि द्रष्टव्यम्‌ । शेषं निगदव्यास्यातम ॥ २० ॥ 

नोलाभासस्य हि चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययान्नोलाकारता, समनन्तरप्रध्ययात्‌ पुर्वविज्ञानाद्‌ 
बोधरूपता, चक्षुषोऽधिपतिप्रस्ययाद्रूपग्रहणप्रतिनियसः,  आलोकात्सहकारिप्रत्ययाद्धेतोः स्पष्टाथंता । एवं 
सुखादीनामपि चेत्तानां चित्ताभिम्नहेतुजानां चत्वाग्येतान्येव कारणानि । सेयं प्रतिज्ञा चतुविधान्‌ हेतून्‌ 


कायान सयर 


भामती-व्याख्या : 
सान भी नित्यत्व के आपादान में ही है । तृतीय विकल्प को लेकर भाष्यकार ने कहा है-- 
“वस्तुतपादनिरोधामभ्यामसंसृष्टमति वस्तुनः शाश्वतत्त्वप्रसङ्गः' । यदि वस्तु से पदार्थान्तर- 
भुत उत्पाद और निरोध का वस्तु से संसगे माना जाता दै, तब भी असत्‌ वस्तु के साथ संसग 
बनता नहीं और वस्तु को सत्‌ मानने पर शाश्‍वतत्व प्रसक्त होता है-यह दोष भी उद्धाव- 
नीय हे । शेष भाष्य सुबोध है ॥ २० ॥ 


चतुविधाव्‌ हेतून्‌ प्रतीत्य चित्तचेत्ता उत्पद्यन्तै”--इस भाष्य का मूलभूत वसुबन्धु का 
यह श्लोक है-- ि 


४“ 


“चत्वार: प्रत्यया उत्ता हेत्वाख्यः पञ्च हेतवः । 
चित्तचैत्ता अचरमा उत्पन्ना समनन्तराः।।” ( अभि. को. २६१) 

आशय यह है कि कार्यमात्र के चार प्रत्यय ( कारण ) माने जाते हैं (१) आलम्बन 
प्रत्यय, (२) समनन्तर प्रत्यय, (३) अधिपति प्रत्यय ओर (२) हेतु प्रत्यय । जैसे नील घट के 
आभासक चित्त (ज्ञान ) में अपने नील घटात्मक आलम्बन प्रत्यय ( विषय ) से नीलाकारता 
आतो है, अपने पू्ंवर्ती ज्ञानरूप समनन्तर प्रत्यय से ज्ञानात्मकता आती है, चक्षुस्वरूप अघि- 
पति प्रत्यय ( क्ण ) से नील-ग्रहणता का नियम और आलोकरूप हेतु प्रत्यय (सहुकारीकरण) 
से स्पष्टाथंता (विशदता ) आतो है।. जंसे ज्ञानरूप चित्त के ये चार कारण होते हैं, वैसे 
सुखादिरूप चेत्त ( चैतसिक ) के भी चार कारण होते हैं। सूत्र-सूचित यही वह बोड-प्रतिज्ञा 
( सिद्धान्त.) है, जिसका उपरोध ( बाध ) तब होता है, जब कि कारण के बिना ही कार्य की ' 
उत्पत्ति मानी जाती द्दै । 

[श्री नागार्जुन ने समनन्तर प्रत्यय के स्थान पर अनन्तर प्रत्यय का उल्लेख किया द 
“चत्वार: प्रत्यया हेतुश्रालम्बमतस्तरम्‌” ( मध्यमक, १४ ) । चन्द्रकीति ने हेतु प्रत्यय से | 
उपादान कारण का ग्रहण किया दै--“निवतेको हेतुरिति लक्षणाद्‌ यो हि यस्य निर्वतेकों ह 
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सवं सवेत्रोत्पद्येत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तिर्यावत्तावदवतिष्टते पूर्वक्षण इति त्रथात्ततो 
यौगपद्यो हेतुफलयोः स्यात्‌ । तथापि प्रतिज्लोपरोध पव स्यात्‌। क्षणिकाः सवे 
संस्क!रा इतीयं प्रतिज्ञो परुध्येत ॥ २१ ॥ 
प्रतिसंख्या5प्रतिसंछपानिरोधाप्राप्तिरबिच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ 

अपि च वेनाशिकाः कटपयन्ति बुद्धिबोध्यं चयादन्यत्संस्कृत॑ क्षणिक चेति। 

तदपि च त्रयं प्रतिसंख्याऽप्रतिसंस्यानिरोधाचाकाशां चेत्याचक्षते । अयमपि चेतद- 
भामती 

प्रतीत्य चित्तचेत्ता उत्पद्यन्त इत्यभावकारणत्व उपरुध्येत । & अथोत्तरक्षणोत्पत्त यावदवतिष्ठते इति& । 
उत्पत्तिरुत्पद्यमाना-द्भावादभिन्ना, तथा च क्षणिकत्वहानिरिति ध्रतिज्ञाहानिः ॥ २१ ॥ 
.. ,भावप्रतीपा संख्या बुद्धिः प्रतिसंख्या, तया निरोघः प्रतिसंख्यानिरोधः । सन्तमिममसन्तं करो- 
मीत्येवमाकारता च बुद्धेर्भावप्रतीपस्वम्‌ । एतेनाप्रतिसंस्यानिरोधोऽपि व्याख्यातः । सन्तानगोचरो वा 


भामती-व्याश्या 

बीजभावेनावस्धितः, स तस्य हेतुप्रत्यय । करणस्यानन्तरो निरोधः कार्यस्योत्यत्तिप्रत्ययः, 
तद्यथा बीजस्यानन्तरो निरोधोऽङ्करस्योत्पादप्रत्यय्रः” ( मध्यमक, पु. २९ )। बुद्धघोष ने भी 
“सो सालि आदीनं सालिबीजादीनि' ( वि. मगो पृ. ३७३ ) ऐसा कहकर शालि बीजादि को 
ही हेतु प्रत्यय माना है । स्थविरवाद में 'प्रत्यय' का 'पच्चय' ज्ञब्द से उल्लेख करके व्याख्यान 
किया है--“पटिच्च एतस्मा एतीति पच्चयो लक्खणतो पन उपकारकलक्खणो पच्चयो”। 
अर्थात्‌ कायं के उपकारक पदार्थ को प्रत्यय कहते है, ऐसे प्रत्ययों की संख्या चौबीस है-- 
( १ ) हेतुपच्चयो, ( २ ) भारम्भणपच्चयो, ( ३) अधिपतिपच्चयो, (४) अनन्तरपच्चयो, 
(५) समनन्तरपञ्चयो, (६) सहजातपच्चयो, (७) अञ्ञ्रमञ््पच्चयो, ( ८ ) निस्सय 
पच्चयो, ( ९) उपनिस्सथपच्चयो, ( १० ) पुरेजातपच्चयो, (११) पच्छाजातपच्चयो, 
( १२) आसेवनपच्चयो, ( १३) कम्मपच्चयो, ( १४) विपाकपच्चयो, ( १५ ) आहार- 
पच्चयो, ( १६ ) इन्द्रियपच्चयों, ( १७ ) ज्ञानपच्चयो, ( १८ ) मग्गपच्चयो, ( १९) सम्प- 
युत्तपच्चयो, ( २० ) विप्पयुत्तपच्चयो, ( ४१ ) अत्यिपच्चयो, ( २२) तत्थिपच्चयो, ( २३) 
विगतपच्चयो, ( २४) अविगतपच्चयोति” ( वि. मग्गो पु. ३७३) । माहायानिक आचावं 
उक्त चार प्रत्ययो में ही शेष बीस प्रत्ययों का अन्तर्भाव मान लेते हैं--"ये चान्ये पुरोजात- 
सहजातपश्चाज्जातादय:, ते एतेष्वेव अन्तभू ता” ( मध्यमक. पृ. २६ )]। “अथोत्तरक्षणोत्प- 
त्तिर्यावदेवातिष्ठते पूर्वक्षण:” इस भाष्य का आशय यह है कि पहले कहा जा चुका है कि 
“मुतिवंषां क्रिया सेव कारकं सेव उच्यते अर्थात्‌ भूति (उत्पत्ति ) और के उत्पद्यमानरूप 
कर्त्ताकारक का अभेद बोद्ध-सम्मत है, अत: उत्तरभावी भाव क्षण तक पूर्वक्षण की स्थिति 
मानने पर बोद्धो की सर्वक्षणिकत्व-प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है॥ २१॥ 

[अनाखवा मार्गसत्पं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌ । 

आकाशं द्वौ निरोधो च तत्राकाशमनातृतिः ॥ 

प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । 

उत्पादात्यन्तविष्नोऽ्यो निरोधो5प्रतिसंख्परया ॥ (अभि. को. १।५६) 


वसुबत्धु के इन श्लोकों में कथित प्रतिसंख्या निरोध की व्याख्या करते हुए स्वयं वसुः 


A CA 


बन्धु ने कहा ह-“यः सा्नवंधंमेविसंयोगः, स प्रतिसंख्यानिरोधः । दुःखादीनासायंसत्यातां 
प्रतिसंख्यान प्रतिसंख्या परज्ञा विशेषः, तेन प्राप्यो निरोधः, प्रतिसंख्यानिरोधः, मध्यमपदलोपं 
कृत्वा गोरथवत्‌” । अर्थात्‌ रागादि साखव धर्मों से जो चित्त का विसंयोग ( वियोग ) है, उसे 
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बोद्धदर्शननिरासः ] हिन्दी सद्दितमामतीसंचलितम्‌ ६९७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चस्त्वभाचमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते, बुद्धिपूर्वकः किल विनाशो भावानां प्रतिसंख्या- 
निरोधो नाम भाष्यते. तद्विपरीतोऽप्रतिसंस्यानिरोधः, आवरणामाचमात्रमाकाश- 
मितिं । तेषामाकाशं परस्तात्प्रत्याख्यास्यति । तिरोधद्वयमिदानीं प्रत्याचष्टे । प्रतिः 
संख्याऽप्रति संख्यानिरोधयोरप्राप्ति । असंभव इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? . अविच्छेदात्‌ । पतौ 


हि प्रतिसंख्याऽप्रतिख्यानिरोघो संतानगोचरो चा स्यातां भावगोचरौ चा? न तावत . 
NSPE बदन ~ 


भामती 
निरोधः, सम्तानिक्षणगोचरो वा ? न तावत्सन्तानस्य निरोधः सम्भवति । हेतुफलभावेन हि व्यवस्थिताः 
सन्तानिन एवोदयव्ययधर्माणः सन्तानः । तन्न योऽसावस्त्यः सन्तानी, यन्निरोधात्‌ सन्तानोच्छेदेन भवितव्यं 
स कि फलं किञ्िदारभते न वा ? आरभते चेत्‌, नाश्‍त्यः। तथा च न सन्तानोच्छेदः । अनारम्भे तु 
भवेदन्त्य: सः, किन्तु स्यादसन्‌ अर्थक्रियाकारितायाः सत्तालक्षणस्य विरहात्‌ । तदसत्त्वे तज्जनकमप्यः 
सञ्जनकत्वेनासवित्यनेन क्रमेणासन्तः सवं एव सन्तानिन इति तत्सन्तानो नितरामसन्निति कस्य प्रतिः 
MRM wie ses ho दि 
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ही प्रतिसंख्पा निरोध कहते हैं, कयोंक्रि दुःखादिरूप आर्यसत्य का साक्षात्कार वह प्रज्ञा विशेष 
है, जिसे प्रतिसंख्या कहते हैं, उस प्रतिसंख्या के द्वारा प्रापणीय ब्लेश-निरोध प्रतिसंख्या 
निरोध है। 'प्रतिसंख्पया प्राप्यो निरोधः प्रतिसंख्पानिरोधः'-यहाँ पर शाकपाथिवादि के 
समान मध्यमपदलोपी समास है,-प्रतिसंख्यया निरोधः प्रतिसंख्यानिरोघः-एऐसा तृतीया 
समास नहीं, कोकि प्रतिसंख्पानिरोध असंस्कृत धमं है । 'संस्कृत' शब्द का अर्थ सम्यक्‌ 
( समुच्चितैः कारणैः ) कृत (जनित ) और असंस्कृत का अथे अजन्य है, अत: प्रतिसंस्थारूप 
प्रज्ञा के द्वारा उसकी उत्पत्ति का अभिधान नहीं किया जा सकता, जैसा कि कथावत्थु मे कहा 
गया है-“पटिसंखानिरुद्धा संक्लारा न पुनः उप्पज्जान्ति” (कथावत्यु. ए. २०६) । 

ज्ञानप्रस्थान में भी कहा है -१प्रतिसंस्यानिरोधः कतमः? प्रतिवचनम्‌-सर्वो विसंयो- 
जनो निरोधः” ( ज्ञानप्रस्थान. पृ. ३० )। 'प्रतिएंख्याः शब्द का अर्थ अभिधमंसमुच्चय में 
किया गया है--“विपाकतो वा आगमतो वाऽधिगमतो वा ज्ञानं प्रतिसंख्या” ( अभि. समु. 
पृ० ६) । अभिधर्मामृत कहता है-—“त्रयोऽसंस्कृताः-प्रतिसंख्यानिरोधः, अप्रतिसंख्यानिरोधः, 
भाकाशम्‌ । प्रतिसंख्यानिरोधः कतमः ? आखवानाख्वप्रज्ञाबलेन सवंसंयोजनप्रहाणे विमोक्षः 
प्राप्तिरुच्यते प्रतिसं्यानिरोधः । अप्रतिसंख्यानिरोघः कतमः ? अनागतस्य हेतुभिरुत्पाद्यस्या- 
नुत्पत्तिरप्रतिसंख्यानिरोधः' ( पृ. १३१ ) अर्थात्‌ आस्रव और अनास्रव के विवेक-ज्ञान से 
अधिगत अविद्यादि संयोजन-निवृत्तिरूप मोक्ष ही प्रतिसंख्यानिरोध हे । इन सभी उद्धरणों से 
यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रतिसंख्या एक विवेक ज्ञान है। बुद्धघोष ने बुद्ध-वचन के द्वारा 
इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया ह-“एत्तावतास्य उष्पन्नं होती पटिसखानाणं य॑ स॒ष्धाय 
वृत्तम्‌-''अनिच्चतो [मनसि करोतो तिमित्तं पटिसंखाञाणं उप्पञ्जति। दुक्खतो मनसि 
करोतो पवत्तं पटिसंखाञाणं उप्पज्जति। आनत्ततो मनसि करोतो निमित्त्च पटिसंखाजाणं _ 
उप्पज्जति” ( वि. मग्गो प्ृ० ४६२-६३ ) । इस ज्ञान के द्वारा जिस वलेशोपशमरूप निरोध 
की अभिव्यक्ति होती है, वह प्रतिसंख्याचिरोघ है । 'सच्तमिमसऱ्तं करोमि'--इस प्रकार की 
भाव-प्रतीप ( भाव के विरुद्ध ) भावना के द्वारा जिस निरोध को उत्पन्न किया जाता है, - 
वह असंस्कृत ( अनुत्पन्न ) क्योंकर होगा ? सम्भवतः अन्य वेदात्ताचायों के समान ह श्री 
वाचस्पति मिश्र ने भी यहाँ बौद्ध परिभाषा की उपेक्षा ही की दै.]। क्षणिकवादियों का 
सहज-सिद्ध अज्ञात निरोध ( नाश ) भी अहैतुक होने के कारण असंस्कृत ही माना जाता है] 
मोक्षकालीन इस क्लेश-निरोध की यह विशेषता है कि वहाँ भावी कलेशों को कभी उत्पतत्त 
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संतानगोचरौ संभवतः, -सर्वेष्यपि संतानेषु संतानिनामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन 
संतानविच्छेदस्यासंभवात । नापि भावगोचरौ संभवतः, नहि आवानां निरन्धयो 
निरुपाख्यो विनाशः सभवति; सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्यभिन्ञानबलेनान्वय्यचिच्छेद्‌दश- 
नात्‌ । अस्पष्टप्रत्यसिश्चानास्वप्यचस्थाखु कचिद्‌ दृष्टेनान्वय्यचिच्छछेदेनान्यत्रापि तदचुमा- 
नात्‌। तस्मात्परपरिकहिपतस्य ।नरोधद्वयस्याचुपपत्तिः ॥ २२ || 
म भामती 

संख्यया निरोधः ? न च सभागानां सन्तानिनां हेतुफलभावः सन्तानस्तस्य विसभागोत्पादो निरोधः, 
विसभागोत्पादक एव च क्षण: सन्तानस्यान्त्यः । तथा सति खूपविज्ञानप्रवाहे रसादिविज्ञानोत्पत्तौ 
सन्तानोच्छेदप्रसङ्भः । कथत्वित्स।रूष्ये वा विसभागेऽप्यन्ततः सत्तया तदस्तीति न सन्तानोच्छेइः । तदने - 
नाभिसन्धिनाह & सर्वेष्वषि सन्तानेषु सन्तानिनामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्यासम्भवात्‌ 
इति & । नापि भावगोचरौ सम्भवतः प्रतिसंल्याऽप्रतिसंख्यानिरोघौ । अत्र तावदुत्पश्नमात्रापवृक्तरय भावस्य 
न प्रतिसंख्यानिरोधः सम्भवति, तस्य पुरुषप्रयत्नापेज्ञाभावादित्यस्त्येव दूषणम्‌ । तथापि दोषान्तरमुभयस्मि- 


भामती-व्याख्या 

` नहीं हीने देता, यही वसुबन्धु ने कहा है-“उत्पादात्यन्तविच्नोऽन्यो निरोधोऽप्रतिसंख्यया'' 
( अभि. कोश. १।६ ) । 

इन दोनों निरोधों के निराकरण भाष्य का आशय यह है कि दुःखादि भाव पदार्थों 
को सन्तति ( धारा ) का निरोध माना जाता है? अथवा दुःखादिरूप भावपदार्थो का? 
प्रथम कल्प संगत नहीं, क्योंकि सन्तति में प्रविष्ट दुःखादिरूप सन्तानी ही उत्पाद और 
निरोधवाले होते हैं, सन्तान का निरोध सम्भव नहीं । द्वितीय कल्प के अनुसार जो अन्तिम 
सन्तानी है, जिसके निरोध से सन्तान का उच्छेद हो सकता है, वह सन्तानी क्या किसी 
अपने कार्य को उत्पन्न करता है? अथवा नहीं ? यदि किसी कार्य को जन्म देता है, तब धह 
जन्मदाता सन्तानी अम्तिम नहीं कहा जा सकता, अत। सन्तान का उच्छेद क्योंकर होगा ? 
कार्य को जन्म न देने पर अवश्य ही पुर्व सन्तानी अन्तिम कहा जा सकता है किन्तु वह सत्‌ 
न होकर असतु ही कहुलाएगा, क्योंकि भर्थक्रियाकारी (कार्यजनक) पदार्थ को ही सत्‌ पदार्थं 
माना गया है--अर्थक्रियासमर्थ यत्तदत्र परमार्थसत्‌” ( प्र० वा० पु० १७४ ) । अत उक्त 
अन्तिम सन्तानी में अर्थक्रियाकारित्वरूप सत्ता-लक्षण का अभाव है। उस सन्तानी के 
` असत्‌ होने पर उसकी जनक-परम्परा ही असत्‌ हो जाती है, फलतः उस सन्तानी की पुरी 
सन्तति ही असत्‌ है, तब किसका निरोध प्रतिसंख्या से अधिगत होगा ? 

शङ्का सद्दश ( समानरूप ) सन्तामियों का ही हेतुफलभावरूप प्रवाह सन्तान है, 
जव वह सन्तानी विसहश क्षण को उत्पन्न करता है, तब वह अन्तिम कहलाता है । 

समाधान - बसा मानने पर रूपविषयक विज्ञान के प्रवाह में रसविषयक विज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाने पर सन्तानका उच्छेद प्रसक्त होता है। रूप और रस के विज्ञान क्षणों में 
कोई सादृश्य मानने पर विसहृश-प्रवाह में भी कोई-न-कोई साहश्य खोजा जा सकता है, 
अन्ततोगत्वा सत्त्वरूप सादृश्य तो सुलभ हो ही जाता है, तब सन्तान का उच्छेद क्योंकर 
होगा ? इस आशय को मन में रखकर भाष्यकार कहते हें-“सर्वेष्वपि सन्तानेषु सन्तानिनाम- 
विच्छन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्यासम्भवात्‌” । द्वितीय विकल्प का निरास भाष्य- 
कार करते हैं-“नापि भावगोचरी सम्भवतः” कौन सम्भव नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
“प्रतिसंख्याऽप्रतिसंस्यानिरोधी” । जब कि यह बोद्ध-सिद्धान्त है कि उत्पन्नमात्र वस्तु 
सहुजतः ही निरुद्ध ( नष्ट ) हो जाती है, तब प्रतिसंख्यानिरोध में पुरुष की अपेक्षा ही नहीं-- 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
योऽयमविद्यादिनिरोधः पतिसंख्यानिरोधान्तःपाती परपरिकहिपतः * 
क्स क्यात पात परिकटिपतः, स सम्य 
भामती 
चपि निरोधे ब्रूते & नहि भावानाम्‌ इति & । यतो निरन्वयो विनाशो न सम्भवत्यतो निदपाल्योशव त 
सम्भवति, तेनेवान्वयिना रूपेण भावस्य न्टत्याष्युपास्येयत्वात्‌ । निरन्वयविनाज्ञाभावे हेतुमाह 
& सर्वास्वप्यवस्थासु इति & | यद्यदन्वयिरूपं तत्तत्परमार्थंसःद्भावः । अवस्थास्तु विशेधाब्या उपजना- 
पायधर्माणस्तासां सर्वासामनिर्वचनीयतया स्वतो न परमार्थंसत््वमन्वय्येच तु रूपं तासां तत्त्वं तस्य च 
सवंत्र प्रत्यभिज्ञायसानस्वान्न विनाश दत्यवस्थावतोऽविनाश्चान्नावस्थानां निरन्वयो विनाश इति । तासां 
तर्बस्यान्वयिनः सवंत्राविच्छेदात्‌ | स्याद्वेतत्‌ - मृस्पिण्डमुद्घटमृत्कपालादिषु सर्वत्र मृत्तत्वप्रत्यक्षिज्ञान 
नाड्वस्वेवम्‌ । तप्तोपलतलूपतितनष्टस्य तुदविन्दोः किमस्ति रूपप्रस्वयि प्रत्यभिज्ञायमानं येनास्य न 
निरन्वयो नाशः स्यादित्यत आह ६७ अस्पष्टप्रत्यभिज्ञानात्वपि इति & । अत्रापि तत्तोयं तेजसा मात्तंण्ड- 
सण्डलप्रम्वुदत्वाय नीयत इत्यनुमेयं मूदादीन!मन्वयिनामविच्छेददर्शनातु । शक्यं तत्र वकक्‍तुम्‌-- 
उदविन्दो च सिन्धौ च तोयभाषो न भिद्यते । 
बिन्टेऽपि ततो बिन्दावरित तस्यान्दयोऽम्डुधो ॥ 
तस्मान्न कश्चिदपि तिरन्वयो नाश इति सिद्धस्‌ ॥ २२ ।; 


६९९ 


भासती व्याख्या 
यह एक सामान्य दोष है, इससे अतिरिक्त दोषान्तर का उन्द्धावन किया जाता है-“न हि 


भावानां निरखयो विरुपाख्यो विनाशः सम्भवति” । जब निरन्वय विनाश सभ्भव नहीं, 
अपितु सान्वय हो विनाश होता है, तब जिस अन्वय को लेकर वह निरोघ साखय है, उसी 
के हारा उसका उपाख्यान भी हो सकता है, अतः वह निरुपाख्य भी नही हो सकता । निरस्वय 
विनाश के असभ्भवत्व का हेतु प्रदर्शित किया जाता है~'सर्वास्वप्यवस्थासु” । घट, 
कपाल, कपालिका, चूर्णादि अवस्थाओं में प्रत्यभिज्ञात मृत्स्वरूपता का जो अन्वय अनुभूतचर 
है, वह तो सत्‌ ही है, केवल घटादि अवस्थाएँ ही उत्पत्ति-निरोधवाली हैं, किन्तु वे सभी 
अनिवंचनीय हैं, स्वतः परमार्थसत्‌ तत्त्व नहीं, उनमें अस्वयी ( अनुस्युत ) मृत्स्वरूपता ही 
वास्तविक तत्त्व है, उसका सवंत्र प्रत्यभिज्ञान होने के कारण निरोध या विनाश सम्भव नही । 
फलतः निरभ्वय विनाश सवंथा असम्भावित है, क्योंकि वहाँ मृद्रपतात्मक अन्वयी तत्त्व का 
सवत्र अविच्छेद उपलब्ध होता है । 

शङ्का- मृत्पिण्ड, घट, कपालादि में तो मृद्रपता का प्रत्यभिज्ञान होता है, अतः वहाँ 
निरश्वय विनाश न सही किन्तु तपी हुई शिला पर पड़ कर नष्ट हुए जल-विन्दु का कोई भी 
अन्वयी स्वरूप उपलब्ध नहीं होता, अतः वहाँ निरस्वय विनाश असम्भव क्यों ?- 

समाधान -उक्त प्रश्‍न का उत्तर है--“अस्पष्टप्रत्यभिज्ञानाध्वपि” | अर्थातु वहाँ पर 
जलबिन्दु भी सूयं-किरणों द्वारा वाष्पर्प धारण कर कालान्तर में मेघ का रूप धारण 
करता है, अतः जल, बाष्प भौर मेघ में जलरूपता के समन्वय की कल्पना की जा सकती है-- 

उदबिन्दौ च सिन्धौ च तोयभावो न मिद्यते । 
वनेऽपि ततो बिन्दावस्ति तस्याखयोञ्खुधौ ॥ 

अर्थात्‌ जल-बिन्दु और सिन्धु ( सागर ) में अनुस्यूत जलरूपता का भेद नहीं, अतः 
बिन्दु के नष्ट होने पर भी जलरूपता सागर में प्रत्यभिज्ञात होती है, विवक्षित अनुमान का 
आकार आभोग में इस प्रकार है--'उदबिन्द्रवयवा अन्वयिनः, उपादानत्वात्‌ मृदादिवत्‌' । 
फलतः तिरखय विनाश कहीं भी सिद्ध नहीं होता ॥ २२॥ » 
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गक्षानादा सपरिकरात्‌ , स्यात्स्वयमेव वा ? पूर्वस्मिम्विकस्पे नि्ेतुकचिनाशाश्युपगमः 
हानिप्रसङ्ग: । उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानथेक्यप्रसङ्ग: । पवसुभयथापि दोषप्रसज्ञाद- 

समक्षसमिदं दर्शनम्‌ ।। २३ || 
आकाशे चाविशेपात्‌ ॥ १४ ॥ | 
यच्च तेषामेवाभिप्रेतम्‌-- निरोधद्वयमाकाशं च निरुपाख्यमिति, तत्र निरोधद्ध" 
यस्य निरुपाख्यत्वं घुरस्तान्निराकतम्‌। आकाशास्येदानों निराक्रियते। आकाशे 
चायुक्तो निरुपा्यत्वाभ्युपगमः, प्ति संख्याऽप्रतिसंस्यानिरोधयोरिव चस्तुत्वप्रतिपत्ते- 
रविशेषात्‌ । आगमप्रामाण्यात्ताचद्‌ 'आत्मन आकाशः संभूतः’ ( त० २।१ ) इत्यादि- 
श्रतिभ्य आकाशस्य च चस्तुत्बग्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्‌ प्रति तु शब्दगुणाचुमेयत्वं चक्त- 

भामती 
परिकरः सामग्री सम्यग्ज्ञानस्य यमनियमादिः धवणसननादिश्व । मार्गाः क्षणिकनेरात्म्यादिभा- 
` बना; । अतिरोहितमन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 

एतद्वयाचष्टे & यञ्च तेषाम्‌ इति 8 | वेदप्रामण्ये विप्रतिपन्नानपि प्रति शव्दगुणानुमेयत्वसा- 
कारस्य बक्तव्यम्‌ । तथाहि--जातिमत्वेन सामान्यदिशेषससवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्यास्पशत्वे सति 


आ भामती-व्याख्या 
प्रतिसंख्या निरोध के अन्तर्गत अविद्यादि बारह अङ्गो का जो निरोध बौद्धो के द्वारा 


कथित है-"एवमाध्यात्मिकोऽपि प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यामेव कारणाध्यामुतपद्यते । कतमाभ्याँ 
द्वाथ्याम्‌ ? हेतुपनिबन्धत! प्रत्ययोपनिबन्धतएच । तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूप- 
विबन्धः कतमः? यदिदमविद्याप्रत्यया: संस्काराः”--इत्यादि ( मध्यमक. पृ. २४५) । वह 
निरोध क्या सपरिकर सम्यक्‌ ज्ञान से होता है? जथवा स्वयं अपने-आप ? पूर्व कल्प में निहुंतुक 
विनाशवाद की हानि और द्वितीय कल्प में मार्ग का उपवेश व्यर्थ हो जाता है ]। भाष्यस्थ 
“वरिकर' शब्द से सम्यक्‌ ज्ञान की यम-नियमादि और श्रवण मननादिरूपं सामग्री का ग्रहण 
किया गया है । बोद्ध-सम्मत मार्ग (मोक्ष-साधन ) है-क्षणिक नैरात्म्यादि की भावना । [ चार 
आर्यसत्यौं में मार्गसत्य का उपदेश करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है -“'अयमेव अरियो 
अट्ठङ्गिको मगो, सेय्यथीदं (१) सम्मादिट्टि, ( २.) सम्मासद्धूप्पो, (२) सम्मावाचा, 
(४) सम्माकम्मन्तो, ( ५) सम्माआजीवो, (६) सम्मावायामो, (७) सम्मासति, (८) 
सम्मासमाधि” ( महावगो पृ. १५ ) । अर्थात्‌ दु:ख-निरोधरूप मोक्ष के साधनीभूत योग के 
आठ अङ्ग होते हैं--(१) सम्थक दृष्टि ( नैरात्म्यादि-दशन ) (२) सम्यक्‌ सद्धूल्प (निष्कामता, 
अद्रोह और अहिंसा का संकल्प ), ( ३ ) सम्यक्‌ वचन (झूठ, चुगली और कटुवचन का त्याग) 
(४) सम्यक्‌ कमं ( हिसा, चोरी और व्यभिचार का परित्याग), (५) सम्यक्‌ आजीव 
( मिथ्या जीविका का परित्याग ), ( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम ( पाप कर्मो से निवृत्ति और पुण्य 
कर्मों के उपाजंत का प्रयत्न ), (७ ) सम्यक्‌ स्मृति ( निद्रा-तन्द्रा की प्रतिपक्षभूत सतत 
जागरूकता) और (८) सम्यक्‌ समाधि ( ध्यान या वृति-निरोध ) ] । शेष भाष्य 
सुगम है ॥ २३॥ 

“आकाशे चाविशेषात्‌”--इस सूत्र की व्याख्या की जाती है--“यच्च तेषामेवाभि- 
प्रेतम्‌। [ सौत्रान्तिकगण आकाश को वस्तुसत्‌ न मानकर अलीक भौर अनुपाख्य मानते हैं, 
उनका निराकरण करने के लिए वैशेषिकाचायों ने अनुमान प्रमाण के द्वारा आकाश की सिद्धि 
की ह-शब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणगुणपूवंकत्वादयावद्‌दरव्यभावित्वादाश्रयाद्यत्रोपछब्धेशच 
न स्पशवद्विशेषगुणः।  „ , 5ब हे रिवरयप्रत्यक्षत्व[दात्मान्तरग्राह्मत्वादात्मच्यसमवादह- 
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व्यम्‌ , गन्धादीनां शुणानां पुथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदशनात्‌ । अपि चावरणाभावमात्र- 
माकाशमिच्छतामेकस्मिन्‌ सुपर्णे पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्सुपर्णान्तरस्योत्पिस्स- 
तोऽनचकाशत्वप्रसङ्गः । यत्रावरणाभावस्तच पतिष्यतीति चेत्‌ , येनावरणाभावो 
विशेष्यते तत्तहिं चस्त॒भूतमेवाकाशा स्यात्‌, नावरणाभाचमात्रम्‌। अपि चावरणाभाव- 
मात्रमाकाशं मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाभ्युपगम्रविरोधः प्रसञ्येत । सौगते हि समये 
'पृथिचो भगवः किसंनिश्रया? इत्यस्मिन्प्रइनप्रतिवचनप्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते 'बायुः 
किसंनिश्रयः' इत्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचनं भवति-'वायुराकाशसंनि्यः इति । तदा- 
काशस्यावस्तुत्वे न समञ्जसं स्यात्‌। तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्याचस्तुत्वम्‌। अपि च 
निरोधद्वयमाकाशं च त्रयमप्येतन्निरुपार्यमवस्त्‌ नित्यं चेति विप्रतिपिद्धम्‌ । न हाव- 
स्तुनो नित्यत्चमनित्यत्वं चा संभवति, चस्त्वाश्रयत्वाद्व्मंचमिन्यवहारस्य । चमंघ- 
मिभावे हि घटादिचद्ठस्तुत्वमेव स्याज्न निरुपास्यत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

क जा कन ET] 
बाह्यकेन्द्रियग्राह्मत्वेन गन्धादिवद्‌ गुणत्वमनुमितम्‌ । नायमात्मगुणो बम्ह्योन्द्रियगोचरत्वात्‌ । अत एव 
मनोगुणः, तदुगुणानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । न प्रथिञ्यादिगुणः, तद्गुणगन्धादिसाहचर्य्यानुपलब्धे: | तस्मादू गुणो 
भूत्वा गन्धादिवदसाधारणेरिद्रयग्राह्यो यद्‌ द्रव्यमनुमापयति तदाकाशं पञ्चमं भतं वस्त्विति। ® झपि 
चावरणाभावमाकाशमिच्छत इति & । निषेध्यनिषेधाधिकरणनिरूपणाघीननिरूपणो निषेधो नासत्य- 


धिकरणनिरूपणे शक्यो निरूपयितुम्‌ । तच्चावरणाभावाधिकरणमाकाशं वस्त्विति । अतिरोहिताथं- 
सच्यत्‌ ॥ २४॥ 


भामती-व्याख्या 
` ङ्कारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्मगुणः। श्रोत्रग्राह्मत्वाद्‌ वंशेषिकगुणभावाच्च ,न दिवकाळमन- 
साम्‌ । परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌” ( प्रशस्त. पृ, १४४-४५ ) |। . 
यद्यपि “तस्माइँतस्मादात्मनः आकाश: सम्भूत:” ( ते. उ. २।१ ) इत्यादि वेद-वाक्यों 
के द्वारा आकाश प्रमाणित है, तथापि वेद-वाकयों पर जिनका विश्वास नहीं, उनके प्रति 
'शब्द' गुण के द्वारा आकाश का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। ( १) प्रथमतः "शब्दो , न ` 
सामास्यविशेषसमवामानामस्यतमः, जातिमत्त्रातु, घटादिवत्‌"--इस अनुमान के द्वारा शब्द 
को सामान्य, विशेष और समवाय से पृथक सिद्ध किया जाता है, पश्चात्‌ (२) शब्दो गुण! 
अस्पशंत्वे सति बाह्यकेन्द्रियग्राह्मत्वाद, गन्धवत्‌-इस अनुमान से शब्द में गुणत्व सिद्ध किया 
जाता द्वै। उसके अनन्तर ( ३ ) शब्दो नात्मगुणः, बाह्येर्द्रियगोचरत्वात्‌ गन्थादिवत्‌ इस 
अनुमान के द्वार। ज्ञब्द में आत्मगुणत्ब का निषेध, ( ४ ) शब्दो न मनसो गुणः, प्रत्यक्षत्वातु 
स्पर्शादिवत्‌'--इस अनुमान से शब्द में मनोगुणत्व का निषेध तथा (५) शब्दो न पृथिव्यादिः 
गुणः, गन्धादिसाहचर्यानुपलब्धेः'-इस अनुमान के द्वारा शब्द में पृथिव्य्रादि की गुणता का 
निषेध किया जाता है । अन्त में (६) शब्दः पृथिव्यायप्ठद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः, गुणत्वे सति 
असाधारणेन्दरियग्नाह्म॑तवात्‌-इस परिशेषानुमात के द्वारा आकाशख्प द्रव्य की सिद्धि की 
जाती है, जो कि पाँचवा भूत द्रव्य कहा जाता है । | 
“अपि चावरणाभावमाकाशमिच्छताम्‌-इस भाष्य का आशय यह द्वै कि किसी 
निषेध का निरूपण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक निषेध के अधिकरण का तिरूपण 
न किया जाय, फलतः आवरण के निषेध ( अभाव ) की अधिकरणरूप आकाशवस्तु सिद्ध 
` हो जाती है । शेष भाष्य सुगम है ॥ २४॥, ४: का आ 
'अनुस्मृतेश्रः-- इस सूत्र की व्याख्या की जा रही है अपि च वेताशिकः सवस्य 
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अन्नुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 
अपि च चेताशिकः सर्वेस्य वस्तुनः क्षणिकतामश्युपयन्छुपलव्युरपि क्षणिकता- 
मभ्युपेयात्‌ । न च सा संभवति अनुर्णृतेः। अनुभवघुपलब्धिमन्त्पद्यमानं स्मरणमेचा- 
उस्सतिः सा चोपलब्ध्येककर्त्‌का सती संभवति, पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषान्त 
रस्य स्तृत्यदर्शनात्‌ । कथं ह्यहमदोऽद्राक्षमिद्‌ं पश्यामीति च पूर्वोत्तरदशिन्येकस्मिन्न- 
सति प्रत्ययः स्यात्‌ ? अपि च दशेनस्मरणयोः कर्तयकदिरन प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः 
सर्वस्य लोकस्य - प्रसिद्धोऽहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोभिन्नः कता 
स्यात्ततो ऽदमद्राक्षीदिति प्रतीयात्‌, नत्वेवं प्रत्येति कञ्चित्‌ । यत्रेचं प्रत्ययस्तत्र दर्शन- 
स्मरणयोभिन्नमेच कर्तार सर्वलोकोऽवगच्छति-स्मराव्यहमसाबदोऽद्राक्षीदिति । इद् 
` स्बइमदोऽद्राक्षमिति द्शनस्मरणयोवेंनाशिकोऽप्यात्मानमेवंकं कतीरमचगच्छति। न 
नाइमित्यात्मनो दशनं निवृत्त निहुते, यथाश्चिर छुष्णोऽप्रकाश इति चा। तत्रैवं सत्येकस्य 
दशेनस्मरणलक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युषगमहानिरपरिहायौ वैनाशिकस्य स्यात्‌। 
तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन पव प्रतिपत्ति प्रत्यभिजानन्नेककतृकामोत्तमाडुच्छासाद-- 
तीताश्च प्रतिपत्तीराजन्मन आत्मेककतृकाः ्रतिसंद्धानः कथं क्षणभज्ञवादी वेनाशिको 
नापत्रपेत ? स यदि ब्रयात्‌ साइश्यादेतत्संपत्स्यत इति । तं प्रति त्रयात्‌ तेनेदं खशः 
भामती 
विभजते ® अपि च बेनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः इति &। यस्तुं सत्यप्येतस्मिन्नुषलषघृस्मर्त्रोर 
भ्यस्वेऽपि समानायां सम्ततो कार्यकारणभावात्‌ स्मृतिरूषपत्स्यत इति मन्यमानो न परितुष्यति तं प्रति 
र्य भिज्ञासमाश्ञातप्रत्यक्षविरोधमाह & अपि च दशंनस्मरणयोः कर्तरि इति &। ततोऽहमद्राक्षीदिति 
प्रतीयात्‌ , महं स्मराम्यन्यस्रद्राक्षोदित्य्थंः । प्रत्पभित्ञाप्रत्यक्षविरोधप्रपद्चस्तृत्तर। & आ जन्मनः 
बोत्तमादुच्छ्वासाद्‌ & आमरणादित्यथंः । न च सावुरथनिवन्धनं प्रत्यभिज्ञानं, पुर्वापरक्षणदशिन एकस्या- 
भाषे तदनुपपत्तेः । शङ्कते & तेनेदं सदृशम्‌ इति & । अयसर्थः-विक्रह्पप्रत्ययोऽयघ्‌ । विकल्पश्च स्वाकारं 
बाह्यतयाऽध्यवस्यति, न तु तत्त्वतः पूर्वापरो क्षणो तयोः साइश्यं वा गृह्णाति। तत्कथमेकस्यानेकदशिनः 
स्थिरस्य प्रसङ्गः, इति निराकरोति & न तेनेदम्‌ इति 8। & भिन्नपदार्थोपादाताद्‌ इति &। ताना- 
विर गामती-व्याख्था 
वस्तुतः” । जो व्यक्ति अनुभविता और स्मर्ता का भेद होने पर भी एक सन्तति में अन्य 
क्षणानुभूत पदार्थ का अन्यक्षण के द्वारा स्मरण मानकर चित सौत्र युक्ति से परितुष्ट 
नहीं, उस व्यक्ति के लिए प्रत्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष का विरोध प्रस्तुत किया जाता है--“अपि 
च दर्शंनस्मरणयोः कर्तरि एकस्मिन्‌ प्रत्यक्षः प्रत्य भिङ्ञाप्रत्यय!” । “'ततोऽहुमद्राक्षीदिति 
प्रतोयात्‌”--इस भाष्य का आशय यह्‌ है कि यदि स्मर्ता और अनुभविता का भेद होता, तब 
वहाँ इस प्रकार की प्रतीति होती -'अहं स्मरामि, अन्यस्त्वदराक्षीत्‌ । इससे आगे का भाष्य 
उसी प्रत्यक्षात्मक प्रत्यभिज्ञा के द्वारा क्षण-भङ्गवाद में विरोधःप्रदशंन का विस्तारमात्र है । 
“भोत्तमाद्‌ उच्छ्वासाद्‌ आ जन्मनः” इस भाष्य का अर्थ है -'आ उत्तमाद्‌ भा जन्म) जप्म 
से लेकर उत्तम ( अन्तिम श्वास-पर्यन्त या मरण-पर्येन्त ) । आत्मा की एकस्व-प्रत्यभिज्ञा की 
दीप-ज्वाला के समान साइश्यमूलक उपपत्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूव और उत्तर क्षण 
के द्रष्टा की एकता के विना साहश्य-प्रह भी सम्भव नहीं, यही भाष्यकार कह रहे हैं--“स 
यदि ब्रूयात्‌”। | 
'शङ्का- तेनेदं सदृशम'-~ यह्‌ एक प्रतीति नहीं, अपि तु 'तेन', ईद, 'सहृशम्‌'-इस 
प्रकार तीन भिन्न-भिन्न विकत्पात्मक ( आरोपात्मक ) प्रती तियाँ होती हैं। विकल्प प्रतीति 
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मिति द्यायत्तत्वाव्साइश्यस्य, क्षणभज्ञवादिनः सहृशयो द्वयो स्तनो द्द तुरेकस्या- 
भावात्‌, साहद्दयनिमित्तं ्रतिसंघानमिति मिथ्याप्रलाप पच स्यात्‌। स्याच्चेत्पूर्वात्त- 
रयोः क्षणयोः साहद्यस्य ग्रहीतेक” तथासत्येकस्य क्षणद्वयावस्थानात्‌ क्षणिकत्व- 
प्रतिज्ञा पीडे । तेनेद्‌ सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न ूर्वोत्तरक्षणद्वयग्रहणनिमित्त- 
मिति चेत्‌ - न, तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात्‌। प्रत्ययान्तरमेच चेत्साइश्यचिषयं 
स्यात्तनेद्‌ं सहशमिति वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्‌ । सादश्यमित्येच प्रयोगः प्राप्नुयात्‌ । 


यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकेनं परिगृह्यते, तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो 


2 भामती 
पदार्थसम्भिन्नवाक्यार्याभासस्तावदयं विकल्पः प्रथते । तत्रते नानापदार्था न प्रथन्त इति ब्रवाण। 


स्वसंवेदनं वाधेत । न चंकस्य ज्ञानस्य नानाकारस्वं सम्भवति, एकत्वविरोधात्‌ । न च तावन्त्येव 
ज्ञानानीति युक्तम्‌, तथा सति प्रत्याकार ज्ञानानां समाप्तेस्तेषाञ्च परस्परवार्ता ज्ञानाभावात्‌ नानेत्येव 
न स्यात्‌ । तस्मात्‌ पुर्वापरक्षणतत्सादुश्यगोचरस्व' ज्ञानस्य वक्तव्यं, न चेतत्‌ पुर्वापरचणावस्घायिनमेकं 
ज्ञातारं दिनेति क्षणभङ्गभङ्गप्रसङ्गः । यद्युच्येत-अस्त्येत स्मिन्‌ विकल्पे तेनेदं सदृशमिति पदद्वमप्रयोगो न 
त्विह तत्तेदन्तास्पदौ पदार्थो, तयोश्च साइश्यमिति विवक्षितम्‌ । अपि व्वेवमाकारता ज्ञानस्य कल्पितेति । 


तत्राह & यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थः इति । एकाघिकरणविप्रतिषिद्धधमंद्वयाभ्युपगप्रो विवाद) । 
= धत सकल 


हो भामती-व्याख्या 
स्वगत आकार का वाह्यतया भान कराती है, पुव-परक्षण और उनके साहश्य का तत्त्वत! 


ग्रहण नहीं करती, तब अनेकार्थो के एक स्थिर ज्ञाता का क्या प्रसङ्ग ? आचाय धमंकी 
(प्र. वा. पृ. ४५३ पर ) कहते हैं-- र” धर र 


तथा हि सम्यक्‌ लक्ष्यन्ते विकल्पा क्रमभावितः। 

एतेन यः समक्षेऽ्थे प्रत्यभिज्ञानकल्पनां। 

स्पष्टावभासां प्रत्यक्षां कल्पयेत्‌ सोऽपि वारितः ॥ 

केशगोलकदीपादावपि स्पष्ठावभासनात्‌ । 

प्रतीतभेदेऽप्यध्यक्षा धीः कथं ताइशी भवेत्‌॥ 

समाधान--“न, तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानातु” । तेनेदं सहशम्‌!--यह विकल्प 

प्रतीति तत्ता, इदन्ता और सादृश्यरूप विभिन्तपदार्थःगमित वाक्याथ को विषय करती है। 

यहाँ नाना पदार्थ प्रतीत नहीं होते-एऐसा कहने पर आपके ( बोद्ध-सम्मत ) स्वसंवेदन 

(स्वयंप्रकाश) प्रत्यक्ष का बाध उपस्थित होता है । नाना पदार्थ एक ही ज्ञान के आकार हैं- 

ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक ज्ञान के नाना आकार नहीं हो सकते । नाना आकार मानते 

पर ज्ञान में एकत्व अनुपपन्न हो जाता है । जितने आकार प्रतीत होते हैं, उतने ही ज्ञान हैं-- 

ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बसा मानने पर प्रत्येक ज्ञान केवल अपने आकार के ग्रहण में 

पयंवसित होकर अस्य ज्ञान और उसके आकार का स्पर्शे नहीं कर सकता, तव नानापदार्थो- 

ल्लेखी कोई ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि पदार्थो में नानात्व का व्यवहार आकार-भेद पर 

निर्भर होता है, ज्ञान-भेद पर नहीं । भतः पूर्वक्षण, उत्तरक्षण ओर उनके सादृश्य की 

अवगाहिता एक ही ज्ञान में माननी होगी । यह सब कुछ तब तक उपपन्त नहीं हो सकता, 

जब तक पूवं और उत्तर क्षणों में स्थायी एक ज्ञाता न माना जाय, फ्त! क्षण-भङ्गवाद 

की भट्टालिका चरमराकर रह जाती ह्वै। यदि कहा जाय कि 'तेन' ओर इद इन दो. 
पदों को अपेक्षा 'सहृशम्‌'--पदास्तर है, पूर्व पदों से एकवाक्यतापन्न नहीं, अतः यहाँ न तो 

'तत्ता' ओर 'इदन्तारूप' पदार्थों का ग्रहण है और न उनके साइश्य की विवक्षा, केवल ज्ञात 
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णार By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

चोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धिसन्तानमारोहति । एव- 
मेचेषोऽथं इति निश्चित यत्तदेव वक्तव्यम्‌ । ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्वमास्मनः 
विल फर जड क 7 77 मिती ` 

तत्रेकः स्वपक्षं साधयत्यभ्यश्च तत्साधनं दूषयति । न चेतत्‌ सर्वभसति विकलपानां बाह्यालम्बनत्वेऽसति 
च लोकप्रसिद्धपदार्थकत्वे भवितुमहेति । ज्ञानाकारत्वे हि विकल्पप्रतिभासिनां , नित्यस्वानित्यत्बादीना- 
मेकार्थ विषयत्वाभावात्‌ ज्ञानानाञ्च धर्मिणां भेदान्न विरोधः । नह्यात्मनित्यत्वं वुद्धयनित्यत्वञ्च ब्रुवाणौ 
विप्रतिपद्यते । न चालो किक्कार्थेनातित्यशब्देनात्मनि विभुत्वं विवक्षिश्वाऽनित्यशब्दं प्रयुञ्जानो लोकिकार्थ 
नित्यशग्दमात्मनि प्रयुञ्जानेन विप्रतिपद्यते । तस्मादनेन स्वपक्षं प्रतितिष्ठापयिषता परपक्षसाधनञ्च निरा- 
. चिकोषंता विकल्पानां लोकसिद्धपदार्थकता बाह्याळम्ननता च वक्तव्या । यद्य॒च्येत द्विविधो हि विकल्पानां 
विषयो ग्राह्मश्वाध्यवसेयश्च । तत्र स्वाकारो ग्राह्योऽव्यइसेथस्तु बाह्यः । तथा च पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहलक्षणा 
विप्रतिपत्तिः प्रसिद्वपदार्थकत्वञ्जोपपद्य ते इत्याह & एवभेवेषोऽथं इति %। निश्चितं यत्तदेव वक्तव्य 
ततोऽन्यढुच्यमानं बहुप्रलापिस्वमातमनः केवलं प्रख्यापयेत्‌ । अयमभिसन्धिः-~केयमध्यवसेयता बाह्यस्य ? 
यदि ग्राह्यता न द्वेविष्यम्‌ । अथाच्या सोच्यतां, नमूक्ता तेरेव स्वप्रति भासेऽनर्येऽर्याष्यवसाथेन भ्रवृत्तिरिति । 


भामती=ब्याइया 
में तदाकारता की कल्पितता अभीष्ट है। तो बँसा नहीं कह सकते, क्योंकि “यदा हि लोकः 
प्रसिद्धः पदार्थ परीक्षकेन परिगृह्यते” । आशय यह है कि जब किसी एक धर्मी में परस्पर- 
विरुद्ध दो धमं वादियों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, तब.उसको विवाद कहते हैं। उन वादियों 
में एक स्वकोय पक्ष की सिद्धि करता है भौर अन्य वादी प्रथम वादी के साधनों पर दोषो- 
लावन करता दै । ये साधन-बाधन-परम्परा के पक्ष और विपक्ष तब तक प्रस्तुत नहीं किए 
जा सकते, जब तक उन पक्षों का कोई आलम्बन ( विषयवस्तु) न हो और लोक-प्रतिद्ध 
भाषा का प्रयोग न किया जाय । 'अयं नित्योऽय्रमनिव्यः'-इत्यादि विवादस्थलीय वित्यत्व और 
अनित्यत्वादि यदि ज्ञान के ही आकार माने जाते हैं और उनके ज्ञानरूप धर्मी भिन्त-भिन्न हैं, 
तब विभिन्नाथंक एवं विभिन्न-धमिक विकल्पों का विरोध ही नहीं रह जाता, जैसे कि आत्मा 
में नित्यत्व और बुद्धि में अनित्यत्व का प्रतिपादन करनेवाले व्यक्ति विप्रतिपन्न या विवादी 
नहीं माने जाते । अथवा किसी अलौकिक. ( विभुत्वादिङूप लोकाप्रसिद्ध ) अर्थ में 'अनित्य' 
शब्द का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति उस व्यक्ति का प्रतिपक्षी नहीं माना जाता, जो 'आत्मा 
नित्य:--प्रहाँ पर लोकप्रसिद्ध अर्थ में “नित्य” शब्द का प्रयोग करता है । अतः जो व्यक्ति 
अपने पक्ष को प्रतिष्ठित और पर-पक्ष को निराकृत करना चाहता है, उसको प्रस्तुत विषय के 
विकल्पों में लोकप्रसिद्धार्थकता और बाह्यविषयता का निर्वहन करना होगा । 
शङ्का सभी प्रमाण ज्ञानों के दो विषय होते हैं--(१) ग्राह्य और (२) अध्यवसेय, 
जैसा कि आचायं धर्मोत्तर कहते हैं-"द्विविधो हि विषय प्रमाणस्य- ग्राह्मश्च यदाकारमुत्पः 
दते, प्रापणीयश्च यमध्यवस्यति। अभ्यो ग्राह्मोऽन्यश्चाष्यवसेयः” । धर्मोत्तरप्र, प. ७१ ) । इन 
विषयों में ज्ञान का अपना आकार ग्राह्य और बाह्याकार अध्यवसेय होता हे । इस प्रकार पक्ष 
और प्रतिपक्ष को परिग्रहरूप विप्रतिपत्ति और प्रसिद्धपदार्थकता उपपन्त हो जाती है । 
समाधान-"एवमेवेषोऽथं इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यम्‌, ततोऽन्यद्‌ बहूच्यमानं 
बहुप्रलापित्वमात्मनः केवलं ख्यापथेत्‌”। आशय यह है कि यह्‌ बाह्यार्थं की अध्यवसेयता 
क्या है ? यदि ग्राह्यता ही है, तब विषय का देविध्य नहीं रहता । 
शङ्का -यदि अध्यवसेयता ग्राह्यता से भिन्न है, तब उसके स्वरूप का निर्वचन किया 
जाय । यदि कहा जाय कि स्वयं धर्मोत्तराचार्य ते उसका निर्वचन किया है--“स्वप्रतिभासे5- 
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भामती 

अथ विकल्पाकारस्य कोयमर्थाबतायः ? कि करणमाहो योजनमुतारोप इति ? त तावत्‌ करणम्‌, नहान्य- 
दन्यत्‌ कतुः शक्यम्‌ । नहि जातु सहस्रमपि शिल्पिनो घटं पदयितुमीशते । न चान्तरं बाह्येन योजयि- | 
तुम्‌ । मपि च तथा सति युक्त इति प्रत्ययः स्यात्‌ , न चास्ति। आरोपोऽपि कि गृह्यमाणे वाझ . 
उतागृह्यमाणे ? यदि गृह्मयताणे, तदा कि बिकल्पेनाहो तत्समयजेताविकहपकेन ? न ताबढ्विकल्पोऽभिलाप- . 
संसर्गयोग्यगो वरोऽशक्याभिलापसतमयं स्वलक्षणं देशकालाननुगतं पोचरयितुमहंति । यथाहुः 

अशक्यसमयो ह्यात्सा सुखादीनामनन्यभाक्‌ । 

तेषामतः स्वसंबितिर्तामिजल्पानुषङ्गिणी ॥ इति । 

' भामती-व्याब्या 
थेऽर्थाध्यवसायेन प्रवृत्तिः” ( धर्मोत्तर. पृ. ७१ )। [ दुर्वेकमिश्च ने 'स्वप्रतिभास' का अर्थ 
किया है--स्वस्य प्रतिभास इव प्रतिभासः' । प्रत्यक्ष ज्ञान का एक क्षण ग्राह्य है, सन्तान या 
क्षणान्तर नहीं, अतः सन्तानं वस्तुत प्रतिभासित नहीं, अपितु प्रतिभासित के समान है। 
प्रथम क्षण अर्थ और क्षणान्तर अनर्थं है, उस अनथंभूत सन्तान में अर्याध्यवसायेन प्रमाता 
की प्रवृत्ति मानी जाती है, जेसा कि स्वयं धर्मोत्तर कहते हैं-“'आरोपितोऽर्थो गृह्यमाणः 
स्वलक्षणत्वेनावस्ीयते” ( घर्मो. प्‌. ७२) । फलत: 'अर्थगतो ज्ञाननिरूपितो घर्मो ग्राह्यता” 
और 'अनथंगतो ज्ञाननिरूपितो घर्माऽध्यवसेयता - इस प्रकार अध्यवसेयता का प्रथक्‌ निवंचन 
पर्यवसित होता है ]। 

समाधान-यह जो कहा गया है कि अनर्थभूत सन्तान या सामान्यलक्षण में अथ 
रूपाध्यवसागर से प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनर्थ में अर्थाध्यवसाय क्या (१) अनर्थ का अर्थरूपं 
करण ( सम्पादन ) ? या (२) योजन ? अथवा (३) आरोप ( अध्यास ) ? (१) प्रथम कल्प 
उचित नहीं, क्योंकि हजारों शिल्पी मिलकर भी अन्य पदार्थ ( घटादि ) को अन्य ( पटादि ) 
नहीं बना सकते, तब अनर्थ को अर्थ बयोंकर बनाया जा सकेगा ? (२) अनथं बाह्य है भौर 
अर्थ आन्तर, अतः बाह्य को आन्तर आकार से जोडा भी नहीं जा मकता । दूसरी बात यह 
भी है कि योजना-पक्ष में वहाँ 'अयं युक्तः -ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, वेसी होती नहीं । 
(३) यदि अनर्थंभूत बाह्य पदार्थं में आंतराकारता का आरोप किया जाता है, तब जिज्ञासा होती 
है कि गृह्यमाण बाह्य पदार्थं में आरोप होता है ? अयवा अगृह्ममाण में ? यदि गृह्यमाण में 
आरोप अपेक्षित है, तब बया (१) उसी सविकल्पक ज्ञान के द्वारा? अथवा (२) उसी समय 
में उत्पन्न निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृह्यमाण में ? 
सविकल्पक ज्ञान आण्तरिक अर्थूत स्वलक्षणतत््व को विषय ही नहीं करता, अतः उसका 
आरोप बाह्यार्थं में क्योंकर करेगा ? स्वलक्षणतत्त्व सविकल्पक का विषय नहीं होता, ऐसा 
श्री धर्मकीति ने कहा है--“अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना. तया रहितं 
प्रत्यक्षम्‌” ( त्या. विन्दु. पु. ४७) । “तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌” (च्या, विनु, पृः ७० )। 
अर्थात्‌ अभिलाप ( वाचक शब्द ) का जो अपने वाच्यार्थं के साथ वाच्यःवाचकभावरूप 
संसर्ग ( सम्बन्ध ) होता है, उस सम्बन्ध के योग्य पदार्थं को विषय करनेवाली प्रतीति को 
सविकल्प ज्ञान कहते हैं, उससे भिस्त होता है--“निविकल्परूप प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वलक्षण 


तत्त्व उसी प्रत्यक्ष का विषय होता है । स्वलक्षणतत्त्व किसी देश या काल से अनुगत न होने 


के कारण अभिलाप-समय (.'अस्य शब्दस्यायं वाच्य:!--इस प्रकार के संकेत) का विषय 

नहीं होता, जैसा कि आचाय धर्मकीति ने कहा है-- : 

अशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनभ्यभाक्‌ | हे 
तेषामतः स्वसंवित्तिर्ताभिजत्पानुषङ्गिणी ॥ ( प्र, वा. पृ. ३०७) |. 
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भामती 

न च तत्समयभाविता निविकहपकेन गृह्यमाणे वाह्यो विकव्पेनागृहीते तत्र विकल्पः स्वाकार- 
मारोपयितुमहंति । नहि रजतज्ञानाप्रतिभासिनि पुरोवर्तिनि वस्तुनि रजतज्ञानेन शक्यं रजतमारोपथि- 
तुम्‌ । भगुह्यमाणे तु बाह्ये स्वाकार इत्येव स्यान्न बाह्य इति । तथा च नारोपणम्‌ । अपि चायं विकल्पः 
स्वसंवेदनं सन्तं विकल्पं कि वस्तुसन्तं स्वाकारं गृहीत्वा पश्चाद्राह्ममारोपयत्यय यदा स्वाकारं गृह्माति 
तदेवारोपयति ? न तावत्‌ क्षणिकतया क्रमचिरहिणो ज्ञानस्य फरमवत्तिनो ग्रहणारोपणे कल्पेते | तस्माद्यः 
देव स्वाकारमनणं गुह्वाति तदेवार्थमारोपयतीति वक्तव्यम्‌ । 

न चेतद्यज्यते स्वाकारो हि स्वसंवेदनप्रध्यक्षतयातिविशदो बाह्य चारोप्यमाणमविशदं सत्ततोऽ- 
न्यदेव स्यान्न तु स्वाकारः समारोपितः ए न च भेदाग्रहमात्रेण समारोपाभिधानम्‌ , वंशद्यावंशद्यरूपतया 
सेदग्रहस्योक्तत्वात्‌ । अपि चागुह्यमणे चेद्वाह्मेऽवाह्यात्‌ स्वलक्षणाद्‌ भेदाग्रहणे तदभिनुखी प्रवृत्तिः, हन्त 
तहि त्रेलोक्ष्वत एवानेन न भेदो गृहीत इति यत्र कवचन प्रवर्तेताविशेषात्‌ । एतेन ज्ञानाकारस्येवालीक- 


भामती-व्याख्या 
[ रागःद्रेष. सुख-दुःखादि चेतसिक पदार्थं स्वसंवेद्य होने से अनन्यभाक्‌ हैं भर्थात्‌ उनका 
शब्दादि के माध्यम से दूसरों को ज्ञान नहीं कराया जा सकता, अतः उनकी प्रतीति अभि- 
जल्पानुषङ्भिणी ( शब्द संसगं-योग्यार्थंक ) नहीं, अपितु निर्विकल्पक ( कल्पनापोढात्मक ) 


प्रत्यक्ष दै ] । 
(२) उसी समय उत्पन्न निर्विकल्पक ज्ञान से गृहीत और सविकल्प ज्ञान से अगृहीत 


बाह्य पदार्थं में सविकल्पक ज्ञान अपने आकार का आरोप कर लेता है--ऐसा भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि जैसे रजत-ज्ञान के द्वारा अगुहीत शुक्ति-शकल में रजतःज्ञान रजत का 
आरोप नहीं करता, वैसे ही सविकल्पक ज्ञान अपने द्वारा अगृहीत बाह्य पदार्थ में अपने 
घटादि आकार का आरोप नहीं कर सकता, यदि करता है, तब बाह्यरूपता का भान न 
होकर केवल 'घटः'-इतना ही भान होगा, 'भयं घट? या “बहिरेव घट/--ऐसा भान नहीं 
होगा, तब आरोप कैसा ? यहाँ यह भी एक जिज्ञासा होती है कि यह सविकल्पक ज्ञान 
स्वसंवेदनात्मक ( स्वप्रकाश ) है, अपने आकार का स्वयं ग्राहक है, अतः अपने आकार का 
प्रथम क्षण में ग्रहण कर द्वितीय क्षण में स्वाकार का बाह्यत्वेन आरोप करता है? अथवा 
जिस क्षण में स्वकीय आकार का ग्रहण करता है, उसी क्षण में आरोप करता है? प्रथम कल्प 
के अनुसार उक्त सविकल्पक में क्षणिकत्व अनुपपन्न हो जाता है, अतः क्षणभावी ज्ञान में यह 
क्रम सम्भव i कि पहले स्वाकार का ग्रहण करे और पश्चातु आरोप करे। परिशेषतः 
जिस क्षण में स्वाकार का ग्रहण करता है, उसी क्षण में बाह्यत्वेन आरोप भी करता है— 
ऐसा ही मानना होगा, किन्तु यह भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि स्वकीय आकार तो स्वसंवेद- 
नात्मक प्रत्यक्ष-सिद्ध होने के कारण अत्यन्त विशद है [ जैनाचायों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण 
किया है--' प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम्‌” ( व्यायावतार. पु. ७३) ]। बाह्य आरोप्यमाण होने के 
कारण भविशद होता है, अतः उसे स्वाकार से भिन्न ही मानना होगा । उन दोनों का भेद- 
ग्रहण नहीं होता, एतावता आरोप्यमाण आकार को स्वकीयाकार नहीं कह सकते, क्योंकि 
वेशद्य ओर अवैशद्यरूप पे भेद का ग्रहण हो जाता है । 

. दुसरी वात यह भी दै कि बाह्य पदार्थ में जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है, वह स्वलक्षण- 
रूप अथ का उक्त अनथभुत बाह्य पदार्थ मे भेद-ग्रहण न होने के कारण यदि मानी जाती है, 
तब तो किसी एक विषय के ज्ञान से त्रिलोकी भर में हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ स्वलक्षण- 
तत्त्व का भेद कहीं भी गृहीत नहीं । जो छोग (योगाचार) ज्ञान के आकार को पारमाथिक न 
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केवल प्रख्यापयत्‌ । न चायं साहड्यात्संब्यवहारो युक्तः, तद्‌भावावगमात्तत्सदशभा- 
वानवगमाच्च । भवेदपि कदाचिद्वाह्यवस्तुनि विप्रळम्भसम्मवात्तदेवेदं स्यात्तत्सरशं 
वेति सन्देह; । उपलब्धरि तु सन्देहोऽपि न कदाचिद्धवति- स पवाहं स्यां तत्सदृशो 
वेति, य पधाहं पूवद्यरद्राक्ष' स पवाइमद्य स्मरामीति निश्चिततद्वावोपलस्मात | 
तस्मादप्यचुपपन्नो चे नाशिकसमयः || २५ ॥ 


नासतोषदृष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


इतस्थाचुपपत्नो. वेनाशिकसमयः, यतः स्थिरमजुयायिकारणमनभ्युपगच्छताम- 


भामती 
स्यापि वाह्यस्वसमारोप प्रत्युक्तः । तस्मात्सुष्ठूक्तं ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्वसात्मनः प्रस्यापयेदिति । 


मपि च सादुश्यनिबन्धनः संव्यवहारस्तेनेदं सदृशसित्येवमाकारघुद्धि निबन्धनो भवेन्न तु तदेवेदतित्याका- 
घुद्धितिबन्धन इत्याह & न चायं सादृश्यात्‌ संव्यवहार इति &। ननु ज्वालादिषु सादुश्यादसत्यामपि 
सादुषयबुद्धी त-द्भावावगसनिबन्धनः संव्पवहारो इएयते यथा, तथेहापि भविष्यतीति पुर्वापरितोषेणाह 
& भवेदपि कदाचिद्वाह्यवस्तुनि इति &। तथाहि विविधजतसङ्ोणंगोपुरेण पुरं निविशगान नरान्तरेभ्य 
आत्मर्निर्धारणायासधारणं चिल्लं विदधतमूपहसन्ति पाशुपतं पृथग्जना इति ॥ २५॥ 

& इतश्चानुपपन्नो चेनाशिकसमय इति £ । अस्थिरात्‌ कार्य्योत्पत्तिमिच्छन्तो वेनाशिका 

भामती-च्याख्या 

मानकर अनादिवासनोदभूतविकल्प-कल्पित मानते हैं, उनका भी इसी प्रकार निराकरण हो 
जाता है, क्योंकि वे भी स्वप्रकाशज्ञानवादी हैं। भतः भाष्यकार ने अत्यन्त उचित ही कहा 
दवे-“ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्वमात्मनः केवलं प्रख्यापयेत्‌” । 

प्रत्यिज्ञा-विद्वेषी बौद्ध मनीषी 'तदेवेदम्‌’-इस प्रकार के ज्ञान को प्रवर्तक न मान 
कर 'तेनेदं सहशम्‌'-इस प्रकार के ज्ञान को जो प्रवर्तक मानते हैं, वह सवंथा अनुभव-विरुद्ध 
ह—'“त चायं साइश्यात्‌ संव्यवहारोगयुक्तः, तःद्भावावगमात्‌ ।” जैसे दीपशिखा में एक 
शिखा-खण्ड का दूसरे शिखा-खण्ड से साहश्यमूलक एकत्व-व्यवहार होने पर साहश्य का 
भान नहीं होता, अतः प्रत्यभिज्ञामुलक एकत्व-व्यवहार होता है, वैसे ही विज्ञानक्षणों में एकत्वः 
व्यवहार क्यों न समझा जाय? इस प्रश्न का उत्तर ह-“भवेदपि कदाचित्‌ बाह्यवस्तुनि” । 
अर्थात्‌ दीप-ज्वालादि बाह्य पदार्थो में कई प्रकार का विप्रलम्भ ( बनावट ) सम्भव है, अत! 
वहाँ “तदेवेदम्‌ ? तत्सदृशं वा ?' ऐसा सन्देह हो सकता है, किन्तु प्रमाता ( आत्मा ) के विषय 
में वेसा कभी सन्देह नहीं हो सकता कि 'स एवाहम्‌ ? तत्सहशो वा ?' अपितु निश्चितरूप से 
यहु एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'य एवाहं पुर्वद्युरद्वाक्षम्‌, स एवाहमद्य स्मरामि । अत 
एव उस पाशुपताचाय का लोग उपहास उड़ाया करते हैं, जो कि किसी नगर के भीड़ भरे 
गोपुर ( नगर-द्वार ) से नगर में प्रवेश करता हुआ अपने शरीर पर घुँघरु आदि चिह्न इस 
लिए बाँध लेता है कि शहर की चहल-पहल में मैं कहीं अपने को ही न भूल जाऊं। लोग 
उसकी बात सुत कर हँसते हुऐ यही कहते हैं कि कभी कोई अपने को भी भूलता हे? ॥२५॥ 

[ 'अतध्तरप्रत्यय' की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीति ने कहा दव--“कारणस्यातस्तरो 
निरोधः कार्यस्योत्पत्तिप्रत्ययः, तद्यया बीजस्यानन्तरो निरोघोऽङ्करस्योत्पादप्रत्ययः' (मध्यमक, 
पृ. २६.) । यहाँ बौद्धों ने बीज को अंकुर का कारण न मानकर, बीज के निरोध या ध्वंस को 
कारण माना है । इस असत्कारणवाद का सूत्रकार ने खण्डन किया है--'नासतोःदृष्टत्वातू” 
भाष्यकार ने क्षणभङ्गवाद को ही. अर्थापत्ति-प्राप्त असत्कारणवादी मातकर निराकरण इस 
सूत्र से माना है, मिश्रजी ते उसी की ध्याख्या प्रस्तुत को है। कथावत्थु आदि ग्र्थों से अवगत 

८९ 
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भावाद्धावोत्पत्तिरित्येतदापद्यते । दर्शयन्ति चाभावाद्भावोत्पत्तिम्‌-'नाइुपस्रद् 
बादुभाचाद्‌? इति। चिनष्टाद्धि किल चीजादङ्कुर उत्पद्यते तथा विनष्टारक्षी राइचि, 
स॒स्पिण्डाच्च घटः। कूटस्थाच्चेत्कारणात्कायपुत्पद्येताविशेषाच्सच खचत उत्पद्यत । 


£ भामती 

अर्थादभावादेव भावोत्पत्तिमाहु3 । उक्तपेतवधस्तात्‌ । निरपेक्षात्‌ फार्य्येत्पतो पुरुषकमं वे यर्थ्यम्‌ । सापेक्ष. 
तायाञ्च क्षणस्याभेद्यस्वेनोपकृतत्वानुपङ्कतत्वानुपपत्तेरनुपकारिणि दापेक्षाभावादक्षणिकत्वप्रसद्धः सापेक्षत्वा- 
नपेक्षत्वयोश्चान्यतरनिषेधस्यान्यतरदिधाननान्तरीयकत्वेन प्रधारान्तराआवान्तास्थिराद्धाबाद्धावोत्पत्ति- 


रिति क्षणिकपक्षेत्यावभावाद्धावोत्पत्तिरिति परिशिष्यत इत्यथंः । न केवलमर्थादापद्यते दर्शयन्ति च 
® नानुपमुद्य प्रादुर्भावाद इति । एतह्विभजते ® चिनष्टाद्धि किल इति 8 । किलकारोऽनिच्छायां, 


फूटस्थाच्चेत्कारणात्‌ कार्यमुत्यद्येतापि सवं सर्वत उत्पद्येत । भयसभिसम्धिः- कूटस्थो हि फार्यजतन- 
स्वभावो वा स्यादतत्स्वमावो वा, स चेत्कायंजननस्वभादस्ततो यावदनेन काब कत्ंच्यं तावत्‌ सहसेव 
कुर्यात्‌ , समर्थस्य क्षेपायोगात्‌। अतत्स्वभावत्वे तु न कदाचिदपि कुर्यात्‌ । यद्यच्येत समर्थोऽपि क्रमवत्स- 
हकारितचिवः क्रमेण कार्याणि करोतीति । तदयुक्तम्‌, विकए्पासहत्वात्‌ । किमस्य सहक्कारिणः कञ्चिदुप- 


भामती =व्याख्या 

होता है कि बौद्धगण अनेक निकायों में विभक्त हो गए थे, उनमें से सम्भवतः कोई मुख्यरूप 
से भी असत्कारणवादी हो सकता है ]। "इतश्चानुपपन्नो बैनाशिकसमथः” । क्षणविनश्वरवादी 
बोद्धगण क्षणिक या अस्थिर कारण से कार्य की उत्पत्ति मानते हें । अर्थात्‌ यह सिद्ध होता 
हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति उन्हें अभीष्ट है। “इतरेतराश्रयत्वातु” (ब्र. सू, २।२।१९ ) 
इस सूत्र में यह कहा जा चुका है कि निरपेक्ष कारण से कार्य की उत्पत्ति मानने पर पुरुष 
का अपना पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। क्षणिक पदार्थं को सापेक्ष मानने पर स्थिर मानना 
होगा, क्योंकि बीजादि को क्षेत्र-सलिलादि-सापेक्ष इसी लिए माना जाता है कि वह बीज जो 
्षेत्रःसलिलादि से अनुपकृत होकर अंकुर का जनक नहीं था, वह क्षेत्र-सलिलादि से उपकृत 
होकर अंकुरादि का जनक होता है- इस प्रकार अनुपक्षत और उपकृत अवस्थाओं में अनुस्यूत 
स्थिर पदार्थ को ही सापेक्ष माता जा सकता है, किन्तु क्षणिक पदार्थ अभेद्य होने से सापेक्ष 
नहीं माना जा सकता । सापेक्षत्व और अनपेक्षत्व में एक धर्म का निषेध करने पर दूसरे धर्म 
की विधि अवश्यम्भावी है। इन दोनों प्रकारों से भिन्त कोई तीसरा प्रकार सम्भव नहीं, 
फलतः क्षणिक या अस्थिर भाव पदार्थ से भाव पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं, परिशेषतः 
बोद्धों को अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ती है। केवल अर्थापत्ति के द्वारा ही अभाव से 
भाव की उत्पत्ति प्राप्त नहीं होती, अपितु बौद्धों की स्वीकारोक्ति भी है--“नानुपमृद्य 
प्रादुर्भावात्‌ ।” इस उक्ति की व्याख्या की जा रही है--“विनष्टाद्धि किल” । 'किल' शब्द से 
अनिच्छा ध्वनित की गई है । अर्थात्‌ इच्छा न रहने पर भी यह मानना पड़ता है कि विनष्ट 
बीज से अंकुर का जन्म देखा जाता है। “'कूटस्थाच्चेत्‌ कारणात्‌ कार्यंमुत्पद्येताविशेषात्‌ सर्व 
सवंत्रोत्पद्येत”--इस भाष्य का सारांश यह है कि कूटस्थ पदार्थ को कारय-जननस्वभाववाला 
माना जाता है? अथवा उसके विपरीत स्वभाववार। ? प्रथम कल्प के अनुसार कूटस्थपदाथं में 
अपने समस्त समुत्पाद कार्यों की एक साथ उत्पादकता प्रसक्त होती है, क्योंकि समर्थं पदार्थ के 


सामर्थ्यं का विलम्बन या अवरोध नहीं किया जा सकता । यदि क्ुटस्थ का कायं-जनन स्वभाव 
नहीं माना जाता, तब उससे कभी भी कार्य नहीं होना चाहिए । 'कूटस्थ पदाथ समथ होने पर 


भी सहकारी सामग्री की उपस्थि के क्रम से कार्थ का क्रमशः समुत्पादन करता है, युगपद्‌ 
नहीं”-एऐसा कहने पर जिज्ञासा होती है कि वया सहकारी सामग्री कूटस्थ तत्त्व पर किसी 
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बौद्धदर्शननिरासंः ] हिन्द हित मामती संचदित्म,, झल 


तस्मादभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्योङ्करादीनामुत्पद्यमानत्वादभावाङ्काचोत्पत्तिरिति मन्य- 
न्ते । _तत्रेदघुच्यते-'नासतोऽदष्टत्वाद्‌? इति । नाभावाद्धाव उत्पच्चते । यद्यमावाद्धाव 
उत्पद्यताभाचत्वाविशेषात्कारणविशेषाभ्युपगमो ऽनर्थकः स्यात्‌। नहि बीजादीनासुप- 
सुदितानां योऽभावस्तस्याभावस्य शशविषाणादीनां च निःर्वभाचत्वाचिशेषादभाचत्बे 
कञ्भिद्विशेषो ऽस्ति, थेन चोजादेचाङ्करो जायते क्षीरादेव दघीत्येवंजातीयकः कारणवि- 
शेषाभ्युपगमोऽथेचान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस्य त्वभावस्य कारणत्वाम्युपगमे शशविषाणा- 
दिभ्योऽप्यङ्कुरादयो जायेरन्‌। न चेवं इश्यते । यदि पुनरभावस्यापि विशेषो ऽभ्युपणम्ये 
तोत्पलादीनामिच नीळत्वादिस्ततो विशेषचच्वादेवाभावस्य भाचत्वमुत्पलादिचत््रखः 


ज्येत। नाप्यभाचः कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्याद्‌, अभाचत्वादेच, शशविषाणादिवत्‌। 


भामती 
कारमादधति, त वा ? अनाधानेऽनुपकारितया सहकारिणो नापेक्षेरन्‌ । आधानेऽपि भिन्नमभिन्नं वोपकार- 
मादध्युः । अभेदे तदेवाभिहितमिति कौटस्थ्य व्याहन्येत । भेदे तूपकारस्य तस्मिन्‌ सति कार्यस्य भावाद- 
तति चाभावात्सत्यपि कूटस्थे कार्यानुत्पादादस्वयव्य तिरेकाभ्यामुपकार एव कार्यकारी, न भाव इति नाथं- 
क्रियाकारी भावः । तदुक्तम्‌ -- 
बर्षातपाभ्यां कि व्योल्वश्वप्रण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्सोपभइचेत्सोऽनित्यः खतुह्यरचेदसत्फलः ॥ इति । 

तथा चाकिञ्चित्करादपि चेत्‌ कूटस्यात्‌ कार्यं जायेत सवं सर्व॑स्माज्जायेतेति सुक्तम्‌ । उपसंहु- 
रति & तस्मादभावप्रस्तेभ्य इति & । & तत्रेदमुच्यते & । ® नासतोऽदृष्टत्वाद्‌ इति & । नाभावात्‌ 
कार्योत्पत्तिः, कस्मात्‌ ? भदष्टःबात्‌ । नहि शशविषाणादङक्ुरादीतां क्रर्याणामुत्पत्तिदुंयते । यदि त्वभा- 
वा-द्रावोत्पत्तिः स्यात्ततोऽभावस्वाविज्ञेषात्‌ श्ञश्विषाणादिभ्योऽप्यङ्कुरोत्पत्तिः । नह्यभावो विशिष्यते । 
विशेषणयोगे वा सोऽपि भावः स्यात्न निरुपास्य इत्यर्थः । विशेषणयोगमभावस्याभ्युपेत्पाह % नाप्यभाव। 

भामती=व्याख्या 

प्रकार का उपकाराधान करती हे? अथवा नहीं? यदि नहीं, तब सहकारी सामग्री की अपेक्षा 
ही क्यों की जाती है? उपकाराधान-पक्ष में वह उपकार कूटस्थ से भिन्न होता है? अथवा 
अभिन्न ? अभेंद-पक्ष में कूटस्थ की कूटस्थता समाप्त हो जाती है, क्योंकि विकारात्मक 
(सहकारि-जग्य) उपकार से अभिन्त होकर कूटस्थ भी विकारी हो जाता द्वै। उपकार को 
कुटस्थ से भिन्न मानने पर उपकार पदार्थ मे अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा मर्थक्रिया-कारित्व 
होने पर भी कुटस्थ में अर्थेक्रिया-कारित्व न होने से असत्त्व प्रसक्त होता है, जंसा कि कहा दै- 

वर्षातपाम्यां कि व्योम्नः चमंण्यस्ति तयोः फलम्‌ । ` 

चर्मोपमश्चेत्‌ सोऽनित्यः सखतुल्यश्चेदसत्फलः ॥ 

[ वर्षा और आतप ( धुप ) से चमं ( चमड़ा ) ही प्रभाहित होता है, माकाश नहीं। 
कुटस्थतत्त्व यदि चरमे के समान सहायक सामग्री से उपकृत होता हैं, तब अनित्य हो जाथगा 
और यदि आकाश के समान असङ्ग है, तव अएत्फलक ( भर्थंक्रियाकारी नहीं ) होता है ]। 
यदि असत्फलक कुटस्थतत्त्व से भी कोई कायं उसका होता है, तब सब पदार्थो से सभी कार्यो 
की उत्पत्ति होने लगेगी । प्रकरण का उपसंहार करते हैं -' 'तस्मादझावग्रस्तेध्यः ॥। "तत्रेद- 
मुच्यते -नासतोऽनुत्पादात्‌” । अभाव से कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लोक में 
शशविषाणादि असत्पदार्थो से कोई काये होता नहीं देखा जाता । यदि अभाव से भाब को 
उत्पत्ति होती, तब शशविषाणादि से भी अङ्कुरादि की उत्पत्ति होती चाहिए । अभाव पदाथ _ 
में असतु से कोई विशेषता नहीं, यदि कुछ विशेषता मानी जाती है, तब वह्‌ भी भाव पदार्थ _ 
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अभावाश्च भाषोत्पत्तावभावान्वितमेच सर्वे कार्य स्यात्‌ । नचेवं द्यते, सर्वस्य च. 
वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनेवोपलभ्यमानत्वात्‌। नच सदन्विताः शरावादयो 
भावास्तन्त्वादिविकाराः फेनचिदभ्युपगस्यन्ते। सुद्विकारानेच तु सदन्वितान्‌ भाचां- 
ज्ञोकः प्रत्येति । यत्ञक्तं-स्चरूपोपमदंमन्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वा- 
बुपपत्तेरभावा्घाचोरपत्तिर्भ वितुमहेतीति-तदूदुरुक्तम, स्थिरश्‍्वभावानासेच झुचर्णोदीनां 
प्रस्यमित्ञायमानानां रुचकादिकार्यकारणभावद्शनात्‌ । येष्वपि बोजादिषु स्वरूपोपमदा 
लक्ष्यते तेष्वपि नाऽसाघुपसुद्यमाना पूर्वाचस्थोत्तरावस्थायाः कारणमभ्युपगस्यते, 
अबुपशृद्यमानानामेवाचुयायिनां वबीजायचयचानामङ्कुरादिकारणभावास्युपगमात्‌ । 
भामती 

कस्यचिदुत्पत्तिहेतु, इति &॥ अपि च यद्चेवानन्वित न तत्तस्य विकारः, यथा घटशरावोदञ्चनादयो 
हेस्तानन्विता न हेमविकाराः, अनन्विताश्चेते विकारा अभावेन । तस्मान्नाभावविकारा$, भावविकारास्तु 
ते, भावस्य तेनास्वितत्वादित्याह & अभावाच्च भावोत्पत्तौ इति & १ भभावकारणदादिनो बचनमनुभाष्य 
दुषयति & यत्तूक्तम्‌ इति ® । स्थिरोऽपि भावः क्रमवत्सहकारिसमवधानात्‌ ऋषेण कार्याणि करोति, न 
चानुपकारकाः सहकारिणः, स चास्य सहकारिभिराघीयमान उपकारो न भिन्नो वाप्यभिन्तः किन्त्व 
निर्वाच्य एवानिर्वाच्याच्च कार्यमप्यनिर्वाच्यमेब जायते । न चेतावता स्थिरस्याकारणत्वं तदुपादानत्वात्‌ 
कायस्य रज्जूपादानत्वमिव भुजख्चस्येत्युक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इति । अपि च येऽपि 
सवंतो विलक्षणानि स्वलक्षणानि बस्तुसन्त्यास्थिषत, तेषामपि किमिति बीजजातोयेभ्योऽङकुरजातीयाच्येव 
किणेत त्त २ भायसी-च्याङ्या 


ही हो जाता है, निरुपाख्य या अलीक नहीं रह जाता । अभाव में विशेषता मानकर भी 
व्याप्ति के वल पर हेतुत्व का निषेध करते हैं-“नाप्यभावः कल्यचिदुत्पत्तिहेतुः? । 

दुसरी बात यह भी है कि जो पदार्थं जिस उपादान से अनन्वित होते हैं, वे उसके 
विकार नहीं माने जाते, जेसे सुवर्णरूपता से अनन्वित होने के कारण घटादि सुवर्ण के विकार 
नहीं माने जाते । वैसे ही कोई भी कार्य अभावरूपता से अस्वित नहीं, अत। अभाव का 
विकार नहीं हो सकता । हाँ, सभी कार्य भःव के विकार हैं, क्योंकि भावरूपता से वे सभी 
अन्वित हैं, ऐसा कहा जा रहा हे--“अभावाच्च भावोत्पत्तो”। भभाव-कारणवादी के कथन 
का अनुवाद करके निरास किया जाता है--“यत्तक्त३”। स्थिरस्वभाववाले भी सुवर्णादि 
अपनी सहायक सामग्री के समवधान-क्रम से क्रमिक कार्यों को जन्म देते हैं। सहकारी कारण 
अनुपकारक है--यह बात भी नहीं। हाँ, सहकारी सामग्री के द्वारा नाहित उपकार न तो 
भिन्न होता है और न अभिन्न, अपि तु अनिर्वचनीय, अनिवंचसीय कारण से कार्य भी भनिवं- 
चनीय ही होता है । इतने मात्र से स्थिर पदार्थ कारण नहीं होता--यह बात नहीं, अपि तु 
कार्ये का बेसे ही उपादान कारण होता है, जैसे सर्पादि की रज्जु उपादान कारण होती है, 
जैसा कि श्रुति कहती है--“मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छां. ६।१।१ ) । 

केवल वेदान्तियों को ही काल्पनिक कार्य-कारणभाव नहीं मानना पड़ता भपि तु बौद्धों 
को भी वेसा ही मानना पड़ता है, क्योंकि सवतः विलक्षण एवं वस्तुसत्‌ स्वलक्षण तत्त्व को 
जो माना जाता है, वह क्षणिक होने के कारण अङ्कुरक्षण का कारण नहीं हो सकता, अपि तु 
स्वलक्षणभूत बीज की सन्तति से भङकुरत्वरूप सामान्य या सन्तति का जन्म माना जाता है। 
बीजत्व और अङ्कुरत्वरुप सामान्य या सन्तान को परमार्थसत्‌ नहीं माचा जाता। जैसे 
विसभाग (विलक्षण या विजातीय) सन्तान में क्षणों का वैलक्षण्य होता है, वंसा ही समा 
( सदृश) सन्तान में भी, तबू बीजजातीय, शुणु ,अकुरज़ातीय का ही क्यों उत्पादक है, 
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तस्मादसमद्रथ; शशविषाणा दिभ्यः सदुत्पर्यदशेनात्सद्भथश्च सुवणौदिम्यः 
शंनादचुप पन्नो5यमभावाड्धावोत्पत्त्यभ्युपगमः 
परमाणुभ्यश्च भूतभोतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यत इत्य भ्युपगम्य पुनर 0 
र्त्पक्ति mb गिर सर्वो लोक माईला वित रा 
उदासीनानमपि चेवं सिद्धिः ॥ २७ ॥ 

यदि चाभावाद्भाचोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, पचं सत्युदासीनानामनीहमानानाम्रपि 
जनानाममिमतसिद्धिः स्यादू , अभावस्य सुलभत्वात्‌ । कृषीवलस्य चे्रकर्मण्यप्रयतः 
मानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌। कुलालस्य च सृत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याप्यः 
मत्रोत्पत्तिः । तन्तुबायस्यापि तन्तूनतन्वानस्यापि तन्बानस्येच वख्लाभः। स्वर्गापः 
वर्गयोश्व न कश्चित्कथंचित्समीहेत । न चेतदुज्यतेऽम्युपगस्यते वा केनचित्‌ । तस्माद- 


प्यनुपपन्ञोऽयमभावाद्भावोत्पत्यभ्युपगमः ॥ २७॥ 


( ५ अभावाधिकरणम्‌ । ० २८--३० ) 
नाभाव उपलब्धे, ॥ २८ ॥ 


एवं बाद्याथवादमाथित्य सम्ुदायाप्रात्यादिषु दूषणेषूद्भाचितेषु विज्ञानवादी 
७५" कळेल भामती 
जायन्ते कार्याणि, न तु क्रमेलकजातीयानि । नहि बीजाह्वीजास्तरस्य वा क्रमेलकस्य वात्यन्तवेलक्षण्ये 
कश्चिद्विशेषः । न च बोजाइकुरत्वे सासान्ये परमाथंसती येनेतयोर्माविकः कार्यकारणभावो भवेत्‌ । 
तस्मात्काल्पनिकादेव स्वलक्षणोपादानाहीजजातीयात्तथाबिधस्थेवाडकुरजातोयस्योत्पत्तितियम आस्थेयः । 
अन्यथा कायं हेतुकानुमानोच्छेदप्रसङ्गः । दिङमात्रमत्र सुवितं प्रपञ्चस्तु ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा्यायकणिकयो। 
कृत इति नेह प्रतन्यते विस्तरभयात्‌ ॥ २६ ॥ भाष्यमस्य सुगमम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुर्वाधिकरणसङ्गतिमाह & एवम्‌ इति & । वाह्मायंवादिभ्यो विज्ञानमान्रवावितां तुगताभि- 
` भामती-व्याख्या 

क्रमेलक ( उष्ट्र ) जातीय का क्‍यों नहीं ? अत! काल्पनिक स्वलक्षणरूप उपादान कारण से 
वसे ही अङ्कुरजातीय कार्य का जन्म माना जाता है, अन्यथा कार्यहेतुक अनुमान का उच्छेद 
हो जायगा । इस विषय का यहाँ दिग्दशेनमात्र कराया गया हे, विस्तार त्यायकणिका 
प० ११७-१६० पर देखा जा सकता है ॥ २६॥ 

यदि अभाव से ही भावकार्यो की सिद्धि हो जाती है, तब जो किसी कार्य की सिद्धि में 
प्रवृत्त ही नहीं होते, ऐसे उदासीन ( निष्काम और निष्क्रिय ) व्यक्तियों को भी सर्वाथं की 


सिद्धि हो जानी चाहिए, क्योंकि अभावमात्र तो उनको भी सुलभ है ¬“उदासीनानामपि चेवं 
सिद्धिः स्यात्‌” ॥ २७॥ 


सदुरपत्तिद्‌- 
। अपि च चतुर्मिश्चित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते, 


i Sl 
विषय -निरालम्बन एवं साकार विज्ञानवाद का निरास । 
सन्देह-साकार “विज्ञानवाद समखय ( निराकार ब्रह्मवाद) का विरोधी है? 
अथवा नहीं? 
संगति-सर्वास्तिवाद-सम्मत बाह्य पदार्थों को लक्ष्य करके 'समुदायाप्रापि-इत्यादि 
दोषों का उद्धावन किया गया, अब विज्ञानवादी बौद्ध ( योगाचार ) पूर्वपक्ष के रूप मे अपना 
भत प्रस्तुत करता दै--“एवं बाह्याथंवादमाश्रित्य” | 
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बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते । केषांचित्किल चिनेयानां बाह्य बस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य 
तदचुरोधेन बाह्यार्थवाद्प्रक्रिययं विरचिता । नासौ खुगताभिप्रायः, तस्य तु विज्ञानेकः 
स्कन्धवाद्‌ पवाभिप्रेतः | तस्मिश्च विज्ञानवादे बुडयारूढेन रूपेणान्तस्थ एव प्रमाणप्र- 
मेयफलव्यवहारः सर्व उपपद्यते । सत्यपि बाह्ेऽथं बुद्धयारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्य- 


भामती 
प्रेततया विशेषमाह & केषाञ्चित्‌ किल इति & । अथ प्रमाता प्रसाणं प्रभेयं प्रमितिरिति हि चतसुषु 


विधासु तत्त्वपरिश्तमाप्तिः, आसाप्रान्यतमाभावे४पि तत्वस्याव्यवस्थानात्‌ । तस्मादनेन विज्ञानस्कस्धभात्रं 
तरं व्यवस्थापयता चतस्रो विधा एषितव्यास्तथा च न विज्ञानस्कन्धमान्नं तत्त्वं, नह्यस्ति सम्भवो विज्ञान- 
मात्र चतस्रो विधाश्चेत्यत आह & तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्धयारूढेन रूपेण इति & । यधप्यनुभवान्ना- 
न्योऽनुभाव्योऽनुभवितामुभवनं तथापि वुद्धयार्ढेन बुद्धिपरिकल्पितेनान्तस्थ एवेष प्रमाणप्रमेयफलव्यव- 
हारः प्रमातृव्यवहारघ्चेत्यपि द्रष्टटयं न पारमार्थिक इत्यर्थ:। एवञ्च न सिद्धसाधनम, नहि ब्रह्मवादिनो 
नीलाद्याकारां वित्तिमभ्युपगच्छस्ति, फिन्तवनिवंचनीय नीलादीति। तथाहि-स्वरूपं विज्ञानस्यासत्या- 
कारयुक्तं प्रमेयम्‌ । प्रम्यप्रकाशन प्रमाणफलं, तत्मकाशनशक्तिः प्रमाणम्‌ । बाह्यवाविनोरपि वेभाषिक- 
सौत्रान्दिकयो; काल्पनिक एव प्रमाणफलव्यनहारोऽभिमत इत्याह & सत्यपि बाह्योऽथं इति & । भिन्ना- 


दै भामती-व्याख्या उँ गे 
पूचपक्ष--विज्ञानमात्रवादी का कहना है कि भगवान बुद्ध ने अपने कतिपय शिष्य 


का वाह्याथं में अभिनिवेश ( विशेष आग्रह ) देख कर उनके अनुरूप बाह्यार्थवाद की प्रक्रिया 
गढी थी, वस्तुतः वह उन्हें अभिप्रेत नहीं थी--“केषांचित्‌ किल बिनेयानाम्‌”। आशय यहु 
हे कि स्थायभाष्यकार ने जो कहा है--“भथंवतति च प्रमाणे प्रमाता, प्रमेयं, प्रमितिरित्यथंवन्ति 
भवन्ति, कस्मात्‌ ? अन्यतमापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः। चतृषु चेवंविधास्वर्थतत्त्व॑ परिसमाप्यते” 
(न्या. भाष्य. पृ. २ )। जो एकमात्र विज्ञानस्कन्ध को ही तत्त्व मानता है, उसको भी प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति--इन चारों विधाओं को व्यवस्थित करना होगा । किन्तु विज्ञान- 
मात्रवाद में कथित चारों विधाओों की उपपत्ति बयोंकर होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर है- 
“तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेण” । अर्थात्‌ यद्यपि अनुभव ( विज्ञान ) से भिष्त न 
तो कोई अनुभाव्य ( अनुभव का विषय ) है, न अनुभविता ( अवुभव-कर्ता ) है और न 
भनुभवन क्रिया है। तथापि बुद्धि में समारूढ अनादि वासना-परिकहिपित प्रमाण, प्रमेय और 
फल ( प्रमिति ) आदि का व्यवहार आन्तरिक ही है। केवल इतना ही नहीं, प्रमातृव्यवहार 
भी कल्पितमात्र है, पारमाथिक नहीं, जैसा कि आचायं धर्मकीति कहते हैं-- 
नाप्योऽनुभाव्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवोऽपरः । 
तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात्स्वयं सैव प्रकाशते ॥ 
नीलादिरूपस्तस्या्तौ स्वभावोऽनुभवश्च सः । 
नीलाद्यतुभवात्‌ ख्यातः स्वरूपानुभवोशप सन्‌ ॥ ( प्र. वा. पृ. ३५३ ) 
ही 'बाह्मनीलादिकं कल्पितम्‌, विज्ञानातिरिक्तानुपलब्ध्ेः' ऐसा अनुमान करते पर ब्रह्मवाद 
मे सिद्धसाधनता है, क्योंकि ब्रह्मवाद में भी ब्रह्मरूप विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य प्रपञ्च की 
सत्ता ह जाती, किन्तु "विज्ञानं नीलाद्याकारकम्‌, त्भेदरहितप्रतिभासत्वात्‌'-= ऐसे 
` अनुमान में सिद्धसाधनता नहीं, क्योंकि ब्रह्मवादी विज्ञान को नीछाद्याकारवाला नहीं मानते, 
किन्तु नीलादि को अनिर्वचनीय मानते हैं। योगाचार तो प्रमेयादि को विज्ञान का ही आकार 
मावते हुँ-(१) घटादिरूप सत्य भाकार से युक्त विज्ञानस्वरूप प्रमेय है। (२) प्रभेय का 
प्रकाशन प्रमाण का.फल ( प्रमा ) है । (३) प्रमेय-प्रकाशन की शक्ति प्रमाण है। बाह्यार्थवादी 
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भामती 
धिकरणत्वे हि प्रमाणफलयोस्तवृभावो न स्यात्‌ । नहि लदिरगोचरे परक्षी पलाशे हेधोभावो भवति । 
तस्मादनयो रेकाधिकरण्यं वक्तव्यम्‌ । कथञ्च तदू भवति ? यदि ज्ञानस्ये एव प्रमाणफले भवतः । न च ज्ञानं 
स्वलक्षणमनंश्ञमंशाभ्यां वस्तुसद्भ्याँ युञ्यते, तदेव ज्ञानमज्ञानव्यावृत्तिकल्पितज्ञानत्वाश्ं फलम्‌ । अशक्तिः 
व्यावुत्तिपरिकहिपतात्मानातमप्रकाशनशक्त्यंशं प्रमाणम्‌ । प्रमेयं त्वस्य बाह्यमेव । एवं सोत्रान्तिकसम- 
येऽपि । ज्ञानस्पाधंसारूप्यमनी लाकारव्यावृत््या कहिपितनीलाकारह्वं प्रमाणं व्यवस्थापनदेतुत्वात्‌ । अज्ञान- 
व्यावृत्तिकल्पितञ्च ज्ञानत्वं फलं व्पवस्थाप्यस्वात्‌ । तथा चाहुः-- नहि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता, यस्याः 
सबंत्राविरोषात्‌ । ताम्तु लारूप्यमाविशत्‌ सरूपयत्तद्‌ घटयेत्‌ ॥/ प्रश्नपूर्वकं बा्यार्थाभाव उपपत्तीराहृ 
म भामती-व्याख्या 
वेभाषिक और सौत्रान्तिक प्रमाण-फल-ब्यवहार को काल्पनिक मानते हैं -“सत्यपि बाह्येऽर्थे 
बुद्चयारोहमन्तरेण प्रमाणादिरव्यरवहारानवतारात्‌”। प्रमाण ( प्रमा का करण ) फल ( प्रमा- 
रूप कार्यं ) इन दोनों की सामानाधिकरणता अनिवार है, अन्यथा उनमें प्रामाणफलभाव ही 
नहीं बनेगा, क्योंकि खदिर (खेर) की लकड़ी पर कुठार का प्रहार हो और दो टुकड़े हों 
पलाश के--ऐसा सम्भव नहीं, अपितु कुठार का आघात जहाँ होगा, वहाँ ही द्वेधी भाब होगा, . 
अतः करण ओर कार्य का सामानाधिकरण्प बनाए रखना आवश्यक है। प्रमा के करण 
( प्रमाण ) ओर प्रमारूप कार्यं ( फल ) का सामानाधिकरण्य कैसे बनेगा ? इस प्रश्न का 
एकमात्र उत्तर यही है कि यदि दोनों ज्ञानरूप एक अधिकरण में अवस्थित हों किन्तु [ जैसे 
ब्रह्म निधंमंक है, अतः सत्यत्व और ज्ञानत्वादि धर्मों का आधार नहीं हो सकता, अतः मिथ्या- | 
त्वाभावरूपेण सत्यत्व और जडत्वाभावरूपेण ज्ञानस्व का समन्वय किया जाता है, वैसे ही] स्व- 
लक्षणरूप ज्ञानक्षण निरंश (निरवयव) होने से प्रमाण और फलरूप पारमाथिक अंशों से सम्ब 
न्धित,नहीं हो सकता, अतः अज्ञान-भिन्नत्वरूपेण ज्ञानत्वरूप फल और अशक्ति-व्यावृत्तिरूपेण 
स्वपर-प्रकाशन-शक्तिरूप प्रमाणत्व का सामञ्जस्य किया जाता है। प्रमेय तो बाह्यत्वेन 
कल्पित ज्ञान का अपना सत्य आकार ही है [ ज्ञानाकार की सत्यता के विषय में ज्ञानश्री ने 
अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है-- 
“सत्याकारमते युक्ता श क्तियोगादिसं स्थितिः । 
निराकारमते त्वन्तःसंक्लेशव्यवदानयोः ॥ | - 
इति महदन्तरम्‌ । भकारस्य चावस्तुत्वे न क़श्नि३ विशेषो जलज्वलनमनसोरिति जलानुभ- 


वादपि ज्वलनविकल्पप्रसङ्गः” ( ज्ञानश्री, पु. ४०८ ] । 

इसी प्रकार बाह्यार्थातुमेयवादी सौत्रान्तिक के मत में भी अनीलाकारःब्यावृत्ति के 
द्वारा कल्पित ज्ञानगत नीलाकारत्वरूप अथं-सारूप्य प्रमाण इसलिए कहलाता द्वै कि वह 
व्यवस्थापक है और अज्ञान-व्यावृत्ति के द्वारा कल्पित ज्ञानत्व को फल कहते हैं, क्योंकि 
बह व्यवस्थाप्य है, जैसा कि स्वयं सौत्रान्तिकों का कहना दै- नहि वित्तिसत्तयैव तद्वेदना 
युक्ता, तस्याः सवंत्राविशेषात्‌ । तां तु सारूप्यमाबिशत्‌ तद्‌ घटयेत्‌” । [ अर्थात्‌ वित्ति (ज्ञान) 
के अस्तित्वमात्र से बाह्यार्थ की वेदना ( अनुमिति ) नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो समस्त 
शेय-साधारण है, किसी विशेष विषय का साधक क्योंकर होगा ? ताम्‌ (वित्ति या ज्ञान में) 
बाह्य विषय का सारूप्य प्रविष्ट होकर ज्ञान को सरूप ( विषयाकार ) बनाकर ज्ञानविशेष 
के साथ विषयविशेष की घटना (व्याप्तिछप सम्बन्ध को स्थापना) करता है। प्रकरणः 
पञ्चिकाकार ने भी उक्त वचन को उद्धुत करते हुए निचोड निकाला है- अत एव अर्थे 
सारूप्यमेब प्रमाणमिति युक्तम्‌, व्यवस्थापकतया हि प्रमाणानां प्रमाणत्वम्‌ । अर्थेसारूप्यं च 
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वद्दारानवतारात्‌ । कथं पुनरवगम्यतेऽन्तस्थ एवायं सवव्यवहारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो 
बाह्यो ऽथो ऽस्तीति ? तदंसंभवादित्याह । स हि चाह्यो्ड्थोभ्युपगस्यमानः परमाणवो 
वा स्युस्तत्समूहा चा स्तम्भादयः स्युः । तच न तावत्परमाणवः स्तर्भादिप्रत्ययपरि- 


र 


उछेया भवितुमहन्ति, परमाण्वाभासक्षानानुपपत्तः । नापि तत्समूहाः स्तस्भादय:, 
RM 


भामती 

8 कयं पुत रवगम्यते इति ७ । हि विज्ञानालम्बनर्वामिमतो बाह्योऽथंः परमाणुस्तावन्न सम्भवति। 
एकस्थूलनीलाभासं हि ज्ञानं, न परमसूचमपरमाण्वाभासम्‌ । न. चान्या्ासमन्यगोचरं भवितुमहंति । 
अतिप्रसङ्गेन सवंगोचरतया सर्चसवंज्ञत्वप्रसङ्कात्‌ । न च प्रतिभासधर्म: स्थोल्यसिति युक्तम्‌ , विकल्पा- 
सहरबात्‌ । किमयं प्रतिभ!सस्य ज्ञानस्य घर्मः, उत प्रतिभासनकालेऽ्थंस्य धर्म; ? यदि पुर्वः कल्पोऽद्धा, 
तथा सति हि स्वांद्यालम्बनमेव विज्ञानमभ्युपेतं भवति । एवं च कः प्रतिकूलीभवति अनुकूलमाचरति? 
द्वितीय इति चेत्‌, तथा हि रूपपरिमाणव एव निरन्तरमुस्पन्ना एकविज्ञानोपारोहिणः स्थौल्यम्‌ । न चात्र 
कस्यचिद्‌ भ्रान्तता । नहि न ते रूपपरभाणवः, न च न निरन्तरमुत्पन्ता१, न चेकविज्ञानानुपारोहिणः । 
तेन मा भूस्नीलस्वादिवत्‌ परमाणुधमंः, प्रत्येक परमाणुष्वभावात्‌ । प्रतिभासदश्ञापन्नानां तु तेषाँ 
भविष्यति बहुस्वादिवत्सांवृतं स्थोल्यम्‌ । यथाहुः 

ग्रहेऽनेकस्य चेकेन किञ्चिद्रूपं हि गृह्यते । 

सांबुतं प्रतिभासस्यं तदेकात्मन्यत्तम्मवात्‌ ।। १॥ 


डि 
भामती-व्या रुया 


व्यवस्थाहेतु), न चक्षुरादिकम्‌, तस्यानेकार्थंसाधारणत्वात्‌” (प्र. पं. पृ. १७४) | । 

बाह्य अर्थ के अभाव में प्रश्‍नपूवेक उपपत्तियों का प्रदर्शन किया जाता है--“क्थं 
पुनरवगम्यते” ) अर्थात्‌ वह विज्ञान-बिषयत्वेन अभिमत बाह्य अर्थ परमाणुरूप नहीं हो 
सकता. क्योंकि परमाणु अनेक एवं सुक्ष्म हैं, किन्तु ज्ञान में एक नीलादिरूप स्थूल विषय का 
अवभास होता है । अन्यार्थं का भासक ज्ञान अन्यार्थविषयक हो--ऐसा सम्भव नहीं, अन्यथा 
जलावभासी ज्ञान मी ज्वलनादि विषयक हो जायगा, एक विषय के ज्ञानमात्र से व्यक्ति सर्वज्ञ 
बन जायगा । यदि कहा जाय कि एकत्व और स्थूलत्व प्रतिभास के धर्म हैं, तब जिज्ञासा होती 
है कि स्थूलत्वादि क्या प्रतिभासरूप ज्ञान का धमं है ? अथवा प्रतिभासन के समय अर्थ का 
धर्म? प्रथम कल्प के अनुसार ज्ञान अपने ही अंश ( आकार ) का ग्राहक सिद्ध होता है, ऐसा 
मानने से क्या लाभ? न तो अन्य किसी के पक्ष का प्रतिक्कलत्व ( निराकरण ) होता है और 
न अपने पक्ष की अनुकूलता ( सिद्धि )। कु 

शङ्का ढितीय विकल्प के अनुसार प्रतिभासकालीन बाह्यार्थे का स्थूलत्वादि घमं है, 
क्योंकि रूप के अनेक परमाणु निरन्तर उत्पन्न एवं एक ज्ञान के विषय होकर स्थूलत्व के 
आश्रय हो जाते हैं। वहाँ भ्रान्ति किसी भी अंश में नहीं, क्योंकि वे रूपीय परमाणु नहीं-- 
यह बात भी नहीं, वे निरन्तरोत्पन्न नहीं -यह बात भी नहीं और वे एक विज्ञान के विषय 
नहीं-यह,बात भी नहीं । अतः नीलत्वादि के समान स्थूलत्व भी परमाणु का अनौपाधिक धमं 
न सही, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में उसका अभाव है । किन्तु प्रतिभास-दशापच्न निरन्तरोत्पन्न 
अनेक परमाणुं में बहुत्व के समान स्थूलत्व भी सांवृतिक ( प्रतिभाषरूप संवृति या उपाधि 
से प्रयुक्त औपाधिक ) धर्म अवश्य हो सकता है, जैसा कि कहा दै 
-ग्रहेऽनेकस्य चैकेन किचिद्रूपं हि गृह्यते। 
सांवृतं प्रतिभासस्थं तदेकात्मन्यसम्भवात्‌ ॥ १॥ 
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बोदददीननिरासः ] ००किडी लहितभामसोसँयखितभ्‌ 0” ७२७, 
तेषां परमाणुभ्यो<न्यत्वानन्यत्वाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्‌। पं जात्यादीनपि 
प्रत्याचक्षीत । :-कछ 
भामती 
न च तद्दशन॑ आन्तं नानावस्तुग्रहाद्यत: । 
सांवुत ग्रहणं नान्यन्न च वस्तुग्रहो भ्रम; ॥ २ ॥ इति । 
तन्न, नेरन्तर्य्याभासस्य जान्तत्वात्‌ । गन्धरसस्पतापरमाण्वन्तरिता हि ते रूपपरमाणवों न 
निरन्तरा: । तस्मादारात्‌ सान्तरेषु वृक्षेष्वेकघनवनप्रत्ययवदेष स्थूलप्रत्ययः परमाणुषु सान्तरेषु भ्रान्त 
एवेति पश्यामः । तस्मात्‌ कल्पनापोढत्देऽपि भ्रान्तत्वाद्‌ घटाविप्रत्ययस्य पीतशङ्कादिज्ञानबन्न प्रत्यक्षता 
परमाणुगोचरत्वाभ्युपगमे । तदिदमुक्तं ® न तावत्परमाणव. स्तम्मादिप्रत्ययपरिच्छेद्या भवितुमहुन्ति& । 
&नापि तस्समूहास्तम्भादयः® अवयविनः । तेषामभेदे परमाणुभ्यः परमाणव इति । तत्र चोक्त दूषणम्‌ । 
भेदे तु गवाश्वस्पेवात्यन्तवेलक्षण्यसिति न तादात्म्यम्‌ । समवायश्च निराकृत इति । एवं भेदाभेद विकल्पेन 


जातिगुणकर्मादीनपि प्रत्याचक्षीत, तस्मा्यद्यतप्रतिभासते तस्य सर्वस्य विचारासहत्वाद्‌ , अप्रतिभासमान- 
iste वकक DS 


2 भामती-व्याख्या 
न च तह॒शन भरान्तं नानावस्तुग्रहाद यतः: । 
सांवृतं ग्रहणं नान्यन्न च वस्तुग्रहो भ्रमः ॥२॥ 

[एक ज्ञान के द्वारा गृहोत परमाणु-पुञ्ज मे जो स्थूलभाव अवभासित होता है, बहुं 
सांवृतिक है ( पुञ्जीभुत परमाणुओं की सुक्ष्म-छपता का संवरण या आच्छादन करनेवाली बुद्धि 
का नाम संवृति है, उस से अवभासित ख्यूलता सांवृत है )। उक्त स्थूलता को सांवृत 
( आरोपित ) इस लिए कहा जाता है कि प्रत्येक परमाणु में उस का अभाव दै। फिर भी उस. 
स्थूलावभासिनी बुद्धि को अमरूप इस लिए नहीं कहा जा सकता कि गृहीत परमाणुगत 
बहुत्व से स्थूलता को अन्य ( भिस्त ) नहीं माना जाता, अतः वह पुरःस्थित वस्तु का ही 
मवभासन है, अवस्तु का नहीं ] । 

समाधान-सोत्रान्तिक की ओर से उठाई कई उक्त शङ्का का निराकरण करता हुंमा 
विज्ञानवादी कहता है कि उक्त स्थूलावभास निश्चित रूप से भ्रम है, क्योंकि सान्तर परमाणुओं 
में निरन्तरता का ग्रहण मिथ्यावभास है, यथाथ नहीं । आशय यह है कि गुण-समूहात्मक द्रव्य 
में यद्यपि रूप के परमाणुओं के आस-पास गन्ध, रस ओर स्पर्श के परमाण भी होते हैं, उनसे 
अन्तरित होने के कारण रूप के परमाणु निरन्तर नहीं होते। तथापि जैसे सान्तर वक्षा- 
वली दूर से देखने पर निरन्तर सघन वन के रूप में प्रतीत होती है, वैसे ही रूप के सान्तर 
परमाणुओं में निरन्तरता की प्रतीति भ्रमात्मक ही है। अतः घटादि के प्रत्यक्ष को यदि 
परमाणुविषयक माना जाता है, तब कल्पनापोढ ( नामादि कल्पनाओं से रहित) होने पर 
भी 'पीतः शङ्ख: के सामान भ्रमरूप ही सिद्ध होता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं" 
तावतु परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छे्या भवितुमहेन्ति, नापि तत्समहाः स्तम्भादया?। 
स्तम्भादिरूप अवयवी यदि परमाणुओं से अभिन्न हैं, तब तो परमाणु रूप ही हैं -इस पक्ष 
में तो दोष दिखाया जा चुका है। यदि स्तम्भादि का परमाणुओं से भेद है, तब गो और अश्वं 
के समान अत्यन्त वैलक्षण्य होने से उनका तादात्म्य सम्भव नहीं, समवाय निराकृत हो जा 
चुका है, फलतः उनका उपादानोपादेयभाव क्योंकर होगा ? इसी प्रकार भेद और अभेद का 
विकल्प उठा कर जाति, गुण एवं कर्मादि का भी प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। निष्कर्ष यह 
है कि जो-जो पदार्थ प्रतिभासित होता है, वह विचार की कसोटी पर खरा नहीं उतरता ओर 
अज्ञात पदार्थ के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं, अतः सभी प्रतीतियाँ बाह्यालम्बन-रहित हैं। 
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अपि चानुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः 
स्तस्भन्ञानं कुडथश्चानं परञ्चानमिति, नासौ श्ञानगतविशेषमन्तरेणोपपद्यत इत्यवश्यं 
चिषयसारूप्यं ज्ञानस्याङ्ीकर्तव्यम्‌। अङ्गीकृते च तस्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेनेवावरु- 
द्वस्वादपार्थिका बाह्यार्थस द्रावकरपना। अपि च सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविज्ञा- 
भामती 
सद्भावे च प्रमाणाभावान्न घाह्यालम्बताः प्रत्यया इति । अपि च न तावहिज्ञानसिन्द्रियवन्निलीनम्थ 
परत्यक्षयितुमर्हति । नहि यथेखियमर्थविषयं ज्ञानं जनथत्येबं विज्ञानमपरं विज्ञान जनयितुपहति । तन्नापि 
समानर्वादनुयोगस्यानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न बार्थाधारं घ्राकटयलक्षणं फलमाघातुमुस्सहते, अतीतानागतेषु 
तदसम्भवात्‌ । नह्यस्ति सम्भवोऽप्सयुत्पन्तो धर्मी धसंश्रास्य प्रत्युत्पन्न इति । तस्नाज्ज्ञानस्वरूपप्रत्यक्षत- 
वार्थ प्रत्यक्षता$भ्युपेया | तच्चानाकारं सद्‌ आजानतो भेदाभावात्‌ कथतर्थभेदं व्यवस्थापयेदिति । तड़े- 
चष्यवस्थापनायाकारभेदोऽस्ये षिततब्यः । तदुक्तम्‌- न हि वित्तिसत्तेच तद्देदना युक्ता, तस्याः सर्वत्नाविशे- 
षातू तां तु सारूप्पमाविशत्‌ सरूपयत्तद्‌ घटयेदिति।” एकश्चायमाकारोऽनुभूयते, स चेद्धिज्ञानस्प नाथं- 
सद्भावे. किञ्जन प्रमाणमस्तोत्याह ® अपि चानुभवसात्रेण लाधारणात्मनों ज्ञातस्य इति % | & अपि च 
सहोपलम्भनियमाद्‌ इति & । यद्येन सह नियतसहोपलन्भनं तत्ततो न भिद्यते, यथेकस्माच्चनद्रससो 
हितीयश्चन्द्रमाः । नियतसहोपलम्भश्चार्थो ज्ञानेनेति व्यापकविश्द्धोपलब्धि: । निषेध्यो हि भेदः सहोपल 
उभानियमेन व्याप्तो यथा सिन्तावशिदियौ तावश्यं सहोपलभ्येते, कदाचिदञ्रापिधानेऽन्यतरस्येकस्योषलब्धेः । 
सोऽयमिह भेदव्यापकानियमविरुद्धो नियम उपलभ्यसानस्तद्व्याभ्यं भेदं निवत्त॑यतोति । तदुक्तमु-- 
दु घहोपलम्भनियमादभेदों नीलतद्धियोः । 

भेदश्न भ्रान्तिनिज्ञानेदृश्येतेन्दाविवाहये ॥ इति । 


> 'भागमती व्याख्या 

दुसरी बात यह भी है कि नील-विज्ञान न तो इन्द्रियों के समान बाह्य विषय का 
प्रत्यक्ष कर सकता है और न इन्द्रियादि के समान किसी अर्थविषयक विज्ञानान्तर को जन्म 
ही दे सकता है, क्‍्योंकर द्वितीय विज्ञान की सार्थकता के लिए वसा ही प्रश्‍न हो सकता, उस 
का भी विज्ञानान्तरजनन-स्वभाव मानने पर अनवस्था होती है। ज्ञान अपने विषय पर 
प्राकट्य ( ज्ञातता ) नाम का फल भी उत्पन्न नही कर सकता, क्योंकि अतीत तथा अनागत 
विषय पर उक्त घमं का उत्पन्न होना सम्भव नहीं । वतमान घर्म का धर्मी भवर्तमान हो-ऐसा 
सम्भव क्योंकर होगा ? अतः ज्ञान के अपने स्वरूप की हो प्रत्यक्षता को विषय की प्रत्यक्षता 
मानना होगा । वह ज्ञान यदि निराकार है, तब उस में किसी प्रकार का भेद न होने के 
कारण विषय-विशेष का व्यवस्थापक नहीं हो सकता, अतः विषय-बिशेष एवं आकार-भेद- 
वाला मानना होगा, जैसा कि सौत्रान्तिकों का उद्घोष ऊपर अङ्कित किया जा चुका हैस न 
हि वित्तिसत्तयेव तद्वेदना ग्रुक्ता, तस्याः सवंत्राविशेषात्‌। तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयत्‌ 
तद्घटयेत्‌” । ज्ञान और ज्ञेय के दो आकार प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होते, अपि तु घटादिरूप एक 
ही आकार प्रतीत होता है। वह आकार यदि विज्ञान का मान लिया जाता है, तब बाह्य 
विषय के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं रह जाता, भाष्यकार यही कहते हैं-''अपि चापुभव- 
मात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य” । ज्ञान से ज्ञेयार्थ की अभेद-सिद्धि इस लिए भी होतो है कि 
ज्ञान और ज्ञेय की नियमतः सहोपलन्धि हे-- 

सहोपलभ्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः। 
भेदश्च श्राष्तिविज्ञानंहशयेतेन्दाविवा द्वये ॥ 
[ इस इलोक का पूर्वाद्धे दिङनाग के प्रमाणसमुचय एवं उत्ताराद्ध धर्मकीति के प्रमाण” 
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बोद्दर्शननिरासः ] हिन्दी खित नमी सुरत. ७१७ 
नयोरापतति । न ह्यनयोरेकस्यानुपलम्मेऽन्यस्योपलग्मोऽस्ति । न चेतत्स्वमावविवेके 
युक्त, भ्रतिवन्‍्धकारणाभावात्‌ , तस्मादप्यर्थाभावः । स्वप्नादिवच्चेद द्रष्टव्यम्‌ । यथा 
दि स्वप्नमायामरीच्युद्कशन्धर्वनगरादिपरत्यया विनेव वाह्ेनार्थन आ्यग्राहकाकारा 
भवन्ति, एवं जागरितगोचर अपि स्तम्भादिप्रत्यया भचितुमर्हन्तीत्यवगम्यतते, प्रत्ययः 
त्वाविशेषात्‌। कथं पुनरसति बाद्यार्थ प्रत्ययचैचित्रयमुपपद्यते ? चासनाचैचिञ्यादि- 
भामती 

& स्वप्नादिवच्वेदं द्रष्टव्यम्‌ & । यो यः प्रत्ययः स सर्वो वाह्यानालम्बनो यथा स्वप्नमायादि- 
प्रत्ययस्तथा चेष विवादाध्यासितः प्रत्यय इति स्वभावहेतुः । वाह्यानालम्बनता हि प्रत्ययखमावानुबम्धिनी 
वृक्षतेव शिशपात्वमात्रानुबन्धिनीति तन्मात्रानुबन्धिनि निरालम्बनश्वे साध्ये भवति प्रत्ययत्वं स्वभावहेतुः ॥ 

अत्रान्तरे सोत्रास्तिकश्चोदयति & कथं पुनरसति बाह्याऽथे$ नीलमिदं पीतमिदमित्यादि प्रत्ययः 
वेचित्र्यमुपपद्चते$ । स हि मेने ये यस्मिन्‌ सत्यपि कादाचित्कास्ते सर्वे तदतिरिकहेतुसापेक्षा।, यथाऽविव- 
क्षत्यनिगभिषति मयि वचनगमनप्रतिभासाः प्रत्ययाशचेतनसन्तानान्तरसापेक्षास्तया च विवावाच्या सिता: 
सत्यप्यालयविज्ञानसन्ताने षडपि प्रवृत्तिप्रस्यया इति स्वभावहेतुः । यश्रासावालयविज्ञानसन्तानातिरिक्तः 
कादाचिरकप्रवृत्तज्ञानभेदहेतुः, स चाह्योऽथं इति । वासनापरिपाकप्रत्ययकादाचित्कस्वात्‌ कदाचिदुत्पाद 


भामती-व्याख्या 

वातिक ( ३३३८९ ) का है । 'नीलतज्ज्ञानयोरभेदः, नियमेन सहोपलभ्यमानत्वात्‌ स्वप्नवत्‌ 
इस अनुमान के द्वारा विषय और ज्ञान का अभेद सिद्ध होता है। साधारण व्यक्तियों को जो 
भेद की प्रतीति होती है, वह वैसी ही भ्रमात्मक है, जैसी कि नेत्र में दोषवाले व्यक्ति को एक 
चन्द्रमा में दो की प्रतीति ]। (१) यद्‌ यज्ज्ञानम्‌, तत्‌ सवं बाह्मविषयरहितम्‌, यथा स्वाप्त- 
ज्ञानम्‌, अथवा मायाविप्रदशितपदार्थज्ञानम्‌। (२) तथा चैतद्‌ विवादाध्यासितं घटादिः 
ज्ञानम्‌ । इस प्रकार बौद्ध-सम्मत उदाहरण और उपनयरूप केवल दो अवयवों के द्वारा निराल- 
म्बनता सिद्ध की जाती है । यहाँ ज्ञानत्व हेतु स्वभाव हेतु दै । [ सभी हेतु तीन प्रकार के होते 
हैं--“अनुपलब्धि।, स्वभावः, कार्ये च” ( न्या० बि० २११ ) । इन में स्वभाव हेतु का लक्षण 
किया गया है--“स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुः” ( स्या० बि० २१६) ] । 
जिस साधनमात्र की सत्ता पर ही साध्य की सत्ता निर्भर है, उस साधन को स्वभावहेतु कहते 
हैं । प्रकृत में निरालम्बनता प्रत्ययत्व मात्र पर निर्भर है, अतः प्रत्ययत्व (ज्ञानत्व ) वंसे ही 
स्वभाव हेतु है, जैसे वृक्षत्व का साधन शिशपात्व १ र 

सौत्रास्तिक को शङ्का--“कर्थ पुनर सति बाह्येब्थे प्रत्ययबैचित्र्यमुपपद्यते” । सौत्रा- 
न्तिक का आशय यह है कि ( १) ये यस्मिन सत्यपि कादाचित्काः, ते सर्वे तदतिरिक्तहेतु- 
सापेक्षाः, यथा मयि ( सोत्रान्तिके ) अविवक्षति अजिगमिषति वचनगमनप्रत्यया: पुरुषसन्ता- 
नान्तरसापेक्षा;, ( २) तथा भालयविज्ञाने सत्यपि षडपि प्रवृत्तिप्रत्ययाः ।' प्रशान्त महासागर 
जब विक्षुब्ध होकर विकराल उत्ताल तरङ्गों का रूप धारण कर लेता है, तब प्रभन्जन के 
झकझोर झकोरों को नाविक दोषी टहराता है । आलयविज्ञान की शालीन तरज्भावलि जब 
वाह्या्थं से उद्वेलित होकर (१) चाक्षुष, (२) श्रावण, (३ मी: घाणज, ( न १ रासन, 
(५) त्वाच एवं (६) मानस--इन छः प्रवृत्तिविज्ञान नाम की विचित्र वीचियों में लहराने 
लगती है, तब बाह्य रूपादि विषयों को ही उद्देल्लयिता निमित्त माना जाना है, फलतः बाह्यथ 


की सिद्धि हो जातीं है । | $ 
योगाचार का जो यह कहना है कि रूपादिविषयक पक्वावस्था के प्रत्यय ( कारण) 
` पृव॑विज्ञात की कादाचित्कता के कारण रूपादिविषयक प्रवृत्तिविज्ञान कदाचित्‌ उत्पन्न होता 
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भामती 

इति चेत्‌ । नन्वेकसत्ततिपतितानामालयविज्ञानानां तस्वृत्तिविज्ञानजननशक्तिर्वासना, तस्याश्च स्वकार्यो- 
वजन प्रत्याभिमुख्यं परिपाकस्तस्थ च प्रत्ययः स्वसन्तानवरत्तो पुर्वक्षणः सन्तानान्तरापेक्षानभ्पुपगमात्‌ । 
तथा च स्वेऽप्यालयसन्तानपतिताः परिपाकहेतवो भवेयुः । न वा कश्चिदपि, आलयसन्तानपातित्वाविशे- 
दात्‌ । क्षणभेदाच्छक्तिमेदस्तस्य च कादाचित्कत्वात्‌ कार्यकांदाचित्कत्वमिति चेत्‌ । नन्वेवसेकस्येव नील- 
ज्ञानोपजननसामध्यं ' तरप्रबोधसामथ्यं ' चेति क्षणान्तरस्यतन्त स्यात्‌ , सत्वे वा कथं क्षणभेदात्‌ सामण्य॑भेद 
इत्यालयसन्तानवत्तिनः सवें समर्था इति समथहेतुसःद्भावे का यंक्षेपानुपपत्तेः । स्वसन्तानमात्राधोनत्वे 
निषेध्यस्य कादाचित्कत्वस्य विरुद्धं सदातनत्वं, तस्योपलब्ध्या कादाचित्कत्वं निवत्तंसानं हेत्वन्तरापेक्षत्वे 


भामती-व्याख्या 
है, बाह्य विषय के कारण नहीं । अर्थात्‌ एक सन्तान के अन्तर्गत आलथविज्ञानो में ूपादि- 
विषयक प्रवृविज्ञान के जनन की शक्ति को वासना कहा जाता है, [ जैसा कि प्रज्ञाकरगुप्त 
कहते हैं--' वासना पूर्वंविज्ञानक्तिका शक्तिरुच्यते” (प्र. वा. पृ. ३५६) । समस्त विषयाकार 
इन्हीं वासनाओं की देन हैं, यहाँ तक सांख्यों का प्रधानतत्त्व, नैयायिकों का ईश्वर और 
मीमांसकों का कमं ( घमं ) ये सब वासना-परिकल्पित हैं- 
अनादिवासनासङ्गविधेयी कृतचेतसाम्‌। 
विविध! प्रतिभासोऽयमेकत्र स्वप्नदशिनाम्‌॥ 
कारयंत्वातु सकलं कार्य वासनाबलसंभवम्‌ । 
कुम्भाकारादिकार्यं वा स्वप्नदशंनकार्यवत्‌ ।) 
प्रधातमीशवरः कर्म यदन्यदपि कह्प्यते। 
वासनासङ्गसम्मूढचेतःप्रस्यन्द एव सः॥ 
प्रधानानां प्रधानं तद्‌ ईश्वराणां तथेश्वरम्‌ । 
सर्वस्य जगतः कर्त्री देवता वासना परा॥ 
इति प्रधानेशवरकतृंवाद- 
नद्यः सदा शीघ्रवहाः प्रतृत्ताः । 
विशन्त्य एवाक्षयतां प्रयान्ति, 
तद्वासनामेयसमुद्रमेव ॥ (प्र. वा. पृ. ३९७ ) ]। 
वह योगाचारगणों का कहना उचित नहीं, क्‍योंकि एक सन्तति के घटकी भूत आलय- 
विज्ञानक्षण में प्रवृत्तिविज्ञान की जनिका जो शक्ति या वासना है, उसका उद्बोधक उस 
आल्यविज्ञानक्षण का समनन्तरःप्रत्यय उक्त आल्यविज्ञात-सन्तति का पूर्वक्षण एवं उस क्षण 
का वासना का उद्बोधक उसका पूर्वेक्षण--इस प्रकार आलप्रविज्ञान की सन्तति के किसी 
एक क्षण में नहीं, अपितु सभी क्षणों में कथित हेतुता पर्यवसित होती है, फलतः आलयविज्ञा- | 
सन्तान सार्वेदिक होने के कारण सदा ही ्रवृत्तिविज्ञान का जन्म होता रहेगा, उसका | 
कादाचित्कत्व उपपन्न नहीं होता । क्षण-भेद से शक्ति का भेद मानकर भी कादाचित्कत्वकी | 
व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्‍योंकि इस प्रकार तो एक ही आछयविज्ञानक्षण में वासना और 
वासनोद्बोधकत्व मानने पर अन्यक्षणों में प्रवृत्तिविज्ञान की हेतुता न बन सकेगी। यदि | 
आलयविज्ञान, के अभ्य क्षणों में भी वासना और वासनोदुबोधकता मानी जाती हे, तब क्षणः 
भेद से शक्ति भेद क्योंकर होगा ? फलतः सभी आलयविज्ञानक्षणों में सदेव सामथ्ये रहने पर 
कार्य का कादाचित्कत्व नहीं बनता, क्योंकि कादाचित्कत्व के व्यापकीभूत असदातनत्व के 
विरुद्ध सदानत्व की उपलब्धि हो रही है। अतः कादाचित्क(व निरालम्बनज्ञान से व्यावृत्त 
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त्याह । अनादौ हि संसारे बोजाहुरवद्धिक्षानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तनैनित्ति- 
भामती 

व्यवतिष्ठत इति प्रतिबन्धसिद्धिः । न च ज्ञानसन्तानान्तरनिवन्धनत्ं सर्वेषाप्रिष्यते प्रवृत्ति विज्ञानानां 
विज्ञानवादिभिरपि तु कस्यचिदेव विच्छिस्तगमनवचनप्रतिभासस्य प्रवृत्तिविज्ञानस्य । अपि च सत्त्वान्तर- 
सन्ताननिसित्तत्वे तस्यापि सदा सन्निधानान्न कादाचित्कत्वं स्पात्‌ । नहि सरवान्तरसन्तानश्य देशतः 
कालतो वा विप्रकषंसम्भवः, विज्ञानवादे विज्ञानातिरिक्तदेशानभ्युपगमावमृत्तंत्वाच्च विज्ञातातामदेजा- 
त्मकत्वात्‌ संसारस्यादिमत्वप्रसद्धेना पुरवसत्त्वप्रादुर्भावानभ्युपगमाच्च न कालतोऽपि विप्रकषंसर्मवः | 
तस्मादसति बाह्मेध्यें प्रत्ययवेचित्र्यानुपपत्तेरस्यानुमानिको बाह्याऽयं इति सोन्रान्तिका: प्रतिपेदिरे, 
तान्निराकरोति & वासनावेचित्र्पादित्याह& विज्ञानवादी । इदमत्राकृतम्‌--स्वसन्तानमात्रप्रमबत्वेऽपि 
प्रत्यवकादाचित्कत्वोपपत्तो सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेन हेतुरनेका म्तिकः । तथाहि--वाह्मनिमित्तकत्वेऽपि 
कथं कदाचित्‌ नीलसंवेदेनं कदाचित्‌ पीतसंवेदनम्‌ ? वाह्यनीलपीतसन्निवानासस्तिधानास्यामिति चेत्‌ , 
अथ पोतसन्निधानेऽपि किमिति नीलज्ञानं न भवति, पीतज्ञानं भवति ? तत्र तस्य सामर्थ्यावसामर्थ्याच्चेत- 
meen PADS SH 


भामती-ब्याख्या 

होकर जिस हेत्वस्तर की अपेक्षा करता है, वह हेखन्तर एकमात्र है-बाह्य विषय । विषय 
के स्थान पर आल्यविज्ञान को सन्तान्तरता को नीलादिविज्ञानों का हेतु नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि देवदत्तरूप विज्ञान-क्षण-सन्तति में गमन-वचनादि व्यवहार न होने पर भी 
यज्ञदत्तरूप विज्ञान-सन्तान में उस व्यवहार की उपलब्धि होती है। 

दूसरी बात यह भी है कि नोलादि-व्यवहार का यदि पुरुषान्तर-सन्तान को निमित्त 
माना जाता है, तब भी उक्त व्यवहार में सदातनत्व प्रसक्त होता है, क्योंकि उक्त निमित्त का 
भी सदा सन्निधान है । विज्ञानवाद में एक सन्तान का सन्तानान्तर से देशकृत या कालकुत 
विप्रकर्ष सम्भव नहीं, क्योंकि विज्ञानवाद मै देश और काल माने ही नहीं जाते, अतः सन्ता- 
नान्तर में सन्तानान्तर का सत्निधान सदातन है। विज्ञानवाद में विज्ञान से अतिरिक्त देश 
ओर काल को नहीं माना जाता, श्री प्रज्ञाकरगुप्त कहते हैं-''न खल्वत्यस्तमवधानदानताः 
्परयेपर्यासितपर्याकुलमानसोऽपि दिगादीनां निजं रूपमवधारयति, अनवधारिततद्रूप एव लोक; 
परामशंविरहाद्‌ गतानुगतिकष्यायापक्ृतमानसतया तथा व्यवहरतीति किमत्र कुम: ?” (प्र. वा. 
पृ. ५१४ ) । काल मानने पर संसार को सादि मानना पड़ेगा, जो कि सर्वथा असम्भव है, 
कोई भी अपू सत्त्व ( जीव या विज्ञानक्षण ) उत्पन्न नहीं होता, अतः देश-काल मानना 
कथमपि संगत नहीं । यदि बाह्याथे भी नहीं माना जाता, तब ज्ञानगत वैचित्र्य अनुपपध्न 
हो जाता है, अतः सौत्रान्तिकगण बाह्य अर्थं का अनुमान किया करते है--प्रवृत्तिप्रत्ययः 
आलयविज्ञानातिरिक्तहेतुकः, कादाचित्कत्वात्‌ ।' | 

विज्ञानवादी का समाधान--“वासनावैचिच्र्यादित्याह”। अर्थात्‌ विज्ञानवादी कहता. 
दै कि उक्त बाह्यार्थानुमापक हेतु का व्यभिचार निश्चित न होने पर भी सन्दिग्ध है, अतः 
सन्दिग्धव्यभिचारी होते के कारण साध्य का साधक नहीं हो सकता, वयोंकि स्वसन्तानमात्र- 
निमित्तकरूप विपक्ष में कादाचित्कत्वरूप हेतु सम्भावित दै; फलतः विपक्ष-व्यावत्तिरुप व्याप्ति 
निश्चित नहीं । 

यदि नीलादिप्रत्यय को बाह्यार्थनिमित्तक मान लिया जाता है, तव भी कभी नीरू- 
संवेदन कभी पीत-संवेदन क्यों होता है? यदि कहा जाय कि नील-पीतादि बाह्यार्थों का 
सन्निधान उक्त विविध संवेदनों का निमित्त है। तब जिज्ञासा होती है कि पीत पदाथ का 
सन्निघान होने पर नील-प्रत्यय क्यों नहीं होता? यदि पीत पदार्थं का पीत-प्रत्यय-जनन मै 
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भामती 
रस्मिन्तिति चेत्‌ , कुतः पुनरयं सामर्थ्यासामर्थ्यभेदः ? हेतुभेदादिति चेत्‌ , एवं तहि क्षणानामपि 
स्वकारणभेदनिबन्धनः शक्तिसेदो भविष्यति । सन्तानिनो हि क्षणाः कार्यभेदहेतवस्ते च प्रतिकास्यं' 
भिद्यन्ते, न च सम्तानो नाम कश्चिदेक उत्पादकः क्षणानां यदभेदात्‌ क्षणा न भिद्येरन्‌ । ननूक्तं न क्षणभेदा- 
भेदाभ्यां शक्तिभेदामेदो, भिन्नानामपि क्षणानामरेकसामर्थ्योयलव्धेः । अस्येक एव क्षणो नीलज्ञानजननसमथं 
इति न भूयो नीलज्ञानानि जायेरन्‌ । तत्समथंस्यतीतत्वात्‌ क्षणान्तराणां चासामर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ क्षण- 
भेदेऽपि न सामर्थ्यभेदः, सन्तानभेदे तु सामथ्पं' भिद्यत इति । तन्न, यदि भिन्नानां सन्तातानां नेकं 
सामथ्यं हन्त तहि नीलसन्तानानामपि सियो भिन्नानां नेकमस्ति नीलाकाराधानसामव्यंभिति सन्निधाने- 
ऽपि नीलसन्तानान्तरस्य न नीलज्ञानमुपजायेत । तस्मात्‌ सन्तानान्तराणामिव चणान्तराणाप्रपि स्वारः 
णभेदाधीनोपजनानां केषाञ्चिदेव सामध्यंभेदः केषाञ्चम्नेति वक्तव्यम्‌ । तथा चेकालथज्ञानसन्तानपतितेषु 
फस्यदिदेव ज्ञानक्षणस्य स तादृशः सामर्थ्यातियो वासनापरनामा स्वप्रत्ययास्ादितो यतो नोलाकारं 
परवृत्तिविज्ञानं जायते, न पीताकारम्‌ । कस्यचित्तु त तादृशो यतः पीताकारं ज्ञानं न चीलाकारमिति 
चासनावेचिऽ्यादेव स्त्रप्रत्ययासादिताउज्ञानवेचित्र्यसिद्धेनं तदतिरिक्तार्थंसद्‌भावे किञ्चनास्ति प्रभाणमिति 


a 


भायती-व्याख्या 
सामर्थ्यं और नील-प्रत्यय-जनन में असामर्थ्यं माना जाय । तब उस सामर्थ्य.भेद का नियामक 
कौन ? हेतुहेतुमःद्भाव को नियामक मानने पर विज्ञानक्षणों में भी अपने कारण के भेद से 
शक्ति-भेद को मान कर प्रत्यय-कादाचित्कत्व को व्यवस्था की जा सकती है। सन्तान के 
घटकीभूत ज्ञानक्षण कार्य-भेद के हेतु हो सकते हैं। सन्तानतत्व कोई एक उत्पादक माना 
नहीं जाता कि उसके अभेद से विज्ञान क्षणों का अभेद हो जाता । 
शङ्का यह कहा जा चुका है कि क्षणों के भेदाभेद से शक्ति का भेदाभेद सम्भव 
नहीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न क्षणों में एक सामर्थ्यं की उपलब्धि होती है, अन्यथा नीलज्ञान एक 
बार ही उत्पन्न हो सकेगा, दूसरी बार नहीं, क्योंकि उसके जनन का सामर्थ्यं एक ही विज्ञान- 
क्षण में था, वह अपना कार्य सम्पन्न करके अतीत के गर्भ में समा गया ओर अत्य किसी 
विज्ञानक्षण में वसा सामर्थ्यं है नहीं । फलतः क्षण-भेद पर सामथ्य॑-मेद निर्भर नहीं, अपितु 
सन्तान-भेद पर सामर्थ्य-भेद आधृत है । 
समाधान-यदि भिन्न सन्तानों में एक सामर्थ्यं नहीं माना जाता, तब बाह्य नीलादि 
क्षणिक पदार्थों के सन्तान भी परस्पर भिन्त हैं, अतः एक ही नीलक्षण में नीलाकारता के 
आधान का सामथ्यं होगा, अन्य नील-सन्तान में नहीं, तब उसका सान्निध्य होने पर भी 
तील-संवेदन न हो सकेगा । अतः यह व्यवस्था माननी होगी कि सन्तानान्तर के समान ही 
भिन्त-भिन्न क्षणों में से अपने समनन्तर प्रत्यय के हारा सामर्थ्य-भेद का उत्पादन किसी- 
किसी विज्ञानक्षण में ही होता है, सभी में नहीं । इस प्रकार एक आल्य-विज्ञान-सन्तान में 
प्रविष्ट ज्ञानक्षणों में से किसी-किसी में ही वासना नामक सामर्थ्य-विशेष अपने कारण से 
उत्पादित होता है, जिससे नीलाकार ही प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न होता है, पीताकार नहीं। 
इसी प्रकार किसी नीलावभासी ज्ञानक्षण से नीलाकार ही प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न होता हैं, 
पीताकार नहीं । सारांश यह है कि जब वासना-वेचित्र्य से ही ज्ञान-वँचित्र्य का निर्वाह हो 
जाता है, तब उससे अतिरिक्त बाह्य अथं के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं रह जाता । 
ज्ञान-वैचित्र्य से वासना-वेचित्र्प और वासता-वैचित्र्य से ज्ञान-वेचित्र्य'-- इस प्रकार 
का भन्योऽन्याश्रय दोष यहाँ अवतीण नहीं होता, क्योंकि आलय विज्ञान के सन्तान में प्रविष्ट 


अनधिगत ( अनागत ) ज्ञान की शक्ति के सामान ज्ञात को भी वासना कह सकते हैं, क्योंकि 
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आ 
कभावेन बेचित्र्य न विप्रतिषिध्यते। अपि चाम्वयव्यतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव 
ज्ञानवेचित्र्यमित्यचगम्यते, स्वप्नाविष्वन्तरेणाप्यथ वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचिव्य- 
स्योभाभ्यामप्यावाभ्यामभ्युपगम्यमानत्वात, अन्तरेण तु वासनमर्थेनिमित्तस्य 
ज्ञानवेचित्र्यस्य मयानभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । तस्मादप्यभावो वाह्यार्थस्थेति । 

एवं प्राप्त त्रमः-'नाभाच उपलब्धे? इति। न खल्वभावो वाह्मस्याथस्याध्य- 
घसातुं शक्यते । कस्मात्‌ ? उपलब्धेः। उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं वाह्योडर्थः-स्तम्तः 
कुड्थं घटः पट इति।न चोपलभ्यमानस्येचाभावो भवितुमहेति । यथा हि कञ्चिद्ध- 
जानो सुजिसाध्यायां दत्तो स्वयमजुमयमानायामेवं त्र्यात्‌-नाई भुञ्जे न वा तुप्यामीति, 
तद्वदिन्प्रियसंनिकषण स्वयसुपलभमान पव बाह्यमर्थं नाहसुपळभे, न च सोऽस्तीति 
जवन कथसुपादेयवचनः स्यात्‌ ? नलु नाहमेवं ब्रवीमि न कंचिदर्थसुपलभ इति, कितूप- 
लब्धिष्यतिरिक्तं नोपलभ इति ब्रवीमि । बाढमेवं व्रवीषि, निरदुशत्वात्त तुण्डस्य । नतु 
दुतं अषि । यत उपलब्धिध्यतिरेकोडपि बलादथस्याम्युपगन्तव्य उपलब्धेरेच। 

भामती ३ 
पश्यामः । आलयविज्ञानसन्तानपतितम्रेवासंविदित ज्ञानं वासना तदवे चित्र्यारतीलाद्यनुभववे चित्र्यम, 
पुवनीलाद्यनुभववचित्र्याच्च वासनावे चित्र्यमित्यनादितानयोविज्ञानवाःसनयोस्तस्मार्न परस्पराथयदोष- 
सम्भवो वीजाङकुरसन्तानवदिति । अभ्वयव्यत्तिरेकाभ्यामपि वाघनावेचिव्यस्थेव ज्ञानवचित्र्यहेतुता 
नाथंवे चित्यस्पेत्याह & अपि .चान्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ इति &। 

& एवं प्राप्ते, ब्रूमः ७ “नाभाव उपलब्धे” इति। न खलु अभावों बाह्यस्याथंस्याध्यवसातुँ 
दाक्ष्यते। स ह्युपलम्भाभावाहाध्ययसीयेत, सत्यप्युपलम्भे तस्य बाह्याविषयत्वाद्वा, सत्यपि बाह्यविषयत्वे 
बाह्यार्थबाधकप्रमाणसद्धावाद्वा ! न तावत्‌ सर्वधोपलम्भाभाव इति प्रइनपु्वंकमाह ® कस्मादुपलब्घे- 
रिति & । नहि स्फुटतरे सवंजनीन उपलम्भे सति तदभावः श्यो ववतुमित्यथंः । दवितीयं पक्षमवलम्बते 
® ननु माहुबेवं ववीसि इति &॥ निराकरोति & वाढमेवं ब्रवोषि $ । उपर्लब्धप्राहिणा हि साक्षिणो- 


भामती-ब्यार्या 


शक्ति भौर शक्तिमान्‌ का अभेद प्रसिद्ध है। उक्त ज्ञानरूप शक्ति के वैचित्र्य से नीलादि- 
अनुभवों का वैचित्र्य एवं पूर्वतन नीलादि के अनुभव-वैचित्र्य से वासना-वैचित्र्य सम्पन्न हो 
जाता हे । बीज-वृक्ष के समान अनादि कार्य-कारण के प्रवाह में अभ्योऽभ्यश्रय दोष क्योंकर 
माना जा सकेगा ? अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा भो वासना-वेचित्र्य से ही ज्ञान-वेचित्र्य सिद्ध 
होता है, विषय-वैचित्र्य से नहीं-“अपि चास्वयव्यतिरेकाष्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवै- 
चित्रप्रमित्यवगम्यते? । 
सिद्धान्त--“नाभावः, उपलब्धेः” । अर्थात्‌ बाहुच अथे का अभाव निश्चित नहीं हो 
सकता, क्योंकि उपलम्भाव के द्वारा बाह्य विषय का अभाव अध्यवसित हो सकता था या 
(२) उपलम्भ रहने पर भी उपलब्धि में वाह्मविषयकत्वाभाव के कारण अथवा (३) 
उपलम्भ में बाह्यविषयकत्व के रहने पर भी बाधक प्रमाण के बल पर बाह्यार्थं का अभाव 
स्थिर हो सकता था, किन्तु ( १ ) सवंथा उपलम्भाव नहीं-यह प्रश्वपुवंक दिखाया गया-- 
“कस्मात्‌ ? उपलब्धेः” । जिस पदार्थं का उपलम्भ सर्वमत-सिद्ध दै, उस का अभाव क्योंकर 
भधिगमित होगा ? ( २) द्वितीय पक्ष का उद्भावन किया जाता है--“चनु नाहमेव ब्रवीमि” । 
उसका निराक रण किया जाता है--“बाढनेवं ब्रवीषि ” | जिस उपलब्धि ( बाह्यार्थानुभूति ) 
का साक्षी ग्रहण करता है, उसका बाह्मविषयकत्वेन ही ग्रहण करता है, निविपयक उपलब्धि 
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नहि कक्मिदुपलब्धिमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलभते । उपलब्धिविषयत्वेनेच तु स्तस्भः 
कुडथादीन्सर्चे लौकिका उपलभन्ते । अतश्चेवमेब सर्वे लौकिका. उपलभन्ते यत्प्रत्याच- 
क्षाणा अपि बाद्यार्थमेव व्याचक्षते -“यदम्त्ञेयरूपं त द्वहि वेदचभासत” (आलम्बन. ६) 
_ इति। तेऽपि सर्वलोकप्रसिद्धा बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातुका- ` 
माञ्च बाह्ममर्थ बहिर्चेदिति चत्कारं कुर्वन्ति इतरथा हि कस्माद्वहिर्वदिति त्र॒युः ? नहि 
विष्णुमित्रो चन्ध्यापुत्रबद्चसासत इति कश्चिदाचक्षीत | तस्माद्ययाचुभवं तत्त्वमभ्यु- 
पगच्छद्भि्वेहिरेचावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं, नतु बहिवेद्वभासत इति। ननु 
बाहास्यार्थस्यासंभवाद्दिवंदवभासत इत्यध्यवसितम्‌। नायं साधुरष्यवसायः, यतः 
भामती 

पलब्धिगृंह्ममाणा बाह्यविषयत्वेनेव गृह्यते नोपलब्थिमात्रमित्यथंः । $ अतश्च इति & वक्ष्यमाणोपपत्ति- 
परामशंः । तृतीयं पक्षमालम्बते ® ननु बाह्यस्याथंस्यासम्भवाद्‌ इति ®। निराकरोति $ नायं 
साधुरध्यवसाय इति & । इदमताकूतमु--घटपटादयो हि स्थूला भासन्ते न तु परमसुच्मास्तत्रेद॑ नाना- 
दिग्देशब्यापित्वलक्षणं स्थोल्यं यद्यपि ज्ञानाकारत्वेतावरणानावरणलक्षणेन विरुद्धधर्ससंगेंण युज्यते, ज्ञानो- 
पाघेरनावृतत्वादेव । तथापि तद्वेशर्वातद्देशत्वकम्पाकम्पत्वरक्तारक्तःवलक्षणेविरुद्धधमंसंसर्गेरस्थ नानात्वं 
प्रसज्यमानं ज्ञानाकारत्वेषपि न शक्यं शक्रेणापि वारयितुम्‌। व्यतिरेकाव्यतिरेकवुत्तिविक्दपौ च 
परमाणोरंशवततवं चोपपादिताति वेशेषिकपरोक्षायाम्‌ । तस्माद्‌ बाह्याथंवन्त ज्ञानेऽपि स्थौल्यसम्भवः । 
न च तावत्‌ परमाण्वाभासमेकज्ञानमेकस्य नानात्मत्वानुपपत्तेः । आकाराणां वा ज्ञानतादात्म्यादेकत्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । न च यावन्त आकारास्तावन्त्येब ज्ञानाति तावतां ज्ञानानां मिथो वार्तानभिज्षतया स्थूलानुभवा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । न च तध्पृष्ठभाबी समत्तज्ञानाकारसङ्कलनात्मक एकः स्थूलविकएपो विजुन्भत इति 
साम्प्रतम्‌, तस्पापि साकारतया स्थौल्यायोगात्‌ । यथाह धमंकीत्ति-- 


भामती=च्याइ्या 

का नहीं । “अतः” शब्द के द्वारा भाष्यकार ने बक्ष्यमाण युक्तियों का निर्देश किया है । 
(३) तृतीय पक्ष की स्थापना की जा रही है--“ननु बाह्यस्यार्थंस्यासम्भवात्‌’”। उस का 
भी निरास किया जा रहा ह-“नायं साधुरध्यवसायः”। भावार्थं यह है कि घट-पट आदि 
पदार्थं स्थूलरूप में प्रतीत होते हैं, परम सूक्ष्यरूप में नहीं। घटादि पदार्थों की स्थूलता का 
अर्थ अनेक देश वृत्तिता है । अनेक देशों में परोक्ष ओर अपरोक्षूप विभिन्त देश अते हैं । 
अर्थात्‌ एक ही स्थूल बाह्यार्श कहीं आवृत ( परोक्ष) और कहीं अनावृत ( अपरोक्ष ) है, 
अतः आवृतत्व और अनावृतत्वरूप विरुद्ध धमं प्रसक्त हो कर वस्तु की एकता भङ्ग कर देते 
हैं। यद्यपि घटादि पदार्थो को विज्ञानाकार मानने पर उक्त विरुद्ध धर्मो की प्रसक्ति नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान को विषयरूप उपाधि अनावृत है । तथापि एक ज्ञान का भाकारभूत पट एत- 
तुदेशवृत्ति (सन्निहित तन्तुःवृत्ति) भी है भौर तद्देशवृत्ति (अह न्निहित तन्तुःवृत्ति) भी । इसी 
प्रकार कम्पत्व-अकम्पत्व, रक्तत्व-भरक्तत्वादिरूप विरुद्ध धमं पटादि में. प्राप्त होकर नानात्व 
के अतिप्रसञ्जक हैं । ब्यतिरेकाव्यतिरेक-विकल्प ( अवयवी भवरयवेभ्यो व्यतिरिच्यते ? न 
वा ? ), वृति-विकल्प ( अवयवी प्रत्यवयवं कात्स्न्यंन वतंते ? एकदेशेन वा ? ) एवं परमाणुः 
सांशोऽनंशो वा ? इस प्रकार के विकल्पों का उपपादन विगत वेशेषिक भत की आलोचना में 
किया जा चुका है । 

. `. वस्तुस्थिति यह है कि जैसे बाह्य पदार्थो में स्थूलता सम्भव नहीं, वैसे ही ज्ञान में. 
भी सम्भव नहीं । घटादिरूप परमाणु-समूह को विषय करनेवाला ज्ञान एक नहीं हो सकता, 
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ग्रमाणप्रबुस्वमरवृत्तिपू्वेको संभवासंभवावधायेंते, न पुनः संभवासंभवपूर्बिके प्रमाण- 
प्रवुत्त्यप्रवृत्ती । यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेनोपलभ्यते, . तत्‌ संभवति 
यत्तु न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति । इह तु यथास्वं सवेरेच प्रमाणे- 
बोह्योड्ये उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविकल्पेने संभवतोत्युच्येतोषल- 


व्येप्व ? नच ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषयनाशो भवति, असति विषये. विषयसा- 
—— SS SDS 


भामती 
तस्मान्नाथें न च ज्ञाने स्थूला भासस्तदात्मनः । 


एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुः्वपि न सम्भवः॥ इति । 
तस्ना-्धवतापि ज्ञानाकारं स्थोल्यं समर्थयमानेन प्रमाणप्रवृत्त्यप्रृत्तिपुवंकौ सम्भवासम्भवाबा- 
स्येयो । तथा चेदन्तास्पदमशक्यं ज्ञानाङ्धिन्न बाह्ममपल्नोतुभिति । यच्च ज्ञानस्य प्रत्यथं व्यवस्थायै 
विषयसारूप्यमास्थितं नेतेन विषयोऽपल्नोतुं शक्यः । असत्यर्थं तत्सारूप्यस्य तदृव्यवस्थायाश्चानुपपत्तेरि- 
त्याह & न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्‌ इति ® । यश्च सहोपलम्भनियम उक्तः सोऽपि विक्कल्पं न 


सहते--यदि ज्ञानार्थयोः साहित्येनोपलम्भस्ततो विरद्धो हेतुनभिद॑ साधयितुमहंति, साहित्यस्य तद्विसद्ध- 


भामती-व्याख्या 
वथोंकि परमाणु अनेक हैं, उन से अभिन्न ज्ञान भी अनेक हैं, एक ज्ञान नानात्मक क्योकर 
होगा ? नाना परमाणु यदि एक ही ज्ञात के आकार हैं, तब एक ज्ञान की तादात्म्यापत्ति के 
कारण अनेक परमाणुओं में एकत्व प्रसक्त होता है। जितने आकार हैं,. उतने ही ज्ञान यदि 
माने जाते हैं, तत्र उन क्षणिक ज्ञानों का परस्पर जोड़-मेल न हो सकने के कारण स्थूलरूपता 
का अनुभव नहीं हो सकता ।' नाना परमाणुरूप नाना ज्ञानों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ समस्तः 
ज्ञानाकारों का सङ्कलनात्मक एक स्थूलालम्बनक एवं विकल्पात्मक ज्ञान उत्पन्न होता दै 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पश्चाद्धावी ज्ञान भी साकार है, उस के आकारभ्ुत 
परमाणु नाना एवं सूक्ष्म हैं, अतः उस ज्ञान में भी न एकत्व हो सकता है और न स्थूलता, 
जैसा कि धमंकीति कहते हैं-- 
तस्मान्नार्थेषु न ज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । _ = 
ऐकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः॥ ( प्र. वा. ३२१२) 

[न तो बाह्य पदार्थो का स्थूल आकार हो सकता है और न उनके भासक ज्ञानों का, 
क्योंकि तदात्मक ( स्थूल ) रूप जब एक परमाणु में निषिद्ध है, तब अनेक परमाणुओं 
में भी सम्भव नहीं रह जाता !। अतः स्थूलता में ज्ञानाकारता सम्भव ह्वै या 
नहीं ? इस प्रश्न का यह स्पष्ट उत्तर है कि जिस पक्ष में प्रमाणों को प्रवृत्ति है, वह 
सम्भव और जिस पक्ष में प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते, वह असम्भव है--प्रमाणप्रवृत्त्य- 
्रवृत्तिपूर्वंको सम्भवासम्भवावधार्येते ।” बाह्य विषय जो कि “इदम्‌-इदम्‌' रूप से 
प्रतीयमान है, उसका अपछाप कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि “इह तु यथास्वं सर्वेरेव 
प्रमाणैर्वाह्ोऽर्थं उपलभ्यमानः कथं न सम्भवति” । यह्‌ जो ज्ञान ओर ज्ञेय के विषय-विषयिः 
भाव की व्यवस्था के लिए ज्ञान में विषध्र का सारूप्य माना जाता है, उससे बिषय का 
अप्लव ( अपलाप ) नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषय के न होने पर ज्ञान में सारूप्य 
किसका होगा? भाष्यकार यही कह रहे हैँ--“असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः”' । ज्ञान 
और. विषय का जो नियत सहोपलम्भ माना गया है, उसका तात्यये यदि “ज्ञानाथों अभिन्तो, 
साहित्येनोपलभ्यमानत्वात्‌'-इस अनुमान में मानते हैं, तब वह सद्धेतु न होकर विरुद्ध नाम 


का हेत्वाभास है, क्योंकि विरुद्ध का लक्षण है--“साध्याभावव्याप्नो हेतुविरुद्ध'” । प्रकृत ह क? 
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-रुप्यानुपपत्ते, बहिरुपलष्धेश्च विषयस्य। अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययचिः 

षययोर‰पायोपेयभावहेतुको नाभेदहेतुक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अपि च घरक्षानं 
परश्चानमिति विशेषणयोरेच घटपटयोमंदो न विशेष्यस्य शानस्य | यथा शुक्लो गो; 
कृष्णो गोरिति शौकल्यकाष्ण्ययोरेच भेदो न गोत्वस्य । द्वाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो 
भवच्येकस्माच्च द्वयोः। तस्मादर्थक्षानयोभंदः । तथा घटठदशेनं घटस्मरणमित्यत्रापि 
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भेदव्याक्षत्वात्‌ , अभेदे तदनुपपत्तेः । अथेकोपलम्भनियमः । न, एकत्वस्यावाचकः सहशब्दः । अपि च 
किमेकत्वेनोपलस्भ आहो एक उपलम्भो ज्ञानाथंयोः। न तावदेकत्वेनोपलस्भ इत्याह & बहिरुपलच्धेश्च 
विषयस्य & । अथेकोपलम्भनियमस्तन्नाह & अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययो रुपायोपेयभाव - 
'हेतुको नाभेवहेतुक इत्यवगन्तव्यम्‌ $ । यथा हि सवं चाक्षुषं प्रभारूपानुविद्धं वुद्धिबोध्य नियमन 
-मनुजेचपलभ्यते, न चेताबता घटादिरूपं प्रभात्मक भवति, किन्तु प्रभोपायत्वान्षियम एवमिहाप्यात्म 
साक्षिकानुभवोपायत्वादर्थस्यक्कोपलम्भनियम इति। अपि च यत्रेकविज्ञानगोचरी घटपटी तत्रार्थभेद 
विज्ञानाभेदं चाध्यवस्यन्ति प्रतिपत्तारो न चेतदेकात्म्येञ्दकल्पत इत्याह & अपि च घटत्ञानं पटज्ञानम्‌ 
इति & । तथार्थाभेदेऽपि विज्ञानभेददशंनान्न विज्ञानात्मकत्वमर्थस्येत्याह & तथा घटदशन घटस्मरणम्‌ 
इति & । अपि च स्वरूपमात्रपय्यंवसितं ज्ञानं ज्ञानान्तरवार्त्तानमिज्ञमिति थयोभेदस्ते हे न गृहीते इति 
भामती-व्याख्या 
अनुमान का साध्य है-'भभेद', किन्तु सहितोपलभ्यमान पदार्थ नियमतः भिन्न होते हैं, 
अन्यथा 'सहितावर्थवेतौ' ऐसा कहना ही सम्भव नहीं, फलतः साहित्येनोपलभ्यमानत्व हेतु 
भभेंदामाव या भेदरूप साध्याभाव से व्याप्त है। यदि 'सहोपलम्भनियमः' का अर्थं एकोपल- 
म्भनियम किया जाता है, तब अर्थान्तर नाम का निग्रहस्थान प्राप्त होता है, क्योंकि 'एक' 
शब्द साहित्यार्थं का वाचक न होकर प्रकृतासम्बद्ध अथे का वाचक है। दूसरी बात यह भी है 
कि 'एकोपलम्भ' का अर्थ क्या (१) एकत्वेनोपलम्भ है ? अथवा (२) ज्ञानार्थयोरेक उपलम्भः ? 
प्रथम कल्प का निराकरण है--''बहिरुपलब्घेश्‍च विषयस्य” । द्वितीय कल्प का समाधान है-- 
“अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहैतुको नाभेदहेतुक इत्यवगन्त- 
व्यम्‌'॥ जैसे कि चक्षु आलोक की सहायता से अपने विषय का ग्राहक है, अत! समस्त घटा दि- 
रूप चाक्षुष विषय प्रभा ( आलोक ) से अनुबिद्ध होकर ही प्रतीत होते हैं। एतावता घटादि 
को प्रभात्मक नहीं मान सकते, अपि तु प्रभा केवल चाक्षुष ज्ञान का एक उपायमात्र है । वेसे 
हो प्रकृत में भी बाह्य विषय केवल आत्मसाक्षिक अनुभव का एक उपाय होने के कारण 
सहोपलम्भ-नियम से आबद्ध है। [श्री शबरस्वामी ने भी विषय को ज्ञान के निर्देश का 
एक उपाय ही माना है -“न चाथंठ्यपदेशमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌” (शाबर. पृ. ३४) । 
न्यायमाष्प्रकार ने भी इसी का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है ¬ इदमिच्द्रियाथ॑सस्निकर्षादुत्पस्न- 
मर्थज्ञानं 'रूपम्‌'-इति वा, 'रसः--इत्येव॑ वा भवति । रूपरसशब्दाश्च विषयनापधेयम्‌ । 
तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम्‌ -रूपमिति जानीते, रस इति जानीते” ( न्यायभा. पृ. १२ ]। 
दूसरी बात यह भी है कि जहाँ एक ही ज्ञान के घटःपटादि अनेक विषय होने हैं, 


वहाँ विषय का भेद और ज्ञान का अभेद प्रमाणिकों के प्रमाण-पथ में अवतीणं होता है। ज्ञान 


ओर ज्ञेय का अत्यन्त अभेद होने पर उक्त भद-अभेर संगत नहीं होता-- अपि च घटज्ञानं 
पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोभेंदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य” । इसी प्रकार विषय का 


“तथा घटदर्शवधटस्मरणमित्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम्‌? । 
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अभेद होने पर भी ज्ञान का भेद देखा जाता है, अतः ज्ञान और ज्ञेय का अभेद नहीं बनता- 
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प्रतिपत्तव्यम्‌। अत्रापि हि विशेष्ययोरेव दूर्शनस्मरणयोभंदो न विशेषणस्य घटस्य । 
यथा क्षीरगन्धः क्षीररस इति विशेष्ययोरेच गन्धरसयोभंदो न विशेषणस्य क्षीरस्य, 
तद्वत्‌ । अपि च द्योविश्वानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंेदनेनेवोपक्षोणयो रितरेतर. 
याह्यम़ाहकत्वाचुपपत्तिः । ततश्च विज्ञानभेद्प्रतिशा क्षणिकत्वादिधमंप्रतिज्ञा स्वलक्ष- 


णसामान्यलक्षणवास्यवासकत्वाऽचिद्यो पप्लचसदसद्धमंबन्धमोक्षा दिप्रतिश्चाञ्च स्वशास्त्र- 
गतास्ता हीयेरन्‌। 


भामती 
भेदोऽपि तद्गतो न गृहीत इति । एवं क्षणिकशून्यानातमस्वादयोऽप्पनेकप्रतित्ञाहेतुदुष्टम्तज्ञानभेदसाध्याः । 


एवं स्वमसाघारणमन्यतो व्यावृत्तं लक्षणं यस्य तदपि यद्वथाशत्तंते यतश्च व्यावत्तंते तदनेकज्ञानसाध्यग्नेव 
सामान्यलक्षणमपि विधिछूपमन्यापोहरूपं वाऽनेकज्ञानगम्यम्‌ । एवं वास्यवासकभावोऽनेकज्ञानसाध्य) । 
एवमविद्योपप्लववशेन यत्‌ सदसद्धर्मत्वं यथा नीलमिति सद्ध८ः, नरविषाणमीइवर इत्यसद्धर्मः, अमुत्ते- 
मिति सदसद्धमंः । शक्ष्य हि शशविषाणममूत्त' वक्तुम्‌, शक्षयञ्च विज्ञानसमूत्त ववतुम्‌ । यथोक्तम्‌--- 
भनादिवासनोऱ्भूतविकल्पपरिनिष्ठित; । 
शब्दा्थस््रिविधो घर्मो भावाभावोभयाश्रयः ॥ इति । 
एवं सोक्षप्रतिज्ञा च यो मुच्यते यतश्व मुच्यते येन मुच्यते तदनेकज्ञानसाध्या । एवं विप्रतिपन्नं 
प्रतिपादयितु प्रतिज्ञेति यत्प्रतिपादयति येन प्रतिपादयति यश्च पुरुषः प्रतिपाद्यते यश्च प्रतिपादयति 
तदनेकत्ञान साध्ये त्यसत्येकर्मिरननेकाथंप्रतिसस्धातरि नोपपद्यते । तश्सर्व॑ विज्ञानस्य स्वांश्ञालम्बनेऽनुपप- 
चमित्याह & अपि च इयोर्ज्ञानयो: पुर्वोत्तरकालयोरिति & । अपि च भेवाधयः कर्मफलभावो नाभिन्ने 
SE 


भामती-च्याख्या 
बिज्ञान से भिन्न और कोई भी पदार्थ न मानने पर “असति प्रतिज्ञोपरोधः? (ब्र. सू. 
२।२।२१ ) इस सूत्र में कथित प्रतिज्ञा (बौद्ध सिद्धान्त) का बाघ भी प्रसक्त होता दै. 
विज्ञानस्कन्ध' यहाँ 'स्कन्ध' शब्द का अर्थ समूह या राशि दै- सूत्रे राश्यरथंः स्कन्धार्थ . 
इति सिद्धम्‌” ( अभि. को. भा. १।२० ) इससे यह नितान्त स्पष्ट हे कि-- 
( १ ) विज्ञानस्कन्ध का अर्थ विज्ञान-पुञ्ज है, किन्तु प्रत्येक विज्ञानक्षण केवल अपने 
स्वरूप का हो ग्राहक है, विज्ञानान्तर का नहीं, तब न तो दो विज्ञान गृहीत होते हैं और न , 
उनका भेद, क्योंकि भेद के आश्रयी भूत दोनों ज्ञान गृहीत नहीं, तब विज्ञात-भेद सिद्ध न होगा। | 
वास्यवासकभाव भी सिद्ध न होगा-- “ 
“क्षणिक विज्ञानमिति कथं वास्यवासकभावः” (प्रज्ञाकर, पृ. ३१८) । > 
(२) क्षणिकत्वशुन्यत्वदि धर्मों की प्रतिज्ञा की गई है--“यत्सत्‌ तत्क्षणिकम्‌” 
(हेतु वि. पृ. ५४ ) । “यत्‌ सत्‌, ततृ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा इमे” ( ज्ञानश्री. 
प. १ ) । यदि कोई बाह्य भाव पदार्थं है ही नहीं, तब 'इसे भावा: क्षणिका:!--इस प्रकार 
क्षणिकत्व धर्म कहाँ सिद्ध किया जायगा ? प्रतिज्ञा हेतु या उदाहरण और उपनयरूप अनेक 
अवथवों के द्वारा क्षणिकत्वादि की सिद्धि क्योंकर होगी ? 8 
( २) 'स्वलक्षण' शब्द की व्याख्या की गई है--“स्वमसाधारणं लक्षणं तत्त्वं स्वलक्ष- ` 
णम्‌” (धर्मोत्तिर. पृ. ७०) । घटादि पदार्थों का अस्य-्यावृत्त या असाधारण स्वरूप स्वलक्षण 
कहलाता है, किन्तु यह भी अनेक पदार्थों के ज्ञान से ही ज्ञात हो सकता है, क्योंकि व्यावृत्त 
होनेवाला एवं जित पदार्थो से व्यावृत्त होता है, ऐसे अनेक पदार्थ अपेक्षित हैं, अनेकों की _ 
स्थिति सम्भव न होने के कारण अनेकापेक्षित पदार्थ का ज्ञान क्योंकर होगा? अ 
| (४) 'सामान्यलक्षण' शब्द से घटत्वादि जाति विवक्षित है, वह चाहे विधिरूप 
( अनेक घट-वृत्ति) अथवा अन्यापोहुरूप ( अघट-व्यावृत्त ) मानी जाय, संथा अनेक पदार्थों 
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ङ ` भामती-व्याख्या - 
के ज्ञान से ही अधिगत होगी ) [ ज्ञामान्यलक्षण ( जाति ) के निरूपण में बौद्धाचार्यों ने विधि 
एवं अन्यापोहात्मक दोनों शेलियों का वर्णन किया है-- “सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणं 
साधारणं रूपमित्यर्थः” (धर्मोत्तर. ए. ७७) । किन्तु आचाय॑ शान्तरक्षित कहते हैं कि विधिः 
वाक्यों का अभ्य-निषेध में तात्यर्यं लोक-प्रसिद्ध है। जाति पदार्थं का खण्डन हो जाने के 
कारण वहाँ बिधिरूपता सम्भव नहीं, अतः 'घटत्वादि' शब्दों का अघट-व्यावृत्तिरूप अपोह 
या अन्यापोह में तात्पर्य पर्यवसित होता है-- 

तदन्यस्य विकल्पादेभंवेत्‌ तेन व्यपोहनम्‌ ॥ 
वाक्यार्थेऽस्यनिवृत्तिश्च॒सुञ्ञातँव तथा ह्यसौ । 
अनन्यापोहशब्दादौ न विधिव्य॑वसीयते ॥ 
परेरभिमतः पूर्वं जात्यादेः प्रतिषेधनात्‌ । 
किन्तु विध्यवसाय्यस्भाद्‌ विकल्पों जायते ध्वनेः ॥ (तत्त्वसं, पृ. ४३५) ] । 
(५) अविद्योपप्लव--अविद्या का स्वरूप बताते हुए प्रज्ञाकार गुप्त कहते हैं--'विद्या- 
विरुद्धो धर्मोऽन्योऽविद्याऽधर्मानृतादिवत्‌” ( प्र. वा. पृ. ९४५ )। अविद्या एक महान्‌ उपप्लव 
( क्लेशात्मक } एवं क्लेश-परमरा को जन्म देती है-- 
पूर्वक्लेशदशाऽविद्या संस्काराः पूर्वकर्मणः । 
सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपभतः परम्‌ ॥ 
प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तत्पुर्वं न्रिकसङ्गमात्‌ । 
स्पशः प्राकृ सुखदुःखादिकारणशक्तितः॥ 
वित्तिः प्राक्‌ भेथृनात्‌ तृष्णा भोगमेथु नरागिणः। 
उपादानं तु भोगानां प्राप्ते परिधावतः ॥ 
स॒ भविष्य-द्भवफलं कुर्ते कर्म तद्धवा। 
प्रतिसन्धिः पुनर्जातिर्जरामरभाविदः॥ (अभि. को. ३।२१-२४) 
(६) सदसत्‌-नील-पीत आदि पदार्थ सद्‌ धमं हैं। 'घमे' शब्द का अर्थ होता है-- 


पदां, बुद्ध का मौलिक दर्शन है -“ये धर्मा हेतुप्रभवाः” । नरविषाणादि अलीक पदार्थ . 


असद्द धर्म है । भमूतं पदार्थं सदसद्‌ धर्मं कहलाते हैं, क्योंकि विज्ञानादिरूप सत्‌ पदार्थं भी 
अमृत हैं एवं नरविषाणदि असत्‌ पदार्थ भी अमूं हं, भाचायं धर्मकीति ने ऐसी ही 
व्यवस्था दी है-- 
“अनादिवासनोद्भूतविकल्पपरिनिष्ठितः । 

§ . शब्दार्थः त्रिविधो धर्मो भावाभावोभयाश्रयः” ॥ (प्र. वा. स्वार्था. २०८) 
[ (१) सदाकार ( भावाकार) विकल्प-जनित वासना के कार्य घट-पटादि सद्धमं हैं। 
(२) असदाकार ( अभावाकार ) विकल्प-प्रसुत वासना की देन नरविघाणादि असद्धमं एवं 
सदसदुभयाकार विकह्पोद्भूत वासना से जनित प्रधान ( प्रकृति) और ईश्वरादि पदार्थ 
सदसद्धमं माने जते हैं ] । | 

[ कतिपय व्याख्याओ का कहना है कि भाष्यकार ने यहाँ सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारों 
का ही उल्लेख किया है, अतः योगाचार-सम्मत सत्‌ और असत्‌ धर्मों ( पदार्थो ) का निर्देश 
किया गया है । श्री यशोमित्र ने कहा है--त्रिविधं हि योगाचाराणां सत्‌- (१) परमाथंसत्‌, 


इनसे भिन्न जो अर्थक्रियाकारी नहीं होते, उन्हें असद ध्म कहते हैं ] । 
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(२) संबृतिसत्‌, (३) द्रव्यसच्च । व्यतः स्वलक्षणतः सद्‌ दरवयसत्‌ ( अभि-स्फुटा. ६।४)। | 


बोद्धदर्शननिरासः ] ००७हिखीसहितमाम ती संचलितस,.. ७५७ 


किचांन्यदू-विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्योऽर्थः स्तस्भः कुडथमित्ये- 
वंजातीयकः कस्मान्नांभ्युपगस्यत इति वक्तव्यम्‌ ? विज्ञानमनुभूयत इति चेत , वाह्यो ऽ- 
प्यथोचुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ । अथ विज्ञानं प्रकाशात्मकत्वात्प्रदीपवत्‌ 
स्वयमेवाचुभूयते न तथा बाह्योऽप्यर्थं इति चेदू, अत्यन्तविरुद्धा स्वात्मनि क्रियामभ्यु- 
पगच्छस्यझिरात्मानं दृहतीतिवत्‌ , अधिरुद्ध तु लोकपसिद्ध स्वात्मव्यनिरिक्तन विज्ञानेन 
चाह्यो ऽथो ऽड॒भूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दर्शितम्‌ । न चार्थाव्यतिरिक्तमपि 
विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव । नलु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरि- 
पप सकन क र रर उम 
ज्ञाने भवितुमहँति । नो खलु छिदा छिद्यते किन्तु दारु, नापि पाकः पच्यतेऽपि छु तण्डुलाः। तदिहापि न 
ज्ञानं स्वांशेन ज्ञेयमात्मनि वृत्तिबिरोधादपिः तु तदतिरिक्तो$थः, पाच्या इव तण्डुलाः पाकातिरिक्ता 
इति भूमिरचनापुर्वंकमाह &किज्ञान्मदू विज्ञान विज्ञानमित्यप्गभ्युपगच्छतेति$ । चोदयति @ ननु 
विज्ञानस्य स्वरूपातिरिक्तम्राह्मत्वे इति ७ । अयमर्थः स्वरूपादतिरिक्तमर्थं चेहिज्ञानं गुह्वाति ततस्तद- 
[ _ मामती-व्यार्या 
(७) मोक्षःप्रतिज्ञा “मोक्षस्त्वनुत्तर:” ( अभि. को. ४१२७) । 'अवृत्तरः? का गर्थे 
है-- जिससे वढ़ कर कोई अधिक उत्कृष्ट न हो, स्वयं वसुबन्धु ने उसकी व्याख्या की है-“न 
हि निर्वाणाद्‌ विशिष्टतरमस्ति” । जो मुक्त होता है, जिस (वन्घन) से मुक्त होता है और जिस 
(साधन) के द्वारा मुक्त होता है, ऐसे अनेक पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति प्रतिपन्‍न होती दै । 
(5) परार्थानुमान की व्याख्या धर्मोत्तर ने की है- यत्‌ पुनः परप्रतिपत्तावेवोपयुज्यते, 


तत्‌ परार्थानुमानम्‌” ( न्या. वि. पृ. १४३ ) । यहाँ जो पुरुष प्रतिपादन करता है, जिन वाक्यों - 


के द्वारा प्रतिपादन करता है ओर जिस पुरुष को लक्ष्य करके प्रतिपादन किया जाता द्द 
ऐसे अनेक पदार्थों के ज्ञान से उक्त प्रतिपत्ति साध्य है, अतः यह्‌ सब कुछ तब तक उपपन्न 
नहीं होता, जब तक कि अनेकार्थविषयक्र ज्ञानों का कोई एक आत्मा प्रतिसत्धाता न हो 
किन्तु विज्ञानवाद में तो एकमात्र निरालम्बन ज्ञान केवल अपने स्वरूप का भासक माना 
जाता है, फलत। विज्ञानवाद में कथित भनेक प्रतिज्ञाओं का बाध होता है--“अपि च द्वयोवि- 
ज्ञानयो; पूर्वोत्तरकालयोः” । ४ 

कमे ( क्रिया) का आश्रय (कर्त्ता कारक ) और क्रिया-जन्य फल का आश्रयीभूत 
( कर्मकारक ) सदैव भिन्न-भिन्त होते है, अभिन्न नहीं, तब ग्रहण क्रिया का कर्ता ( ग्राहक ) 
भी ज्ञान हो और ग्रहण क्रिया का कमं (ग्राह्य) भी ज्ञान हो--यह सम्भव बयोंकर होगा ? 
लोक में जैसे क्रिप्रा कभी फलरूप नहीं होती, जसे छिदा । छेदन क्रिया ) कभी छेदन का कम 


( छें्य ) नहीं होती, अपितु काष्ठादि ही छेद्य होते हैं। पाक ( पाचनक्िया ) कभी पाक 


का कमं महीं होता, अपितु तण्डुलादि ही पचनीय होते हैं। वैसे ही ज्ञान कभी भी अपने 


ग्राहक अंश का ज्ञेय नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया की प्रवृति स्वयं अपने में नहीं होती, अपितु | 


पाच्यभ्रुत तण्डुल सदैव पाक से भिन्न होते हैं। इसी तथ्य को भाष्यकार भूमिका-रचना करते 
हुए स्पष्ट करते हैं--“कि चात्यदु-विज्ञानं विज्ञानसित्यभ्युपगच्छताः'। अर्थात्‌ जिस अनुभव 
के आधार पर ज्ञान की सिद्धि होती है, उसी के द्वारा बाह्याथं की भी, तब बाह्याथं का 
अभ्युपगमन क्यों नहीं ? | | 

शङ्का विज्ञानवादी शङ्का करता है कि “नतु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे” । 
अर्थात्‌ यदि विज्ञान अपने स्वरूप से भिन्न पदार्थ का ग्रहण करता दै, तब यह मानना पड़ता 


है कि जब तक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक वह बाह्यार्थं का प्रत्यक्ष नहीं कर 
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क्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्यं, तदप्यन्येनेत्यनचस्था प्राप्नोति । अपि च प्रदीपचद्चभा- 
सात्मकत्याउज्ञानस्य ज्ञानान्तर कढपयतः समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तेः 
कउपनानथेक्यमिति । तदुभयमप्यसद्‌ , विश्चानग्रहणमात्र पच विश्ञानसाक्षिणो ग्रहणा- 
भामती 
रत्यक्तं सन्ताथं प्रत्यक्षयिलुमहंति । नहि चक्षुरिव तन्निलीनमथें कञ्चनातिशयमाधत्ते येताथंमप्रत्यक्षं सत्‌ 
प्रत्यक्षयेदपितु तप्रत्यक्षतेवार्थंप्रत्यक्षता । यथाहु:--& अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टि; प्रसिध्यति इति &। 
तच्चेत्‌ ज्ञानान्तरेण. प्रतीयेत तदप्रतीतं नार्थविषयं ज्ञानमपरोक्षयितुमरहति । एवं तत्तदित्यनवस्था। 
तस्मादनवस्थाथा बिभ्यता वरं स्वात्मनि वृत्तिरास्थिता। अपि च यथा प्रदीपो न दीपान्तरमपेक्षते, एवं 
शानसपि न ज्ञानान्तरमपेक्षितुमहंति समत्वादिति । तदेतत्‌ परिहरति & तढुभयमप्यसहिज्ञानग्रहणमान्न 
एव विज्ञानसाक्षिग्रहणाकाङक्षानुत्पादादनवस्थाशङ्कानुपपत्तः ७ । अथमर्थः--सत्यमप्रत्यक्षस्योपलम्भस्य 
नाथंदृष्टिः प्रसिध्यति न तुपलब्धारं प्रति तस्रत्यक्षत्वायोपलम्भान्तरं प्रार्थतीयम्‌, अपि तु तस्मिन्निन्द्रिः 
यार्थंसन्निकर्षादन्तःकरणविकारभेद उत्पन्तमात्र एव प्रमातुरथंश्रोपलम्भश्न प्रत्यक्षो भवत: । अर्थो हि 
निलीनस्वभावः प्रमातारं प्रति स्वप्रत्यक्षत्वायान्तःकरणविकारभेदमनुभवमपेक्षते, अनुभवस्तु जडोऽपि 
स्वच्छतया चेतन्यविम्बोदृग्रहणाय तानुभवान्तरमपेक्षते येनानवस्था भवेत्‌ । नह्यस्ति सम्भवोऽनुभव 
उत्पन्नश्च न च प्रमातुः प्रत्यक्षो भवति यथा नीळादिः । तस्माद्यया छेत्ता छिदया छेद्यं वृक्षादि व्याप्नोति, 
न तु छिदा छिवाम्तरेण, नापि छिदेव छेत्री, किन्तु स्वत एव देवदत्तादिः | यथा चा पक्ता पाकयं पाकेन 


कन्य 


भामती -व्याख्या 

सकता । चक्षु के समान अज्ञात रह कर ही विज्ञान बाह्यार्थं पर किसी प्रकार का अतिशय 
उत्पन्न नहीं करता कि स्वयं अप्रत्यक्ष होता हुआ भी बाह्यार्थ का प्रत्यक्ष कर लेता, अपितु ज्ञान 
की प्रत्यक्षता ही विषय की प्रत्यक्षता है, जैसा कि कहा गया दै--"कप्रत्यक्षोपलम्भस्य 
नार्थद्ृष्टि: प्रसिध्यति”। [ अप्रत्यक्षभुत उपलम्भ ( विज्ञान ) के द्वारा बाह्यार्थ का ज्ञान 
कभी सिद्ध नहीं होता, शान्तरक्षित ने भी कहा है-“अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्ति! 
प्रसिध्यति” ( तत्त्वसं. शलो. २०७४ ) ] । विज्ञान यदि विज्ञानान्तर से गृहीत होता है, तब 
वह द्वितीय विज्ञान भी स्वयं अपरोक्ष न होकर अपने ग्राह्यभूत अर्थविषयक प्रथम विज्ञान 
का अपरोक्ष नहीं कर सकता । फलतः विज्ञान-परम्परा की अपेक्षा में अनवस्था पर्यवसित 
होती दै । दुसरी.बात यह भी है कि जैसे एक दीपक अपना कार्य करने के लिए अन्य दीपक 
की अपेक्षा नहीं करता, वेसे ही विज्ञान भी विज्ञानान्तर की अपेक्षा क्यों करेगा ? 

' समाधान--' तढुभयमप्यसत्‌ । ज्ञानग्रहणमात्रे एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकांक्षातुत्पा- 
दादनवस्थाशङ्कानुपपत्तेः” । भावार्थ यह है कि 'अप्रत्यक्षभूत उपलम्भ ( ज्ञान ) से अर्थ-ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता”- यह सत्य है, किन्तु उपलब्धा (साक्षी ) का प्रत्यक्ष करने के लिए 
प्रत्यक्षान्तर की कभी अपेक्षा नहीं होती, अपितु घटादि पदार्थों के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं 
होने पर अन्तःकरण की जो घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें साक्षी प्रतिबिम्बित होता 

, उसी से वृत्ति भास्वरित.हो उठती है और प्रमाता तथा. उपलम्ब दोनों प्रत्यक्ष हो जाते हैं, 


क्योंकि जड़ पदार्थ सदेव अप्रकाशात्मा है, प्रमाता को अपना प्रत्यक्ष कराने के लिए जड-वगं : 
अन्तःकरण-वृत्ति की अपेक्षा करता है। अम्तःकरणनवृत्तिरूप अनुभव जड़ होने पर भी स्वच्छ: 
है, भतः चैत्य का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने के लिए अनुभवान्तर की अपेक्षा नहीं करता क्रि. 


भनवस्था प्रसक्त होती । ऐसा कभी सम्भव नहीं कि अनुभव उत्पन्न हो, किन्तु साक्षी को 
उसका प्रत्यक्ष न हो, जैसे तीलादि का । फलतः जैसे छेत्ता ( पुरुष ) अपनी छिदा क्रियां के 
द्वारा वृक्षादिरूप ठेद्यपदार्थो का ही छेदन करता दै, छिदा क्रिया का अन्य छिदा क्रिया के 
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काङ्खायुत्पादादनवस्थाशङ्कानुपपत्तः, साक्षिप्रत्यययोश्च स्वमाववेषम्यादुपलब्ध्रपलभ्य- 
भावोपपत्तेः, स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्चात्‌ । किंचान्यत्‌, प्रदीपचद्वि- 
भामती 
व्याष्नोति न तु पाकं पाकान्तरेण । नापि पाक एव पक्ता किन्तु स्वत एव देवदत्तादिः ) एवं प्रमाता 
प्रमेयं नीलादि प्रमया व्याप्नोति, न तु प्रमां प्रमान्तरेण, नापि प्रमेव प्रसान्नो, किन्तु स्वत एव प्रमाया! 
मरभाता व्यापकः । न च प्रमातरि कूटस्यनित्यचतन्ये प्रमापेक्षासम्भवो यतः प्रमातुः प्रमायाः प्रमात्रन्त- 
-रापेक्षायामनवस्था भवेत्‌ । तस्मात्‌ सुष्ठूक्तं विज्ञानप्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणः प्रमातुः कूटस्थनित्य- 
चेतन्यस्य ग्रहणाकाङक्षानुत्पादादिति । यडुक्तम्‌- समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तेरिति, तत्राह 
& सापिप्रत्यययोश्च स्वभाववेषम्यादुपलूवधुपलभ्यभावोपपत्तेः & । मा भूद्‌ ज्ञानयोः साम्येन ग्राह्मग्राहक- 
भावो ज्ञातृज्ञानयोस्तु वेषम्यादुपपद्यत एव । आह्यत्वञ्च ज्ञानस्य न ग्राहकक्रियाजनितफलशालितया यथा 
बाह्यार्थस्य फले फलास्तरानुपपत्ते: । यथाहु:--' न संविद्यते फलत्वाविध्ि? । अपि तु प्रमातारं प्रति 
स्वतःसिद्धभ्रकटतया ग्राह्योऽप्यर्थः प्रमातारं प्रति स्वतःसिद्धप्रकटतया ग्राह्योऽप्यर्थः प्रमातारं प्रति सत्यां 
संविदि प्रकटः संबिदपि प्रकटा । यथाहुरन्वे--' नास्याः कमं भावो विद्यत” इति | स्यादेतत्‌ --यत्प्रकाशते 
तदन्येन प्रकाश्यते यथा ज्ञानाथो' तया च साक्षीति नास्ति प्रत्य्साक्षिणोर्वेषम्पमित्यत आह क्ष स्वयं- 
सिद्धस्य च साक्षिणोऽप्रत्यास्येयश्वात्‌ & । तथाहि--अस्य साक्षिणः सदाऽसन्दिग्वाविपरीतस्य नित्यताक्षा- 
भामती-व्याख्या 
द्वारा छेदन नहीं करता और न छिदा क्रिया ही छेदिका होती है, किन्तु देवदत्तादि ही छेत्ता 
होते हें । अथवा जेसे पाचक ( पाक-कर्त्ता पुरुष ) ओदनादि पाक्य ( पचनीय ) पदार्थों का ही 
पाक क्रिया के द्वारा विकलेदन करता है, न कि पाक का पाकान्तर के द्वारा । वहाँ पाक 
ही पक्ता ( पाचक ) नहीं होता, अपितु स्वतः देवदत्तादि ही पाचक होते हैं, वैसे ही प्रमाता 
(पुरुष ) नीलादिरूप प्रमेय पदार्थो का ही प्रमा क्रिया के द्वारा प्रकाशन करता है, प्रमा का 
अन्य प्रमा के द्वारा प्रकाशन नहीं करता। प्रमा स्वयं प्रमात्री नहीं हेती, अपितु चेतनपुरुष 
ही प्रमाता होता है । स्व्यप्रकाशात्मक चेतन्यरूप प्रमाता के प्रकाशनार्थं अन्य प्रमा या 
प्रमाता को अपेक्षा नहीं कि अनवस्था प्राप्त हो, अतः भाष्यकार ने नितान्त सत्य कहा है-- 
“विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणः प्रमातु: कूटस्थनित्यचेतन्यस्य ग्रहणाकांक्षानुत्पादात्‌” । 
यह जो कहा गया कि “समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्ति:” अर्थात्‌ जो दो ज्ञान समान- 
स्वभाव के हैं, उनमें कोत किसका अवभासक है-यह नहीं कहा जा सकता। उसका 
समाधान यह दै--“साक्षिप्रत्यययोश्र स्वभाववषभ्यादुपलब्शुपलभ्यभावोपपत्ते:”॥ अर्थात्‌ 
दो समान ज्ञानो में भले ही ग्राहूथ-गप्राहकभाव न हो, किन्तु ज्ञाता ( पुरुष) भोर ज्ञान में 
विषमता होने के कारण ग्राह्य-ग्राहकभाव उपपन्न हो जाता है । अन्तर केवल इतना है कि 
बाहुच घटादि विषयों पर ग्रहण क्रिया-जनित फल (वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य) की आश्रयतारूप 
ग्राह्यता ( ग्रहण क्रिया की कमंता ) होती है, किन्तु वृत्ति-प्रतिफलित चैतत्यँरूप ज्ञान पर 
वेसी ग्र।हचता सम्भव नहीं, क्योंकि फल ( वृत्ति प्रतिफलित चंतन्य ) पर अन्य फल ( वृत्ति- 
प्रतिफल्ति चैतन्य ) नहीं माना जाता । एक ही वृत्युपहित साक्षी अपना और अपनी अभि- 
व्यक्षिका वृत्ति का भासक माना जाता है, जेसा कि संक्त्स्वयंप्रकशवादी आचार्यों ने कहा 
हे--“न संविद्‌ अयते, फलत्वात्‌'' अर्थात्‌ 'अयंते गम्यते इति अर्थ! ज्ञान से भिस्त घटादि 
जड़-वर्ग सदैव ज्ञान-कमंत्वेन प्रकाशित होते हैं, किन्तु ज्ञान अपने प्रभाता के प्रति स्वतः सिद्ध 
प्रकट है और ज्ञेयपदार्थ सदैव ज्ञान के उत्पन्न होने पर प्रकट होता है। प्रभाकर मिश्र भी यही 
कहतें हैं-“'संवित्तयैव संवितु संवेद्या, न संवेद्यतया, नास्या! कर्मेभावो विद्यते” (बृहती. प, ८२) | 
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श्चानमवभासकान्तरनिरपेक्षं स्वयमेव प्रथत इति त्रवताऽप्रमाणग्यं विश्ञानमनचगन्तु- 
कमित्युक्त स्यात्‌. शिलाघनमध्यस्थप्रदी पसहस्जप्रथनवत्‌। बाढमेचभ्‌, अदुभचरूपत्वात्त 
चिज्ञानस्थेष्टो नः पक्षस्त्वयाऽनुश्चायत इति चेत्‌, न; अन्यस्याचगन्तुश्चक्षुःखाधनस्य 


भामती 
त्कारताऽनागन्तुकप्रकाशत्वे घटते । तथाहि - प्रभाता सन्दिहानो5्प्य प्रन्दिधो विषर्यस्यञ्चप्पविपरीतः 
परोक्षमथंमुसपरेक्षपाणोऽप्यपरोक्षः स्मरन्तप्यानुभविकः प्राणभून्मात्रस्य, त चेतदन्याधीनसंवेदनत्वे घटते । 
अनवस्थाप्रसङ्गश्चोक्त; : तस्पात्‌ स्वयंसिद्धतास्यानिच्छताप्यप्रत्यास्येवा प्रसाणमार्गायत्तस्वादिति । किञ्चो- 
क्तेन क्रमेण ज्ञानस्य स्वयमवगन्तृत्वाभावातू प्रमातुरतभ्युपगने च प्रदीपदहिज्ञान मवभासकान्तरनिरपेद्ं 
स्वयमेव प्रयत इति ब्रृवताऽप्रसाणगम्यं विज्ञानमदगन्तुकसित्युक्तं स्यात्‌ शिलाघनमध्यस्थप्रदीपसहस्नप्रथन- 
चत्‌ । अवगन्तुश्चेत्‌ कस्यचिदवि न प्रकाशते कृतमवगमेन स्वयं प्रकादोनेति । विज्ञानघेवावगतिरिति मन्वानः 
दाटते ® बाढमेवमनुभवरूपत्वाद्‌ इति & | न फलस्य कतुंत्वं छमंत्वं चास्तीति प्रदीपवत्‌ क्षत्रेन्तरमेषि- 
तव्यम्‌, तया च न सिद्धसाधनमिति । परिहरति & न, अच्यस्यावगन्तुरिति & । ननु साक्षिस्थानेऽस्त्व- . 


२ 


७३० 


भामती-ब्या झुया र 
शालिकनाथ मिश्र इसी का निचोड प्रस्तुत करते हैं--“स्वयंप्रकाशरूपत्वात्‌ संविदः” । 
“य॒त्प्रकाशते तदन्येन प्रकाश्यते, यथा ज्ञानाथौ', तथा च साक्षी”--इस अनुमान के 
द्वारा जो लोग साक्षी और ज्ञान की समानरूप से परप्रकाश्यता सिद्ध करते हैं, उनका निरा- 
करण करने के लिए कहा है--“स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्वात्‌”। अर्थात्‌ इस 
साक्षी की सदैव असन्दिग्ध और अविपरीत साक्षात्काररूपता तभी सम्भव है, जब साक्षी को 
अनागम्तुकप्रकाशरूप ( स्वयंप्रकाश ) माना जाय । यह साक्षी अन्य विषय में संशय करता 
हुआ भी अपने में असन्दिग्ध हैं, अन्य विषय में त्रिपर्यंस्त होने पर भी अपने में विपयंय-रहित 
है, अन्य विषय का परोक्ष ज्ञान रखता हुआ भी स्वयं अपरोक्ष है एवं अन्य विषय का स्मरण 
करता हुआ भी स्वयं अतुभव-सिद्ध है--ऐसी सभी व्यक्तियों को जो अनुभूति होती है, वहु 
तभी उपपन्न हो सकती है, जव कि साक्षी तत्त्व को स्वयंप्रकाश माना जाय, परप्रकाशता- 
पक्ष में अनवस्था का प्रसञजन किया जा चुका है । फलतः इच्छा न रहने पर भी साक्षी की 
स्वप्रकाशता और स्वयंसिद्धा. माननी अनिवार्य है, क्योंकि वह अकाट्य प्रमाणों के द्वारा 
प्रसाधित है-। 
योगाचारगणों का जो यह कहना है कि "हमारा ( विज्ञानवादियोंका ) विज्ञानस्कन्ध 
ऐसा सक्षम तत्त्व है, जिसको अपने से भिन्न न तो किसी प्रमाता पुरुष की अपेक्षा है और न 
किसी ज्ञानान्तर की । वह प्रदीप के समान स्वयंप्रकाश है” उन के उस वक्तव्य से एक ऐसा 
अनोखा पदार्थ सिद्ध होता है जो हिमाद्रि की दुर्गम एवं निर्जन प्राकृत कन्दरा में जाज्वल्यमान 
बिशाल दीपावली के समान है, किन्तु जिसका न कोई जानकार है और न जिस में कोई 
प्रमाण । अतः उस को सता सिद्ध एवं प्रमाणित करने के लिए वेदान्त-सम्मत साक्षी तत्त्व 
अवश्य मानना चाहिए, अन्यथा जिसका कोई अवगन्ता ( जानकार ) नहीं, ऐसे नाममात्र के 
स्वयंप्रकाश पदार्थं को भानने से क्या लाभ? 
शङ्का-आप ( वेदान्तियों ) ने जो विज्ञान को गति ( अतुभूतिरूप ) माना है, वह जो 
हमारा ( विज्ञानवादियों का ) ही सिद्धान्त है, उस से हम पूर्णतथा सहमत हैं-“बाढमेबम्‌, 
अनुभवरूपत्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः पक्षः” । : 
समाधान-हमारा ( वेदान्तियों का ) इतना ही कहना नहीं कि ज्ञान अनुभवरूपः 
दवै, किन्तु अनुभव प्रमारूप फल है, उसमें नतो अनुभवन क्रिया का कतृत्व है और न 
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बोद्धद्दोननिरासः ] 9०१०० हिग्दी सहित सा सती खं्रलिलम, ७३१ 
प्रदीपादिप्रथनदशनात्‌। अतो. ˆ विज्ञानस्थाप्यवभास्यस्वाविशेषास्सस्येवान्य स्मिन्नव- 
गन्तरि प्रथनं प्रदीपवदित्यवगस्यते । साक्षिणो ऽवगन्तुः | स्वयंसिद्वतामुपक्षिपता स्वयं 
ग्रथते विश्ञानमित्येष एव मम पक्षस्त्वया वाचोयुक्स्यन्तरेणाश्चित इति चेत्‌, न, विज्ञा- 
नस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वादिविशेषवत्त्वाभ्युपगमात्‌ । अतः प्रदीपवडिशानस्यावि 
व्यतिरिक्तावगस्यस्वमस्माभिः प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ कक. 2 


' वैधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदुक्तम्‌ वाह्यार्था पलापिना स्वाप्नदिप्रत्ययवज्ञागरितगोचरा. अपि स्तस्मा” 
दिप्रत्यया विनेच बाह्येनार्थेन भवेयुः, पत्ययत्वाचिशेषादिति । तत्प्रतिवक्तव्यम्‌ , 
अन्रोच्यते-न स्वप्नादिप्रत्ययवज्ञाग्रत्पत्यया भवितुमईन्ति। कस्मात्‌ ? चेधर्म्यात्‌। 
20 ln जीएम 
ती १5 जी 
स्पदभिमतमेव विज्ञानम्‌, तथा च नाम्येव विप्रतिपततर्माथ इति. शङ्कते ® साद्षिणो$वगन्तु: ध्वयंत्तिद- 
तामुपक्षिपता & अभिप्रेयता । स्वथं प्रथते विज्ञानमिस्येष एव इति %। निराकरोति न इति &। 
भवति हि विज्ञ।नस्योत्पादादयो घर्मा अभ्युपेतास्तथा चास्य फलतया नावगन्तुत्वम्‌ । कतुंफलभावस्येकत्र 
विरोधात्‌, किन्तु प्र दीपादितुल्यतेस्यथंः ।। २८ ॥ ` न 
वाधाबाधो वेघम्यं, स्वप्नप्रत्ययो बाधितो जाप्रत्प्रत्ययश्राबाधित: । त्वयापि चावश्यं  जाप्रध्मत्य॑य- 
स्याबाधितत्वभास्थेयं तेन हि स्वप्नप्रत्ययो बाधितो सिश्येत्यवगम्यते । जागप्रत्प्रत्ययस्य तु बाध्यत्ये स्वप्न- 
प्रत्ययस्यासौ न वाधको भवेत्‌ । नहि बाध्यमेव बाधकं भवितुमहेति । तथा च न स्वप्नप्नस्ययो मिथ्येति 
| भामती-ड्याख्या EE 
कमेत्व, अतः प्रदीप के समान किसी कर्ता ( साक्षी या प्रमाता ) की विज्ञान को . अपेक्षा है, 
जो कि आप ( विज्ञानवादियों ) को अभीष्ट नहीं, अत! आप सिद्ध-साधनता का उद्धावन,नहीं 
कर सकते -- न, अन्यस्यावगन्तुः'' । अर्थात्‌ दीपक न तो अपने आप जलता.( प्रदीप्त होता ) 
है और न अपने-आप प्रकाश करता है, अपितु कोई नेत्रवाला पुरुष दीपक को जलाताओर ` 
'प्रथित ( उचित दिशा और उचित मात्रा में रखता ) है। र ;: कोळे सह 
शङ्का -आप ( वेदान्तियो ) ने जो साक्षी को स्वयंप्रकाश कहकर हमारे ( विज्ञान- 
पादियों के ) विज्ञान का स्थानापन्न मात्र बनाया है। इस प्रकार केवळ नाम ( संज्ञा ) में 
विवाद रह जाता है, वस्तु में नहीं-“साक्षिणोऽवगन्तुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता” । 'उप- 
क्षिपता” का अर्थ है--अभिप्रयता' । अर्यात्‌ विज्ञान की स्वयंप्रकाशता का अभिप्राय साक्षी 
की स्वयंप्रकाशता में बताते हुए आपने विज्ञानवाद को हो प्रशस्त किया है। .  ; | 
समाधान--उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है“, विज्ञानः 
स्योत्पत्तिप्रध्वस नेकत्वा दिविशेषवत्तवा भ्युपगमातु” । आप ( विज्ञानवादी ) अपने: विज्ञान के 
उत्पत्ति, प्रध्वंस और अनेकत्वादि अनेक धमं मानते हैं । उनके अनुसार आपका विज्ञान केवल. 
अनुभवरूप फल ( प्रमा ) ही ठहूरता है, उसमें अनुभवितृत्व सम्भव नहीं, क्योंकि कतृभाव 
( कर्तृत्व ) और फन्नभाव ( फलत्व ) दोनों धमं परस्पर-विरुद्ध हैं, एकत्र नहीं रह सकते, 
अतः आपके विज्ञान में केवल प्रदीपादि साधनों को ही समानता है, साक्षी की. नहीं, क्योंकि 
साक्षी एक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाववाला है ॥२॥ .. "टि छाक 
` सर्वे प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वातु, स्वप्नप्रत्ययवत्‌' ( प्र. वा. भा. पृ. २५९ ):इस 
अनुमान में सूत्रकार ने दोष दिखाया है-- 'वैधर्म्याच्च त स्वप्नादिवत्‌” । दृष्टान्त सदेव पक्ष 
का समानधर्मा होता है, किन्तु प्रकृत में स्वप्नरूप दृष्टान्त विधर्मा है, क्योंकि स्वाप्त ज्ञान में 


बाधितविषयकत्व है और जाग्रप्रत्ययरूप पक्ष में बाधितार्थं है, अतः स्वप्त-प्रत्यय्य॒_ 


९२ 
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वैधम्यं दि भवति स्वप्नजागरितयोः, कि पुनवेधम्यंम्‌ ? बाधघाबाधाविति ब्रमः । 
बाध्यते हि स्त्रप्नोपलव्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो मद्दाजनसमागम इति | 
न ह्यस्ति मम महाजनसमागमो 'निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव तेनेषा भ्रान्तिरद्धभू- 
वेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाघः । नवं जागरितोपलग्धं वस्तु स्तम्भा- 
दिक कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते । अपि च स्मृतिरेषा यत्स्चप्नदशेनम्‌ । उपर्लाब्ध- 


भामती 
साध्यविकलो दृष्टान्त; स्यात्‌ स्वप्नवदिति । तस्माद्‌ वाधावाधाभ्यां वेधर्म्पात्न स्वष्नप्रत्ययदृष्टास्तेन जाग्र- 
“खत्ययस्य दक्यं निरालम्बनत्वमध्यवसातुमु । ® निद्राग्लानम्‌ इति ® करणदोषाभिधानं । भिथ्यात्वाय 
'बेधर्म्यास्तरमाह ® अपि च स्मृतिरेषा इति & । संस्कारमात्रजं हि विज्ञानं स्मृतिः । प्रत्युत्पन्नेन्द्रिय- 
सम्प्रयोगलिङ्गशब्दसारूप्यान्यथानुपपद्यमानयोग्यप्रमाणानुत्पत्तिलक्षणसामग्रीप्रभवन्तु ज्ञानमुपलब्धि:, तदिह 
'तिव्राणस्य सामग्रथन्तरविरहात्‌ संस्कारः परिशिष्यते, तेन संस्कारजत्वात्‌ स्मृतिः, सापि च निद्रादोषा- 


भामती-व्याख्या 
दृष्टान्त नहीं, दृष्टान्ताभास है । [ इसी का अनुवाद प्रज्ञाकार ने किया है--' स्वप्तप्रत्ययानां 
बाघकसद्धावात्‌ । 


स्वप्नदृष्टं पुनर्जाग्रदृदशंनेन न दृशयते । 
` _ तेनान्यदा तद॑वान्यैस्तदनालम्बनं ततः॥ 
'न चेवं स्वप्नज्ञानवद्‌ बाधको जाग्नतप्रत्यये” ( प्र. वा. भा. पु. ३५९) ]। योगाचार- 
गणों को भी यह मानना पड़ेगा कि जाग्रत्कालीन ज्ञान सर्वथा अबाधित है और उसके द्वारा 
'स्वाप्नज्ञान बाधित, अत एव मिथ्या है । यदि जाग्रत ज्ञान बाधित है, तब वह स्वप्न-ज्ञान का 
बाधक नहीं हो सकेका, क्योंकि जो स्वयं बाधित है, वह दूसरे का बाधक क्योंकर होगा? 
'अबाधित स्वप्न-ज्ञान मिथ्या ( निरालम्बन ) न होगा, फलतः निरालम्बनता-साधक अनुमान 
“का स्वाष्न ज्ञानरूप दृष्टान्त साध्य-विकल ( निरालम्बनत्वरूप साध्य से रहित ) हो जायगा। 
इस प्रकार वाधितार्थत्व और अबाधिताथंत्वरूप वेधम्ये हो जाने के कारण स्वप्न-प्रत्यय के 
दृष्टान्त से जाग्रतप्रत्यय में निरालम्बनता की सिद्धि न हो सकेगी । “निद्राग्लानं तु मे मनः” 
“इस भाष्य के दारा भाष्यकार ने स्वाप्त ज्ञान के करण में दोष दिखाया हवै। [ वही ज्ञान 
मिथ्या होता है, जिसके करण में दोष हो अथवा जो बाधितार्थक हो-“बस्य च दुष्ट 
'करणम्‌, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययः” ( शाबर. पृ. २८) । करण-दोष 
भी दिखाया दै-प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्राक्रान्तं मे मन आसीत्‌” ( शाबर. पृ. ३०) ]। 
र स्वाप्न प्रत्यय में मिथ्यात्व-प्रयोजक धर्मान्तर दिखाया जाता है--“अपि च स्मृति- 
रेषा”। संस्कारमात्र से जनित ज्ञान को स्मृति कहते-हैं। स्वाप्न ज्ञान स्मृति या गृहीत-ग्राही 
ज्ञान होने के कारण अप्रमाण या मिथ्या है । जाग्रत्प्रत्यय उपलब्धि ( अगृहीत-ग्राही ज्ञानरूप 


अनुभूति प्रमा) है । उपलब्धि ज्ञान छः प्रकार का होता है -(१) प्रत्यक्ष-वतंमान इन्द्रिय और 


'घटादि पदार्थो के सन्निकषं से जनित ज्ञान । (२) अचुमिति - छिङ्ग ( ध्याप्यभूत हेतु ) से 
समुद्भूत ज्ञान । (३) शाब्द--शब्द से समुत्पादित ज्ञान । (४) उपमिति--साहश्यज्ञानःसे 
सञ्जात ज्ञान । (५) अर्थापत्ति--अन्यथानुपपद्यमान पदार्थ के ज्ञान से उत्पस्त ज्ञान । (६) 


. योग्यानुपलब्धि से अभिजात अभाव प्रमा । स्वाप्न ज्ञान को उपलब्धित या अनुभूति इसीलिए 
'नहीं कहा जा सकता कि उपलब्धि के कथित पाँच कारणों में से किसी भी कारण से जनित 


नहीं, केवल निद्रितःमन के. उद्बुद्ध संस्कारों से जनित होने के कारण उसे स्मृति कहना ही युक्ति- 
संगत दै । निद्रा दोष के कारण उक्त स्मृति यथाथं न होकर विपरीत होती है। अर्थात्‌ जिस 
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स्तु जागरितद्शनम्‌ । स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तर स्वयमनुभूयतेऽथविप्रयोगसं- 
प्रयोगात्मकमिष्ड पुत्र स्मरामि, नोपलभे उपलब्धुमिच्छामीति । तरचं सति न शक्यते 
वक्त मिथ्या जागरि.तोपलब्धिरुपलब्धिस्वात्स्वप्नो पलग्धिबदित्युसयीरन्तर स्वयम्रलुः 
भवता । नच स्वानुभवापछापः प्राश्मानिभिर्युकतः कर्तुम्‌ । अपि चाबुभवविरोधप्रसङ्का- 
जागरितमत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशक्नुवता स्वप्नप्रत्ययसाचम्यो द्वकलुः 
मिष्यते । नच यो यस्य स्वतो घर्मो न संभवति सोऽन्यस्य साधम्यौत्तस्य संभवि- 
प्यति । न हयग्रिरुष्णो ऽनुभूयमान उद्कसाधर्म्याच्छीतो भविष्यति। दितं तु चेच 
स्वप्नजागरितयोः ॥ २९ ॥ 

न मावोऽनुपलव्धे। ॥ ३० ॥ 

यदप्युक्तम्‌ -बिनाप्यरथंन श्ञानवेचित्र्यं वासतावैचित्र्यादेवावकहपते? इति। 

भामती 
हिपरोताऽअत्तंमानमपि पित्रादि वत्तमानतया भासयति । तेन स्मृतेरेव तावदुपलन्धेविशेवस्तस्याश्च स्मृते- 
वेपरीत्यमिति । अतो महदन्तर मित्यर्थः । अपि च स्वत.प्रामाण्ये सिद्धे जाग्रत्पत्ययानां यथा यंर्बमनु मव- 
सिद्धं नानुमानेनान्यययित्‌ं शक्यमनुभवविरोधेन तदनुत्पादादू । अबाधित विषयताप्यनुमानोत्पादसामप्री- 


प्राह्मतया प्रमाणम्‌ । न च कारणाभादे कार्यमुत्पत्तुमहंतोत्याशयवानाह & अपि चानुसवबिरोधप्रसङ्चाद्‌ 
इति & ॥ २९॥ 


यथा लोकदशंनज्ञान्वयव्यतिरेकावनुधियमाणावथं एवोवलब्धेअंवतो नार्थानपेक्षाया वासनायां 

द भायतो-व्याल्या र 
व्यक्ति ने अतीत ( भूत ) काल में पिता-पितामहादि का दशन किया था, उसको उनका 
स्वप्न में ऐसा स्मरण होता है कि जसे अभी ही वतंमान पिता-पितामहादि भान हो रहा हो। 
उपलब्धि ( अनुभूति । ज्ञान से स्मृति ही विलक्षण होती है ओर यह स्वाप्न स्मृति तो साधारण 


स्मृति से भी विलक्षण ( विपरीत देश कालादि की ग्राहिका ) है, अतः प्रमा ज्ञान से इसका 
महान्‌ अन्तर है । "25५ 


दुसरी बात यह भी हे कि जाग्रत्कालीन स्तम्भादि-प्रत्यय स्वतः प्रमाणभुत हैं, जेसा 
कि कुमारिलभट्ट कहते हैं 

स्वतः सवंप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌। 

न हि स्वतीऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥ ( एलो. बा. पृ. ५९) 
अनुभव के हारा जिस ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध है, उसका अनुमान के द्वारा अन्यथाकरण संभव 
नहीं, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधी है, ऐसा अनुमान उत्पन्न हो नहीं सकता, 
यदि किसी प्रकार उत्पन्न भी हो जाता है, तब भी अनुमान स्वयं प्रमाणभूत होकर ही अपने 
विरोधी प्रत्यक्ष का बाध कर सकेगा । प्रमाणता नाम है-अबाधितविषयकता का । प्रत्यक्षः 
रूप अनुभव के द्वारा जब अनुमान बाधितविषयक हो जाता है, तब वहु न स्वयं प्रमाण हो 
सकता हे भोर न प्रत्यक्ष का बाधक । कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता । निरालम्बनता-. 
सिद्धि भी एक कायं है, इसका कारण है- अनुमान प्रमाण, किन्तु वह ्रत्यक्षानुभव से बाधित 
दै--“अवि चानुभवविरोधप्रसङ्गात्‌”। जाग्रत्कालीन स्तम्भादि-पदार्थों की अनुभूति स्वतः 
प्रमाणभूत ( अवाधितविषयक ) है, अतः स्वाप्न प्रत्यय के साधम्यंमात्र से उसका अन्यथा- 
करण सम्भव नहीं, श्रीशबरस्वामी ने कहा है--“स्तम्म इति जाग्रतो बुद्धिः सुपरिनिश्चिता 
कथं विपयेसिष्यति ?” ( शाबर. प. २६ ) ॥ २९॥ हः की, 

[ वसुबन्थु के शिष्य स्थिरमति केवल वासनाओं के आधार पर आत्मा, सत्त्व, जीव 
- एवं घटादि बाह्य पादो का अवभास मानते हैं-“तत्र आत्मादिविकल्पवासनापरिपोषाद्‌ 
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तत्प्रतिवक्तब्यम्‌ । अत्रोच्यते-नः भावों वासनानामुपपद्यते त्वत्पत्तेऽचुपलब्धेबाह्या- 
नामर्थानांम्‌। अर्थोपळब्धिनिमित्ता हि प्रत्यथ नानारूपा वासना भवन्ति । अनुपलभ्य 
मानेषु त्वथषु किनिमित्ता बिचित्रा वासना भवेयुः? अनदित्वेऽप्यन्धपरंपरान्याये 
नाप्रतिष्ठेचानचस्था व्यवहारलोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिदिः। यावप्यन्वयव्यतिरेक्ाच- ` 
थीपलापिनोपन्यस्तो चासनानिमित्तमेवेदं श्वानजातं ताथनिमित्तमिति, तावष्येध॑ सति 
त्युक्तो द्रष्टब्यो , विनार्थोपलब्ध्या वासनालुपपत्तः । अपि च विनापि वासनाभिर 
 थोपलब्ध्युपगमाद्विना त्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पत्वनभ्युपगमादथसङ्भावमेवान्चयन्यति- 
रेकाचपि प्रतिष्ठापयतः । अपि च वासना नाम सस्कारविशेषाः । संस्काराश्च नाश्रय 
मन्तरेणाचकहपन्ते, पचं लोके दृष्टत्वात्‌ । नच तव चासनाश्रयः कश्चिदस्ति, प्रमाणतो 5- 
जुपलब्धेः ॥ ३०॥ 
क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥ 
यदृप्यालयचिज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन षरिकटिपतं, तदपि क्षणिकत्वाभ्युपग- 
भामती 
बासनाया अप्यर्थोपलब्ध्पधीनत्वदर्शना दित्यथं: । अपि चाश्रयाभाबादपि न लोकिकी वासनोपपद्यते । न च 
क्षणिकमालयविज्ञानं वातनाधारो भवितुमहंति, . षवयोर्युगपढुत्पद्यमामयोः सव्यदक्षिणभ्पुङ्गवदाधाराघेय 
भावाभावात्‌ । प्रागुत्परतस्य बाधेयोत्पादसमये सतः छ_णिकत्वव्याघात इत्याशयवानाह & अपि च वासना 
नाम इति & । शेषमतिरोहितार्थंम्‌ ॥ ३०॥ | 


भामती-व्याख्या 
रूपादिविकल्पवासनापरिपोषाच्च आछयविज्ञानाद्‌ आत्मादिनिर्भासो विकल्पो रूपादिनिर्भास- 
श्रोसद्यते, तमात्मादिनिर्भातं रूपादिनिर्भासं च तस्माद्‌ विकल्पाद्‌ ब हिर्भतमिवोपादाय आत्मा- 
द्युपचारो रूपादिधर्मोपचारश्च अनादिकालिकः प्रवर्तंते विनापि बाह्येनात्मना घ्मेश्च” ( त्रिश 
भा. पृ. ९८) । उन वासनाओं का निरास किया गया--“न भावोऽनुपलब्धेः” ]। आशय यह 
देःकि;“बाह्यविषयसत्त्वे विज्ञानर्वचित्र्यम्‌, तदभावे तदभावः--इस प्रकार का लोकप्रसिद्ध 
अन्वय-व्यतिरेक बाह्य पदार्थो को लेकर तो उपपन्न हो जाता है, किन्तु बाह्यार्थानपेक्ष 
भावना को लेकर नहीं, क्योंकि वासना की सिद्धि जिन बाह्य पदार्थो को उपलब्धि पर 
निर्भर है, उनकी सत्ता विज्ञानवादी मानते ही नहीं । दूसरी बात यह भी है कि उन वासनाओं 
का आधारभूत कोई स्थिर तत्त्व अपेक्षित है, वह भी विज्ञानवाद में अभ्युपगत नहीं । क्षणिक 
“आलय विज्ञान को जो वासना का आश्रय माना गया है, वह भी उचित नहीं, क्योंकि आलय- 
_ “विज्ञान और वासना दोनों क्षणिक पदार्थे हैं। जब दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, तब उनमें 
“आधार-आधघेयभाव वैसे हो नहीं बन सकता, जैसे गौ के शिर पर एक साथ निकले वाम भोर 
“दक्षिण दोनों सींगों में । वासना के पुवं क्षण में उत्पन्त होकर आलयविज्ञान यदि वासना के 
-उत्पत्तिक्षण में भी रहता है, तबं उसका क्षणिकभाव समाप्त हो जाता है, यही भाष्यकार 
कह रंहे हे--“अपि च वासनां नाम संस्कार-विशेषाः” । शेष भाष्य संगम है।। ३०॥ ` ` 
[ वसुबन्धु आदि आचायों के द्वारा संस्थापित आलपअिज्ञान की क्षमता का परीक्षण 
करते हुए प्रज्ञाकर लिखते है-'आस्तामियमालयविज्ञानचिन्ता । वासनाधारतया वा 
परिकल्पितं तदिति न दोषः” ( प्र. वा. भा. पृ. ४१७ ) । क्षणिक विज्ञान में वासना की 
भाश्नयता का शद्भापुवंक उपपादन करते हुए प्रज्ञाकर ने ही कहा हे--“अथ क्षणिकं विज्ञान 
कथं वास्यवासकभावस्तत्र अतुत्पस्तं न वास्येत अतीतोऽपि न वासकः | सहितयोरपि परस्पर- 
मसम्बच्धान्त वास्यवासकभावः। तदसत, कार्यकारणभावविशेष एव वास्यवासकभावः” (प्र 
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बॉद्धदशननिरासः ] ०ड्रिल्दीमद्वित॒आासतलीसंनलित्तम्‌ (००४० ७३५ 


मादनवस्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानचक्न वासनानामधिकरणं भवितुमहति । नहि 
कालत्रयसबन्धिन्येकस्मिञ्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थदर्शिनि देशकालनिमित्ता- 
पेक्षयासनाधोनस्मृतिप्रतिसंधानादिव्यवद्दारः संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे व्वालयविज्ञा- 
नस्य सिद्धास्तहानिः । अपि च विज्ञानचादेऽपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्‌ यानि 
भामती । ८5996 काया 

स्यादेतत्‌ -- यवि साकारं विज्ञानं न सम्भवति बाह्यशचार्थः स्यूळतुक्ष्मविकदपेनासस्भवी, हन्तेव- 
सर्थज्ञाने सत्त्वेन तावह्विचारं -न सहेते । नाष्यसर्वेनः असतो भासनायोगात्‌ । नोभयत्वेन, विरोधात 
सदसतोरेकत्वानुपपत्तेः । नाप्यनु भयत्वेन, एकनिषेघस्येतर विधाननान्तरीयकरवातू । तस्माद्विचारासहुरब- 
सेवास्तु तत्त्वं वस्तूनाम्‌ । यथाहु-- 
" इदं वश्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चित; । 

यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥ इति । 


भामती =्याख्या 

वा. भा. पृ. ३५८ ) । किन्तु क्षणिक पदार्थों में कार्यकारणभाव नहीं वन सकता--यह भी 
“क्षणिकत्वाच्च” इस सूत्र से सूचित किया गया है। वस्तुतः इस सूत्र के द्वारा वैभाषिक 
` सौत्रान्तिक और योगाचार-इन तीनों निकायों का निराकरण किया गया है)! हे 

माध्यमिक की शङ्का-योगाचार की जो स्थापना है कि 'साकार विज्ञान ही एक मात्र 
तत्त्व है, उससे अतिरिक्त बाह्य विषय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह न तो स्थ॒क रूप में 
सम्भव है ओर न सूक्ष्मरूप मे! । ऐसी स्थापना पर हमारा ( शुन्यवादियो का ) प्रतिवेदन हैं 
कि वाह्य विषय और आन्तरिक ज्ञान-ये दोनों ही पदार्थं सुक्ष्म विचार की कसोटी पर खरे 


नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें सत्‌ मानने पर शाश्वतिकवाद और 'असत्‌ मानने पर इच्छेदवाद ` 


प्रसक्त होता है-- 
अस्ति यद्धि स्वभावेन त तन्नास्तीति शाश्वतम्‌ । 
नास्ती दानीमभूतपूर्वमितयुच्छेदः _ प्रसज्यते ॥ (मध्यमक १५।११ 
'सत्‌' और असत्‌” के समान उभय भोर अनुभयरूप भी नहीं मान सकते--“न सन्नासत्न 
सदसन्‌ धर्मो निवतंते यदा” (मध्यमक पृ. २) । इसकी व्याख्या चन्द्रकीति ने की है--'सत्त 
निवंतंते, विद्यमानत्वात्‌ । असन्तपि, अविद्यामानत्वात्‌ । सदसन्तपि, परस्परविरुद्धस्येकार्थ- 
स्थाभाद्‌, उभयपक्षाभिहित दोषाच्च” । प्रज्ञाकरमति ने एक प्राचीन उद्धरण देकर अपनी 
नीति स्पष्ट कर दी है- | क 
- न सन्तासन्त सदसन्न चाप्यतुभयात्मकम्‌ । 
चनुष्कोटिविनि्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ (बौ. च. पं. पृ. १७४) 
ज्ञान और ज्ञेयवर्ग को सदसदुभयरूप इसलिए नही कहा सकता कि जो सत्‌ दै, वह असत्‌ नहीं 
भौर जो असतु है, वह कभी सत्‌ वहीं हो सकता, सत्‌ और असत्‌ के समान विरुद्ध धर्मो की 
एकता कभी भी नहीं हो सकती । अतिवंचनीय कोटि माननेवाछों को छोड़कर ओर कोई भी 
दाशंनिक अनुभवरूपता नहीं मानता, जो सत्‌ नहीं, वह असत्‌ ओर जो असत्‌ नहीं वह सद्रूप 
दै। अत एव शून्य तत्त्व को माध्यमिको ने चतुष्कोटि-विनिमुंक्त माना है । लङ्कावतार सुत्र भी 
कहता है--' सदसत्पक्षनिर्मुक्तमुभयं नोभयं न च?' (१०८५०) । 'शुन्यत्व' और 'विचारासहृत्व' 
पर्याय शब्द है, धर्मकीति ने इधर ही संकेत किया है ¬ १ 
“इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 


` यथा यथार्थ, चिस्त्यस्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥ (प्र. वा. ३२१०0 र 
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बाह्यार्थवादे क्षणिकत्वनिबन्धनानि दूषणान्युद्भावितानि 'उत्तरोत्पादे च पूवंनिरोधात्‌? 
इत्येवमादीनि, तानीहाप्यनुसंघातव्यानि। पवमेतौ द्वावपि वेनाशिकपक्षौ निराकृतौ- 
वाह्यार्थवादिपक्षो चिश्वानवादिपक्षश्च। शुन्यवादिपक्षस्तु सवंप्रमाणविप्रतिषिद् इति 
तन्निराकरणाय नादरः क्रियते, नह्ययं सवंप्रमाणप्रसिद्धो लोकव्यवहारो ऽभ्यन्तस्वमन- 
धिगस्य शक्यतेऽपलह्लोतुमपचादाभाच उत्सगंप्रसिद्धः ॥ ३१॥ 
भामती 

न क्वचिदपि पक्षे घ्यवतिष्ठम्त इत्यर्थः । तदेतस्तिराचिकोर्षुराह ® शून्यवादिपक्षस्तु सवंप्रमाण- 
विप्रतिषिद्ध: इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते ® । लौफिकानि हि प्रसाशानि सदसर्दगोचराणि ते; 
खलु सत्सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं व्यवस्थाप्यते । असच्चासविति गृह्यमाणं यथाभूतस- 
विपरीतं तत्त्वं व्यवस्थाप्यते | सदसतोश्च विवारासहत्वं व्यवस्थापयता सवंप्रमाणविप्रतिषिद्धं व्यवस्था- 
पितं भवति । तथा च सवंप्रमाणविप्रतिपेधान्नेयं व्मवस्थोपपद्यते । यद्युच्येत तात्विक प्रामाण्यं प्रमाणा 
नामनेन विचारेण व्युदस्यते, न सांब्यवहारिकम्‌ । तथा च भिन्नविषयत्वान्न सवंप्रमाणविप्रतिषेध इत्यत 
आह & नहाय॑ सवंप्रमाणप्रसिद्धो लोकस्य व्यत्रहारोऽन्यत्तरवमनधिगम्य शक्ष्यतेऽपह्वो तुम्‌ । प्रमाणानि हि 
स्वगोचरे प्रवत्तंमानानि तत्त्वमिदमित्येव प्रवत्तन्ते । अतात्तिवकत्वं तु त द्गोचरस्याच्यतो बाधकादवगम्तऽ्यं 
न पुनः सांव्यवहारिकं नः प्रामाण्यं न तु तास्विकमित्येव प्रवत्तन्ते । बाधकञ्जातास्विकतब्रमेषां तदृगोचर- 


भामती-व्यारूया 
इसकी व्याख्या में घ्रज्ञाकार ने कहा ह-“तस्माद यथा यथा वस्तु चिन्त्यते, तथा तथा 
. विशीर्यते एवेति कि कुर्मः ? तस्मादाह विज्ञानं विज्ञानरूषतया शुन्यमिति सकलधमंशुन्यतैव 
न्याय्या” ( प्र..वा. भा. पु. २८६ )। 

: वेदान्तो का समाधान-- शुन्यवादिपक्षस्तु सवंप्रभाणविप्रतिषिद्ध इति तक्निरा- 
करणाय नादरः क्रियते” । आशय यह है कि लौकिक प्रमाण लोकप्रसिद्ध सत्‌ और असत्‌ 
पदार्थों को विषय करते हैं, उन प्रमाणों के द्वारा जो सत्पदार्थ सद्रूप से गृह्यमाण है, वह 
यथाभूत, अविपरीत तत्त्व माना जाता है एवं असत्‌ वस्तु असत्‌ रूप से गृह्यमाण भी तत्त्व 
कहलातो हे । [ जेसा कि न्यायभाष्पकार कहते हैँ--“कि पुनस्तत्त्वम्‌ ? सतश्च सद्भावो5- 
सतश्चासद्भावः। सत्‌ सदिति गृहचमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति, असच्च असदिति 
गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । कथमुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरिति ? सत्युपलभ्य- 
माने तदनुपलब्धेः प्रदीपवत्‌ -यथा दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृहचते, 
तन्नस्ति” ( न्या. भा. पृ. २) ]। अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सत्‌ और असत्‌ वस्तु 
की व्यवस्था की जाती है, किन्तु सत्‌ और असत्‌ को विचारासह या अप्रमाणित बताना 
खुल्लमखुल्ला प्रमाणों की अवहेलगा है। 

यदि कहा जाय कि दो प्रकार की प्रमाणता होती है-(१) पारमार्थिक भौर (२) व्यावः 
हारिक। लौकिक प्रमाणों का पारमाथिक ( तात्त्विक ) प्रामाण्य ही इस बिचार के द्वारा 
निराकृत किया जाता है, व्यावहारिक प्रामाण्य नहीं, ज॑सा कि मण्डनमिश्र भी कहते हैं-- 
“व्यवहाराविसंवादलक्षणं तु तत्‌, न तत्त्वावेदनलक्षणत” ( ब्र, सि. पृ. ४१) । तो वेसा कहना 
उचित नहीं, क्योंकि “न हि अयं सक्प्रमाणप्रसिद्धो लोकव्यवहारोऽन्यत्‌ तत्त्वमनधिगम्य 
शक्यतेऽपह्नोतुम्‌” । अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण अपने विषय में प्रवतंमान होकर तत्त्वमिदम्‌!-- 


इतना ही सिद्ध करते हैं। उस पदार्थ की अतात्त्विकता तो उस विषय में प्रवृत्त अन्य बाधक . 


्रमाणों के द्वारा अधिगमित: होती है । प्रत्यक्षादि प्रमाण यह कुछ भी सुचित नहीं करते कि 
हमारा ( प्रत्यक्षादि प्रमाणों का.) प्रामाण्य व्यावहारिक है, तात्विक नहीं। बाधक प्रमाण 
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सवंथानुपपत्तेश्र ॥ ३२ ॥ ल 

कि बहुना ? सर्वेप्रकारेण यथायथायं वेनाशिकलमय उपपत्तिमरवाय परोक्ष्यते, 
8 तन 
बिपरीततरवोपदर्शनेन दशंयेत्‌ । यथा शुक्तिकेयं न रजतं मरींचयो न तोयभेकश्रन्द्रो न चन्द्रदयमिर्यावि । 
तहृविहापि समस्तप्रमाणगोचरविपरीततरवान्तरव्यवस्थापनेनातात्विकत्वमेषां प्रमाणानां बाघडेन दर्शनीयं 
न त्वव्यवस्थापिततरवान्तरेण प्रमाणानि शक्यानि बाघितुम्‌ । विचारांसहत्वं वस्तुनां तत्त्वं व्यवस्थापय- 
दाधकमतात्तविकत्वं प्रमाणानां दर्शयतीति चेत्‌ , कि पुनरिदं विचारासहत्वं वस्तु यत्तत््वमभिमत कि 
तस्तु परमार्थतः सदादीनामन्यतमत्‌ केबछं बिचार न सहते ? अथ विचारासहत्वेन निस्तरवमेव तत्र 
परमाथंत: सदादीनामन्यतमह्विचारं न सहत इति विप्रतिषिद्धम्‌ । न सहते चेन्न सदादीनामन्यतमदन्यत- 
मच्चेत्‌ कथं न विचारं सहते ? अथ निस्तरवं चेत्‌ , कथमन्यतमत्तत््वमग्पवस्थाप्य शवयमेवं वक्तुम्‌ न च 
निस्तस्वतेव तत्त्वं भावानां, तथा सति हि तत्त्वाभावः स्यात्‌ सोऽपि च विचारं न सहत `इत्युक्तं 
भवद्धि! । अपि चारोपितं निषेधनीवम्‌, आरोपश्च तत्त्वाधिष्ठानो दृष्टो यथा शुक्तिकादिषु रजतादेः । न 
चेत्‌ किव्चिदस्ति तरवं कस्य कस्मिम्नारोपः ? तस्प्ान्निषश्रपञ्चं परमार्थसद्‌ बरह्मनिर्वाचयप्रपञ्चात्मनारोप्यते, 
तच्च तत्वं व्यवस्थाप्यातास्विकत्वेन सांव्यवहारिकत्वं प्रमाणानां बाघक्केनोपपाद्यत इति युक्तमुत्पइयामः ॥ 

विभजते & कि बहुनोक्तेन यथायधा छ ग्रन्यतोऽ्ंतश्चायं & चेनाशिकससय। इति & | ग्रन्यत- 


भामती-व्याख्या 
प्रवृत्त होकर उस विषय से विपरीत तत्त्व की व्यवस्था करते हुए उस विषय की अतेत्त्वरूपता 
एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में मतात्त्विकता {सिद्ध कर सकते है, जैसे-शुक्तिकेयम्‌, न रजतम्‌’, 
'मरीचयो न तोयम्‌’, 'एकश्चन्द्रो न चन्दरदृयम्‌! । वेसे ही प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों के विषयीः 
भूत घटपटादि के विषय में बाधक प्रमाणों के द्वारा विपरीत तत्त्व की व्यवस्था करके ही 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों का बाध किया जा सकता है। 
यदि कहा जाय कि घटादि वस्तुओं में विचारासहत्व व्यवस्थापित करके भी बाधक 
ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षादि की अतात्त्विकता प्रदर्शित को जा सकती है । तब जिज्ञासा होती है 
कि 'तद्‌ विचारासहम्‌'--इस का क्या अर्थ ? (१) क्या ज्ञानादि पदार्थं परमार्थतः सदादि चार 
कोटियों में से अन्यतम हैं, किन्तु विचारसह नहीं हैं ? अथवा (२) विचारसह न होने के कारण 
निस्तत्व हैं ? प्रथम पक्ष परस्पर-व्याहत है, क्‍योंकि जो परमार्थतः सदसदादि अन्यतम कोटि का 
पदार्थ है, वह विचारासह क्योंकर होगा? यदि विचारसह नहीं, तब परमार्थतः सदादि 
- कोटियों में से अन्यतम केसे ? द्वितीय कल्प भी सम्भव नहीं, क्योंकि किसी तत्त्वरूपता की 
व्यवस्था किए विना अन्य को निस्तत्त्व नहीं कहा जा सकता । यार पदार्थो की निस्तत्त्वता 
को ही तत्त्व माना जाय, तब निस्तत्त्व का अर्थ सत्त्वाभाव या असत्त्व है, वह भी विचारा सह 
कहा जा चुक्रा है । 
दूसरी बात यह भी है कि कहीं पर आरोपित (प्रसक्त) पदाथ का ही निषेध >होता 
है। आरोप सदैव तात्त्विक आधार में ही होता है, जैसे शुक्ति सें रजत का आरोप । यदि 
कोई भी त्तिक नहीं, तब किसका किस में आरोप होगा । अतः मानना पड़ेगा कि एक मात्र 
निष्प्रपञ्च ब्रह्म परमाथ तत्त्व है, उसी में समस्त प्रपञ्च सदसद्धिन्नत्वेन आरोपित है 3० 
प्रकार तत्त्व की व्यवस्था करके प्रपञ्च के वाधक प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों मैं 
सांव्यवहारिकत्व व्यवस्थापित करना होगा- ऐसा हो युक्ति-पुक्त प्रतीत होता है.॥ ३१ ॥ 
“सवेथानुपपत्तेईच”--इस सूत्र की व्याख्या की जा रही है “कि व्रहुना” ! सवे- 
प्रकारेण का अर्थ है--(१) शब्दतः भोर (२) अर्थतः । अर्थात्‌ वोद्धो के द्वारा प्रयुक्त शब्दों और 
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तथा सिकताकूपवद्विदीर्यत एव । न कांचिदप्यतरोपर्पात्त पश्यामः । अतश्चानुपपन्नो बैना. 
शिकतन्त्रब्यवद्दारः | अपि च वाह्यार्थविज्ञानशून्यवादत्रयमितरेतरचिरुद्धमु पदिशता सुग- 
तेन स्पष्टीङतमात्मनोऽसंबडधलापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजासु विरूद्धाथप्रतिपत्त्या विमुद्य यु- 
रिमाः प्रजा इति । सर्वथाप्यनाद्रंणीयोऽयं सुगतसमयः श्रयस्कामैरित्यभिप्रायः ॥३२॥ 
भामती 
स्तावत्पश्यनातिष्ठनामिद्धपोषधाद्यपाधुपदप्रयोगः । अर्थतश्च नेरात्म्यमभ्युपेत्या्यविज्ञानं समस्तवासना- 
घारमभ्युपगच्छस्नक्षरमात्मानमभ्युपेति । एवं क्षणित्वमभ्युपेत्योत्पादा्वा तथागतानामनुस्पादाद्व स्थितेबेषा 
घर्माणां घमंता घर्मेस्थितितेति नित्यतामुपेतीत्यादिवहुहितव्यमिति ॥ ३२ ॥ 


भामतो-व्याख्या ५ 
उनके अर्था पर जैसे-जैसे ध्यान देते जाते है, बंसे-वेसे वे बालू में खोदे गए कुए के समान 
विदीणं होते जाते हैं । 

(१) शब्दतः अनुपपन्तता--'पश्यना', 'तिष्ठना', 'मिद्ध! 'पोषध' भादि असाधु शब्दों का 
प्रयोग किया गया है, जो कि सर्वथा असंगत है-- कड 
पदयना-- अज्भपरिग्रहणशमविपश्यनासमताभ्यामयत्तनवाहित्वात्‌” ( अभि. को. भा. 
६।६६ ) । विपश्यना एक प्रकार की प्रज्ञा है, जिसके द्वारा सभी पदार्थों में अनित्यता, दःख- 
रूपता और अनात्मरूपता का दर्शन होता है--सङ्घारे अनिच्चतो दवखतो अनत्ततो 
विपस्पति' (वि. यगो. ६२३४) । श 
मिद्ध- "कौकृत्यं स्त्यानमिद्धं च” ( अभि. को. ५१४७ ) । स्वयं वसुबन्धु ने इसकी 
व्याख्या की है-“कायसन्धारणासमर्थश्चित्ताभिसंक्षेपो मिद्धमु” । पालि भाषा में 'थीन' और 
“मिद्ध' दो शब्द अनुत्साह ओर आलस्य के अर्थ में प्रचलित हैं-- (वि. मगो. १४।१६७) । 
पोषध--पालि में 'उपोसथ' शब्द कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि तथा पूर्णिमा में सम्पन्न 
किए जानेवाले भिक्षु-समारोह के लिए प्रयुक्त हुआ है. सम्भवतः अद्धँसंस्कृत के आगमो में 
उसके लिए 'पोषध? शब्द प्रयुक्त हुआ हे । उपोसथ में 'प्रातिमोक्ष' का पारायण परमावश्यक 
होता था, अभिधर्मकोश में उपोसथ के लिए 'उपवास' शब्द का प्रयोग किया गया है-- 
उपवासं समादत्तेऽनुवदन्‌ गौरवान्वितः। 
मण्डतादिविहोनः सन्‌ प्रातःकालादहनिशम्‌॥। (४२८) । 
झाचायं वसुबन्धु ते उपवास”, उपोसथ' भौर 'पोषघ' तीनों शब्दों की मत-भेद से सुन्दर 
पुरातनःव्याख्या प्रस्तुत की है--“अहंतां समीपे वसम्त्यनेनेति उपवासः, तेषामवुशिक्षणात्‌ । 
पावज्जीविकसंवरसर्म पे वसंत्यनेनेत्यपरे। अल्पकुशलमूलानां कुशलमूलपोषणात्‌ पोषघ इति वा । 
पोषं दधाति मनसः कुशलस्य यस्माद्‌ । 
उक्तस्ततो भगवता किल पोषधोऽयम्‌ ॥ ( अभि. को. प्र. ६२३ ) 
(२) अर्थतः अनुपपन्नता -- 
(१) आत्मा का निषेध किया गया--“नात्मारिति स्कन्धमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्कृतं . 
कुक्षिमेति” ( अपि. को. ३।१८ } । आलयविज्ञान की स्थापना की गई--' तत्युनरालपविज्ञाता" 
देवोत्पद्यते, तद्धि सर्वंविज्ञानबीजकम्‌” ( त्रिशि, भा. १६ )। इस प्रकार आलयविज्ञान के 
नाम से उसी अक्षर ( कूटस्थात्मा ) को मान लिया गया है। 

(२) क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा सुदृढ़ शब्दों में की गई--“अनुत्पत्तिश्च धर्माणां क्षणिकाथ* 
वदाम्यहम्‌” ( लङ्काव. पृ. ९६)। किन्तु क्षणिकत्व के विरुद्ध यह भी कहा गया है 
“उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थितेवेषां धर्माणां धमंता धर्मस्थितिता” ( लद्धाव. सु. पृ, 
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( ६ एकस्मिनन्नसंभवाधिकरणम्‌ । छू० ३३-३६ ) 
५ नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
.. निरस्तः सुगतसमयः। विवसनसमय इदानीं निरस्यते। सप्त चैषां पदार्था 
समता जीवाजीवास्रवसंघरनिजरवन्घमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु द्वावेव पदाथौ' जीवाजी- 
ITS भामती 
निरस्तो मुक्तकञ्छानां सुगतानां समयः, विवसनानां समय इदानीं निरस्यते । तत्समयमाह 
सक्षेपविस्तराभ्याम्‌ & सत्त चेषां पदार्थाः सम्मता] इति &। तत्र संक्षेपमाह & संक्षेपतस्तु द्वावेब 
2 ८ भामती-व्याख्या 

hs घमता ( कार्यता ) ओर घर्मस्थितिता ( कारणता ) की स्थिरता ( नित्यता ) 
` [भाष्यकार ने पुनः सावधान किया है कि “स्ंथाप्यनादरणीयोऽयं सुगतसमयः 
श्रयस्कामः” । श्री कुमारिलभट्ट ने भी कहा है कि वैदिक धर्म-कर्म को बचाने के लिए बोद्धों 
का विशेषतः विज्ञानवाद का निराकरण बहुत आवशयक है-- 

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे पुण्यपापादि यत्फलम्‌ । 

विध्यर्थंवादमन्त्रार्थनामघेयादिकलपना ॥ 

सवषु लक्षणेष्वेवं स्वप्रमाणगणैः स्थितिः । 

वचनव्यक्तिभेदेन  पूर्वसिद्धाभ्तपक्षता ॥ 

कमभ्यः फलसम्बन्धः पारलोक्यैहृलोकिकः । 

सर्वेमित्यादययुक्तं स्याद्ंशुभ्यासु बुद्धिषु॥ 

तस्माद्धर्माथिभिः पूर्वं प्रमा णैलोकसम्मते! । 

अथस्य सदस द्भावे यत्ना कार्य: क्रियां प्रति ॥ (इलो० वा? पु० २१७) 


५ =O 

' संगति-कच्छ-विहीन ( विना लाँग की ) घोती पहननेवाले बौद्धो के मत का निरास 
किया गया, कच्छ-बिहीन धोती ( लुङ्गी ) पहननेवाले भिक्षुओं को देख कर धोती-विहीच 
( नंगे या दिगम्बर ) जैन क्षपणकों का स्मरण हो जाना स्वाभाविक है, अतः बौद्ध-मत का 
निराकरण करने के अनन्तर सूत्रकार ने जेन-मत का निराकरण किया है । 
कद नळ समस्वय का विरोध अनैकान्तिक-समस्वय कर सकता है? | 

पूर्वपक्ष -अनैकान्तवाद को समझाने के लिए जैनदशंन का स्वल्प परिचय कराता 
आवश्यक है--*सप्त चेषां पदार्थाः सम्मताः”। [ यद्यपि श्री कुन्दकुन्दाचाय ते नौ पदार्थ 
गिनाए हँ- १ 
जीवाजीवौ भावौ पुण्यं पापं चास्रवस्तयोः । ड 
संवरनिजेरबन्धा मोक्षश्च भवन्ति ते अर्था? ॥ ( पन्च, १०८) | 
तथापि तत्त्वाथंसुत्र की परम्परा में उनको सात वर्गों में ही रखा दै ]। सातौं पदार्थों का 
संक्षिप्त वर्गीकरण किया जाता है-संक्षेपतस्तु द्वावेव पदाथौ” । (१) जीव, (२) अजीव, 
(३) भास्रव, (४) बन्ध, (५) संवर, (६) निजंरा, -(७) मोक्ष । तत्त्वाथंसुत्र (१।४) में चित 
इच सात तत्वों को जीव ओर भजीव -इन दो वर्गो में ही बाँटा जा सकता दै, क्योंकि शेष 
पाँच पदार्थो का इन्ही दो वर्गों में अन्तर्भाव हो जाता है । [ श्री अकलळ् ने इस प्रकार के 
वर्गीकरण की शङ्का उठा कर उसका निराकरण किया दै-“जीवाजीवयोरस्यतरत्रान्तर्भावादू 

९३ १ 
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वाख्यौ, यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भाचादिति मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते- 
पञ्चास्तिकाया नाम-जीवास्तिकायः पुद्गलास्तिकायो धर्मास्तिकायोऽध्मास्तिकाय 


रही की भामती 
पद्रायो' इति® । बोधात्मको जीवो जडवगंस्त्वजीव इति । यथायोगं तयोर्जीवाजीवयोः । इममपरं प्रपश्च- 
माचक्षते । तमाह ® पञ्चास्तिकाया नाम इति& । सर्वषामप्येषामवान्तरप्रभेदान्‌ इति & । जीवास्तिक्ाय- 
६ £ ` भामती-व्याख्या 
आस्नवादीनामनुपदेशः । न वा परस्परोपश्लेशे संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादना- 
थंत्वाद्‌, उभयथापि चोदनानुपपत्तिः, धनेकान्ताच्च” ( तत्त्वार्थं. वा, पृ. २५ ) । 
स्यायसूत्रकार ने भी अपने प्रथम सुत्र में “प्रमाणप्रमेयसंशयादि सोलह पदार्थं गिनाकर 
कह दिया कि इन सोलह पदार्थो के तत्वज्ञान से मोक्ष का अधिगम होता है। वहाँ पर भी 
लोग ऐसी ही शङ्का करते थे, उसका अनुवाद करके भाष्यकार ने सीत्र-वर्गीकरण का समर्थन 
ही किया हवै--' तत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकम्‌ । संशयादयो यथा-सम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु 
चान्तमंवस्तो न व्यतिरिच्यन्ते । सत्यमेतद्‌, इमास्तु चतस्रो विद्या: पृथक्संस्थाना!, यासा 
चतुर्थीयमान्वीक्षिकी, तस्या! पृथक्‌प्रस्थाना: संशयादय:” ( न्या. भा. पृ. ३-४ ) | । 
जीव और अजीव का विभाग अन्य रीति से भी किया गया है--पञ्चास्तिकाया नाम 
(१) जीवास्तिकायः, (२) पुद्गलास्तिकायः, (३) धर्मास्तिकाय?, (४) अधर्मास्तिकाय, 
(५) आकाशास्तिकाय!” । [श्री करुत्दकुन्दाचायं ने कहा है-- 
जीवा पुग्गलकाया घम्माधम्मा तहेव आगासं । 
अत्थित्तम्हि च णियदा अगण्णमइया अणुमहंता ॥ ( पञ्चास्ति. ४) 
अस्तिकाय” शब्द में अस्ति’ और 'काय'-दो भाग हैं। 'अस्ति' शब्द का अर्थ है-- 
'अत्थित्तम्हि णियता' अर्थात्‌ अस्तित्वे नियता, नियतसत्ताक होने के कारण जीवादि को अस्ति 
कहते हैं और 'काय' शब्द “ची चयने' से निष्पन्न होकर प्रदेश्रचयात्मकत्व को कहता है-- 
भंणुमहन्ता' अपने अणुओं अवयवों ( प्रदेशों के द्वारा महानु ( उपचित ) हैं। द्रव्यसंग्रह में 
भी कहा है- 


` सन्ति जदो तेणेदे अत्थीति भणन्ति जिणवरा जम्हा । 

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया च। (२५) 
जैनाचायं जीवादि पाँच पदार्थो को सत्तावान्‌ होने के कारण अस्ति ओर काय (शरीर) के 
समान उपचित होने के कारण काय कहते हैं । दोनों शब्दों को मिलाकर 'अस्तिकाय' शब्द 
सम्पन्न हुआ है ]। इन पाँचों अस्तिकायों के स्वरूप और अवान्तर भेद इस प्रकार है । 

“ (१) जीवास्तिकाय-ज्ञानादि गुणों से भिन्नाभिन्न एवं चेतन है-“तत्र ज्ञानादि- 
घर्मेभ्यो भिन्ताभित्नो विवृत्तिमान्‌ । चैतन्यलक्षणो जीवः” ( षड्‌. समु. जैन. ४८-४९.) । 
तत्वाथंुत्र में भी कहा दै--“उपयोगो लक्षणम्‌” ( २।८ ) । 'उपयोग' पद से ज्ञान भोर दर्शन 
का ग्रहण किया गया ह- | 
८: उपयोगः खलु द्विबिधो ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्त! । 

, जीवस्थ' -सवंकालमनष्यभूतं विजानीहि ॥ ( पञ्चा. ४० ) 
'  जेन-मत में जीव न तो आकाश के समान व्यापक माना जाता है भोर त परमाणु के 
समान सुक्ष्म, अपि तु मध्यम परिमाण का माना गया है। प्रदीप के समान संकोच-विका 
'शील दवै—“प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌’ ( तत्त्व. सू. ५।१६ ) । $ 
; ` -मांस्वाति ने जीवों के दो भेद माने हैं--“संसारिणो मुक्ताश्च” (तत्त्व, सू. २१०) | 
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आकाशास्तिकायश्रेति । सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदान्वहु॒विधान्स्वसमयपरिकल्पि 


भामती 
खिधा--बद्धो मुक्तो नित्यसिद्धशचेति । पुदृगलास्तिकायः घोढा--पृथिव्यादीति चरवारि भूतानि स्थावरं 
जङ्गमञ्चेति । घर्मास्तिकायः प्रवृत््यनुमेयोऽधर्मास्तिकायः स्थित्यनुमेय; । आकाशास्तिकायो द्वेधा-लोकाका 
शोऽलोकाकाशशचेति । तन्नोपय्यपरि स्थितानां लोकानामन्तवत्तों लोकाकादास्तेषामुपरिमोक्षस्यातसलोका- 
भामती-व्याख्या 
संसारी जीव दो प्रकार के हैं--चर और अचर (स्थावर )। चर (जङ्गम) चार भागों में 
विभक्त हैं (१) पाँच इत्द्रियोंवाले ( मतुष्यादि ) ( २) चार इब्द्रिथोंवाले ( भ्रमरादि ), 
(३) तीन इन्द्रियोंवाले ( पिपीलिकादि ], (४) दो इन्द्रियोंवाले ( जलौकादि ) 
श्री कुन्दकुन्दाचायं ने नित्यसिद्ध जीवों की एक तीसरी कक्षा मानी है-- 
येषां जोवस्वभावो नास्त्यभावशच सर्वथा तस्य । 
ते भवन्ति भिन्नदेहा सिद्धा वाग्गोचरमतीताः॥ ( पञ्चा. ३५ ) | 
ऐसे सिद्ध जीव लौकिक प्राण और शरीर का धारण किए बिना ही सतत विद्यमान 
रहते हैं। वाचस्पतिमिश्र ने सम्भवतः इसे ही नित्यसिद्ध कहा है। . 

(२) पुद्गलास्तिकाय -पुदुगल' शब्द का व्यवहार बोद्ध-साहित्य में जीव या 
आत्मा के लिए हुआ है, अत एव पुद्गलात्मदृष्टि का निरास करने के लिए वसुबन्धु ने अष्टम 
कोशस्थान के अन्त में 'पुद्गलनिश्चपर' नाम का एक विस्तृत प्रकरण ही लिखा हूँ। 

जेनाचार्यो ने उपचित और अपचित होने वाले पृथिव्यादि पदार्थों का बोधक 'पुद्गल' 
शब्द माना है-“पुरणगलनान्वर्थ संज्ञत्वात्‌ पुद्गलाः] भेदसंघाताभ्यां पूर्यन्ते गलन्ते चेति 
पुदगलशब्दोऽन्वर्थः पृषोदरादिषु निपातित।, यथा शवशायनं शमशानमिति” ( तत्त्वार्यंवातिक 
पु. ४३४) । जैसे बड़े कमरे में रखने पर दीपक के तेजस अवयव फैल जाते हैं ओर छोटे कमरे 
में संकुचित हो जाते हैं, ऐसे-ही भोतिक परमाणु कहीं उपचित और कहीं अपचित होते हैं। 

यद्यपि अवयवी द्रव्य के समान परमाणुरूप पुद्गल सावयव न होने के कारण उपचित 
अपचित नहीं हो सकते, तयापि स्वगत गुणों के वृद्धि-ह्लास के कारण पूरण और गलन स्वभाव 
के माने जाते हैं-"परमाणुषु तदभावात्‌ पुद्गलत्वाभाव इति चेन्न, गुणापेक्षया तत्सिद्धे!” 

( तत्त्वार्थवातिक. पृ. ४३४ ) । पुद्गलास्तिकाय छः हैं- ( १ ) पृथिवी, ( २ ) जळ, (३) तेज, ` 
(४ ) वायु, (५) स्थावर ( वृक्षादि ) एवं ( ६ ) जङ्कम। 

(२) घर्मास्तिकाय स्पर्शादि गुणों से रहित पूरे लोकाकाश में व्याप्त, असंख्य 
अवयवों से युक्त प्रयुल तत्व है। इसके बिना गतिशील द्रव्यो की वसे ही गमन क्रिया नहीं 
हो सकती, जैसे पानी के बिना मछलियों की, मत! गति के द्वारा धर्मतत्व अनुमेय है-- 

उदगं जह मंच्छानं गमणाणुग्गहकरं हवदि लोके । 
तह जीवपुमालानं धम्मं दश्वं वियाणेहि ॥ ( पञ्चाएत. ८५ ) 

( ४) अधर्मास्तिकाय-धमं, जल के समान गमन क्रिया का निमित्त कारण है, 
तो अघम स्थिति क्रिया का वेसे ही निमित्त है, जैसे एथिवी- 

जह हवदि धम्मदब्वं तह ज।णेहि, दव्वमधम्मकखं । 
ठितिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीव ॥ ( पञ्चास्तिः ८६) . 
(५) भाकाशास्तिकाय--जीवादि द्रव्यों को जो अवकाश देता है, वह आकाश द्वैत 


“आकाश के दो भेद हैं- ( १) .लोकाकाश भौर (२) अलोकाकाश । सभी देव-लोकों की 
:ऊपरो सीमा जहाँ समाप्त होती है, उस से ऊपर का असीम आकाश अलोकाकाश, कहलाता है, हः 
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काश; । तत्र हि न लोका! सन्ति । तदेवं जीवाजीवपदायौ पञ्चधा श्रपञ्चितौ । आश्वसंबरनिर्जरास्त्रयः 
पदार्था; प्रवृत्तिलक्षणा: प्रपत्चयन्ते । द्विधा प्रवृत्ति; सम्यङ्मिथ्या च । तत्र मिथ्या प्रवृत्तिराखवः । सम्यक- 
प्रवृत्ती तु सवरनिजंरी । आस्रावयति पुरषं विषयेष्वितीन्द्रियप्रवृत्तिरात्नवः । इन्द्रियद्वारा हि पोरुषं 
ज्योतिविषयान्‌ स्पृशद्रपादिज्ञानहपेण परिणमत इति । अन्ये तु कर्माण्यालवमाहुः, तानि हि कर्तारमभि- 
ब्याप्य स्रवन्ति कर्तारमनुपरछम्तोत्या्तवः । सेयं मिथ्याप्रवृत्तिरनथंहेतुत्वात्‌ । संवरनिजंरी च सम्यक्‌- 
प्रवृत्ती । तत्र शमदमादिख्पा प्रवृत्ति; संवरः। सा द्या्व्रोतसो द्वारं संवृणोतीति संवर उच्यते । 
RE oe Se Mes 


भामती-व्याख्या 
उसमें न धमं है और न अधमं, अतः एव वहाँ जीवों की गति-स्थिति नहीं । उस आकाश से 
नीचे का आकाश लोकाकाश है, सभी लोक इसीं में अबस्थित हैं। 
इस प्रकार जीवादि पाँच अस्तिकायों का स्वल्प परिचय कराया गया, अब (१) भाद्रव, 
(२) संवर (३) निजेरा, (४) बन्ध और (५) मोक्ष का प्रतिपादन किया जाता है । 
(१) आसव--“कायवाङ्मनःकर्मयोगः”, “स आखवः”, ७“शुभंः पुण्यस्य", 
“अशुभ: पापस्य” ( तत्व, सु, ६।१-४ ) । इन सूत्रों के द्वारा आल्लव के स्वरूप और विभाग 
का संक्षिप्त प्रतिपादन किया गया है। अर्थात्‌ शारीरक, वाचिक और मानस प्रवृत्तियों के 
योग ( योजक या राग, द्वेष एवं मोहरूप प्रवर्तक पदार्थों) को आस्व कहते हैं । योग दो 
प्रकार का होता द्वै -( क ) शुभयोग और ( ख ) अशुभयोग । 
(क ) शुभयोग--यह पुण्य का प्रखवण करता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने ( पञ्चा० 
१३५, १३६) में प्रशस्त राग को शुभ योग कहा है, अहत, सिद्ध साधु पुरुषों में भक्ति, धर्मा- 
चरण में प्रवृत्ति एबं गुरुजनों का अनुगमन शुभयोग से होता है-- 
| रागो यस्थ ध्रशस्तो अनुकम्पासंशितश्च परिणामः । 
चित्ते नास्ति कालुष्यं पुण्यं जीवस्या्रवति ॥ 
अहंत्सिद्धसाधुषु भक्तिघंमे या च खलु चेष्टा । 
अनुगमनमपि गुरूणां प्रशस्तराग इति ब्रूवन्ति॥ 
( ख ) अशुमयोग-वाचस्पति मिश्र ने इसे ही मिथ्या प्रवृत्ति माना है, क्योंकि प्रमाद 
और विषय-लोलुपतादि शास्त्रगहित भावनाओं से पापःप्रसविनी प्रवृत्ति होतो है-- 
चरिया पमादवहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु । 
परपरितावपवादो पावस्स य आसवं कुणदि॥ ( पञ्च, १३९ ) 

_ कतिपय आचार्य इर्द्रिय-वृत्ति को आस्रव उहते हैं, क्योंकि इन्द्रियों के मागं से पौरुष 
ज्योति बाहर निकल कर बाह्य विषयों से सम्पृक्त होकर घटादि-आकारों में परिणत होती 
है । श्री अकलङ्भट्ट ने इस पक्ष का अनुवाद करके खण्डन किया है-“चक्षुरादिग्रहणनिमित्त- 
तवाद रूपाद्यध्यवसायस्येति चेन्न, आत्माभेदेऽपि कायादीनां पूर्वकृतकर्मापादित साभर्थ्योपल- 
म्भात्‌” ( तत्व. वातिक. पृ. ५०५) । - म cr हू 

अन्य आचार्य कर्मो को ही आस्रव कहते हैं, क्योंकि वे कर्त्ता को प्राप्त हो कर कर्ता 
का सरवण ( अनुगमन ) करते हैं। इस पक्ष का भी अनुवादपुर्वक निरांस वार्तिककार ने किया 
हैं--/कायवाडइमनस्कमं आस्नवः इत्यस्तु लघुत्वादिति चेतन, योगाप्रत्याख्यानात्‌” ( तत्व» वा. 
पृ, ५०६ ) । फलतः मिथ्या प्रवृत्ति अनर्थं का आास्रवण करने के कारण आस्व कहलाती हवै। 
(२) खंबर-संवर भौर निर्जर दोनों सम्यक्‌ प्रवृत्तिरूप हैं। उनमें शम'दमादिरूष 


प्रवृत्ति को संवर इस लिए कहते हैं कि वह आस्रवरूपी खोत का द्वार संवृत ( बन्द ) कर देती 
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भामती 
निजंरस्त्वनादिकाल-प्रवृत्तिकषायकलुषपुण्यापुण्यप्रहाणहेतुस्तप्तशिलारोहणादिः । स हि निःशेषं पुण्यापुण्य 


सुखदुःखोपभोगेन जरयतीति निर्जरः । बन्धोष्ष्विध कर्म । तत्र घातिकमं . चतुविधम्‌ । तद्यया- ज्ञानाः 
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भामती-व्याख्या १ | 
है। [उमास्वाति कहते हैं --"“आस्रवनिरोधः संवरः” ( तत्व. सू. ९ १) । अग्रिम दो सूत्रों में 
संवर के सात उपाय गिनाए हैँ-(१) गुप्ति ( शम-दम ), (२) समिति (सोच समझ कर 
चलना-फिरना आदि ), (३) घम ( क्षमानुकम्पादि धर्मो का पालन ), (४) अनुप्रेक्षा ( गहन 
चिन्तन ), (५) परीषहजय ( इन्द्र-सहिष्णुता ), (६) चरित्र (समग्र अशुद्ध प्रवृत्तियो का 
परिवर्जन ) तथा (७) तप ( बाह्य और आन्तरिक शुद्धि के लिए विहित ब्रतों का पालन । 

(३) निजेरा--अनादिकाल से आ रहे पुण्य-पापादि कलुषित कर्मराशि का निर्जरण 
(क्षय ) करने के लिए तप्रशिलाधिरोहण (तप्तशिला पर बैठ कर ध्यान-भावना करना) 
आदि कठिन बहुविध तपों का पालन करना निर्जरा है । [ निर्जरा के दो भेद हैं - (१) भाव- 
निर्जरा और (२) द्रव्यनिज॑रा । निखिल पुण्यापुण्यरूप कर्म-राशि के सामर्थ्यं का नाश भाव- 
निर्जरा और प्राय; समस्त कर्मों का नाश द्रव्यतिजरा है-- 

` संवरयोगाभ्यां युक्तस्तपो भिर्यश्चेष्टते बहुविघेः। 

कर्मणां निर्जरणं बहुकानां करोति स नियतम्‌ ॥ (पञ्च, १४४ ) 
मोक्ष और निर्जरा का इतना ही अन्त है कि समस्त कर्मों का नाश मोक्ष है और अधिकतर 
कर्मों का नाश निजंरा है । इस प्रकार निर्जरा को मोक्ष का पूर्वाङ्ग माना जाता है । “ततश्च” 
( तत्व. सु. ८।२३ ) इस सुत्र में कहा गया है कि कर्म अपना फल देने के बाद जीवात्मा से 
विला हो जाता है, यही विलगाव निर्जरा कहलाता है, जैसा कि वाचस्पति मिश्र कहते हैं- 
“स हि निःशेषं पुण्यापुण्यं सुखःदुखभोगेन जारयतीति निर्जरः” । कमं का यह बिलगाव जैसे 
फल देने के अनन्तर अपने-आप होता है, वसे तप से भी होता है । इसी सूत्र में वातिककार 
ने कहा दवै-“पूर्वाजितकमंपरित्यागो निर्जरा” । 

(४) बन्ध -[ “सकषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्‌ पुदुगलानादत्ते, स बन्धः” ( तत्व, 
सू. ०२ ) अर्थात्‌ तत्व. सु. ८।१० में कथित क्रोध, मान, माया ओर लोभ -इन चार कषायों 
से युक्त होने के कारण जीव उन पुद्गलों ( परमाणुओं ) का ग्रहण करता दै, जो घर्मॉर्धादि 
कर्मों के रूप में परिणत होने की योग्यता रखते हों। जीव-द्वारा गृहीत पुद्गलों में प्रकृति 
( स्वभाव ), स्थिति ( कालिक अवधि ), अनुभाव ( फल प्रदान) और प्रदेश ( परिमाणः 
विशेष ) ये चार विधाएँ साथ-ही-साथ उत्पन्न हो जाती है, जिनके आधार पर बन्च चार 
प्रकार का माना जाता है- (१) प्रकृतिबन्ध, (२, स्थितिबन्ध, (३) अनुभावबध्ध एवं 
(४) प्रदेशबम्ध । प्रथमबन्ध ( प्रकृतिबस्ध ) के आठ प्रकार गिनाए गए हैँ-- भद्यो ज्ञानदशंना- 
वरणवेदनीयमोहुनीयायुष्क्नामंगोत्रान्तरायाः” ( तत्व. सु. 5५ ) ] । EE 

` इन भाठों कर्मा को दो भागों में विभक्त किया जाता है- (१) घातिकमं चार भौर 
(२) अघातिकमं चार । अर्थात्‌ श्रेयोमागं के विघातक ओर अविघातक । सब मिलाकर आठ 
कमे है-(१) ज्ञानावरणीय कमं, (२) दशंनावरणीय कमं, (३) वेदनीय कमं, (४) मोहनोय 
कर्म, (५) आयुष्क कमं, (६) नामिक कमे, (७) गोत्रिक कमं तथा (८) अस्तराय कमं । 

(१) छानावरणीय कमं -सम्यक्‌ ज्ञात का आवरण करनेवाले कर्म; जिनके आधार 
पर यह विपर्यय हो जाता है कि “सम्यम्‌ ज्ञानं न मोक्षसाधनम्‌, न हिं ज्ञानाद्‌ वस्तुसिद्धि"” । 
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भामती 
बरणीयं दशनावरणीयं मोहनी यमन्तरायमिति । तथा चत्वाय्यंघातिकर्माणि । तद्यया--वेदनीयं नामिक 
ोत्रिकमायुष्कं चेति । तत्र सम्यग्‌ ज्ञानं न मोक्षसाधनम्‌ , नहि ज्ञानाहस्तुसिद्धिरतिप्रसङ्गाविति विप- 
य्ययो ज्ञानावरणीयं कर्मोच्यते । आहेंतदशंनाभ्यासान्न मोक्ष इति ज्ञानं वक्षंनावरणीयं कमं । बहुषु 
बिप्रतिषिद्धेषु तीथंका रेरपदशितेषु मोक्षमार्गेषु विशेषानवधारणं मोहनीयं कमं । मोक्षमागंप्रवृत्तानां 
तद्दिष्नकरं विज्ञानमन्तरायं कमं । तानीमानि थ्रेयोहन्तुत्वाद्‌ धातिफर्माण्युच्यन्ते। अघातीनि कर्माणि 
त्या वेदनीयं कमं शुषलपुदृगलविपाकहेतु:, तद्धि बन्थोईपि न निःश्लेयसपरिपन्थि तत्त्वज्ञानाविधातक- 
र्घात्‌ । शुक्लपुदूगलारम्भकवेदनीयकर्मानुगुणं नामिकं कर्म, तडि शुद्धपुदृगलस्याद्यावस्थां कललबुदबुदा- 
दिमारभते । गोत्रिकमव्याकृतम्‌ । ततोऽप्याद्यं शक्तिरूपेणावस्थितम्‌ । आयुष्कं त्वायुः कायति कथयत्यु- 
भामती-ष्याछ्या 
शब्द की व्युत्पत्ति की है-“आवृणोति भाव्रियते वाऽनेनेत्यावरणम्‌” (तत्व. सु. वा. पर. ५६७)। 

(२) दशेनावरणोय--'दशंन' शब्द का अर्थ आहंतादि साधु पुरुषों में भक्ति-श्रद्धा 
किया गया दै, किन्तु दर्शनावरणीय कमं के द्वारा 'आहंतदशनाभ्यासान्न मोक्षः'-इस प्रकार 
का विपरीत ज्ञान हो जाता है । 

(३) वेदनीय कमं -[ ज्ञातावरण और दर्शंनावरण के अनन्तर वातिककार ने 'वेदनीय 
कर्म का क्रम अपनाया है--“तदनन्तरं वेदनानुवचनं तदबपभिचारात्‌” ( तत्त्व. सू. वा. पृ. 
५६९ ) । किन्तु घाति कर्मों को एक साथ रखने के लिए वाचस्पति मिश्चादि ने तृतीय स्थान 
मोहनीय कमं का माना है.। सुख-दुःखादि का वेदन ( अनुभव ) जिस कमं के द्वारा होता है, 
वह वेदनीय कमं दै ] । “सदसद्वे्ये” ( तत्त्व. सु. ५।९ ) इस सूत्र में वेदनीय के दो भेद किए 
हैं-(१) शुक्ल ( पुण्य ) स्वभाव के पुद्गलो की परिपक्षता का हेतुभूत क्म सुखवेदनीय एवं 

- (२) दुःखवेदनीय। यह कर्मं भी बन्धनभूत है, तथापि मोक्ष-मागं का घातक न होने से अघाति 
कमं कहलाता दे । | 

मोहनीय कमे - वेदनीय के अनन्तर मोहनीय कमं का क्रम बयो ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
दै “ततो मोहाभिधानम्‌, तद्विरोधात्‌” ( तत्व सू० वा० पृ० ५६९ ) अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन 
और वेदना का विरोधी होने के कारण मोहनीय कमं का अभिधान करना नितान्त संगत दै । 

बादरायण, जेमिनि आदि कुतीथेकारों के द्वारा मोक्ष-मागं प्रतिपादन मोहनीय कर्म 
है, क्योंकि वह मोह ( विशेषानवधारण ) के सागर में प्राणियों को निमग्न कर देता है 

'( द्र० तत्व० वा० पू? ५६२, ६३५ ) । 

(५) आयुष्क कर्म वेदना का निमित्त होने के कारण उसके पश्चात्‌ आयु-निर्धारक 
कमे का संकीर्तन किया गया हे--“आयुवंचनं तत्समीपे तन्निबन्धनत्वात्‌” ( तत्व० सू० वा० 
पृ० ५६९ ) । शरीर-स्थिति का हेतुभूत कमं आयुष्क है, अर्थवा शुक्V-शोणित-मिश्नण से लेकर 
कलल, बुढूदादिरूप में क्रमशः शरीर-रचना का निमित्तभूत कमे आयुष्क कहा जाता हे । 

(६) नाम कमं-“तदनन्तरं नामवचनम्‌, तदुदयापेक्षत्वात्‌ प्रायो नामोदयस्य” (तत्व० 
बा० प्र० ५७०") अर्थात्‌ कलल, बुद्बुद, मांस, पेशी, करण्ड, अङ्ग प्रत्यद्ध-व्यूहादि गर्भस्थ 
अवस्याक्षों के निष्पन्न एवं जन्म हो जाने पर. नामादि संस्कार- सम्पभ्त किए जाते हैं । 
नामधारी प्राणी अपने कर्मा के अनुरूप लोक-लोकान्तर में गमन करता है, अतः गति, जाति 
आंदि का निमित्त नाम कमं ही कहा गया है- ( द्र० तत्व० सु० ५११) । । 

: . (७) गोत्र कमं-“उच्चेर्नीचेश्च” ( तत्व० सू० 5१२ ) इस सूत्र में व्यवस्था दी गई 
दैं कि गोत्र कमे दो प्रकार का होता है-(१) “यस्योदयात्‌ लोकपुजितेषु कुलेषु जन्म, तदुच्च- 
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तान्वर्णयन्ति। सर्वत्र चेमं 'सत्तभड्रोनयं नाम न्यायमवतारयन्ति स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति 


चावक्तव्यक्ष, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । पचमेचेकत्वनित्यत्वादिष्वपोम्ं 
सप्तभड़ीनयं योजयन्ति । 


भामती 

त्पादनद्वरेत्यायुष्कम्‌ । तान्येतानि शुक्लपुद्गलाद्याक्षयत्वादघातीनि कर्माणि । तदेतत्‌ कर्माष्टक पुरषं 
बध्नातीति बन्धः । विगलितसमस्तषलेश्तद्वासनस्यानाचरणज्ञानस्य सुखेकतानस्यात्मन उपरि देशावस्थानं 
मोक्ष इत्येके । अन्ये तृ्वंगमनशोलो हि जीवो - धर्माधर्मास्तिकायेन बद्वस्तद्विमोक्षादृष्वं गच्छत्येव स 
मोक्ष इति । त एते सप्त पदार्था जीवादयः सहावान्तरप्रमे दे दपन्यस्ताः । तत्र ® सर्वत्र चेमं सप्तभद्धीनय- 
न्नाम न्यायमवतारयन्ति-स्यावस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादरिति चावक्त- 
व्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादरित नास्ति चावक्तव्यश्च इति 8 । स्याच्छन्द। खल्वयं निपातत्तिह- 


न्तप्रतिरूपकोऽनेकाम्तथ्चोती । यथाहु। -- 


भामती-व्याख्या ३. 
गोत्रम्‌”, (२) “गहितेषु यत्कृतम्‌, तस्तीचेगेत्रिम” । अर्थात्‌ सम्पन्न ओर विपन्न जातियों में. 
जन्म देनेवाले कर्मों को गोत्रकमे कहते हैं। 

(८) अन्तराय कर्मे --“परिशेषादन्ते$न्तरायवचनम्‌” (तत्व० सु० वा० ५० ५७०) । 
दान-धर्मादि में विच्नभ्रुत कर्मों को अन्तराय कमे कहा जाता है। 

चित आठों कमं जीव को बन्धन में डाहते हैं, अतः वे बन्ध कहे गए हैं। इसके 
अनन्तर मोक्ष का स्वरूप बताया जाता है-- 

मोक्ष--जिस जीव के सकल क्लेश एवं उन की वासनाएँ (संस्कार) समाप्त हो जाती 
हैं, आवरण ज्ञान उच्छिन्न हो जाता दै, केवल सुलरूपता आविभूंत हो जाती है, ऐसे जीव का 
लोकाकाश के शिखर पर विराजमान होना मोक्ष कहलाता है, जैसा कि तत्त्वाथंसूत्रकार ने 
कहा दै-“मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्य केवलम्‌” । “कृत्स्तक्मक्षयो मोक्ष?” 
( तत्त्व. सू. १०।१,३ )। जे ची 

अन्य आचार्यों का कहना है कि जीव स्वभावतः ऊध्वं गतिशील है किन्तु धर्मा-धर्मा 
कायरूप बन्धनों के कारण ऊध्वंगति अबरूद्ध हो जाती है, बन्धनों के टूटते हो जीव उध्वं दिशा 
में गमन करने लगता है, यही मौक्षावस्था है, उमास्वाति कहते हैं--“तदनन्तरमृध्वे गच्छत्या- 
लोकात्तात्‌” (तत्व. सु. १०५) अथांत्‌ समस्त कर्मो के नष्ट हो जाने पर जीव ऊपर उठने 
लगता है और लोकाकाश की छत तक पहुँच जाता है । पुद्गल द्रव्य और भात्मा-दोनों ही 
स्वभावतः गतिशील हैं, दोनों में यह महान्‌ अस्तर है कि पुद्गल अधोगतिशील ओर जीव 
अध्वंगतिशील है । यद्यपि धर्मारित्तकाय को गति का निमित्त माना गया है और सभी कर्मा 
के साथ धमे भी क्षीण हो जाता है, तथापि कुम्हार का चाक जेसे अपने-आप कुछ देर घूमता 
रहता है, वसे ही धर्मास्तिकाय-जनित संस्कारों के द्वारा जीव तब तक गतिमान्‌ रहता है, 
जब तक धर्मास्तिकाय की ऊध्वं सीमा नहीं आाती-“आविद्धकुलालचक्रवत्‌' ( तत्व. सू. 
१०७७ ) । सांस्याचार्यो ने भी. ऐसा ही कहा है-“तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रञ्जमिवद्‌ घृत- 
शरीरः” (सा झा. ६७) | 
` ` सप्तमङ्ञीनय-“सवंत्र चेमं सपतमज्गीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति- ( १ ) स्यादस्ति' 
(२) स्याम्नारित्त, (३) स्यादस्ति च नास्ति च, (४) स्यादवक्तव्यः, (५) स्यादस्ति 
चावक्तव्यश्च, (६ ) स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, (७) स्यादस्ति नास्ति चावक्तब्यश्वः 


- 
७५ 
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भामती 
वाष्येष्दनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
स्वान्तिपातोऽथंयोगित्वात्तिङन्तप्रतिरूपकः ॥ इति । 
यदि पुनरयमनेकान्तद्योतकः स्याच्छच्दो न भवेत्‌ स्यादस्तीतिवाकये स्यात्पदमनर्थकं स्यात्‌, तदिव- 


मुक्तम--अर्थयोगित्वादिति । अनेकान्तद्योतकत्वे तु स्यादस्ति कथञ्चिदस्तीति स्यात्पदात्‌ कथञ्चिदर्थोऽस्तीत्यः 


नेनानुक्त: प्रतीयत इति नानर्थक्यम्‌ । तथा च 
स्याद्वादः सवं थेकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्दिधेः । 
सप्तभङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषङ्कत्‌ ॥ 


दडी भामती-'व्याख्या 
[ श्री कुन्दकुन्दाचाय ने कहा है- ` 
; सिय अत्थि णत्यि उहयं अव्वत्तग्वं पुणो य तत्तिदयं । 
दश्त्रं खु सत्तभङ्गं आदेसवसेन ` संभवदि॥ (पश्चास्ति० १४) 
श्री उमास्वाति का सूत्र है--“अपितानपितसिद्धे” ( तत्व० सू० ५३१) । व्याख्याकारों ने 
अपित' शब्द का 'विवक्षाः अथे करते हुए सूत्र का अथे किया दवै-'अपितानपिताभ्यां 
नित्यत्वातित्यत्वे सिद्ध भवतः ] । 
“ १ स्याद्‌ अस्ति । 

२. स्याद्‌ नास्ति। _ 

३: स्याद्‌ अस्ति नास्ति। 

४. स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌ । 

५. स्याद्र अस्ति चावक्त्यं च । 

६. स्याद्‌ नास्ति चावक्तव्यं च । 


: ध्यातः शब्द की व्याख्या अमृतचर्द्र ने की ह-“सवंथात्वनिषेधकानेकान्तद्यौतकः 


ss 


कथंचिदर्थे स्याच्छन्दो तिपातः'' ( पञ्च. तत्वः पृ. १४६ ) । अर्थात्‌ सर्वंथात्व या ऐकान्ति- 
कत्व के विरोधी भुत 'कथंचित्‌'--इस अर्थ में “स्यात्‌' शब्द तिङन्त 'स्यात्‌? शंब्द का प्रतिरूपक 
लिपात है - ऐसा आप्तमीमांसा में कहा है-- 
न ` वाकयेष्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌। | 

EE 'स्या्तिपातोऽरथयोगित्वात्‌ तिङन्तप्रतिरूपकः॥ ( आप्तमी, १०।१०३ ) 
अर्थात्‌ अस्तित्व-तास्तित्वरूप गम्य ( हेयोपादेय ) का विशेषण हवै~'स्यात्‌’ । यदि “स्यात्‌ -- 
यह शब्द अतेकान्त का द्योतक ( बोधक । नहीं साना जाता, तब 'स्यादस्ति---इस वाकय में 
'स्यातः शब्द भनर्थंक हो जायगा, अतः इस एलोक में कहा गया दवै-'मर्थयोगित्वातु/। जब 
स्यात्‌ शब्द को अनेकान्ता्थं का द्योतक माना जाता दै, तब 'स्यादस्ति’ में अस्ति' पद के 
"द्वारा अनुक्त 'कथंचित्‌'--इस अर्थ का बोधक होने सेः“स्यात्‌' शब्द साथंक हो जाता है, जैसा 
क्कि आचार्य समन्तभद्र ने कहा है | : | 
पल 4 ` ` स्याद्वादः सवंथैकार्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्विधेः । 05 न २ 

जिका - सप्तभद्भनयापेक्षो हेयादेयविशेष कृत्‌ ॥ (आप्तमी. १०।१०४). 
'” / [ प्रथम वाक्य में अस्तित्व आदेय ( उपादेय ) और दूसरे वाक्य में हेय..( त्याज्य ) 


है, किस्तु ऐकान्तिक अस्तित्व न तो सर्वया हेय है और न उपादेय, ,भतः 'स्थात्‌' पद हेय 


(और उपादेय का विशेषण छगायो गया है, जिसके प्रभाव से .हितीय और प्रथम वाक्य का 
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अन्राचमहे-नायमभ्युपगमो युक्त इति | कुतः ? एकस्मिन्नसंभवात्‌। न होक- 
स्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धघमसमावेशः संभवति, शीतोष्णवत्‌। य पचे 
भामती 
किवृत्ते प्रत्यये खल्वयं ` चिम्निपातविधिना स्व थेकास्तस्यागात्‌ सपस्वेकान्तेषु यो भङ्गस्तत्र यो 
नयस्तदपेक्षः सन्‌ हेयोपादेयभेदाय स्याद्वादः फलपते । तथाहि यदि वस्त्वस्त्येवेत्येवेकान्ततस्तत्‌ सवथा 
सवंदा सर्वत्र सर्वात्मनाऽस्त्येवेति न तदीप्सा जिहासाभ्यां क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथञ्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रवत्तेंत 
निवत्तेत वा । प्राप्तप्रापणीयत्वात्‌ , हेयहानानुपपत्तेश्च । अनेकान्तपक्षे तु क्वचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
कथञ्चित्‌ सरवे हानोपादाने प्रेक्षावतां कल्पेते इति तमेनं सप्तभज्ञीनयं दूषयति &नेकस्मिन्नसम्भवातू® । 
विभजते ® नह्येकस्मिन्‌ घमिणि® परमा्थंसति परमारथंसतां &युगपत्सदसत्वादीनां धर्माणां परस्परः 
परिहारस्वरूपाणां समावेशः सम्भवति । एतदुक्तं भवति-सत्यं यदस्ति चस्तुतस्तत्सवंथा सवदा संत्र 


भामती-व्याख्या दु 
अर्थ होता हैं--सर्वथा अस्त्विं चास्तोति नेष्यते, किन्तु कथंचिदस्ति”। 'किवृत्त' शब्द का 
अर्थ “किवृत्तं च चिदुत्तरम्‌” (पा सू. ८।१।४८) 'इस सत्र में किया गया है--'किमो रूपं 
किवृत्तम्‌' अर्थात्‌ 'किम्‌' शब्द से निष्पन्न रूप । प्रकृत में वह “कथम्‌' शब्द है, जो “किमञ्च” 
( पा. स्‌. ५।३।२५ ) इस सूत्र के द्वारा 'थमु' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, उसका 
उत्तराङ्ग बन जाता है--'चित्‌' निपात, चित्‌ भी असाकल्याथंक है, फलतः “स्यादस्ति? का 
पर्याय है--कथंचिदस्ति । इसी प्रकार 'स्यान्नास्ति का भी अर्थं हो जाता हे-'कथंचिच्ताः 
स्ति’ । यहाँ 'भङ्ग' शब्द का अथं है-वचन-प्रकार, जैसा कि मल्लिषेण कहते हँ-“भङ्गा 
वचनप्रकारा!” ( स्याद्वाद मं. पृ. १४० ) । .प्रमाणतय-तत्त्वालोक में भी कहा ह. 
भिद्यन्तेऽर्था ये), ते भङ्गा वचनप्रकाराः, तत! सप्तभङ्गाः समाहृताः सप्तभद्भीति कथ्यते” । 
इस सप्तभङ्गी में. अनेक नय अपेक्षित होते हैं । चय का लक्षण भी सिद्धसेन ने किया है-- 
अनेक्रान्तात्मकं वस्तु गोचरः सर्वसंविदाम्‌ । 
एकदेशविशिष्टोऽथों नयस्य विषयो मतः॥ (न्यायाव. २९) 
मर्धात्‌ एकदेश-विशिष्टार्थविषयक ज्ञान को नय कहते हैं, नय अनेक है, किन्तु मूलभूत नय दो 
ही है-द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकौ मुलनयौ, शेषास्त:ड्रेदा:” ( न्याया. वा. वृत्ति, पू. ली १३ श्री | 
प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्याद्वाद से भिन्न एकान्तवाद में सम्भव ही नहीं, [कि 
यदि 'वस्त्वस्त्येव'~ इस प्रकार का एकान्तवाद माना जाता है, तब वह वस्तु सर्वथा सवदा 
और सर्वत्र है, उस वस्तु की न तो किसी व्यक्ति को ईप्सा (प्राप्त करने की इच्छा ) 
होगी और न जिहासा (त्याग करने की इच्छा ) । ईप्सा के विना प्रवृत्ति ओर जिहासा के 
विना निवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि घ्रापणीय वस्तु सार्वत्रिक है, अतः पहले से ही प्राप्त 
है, नित्यप्राप्त होने के कारण हेय भी नहीं हो सकती । इसके विपरीत अचेंकान्तवाद में वस्तु 
कहीं और किसी को ही प्राप्त है; अतः बुद्धिमान जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति उपपन्न हो 
जाती दै । आप्तमीमांसाकार ने एकान्तवाद में दोष दिखाएं हैं- 
न पुष्यपापक्रिया न स्याल्रैत्यभावः फलं कुतः । 
बन्धमोक्षौ च तेषां त येषां त्वं नासि तागा है (कपत. ह हर 
ङ्गी निरास करते हूँ न एकस्मिन्‌ स= 
सिद्धान्त कथित wis का फ होकस्मित्‌ धर्मिणि युगपत्‌” 
म्भवात्‌” । इस सुत्र की व्याख्या भाष्यकार कर अ परस्पर-बिरोधी परयार्सत्‌, 


[ © र्‌ 
आशय यह दि कि एक परमा्थंसत्‌ धे की आधारभूत चा) 
अनेक धर्मों का समावेश नहीं हो सकता । केवल सम्भावना के आधार पर निष्कम्प प्रवृत्त 
अनेक निक धमाका वेश नहीं हो स र 
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सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त पर्वंरूपाश्वेति, ते तथेव वा स्युनेंच चा तथा स्युः। 
क्त भामती 

सर्वात्मना निचंचनीयेन रूपैणास्त्येव न नास्ति, यथा प्रत्यगाश्मा । यत्त क्वचित्‌ कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ 
केनचिदात्मनाऽस्तीत्युच्णते यथा प्रपञ्चस्तदृ व्यवहारतो न तु परमःथंतस्तस्य विचारासहत्वात्‌। न च 
प्रस्ययमात्रं चास्तवस्वं व्यवस्थापयति, शुन्िमणमरीचिकादिषु रजततोयादेरपि वास्तवत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
लोकिकानामबाघेन तु तहृ्यवस्थायां देहात्माभिमानस्याप्यबराधेन तास्बिकतवे सति लोकायतमतापातेन 
नस्तिकत्वप्रसङ्गात्‌ । पण्डितरूपाणां तु देहात्माभिमानस्य विदारतो वाधनं प्रपञ्चस्याप्यनेकान्तस्य 
तुल्यमिति । अपि च सदसत्वथोः परस्परविरुद्धत्वेन समुञ्चयाभावे विकल्पः । न च वस्तुनि विकल्पः 
सम्भवति । तस्मात्‌ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानवत्‌ सक्षत्वपञ्चत्वनिर्धारणस्य फलस्य निर्धारयितुश्च प्रभातु- 
स्तर्करणस्य प्रमाणस्य च तर मेयस्य च सकप्तत्वपञ्दस्वस्य सदसत्त्वसंशये साधु समथितं तीथंकरत्व- 
MT मामतीत्व्याख्या 

सम्भव नहीं । यह सत्य है कि जो पदार्थ वस्तुतः है, वह सर्वथा सर्वदा सर्वत्र अपने निर्वंच- 
नीय रूप में है ही, उसकी असत्ता कभी नहीं जसे- प्रत्यगात्मा । किन्तु जो पदार्थ ववचित्‌ 
कथंचित्‌ ओर किसी एक धर्म से सत्‌ कहा जाता है, वह व्यवहारतः ही है, परमार्थतः नहीं, 
जसे--प्रपंच । वह विचार करने पर रुत या असत्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । केवल ज्ञान अपने 
विषय की वास्तविकता सिद्ध नहीं कर सकता, अन्यथा शुक्ति में अवभासित रजत और 
मरुस्थल में लहराता-सा जल भी वास्तविक मानना होगा । लौकिक प्राणियों की अबाध- 
मावना को वस्तुसत्त्व का व्यवस्थापक मानने पर शरीर में आत्मत्व वास्तविक मानना 


होगा, क्योंकि साधारण जीवों को उसमें बाधितत्व का निश्चय नहीं होता। इस प्रकार तो | 


चार्वाक मत का बोलबाला हो जायगा सभी आस्तिक दर्शन नास्तिकता में परिवर्तित हो 
जाए गे। प्रशस्त पाण्डित्य-मण्डित व्यक्तियों के अबाध-निश्चय को यदि प्रमाण माना जाता है, 
तब वह जेसे देहात्मञ्ञान का बाधक है, वेंसे ही प्रपंच को अनेकान्तता का भी बाधक हे । 

जैसे ऐप्टिक हवि के उद्देश्य से प्रकृति द्रव्य का विधान किया गया- “यवं यंजेत”, 
“द्री हिभिरयजेत” ( आप. श्रौ. ६।३१।१३ ) | 'यव’ और 'ब्रीहि' का समुच्चय सम्भव नहीं, 
अतः विकल्प माना जाता है-“एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌” (जे. सू. १२।३।१० )। फछतः 
कोई व्यक्ति यव-कल्प और कोई व्रीहि-कल्प को अपना लेता है । वैसे ही प्रकृत में अस्तित्व 
और चास्तित्व का विकल्प भी नहीं हो सकता, वयोंकि क्रिया में विकल्प होता है- चाहे 
कोई अश्व से गमन करे या रथ से । ब्रीहि से याग करे या यव से किन्तु वस्तु (सिद्धपदार्थं) 
में न तो घटत्व-पटत्वादि का समुच्चय हो सकता है भोर न विकल्प । 

ऐकान्तिक ( एककोटिक ) निर्धारण ( निश्चय ) ही प्रवृत्तिमात्र का साधक माना 
जाता है, किन्तु अनेकान्तवाद में वह सम्भव नहीं, अतः जैसे स्थाणुर्वा पुरषो वा-यहु 
ज्ञान अप्रमाणभुत होता है, वैसे ही सप्तभज्नों में सक्षत्वसंख्या एवं पंचास्तिकायों में पंचत्व 
संख्या के निर्धारणरूप प्रमा ( फल ) में सदसत्त्व का संशय, निर्धारयिता (प्रमाता) में 
` सदसत्व का संशय, प्रमाणरूप करण में सदसत्व का संशय, सप्तत्व-पंचत्वरूप प्रमेय में सद- 
सत्व का संशय अनेकान्त-मत के अनुसार निवृत्त नहीं हो सकता, फलतः जीन-सम्मत भनेका- 
न्तवाद के प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव ने उक्त संशयावली की वैतरणी में जैन-जनता को 
डुबाकर अपनी तीथंड्करता का पूर्णतया निर्वाह किया दै!!! क 

उक्त संशयों की निवृत्ति और अपने मत की स्थिरता के लिए एक कोटि का निर्धारण 
किया जाता है, तब अनेकान्तवाद सुरक्षित नहीं रहता, भाष्यकार यहु विस्तार से कह रहे 
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इतरथा दि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिघोरितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानचद्प्रमाणमेच स्यात । 
नन्वनेकात्मकं चस्त्विति नि्घोरितरूपमेव क्षानसुत्पद्यमानं संशयज्ञानचन्नाप्रमाणं भवि- 
ठमद्देति । नेति ब्रुमः, निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सरववस्तुषु प्रतिजानानस्य निघोरणस्यापि 
वस्तुत्वाविशेषात्‌ स्यादस्ति; स्याजन्नास्तोत्यादिधिकव्पीपनिपातादनिर्धारणात्मकतेच 
स्यात्‌। एवं निर्धारयतुर्निधौरणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्ति- 
तेति। एवं सति कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रमेयप्रमाठ्प्रमितिष्वनिर्धारि- 
तासूपदेछुँ शक्युयात्‌? कथं चा तदभिप्रायाचुसारिणस्तदुपदिष्टेऽथऽनि्धारितरूपे 
प्रवर्तेरन्‌ ? ऐकान्तिकफलत्वनिर्धारणे हि सति तत्साधनाचुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः 
प्रचतेते, नान्यथा । अतश्चानिर्धारितार्थ शास्त्र प्रणयन्मतोन्म्तवद्नुपादेयचचनः 
स्यात्‌। तथा पञ्चानामस्तिकायानां पञ्चत्वसंख्यास्ति बा नास्ति वेति विकदप्यमाना 
स्याप्तावदेकस्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसंख्यात्वं चा 
प्राप्दुयात्‌। न चेषां षदार्थानामवक्तव्यत्व संभवति, अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्‌। उच्यन्ते 
यावक्तव्याश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । उच्यमानाश्च तथवावधायन्ते नावघायेन्त इति च। 
तथा तद्चघारणफळं सम्यब्दर्थनमस्ति चा नास्ति चा, एवं तद्विषरीतमसम्यग्द्शेनम- 
प्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्यच स्यान्न प्रत्यायितव्यपक्षस्य । स्वगो- 
पवगंयोश्च पक्षे भावः प्रश्ले याभाचस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवघारणायाँ 
प्रवृत्यनुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवप्रश्भवतीनां च स्वशास्त्राव्तस्वभाचानामयथाचध्चत- 
स्वभावत्वप्रसद्धः । प॒व॑ जीवादिषु पदाथष्वेकस्मन्धमिणि सत्वासर्वयोचिरुद्योः 
धंमंयोरसंभवात्सरवे चेकस्मिन्धमं ऽसत््वस्य धर्मान्तरस्यासभवादसत्त्वे चेचं सत्त्वस्या- 
संभवादसंगतमिदमाहेतं मतम्‌ । पतेनेकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताद्यनेका- 
न्ताभ्युपगमा निराङता मन्तव्याः । यत्त पुदूगलसंश्चकेभ्योऽणुभ्यः संघाताः संभवन्तोति 
कहपर्यान्त तरपूचणेबाणुवादनिराकरणेन निराङतं भचतीत्यतो न पृथक्तन्निराकरणाय 
प्रयत्यते ॥ ३३ ॥ है ४ 
एव चात्मा5्कात्स्येग् ॥ ३४ ॥ " 
यथेकस्मिन्‌ घर्मिणि विरुद्धधमोसंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त एबमात्मनोऽपि 
` एती [ 
मुषभेणात्मनः । निर्धारणस्य चकान्तसत्त्वे सबंत्र नानेकाम्तवाद इत्याह & य एते सप्त पदार्थाः इति ® । 
शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
& एवं च इति & चेन समुच्चयं द्योतर्यात । शरीरपरिमाणत्वे ह्यात्मनोषकुत्स्नत्व॑ परिच्छि- 


भामती-गव्याख्या 
हें-“य एते सप्तपदार्था निर्धारिता:” । [ “अवक्तव्याश्चेस्तोच्येरत्‌-इंस भाष्य का आशव' 
यहु है कि यद्यपि जैनाचार्यों ने 'अवक्तव्य' शब्द के द्वारा सवंथा अवाच्यता का प्रतिपादन 
नहीं किया, अवि तु विरुद्धाथंक पदों के 'समुच्चिताभिधान की अविषयता' को अवक्तव्यता 
माना है, जैसा कि अभयदेवसूरि कहते हैं--“थदा तु ढवा्यामपि यगपतु वद्दस्तु अभिषातुमिष्ठ 
भवति, तदा अवक्तव्यभज्ज नि्मित्तम्‌” ( सन्मति. प्र. ४४२) । भर्यात्‌ “अस्ति, नास्ति- इन 
दोनों सहप्रयुक्त पदों के द्वारा वस्तु का अभिधान नहीं हो सकता । तथापि तृतीय भङ्ग की 
शब्दावलि वही है--स्थादस्ति च नास्ति च'। याद सतु और असत्‌ से भिन्त कहना चाहते 
हैं, तब वेदान्त-सम्मत 'अनिर्बचनीय? शब्द के प्रयोग में संकोच क्यों ? | ॥ i Rl ° 30 
अनेकान्तवाद के अनुसार एक धर्मी में विरुद्धघर्मासम्भव दोष है, वैसे ही आमास 
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जीवस्याकात्स्न्येमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ ? शरीरपरिमाणो हि जीब इत्याईता 
मन्यन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्यामळेत्स्नो$सवंगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो 
द्यटादिवदनित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीबो 
मजुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कमविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्छुवन्न कत्स्तं 
हस्तिशरीर व्याप्नुयात्‌ । पुत्तिकाजन्म च प्राप्नुवन्न छृत्स्नः पुक्तिकाशरीरे संमीयेत । 
समान एष एकस्मिन्नपि जन्मनि कोमारयोबनस्थाविरेषु दोष! । स्यादेतदू--अनन्ता- 
वयचो जीवस्तस्य त एवावयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुमद्दति च चिकसेयुरिति। तेषां 
पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम्‌। प्रतिघाते 
ताचन्नानन्ताचयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन्‌। अप्रतिघातेप्येकावयवचदेशत्वोपपत्तः 


भामती 
म्नस्वम्‌, तथा चानित्यत्वं, ये हि परिच्छिन्नास्ते सवेऽनित्या यथा घटादघस्तथा चात्मेति तदेतदाह 


& यथेकस्मिन्‌ धमिणि इति &। इदं चापरमकुत्स्नत्वेच सुचितमित्याह & शरीराणां चानवस्थितपरि- 
साणत्वाद्‌ इति & । मनुष्यकायपरिमाणो हि जीवो न हस्तिकायं कृत्स्नं व्याप्तुमहंत्यस्पस्वादित्यात्मनः 
कृत्स्न शरी राव्यापित्वादकात्स्त्यम्‌ , तथा च न झारीरपरिमाणत्वमिति। तथा हस्तिशरीरं परित्यज्य 
यदा पुत्तिकाशरीरो भवति, तदा न तत्र कृत्स्नः पुत्तिकादारीरे सम्मीयेतेत्यक्षातसस्यंमात्मनः । सुगममन्यत्‌ । 
चोदयति & स्यादेतत्‌ & । ६ भनन्तावयवः इति $ । यथा हि प्रदीपो घटमहाहर्म्योदरवर्ती सङ्कोच- 
विकासवानेवं जीवोऽपि पुत्तिकाहस्तिवेहयोरित्यर्थः । तदेतद्विकइप्य दूषयति & तेषां पुनरनन्तानाम्‌ 
इति & । न तावरप्रदीपोऽत्र निदर्शनं भवितुमहंति, अनित्यत्बप्रसङ्घात्‌ । विशरारवो हि प्रदीपावयवाः 
व 7  _. ____ भागती-य्याल्यां 
अनित्यत्वापत्ति भी दोप है, इस प्रकार सूत्र में 'एवंच' ऐसे प्रयोग के द्वारा दोषो का समुच्चय 
ध्वनित किया गया है, उसी का स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे है--“यथेकस्मिनु धभिणि”। 
यह एक अन्य प्रकार की अक्कृत्स्नत्वापत्ति भी सुत्रकार ने सूचित की है- ऐसा भाष्यकार कह 
रहे हैं-“शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वात्‌”। अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर में रहनेवाला उस 
शरीर के परिमाण का छोटा जीव जब अपने कर्मागुस।र हाथी के भारी-भरकम शरीर में 
जाता है, तब उसकी उस शरीर में कृत्स्तता (पुण व्याप्ति) कयोंकर होगी ? उसी प्रकार 
हस्ती के शरीर का जीव जब उस बड़े शरीर को छोड़कर पुत्तिका ( छोटी मधुमक्खी ) 
के नन्हें-से शरोर में जाता है, तब उस शरीर में वह कंसे समाएगा ? 
शङ्का -'अनन्तावयवो जीवः” अर्थात्‌ पहले यह कहा जा चुका है कि आत्मा अनन्त 
अवयववाला होने पर भी दीपक के समान संकोच-विकासशीरू है--“प्रदेशसं हार विसर्पाभ्यां 
प्रदीपवत्‌’ ( तत्त्व. सु. ५।१६ ) । बड़े शरीर में जाकर जीव के अवयव फैल कर पूरे शरीर 
को व्याप्त कर लेते हैं और छोटे शरीर में जीव अपने अवयवों को कूर्म-शरीर के समान 
संकुचित कर लेते हैं, अतः छोटे-बड़े शरीरों में पुनज॑न्म धारण करना सर्वथा उपपन्व है। 
समाधान --' तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वम्‌” । अर्थात्‌ प्रदीप को 

दृष्टास्त बना कर जो सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, वह उचित नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार आत्मा अनित्य हो जायगा । प्रदीप एक सावयव एवं प्रतिक्षण उत्पत्ति” 
बिनाशवाला है । जीव भी यदि वेसा ही सावयव है, तब जिज्ञासा होती है कि उसके अवयव 
परमाणुओं के समान एक ही देश में रह जाते हैं? अथवा परस्पर-प्रतिरोधी होने के कारण 
एक देश में नहीं रह सकते? प्रथम पक्ष में परमाणुपरिमाणता प्रसक्त होती है और द्वितीय 
पक्ष में अनन्त अवयवों का परिच्छिन्न शरीर में रह सकना सम्भव नहीं रह जाता । भनम्त 
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सवषामवयवानां प्रथिमाच्चुपपत्तर्जीवस्याणुमात्रव्वप्रसङ्कः स्यात्‌ । अपि च शरीरः 
मात्रपरिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्प्रक्षितुमपि शक्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्ती केचिजीचावयचा उपगच्छन्ति तजुशरीर- 
प्रतित्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येत, तत्राप्युच्यते, 

न च पर्णीयादप्यविरोधा विकारादिभ्या ॥ ३५ ॥ 

नच पर्यायेणाप्यवयचोपगमापगमाभ्यामेतइहपरिमाणत्चं जोवस्याचिरोचेनोपपा 
द्यित शक्यते । कुतः ? चिकारादिदोषप्रसङ्गात्‌। अवयचोपगमापगमाभ्यां ह्यनिशमापूः 
यंमाणस्यापक्षोयमाणस्य च जीबस्य विक्रियावत्त्वं तावदपरिहायम्‌ , चिक्रियाचत्वे च 

भामती 

प्रदीपश्चाचयवी प्रतिक्षणमुत्पत्तिनिरोधधर्मा तस्मादनित्यत्वात्तस्य नास्थिरो जीनःतदवयवाश्चाभ्युपेतव्याः । 
तथा च विकल्पद्दयोक्तं दूषणमिति । यच्च जीवावयवानाम्रानन्त्यमुदितं तदनुपपन्नतरमित्याह & अपि च 
शरीरमात्र इति $ ॥। :४॥ 


शङ्धापुव सुत्रान्तरमवतारयति & मथ पर्य्यायेण इति & । तत्राप्युच्यते 
घ्यायच्या ऊच्च चचार 


भामती-व्यार्या 

अवयवो का उपपादन सूत्रकार ने किया हवै-“असङ्कचेयभागादिषु जीवानाम्‌” ( तत्त्व 
स. ५५५) । 

श्री भकलङ्कृभट्ट ने जो कहा ह--“पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु वृत्तिप्रसङ्ग इति चेच 
शरीरप्रमाणानुविधानात्‌'” ( तत्त्व. वा. पृ. ४५९ ) भर्थात्‌ जीव के अवयव उतने ही संकुचित 
भौर विकसित होते हैं, जिससे शरीर का निश्चित परिमाण अक्षुण्ण बना रहता हे । अकलडू- 
भट्ट की उक्त व्यवस्था में यह महान्‌ शङ्का बनो रहती है कि जीवों के परिच्छिन्न शरोरों में 
जीव के अनन्त अवयवों का भवस्थान क्योंकर होगा ? ॥ ३४॥ 

शङ्कापुवंक सत्र का अवतरण प्रस्तुत किया जाता है-- अथ पर्यायेण” । यहाँ पर्यायः 
शब्द का अथे किया गया है-क्रमशः । [ बड़े शरीर को पाकर आत्मा के कतिपय अवयव 
उपचित हो ( बढ़ जाते ) हें और छोटे शरीर में जाकर आत्मा के कतिपय अवयव क्षीण हो 
जते हैं ]। इस पक्ष का भी निराकरण किया जाता है--“न च पर्यायादप्यविरोधो विकारा- 
दिभ्यः” [ पूवं सूत्र में दो दोष दिए गए--(१) छोटे शरीर से बड़े शरीर में जाने पर छोटा 
आत्मा पुरे शरीर में व्याप्त नहीं हो सकता और (२) बडे शरीर से छोटे शरीर में जाने पर 
बड़ा आत्मा छोटे शरीर में पुरा समा नहीं सकता_। इन दोषों का डद्धार जनों की ओर से 
किया गया -“पर्यायात्‌” । यहाँ पर्याय” पद का क्रमशः आत्मा का बढना और घटना अर्थ 
कर देने पर कथित दोनों दोष निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु जेन शास्रो की प्रचुरः्चचित 
पर्यायनय की परिभाषा एवं सत्रस्थ 'अविरोध' पद--ये दोनों उपेक्षित-से हो जाते हैं, अत 
एव वाचस्पति मिश्च ने इस विषय पर कुछ न कहना ही उचित समझा । 

वस्तु-स्थिति यह है कि “एकस्मिन्‌ असम्भवात्‌”-इस सत्र के द्वारा जो एक ही वस्तु 
में अस्तित्व-नास्तित्वादि विरुद्ध धर्मों की उद्धावना की गई, उसका परिहार जैनों की झर 
से किया गया--“पर्यायादविरोधः”। मृत्तिका के घट, मणिक, मल्लिकादि परिणामों को 
पर्याय और उन पर्यायों में अनुस्यूत मृत्तिका द्रव्य है। एक ही वस्तु द्रव्य-दृष्या सतु और 
पर्याय-दृष्ट्या असत्‌ है-- 

उत्पत्तिर्वा विनाशो द्रव्यस्य च नास्त्यस्ति सद्भावः । | 
विगमोत्पादध्रुवत्वं कुवन्ति तस्यैव पर्याया।” ॥ ( पञ्च, ११) 
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चर्मादिवदनित्यत्व॑ प्रसज्येत । ततश्च बन्धमोक्षाभ्युपगमो वाध्येत । कर्मीष्टकपरिवेष्ठि- 
तस्य जीवस्यालाबुवत्संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादूष्वगामित्वं भवतीति। 
किचान्यदू-आगच्छतामपगच्छतां चाचयवानामागमापायधमंचरवादेवानात्मत्वं 
शरीरादिवत्‌। ततश्चावस्थितः कश्चिदचयच आत्मेति स्यात्‌। नच स निरूपयितं 
शक्यतेऽयमसाविति । किचान्यद्‌-आगच्छन्तश्चेते जीवावयचाः कुतः प्रादुभवन्त्य 
पगच्छुन्तश्च क वा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌ । नहि भूतेभ्यः ्रादुभवेयुर्भूतेषु च निली- 
येरन्‌, अभौतिकत्वाज्जीचस्य । नापि कश्चिदन्यः साधारणोऽसाधारणो चा जीवाना- 
मवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात्त। किचान्यदू-अनवधूतस्वरूपद्धे वंसत्यात्मा 
स्याद्‌, आगच्छतामपगच्छतां यावयवानामनियतपरिमाणत्वात्‌। अत एचमा- 
दिदोषप्रसङ्गान्न पयोयेणाप्यवयचोपगमापगमाचात्मन आश्रयितुं शक्येते। अथवा 
भामती 

कर्माष्टकमुक्त ज्ञानावरणीयादि । कि चात्मनो नित्यत्वाभ्युपगमे आगच्छता मपगच्छतां चावयवा- 
नामियत्तानिरूपणेन चात्मज्ञानाभावान्नापवगं इति भावः। ® अत एवमादिदोषप्रसङ्गाद्‌ इति ७ । 
आदिप्रहणसूचितं दोषं ब्रूमः कि चेते जीवावयवाः प्रत्वेकं वा चेतयेरन्‌ समूहो वा ? तेषां प्रत्येकं चतन्ये 
बहूनां चेतनानाभेका्मिप्रायत्वनियमाभाबात्‌ कदाचिठ्रिरुद्धविक्क्रियत्वेन शरीरमुन्मथ्येत । समूहचंतन्ये तु 
हस्तिशरीरस्य पुत्तिकाशरीरत्वे हित्रावयवरोेषो जोवो न चेतयेत्‌ । विगलितबहुसमृहितया समूहस्या- 
भावात्‌ । & पुत्तिकाशरीर इति & । ® अथवा इति & । पुवं सुन्रप्रसज्जितायां जीवानित्यतायां बौद्धव- 


मामती-व्याख्या 

इसी अनेकान्तवाद के द्वारा सभी विरोधों का परिहार किया जाता है---“स खल्वयं प्रसादो5- 
नेकान्तवदस्य यदीदृशोऽपि विरोधो न विरोधः” ( पञ्चास्ति. तत्त्व. पृ. १४९ ) । श्री हेम- 
चन्द्राचायं ने भी कहा है 

उपाधिमेदोपहितं विरुद्धम्‌, नार्थेष्वसत्त्वं सदवाच्यते च । 

इत्यप्रबुध्येव विरोधभीता, जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥ (अन्ययोग. २४) 
श्री उमास्वाति ने पर्याय के लिए 'परिणाम' शब्द का प्रयोग किया है-' तद्भावः परिणामः” 
( तत्त्व सू. ५।४१ ) अर्थात्‌ द्रव्य के भावों ( अवस्थाओं ) को परिणाम ( पर्याय ) कहते हैं। 
अ भी इस सूत्र के व्याख्यानान्तर में यही सूचित किया है-- ख्ातःसन्ताननित्यता- 
त्यायेन'' ] । 

“'कर्मा्कपरिवेष्टितस्य जीवस्य”---इस भाष्य में निदिषट ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों 
का निरूपण पहले किया जा चुका हे । उन कर्मो के भार से जीव संसार-सागर में बसे ही 
डूबा रहता है, जैसे मिट्टी के मोटे लेपत्राछी तूँबी पानी में डूबी रहती है और लेप के गल 
जाने पर पानी के ऊपर तर आती है-“व्यपगतलेपालाबुबतु” (तत्त्व. सू. वा. पृ. ६४६) । 
दूसरी बात यह भी है कि आत्मा को यदि नित्य माना जाता है, तब वह सावयव न ही 
यदि अवयव भी मान लिए जाते हैं, तब उनकी निश्चित संख्या होनी चाहिए किन्तु अवयवो 
के उपचय ओर अपचय से उनकी इयत्ता का अवधारण सम्भव नहीं, फलतः आत्मा का पूण 
ज्ञान न होने के कारण अपवर्ग-प्राप्ति सम्भव नहीं। “अत एवमादिदोषप्रसद्भात्‌”-इस 
भाष्य के 'आदि! शब्द से सूचित दोष दिखाया जाता है--जीव के जितने अवयव हैं, उनमें 
प्रत्येक चेतन है ? अथवा अवयवों का एक समुह चेतन है? [ इस विषय का पूर्ण विचार विगत 
पृ. १४ पर किया जा चुका है ] । 

शुद्भा पूर्वे पक्ष को अन्य व्याख्या प्रस्तुत की गई दै-- अथवा” । पूवं सुत्र में आत्मा 
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पूर्वण सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यात्मन उपचितापचितशरोरान्तरप्रतिपत्तावकात्स्न्यँ- 
प्रसञ्चनद्वारणानित्यतायाँ चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणानवस्थानेऽपि स्रोतः- 
खंताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यत्ता स्यात्‌। तथा रक्तपरानां विज्ञानानवस्थानेऽपि 
तत्संताननित्यता,तद्वद्विखिचामपीत्याशङ्कथानेन सूत्रेणोत्तरमुच्यते। संतानस्य तावद्‌ 
वस्तुत्वे नेरात्म्थवाद्प्रसङ्गः। चस्तुस्वेऽप्यात्मनो चिकारादिदोषप्रसङ्गादस्य पक्षस्या- 
सुपपत्तिरिति ।। ३५॥ 
अन्त्यावस्थितेश्वो भयनित्यत्वादविशेष! ॥ ३६ ॥ 

अपि चान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते 
जेन; । तद्वत्पूर्वेयोरप्याद्यमध्यमयोर्जावपरिमाणयोनित्यत्वप्रसङ्गादविशेषप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
पकशरीरपरिमाणतेच स्यान्तोपचितापचितशरोरान्तरप्राप्तिः । अथवाउन्त्यस्य जीव 

भामती 

वत्सन्ताननित्यतामाशङ्कचे दं सुत्रम्‌ --'न च पर्य्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः । न च पर्य्यायात्‌ परिम्रा- 
णानवस्थानेऽपि सन्तानाभ्युपगमेनात्मनो नित्यत्वादविरोधो बन्धमोइयोः । कुतः ? परिणामादिभ्यो 
दोषेभ्यः | सन्तानस्य वस्तुत्वे परिणामस्ततश्चमंवदनित्यर्वादिदोषध्रसङ्गः । भवस्तुर्वे चादिग्रहणसूचितो 
नरात्म्यापत्तिदोषम्रपङ्ग इति । विसिचो विवसनाः ॥ ३५॥ 

एवं हि भोक्षावस्थाभावि जीवपरिमाणं नित्यं भवेत्‌ , यद्यभूत्वा न भवेदभूत्वा भाविनामनित्यत्वादू 
घटादीनाम्‌ । कथज्ञाभूत्वा न भवेव्‌ ? यदि प्रागप्याधीत्‌ । न च परिमाणान्तरावरोघेऽपुवं अवितुमहंति 
तस्मादस्त्यमेव परिमाणं पूर्वसप्यासीदित्यभेदः । तथा चेकश्रोरपरिमाणतेब स्यान्नोपचितापचितश्चरीर- ` 


भामती-ब्याख्या 
की शरीरपरिमाणता के द्वारा आत्मा में जो अनित्यता का प्रसञ्जन ( आपादान ) किया गया । 


उस अनित्यत्वापत्ति का परिहार बोद्ध-सम्मत सन्तान-नित्यता को अपना कर किया गया-- 
“पर्यायादविरोध)” । अर्थात्‌ यद्यपि आत्मा का परिमाण ग्राह्य शरीर के अनुसार बढ़ता- 
घटता रहता है, तथापि आत्मा की सन्तान-नित्यता ( प्रवाह-नित्यता या परिणाम नित्यता ) 
अभ्युपगत होते के कारण बन्ध-मोक्ष में किसी प्रकार का भी विरोध नहीं आता ]। 
समाधान-उतक्त प्रकार से अविरोध-स्थापन भी निदूंछ नहीं, क्योंकि सन्तान तत्त्व 
[स्तविक माना जाता हे ? अयवा अवास्तविक ? यदि वास्तविक है, तब यद्यपि सन्तानात्मा 
को लेकर बौद्धो का नंरात्म्यवाद प्रसक्त नहीं होता, तथापि जैसे चमं ( चमडा ) वर्षा में 
फलता और धूप में सुखता है, ऐसे ही बढने-घटचेवाला आत्मा भी विकारी अत एव अनित्य 
हो जाता है । यदि सन्तान तत्त्व कोई वस्तु ही नहीं, तब बोद्धो का नेरात्मवाद आ जाता है, 
किन्तु जेनगण आत्मवादी हैं, अतः रक्तवस्त्रधारी बोद्ध भिक्षुओं का जो नरात्म्यवाद सिद्धांत 
हैं, उसको अपनाना विसिचगणों (विवस्त्र या नग्न जेन भिक्षुओं) के लिए अपसिद्धात्त है ॥३५॥ 
मोक्षावस्था में जीव का परिमाण तभी नित्य माना जा सकता है, जब कि 'पहले 
न होकर न होता”, क्योंकि पहले न होकर होनेवाले घटाक् पदार्थों को अनित्य माना जाता 
दै, [ जैसा कि आचार्य धर्मकीति कहते हैं - 

“प्राग्भुत्वा ह्यभवन्‌ भावोऽनित्य इत्यभिधीयते” ( प्र. दा. प्र. २४० )। अन्तर इतना 
अवश्य है कि धर्मकीति का ध्वंस पर बल है ओर यहाँ वाचस्पतिमिश्र का प्रागभाव पर, 
अनित्य पदार्थं दोनों है--चाहे ध्वंस का प्रतियोगी हो या प्रागभाव का प्रतियोगी ] । मोक्षा- 
वस्था में आत्मा का परिमाण तभी मभुत्वा न भवेत्‌! ( प्रागभाव का भप्रतियोगी हो सकता 
हैं) जब कि पहले भी विद्यमान हो। अन्य विरोधी परिमाण के न होने पर पहले भी वहू 
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परिमाणस्यावस्थितत्वार्पूर्वयो रप्यवस्थयोरत्रस्थितपरिमाण पच जीवः स्यात्‌, 
ततश्चाचिशेषेण सबं देवाणुर्महान्वा जीचोऽभ्युपगन्तब्यो न शरीरपरिमाणः। अतश्च 
सोगतवदाहंतमपि मतमखंगतमित्युपेक्षितव्यम्‌ ।॥ ३६॥ 


( ७ पत्यधिकरणम्‌ । खू० ३७-४१ ) 
यत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ ३३ ॥ | 
इदानीं केचलाधिष्ठात्रोग्वरकारणवाद्‌ः प्रतिषिध्यते । तत्कथमवगस्यते ? 
प्रकृतिश्च प्रतिक्ञाद्टान्तानुपरोधात', 'अभिध्यो पदेशाध्ध' (त्र० खू० १।४।२३,२४) इत्यत्र 
प्रकतिभावेनाधिष्ठातृभावेन चोभयस्त्रभावस्थेशवरस्य स्वयमेचाचायण प्रतिष्ठापित- 
त्वात्‌। यदि पुनरविशेषेणे घरकारणवादमात्रमिद्द प्रतिषिध्येत पर्चोत्तरविरोधादू ब्याइ- 
ताभिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्यत । तस्मादप्रकृतिरधिष्ठाता केचलं निमित्त 
कारणमीदवर इत्येष पक्षो वेदान्तविहितत्रह्मेकत्वप्नतिपक्षत्वायत्नेनाच प्रतिषिध्यते । 
सा चेयं वेदबाह्येद्वरकटपनानेकप्रकारा । फेचित्तावत्सांश्ययोगव्यपाश्रयाः करपयन्ति 


भामती 
प्राप्ति: । शरोरपरिमाणत्वाभ्युपगमद्याघातादिति । अन्न चोभयोः परिमाणयोनित्यत्वप्रसङ्गादिति योजना । 


एकशरोरपरिमाणतेवेति च दीप्यम्‌ । द्वितीये तु व्याख्याने उभयोरवस्थयोरिति योजना । एकशरीरपरि- 
साणता न दीप्या, किन्त्वेकपरिमाणतामात्रमणुमंहान्‌ वेति विवेकः ॥ ३६ ॥। 
अविक्षेषेणेशश्‍वरकारणवादो$नेन निषिध्यत इति भ्रसनिवृत्त्ययंमाहू “केवला” इति । सांख्ययोग- 


भामती-व्याख्या 

परिमाण क्‍यों न रह सकेगा ? अतः मोक्षावस्था में होनेवाला अभ्तिम परिमाण पहले भी 
था--यह मानना होगा, फलतः एक अन्तिम शरीर का परिमाण ही आत्मा का परिमाण 
निश्चित होता है। उपचित और अपचित शरीरों के परिमाण की आत्मा में प्राप्ति व्याहृत 
होने के कारण मोक्षावस्था के पुवं भावी दोनों परिमाण नित्य सिद्ध होते है-'आद्यमध्य- 
परिमाणे नित्ये, आत्मपरिमाणत्वाद्‌, अन्त्यपरिमाणवत्‌' । इस प्रकार तीनों शरीरों में आत्मा 
के परिमाण की एकता परिदीपित ( अवद्योतित ) होती है । 

इस सूत्र का जो द्वितीय व्याख्यान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है, उसमें 'उभय' पद से 
दोनों परिमाणों का ग्रहण न होकर दोनों अनवस्थाओं का ग्रहण किया गया है, अतः एक 
शरीर की परिमाणता पर्यवसित न होकर अणु और महात्‌-इन दो परिमाणों में से एक 
परिमाण व्याख्यात होता है॥ ३६ ॥ 


विषय - इस अधिकरण में केवल ईश्वरगत निमित्तकारणतावाद का ही प्रतिषेध 
किया जाता है, क्योंकि “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृ्ान्तानुरोधात्‌’” “अभिध्योपदेशाच्च” (ब्र सू 
१।४।२३, २४ ) इन सूत्रों के द्वारा स्वयं सूत्रकार ने अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन ईश्वर की 
स्थापना की है, यदि इस भधिकरण में उसी ईश्वर का प्रतिषेध किया जाता है, तव पूर्वोत्तर 
अधिकरणों का विरोध उपह्थित होता है, इतना ही नहीं सत्रकार पर भी विरुद्धाभिधायित्व 
रूप अनाप्तत्व प्रसक्त होता है, अतः ईशवरगत केवल निर्मित्तकारणतावाद ही अद्वैतवेदान्त से 
_ विरुद्ध होने के कारण प्रतिषेध्य है। | 

पृवपक्ष--इस प्रकार के वेद-बाह्य ईश्वर की कल्पना भनेक दार्शनिक किया करते हैं, 
उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 
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प्रधानपुरुषयोरधिष्ठाता केबल निमित्तकारणमीइचर इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुषे- 
इचर इति । माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः पञ्च पदार्थाः पशुप- 
भामती | 
व्यपाश्रया हिरण्याभंपतञ्जलिप्रभृतयः । प्रधानमुक्तं, दुक्शक्ति; पुरुषः प्रत्ययानुपश्यः । स॒ च नानावलेश- 
कमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः प्रथानपुरुषाभ्यामन्यः । साहेश्वराश्चत्वारः- देवाः, पाशुपताः, 
कारुणिकसिद्धान्तिनः, कापालिक्राश्चेति । चत्वारोऽप्यमी महेशवरप्रणोतसिद्धान्तानुयावितया माहिइवराः । 
कारणमीइवरः । काय प्राघानिकं महदादि । योगोऽप्योङ्कारादिध्यानघारणादिः । विधिस्त्रिषवणस्ताना- 
दिगू ढचरयर्यावसानः, दुःखान्तों मोक्षः । पशव आत्मानस्तेषां पाशो बन्धनं तद्विमोक्षो दुःखान्तः । एष ` 


भामती-व्याख्या ` 
१- सांस्य-योग-मतावलम्बी हिरण्यगभं पतञ्जलि आदि आचार्य कहते हैं कि प्रधान 
( प्रकृति ) और पुरुष का अधिष्ठाता ईश्वर उन दोनों से भिन्न केवल निमित्त कारण है-- 
नमो रुद्राय हस्ये ब्रह्मणे परमात्मते । 
प्रधानपुरुषेशाय सर्गेस्थित्यन्तका रिणे॥ (लिंगपुः १११) 
२--माहेश्वरगण चार भागों में विभक्त हैं- (१) शैव, (२) पाशुपत, (३) कारुणिक 
और (४) कापालिक । ये चारों महेश्वर-द्वारा प्रणीत सिद्धान्तों के अनुयायी होने के कारण 
माहेश्वर कहे जाते हैं।.ये पाँच तत्त्व मानते हैं--(१) कारण, (२) काये, (३) योग, (४) विधि 
और (५, ठुःखान्त । े 2 

(१) कारण-महेश्वर ही एकमात्र कारणतत्त्व है, वही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति; 
लय, निग्रह और अनुग्रहादि क्रियाओं का कर्ता माना जाता है। 

(२) कायं-महेश्वर के अधीन रहनेवाले जीव और जड्वगं को काये कहते हैं, उसके 
तीन भेद हैं--(१) पशु ( जीव ), (२) विद्या ( बोधस्वभाव चित्त ), (३) करा (पृथिवी आदि 
पाँचों भुत, उनके गुण तथा त्रयोदश इर्द्रियाँ) । कार्य-करणरूप कलात्मक पाश में बँधा होने के 
कारण जीत को पशु कहते हैं। शरीर और इन्द्रियों से युक्त जीव को साञ्जन और शरीरादि से 
मुक्त जीव को निरञ्जन कहा जाता है । : 

(३) योग -जीव का महेश्वर के साथ पावन सम्बन्ध स्थापित करना योग है। यह 
दो प्रकार का होता है--(१) क्रियात्मक ( प्रणव-जपपूर्वक ध्यान घारणादि ) और (२) क्रिया- 
निरपेक्ष ( ऐकास्तिक शरणागति) । २ 

(४) विधि -पाशुपत शाख-विहित धर्मों का अनुष्ठान विधि कहलाता है । उसके दो भेद 
हं-(१) ब्रत और (२) हार । भस्मस्तानादि एवं उपहार को ब्रत कहते हैं। उपहार छ; प्रकार 
का होता है--(१) हसित, (२) गीत, (३) नृत्य, (४) हुडुक्कार, (५) नमस्कार और (६) जप । 
जहाँ जन-समागम न हो, वहाँ हसितादि चार क्रियाओं का सग्पादन किया जाता है, इसे ही 
शूढचर्या ( गुप्त क्रिया ) कहते हैं । महेश्वर की पुजा के समय श्रद्धाविभोर होकर हंसना, 
गाना, चाचना और हुड्क्कःर (बेल के समान अव्यक्त शब्द गले से निकालना) करना आवश्यक 
है । वमस्कार ओर जप तो प्रायः सभी उपासनाओं में एक समान ही किए जाते हैं। (२) द्वार 
के भी छ! भेद होते हैं--(१) क्राथन (तन्द्रित पुरुष का अभिनय), (२) स्पन्दन ( वात 
व्याधिवाले पुरुष के समान अपने शरीर को कॅपाता ), (३) मच्दन ( छंगड़ाते हुए चलता ), 
(४) श्ुज्भारण ( कामुक पुरुष के समान चेष्टा ), (१) अवितकरण ( अविवेकी व्यक्ति के समान 
गहिताचरण ) भौर (६) अवितःद्घाषण ( ऊट-पटाँग बोलना ) । | मन 

` (५) डुःखान्त-मोक्ष का नाम दुःखान्त हवै। यह दो प्रकार का है--(१) दुःखों का 
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तिनेशवरेण पशुपाशचिमोक्षणायो पदिष्टाः । पशुपतिरीशवरो निमित्तकारणमिति वणे- 
यन्ति । तथा वैशेषिकादयोऽपि केचित्कथंचित्स्वप्रक्रिया्ुसारेण निमित्तकारणमीइवर 
इति वर्णर्यान्त । 

अत उत्तरमुच्यते -'पत्युरसामञ्जस्याद्‌? इति । पत्युरीशवस्य ्रधानपुरुपयोरचि- 
छातुत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? असामञ्जस्यात्‌ । कि पुनरखामञ्जस्यम्‌ ? 
हीनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिमेदान्त्रिद्धत ईष्वरस्य रागद्वेषादिदोषप्रसक्तेरस्म- 
दादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणकमापेक्षितत्वाददोष इति चेत्‌ -न, कमश्वरयोः 


भामती 
तेषामभिसन्धिः-चेतनस्य खब्बधिष्ठातुः कुम्भकारादेः कुम्भादिकाय्यं निमित्तकारणत्वमात्रं न तुपादान- 


स्वमपि । तस्मादिहापीश्वरोऽधिष्ठाता जगत्कारणानां निमित्तमेव, न तुपादानमप्येकस्याषिष्ठातुस्वाधिष्ठेय - 
स्वबिरोधादिति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते - पत्युरसामञ्जस्यादिति । इदमत्राकूतम्‌ -- ईश्वरस्य निमित्तकारणत्वमात्र- 
मागमाद्रोच्येत, प्रमाणान्तराद्वा ? प्रमाणान्तरमप्यनुमानमर्थापत्तिर्वा ? न तावदागमात्‌ , तस्य निमित्तो- 
पादानकारणत्वप्रतिपादनपरत्वादित्यसक्ृदावेदितम्‌ । तस्मादनेनास्मिन्तथं प्रमाणान्तरमास्थेयम्‌ । तत्रानु- 
मानं तावन्न सम्भवति । तद्धि दृष्टानुभारेण प्रवत्तंते, तदनुसारेण चात।मक्षस्यम्‌ । तदाह ® हीनमध्यम 
इति & । एतदुक्तं भवति - आगमादीइवरसिद्धो न दृष्टमनुसत्तंव्यं, न हि स्वर्गापुवंदेवतादिष्वागमादव- 
गम्यमानेषु किञ्चिदस्ति दृष्टम्‌ । नह्यागमो दृष्टसाधर्म्यात्प्रवत्तंते । तेन श्ुतसिद्धघर्थमदृष्ठानि दृष्टविपरीत- 
स्वभावानि सुबहून्यपि कल्प्यमानान न लोहगन्धितामावहन्ति, प्रमाणवत्त्वात्‌ । यस्तु तत्र कथञ्चिद्‌ दृष्टानु. 


भामती -व्याख्या 

आत्यन्तिक उच्छेद तथा (२) क्‌-शक्ति और क्रिया-शक्तिरूप ऐश्वयं की प्राप्ति । दुःखान्त ही 
पशुओं ( जीवों ) की पाश-विमुक्ति है । 

ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्तकारण माननेवाले आचार्यो का आशय यह है कि 
लोक में कुम्भकारादि चेतन पुरुषों में घटादि कार्यों की केवल निमित्तकारणता देखी जाती 
है, अतः जगत्‌ को रचना में ईश्वर का केवल निमित्तकारण होना न्याय-सिद्ध है। वह जड़ 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु में निमित्तकारणत्व और 
उपादानकारणत्व दोनों इसलिए नहीं रह सकते कि वे परस्पर-विरुद्ध हैं। 

सिद्धान्त "पत्युरसामञ्जस्यात्‌”। सारांश यह है कि ईश्वर में जो केवल निमित्त- 
कारणता सिद्ध की जाती है, वह आगम प्रमाण के आधार पर ? अथवा अन्य प्रमाण के बल 
पर ? आगम प्रमाण तो ईश्वर की उभय-विध कारणता प्रतिपादित कर रहा हैं-यह कई 
बार कहा जा चुका है। परिशेषतः पूर्वपक्षी को अन्य प्रमाण का ही सहारा लेना होगा। 
अन्य प्रमाण में अनुमान की सम्भावना नहीं को जा सकती, क्योंकि वह दृष्ट व्याप्ति के द्वारा 
अपने कार्य में प्रवृत्त हो सकेगा. दृष्ट व्याति का सामञजस्य नहीं, यह दिखाया जा रहा दै 
“'हीनमध्यमोत्तमभावेन'”' । आशय यह है फ्रि आगम-द्वारा प्रतिपादित पदार्थों में प्रत्यक्ष का 
अनुसरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम-सिद्ध स्वर्ग, अपूर्वं और देवतादि में प्रत्यक्ष का 
कुछ भी सामञ्जस्य नहीं पाया जाता । अनुमान के समान थागम अपनी प्रवृत्ति में हृष्ट- 
साधम्यं की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वेद में पठित चतुर्मुखादि शब्दों की उपपत्ति के लिए 
लोक में अदृष्ट वेसे ही चपुर्मलादि विग्रहों की कल्पना लोह ( भगरवत्ती जिस लकड़ी के बुरादे 
से बनती है ऐसे अगर काष्ठ ) के समान उग्र गन्ध नहीं मारती अर्थात्‌ अनुचित या कलङ्करूप 
नहीं मानी जाती । फलत! आगम प्रमाण के आधार पर बहुत-से दृष्ट-विरुद्ध पदार्थों की 
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प्रवत्यप्रव्तेयितृत्वे इतरेतराथयदोषप्रसङ्गात्‌ । न, अनादित्वादिति चेत्‌-न, वर्तमान" 
काळवदतोतेष्वप कालेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्घपरग्परान्यायापत्तः | अपि च 
मामती 
सारः क्रियते, स सुहद्भावमात्रेण । आगमानपेक्षितमनुमानन्तु दृष्टसाध्येण प्रवत्तमातं दृष्टविपय्यंये तुष्ादपि 
बिभेतितरामिति । प्राणिकर्मापेक्षत्वाददोष इति चेत्‌ , न, कुतः ? फर्मेश्वरयोमिय: प्रवत्यंप्रवत्तयितुत्वे 
इतरेतराश्रयत्वदोषप्रसज्ञात्‌ । अयमथंः-यदीइवर करणापराधीनो बीतरागस्तत; प्राणिनः कपूये कर्मणि 
न प्रवत्तयेत्‌, तच्चोत्पन्नमपि नाधितिष्ठेत्‌ तावन्मात्रेण प्राणिनां दु:खानुत्पादात्‌ । नहीइवारधीना जनाः 
स्वातन्त्रयेण कपुयं कमं कतूंमहंन्ति । तदनघिछितं वा कपूयं कर्म फलं प्रसोतुमुत्सहते । तस्मात्‌ स्वतन्त्रोऽ- 
पीश्वर। कमंमिः प्रवत्यंत इति दृष्टविपरोतं कल्पनीयम्‌ । तथाचायमपरो गण्डस्योपरि रफोट इतरेतरा- 
य+ प्रसज्येत--कमंणेश्‍वरः प्रवर्तनीय ईइवरेण च कर्मेति । शङ्कते &न, अनावित्वादिति चेतृ& । पुर्वकमं- 
णेश्वरः सम्प्रतितने कमंगि प्रवत्यते, तेनेश्वरेण सम्प्रतितन कसं श्वकाष्ये प्रवर्त्यत इति। निराकरोति 
$ न, वत्तंमामकालवद्‌ इति & । अथ पुव कमं कथमोइवराप्रवर्तितमोइ4रप्रवत्तनलक्षणं कायं करोति ? 
तत्रापि प्रवत्तितमीश्वरेण पूवंतनकमंप्रवत्तितेनेत्येवमन्धपरम्परादोषः । चक्षुष्मता ह्यन्धो नोयते, नाग्घान्तः 
रेण । तथेहापि द्वावपि प्रवर्त्याविति कः कं प्रवत्तयेदित्यर्थः । अपि च नेयायिकानामीइवरस्य निर्दोष्बं 
स्वसमयविरुद्वमित्याह & अपि च इति &। अस्माकन्तु नायं समय इति भावः। ननु कारप्यादपि 


भामतो-व्याख्या 
कल्पना ऐं प्रमाणवती ही मानी जातो हैं, जैसे कि कुमारिल भट्ट कहते हैँ 
प्रमाणबन्त्यदृष्ट:नि कल्प्यानि सुबहुन्यपि । 
अदृष्टशतभागो5पि न कह्प्यो ह्यप्रमाणक: ॥ (तं. वा. पृ. ३९९) 

जहाँ कहीं दृष्टाथे का अनुसरण किया गया है, वह केवल सहृदयता का प्रदर्शन दै। 
आगम-निरपेक्ष अनुमान प्रमाण तो सवंथा दृष्ट-साधम्यं का अनुसरण करता है ओर दृष्ट विरुद्ध 
एक कणमात्र को कल्पना से भी डरता है। 

“प्राणिकमपिक्षितत्वाददोष इति चेन्त, कमेंशवरयोः प्रवत्यंप्रवतंयितृत्वे इतरेतराश्रयः 
दोषप्रसङ्गात्‌”- इस भाष्य का भाशथ यह है कि ईश्वर करुणा के पराधीन होकर प्राणियों 
को पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, प्राणियों के पर्दा जित पापों का अधिष्ठाता न बनता, इतने 
मात्र से प्राणियों को दुःख न होता । ईश्वर की प्रेरणा के बिना न तो प्राणी अपने-आप 
कमं कर सकते हैं औन न ईश्वरीय अधिष्ठातृत्व के विना पाप कमं फल दे सकते हैं, जसा कि 
न्यायभाष्यकार कहते हैं-प्रत्यात्मवृत्तीच्‌ धर्माधर्मंसञ्चयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतान प्रवते- 
यति” ( स्या. भा. पृ. १६१ ) अतः ईश्वर स्वतन्त्र होने पर भी कर्मों के द्वारा प्रबतित किया 
जाता है- ऐसी पृष्ट-विपरीत कल्पना करती होगी । इतना ही नहीं अपितु कर्म की प्रेरणा से 
ईश्वर की प्रवृत्ति ओर ईश्वर की प्रेरणा से कमं की फलदान में प्रवृत्ति -इस प्रकार का 
अन्योऽभ्याश्रय दोष ऐसे होता है, जेसे एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा निकला हो। 

शङ्का -“नानादित्वात्‌”। इस जन्म के जैव कमं का अधिष्ठातृत्व पुवे कमं की प्रेरणा 
से--इस प्रकार अनादि संसार में पूवं-पूर्व कमं की प्रेरणा से उत्तरोत्तर कमे का अधिष्ठातृत्व 
मानने में अभ्योऽन्याश्रय दोष नहीं होता । | हि 

समाधान --“न, वर्तमानकालवत्‌” । जैसे वतंमान कमं के फल-दातृत्व में ईश्वरीय 
प्रेरणा पूर्वेकालीन कर्म से होती है, वंसे ही पूवे-पुर्वं कर्मों के फलजनकत्व में ईश्वर की प्रेरणा 
उनसे भी पूर्वकालीन कर्मों के द्वारा मामने पर अन्ध परम्परात्मक कर प्र्सक्त होती है । 
सदैव चक्षुष्मानु व्यक्ति ही अन्धे को ले जाता है, अन्घा व्यक्ति दुसरे अन्ये को कभी नहीं ले 
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“प्रबतेनालक्षणा दोघा!? ( न्यायस्‌० १।१।१८ ) इति न्यायचित्ससय; । नहि कश्चिददो- 
षप्रयुक्तः स्वार्थे पराथ चा प्रवतेमानो इश्यते । स्वार्थप्रयुक्त पच च सौ जनः पराथ पि 
प्रवतत इव्येवमप्यसामञ्जस्यम्‌ , स्वार्थवच्वादीश्वरस्या तीश्वरत्वप्रसङ्घात्‌ । घुरुषवि- 
शेषत्वा भ्युपगमाच्चेश्व रस्य, पुरुषस्य चौदासी न्याभ्युपगमादसामञ्चस्यस्‌ ॥ ३७ ॥ 
संवन्धानुपपत्तेश्र ॥ ३८ ॥ 
पुनरप्यलामजस्यमेव । न हि प्रधानपुरुषब्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्तरेण संबन्धं 
प्रधानपृद्षयोरीशिता। न तावत्संयोगलक्षणः संबन्धः संभवति, प्रधानपुरुषेश्वराणां 
सर्वगतत्वान्निरवयवत्वाचच । नापि समवायलक्षणः संबन्ध, आध्रयाधथयिभावानिरू 
। भामती : 
प्रवत्तंमानो जनो दृश्यते न च कारण्यं दोष इत्यत आह & स्वार्थग्रयुक्त एव च इति &। कारुण्ये हि 
सस्यस्य दुःखं भवति, तेन तरप्रहाणाय प्रवत्तंत इति कारुणिक अपि स्वार्थप्रयुक्ता एव प्रचत्तेन्त इति । 
ननु स्वाथंप्रयुक्त एव प्रवत्तंतामेवममि को दोष इत्यत आह ® त्वाथवत्त्वादीशवरस्य इति & । अधित्वा- 
दित्यर्थः । पुरुषस्य चौदासीन्याभ्युपगमान्न दास्तवी प्रवृत्तिरिति ॥ ३७॥ 
परमपि दुष्टानुसारेण दूषणमाह »सम्बन्धानुपप्तेश्व ७ । दृष्टो हि सादयचानामसवंगतानाञ्च संयोगः । 
अप्राप्तिपुविका हि प्राप्ति संयोगः, न सबंगतानां सम्भवध्यप्राप्तेरभावाग्तिरदयदस्वाच्च । अव्याप्यवृत्तिता 


भामती =व्याख्या 
जा सकता । वेसे ही ईश्वर ओर कमं - दोनों ही प्रवर्तनीय है, कौन किसका प्रवतेक है-यह 
निश्चय नहीं किया जा सकता । 
दूसरी बात यह भी है कि न्याय-सम्मत ईश्वर की निर्दोषता स्वयं न्याय-मत से ही 
विरुद्ध है, क्योंकि स्यायसुत्रकार ने “प्रवर्तनालक्षणा दोषाः” (न्या. सु. १।१।१८) इस सूत्र मे 
राग-द्वेषरूप दोष को समस्त भ्रवृत्तियों का कारण बताया है, अतः ईश्वर की प्रवृत्ति का 
जनक राग और द्वेष ईश्वर में प्रसक्त होता है | हमारे ( वेदान्तियों के ) मत सें वैसी प्रसक्ति 
नहीं होती, क्योंकि मायिक प्रवृत्ति स्वयं अनुपपद्यमान ही होती है, उस पर किसो प्रकार का 
आक्षेप नहीं किया जा सकता, जैसा कि मण्डन मिश्र ने कहा है-“न हि मायायां काचिद- 
पपत्तिः, अनुपपद्यमानार्थेव हि माया” (ब्र० सि० पृ० १३)। करुणामूलक भी प्रवृत्ति होती 
हैं, करुणा कोई दोष नहीं, अतः प्रवृत्तिमात्र में दोषमूलकता क्योंकर सिद्ध होगी ? इस प्रश्न 
का बत्तर है--'स्वार्थप्रयुक्त एव च सर्वो जन' परार्थऽपि प्रबतंते” । सन्तश्च व्यक्ति के सन्ताप 
. को देखकर कारुणिक पुरुष में एक दुःख उत्पन्न होता है, उस दुःख को दूर करने के लिए 
कारुणिक की प्रवृत्ति होती है, अतः वह भी स्वार्थमूलक है । स्वाथं-प्रयुक्त परवृत्ति में क्या दोष? 
इस प्रश्न का उत्तर दवै--“स्वाथंवत्त्वादीश्वरस्यानीश््वरत्वप्रसङ्गात्‌” । स्वाथेवत्ता का अर्थ दै-- 
अथित्व, अर्थीपुरुष राग-द्वेष से रहित नहीं हो सकता । राग और द्वंघ वलेशरूप हैं, अत। 
ईश्वर क्लेशापरामृष्ठ क्योंकर होगा ? दूसरी बात थह भी है क्रि सांख्य और योग में पुरुष 
(जीव) को उदासीन माना गया है और परमेश्वर तो पुरुष-विशेष है, फलतः उदासीनतम 
तटस्थ पुरुष को कर्मादि का प्रवतंक मानना अत्यस्त विरुद्ध है ॥ ३७॥ | 
लोक-हृष्ठ मर्यादा के अनुसार अन्य दोष भी दिखाया जाता है-'सम्बन्धानुपपत्तेश्च” । 
अर्थात्‌ लोक में यह देखा जाता है कि प्रेय॑ ओर प्रेरक का संयोगादि सम्बन्ध होता है और 
सदैव सांवयव एवं अव्यापक द्रव्यो काही संयोग सम्बन्ध होता है, क्योंकि संयोग का लक्षण: 
है--“अम्राप्यो: प्राप्तिः” ( प्रशस्त. पृ. ३४७ ) । परस्पर अप्राप्त ( वियुक्त ) द्रव्यों की प्राप्ति 
( मिलन ) सवंगत ( सदेव प्राप्त) द्रव्यो की कभी नहीं हो सकती । इसी प्रकार व्यापक पदाथ 
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पणात्‌। नाप्यन्यः कञ्चित्कार्यंगम्यः संबन्धः शक्यते कदपयितु, कार्यकारणभावस्येवा- 
द्याप्यसिद्धत्वात्‌। ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत्‌-न, तस्य तादास्म्यलक्षणसंबन्चोपपच्चेः । 
अपि चागमबलेन अ्रह्मचादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नावश्यं तस्य यथादृष्टमेच 
सर्वेमभ्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, परस्य तु दष्टान्तवलेन कारणादिस्वरूपं निरु- 
पयतो यथाइृष्टमेच सर्चेमभ्युपगन्तव्यमित्ययमस्त्यतिशयः। परस्यापि सर्वक्षप्रणो- 


तागम्रसःद्घावात्समानमागमवलमिति चेत्‌-न, इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात्‌--आगमम्रत्यः 


भामती 
हि संयोगस्य स्वभावो न च निरवयवेष्बव्याप्यवृत्तिता संयोगस्य सम्भवतोत्युक्तम्‌ । तस्मादव्याप्य- 


वृत्तितायाः संयोगस्य व्यापिकाया निवृत्तस्तद्वघाप्यस्य संयोगस्य विनिवृत्तिरिति भाव:। नापि समवायः 
लक्षणः, स ह्ययुतसिद्धानामाधाराघेयभूतानामिहप्रत्ययहेतुः सम्बन्ध इस्पभ्युपेयते । न च प्रधानपुरषेइब-! 
राणां मिथोऽस्त्याघाराघेयभाव इत्यर्थः । नापि योग्पतालक्षणः कायंगम्यः सम्बन्ध इत्याह & नाप्यस्य? 
इति ® । नहि प्रधानस्य महदहङ्कारादिकारणत्वमद्यापि सिद्धमिति । श्रते ® ब्रह्मवादिन इति ® । ` 
निराकरोति & न & । कुतः ? तस्य मतेऽनिवंचनोयत.दात्म्यलक्षणसम्बन्घोपपत्तेः । ® अपि च इति % । 
आगमो हि प्रवृत्ति प्रति न दृष्टान्तमपेक्षत इत्यदृष्टपुर्वे तद्विरद्धे च प्रवत्तितृं समर्थ: । अनुमानन्तु दृष्टानुः 


सारि नंवंविधे प्रबत्तितुमहंतीति । शङ्कते & परस्यापि इति 9 । परिहरति ® न इति & । अस्माकं 


भामती-व्याख्या । 
सावयव नहीं होते, इस लिए भी उनका संयोग नहीं बनता । ईश्वर, प्रकृति और पुरुष सभी 
हो व्यापक द्रव्य हैं। संयोग का अव्याप्यवृत्तिता ( कतिपय अवयवों में रहना ) स्वभाव है, 
किन्तु निरवयव पदार्थों का संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं रह सकता । अव्याप्यवृत्तिता संयोग की 
व्यापक है, अपने व्यापक की निवृत्ति से संयोग की निवृत्ति अनिवाय है । 

ईश्वर का प्रकृति आदि के साथ समवाय सम्बन्ध भी नहीं बनता, क्योंकि समवाय 


` संबन्ध सदेव आधाराधेयादि अयुतसिद्ध, पदार्थों का ही माना जाता दै- “अयुतसिद्धानामा- 


धार्याधारभूतानां यः संबन्ध इहप्रत्ययहेतुः, स॒ समवायः” ( प्रशस्त. पृ. ७७३ )। प्रधान, 
पुरुष और ईश्वर का परस्पर आधाराधेयभाव नहीं होता, अतः वहाँ समवाय संबन्ध 
क्योंकर बनेगा ? | 

अपने कार्य के द्वारा अनुमेय योग्यतारूप संबन्ध भी सम्भव नहीं--“नाप्यन्यः कञ्चित्‌ 
कारयंगम्यः संबन्धः” । ईश्वर की प्रेरणा से प्रधान तत्त्व ( प्रकृति ) महदादि प्रपञ्च की रचना 
करता है- ऐसा कार्य-कारणभाव अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि योग्यतात्मक संबन्ध की 
अधिंगति होती । यहां ब्रह्मवादी क्या व्यवस्था करेगा? यह प्रश्न किया जाता है--“ ब्रह्म- 
वादिना कथम्‌”। उसका उत्तर है--“न, तस्य तादात्स्यलक्षणसंबन्धोपपत्तेः” । अर्थात्‌ 
वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर अनिर्वचनीय प्रपंच का उपादानकारण है, उपादान और 
उपादेय का तादात्म्य संबन्ध निश्चित है । “शास्त्रयोनित्वात्‌” ( ब्र. सू. ११३ ) इस सूत्र मे 
सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानकारणता आगम से सिद्ध है, आगम 
प्रमाण को अपनी प्रवृत्ति में . लोक-दृष्ट दृष्टान्त की अपेक्षा नहीं, अतः वह लोक में अहृष्ट एवं. 
दृष्ट-विरुद्ध अर्थ की भी सिद्धि अबाधगति से कर सकता है । अनुमान प्रमाण तो दृष्टावुसारी 
होता है, अत: वह दृष्ट-विरुद्ध अथे की सिद्धि नहीं कर सकता । । 

शङ्का -जैसे वेदान्तियों के पास आगम प्रमाण का बल है, वेसे ही अन्य ईश्वरवादियों 
कै पास भी सर्वज्ञ-प्रणीत आागम का बल है, ज॑सा कि वंशेषिकाचाय कहते हैं--'तहचताद | 
आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ (वे. सू. १०।२।९) । CS 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
~ 


७६० Digitized क्र रभ साङुशसेष्यि2 Kosha [ अ. २पा.२ स्पू. ४० 


यात्सरवेज्षत्वसिद्धिः सर्वेश्ञप्रत्ययाञ्चागमसिद्धिरिति । तस्मादनुपपत्ना सांख्ययोगवादि- 
नामीश्वरकदपना । एवमन्यास्वपि वेद्बाह्यस्वीश्वरकत्पनासु यथासंभवमसामञ्जस्यं 
योजयितव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अघिष्ठानाबुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ । 

इतश््ाञुपर्पात्तस्ताकिकपरिकलिपतस्येश्वरस्य । स हि परिकहप्यमान; कुम्भकार 
इव सृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रचतंथेत्‌ ' न चेचसुपपद्यते । न हाप्रत्यक्ष रूपादिः 
हीनं च प्रधानमीश्वरस्याधिष्ठेयं संभवति, मृदादिचेलक्षण्यात्‌॥ ३९ ॥ 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 

स्यादेतद्‌-यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुशोऽधिति- 
त्येवं प्रधानमपीश्वरो ऽधिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपद्यते, भोगादिदशनाद्धि करण- 
ग्रामस्याधिष्ठितर्वं गम्यते । न चात्र भोगादयो उच्यन्ते । करणग्रामसास्ये चाभ्युप- 
गम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसञ्येरन्‌। अन्यथा चा सूत्रद्वयं 

भामती 

स्वीश्यरागमयो रनादित्वादीवरयोनित्वेऽप्यागमस्य न विरोध इति भावः॥ ३८॥ 

यथादशंनमनुमानं प्र वत्तंते नालौकिकार्थविषयमिती हापि न प्रस्मत्त॑व्यम्‌ । सुगममन्यत्‌ ।। ३९ ॥ 

& रूपादिहीनम्‌ इति & । अनुद्भूतरूपमित्यथंः । झपादिहीनकरणाधिष्ठानं हि पुरुषस्य स्वभो- 


गादावेव दृष्टं नान्यत्र । नहि बाह्यं कुठाराद्यपरिदुष्टं ब्यावारयन्‌ कश्चिदुपलभ्यते । तस्मादरूपादिहीनं करणं 


च्यापारयत ईहब रस्य भोगादिप्रसक्तिस्तया चातीइवरत्वमिति भावः । फल्पान्तरमाह्‌ अन्यया इति& । 


भामती-व्या र्या 

समाधान-द्वैतियों का आगम अन्योऽन्याश्नय दोष से ग्रस्त है, क्योंकि ईश्वर में 
सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर सर्वज्ञ से प्रणीत होने के कारण आगम में प्रामाण्य सिद्ध होगा 
और आगम में प्रामाण्य सिद्ध हो जाने पर प्रमाणभुत आगम के द्वारा ईश्वर में सवंज्ञता सिद्ध 
होगी, जैसा कि न्यायभाष्यकार कहते हैं-"आगमाच्च द्रष्टा, बौद्धा, सवंज्ञाता ईश्वर इति” 
( न्या. भा. ४१२१ ) । हमारे ( वेदान्तियों, के मत में ईश्वर ओर आगम दोनों ही अनादि 
हैं, अतः आगम में ईश्वरकारणकत्व रहने पर भी कोई विरोध नहीं, आगम का प्रामाण्य 

ईश्वर की सर्वज्ञता पर निर्भर नहीं माना जाता, अपितु स्वत:सिद्ध है॥ ३८ ॥ 
लोक-हृष्ट मर्यादा के अनुसार ही अनुमान प्रमाण किसी वस्तु की सिद्धि कर सकता 
है--यह नियम नहीं भूलना चाहिए। लोक में कुम्भकारादि ख्पवाव्‌ और  प्रत्यक्षभूत 
मृत्तिकादि के अधिष्ठाता होते हैं किन्तु प्रकृति तत्त्व रूप-रहित एवं अप्रत्यक्ष है, अतः उसका 
ईश्वर में अघिष्ठातृत्व वयोंकर उपपन्न होगा ?॥ ३९॥ . र 
यद्यपि चक्षु तैजस इन्द्रिय होने के कारण रूपवान्‌ है, रूपहीन नहीं, तथापि चक्षु में 
अनुद्भूत रूप माना जाता है, उद्भूत रूप नहीं, अतः भाष्यस्थ 'हूपहीन' शब्द का अथ 
उद्भूतः रूप-हीन या अनुद्भूत रूप-युक्त दै । चक्षुरादि अदृ करण का वही जोव अधिष्ठाता 
होता दै, जो करण-जन्य ज्ञान-सुखादि फलों का भोक्ता होता है सभी अधिष्ठाता अदृष्ट करण 
के प्रवतंक नहीं होते, जैसे कि अदृष्ट कुठारादि को कोई भी प्रेरणा देनेवाला ( व्यापारवान 
करनेवाला ) नहीं देखा जाता । फलतः ईश्वर यदि रूपादि-हीन प्रकृति का प्रेरक माना जाता 
है, तब उसे भोक्ता ( सुख-दुःखादि की अनुभूतियों का आश्रय ) भी मानना पड़ेगा । भोक्ता 
पुरुष ईश्वर नहीं, अनीश्वर ( जीव ) होता है, जैसा कि श्रुति कहती है-- तयोरच्यः पिप्पलं 


स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नग्यो5भिचाक॒शी/ति/ |, मुण्डक्‌,,हे| BR) 


माहेश्वरदशननिरासः ] ००(८हिन्दीसद्ितमामतोसंशिकततस्‌/॥ ७६१ 


व्याख्यायते-'अधिष्ठानानुपपत्तेश्च' । इतश्थानुपपत्तिस्तार्किकपरिकटरिपतस्येश्वरस्य । 
साधिष्ठानो हि लोके सशरोरो राजा राष्ट्रस्येश्वरो इश्यते, न निरचिष्ठानः । अतश्च 
तद्ष्टान्तचशेनाइष्टमीश्वरं फरपयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि फिचिच्छरोरं करणायतनं 
वर्णयित॒व्यं स्यात्‌। न च तद्वर्णयितुं शक्यते, खष्युत्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य 
प्राक्सष्टेस्तदनुपपत्त; । निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवतेकत्वाचुपपत्तिः, एवं लोके 
दृष्टत्वात्‌ । करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः--अथ लोकदरांनानुसारणेश्वरस्यापि किचित्क- 
रणानामायतनं शरीरं कामेन फल्प्येत। पवमपि नोपपयते, सशरीरत्वे हि सति 
संसारिवद्‌ भोगादिप्रसङ्गादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्तं प्रसज्येत || ४० | 
अन्तवच्मसबेज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 

इतश्थानुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येश्वरस्य-स हि सवेच्स्तैरभ्युपगम्यते 5- 
नन्तश्च । अनन्तं च प्रधानमनन्ताञ्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । तत्र सर्वशने- 
इयरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेत्ता परिच्छिद्यत वा, न चा परिच्छिद्यत । 
उभयथापि दोषोऽनुषक्त एव । कथम्‌ ? पूर्वेस्मिस्तावद्विकल्प इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्प्र- 
घानपुरुषेशचराणामन्तवरवमचश्यंभाचि, एवं लोके इष्टत्वात्‌ । यद्धि लोक इयक्षापरि- 
च्छिन्नं वस्तु पटादि तदन्तवद्‌ दृष्टं, तथा प्रधानपुरुषेस्वरत्रयमपीयचापरिच्छिन्नत्वा- 
दन्तवत्स्यात्‌ । संख्यांपरिमाणं तावत्प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छिन्नम्‌ । स्वरूपप- 
रिमाणमपि तदूगतमीश्वरेण परिच्छिद्येतेति। पुरुषगता च महासंल्या । ततश्चेयत्ताः 
परिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्मुच्यम्ते तेषां संसारोऽन्तवान्‌, संसारिस्वं 
च तेषामन्तवत्‌। एवमितरेष्वपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवस्वं 
स्यात्‌ । प्रधानं च सविकारं पुरुषाथमीश्वरस्याधिष्ठेयं संसारित्वेनाभिमतं, तच्छुन्य- 
तायामीश्वरः किमधितिष्ठेत्‌ ? फिंचिषये वा सर्वेश्चतेश्वरते स्याताम्‌ ? प्रधानपुरुषे- 
श्वराणां चेवमन्तचत्त्वे सत्यादिमत्वम्रसङ्ग, आयन्तवस्वे च शन्यवादप्रसङ्गः । अथ मा 


भामती 

पूवं सधिष्ठितिरधिष्ठानमिवानीन्तु अधिष्ठानं भोगायतनं शरोरमुक्तम्‌ । सथा भोगादिप्रसङ्गेतानीश्वरश्वं पुवं- 
सापादितम्‌ । सम्प्रति तु शरीरित्वेन भोगादिप्रसङ्गादनोइवरस्वमृक्तमिति विशेष: ॥ ४० ॥ 

अपि च सबंत्रानुमानं प्रमाणयतः प्रधानपुरषेशवराणामपि संख्याभेदवत्त्वमन्तबत्त्व च ष्रव्यत्वात्‌ । 
संख्यान्यत्वे प्रति प्रमेयत्वाद्वानुसातव्यं ततश्चान्तवत्त्वमतवंज्ञता वा अस्माक स्वागमगम्येऽये तद्‌ बाधितवि- 

भामती-च्याख्या 

इन दोनों सूत्रों की अन्य व्याख्या प्रस्तुत की जाती है--“अच्यथा वा सूत्रद्वयं व्याख्याः 
येत” । पहली व्याख्या में 'अधिष्ठान' पद से अधिष्ठित क्रिया का एवं इस दूसरी व्याख्या में 
भोगायतन ( शरीर ) का ग्रहण किया गया है। दूसरे सूत्र की पहली व्याख्या में भोक्तृत्व- 
प्रसक्ति के द्वारा ईश्वर में अनीश्वरत्व क्रा.प्रसञ्जन किया गया भौर अब शरीरित्वःप्रसक्ति के 
द्वारा भोकतृत्व-प्रसञजनपूर्वंक अनीशवरत्वापत्ति दिखाई गई है ॥ ४० ॥ 

सांख्य, योग भोर ताकिकगणों का जिस अनुमान प्रमाण पर विशेष विश्वास है, उसी 
के आधार पर प्रकृति, पुरुष भौर ईश्वर-इन तीनों में 'द्रव्यत्व' या 'संख्यान्यत्वे सति 
प्रमेयत्व? हेतु के द्वारा संख्याविशेषवत्त्व ओर अन्तवत्त्व ( नश्वरत्व ) का अनुमान किया जा 
सकता है--'प्रकृतिपुरुषेश्वरा अन्तवन्तः, संख्याविशेषेण परिच्छिन्नत्वात्‌, पटादिवत्‌' । फलतः 
उन तीनों में या तो नश्वरत्व सिद्ध होता है अथवा यदि ईश्वर का प्रधान और पुरुष की 
संख्या का ज्ञान नहीं, तव उसमें असर्वज्ञता पयंवसित होती दै । हमारे ( वेदाभ्तियों के) मत 
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भदेष दोष इत्युत्तरो चिकटपो 5भ्युपगस्येत, न प्रधानस्य पुरुपाणामात्मनश्चेयत्तेर्चरेण 
परिच्छिद्यत इति, तत ईश्वरस्य सर्वशत्वाभ्थुपगमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत । तस्मा- 
दप्यसंगतस्तार्किकपरिग्रहीत है श्वरकारणवाद्‌ः।॥ ४१ ॥। 
( ८ उत्पच्पसंमशधिक्रणम्‌ । खू० ४२--४५ ) 
उत्पच्यसंभगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
येषामप्रकतिरधिष्ठाता फेचलनिमित्तकारणमीशवरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्या- 
ख्यातः । येषां पुनः प्रकृतिश्वाधिष्ठाता चोभयात्मक॑ कारणमीणचरो ऽभिमतस्तेषां 
पक्षः प्रत्याख्यायते। ननु थतिसमाशध्रयणेनाप्येचंरूप पवेश्‍वरः प्राङनिघौरितः-- 
प्रकतिश्वाधिष्ठाता चेति । थ्रत्यचुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणमिति स्थितिः। तत्कस्य 
हेतोरेष पक्षः प्रत्याचिख्यासित इति ? उच्यते-यद्यप्येवंजातोयकोंऽशः समानत्वान्न 
विसंवादगोचरो भवत्यस्तित्वंशान्तरं चिसंवादस्थानमित्यतस्तत्प्रत्यार्यानायारम्मः। 
भामती 


रि अर कनल 


षयतया नानुमानं प्रभवतीति भावः । स्वरूपपरिमाणमपि यस्य यादृशमणु महत्‌ परममहददीर्घ ह्लस्वं चेति। ` 


&अथ मा भूदेष दोषः& इत्युत्तरो विवल्पः । यस्यान्तोऽस्ति तस्याम्तवस्वाग्रहणमसचंज्ञतामापादयेत्‌ ¦ यस्य 
त्वन्त एब नास्ति तस्य तदग्रहणं नासवंज्ञतामावहति, नहि शश्चविधाणाञ्ञानादज्ञो भबतौति भावः । 
परिहरति । & तत इति & । मागमानपेक्षस्यानुमानमेषामन्तवस्वमवगमयतीस्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


a आर 


अन्यत्र वेदाविसंवादादयत्रांशे विसंवावः स निरस्यते, तमंशमाह्‌। & यत्पुनरिदमुच्यते & । 
® बासुदेवात्सद्धूषंणो जीव: ६ इति जीवस्य कारणवत्वे सत्यनित्यत्वम्‌, अनित्यत्वेपर लोकिनोऽभावात्पः 


Fa, भामती-व्याख्या 

में उक्त अनुमान आगम प्रमाण से बाधित होने के कारण कार्य-सक्षम नहीं हो सकता। 
“स्वरूपपरिमाणमपि”-इस भाष्य का आशय यह है कि यहाँ दो प्रकार का परिमाण चचित 
है--संख्या परिमाण और स्वरूप-परिमाण । _संख्या-परिमाण का अथे ह-संख्या की इयत्ता 
(लाख-दस लाख आदि) ओर स्वरूप-परिमाण का अर्थ है-प्रधानादि के स्वरूप का परिमाण 
अणु, मध्यम या महत्‌ परिमाण । “अथ मा भुदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्प्रुपगम्येत'' अर्थात्‌ 
यदि ईश्वर को प्रधान, पुरुष की एवं अपनी इयत्ता का ज्ञान नहीं, तब ईश्वर अप्तव॑ज्ञ हो जाता 


है, क्योंकि जिस वस्तु का अन्त है, उस की अन्तवत्ता का अग्रह ईश्वर में असर्वज्ञता का 


- आपादक है, किन्तु जिस वस्तु का अन्त है ही नहीं, उसकी अन्तवत्ता का अज्ञान असर्वज्ञता 
का प्रसंजक नहीं होता, जैसे कि शशविषाण का अज्ञान पुरुष में अनभिज्ञता का आरोप नहीं 
किया करता । द्वितीय विकल्प का परिहार किया जाता है--“तत ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वाध्युप- 
गमहानिः” । ताकिकों का अनुमान आगम निरपेक्ष होने से प्रधानादि की अन्तवत्ता सिद्ध कर 
सकता है -- यह कह चुके हैं॥ ४१ ॥ 
र त - ' 
संगति -वेद विसंवादित ईश्वरवाद का पूर्णतया निरास किया गया, क्योंकि वह 
समन्वय का विरोधी था और अब वेद-संवादी ईश्वर में जो समन्वय विरोधी अंश है, उतने 
मात्र का निराकरण किया जाता है । । 
... पूर्व पक्ष -पाञ्चरात्र गण मानते हैं कि एक मात्र भावानु वासुदेव परमार्थतत्व दै 
वह जगतु का अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हे । उससे संकषंण नाम का जीव. उत्पन्न होता 
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तत्र भागवता मन्यन्ते - भगवानेवेंको वासुदेचो निरञ्जनक्ञानस्वरूपः षरमार्थंतरवं, स 
चतुर्धात्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितः - वाखुदेवव्यूहरूपेण, संकर्षणव्यूहरूपेण, प्रचस्नव्यू- 
हरूपेणानिरुद्धव्यूहरूपेण च । वासुदेवो नाम परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीवः । 
प्रद्युम्न नाम मनः | अनिरुद्रो नामाहंकारः। तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिरितरे संकर्ष- 
णादयः कायम्‌ । तमित्थंभूतं परमेश्वर भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगेवे 
षशतमिष्ठा क्षीणक्लेशो भगवन्तमेच प्रतिपदते इति। तत्र यत्तावदुच्यत योऽसौ 
नारायण; परोऽव्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आव्मनात्मानमनेकघा व्यूह्या- 
वस्थित इति-तन्न निराक्रियते, 'ख एकधा भवति त्रिधा भवति? ( छा० ७।२६।२) 


इत्यादिश्षुतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधाभावस्याधिगतस्वात्‌ । यदपि तस्य भगवतो 5भि- 


गमनादिलिक्षणमाराघनमजस्नमनम्यचित्ततयामिमयते-तदपि न प्रतिधिष्यते, अतिः ` 


स्मृत्योरीशवरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्पुनरिदमुच्यते -चाखुदेवात्संकषण 
उत्पद्यते, संकर्षणाच्च प्रयुस्तः, ्रयम्नाच्चानिरुद्र इति, अत्र ब्रमः-न वासुदेवसंध- 
कात्परमात्मनः संकषण संश्ञकस्य जोवस्योत्पत्तिः संभवति. अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌ । 
उत्पत्तिमस्वे हि जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌ | ततश्च नेवास्य भगवर्प्राः 
सिर्मोक्षः स्यात्‌, कारणप्राप्तो कायेस्य प्रविल्यप्रसज्ञात्‌। प्रतिषेधिष्यति चाचार्यो 
जीवस्योत्पत्तिम्‌ - “नात्माऽशरतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ( ब्र? सू २।३।१७) इति । 
तस्मादसंगतेषा कल्पना ॥ ४२॥ | 


भामती 


रलोकाभावः । ततश्च स्वगंनरकापवर्गाभावापत्तेर्तास्तिक्यमित्यथ: । अनुपपन्ना च जीवस्योत्पत्तिरि 
® प्रतिषेघिष्यते च इति & ॥ ४२ ॥ 


भामती-व्याख्या 
है, संकर्षण से प्रद्युम्तसंत्षक मन ओर उससे अनिरुद्धाख्य अहंकार उत्पन्न होता है-- 
यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मक! । 
ज्ञेयः स एव राजेष्द्र जीवः संकर्षण; प्रभुः ॥ 
संकषंणाच्च प्रद्युम्नो मनोभूत स॒ उच्यते। 
प्रद्युम्ताद योऽनिरुद्धस्तु सोऽहुंकारः स ईश्वरः॥ (भारत. १२।३३९।४०, ४१) 
आगे चलकर शान्ति पवं के ३४६वें अध्यायमें पाञ्चरात्र एवं पाशुपत का उल्लेख है। 
महिरबुभ्यसंहिता के पञ्चम अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन है--“व्यूहा एते विशालाक्षाश्च- 
त्वारः पुरुषोत्तमाः” । सनत्कुमारसंहिताम्तर्गंत इन्द्रात्र के छठे अध्याय में व्यूह एवं उसका 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन है] । 
सिद्धान्त -निराकरणीय अंश का निर्देश करते हुए भाष्यकार ने कहा दै--“यत्पुन- 
` रिदमुच्यते वासुदेवात्‌ संकर्षण उत्पद्यते” अर्थात्‌ संर्षण नाम के जीव को कारणवान्‌ 
- ( उत्पद्यमान ) मानने पर अनित्य मानना होगा । जीव यदि यहाँ ही नष्ट हो जाता है, तब 
परलोक जाचेवाला कोई न होने पर परलोक का भी अभाव हो जायगा, अत एव स्वर्ग नरक 
भोर अपवर्गादि के अभाव से नास्तिकय का साम्राज्य हो जायगा । जीव की उत्पत्ति सवंथा 
अनुपपञ्न ह्वै-“प्रतिषेधिष्यति चाचार्यः''--“नात्माऽश्रृतेनित्यत्वाच्च ताम्यः” (ब्र. सू. 
२।३।१७ )। इस सूत्र मे स्पष्ट कहा है कि आत्मा ( जीव ) की त्पत्ति कहीं वेद में प्रतिपादित 
नहीं, अपितु श्रुतियों के बल पर उसकी नित्यता निश्चित की गई दवै ४२॥ 
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न च कतु। करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` इतश्चासंगतेषा कल्पना । यस्मान्न हि लोके कर्तदबदत्तादेः करणं परश्वाद्यरप 
द्यमानं दश्यते । वणयन्ति च भागवताः कतजीवात्सकपणसश्चकारकरण मनः प्रचम्न 
संन्चकमुत्पद्यते । कतृजाच्च तस्मादनिरुद्धसक्षको$हंकार उत्पद्यत इति। न चेतह- 
ष्टान्तमन्तरेणाध्यवसात शक्रमः, न चेचंभूतां भ्रतिमुपलभामहे ॥ ४३ ॥ 
व्ज्ञ'नादिभावं वा तदप्रतिपव। ॥ ४४ ॥ 
अथापि स्यान्न चेते संकर्षेणादयो जोवादिभावेनाभिप्रेयन्ते, कि तर्हि ? ईइवरा 
पवते सव. श्ञानश्वयंशक्तिबलचीयतेजोभिरश्चर्यधमेरन्विता अभ्युपगस्यन्ते--चासुदेचाः 
एवते सव निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्चति। तस्मान्नायं यथावर्णित उत्पत्त्यस- 
„भवो दोषः प्राप्नोतीति। अत्रोच्यते--पवमपि तदप्रतिषेध उत्पत्त्यसंभवस्याप्रतिषेचः, 


भामत्ती 
यद्यप्यनेकशिल्पपय्यंवदातः परशुः कुत्वा तेन पलाश छिनत्ति । यद्यपि च प्रयत्नेनेर्द्रियार्थात्ममनः 


` सन्षिकषलक्षणं ज्ञानकरणमुपादायात्माथं विजानाति, तथापि सङ्कषंणोऽक्रणः कथं प्रद्यम्ताख्यं मन: करणं 


कुर्यात्‌? अकरणस्प वा करणनिर्माणधामथ्यं कृत केरणनिमणिनाकरणादेच निखिलकार्यसिद्धेरिति 
“भाव: ॥ ४३॥ 


; 5७ वासुदेवा एवेते सद्धूबंणादयं: & निर्दोषाः छ अविद्यादिदोषरहिताः । & निरधिष्ठाना: & 
निरुपादाना अत एव & निरवद्याः & अनित्यत्वादिदोषरहिताः, तस्मादुत्पत्त्यसम्भवो5नुगुणत्वास्त दोष 
इत्यथं: । अत्रोच्यते 8 एवसपि इति &॥ सा भूरभ्युपगमेन दोषः, प्रकारान्तरेण त्वयमेव दोष: । 
भामती- व्याख्या 
[ “न च कर्त्तः करणम्‌”--इंस सूत्र भे कहा गया है कि संकर्षणसंज्ञक जीवरूप कर्ता 
से प्रद्युम्नाख्य करण ( मन ) की जो उत्पत्ति कही गई, वह असंगत है |। यद्यपि कितना भी 
निपुण वर्षकी क्यों न हो पहले क्रुठाररूप करण का निर्माण करता है, तब उससे पलाशादि 
वृक्षों का छेदन करता है। इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञाता (ज्ञान का कर्ता) पहले इब्द्रियाथे- 
सन्निकषंरूप करण की रचना करता है, उसके पश्चात्‌ ज्ञान-करण (ज्ञान का उत्पादन) 
करता है । तथापि करणवान्‌ कर्ता ही करणादि कार्य का निर्माण किया करता है, किन्तु 
सकर्षेणरूप कर्ता अन्य करण से विहीन है, अतः वह प्रद्युम्नाख्य मन की रचना क्योंकर 
- कर सकेगा ? यदि किसी अन्य करण की सहायता के विना ही मनरूप करण के निर्माण का 
: सामथ्यं किसी कर्ता में माना जाता है, तब मनरूप करण के निर्माण की क्या आवश्यकता ? 
क्योंकि उसके विना ही अहकारादि निखिल कार्य का उत्पादन हो जायगा ॥ ४३॥ 
। शङ्का- पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के माननीय आचार्यो का कहना है कि “वासुदेवा. एवेते सर्वे 
निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्च” । अर्थात्‌ संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों भगवान्‌ 
-:वासुदेव के स्वरूप हैं, निर्दोष ( अविद्यादि दोषों से रहित ) हैं, निरधिष्ठान ( उपदान-कारण 
से रहित) हैं, अतएव निरवद्य (उपादेयत्व या जव्यत्व दोष से निर्मुक्त) हैं। फलतः संकर्षणादि 
“की उत्पत्ति का जो असम्भवापादन किया गया, वह पाञ्चरात्र-सिद्धान्त के अनुकूल ही है, 
„ [ क्योंकि वासुदेवादि चारों ज्ञानैश्वर्यादि-सम्पन्न ईश्वररूप हैं-- 
वासुदेवात्मको यः स संकर्षण उदीरितः 
प्रद्॒शनोऽपि स एवेति सुकारार्था निरूप्यते ॥ 
ज्ञानशक्तिबलंश्वरयंवी यंतेजोमहोदधिः । 
भगवानेव विश्वात्मा मन्तव्यः प्रविवक्ष्यते॥ (अहिबुंध्य्य. पृ. ५२७) ]। 
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धड 


पार्खरात्रदशैननिरासः ] ०५८८ िर्दीसदितमामतोसंलितम्‌ ७६५ 
प्राप्नोत्येवायमुत्पत्यसंभवो दोषः प्रकारान्तरेणेत्यभिप्रायः | कथम्‌ ? यदि तावदयम- 
भिप्रायः--परस्परभिन्न। पचेते वासुदेवादयश्चत्वार हेंदवरास्तुल्यघर्माणो नेषामेकात्म- 
कत्वमस्तीति, ततो 5नेक्रेश्वरकदपनानथक्यम्‌ ; पक्रेनेवेश्वरेणेश्वरकार्यसिद्ध' । सिद्धा 
न्तहानिश्च; भगवानेवेको वाखुदेवः परमार्थतत्वमित्यभ्युपगमात्‌। अथायमरभिप्रायः = 
पकस्येव भगवत पते चत्वारो व्यूहास्तुल्यघर्माण इति, तथापि तदवस्थ पचोत्पत्त्य- 
संभवः । नहि वाखुदेवात्संकषणस्योत्पत्तिः संभवति. संकर्षणाच्च प्रद्यम्नस्य, प्रच॒स्ना- 
च्चानिरुद्धस्य; अतिशयाभाचात्‌ । भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा मृदूघ- 
टयोः । नह्यसत्यतिशये काय कारणमित्यचकर्पते । न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वाछुदेवा- 
दिष्वेकस्मिन्सर्वेषु चा श्ञानेश्वर्यादि तारतम्यकृतः कश्चिद्भेदोऽभ्युपगम्यते । वासुदेवा 
पव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते न चेते भगवद यहाश्वतुःखंख्यायामेवावतिष्ठेरन ; 
ब्रह्मादिस्तस्बपयेन्तस्य समस्तस्येच जगतो भगवद्गथृहत्वाचगभात्‌ ॥ ४४॥ न 

बिप्रतिषेधाच ॥ ४५ ॥ 
बिप्रतिपेधश्चास्मिञछार्रे बहुविध उपलभ्यते गुणगुणित्वकदपनादिलक्षणः । 
ज्चानेइवयंशक्तिबलवीयंतेजांसि शुणाः, आत्मान पवते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिः 

Mmm एती ८, 
प्रइनपुवं प्रकारान्तरमाह &कर्थ ? यवि तावद्‌ इति& । न तावदेते परस्परं भिस्ता ईइवरा: परस्परव्याह- 
तेच्छा भवितुमहंग्ति, व्याहतकामत्वे च कार्यानुत्पादात्‌ । अव्याहृतकामत्वे वा प्रत्येकमोइवरत्वे एकेनवे- 
शनायाः कुतत्वादानर्थक्यमितरेषाम्‌ । सम्भूय चेशनायां परिशुद्धो न कश्चिदोषषरः स्यात्‌, सिद्धास्तहा- 
निश्च, भषवानेवेको वासुदेवः परमायंतरवमित्यभ्युपगमात्‌ । तस्मात्‌ कल्पान्तरमास्थेयम्‌ । तत्र चोत्प- 
त्यसम्भवो दोष इत्याशयवान्‌ कल्पार्तरमुपन्यस्योत्पत्त्पसस्भवेनापाकरोत ® अथायसमिप्राय इति & । 
सुगमसन्धत्‌ ॥ ४४ ॥ 

गुणिभ्यः खल्वात्मभ्यो ज्ञानादीन्‌ गुणान्‌ भेदेनोकस्वा पुनरमेदं ब्रते ® आत्मान एवते भगवन्तो 

भामती-व्याख्या 

समाधान--“एवमपि तदप्रतिषेधः” । सभी को ईश्वरस्वरूप मान लेने मात्र से निर्दो- 
षता वहीं होती, क्योंकि चारों परस्पर-भिन्न ओर अव्याहत इच्छावाले ईश्वर. नहीं हो सकते, 
क्योंकि जब एक सृष्टि की और दूसरा प्रलय की कामना करता है, तब सुन्दोपसुन्द के समान 
दोनों सद्धुल्प नष्ट हो जाएंगे, न सृष्टि होगी और न प्रलय । यदि सभी में ऐकमत्य मान कर 
समानसङ्कुहपता ही मानी जाती है, तब एक के संकल्प से जो काय हो जाता है, उसके लिए 
अन्य संकल्प का कोई सार्थक्य नहीं रह जाता। यदि चारों का समूह एक ईश्वर का विग्रह 
माना जाता है, तब प्रत्येक में से कोई भी ईश्वर नहीं हो सकेगा । “शिद्धान्तहानिश्च"--इस 
भाष्य के द्वारा यह दिखाया गया कि यदि अनेक ईश्वर माने जाते हैं, तब पाञ्चरात्र का 
एकेशवरबाद सिद्धान्त बाधित हो जाता है, अतः परिशेषतः यही मानना होगा कि एकमात्र 
भगवानु वासुदेव हो ईश्वर दै और संकर्षणादि की उस ईश्वर से उत्पत्ति होती है । किन्तु इस 
कल्प में उत्पत्त्यसम्भव दोष दिया जा चुका है --यहो दिखाया जाता है-“यद्ययमभिप्रायः?। 

शेष भाष्य सुगम है ॥ ४४॥ 2 

पहले ज्ञानादि षड्‌ गुणों को आत्मा के आश्रित मातकर गुण और गुणी का भेद 
प्रतिपादित हुआ, पश्चात्‌ गुण और गुणी का अभेद कह दिया गया -“आत्मान एवेते भगवन्तो 
वासुदेवाः” । 'आदि' पद के द्वारा गह भी विरोध संगृहीत हो जात! है कि पहले मनोरूप 
प्रद्युम्व और अहंकाररूप अनिरुद्ध को वासुदेव से भित्त कह कर कह दिया गया कि “वासुदेवा 
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द्शंनात्‌ । वेदचिप्रतिषेघश्च भवति । चतुषु वेदेषु प्रं श्रेयो ऽछष्ध्चा शांडिल्य इदं शाञ्ज- 
मघिगतवानित्वादिवेदनिन्दादशेनात्‌ । तस्मादसंगतेषा कहपनेति सिद्धम ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगचत्पूउ्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूण्यपादकतौ शारीरिक- 
मीमांसाभाष्ये द्धितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ २॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिमतानां 
ृष्टत्वप्रद्‌शनं नाम द्वितीय) षाद्‌। ॥ 


TOSS 


भामती 
वासुदेवा इति ® । आदि्रहणेन प्रद्यम्नानिठद्वयोऽनोऽहङ्कारलक्षणतयात्मतो भेदमभिधायात्मान एवेत 
इति तादरदामेदा्रिघानमपर संगृहीतम्‌ । वेदविप्रतिपेयो व्याइ्घातः ॥ ४५ ॥ 
_ इति श्रीवाचस्पतिमि्विरचिते शारोरकभगवत्पादभाष्यविभागे 
भामत्यां दितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
Sr) Cm 


° भामती -व्याख्या 
'एवेते सर्वे” । वेद का प्रतिषेध भी किया गया कि चारों वेदों में परम पुरुषार्थं की उपलब्धि 
न पाकर शाण्डत्यर ने यह पांचरात्र आगम आविष्कृत किया ॥ ४५ ॥ 
्रह्मान्वयो विजयते सुगते सुगतास्वये। 
पिशाचचक्रसञ्चारे कथं स्थात्सुली नरः॥ 
भामतीव्याख्यायां द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्त; 


OFTEN 
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उश्शितिविरोधनिरासः ], , हिन्दीसहितभामतोसंबलितस, ७६७ 
द्वितीयाध्याये तृतीय! पाद! । 
[अत्र पादे पञ्चमद्दाभूतजीवादिश्रुतीनाँ चिरोधपरिहारः ।] 
( १ वियदधिकरणग्रू । सरू १-७ ) 
न वियदश्रवे ॥ १ ॥ पदक 

वेदान्तेपु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्र॒वथ उपलभ्यन्ते । केचिदाकाशस्यो- 
त्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । तथा केचिद्धायोरुत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । एवं जीवस्य 
प्राणानां च । पवमेच क्रमादिद्वारको 5पि विप्रतिषेधः श्रुत्यन्तरेपूपलक्ष्यते । विप्रति- 
षेधाच्च परपक्षाणामनपेक्षितत्व स्थापितं, तद्वत्स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधादेवानपे क्षित- 
त्वमाशङ्कथतेत्यतः सवंवेदान्तगत सृष्टिश्रृ्यर्थनि्मेलस्वाय परः प्रपञ्च आरभ्यते । तदर्थ- 
निमलत्वे च फ़ळं यथोक्ताशङ्कानिवृत्तिरेच । तत्र प्रथमं तावदाकाशमाश्चित्य चिन्त्यते 

Lo DS भामती 
पुव प्रमाणास्तरविरोधः श्रुतेनिराक्कुतः, सम्प्रति तु श्रुतीनामेव परस्परविरोघो निराक्रिबते । 
तत्र सृष्टिश्रुतीनां परस्परविरोधमाह & वेदान्तेतु तत्र तत्र इति & । श्रुतिविप्रतिषेघाचच परपदाणा- 
मनपेक्षत्वं ख्यापितं; तद्वत्‌ स्वपक्षस्य श्षुतिविप्रतिषेधादिति । & तदर्थनिमलत्वम्‌ & अर्याभासविनिवुरंया- 
यंतस्वप्रतिपादनम्‌ । तस्य फलं स्वपक्षस्य जगतो ब्रह्माकारणस्वस्यातपेक्षत्वाशद्कानिवृत्तिः । इह हि 
पुवंपक्षे श्रुतीनां मिथो विरोधः प्रतिपाद्यते सिद्धान्ते स्वविरोधः। तत्र सिद्धान्त्येकदेशिनो वचनं & न 
वियदश्चतेरिति & । तस्याभिसन्धिः-यश्चयि तेत्तिरीयके वियदरुत्पत्तिश्चतिरस्ति, तथापि तस्याः प्रमाणाः 
न्तरविरोधादू बहुश्तिविरोधाच्च गोणत्वम्‌ । तथाच वियतो नित्यत्वात्तेजःप्रमु एव सगः, तथाच्च त 
विरोध, श्॒ुतीनामिति । तदिदमुक्तम्‌ & प्रथमं तावदाकाशमाथित्य चिन्त्यते किमस्योत्पत्तरस््युतः नास्ति 

भामती-व्याख्या 

संगति - इससे पूर्वं तकंपाद में इतर प्रमाणों से श्रुतियों का विरोध तिशक्ृत किया 
गया, अब इस पाद में श्रुतियों का परस्पर-विरोध दूर करना है । सर्वप्रथम सृष्टिःप्रतिपादक 
श्रुतियों का विरोध प्रस्तुत किया जाता है--"वेदा्तेषु तत्र तत्र” । जिन श्रुतियों से विप्रति 
बिद्ध होने के कारण परकीय पक्ष अनपेक्षित हुए, उन्हीं श्रुति-वाक्यों से विप्रतिषिद्ध स्वकीय 
पक्षका भी अनपेक्षित होना न्याय-संगत क्यों नहीं-ऐसी शङ्का की जा सकती दै, अतः 
सृष्टि-वाक्यों का निर्मलीकरण [ अर्थाभास-निरासपूर्वंक अथंतत्त्व का व्यवस्थापन ] करना 
आवश्यक है । इसका उद्देश्य अपने ब्रह्मकारणतावाद में अनपेक्षितत्व की आशङ्का को दूर 
करना है । इस पाद के पूर्वपक्ष में श्रुतियों का विरोधोद्धावत भोर सिद्धान्त में अविरोधः 
स्थापन करना होगा । | १ 
संशय -सृष्ठि“प्रतिपादक श्रुतियो का क्या परस्पर-विरोध द्वै ? अथवा नहीं ? सिद्धान्ती 
के एकदेशी का कहना है कि “न वियदश्रुतेः” अर्थात्‌ आकाश के उत्पादन की प्रतिपादिका 
कोई श्रुति ही नहीं । तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में जो एक श्रुति उपलब्ध होती है-“तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ( तै, उ. २१ )। अभ्य अनेक श्रुतियों से विरुद्ध होने के 
कारण उस श्रुति का अपने मुख्यार्थं में तात्पये नहीं । फलतः आकाश नित्य सिद्ध होता है, 
तेज, जल और पृथिवी-इन तीनों की उत्पत्ति से सृष्टि का निर्माण मानना चाहिए 
“तत्तेजोऽएजत”, “तदपोऽसृजत” ( छां. ६२३ ), “ता अन्नमसृजन्त” ( छां, ६।२।४)। 
इस प्रकार श्रुतियों का परस्पर-विरोध नहीं रहता, भाष्यकार यही कह रहे हैं--' प्रथम . 


तावदाकाशमाश्नित्य चिन्त्यते किमस्याकाशसस्योत्पत्तिरस्त्युतं नास्ति । यदि आकाशको 
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किमस्याकाशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्तीति ? तत्र तावत्प्रतिपद्यते--'न वियदथते इति । 
न खट्वाकाशमुत्पद्यते । कस्मात्‌ ? अश्रतेः। न हास्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणर्मास्त । 
छान्दोग्ये हि “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेचाडितीयम्‌ः ( छा०६।२१) इति 
सच्छच्द्वाच्यं ब्रह्म प्रत्य 'तदक्षत’?, 'तत्तजोऽस्रजत’ ( छा» ६।२।३ ) इति च पञ्चानां 
महाभूतानां मध्यमं तेज आदि कृत्वा त्रयाणां तेजोऽवन्नानासुत्पत्तिः श्राव्यते । श्र॒तिश्च 
नः प्रमाणमतो्द्रियार्थविज्ञानोत्पत्तो । न चात्र ध्चतिरस्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी । 
तस्मान्नास्त्याक्काशस्योत्षत्तिरिति ॥ १ ॥ 
अस्ति तु ॥ २ ॥ 
तुशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहे । मा नामाकाशस्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्तिः, भ्र॒त्यन्तरे 
त्वस्ति । तेत्तिरोयका समामनन्ति सत्यं शञानमनन्तं ब्रह्मा इति प्रकृत्य "तस्माद्वा 
पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( ते० २।१) इति । ततश्च श्रत्योविप्रतिषेधः— 
छचित्तजःप्रसुला सरष्टिः; कचिदाकाशाप्रसुखेति। नन्वेकवाकयताऽनयोः श्रत्योयुक्ता, 
सत्यं सा युक्ता, नतु सावगन्तु शक्यते । कुतः ? 'तत्तजो ऽजत’ ( छा० ६।२।३ ) इति 
कृच्छुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वयेन सम्बन्धाचुपपत्तः तत्तजो «सजत', तदाकाशमसजत' 
इति । ननु सक्च्च्छ तस्यापि कर्तृः कर्तव्यद्वयेन सम्बन्धो इश्यते, यथा सूप पकत्वोद्‌नं 


भामती 

इति & ।. यदि नास्ति, न श्रुतिविरोधाशङ्का । अथास्ति, ततः श्रुतिविरोध इति तस्परिहाराय प्रयत्नाः 
न्सरमास्थेयमित्यथंः ॥ १ ॥ 

तन्न पुर्वेपक्षसुत्रम्‌ & अस्ति तु &। तेत्तिरीये हि सगंप्रकरणे केवलस्याकाशस्येव प्रथमः 
सगँ, भूयते, छान्दोग्ये च केवलस्य तेजसः प्रथमः सगं: । न च श्रुत्यन्तरानुरोधेनासहायस्याधिगतस्यापि 
ससहायताकल्पनं युक्तं, असहायत्वावगमविरोधात्‌ । श्रुतसिद्धयथं खल्वश्रुतं कहप्यते, न तु तह्विधाताय 
विहन्यते चासहांयत्वं श्रुतं कस्पतेन ससहायत्वेन । न च परस्परानपेक्षाणां ब्रीहियवचदृ विकर्पः, अनुष्ठानं 
हि विकल्प्यते, न वस्तु । नहि स्थाणुपुरुषविकहपो वस्तुनि प्रतिष्ठां लभते। न च सगंभेदेन व्यवस्थो 


भामती-ब्याख्या 
उत्पत्ति नहीं होती, तब श्रुति-विरोध की शङ्का ही नहीं हो सकती और यदि उत्पत्ति होती 


` है, तब श्रुति-विरोध का परिहार करने के लिए कोई अन्य प्रयत्न करना चाहिए॥ १॥ 


पुर्वेपक्ष “अस्ति तु” । तैत्तिरीय उपनिषत्‌ के सृष्टि-प्रकरण में केवल आकाश की 
प्रथम उत्पत्ति श्रत है ओर छान्दोग्य में केवल तेज की प्रथम उत्पत्ति प्रतिपादित है । छान्दोग्य 
श्रुति के अनुरोध पर तेत्तिरीय में तेज आदि के साथ आकाश के सगं की कल्पना नहीं कर 
सकते, क्योंकि वहाँ श्रत अकेले आकाश की उत्पत्ति का अभिधान विरुद्ध पड़ जाता है, सवंत्र 
श्रत पदार्थ की उपपत्ति करने के लिए ही पदार्थान्तर की कल्पना की जाती है, श्रताथ का 
विघात करने के लिए नहीं, किन्तु छान्दोग्य के अनुसार तेज आदि के साथ आकाश की 
उत्पत्ति मानने पर तैत्तिरीय में अकेले आकाशोत्पत्ति का श्रवण बाधित हो जाता हू। दोनों 
श्रतियों का सामंजस्य करने के लिए-विकलप का आश्रयण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
यागादि क्रिया में विकल्प माना जाता है-कोई यजमान यव से पुरोडाश बनाकर याग करता 
दै और कोई ब्रीहि से । वस्तु में विकल्प कभी नहीं होता कि एक वस्तु कभी स्थाणु बने ओर 
कभी पुरुष । किसी सगं में पहले आकाश और अभ्य सर्ग में पहले तेज उत्पन्न होता दै- 
इस प्रकार का व्यवस्थित विकल्प भी नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि वर्तमान सगे के 
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पचतीति, एवं तदाकाशं सृष्ट्या तत्तेजोडखजतेति योजयिप्यामि। नेवं युज्यते, 
प्रथमजत्चं हि छाग्दोग्ये तेजसोऽवगम्यत, तेत्तिरीयके चाकाशस्थ। न चोभयोः 
प्रथमजत्वं सम्भवति । पतेनेतर्रत्यक्षरचिरोघो ऽपि व्याख्यातः। “तस्माद्वा पतस्मा- 
दात्मन आकाशः सम्भूतः ( ते> २।१) इत्यत्राप तस्मादाकाशः सम्मूतस्तस्मात्तेजः 
सस्भूतमिति सकृच्छुतस्यापादानस्य सम्भवनस्य च चियत्तेजोभ्यां युगपत्सम्बन्धानु- 
पपत्तः। 'बायोरग्तिः' ( त० २१ ) इति च पृथगाञ्नानात्‌॥ २॥ | 

अस्पिस्विप्रतिषेधे कश्चिदाह 

गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

नास्ति वियत उत्पत्तिरश्चतेरेव । या स्वितरा वियदुत्पत्तिवाद्नी श्रतिरुदाहृता 
सा गोणी भवितुमईति । कस्मात्‌ ? असम्मवात्‌। न ह्याकाशस्योत्पत्तिः सम्भावयितुं 
शक्या, भ्रोमत्कणभुगमिप्रायाचुसारिषु जोवत्छु । ते हिं कारणसामग्रयसम्मवांदाकाश- 
स्योत्पत्ति वारयन्ति । समवाय्य लभवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि किळ सवंसुत्पद्यमांनं 
समुत्पद्यते । द्रव्यस्य चेकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति । न चाकाश- 
स्येकजातीयकमनेकं च द्रव्यमारग्भकमस्ति, यस्मिन्समवायिकारणे सति, अखमचा- 
'यिकारणे च तत्संयोगे, आकाश उत्पद्यत । तद्भावात्त तदनुग्रहप्रवृत्त निमित्तकारणं 


भामती 
पपद्यते । साम्प्रतिकसगंवद्‌ भूतपूर्वस्याषि तथात्वात्‌ । न खल्विह सग क्षोराइधि जायते, सर्गान्तरे तु दध्नः 
क्षीरमिति भवति । तस्मात्स्ंश्रुतयः परस्परविरोधिग्यो नास्मिन्तर्थं प्रमाणं भवितुमहंन्तोति ' पुवः प्चा । 
सिद्धास्त्येकदेशी सुत्रेण स्वाभिप्रायमाविष्करोति & गोण्यसम्मवात्‌ ®। प्रताणान्त- 
रविरोधेन बहुश्ु्यन्तरबिरोधेन चाकाशोत्पत्यसम्भवाद्‌ ,  गोण्येषाकाशोत्पत्तिश्रुतिरित्यविरोध 
इत्यथः । प्रमाणान्तरविरोधमाह ® नह्याकाशस्य इति ७ ।' समबाय्यसमपायिनिमित्तकारणेभ्यो हि 
कायंस्योत्पत्तितियता, तदभावे न भधितुमहंति धूम इव धुम्ष्वजाभावे । तस्सात्सदकारणमाकाश 
“777 gs 
समान ही अतीत सर्गो का भी क्रम और स्वभाव मानना होगा। लोक में ऐसा कभी नहीं 
देखा जाता कि कभी दूध से दही ओर कभी दही से दूध उत्पन्न होता हो । फलतः आकाश 
की प्रथम उत्पत्ति बतानेवाली श्रुति का उन श्रृतियों से विरोध है, जो तेज की प्रथम उत्पत्ति 
बताती हैं । विरुद्धाथंक श्रृतियों का प्रामाण्य किसी भी अर्थ में नहीं माना जा सकता ॥ २॥ 
एकदेशिसिद्धान्त--सिद्धान्त-पक्ष में अवान्त र मत-भेदों को लेकर जहाँ भेद हो जाता 
है, वहाँ एक मुख्य सिद्धान्त और दूसरा एकदेश कहलाता है । एकदेशी यहाँ अपना मन्तव्य 
प्रस्तुत करता हैं--' गौणी, असम्भवात्‌’ । अर्थात्‌ “समानासमानजातीयकारणाभावाच्च 
नित्थम्‌?” ( प्रशस्त. पृ. १५१-५२) इत्यादि प्रमाणों एवं छाल्दोग्यादि-श्रुत विरुद्ध वाक्यों के 
आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि आकाश को उत्पति असम्भव है, अत! 
आकाशोत्पत्ति-प्रतिपादिका तैत्तिरीय-श्रुति गोणी है, गोण (ओपाधिक) उत्पत्ति की प्रकाशिका 
है। प्रमाणान्तर का विरोध दिखाया जाता है--“न ह्याकाशस्योत्पत्तिः” । अर्थात्‌ समवायि- 
क!रण, असमवायिकारण और निमित्तकारण के होने पर ही कार्य को उत्पत्ति होती है | अतः 
उत्पत्ति के कारणत्रय की सत्ता वैसे ही व्यापक है, जैसे धूम की अर्ति व्यापक दै । व्यापक 
के न होने पर 'व्याप्य का अभाव अवश्यम्भावी है, मतः कारणत्रय के न होने पर कार्य वेसे ही 
उत्पन्न नहीं होता, जैसे अग्नि के अभाव में धूम ]। आकाश के समवायिकारणादि कहीं भी 
उपलब्ध नहीं, अतः आकाश को नित्य माना जाता है । [ fp 
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दुरापेतमेवाकाशस्य . भवति। उत्पत्तिमतां च तेज्ञःप्रश्तीनां पूर्वोत्तरकालयो विशेषः 
सम्भाव्यते - प्राशुत्पत्तेः प्रकाशादिकार्य न बभूच, पश्चाच्च भवतीति । आकाशस्य पुनने 
पूर्वोत्तरकालयो विंशेषः सम्भावयितुं शक्यते । कि हि प्राशुत्पत्तरनवकाशमखुषिरमच्छिद् 
बभूवेति शक्यत&ध्यवसातुम्‌ ? पृथिव्यादिवेधर्म्याचच बिभुत्वादिलक्षणादाकाशस्या- 
जत्वसिद्धिः । तस्माद्यथा लोक आकाश कुरु, आकाशो जात इत्येवंजातीयको गोणः 
प्रयोगो भवति, यथा च घटाकाशः करकाकाशो ग्रहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्येवंजा- 
तीयको भेदव्यपदेशो गोणो भवति, वेदेऽपि 'आरण्यानाकाशेष्वालभेरन” इति, पएवसुत्प- 
त्तिश्च तिरपि गोणी द्रष्टव्या ॥ ३॥ 
शब्दाच्च ॥ ४॥ 

शब्दः खरवाकाशस्याजत्वं ख्यापयति | यत आह--'वायुश्चान्तरिक्षं चेतदसतम! 
( बू० २।३।३ ) इति । न हयमुतस्योत्पत्तिरुपपद्यते । आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' (छा० 
३।१४।३ ) इति चाकाशेन ब्रा सर्वंगतत्वनित्यस्चास्यां धर्माभ्यासु पमिभान आकाशः 
स्यापि तो घर्मो सूचयति । नच तारशस्योत्पत्तिर्पपद्यते । 'स यथानन्तो ऽयमाकाश 
पचमनन्त आत्मा वेदितव्य? इति चोदाहरणम्‌ । आकाशशरीरं ब्रह्म! ( ते० १।६।२ ), 
“आकाश आत्मा' (ते० १।७।१) इति च। न ह्याकाशास्योत्पत्तिमच्चे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं 
संभवति, नीलेनेवोत्पलस्य । तस्मान्नित्यमेवाकाशेन साधारण ब्रह्मति गम्यते ॥ ४॥ 


भामती 
'नित्यमिति। अपि च य उत्पद्यन्ते, तेषां प्रागुत्पते रनुभदार्थक्रिये नोपलभ्येते, उत्पन्नस्य च दृश्येते, यथा 
-तेजःप्रभुतीनाम्‌ । न चाकाशस्य तादृशो विशेष उत्पादानुत्पादयोरस्ति, तस्मान्नोस्पद्यत इत्याह & उत्प- 
त्तिमताञ्च इति & । ® प्रकाशनम्‌ & प्रकाशो घटपटादिगोचरः । & पृथिव्यादिवधर्स्याचच इति 8 । 
झाविग्रहुणिन द्रव्यत्वे सत्यस्पञवर्वादात्मवन्निश्यमाकाशमिति गृहीतम्‌ । & आरण्यानाकाश्ञेषु इति $ । 
चेदेऽप्येकस्याकाश्षस्योपाधिकं बहुश्वम्‌ । ३ ।। तदेवं प्रमाणान्तरविरोघेन गोणत्वमुकत्वा श्रुत्यन्तरवि- 


रोघेनापि गोणत्वमाह & शब्दाच्च & । सुगमस्‌ ॥ ४॥ 
भामती-व्यास्या 
दूसरी बात यह भी है कि जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनका उत्पत्ति के पूवं न तो 
अनुभव होता है और न उनसे किसी प्रयोजन की सिद्धि, किन्तु पदार्थं के उत्पन्न होने पर 
उसका अनुभव भी होता है ओर उस से प्रयोजन को सिद्धि भी होती है, जैसे तेज, जल ओर 
पृथिवी के अनुभवादि उनकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही होते हैं। किन्तु आकाश के विषय में वैसा 
नहीं कह सकते--“उत्पत्तिमतां च” । “प्रकाशादिकार्य?--इस भाष्य का अर्थ है--घटादि- 
विषयक प्रकाशनरूप कायं प्रदीपादिरूप तेज की उत्पत्ति से पहले नहीं होते । “पृथिव्यादि- 
वंधर्म्याच्च”--यहाँ पर 'आदि' पद के द्वारा यह अनुमान गृहीत होता है- 'आकाणं नित्यम्‌ , 
द्रव्यत्वे सत्यस्पशंवत्त्वाद आत्मवत्‌' । “आरण्यान्‌ आकाशेषु” । अर्थात्‌ केवल लोक में घटादि- 
रूप उपाधियों के जन्यत्वादि घमों का आकाश में औपाधिक व्यवहार नहीं होता, अपितु 
“आरण्पान्‌ आकाशेषु आलभेत” ( शत. ब्रा. १३।५।१।१५ ) इत्यादि वेद-वाक्यों में भी 
बहिरादिदेशगत बहुत्वादि धर्मों का व्यवहार आकाश में होता है, जिससे 'आकाण' पद के 
` उत्तर बहुवचन का प्रयोग हो जाता है॥ ३॥ 
इस प्रकार प्रमाणान्तर-विरोध के कारण गौणत्व दिखा कर श्रुत्यम्तर-विरोध के 
कारण गौणत्व-व्यवहार दिखाया जाता है--'शब्दाच्च” । अर्थात्‌ आकाश यदि उत्पत्ति- 
मानु होता, तब “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः” (छां. ३।१४।४) इत्यादि वेदान्त-वाकयों में 
“आकाश” शब्द के माध्यम से ब्रह्मगत्‌ नित्यत्वादि का उपपादन न होता ॥ ४॥ 
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स्याच्चकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ ५॥ 

इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌। स्यादेतत्‌-कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य 'तस्मादा पत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः ( त० २१) इत्यस्मिन्ञधिकारे परेषु तेज!प्रभृतिष्वनुः 
वतंमानस्य मुख्यत्वं संभवत्याकाशे च गोणत्वमिति ? अत उत्तरमुच्यते स्याच्ये 
कस्यापि संभूतशब्दस्य विषयचिशेषवशाद्‌ गौणो मुख्यश्च प्रयोगो ब्रह्मशब्दवत्‌ । यथैकः 
श्यापि ब्रह्मशब्दस्य तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म? ( ते० ३२ ) इत्यस्मिन्नधि 
कारे ऽन्नाद्षु गोणः प्रयोग आनन्दे च मुख्य; यथा च तपसि प्रह्मविश्वानसाधने ब्रह्म 
शब्दो भवत्या प्रयुज्यतेऽऽ्जसा तु विज्ञये ब्रह्मणि तद्वत्‌ । कथं पुनरनुस्पत्तो नमसः 
पकमेचाद्धितीयम्‌? ( छा० ६।२।१ ) इतीयं प्रतिक्षा समथ्यंते ? ननु नभसा द्वितीयेन 
सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्नोति ? कथं च ब्रह्मणि चिदिते सवं चिदितं स्यादिति ? तदुच्यते 
पकमेवेति तावत्स्वकार्यापेक्षयो पपद्यते यथा लोके कश्चित्कुम्भकारकुले पूर्वद्यसुद्दण्ड 
चक्रादीनि चोपळभ्यापरेयश्च नानाविधान्यमत्राणि प्रखारितान्युपलभ्य त्रयात्‌ मदेवे- 
काकिनी पूवयरासीदिति, स च तयावधारणया सुत्कार्यजातमेच पूचंद्यर्नासीदित्यसि- 
प्रयान्न दण्डचक्राद्‌, तद्वदद्वितीयश्चतिरधिष्ठात्रन्तरं चारयति । यथा सुदो ऽमत्रप्रक्ृतेः 
कुम्भकारोऽधिष्ठाता इश्यते, नवं ब्रह्मणो जगत्प्रकतेरन्यो ऽचिष्ठातास्तीति। न च नभ 


भामती 

पदस्थानुषङ्गो न पदार्थस्य, तद्धि कचिन्मुख्यं बवचिदोपचारिकं सम्भवासम्भवाभ्यामित्यविरोघः । 
चोद्चद्वयं करोति & फथप्‌ इति @। प्रथमं चोद्यं परिहरति & एकमेदेति तावद्‌ इति 5 । ® कुल ७ 
गुहम्‌ । ® अमत्राण & पात्राणि घटशरावादीनि । आपेक्षिकमवधारणं न सर्वबिषयमिस्यथं॥ । उपपरय 
न्तरमाह & न च नभसापि इति & । मपिरभ्युपगमे । यदि सर्वापेक्ष तयाप्यदोष इत्यर्थः । % न च 

भामती-ध्याख्या 

“स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌”--इस सूत्र में 'एकस्य' शब्द के साथ 'पद' का अनुषङ्ग 
( सम्बन्ध ) किया जाता है, 'पदाथे' का नहीं, क्योंकि 'पद' ही अपनी योग्यता के आधार पर 
कहीं मुख्य और कहीं औपचारिक ( गौण ) होता है, अत एव भाष्यकार ने “एकस्य सम्भूत 
पदस्य” ऐसा कहा है । तेज, जल और पृथिवी की उत्पत्ति सम्भव होने से “तेजः सम्भूतम्‌ 
यहाँ पर 'सम्भूत’ पद मुख्य और 'आकाश! सम्भूतः'-यहाँ पर गोण है । 

शङ्का यहाँ दो शद्भाएँ होती हैं-(१) यदि आकाश को नित्य माना जाता है, तब 
आकाश को लेकर अद्वेतब्रह्मवाद में द्वैतापत्ति क्यों नहीं? (२) यदि आकाश ब्रह्म से उत्पन्न 
नहीं तब ब्रह्म के विदित होने पर आकाशादि समस्त प्रपञ्च विदित कयोंकर होगा ? 

समाधान-प्रथम शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं-“एकमेवेति 
तावत्‌ स्वकार्यापिक्षयोपपद्यते” । अर्थात्‌ ब्रह्म का तेज आदि कार्यं ब्रह्म से भिन्न नहीं, आकाश 
न तो ब्रह्म का कार्य है और न उसका अभेद । “कुम्भकारकुले”-यहाँ 'कुल' शब्द का अथं 
गृह है [ 'कुल' शब्द अनेकार्थंक है, जैसा कि मेदिनी में बाणित है-- 

कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च। 
भवने च तनौ क्लीबं कण्टकार्योषधो कुली ॥] 

“नानाविधानि अमत्राणि”-- यहाँ 'अमत्र' शब्द का अर्थे है-घटादि पात्र । “मृदेव 
यहाँ पर एवकाररूप अवधारण का अथे “अन्य योग का व्यवच्छेद? है । किन्तु यहाँ समस्त 
` दण्ड, चक्रादि पदार्थों का निषेध नहीं किया जाता, अपितु केवल मृत्तिका के घटादि कार्यों का 
ही निषेध विवक्षित है । हेतापत्ति का निवारण अन्य रीति से भी किया जाता हे- नच 

९७ 
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सापि दितोयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते | लक्षणान्यत्वनिमित्तं दि नानात्चम्‌। न च 
प्रागुत्पत्तत्रह्नमभसोलेक्षणान्यत्वमस्ति; क्षीरोदकयोरिच संखष्टयोव्यापित्वासूतेत्वादि 
घमसामान्यात्‌ । सगकाले तु ब्रह्म जगदुत्पादयितु यतते स्तिमितमितर्रात्तष्ठति । 
तेनान्यत्वमवसीयते । तथा च आकाशशरीर ब्रह्म' ( ते० १।६।२ ) इच्यादिश्चतिभ्योऽपि 
ब्रह्माकाशयोरभेदोपचारसिद्धिः । अत पव च बह्मविज्ञानेन सवविज्ञानसिद्धि; । अपि च 
सव कायपुत्पद्यमानमाकाशेनाव्यतिरिकदे शकालमेवोत्पद्यते, त्रण! चाव्यतिरिक्तदेश 
कालमेवाकाशं भवतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कायंण च विज्ञातेन सह चिश्चातमेचाकाशं 
भवति । यथा क्षीरपूर्णे घटे कतिचिदन्बिन्दवः प्रक्षित्ताः सन्तः क्षीरग्रहणेनच गृहीतो 
भवन्ति, नहि क्षीरत्रहणादब्बिन्दुग्रहण परिशिष्यते; एवं ब्रह्मणा तत्कार्यञ्चाव्यति 
रिक्तदेशकालत्वाद्‌ शुहीतमेच ब्रह्मग्रदणेन नभो भवति । तस्माद्भाक्तं नभसः संभव 
अ्रचणमिति ॥ ५॥ 

एवं प्रात इदमाह - 

ग्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः ॥ ६ ॥ 
'येनाश्रुतं श्च॒तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं चिश्वातम्‌? ( छा० ६।१।१ ) इति, 'आत्मनि 
भामती 

ध्ापुस्पत्तेः $ । जगत इति ज्ञेषः। द्वितीयं चोद्यमपाकरोति & अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन इति 8 । 


_ छक्षणान्यत्वाभावेनाकाशस्य ब्रह्मणोइनन्यत्वादिति । अपि चाब्यतिरिक्तदेशकालमाकाशं ब्रह्मणा च ब्रह्म- 


कार्ययेश्र तवभिरनस्वभावेरतः क्षोरकुम्भप्रक्षि्तकतिपयपाथोविन्दुवद्‌ ब्रह्मणि तत्कार्ये च विज्ञाते नभो विवितं 


. भवतोत्याह 8 अपि च सर्व काय्यंमुत्पद्यपानम्‌ इति & ॥ ५॥ 


एवं सिद्धान्तेकदेशिमते प्राप्त इदमाह प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छन्देभ्यः ।? 
ब्रह्मविवर्तात्मतया जगतस्तहिकारस्य वस्तुतो ब्रह्मणोऽभेदे ब्रह्मणि ज्ञाते ज्ञानमुपपद्यते, नहि 


भामती-च्याख्या 
नभसापि द्वितीयेन” । आशय यह है कि एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छां. ६।२।१) यहाँ भिन्न 
लक्षण-लक्षित द्वितीय पदार्थ का ही निषेध है, आकाश अपने व्यापित्व, अमूत्तत्वादि धमो को 


- लेकर ब्रह्म का सलक्षण ही है, विलक्षण नहीं । इस भाष्य-वाक्य में 'अपि' पद स्वीकारार्थक 


है, अर्थात्‌ यदि उक्त श्रुति में एवकाररूप अवधारण को सामान्यतः समस्त हेत का व्यवच्छेदक 
स्वीकार भी कर लिया जाय, तब भी आकाश का व्यवच्छेद नहीं हो सकता। “नच 
्रागुत्पत्तेः”—यहाँ पर जगत? पद जोड़कर 'जगतु की उत्पत्ति से पूर्व'--ऐसा अर्थं करता 
चाहिए । 

द्वितीय शङ्का का अपाकरण किया जाता है--“अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सवंविज्ञान- 
सिद्धिः” । व्यापित्व और अमूतेख्ादि लक्षणों का भेद न होने के कारण आकाश ओर ब्रह्म 
भिन्न नहीं, अपितु अभिन्न हैं । यदि भेद भी मान लिया जाय, तब भी ब्रह्म और ब्रह्म के तेज 
आदि कार्यों के साथ आकाश का देश-काल व्यतिरिक्त ( भिन्न ) नहीं, अतः ब्रह्म के ज्ञान से 
आकाश का भी वैसे ही ज्ञान हो जाता है, जेसे दुग्धपुण घट में प्रक्षिप्त कतिपय जल-कणों का 
ज्ञान दुग्ध के ज्ञान से हो जाता है, यही कहा जा रहा है--“अपि च सवं कार्यमुत्पद्यमान- 
माकाशेनाव्यतिरिक्तदेशकालम्‌ ॥ ५॥ 

मुख्यसिद्धान्त-- प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देष्य:” । समस्त जगत्‌ ब्रह्म कां विवत्त 
है, अतः वस्तुतः ब्रह्म का विकारभूत जगत्‌ ही ब्रह्म के वेदन से विदित होता हैं, क्योंकि 
समस्त जगत्‌ की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं, अतः आकाश भी ब्रह्म का विकार ( विवत्त ) 
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आकफंाशस्यें ब्रह्मंजत्वम] ०० डिल्द्ी लद्धितभासती खंच्रत्तितस ५० ७७३ 
खब्वरे इष्टे शृते मते चिश्ञात इदं सर्व विवितम? ( ब्‌» ४।५।६ ) इति, 'कस्मिन्न भगवो 
विज्ञाते सवेमिदं विश्वातं भवति’ (मुण्ड० १।१।३) इति, “न काचन मद्ददिघा चिद्यास्ति’ 
इति चेचंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा विज्ञायते । तस्याः प्रतिज्ञाया प॒वमहानिरचुपरोधः 
स्याद्‌, यद्यव्यतिरेकः इत्स्नस्य वस्तुजातस्य विशेयाद्‌ ब्रह्मणः स्यात्‌। व्यतिरेक्रे दि 
सत्येकचिश्चानेन सर्च चिश्वायत इतीयं प्रतिज्ञा होयेत । स चाव्यतिरेक पवमुपपद्यते, 
` यदि इत्स्नं चस्तुजातमेकस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यत । शाब्देभ्यश्च प्रकृतिचिकाराव्यतिरेकन्याः 
येनेव प्रतिशासिद्धिरवगम्यते । तथा दि 'येनाश्च॒तं श्रुतं भवति’ इत प्रतिज्ञाय 
सृदादिरष्टान्तैः कार्यकारणाभेदप्रतिपादनपरैः प्रतिज्ञा समर्थ्यते । तत्साचनायेच 
चोत्तरे शब्दाः 'सदेच सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) “तदेक्षत', 
तत्तेजो ऽखुज्जत’ (छ(० ६।२।३) इत्येवं कायंजातं ब्रह्मणः प्रदृक्याव्यतिरेकं प्रदरशयन्ति-- 
'ऐतदात्म्यमिद्‌ं सवम्‌? ( छा ६।८।७ ) इत्यारभ्याप्रपाठकपरिसमाप्तः । तद्यद्याकाशां न 
ब्रह्मकाय स्यान्न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत, ततश्च प्रतिज्ञाहानिः स्यात । न च 
प्रतिज्ञाहान्या वेदस्याप्रामाण्यं युक्तं कर्तुम्‌ । तथा हि-ग्रतिबेदान्त ते ते शब्दास्तेन तेन 
ष्टान्तेन तामेच प्रतिज्ञां ज्ञापर्यान्त 'इदूं सर्वे यदयमात्मा’ (वु० २।४।६), 'बह्मवेदमस्ृतं 
'पुरस्तात्‌? (मुण्ड० २।२।११ इत्येचमाद्यः । तस्माज्ज्वलनादिचदेच गगनमप्युत्पद्यते ॥ 
यदुक्तमश्रृतेनं वियदुस्पयत इति तद्युक्तम्‌, वियदुत्पत्तिविषयश्र्यन्तरस्य 
दशितत्वात्‌-'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशाः संभूत? ( त° २१) इति। सत्यं 
दर्शितम्‌ । विरुद्ध तु 'तत्तजोडखजञत' इत्यनेन श्चत्यस्तरेण, न; पंकवाक्यत्वात्सवंश्रती- 
फक्क भासती 
जगत्तरवं ब्रह्मणोऽन्यत्‌ । तस्मादाक्षाशमपि तिवत्तंतया तट्विकारः सत्तञ्ज्ञानेन ज्ञातं भवति नास्पया । | 
अविकारस्वे तु ततस्तत्वान्तरं न ब्रह्मणि विदिते विदितं भवति । भिन्नयोस्तु लक्षणाम्यस्वाभावेऽपि 
वेशकालाभेदेऽपि नान्यतरज्ञानेतान्यतरज्ज्ञातं भवति । नहि क्षीरस्य पुणंकुम्भे क्षीरे गुह्ममाणे सत्स्वपि 
पाथोबिन्दुषु पाथस्तर्बप्रतिभासमस्ति विज्ञानम्‌ । तस्मान्न ते क्षीरे विदिते विदिता इति प्रतिज्ञादृष्टान्तप्र- 
चयानुपरोघाय वियत उत्पत्तिरकाम्रेनाभ्युपेयेति । तदेवं सिद्धान्तंकदेशिनि दुषिते पुर्वपक्षो स्वपक्षे विशेषः 
माह ७ सत्यं दशितम्‌ ७ । अत एव &विरद्ध तु तद्‌ इति® । सिद्धान्तसारसाह ® नेष बोषस्तेजःसगंस्य 
ee Ns SR 
भासती-्याख्या 
होकर ही ब्रह्म के ज्ञान से ज्ञात हे सकता है, अन्यथा नहीं । यदि आकाश ब्रह्म का विकार 
नहीं, तब तत्त्वान्तर होने के कारण ब्रह्म के विदित होने पर भी विदित नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि जो पदार्थ परस्पर-भिन्त होते हैं, उनका लक्षण भिन्त होता है, अत देश-काल एक होने 
पर भी उनमें से एक का ज्ञान होने से अन्य का ज्ञान वैसे ही नहीं होता, जैसे कि दुग्धपूर्ण 
घटस्थ दुग्ध का ज्ञान होने पर भी दुग्ध में वस्तुतः विद्यमान उदक-बिच्दुओं का उदकत्वेन ज्ञान 
नहीं होता । फलतः “आत्मनि खल्वरे इष्टे भुते विज्ञाते इद सव॑ विदितम्‌” ( बृह. उ. ४५६) 
इत्यादि प्रतिज्ञा-वाबयों की अहानि ( उपपत्ति करने ) के लिए एवं “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन 
सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌” ( छां. ६१४) इत्यादि ह्ास्त-वाबयों के अनुरोध पर आकाश की 
उत्पत्ति न चाहने पर भी माननी होगी । यह जो कहा गया था कि आकाश की उत्पत्ति को 
प्रतिपादन करनेवाली कोई श्रुति नहीं, वह कहना सर्वथा असंगत है, क्योंकि वेसी तैत्तिरीय 
श्रुति दिखाई जा चुकी दै । ह 3 
शक्का--यह सत्य है कि “तस्माद्वा एतस्मादात्मत आकाशः सम्भूतः” (तै० उ० २१) | 
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नाम्‌ । भवत्वेकवाकपत्वमविरुद्धानाम्‌; इद्द तु विरोध उक्तः, सकच्छ तस्य स्रष्ठ 
छब्यद्वयसंबन्धा संभवाद्‌ दयोय्य प्रथमजत्वासंभवाद्विकरपासंभवाच्चेति। नेष दोषः 
तेजःसगस्य तत्तिरोयके तृतीयत्वश्रवणात्‌-'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 
आकाशाद्वायुः वायोरग्निः ( ते० २११ ) इति । अशक्या हीयं श्रतिरन्यथा परिणेतुम्‌ । 
शक्या तु परिणेतुं छान्दोग्यश्चतिस्तदाकाशं वायुं च सृष्टा 'तत्तेजोऽसूजत’ इति। न 
हीयं अ्तिस्तेजोजनिप्रचाना सती श्ृत्यन्तरपरसिद्घामाकाशस्योर्त्पात्त वारयितु 


भामती 
तेत्तिरोयक इति % । श्रुस्पोरन्यथोपपद्यमानान्ययानुपपद्यमानयोरच्यथानुपपद्यप्राना बलवती तेत्तिरीयक- 


श्रुतिः। छान्दोग्यश्चुतिश्चान्ययोपपद्यमाना दुर्बला । नन्त्रसहायं तेजः प्रथममवगम्यमानं ससहायत्वेन 
विरुध्यते इत्युक्ततत आह ® नहाय श्रुतिस्तेजोजनिप्रधाना इति ® । सर्गसंसगंः श्रौतो भेदस्त्वार्थः। स 
च श्रुत्यन्तरेण विरोधिना बाष्यते, जघन्यत्वात्‌ । न च तेजःप्रमुखसगंसंसर्गचवसहायत्बमप्यस्थ शोतं, 
किन्तु वयतिरेकलभ्यं तत्‌ । न च श्रुतेन तदपबाधने श्रुतस्य तेजःस्गंस्यानुपपत्तिः । तदिदमुक्तम्‌ &तेजोजति- 
भामती-व्याख्या 
ह श्रुति भाकाशोत्पत्तिपरत्वेन प्रदशित की जा चुकी है, किन्तु वह “तत्तेजोऽसृजत” (छां 
६२३) इस श्रुति से विरुद्ध है-ऐसा कहा जा चुका है । 
समाधान-- 'नंष दोषः, तेजःसगंस्य तैत्तिरीयके तृतीयत्वश्चवणात्‌” । रहस्य यह्‌ है 
कि अन्यथोपपद्चमान ओर अन्यथानुपपद्यमान श्रुतियों में अन्यथातुपपद्यमान श्रुति प्रबल 
- मानी जाती है, तैत्तिरीयःश्रुति इसी कोटि की है ओर छान्दोग्य-श्रति अन्यथोपपद्यमान होने 
के कारण दुर्बल द्वै। “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूतः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः” 
(ते. उ. २१ ) इस श्रुति में जो अग्नि ( तेज ) की सृष्टि तृतीय स्थान पर पठित है, उसका 
अन्यथा ( प्रथम स्थान पर ) उपपादन सम्भव नहीं, अष्यथा श्रौत क्रम का बाध होगा, फलत 
यह श्रुति अन्यथाञ्नुपपद्यमान हे । इसके विपरीत “ तत्तजोऽसृजत, तदप।, तदन्नम्‌” ( छां 
६।२।३ ) यह श्रुति अन्यथोपपद्यमान है, क्योंकि यहाँ केवल तिज’ की उत्पत्ति का उल्लेख 
है; तेज की उत्पत्ति प्रथम होतो हवै -ऐसा नहीं, अतः यहाँ 'आकाशं वायुं च सृष्ट्वा तेजोऽ- 
सृजत'-एऐसा ( तृतोय स्थान पर तेज की उत्पत्ति का) उपपादन किया जा सकता है ]। 
छाम्दोग्य-श्रुति में प्रथम स्थान आकाशादि से असहकृत तेज का है, अतः जिस 
तैत्तिरीय-श्रुति में आकाशादि-सहुक्त तेज का तृतीय स्थान है, उस श्रुति का बाधक क्यों 
नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर ददै--“न हीयं श्रुतिः तेजोजनिप्रघाना सति” । अर्थात्‌ छान्दोग्य- 
श्रुति तत्तिरीय-श्रति प्रतिपादित आकाश की उत्पत्ति का निवारण नहीं कर सकती, क्योंकि 
छान्दोग्य-श्रति में केवल तेज के सगं ( जन्म) का संसर्ग ही बोधित है, आकाशोत्पत्ति का 
भेद ; त्याग ) प्रतिपादित नहीं । अथवा आकाश की उत्पत्ति “आकाशः सम्भूत!”- इति 
श्रुति से अवगत है और उसका निषेध “तेजो5सृजत'/--इस वाकय के सामर्थ्यं (लिङ्ग प्रमाण) 
से कल्पित दै । [ शब्द ओर अथे के सामथ्यं का नाम लिङ्ग है-“सामर्थ्यं सर्वभावानां लिङ्ग 
मित्यभिधोयते” ( तं. वा. पू. २७७ )] । श्रुति प्रमाण प्रबल और लिङ्ग प्रमाण दुबल होता 
हे—“श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोब॑ल्यमथंविप्रकर्षातृ” ( जे. सू 
३।३।१४ ) । अतः लिङ्ग से श्रुति का बाध नहीं होता, अपितु विरोधी श्रुत्यन्तर से बाधित 
हो सकती है, क्योंकि श्रृत्यन्तर लिङ्ग प्रमाण के समान जघन्य ( परवर्ती ) नहीं । छाष्दोग्य- 
श्रति में जैसे तेज आदि की उत्पत्ति का संसगं अवभासित होता है, वैसे आकाशादि का 
भसाहित्य नहों, अपितु व्यतिरेक ( व्यावृत्ति) के द्वारा कल्पित है। तैत्तिरीय-श्रुति-श्षुत 
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शक्तोति; एकस्य वाक्यस्य व्यापारहयासंभवात्‌ । स्रष्टा त्वेको ऽपि क्रमेणानेक ष्टव्यं 
सजेत्‌ - इत्येकबाकप्रत्यकल्पनायां संभवन्त्यां न विरुद्वार्थत्वेन थतिह्वीतव्या । न 
चास्मामिः सछच्छुतस्य स्रष्टुः स्नष्टव्यद्वयसंबन्धोऽभिप्रेयते; श्रुत्यन्तरवशेन स्नष्टव्यान्त- 
रोपसंग्रहात्‌ । यथा च “सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानः ( छा” ३१४।१ ) इत्यत्र 
साक्षादेव सर्वेस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न प्रदेशान्तरविहितं तेज/प्रमुखमु- 
व्पत्तिक्रमं चारयति, एवं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न श्रृत्यन्तरचिहितं नभः- 
प्रमुखमुत्पत्तिक्रम चारयितुमहेति । ननु शमविधानाथमेतद्वाक्यम्‌ , 'तज्ञलानिति 
शान्त उपासीत? इति श्रृतेः, नेतत्खश्विक्यं, तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरप्रसिद्ध क्रममुपरो- 
दुमहंतोति । 'तत्तेजोऽसूजत’ इत्येतत्स्रष्टिचाक्यम्‌ । तस्मादत्र यथाश्रुति क्रमो 
ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते-नहि तेजः प्राथस्याचुरोधेन अृत्यम्तरभ्रसिद्वो वियत्पदार्थः 
भामती 
प्रधानेति । स्यादेतत्‌ --यद्येक वाक्यमनेकार्थ' न भवत्येकस्य व्पापारद्वयासम्भवात्‌ । हन्त भो. कथमेकस्य 
लष्टुरनेकव्यापारव्वमविरुद्धमित्यत आह ® स्रष्टा त्वेकोऽपि इति 8। वृद्धप्रयोगाधीनावघारणं धाब्ब- 
सामर्थ्य न चानावृत्तस्य शब्दस्य क्रमाक्रमाभ्याभनेकन्नार्थ व्यापारो दृष्ट: । दृष्टन्तु क्रमाक्रमाभ्यामेकस्यापि 
क्तु रनेकथ्यापारत्वमित्य्थंः | न चास्मिन्नर्थ एकस्य वाक्ष्यस्य व्यापारोऽपि तु भिन्नानां वाकयानासि- 
त्याह & न चास्माभिरिति & । सुगमम्‌ । चोदयति & ननु शमविधानार्थम्‌ इति & । यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थो न चेष सुष्टिपरोऽपि तु शसपर इत्यर्थः । परिहरति & न हि तेजःप्राथम्यानुरोधेन इति &। 
5 « क डे भामती-ब्याख्या 
आकाशादि-सहकृतत्व के द्वारा उस अर्थात्कल्पित असहकृतत्व का बाध कर देने पर तेजःसृष्टि 
का बाध होता नहीं कि श्रोताथं में बाधितत्व प्रसक्त होता, भाष्यकार यही कह रहें हैं-- 
“तेजोजनिप्रधाना सती” । 
ऊपर जो कहा गया कि “तत्तेजोऽसृजत”-यह एक वाकय तेज की सृष्टि और आकाश- 
. सृष्टि-निवृत्ति- इन दो अर्थो को प्रतिपादित नहीं कर सकता । वहाँ शङ्का होती है कि यदि 
एक वाक्य दो अर्था के प्रतिपादनरूप दो व्यापारों को नहीं कर सकता, तब एक स्रष्टा एक 
काल में अनेक व्यापार ब्योंकर कर सकेगा ? इस शङ्का का समाधान है- स्रष्टा तु एकोऽपि 
क्रमेण” । आशय यहु है कि वृद्धजनों के प्रयोग शब्द-सामर्थ्यं के गमक माने जाते हैं। उनके 
अनुसार कोई भी एक वाक्य अपनी आवृत्ति के विना क्रमशः या युगपत्‌ दो व्यापार नहीं कर 
सकता, किन्तु कर्ता पुरुष एक होने पर भी क्रमशः या युगपत्‌ अनेक व्यापारों को करता 
देखा जाता है, किन्तु स्रष्टा पुरुष के अनेक व्यापारों का प्रतिपादन अनेक सृष्टिःवाक्य करते हैं, 
एक वाक्य नहीं-"त चास्माभिः सकृच्छ तस्य स्ष्ठु! । 
` शङ्खा-यह जो कहा गया कि जसे “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानु” ( छां. ३।१४।१ ) 
यह सृष्टि-वाक्य “तत्तेजोऽसृजत'-= इत्यादि वाक्याच्तरःप्रतिपादित तेज आदि के उत्पत्तिःक्रम 
का बाधक नहीं, वैसे ही “तत्तेजोऽसूजत'-- यह वाकय भी तेत्तिरीय-वाक्य-प्रतिपादित 
आकाशोत्पत्ति का बाधक नहीं होता? । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि “सर्व खल्विदं ब्रह्म - 
यह सृष्ठि-वाक्य नहीं, अपितु शम का विधायक है, क्योंकि उसका वाक्य-शेष दै-- तज्जला- 
निति शान्त उपासीत” [ यहु जगत्‌ तज्जम्‌, तल्लम्‌, तदतम्‌ अर्थात्‌ उस ब्रह्म से उत्पन्न, 
उसमें हो लीन एवं उसी में अवस्थित होकर विविध क्रियाएं करता है. अतः उसी ब्रह्म की 
शान्त भाव से उपासना करनी चाहिए ]। इस प्रकार “सवं | खल्विदं ब्रह्म'?--यह वाक्य 
सृष्टि-वाक्य न होने के कारण अभ्य सृष्टि-वावय का बाधक न हो सकता, किन्तु “तत्तेजोऽ- 
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परित्यक्तव्यो भवति. पदार्थधमंत्वात्क्रमस्य । अपि च तत्तेजोऽसजत’ इति नात्र 
क्रमस्य वाचकः कश्चिच्छब्दो ऽस्ति । अर्थात्त क्रमोऽवगम्यते। स च 'वायोरञ्िः' 
इत्यनेन थत्यन्तरप्रसिद्धन कमेण निवाते । चिकहपसमुच्चयो तु वियत्तजसो; 
प्रथमजत्वचिषयावखंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितो । तस्मान्नास्ति श्रत्योर्विप्रतिषेधः | 
अपि च छान्दोग्ये 'येनाश्रुतं श्रुत अचति’ इत्येतां प्रतिज्ञा वाक्यो पक्रमे श्रुतां समथ- 
यितुमखमास्नातमपि चियदुत्पत्ताबुपसंख्यातव्यम्‌, किमङ्ग पुनस्तैत्तिरीयके समाम्नातं 
नभो न संगृह्यते ? यच्चोक्तमाकाशास्य सर्वेणानन्यदे शकालस्वादू ब्रह्मणा तत्कार्येश्च सह 
_चिदितमेव तद्धवत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, नच 'पकमेवाद्वितीयम्‌? इति श्रुतिकोपो 
भवति, क्षीरोद्कबद्‌ ब्रह्नभसोरव्यतिरेकोपपत्तेरिति। अत्रोच्यते ~न क्षीरोदकन्या- 
यनेद्मेकविज्ञानेन सचविश्ञानं नेतव्यम्‌ । खुदादिट्टष्टान्तप्रणयर्नाद्धि प्रकतिविकारन्याये- 
नेवेदं सवविश्वानं नेतव्यमिति गम्यते । क्षीरोदकन्यायेन च सर्चविश्चानं कल्प्यमानं न 
सम्यग्दिश्ञानं स्यात्‌ । नहि क्षोरश्चानगृहीतस्योदकस्य सम्यस्विज्ञानशुही तत्वर्मास्त । 
नच वेदस्य पुरुषाणामिच मायालीकवञ्चनादिभिरर्थांचधारणस्ुपपद्यते । सावधारणा 
व. भामती 
गुणत्वादार्थस्वाच्च क्रमस्य श्रुतप्रधानपदाथंविरो धात्तत्त्यागोऽयुक्त इत्यथः । सिंहादलोकितभ्यायेन वियदनु- 
त्पत्तिबादिनं प्रत्याह & अपि च छान्दोग्ये इति & यत्‌ पुनरन्यथा प्रतिज्ञोपपादनं कतं तद्‌ दूषयति 
& यच्चोक्तम्‌ इति ® । दृ्टान्तानुरूपत्वा्वर्टान्तिकस्य तस्य च प्रक्ृतिविकाररूपरवाहार्टान्तिकस्यापि 
तथाभावः । अपिच भ्रान्तिसूलं चेतद्ठदनमेकमेवा द्वितीयमिति तोये क्षीरबुद्धिवत्‌ ? औपचारिक वा सिहो 
माणवक इतिवत्‌ ? तत्र न तावद्‌ भ्रान्तमित्याह ® क्षीरोदकन्यायेन इति &। ्रान्तेविप्रलम्भाभिप्रायस्य 
च पुरुषघमंत्वादपोरषेये तदसम्भव इत्यर्थः । नाप्योपचारिकमित्याह ® सावधारणा चेयम्‌ इति &। 
सु भामती व्याख्या 9 
सुजत”--यह सृष्टिवाक्‍्य होने के कारण अन्य सृष्टि-वाक्य का बाधक होता है । 
समाधान -“न हि तेज;ःप्राथम्यानुरोधेन श्रृत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदार्थः परित्यक्तव्यो 
भवति? । “तत्तजोश्सुजत”-इस वाक्य में तेज की उत्पत्ति प्रथम कही गई है, इतने मात्र 
से उत्पद्यमान आकाश की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राथम्य एक क्रम है जो कि पदार्थों 
के आश्रित रहता है, अतः पदार्थं प्रधान होते हैं और क्रम उनका गुण । प्राथम्यरूप गुण के 
हारा आकाशरूप प्रधान पदार्थ का बाध कभी नहीं हो सकता । जैसा कि शबरस्वामी ने भी 
कहा है-- पदार्थानां च गुण: क्रमः न च गुणानुरोधेन पदार्थो न कतंव्यो भवति” ( शबर. 
पृ. १९९ ) । पूर्व-चचित प्रतिज्ञा की अहानि का सिंहावलोकन करते हुए कहा जाता है-- 
“अपि च छान्दोग्ये” । अर्थात्‌ एक ब्रह्म के ज्ञान से आकाशादि समस्त प्रपञ्च के ज्ञान की 
प्रतिज्ञा तभी उपपन्न हो सकती है, जब कि आकाशादि की भी उत्पत्ति ब्रह्म से मानी जाय । 
उक्त प्रतिज्ञा का जो अन्यथा उपपादन किया गया, उस पर दोषोद्धावन किया जाता है-- 
“यच्चोक्तम्‌ ' । अर्थात्‌ दृष्टान्त के अनुरूप ही दार्टान्तिक वस्तु की कल्पना की जाती है, अतः 
मृत्तिका-टष्टान्त के द्वारा ब्रह्म और जगत्‌ का प्रकृति-विकारभाव मानकर ही एक के विज्ञान 
से सर्वे-विज्ञान की प्रतिज्ञा का उपपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं । 
दुसरी बात यह भी है कि ' एकमेवाहितीयम्‌” ( छां. ६।२।१ ) यह वचन क्या जल 
में दुग्ध-बुद्धि के समान ्रान्तिमुलक है? अथवा 'सिंहो माणवकः? के समान औपचारिक 
(गौण) ? ञ्रान्तिमूलकत्व का निषेध किया जाता है--“क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीडचेत” । 
अर्थात्‌ भ्रान्ति और विप्रलम्भ की भावना--ये पुरुष के घमं हैं, अपौरुषेय वेद में वह सम्भव 
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चेयम्‌ 'वकमेवाद्वितीयम्‌? इति शृतिः क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीड्येत । नच 
स्वकार्यापेक्षयंद चस्त्वेकदेशविषयं सर्व विश्वानमेका द्वितोयतावधारणं चेति न्याय्यं, 
सदादिष्वपि हि तत्संभवान्न तदपूर्वचदुपन्यसितव्यं अचति “श्वतकैतों यन्नु सोम्येदं 
महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं अवति’ ( छा० 
६।१।१ ) इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेद्‌ं सर्वविज्ञानं सवंस्य ब्रह्मकायतापेक्ष- 
योपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्‌ || ६ || म 

यत्पुनरेतदुक्तमसंभवाद्‌ गौणी गगनस्योत्पत्तिश्रुतिरिति, अत्र ब्रमः - 

याकार तु विभागो लछोकतत्‌ ॥ ७ ॥ 

तुशब्दो ऽसंभवाशङ्काव्यावृत््यथः। न खल्वाकाशोत्पत्तावसंभवाशङ्का कतंव्या । 
यतो यावस्किचिद्विकारजञातं दृद्यते-घरघरिको दञ्चनादि वा, कटककेयूरकुण्डलादि 
वा, खूचीनाराच निस्त्रिशादि वा; तावानेच विभागो लोके लक्ष्यते । न त्वविक्कत॑ किचित्‌ 
कुतश्चिद्धिभक्तमुपलभ्यते । चिमागश्चाकाशस्य पृथिव्याद्भ्योऽचगम्यते । तस्मात्‌ 
सोऽपि विकारो भवितुमर्हति । एतेन दिक्कालमनःपरमाण्वादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम्‌ | 
नन्वात्माप्याकाशादिभ्यो विभक्त इति तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत्पाप्नोति, न; आत्मन 
आकाशः संभूतः? ( ते, २१) इति श्रृतेः। यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मात्पर- 


भामती 
काममुपचारावस्त्वेक्वमदघारणाऽद्वितीयपदे नोपपश्चेते । नहि माणवके सिहत्वमुपचय्यं न सिहादन्योइस्ति 
सनागपि भाणवक इति वदन्ति लौकिका; । तस्माद्‌ ब्रह्मातवमेकान्तिकं जगतो विवक्षित धुव्या न 


त्वोपचारिकम्‌ । अभ्यासे हि भूयस्त्दमर्थत्य भवति नत्वद्पत्वमपि प्राेवोपचारिकमित्यर्थः। ® न च 


स्वकाय्यपिक्षया इति ® । निःद्ञेषवचनः स्वरसतः सर्वशब्दो नासति श्रुत्यन्तरविरोधे एक्देशविषयो 
युज्यत इत्यर्थः ॥ ६॥ 


आकाशस्योत्पततो प्रमाणान्तरविरोघमुक्तमनुभाध्य तस्य प्रमाणान्तरस्य प्रमाणास्तरविरोधेनाप्रमाणः 
भूतस्य न गोणत्वापादनसामध्यंमिति आह &यावदविकारं तु विभागो लोकवत्‌ । सोऽयं प्रयोग आकारादिः 
En Shenson 


2 नमत कया 
नहीं । वह वचन औपचारिक भो नहीं कहा जा सकता--“सावधारणा चेयम्‌” । अर्थात्‌ 


औपचारिक पक्ष में "एकं ब्रह्म /--इतना वाक्य तो किसी प्रका र उपपन्न हो सकता है, किन्तु 
'एवकार” तथा “अद्वितीय” पद की उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उपचार स्थल पर 'सिहो 
माणवकः'-ऐसा व्यवहार तो होता है, किन्तु “न सिहादन्योऽस्ति मनागपि माणवक”--ऐसा 
कभी नहीं होता । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त श्रुति के द्वारा जगत्‌ में ऐकान्तिक 
त्रह्मत्व विवक्षित है, औपचारिक ब्रह्मत्व नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को बार-बार कहने पर्‌ 
उसमें भूयस्त्व ( उत्कर्ष ) आया करता हे, अल्पत्व ( अपकषं ) नहीं ओर ओऔपचारिकत्व तो 
कभी भी नहीं सम्भावित नहीं होता। “न च स्वकार्यापेक्षयेदम” । अर्थात्‌ “सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म '- यहाँ पर “सर्व” शब्द संकुचितार्थक नहीं, अपितु निःशेषार्थंक है, क्योंकि किसी 
शुत्यन्तर का विरोध न होने से वह एकदेशार्थक नहीं हो सकता ॥ ६॥ 

आकाश की उत्पत्ति में जो प्रमाणान्तर का विरोध दिखाया गया, उसका अनुवाद 
करके यह सिद्ध किया जाता है कि वह ( प्रमाणान्तर-विरोघ ) आकाशोत्पत्ति-श्रुति में 
गोणत्वापादक नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रमाणान्तर से विरुद्ध है--'यावहिकारं तु 
विभागो लोकवत्‌” । अर्थात्‌ जो भी पदार्थ विभक्त है, वह सब विकार है, आकाश भी विभक्त 
है, अतः आत्मा का विकार ही है, नित्य नहीं। इससे यह अंनुमान-प्रयोग फलित होता है-- 
'माकाशदिक्कालमनःपरमाणवो विकाराः, आत्मान्यत्वे सति विभक्तत्वाद्‌, घटशरावादिवत्‌ः। 
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मन्यक्न श्रुतमित्याकाशादि सव काय निरात्मकमात्मनः कायत्चे स्यात्‌। तथाच 
शुन्यवादः प्रसज्येत । आत्मत्वाध्वात्मनो निराकरणशङ्का्ुपपत्तिः । न ह्यात्मागन्तुकः 
कस्यचित्‌, स्वयंसिद्धत्वात्‌ । नह्यात्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति । तस्य दि प्रत्यक्षाः 
दीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयन्ते । न ह्याकाशादयः पदार्थाः प्रमाण- 
निरपेक्षाः स्वयंसिद्धाः केनचिदभ्युपगस्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यचद्दाराथयत्चात्पा- 
शेष प्रमाणादिव्यचहारास्सिध्यति । न चेटशस्य निराकरणं संभवति । आगन्तुकं हि ˆ 
भामती 
बकालमन:परमाणवो विकारा आत्मान्यत्वे सति विभक्तत्वाद्‌ , घटशरावोदञ्चनादिवदिति & सर्वं काय्यं 
निरात्मकम्‌ इति & । निरुपादानं स्यादित्यर्थः । शुम्यवावश्च निराकृतः स्वयमेव श्रुत्योपन्यस्थ कथमसतः 
सज्जायेतेति । उपपादितङ्चेतन्निराकरणमधस्तादिति । आत्मत्बादेवात्मनः प्रत्यगात्मनो निराकरणाश्चद्काः 
नुपपत्तिः । एतदुक्तं भवति-- सोपादानं चेत्कायं' तत आत्मेवोपादानं युक्तं तस्येवोपादानत्वेन थुतेरुपादा- 
नान्तरकह्पनानुपपत्तेरिति । स्यादेतत्‌--अस्त्वात्मोपादानमस्य जगतस्तस्य तूपादानान्तरमश्यमाणमप्यन्य- 
-दूविष्यतीत्यत आह” &नह्याश्मागन्तुकः कस्यचिदुपादानान्तरस्योपादेयः® । कुतः ? ७ स्वयसिद्धत्वात्‌ & 
सत्ता वा प्रकाशो वास्य स्वयंसिद्धी तत्र प्राश्ञात्मिकाया: सिद्धरतावदनागन्तुकत्वमाह % नदह्यात्मात्मनः 
इति ® । उपपादितमेतद्यया संशयविपरर्यासपारोक्ष्यानास्पदत्वात्‌ । कदापि नास्मा पराधीनप्रकाशस्तद- 
धीनप्रकाशास्तु प्रमाणादयोऽत एब श्रुतिः 'तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सरव॑मिदं विभाति’ 
इति । & न चेदृशस्य निराकरण सम्भवति इति 8 । निराकरणमपि हि तदधीनात्मलाभं तद्विरुद्ध नोदे- 


भामती -ग्याख्या 
“सर्व कार्य निरात्मकम्‌” यहाँ "निरात्मकम्‌? का अर्थ 'निरुपादानकम्‌' या निःस्वभावम्‌' 
है, क्योंकि उपादानकारण ही उपादेय का आत्मा या स्वभाव कहलाता है । निःस्वभावता 


शून्यता का दूसरा नाम द्वै 
तथागतो यत्स्वभावः तत्स्वभावमिदं जगत्‌ । 


तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत्‌ ॥ ( म. शा. २२।१६ ) 
शुन्यवाद का निराकरण स्वयं श्रुति ने ही किया है-“कथमसतः सज्जायेत” (छां. ८।७।१)। 
असत्‌ से कार्योत्पत्ति का निराकरण “नासतोऽदृषटत्वात्‌” ( ब्र. सू. २२।२६ ) इत्यादि स्थलों 
पर किया जा चुका है। ''आत्मत्वाच्चात्मतो निराकरणशङ्कानुपपत्तिः' | आशय यह है कि 
यदि कार्यःप्रपञ्च सोपादाने है, तब आत्मा को ही उपादानकारण मानना उचित है, क्योंकि 
श्रुतियों में आत्मा को ही उपादान कारण कहा गया है, अतः उपादानास्तर की कल्पना 
उचित नहीं । आत्मा को जगत्‌ का उपादानकारण मान लेने पर भी आत्मा के अन्य उपादान 
की कल्पना क्यों न की जाय ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“न ह्यात्मागन्तुकः कस्यचित्‌” 
इसके आगे “उपादानाम्तस्योपादेयः”-यह वाक्य शेष जोड़ लेना चाहिए । अर्थात्‌ आत्मा 
किसी अत्य उपादान कारण का कार्य नहीं. क्योंकि वह “स्वयंसिद्ध” है । आत्मा नित्य एव 
स्वयंप्रकाश है, अतः आत्मा की सत्ता और उसका प्रकाश (ज्ञान )-दोनों स्वयंसिद्ध हैं । 
प्रकाशात्मक सिद्धि में अनागन्तुकत्व दिखाया जाता है-“न ह्ात्मात्मन: प्रमाणमपेक्ष्य 
सिद्धयति” । यह पहले ( पृ. ४ पर ) ही कहा जा चुका है कि आत्मा के विषय में किसी 
को संशय, विपयंय और परोक्षता का भान नहीं होता । आत्मा का प्रकाश प्रमाणादि के 
अधीन कदापि नहीं, प्रत्युत प्रमाणादि का प्रकाश आत्मा के अधीन है, अत एव श्रुति कहती 
है कि “तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” ( कौ. २।५।१५ ) त तु 

चेदशस्य निराकरणं सम्भवति” । अर्थात्‌ आत्मा का निराकरण भी आत्मा के साक्ष्य में 
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स निराक्रियते, न स्वरूपम्‌ । य एच हि निराकर्ता तदेच तस्य स्वरूपम्‌ । न हाग्ने- 
र्‌ ण्यमग्निना निराक्रियत | तथाऽहमेचेदानीँ जानामि वर्तमानं वस्स्वहमेचातीतमती- 
ततर चाश्ञासिषमहमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामीत्यतीतानागतचर्तमानमाचेना-ऽ- 
न्यथाभवत्यपि ज्ञातव्यं न ज्ञातुरन्यथाभाचोऽस्ति; सवेदा वतेमानस्वभाचत्वात्‌ । तथा 
भस्मोभवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो वतंमानस्वभावादन्यथार्चभाचत्वं वा न संभाव- 
यितु शक्यम्‌ । एचमप्रस्याख्येयस्चभावत्वादेवाकायंत्वमात्मनः कार्यत्वं चाकाशस्य ॥ 
यत्तक्त समानजातीयमनेकं कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्तीति, तत्प्रत्युच्यते- न 
भामती 
तुमहंतोत्यथंः । सत्ताया अनागन्तुकत्वमस्याह & तथाहमेवेदानी जानामि इति & । प्रमाप्रमाणप्रमेयाणां 
वत्तंमानातोतानागतस्वेऽपि प्रमातुः सदा वर्त॑मानत्वेनानुभवादप्रच्युतस्वभावस्य नागन्तुकं सर्वम्‌ । त्रेका- 
हयावच्छेदेन ह्यागन्तुकत्वं व्याप्तं तत्प्रमातुः सदा वतंमानाद्ृयावर्तंमानमागन्तुकत्वं स्वव्याप्यमादाय 
निवत्तंत इति । & अन्यथाभवत्यपि ज्ञातव्ये इति @ । प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां ज्ञानज्ञेययोरन्ययामावो दाश्ञितःः। | 
ननु जीवतः प्रमातुर्मा भूदन्यथाभावो मृतस्य तु भविष्यतोत्यत आह ® तथा सस्मीमवत्यपिः इति &। 
यत्‌ खलु सत्स्वभावमनुभ्रवसिद्धं तस्यानिवंचतीयत्वमन्यतो वाधकादवसातव्यम्‌ । बाधकञ्च घटादीनां 
स्वभावाद्विचलनं प्रमाणोपनीतं, यस्य तु न तदस्त्यात्मनौ न तस्य तत्‌ कल्पनं युक्तमबाधितानुभवतिद्धस्य 
तत्स्वभावस्यानिवंचनीयत्वकल्पनाप्रमाणाभावात्‌ । तदिदमुक्तं & न सम्भावयितुं शक्यम्‌” इति । तदनेन 
प्रबन्धेन प्रत्यनुमानेनाकाझानुत्पत्यनुमानं दुषयित्वानेकान्तिकत्वेनापि दूषयति & यत्तृक्तं समानजातोयम्‌ 
भामती-व्यास्या क 
होगा । आत्मा के अधीन आत्मा का निराकरण नितान्त विरुद्ध दै, कभी सम्भव नहीं हो 
सकता । आत्मा की सत्ता आगन्तुक ( जन्य ) नहीं-“"तथ6हमेवेदानीं जानामि वतंमानम्‌”। 
अर्थात्‌ प्रमा, प्रप्राण और प्रमेय पदाथं त्रेकालिक ( वर्तमान, अतीत और अनागत ) हैं, किन्तु 
आत्मा सदा वतंमानत्वेन अनुभूत होता है, जिसका स्वरूप सदैव अप्रच्युत ( अक्षुण्ण ) है, उस 
की सत्ता आगन्तुक क्योंकर होगी ? त्रिकालावच्छिन्तत्व व्यापक ओर आगन्तुकत्व व्याप्य 
होता है, अतः सदा वतंमान प्रमाता से त्रिकालावच्छिन्नत्व निवृत्त होता हुआ अपने व्याप्यभ्ुत 
आगन्तुकत्व को भी निवृत्त कर देता है । “अन्यथाभवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावो$रित 7) 
'ज्ञा' घातुरूप प्रकृति और 'तव्य’ प्रत्ययके द्वारा घटादि ज्ञेय पदार्थो का ही मनागतत्वादिरूपेण 
अन्यथाभाव ( विकार ) अवगत होता है । ज्ञातव्य या विषयतासम्बच्घेन ज्ञान-विशिष्ट पदार्थ- 
गत अन्यथाभाव विशेषणीभुत वृत्त्यात्मक ज्ञान में ही माना जाता है, फलतः ज्ञान और ज्ञेय 
का ही अन्यथाभाव सिद्ध होता हे, ज्ञाता का नहीं, क्योंकि वह सदा ज्ञात है, कभी अज्ञात 
नहीं होता । जीदित प्रमाता का अन्यथाभाव न सही, मृत प्रमाता का अन्यथाभाव क्यों नहीं? 
इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि वह कभी मरता नहीं--' तथा भस्मीभवत्यपि देहे 
नात्मन उच्छेदः” । जो रजतादि पदार्थ कभी “रजतमस्ति'--इस प्रकार सत्‌ प्रतीत होते हैं, 
उनमें अनिवंचनीय्रता 'नेदं रजतम्‌'- इत्यादि बाधक प्रमाणों के द्वारा निश्चित होती है। 
घटादि-पदार्थो में ही उस प्रकार की स्वभाव-प्रच्युतिरूप अनिवंचनीयता पर्यवसित होती है, 
मात्मा में नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वबाधावधि एवं सवंथा भबाधितरूप से अनुभव-सिद्ध है । 
उसके अनिर्वचनीयत्व की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं। भाष्यकार ने यही कहा है “न 
सम्भावयितुं शक्यम्‌” । व FR 
यहाँ तक के निबन्ध से 'आकाशं नित्यम्‌, 'सजातीयकारणाभावाद्‌, आत्मवत्‌ ¬ इस 
अनुमान का प्रत्यनुमान ( सरप्रतिपक्ष ) प्रस्तुत किया गया-'भाकाशमतित्यम्‌, विभषत्तत्वाद्‌ 
९८ 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan a 
तावत्समानजातीयमेचारमते न भिन्नज्ातीयमिति नियमोऽस्ति । नहि तन्तूनां 
.तत्खंयोगानां च समानजातीयत्वमस्ति; दव्यशुणत्वाभ्युपगमात्‌ । नच निमित्तकारणा- 
नामपि तुरीवमादीनां समानजातीयव्वनियमोऽस्ति । स्यादेतत्‌- समवायिकारण- 
विषय एव समानजातीयत्वाभ्युपगमो न कारणान्तरविषय इति । त दप्यनेकाम्तिकमू 2 
सूचगोवालेहोनेकजातीयेरेका रण्जुः सज्यमाना इश्यते । तथा सजेरुर्णा विभिश्व 
विचित्रान्कग्बलाच्वितन्वत । सत्त्वदव्यत्वाद्यपेक्षया चा समानजातीयत्वे कब्प्यमाने 

` नियमात्थंक्यम, सर्वस्य सवण समानजातीयकत्वात्‌ । नाप्यनेकमेवारभत, नेकमिति 
नियमोऽस्ति, अगुमनसोराद्यकर्मा रस्माभ्युपगमात्‌ । एकको दि परमाणुमनश्चाद्य कमौ- 
रभते न दरव्यान्तरेः संहत्येत्यञ्युपगम्यत । द्रव्यारभ्भ एवानेकारम्भकत्वनियम इति 
चेतू-न; परिणामाभ्युपगात्‌ । भवेदेष नियमो यदि संयोगसचिव द्रव्यं दृव्यान्तरस्या- 
रम्भकमभ्युपगम्येत । तदेव तु द्रव्यं विशेषचदवस्थान्तरमापद्यमान काय नामाभ्युप- 
गस्यते, तच्च कचिदनेकं परिणमते सद्बीजादि, अङ्करादिभावेन; कचिदेक परिणमते 
क्षीरादि, दध्यादिभाचेन । नेदवरणासनमस्त्यनेकमेच कारण कार्य जनयतोति, अतः 
शतिप्रामाण्यादेकस्माद्‌ ब्रह्मण आकाशादिसहभूतोत्पत्तिक्रमेण जगज्ञातसिति निश्ची- 
यते। तथा चोक्तम्‌ उपसहारदशेनान्नेति चेन्न क्षोरचद्धि' (त्र० सू० २।१:६४) इति। 
यच्चोक्तमाकाशस्योत्पत्तौ न पूर्वोत्तरक्षाळ धोनिशेषः संभावयितुं शक्यत इति, तद- 
, युक्तम्‌; येनेव हि विशेषेण पृथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमञानं नभः स्वरूपचदिदानीमध्य- 
चंसोयते स पच विशेषः प्राशुत्पत्तरनासीदिति गम्यते । यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः 
पृथिव्यादिस्वभाचेः स्वभावबत्‌, ‘अस्थूलमनणु’ ( बु० ३।८।८ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः, पवः 
माकाशस्वभावनापि न स्वभाववदनाकार्शमति श्रुतेरवगम्यते । तस्मात्माणुः्पत्तेर- 
: भामती 
इति & । नाप्यनेकप्रेवोपादानमुपादेयसारभते । यत्न हि चीरं दधिभावेन परिणमते तत्र नावयबानामने- 
केषामुपादानत्वमभ्युपगन्तग्यं किन्‍्तुपात्तमेव क्षोरमेक्षमुपादेयदधिभावेन परिणमते । यथा निरवयवपर- 
माणुवादिनां क्षीरपरमाणुदंधिपरमाणुभावेनेति । शेषमतिरोहितार्थप्‌ ॥ ७ ॥ 


भामती-व्याख्या 
घटवत्‌' । अब उक्त अनुमान में अनैकान्तिकत्व (व्यभिचार) दोष दिखाया जाता है--“यत्तक्त 
समानजातीयमनेकं कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्ति” । अर्थात्‌ कार्य का समानजातीय कारण ही 
आरम्भक होता है - ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि तन्तु-संयोग भी पट का आरम्भक होता 
है, किन्तु वह पट का सजातीय नहीं, पट में द्रव्यत्व और संयोग में गुणत्व जाति मानी 
जाती है। “नाष्यनेकमेवारभते” । अर्थात्‌ अनेक उपादानकारण ही कार्य को उत्पन्न करते 
हैं-ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि जहाँ पर दुग्ध दघिरूप में परिणत होता है, 
वहाँ दुग्ध के अनेक अवयव दघि के उपादान कारण नहीं माने जाते, अपितु अनेक 
अवयवों से उपात्त ( आरब्ध) एक दुग्धरूप अत्रयवी ही दधि का उपादान कारण 
माना जाता है। जसे निरवयव परमाणुवादियों के मतानुसार महादुग्ध का परमाणुपर्यत्त 
भङ्ग होकर दुग्ध के परमाणु दबिरूप में परिणत होते हैं, दधिःपरमाणुओं से हृघणुकादि 
'की उत्पत्ति के क्रम से महादधि का आरम्भ होता है। वहाँ दुग्ध का प्रत्येक परमाणु 
दधि का उपादान कारण माना जाता है। वैसे ही एक दुर्धरूप अवयवी दधि का 
आरम्भक क्यों न होगा ? शेष भाष्य स्पष्टार्थेक है ॥ ७॥ 


=O 
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नाकाशमिति स्थितम्‌ । यदप्युक्त पृथिव्यादिवेधम्यादाकाशस्याजत्वमिति, तदप्यसत्‌; 
श्रुतिविरोधे सत्युत्पत््वसंभवानुमानस्याभासत्वोपपत्तः, उत्पत््यनुमानस्य चं 
दर्शितत्वात, अनित्यमाकाशमनित्यगुणाश्रयत्वादू » घटादिवदित्यादिप्रयोगसंभवाच्य । 
आत्मन्यनकान्तिकमिति चेत्‌-न; तस्यौपनिषदं प्रत्यनित्ययुणाश्रयत्वासिद्ेः, 
चिंभुत्वादीनां चाकाशस्योत्पत्तिवादिनं प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । यच्चोक्तमेतच्छडदाच्चेति, 
तत्रासृतत्वथ॒तिस्तावद्वियत्यसता दिवोकस इतिचद्‌ द्रष्टव्या; उत्पत्तिप्रलययोरुपपादि- 
तत्वात्‌ । आकाशवत्सवंगतश्व नित्यः इत्यपि प्रसिद्धमहस्वेनाकाशेनोपमानं करियते 
निरतिशयमहत्त्वाय, नाकाशसमत्वाय । यथेषुरिच सविता घावतीति क्षिप्रगतित्वायो- 
च्यते, नेषुतुस्यगतित्वाय, तद्वत्‌ । पतेनानन्तत्वोपमानश्चतिव्यास्याता । ज्यायानाका- 
शात्‌ इत्यादिश्रितिभ्यश्च ब्रह्मण सकाशादाकाशस्योनपरिमाणत्वसिद्धिः । “न तस्य 
प्रतिमास्ति' ( श्व> ४।१९ ) इति च ब्रह्माणो ऽचुपमानत्वं दर्शयति । 'अतोऽन्यदातंम्‌ः 
( बू० ।४।२ ) इति च ब्रह्मणो ऽन्येषामाकाशादीनामातंत्चं दशयति तपसि ब्रह्मशब्दव- 
दाकाशस्य जन्मश्रतर्गोणत्वमित्येतदाकाशसंभवश्रुत्यचुमानाभ्यां परिहृतम्‌ । तस्माद्‌ 
ब्रसकाय वियदिति सिद्धम्‌ || ७ ॥ ——— 
( २ मसातरिधाधिकरणम्‌ । स्‌० ८) 
पतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

अतिदेशोऽयम्‌ । एतेन वियद्व्याख्यानेन मातरिश्वापि वियदाश्रयो चायुर्व्या- 
ख्यातः । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्याः । न वायुरुत्पद्यते छान्दोगानासुत्पत्तिप्र- 
करणे ऽनास्नानादित्येकः पक्षः। अस्ति तु तत्तिरोयाणासुत्पत्तिप्रकरण आस्नानम्‌, आका 
शाद्वायु” ( ते० २४१) इति पक्षान्तरम्‌ । ततश्च श्रत्योर्विग्रतिषेधे सति गौणी वायो- 
रुत्पत्तिश्मुति, असंभवादित्यपरोऽभिप्रायः। असंभवश्च “सेषाउचस्तमिता देवता 
यद्वायुः ( ३० १५२२ ) इत्यस्तमयप्रातषेघात्‌, असृतत्वादिश्रवणाच्च । प्रतिज्चानु- 
परोधाद्यावद्धिकारं च बिभागाभ्युपगमादुत्पद्यते वायुरिति सिद्धान्त: । अस्तमयप्रति- 


भामती 
यद्यभ्यासे भूयस्त्वमथंस्य भवति नाहपत्व॑ दूरत एवोपचरितत्व, हन्त भोः पवनस्य निस्यस्व- 
्रसङ्गः, वायुश्चान्तरिक्षमेतदमृतमिति हृयोरमृतत्वमुवस्वा पुनः पदनस्य विशेषेणाह & संषाऽनस्तभिता 
देवता यहायुरिति & । तस्मादभ्यासान्नापेत्षिकं वायोरमृतत्वमपि तु औत्पत्तिकभेवेति प्राप्तं, तदिदसुक्त 
भाष्यकृता & अस्तसयप्रतिषेधादमृतत्वभवणाच्च इति &। चेत समृच्चयार्थनाभ्यासो शितः । 


_ ` भामती-व्याख्या 

संगति ओर पूचपक्ष पूर्वतन अधिकरण में ब्रह्मान्वय का समर्थन करते हुए कहा 
गया कि “एकमेवाद्वितीयम्‌” - यह श्रुति एक ओर अहितोयादि पदों के हारा एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म का अभ्यास ( बार-बार प्रतिपादन ) प्रस्तुत कर रही है, अतः उक्त अद्वितीय- 
श्रुति गौण कदापि नहीं हो सकतो, क्योंकि अभ्यस्थमान पदार्थे में मुख्यत्व सुदृढ होता जाता 
है । यदि अभ्यास में ऐसी मुख्यत्व-गमतिका शक्ति मानी जाती है, तब “आकाशाद्‌ वायु: 
(तै. उ. २१ ) इस श्रुति को गौण एवं "संषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः" (बृह. उ. १।५।२२) 
इस श्रुति को मुख्य मानना होगा, क्योकि वायुश्चान्तरिक्षं चेतदमृतम्‌'' ( बृह. उ. २३३) 
इत्यादि श्रुतियों में वायु की नित्यता अभ्यस्यमान है। भाष्परकार यही कह रहे है--/भस्त- 
मयप्रतिषेधाद अमृतत्वादिश्रवणाच्च” । यहाँ समुच्चयार्थक चकार के द्वारा अभ्यास का 


प्रदशन किया गया हैं । के उ 
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'षेधोऽपरविद्याविषय आपेक्षिकः, अग्नयादीनामिव चायोरस्तमयाभाचात्‌। कृतप्रति- 
विधानं चाखुतत्वादिभ्रवणम्‌ । नबु वायोराकाशस्य च' तुल्ययोरुत्पत्तिप्रकरणे श्रवणा- 
श्रचणयोरेकमेचाधिकरणसुभयचिषयमस्तु किमतिदेशेनासति विशेष इति ? उच्यते 
सत्यमेचमेतत्‌। तथापि मन्दधियां शाब्दमात्रक्ृताशंकानिवृस्यर्थोऽयमतिदे शः क्रियते 
संवर्गविद्यादिषु ह्यपास्यतया चायोमेहाभागत्वश्रवणात्‌, अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यञ्च 
भचति नित्यत्वाशंका कस्यचिदिति ॥ ८ ॥ 

CR 


( ३ असंभचाधिकरणम्‌ । प्र ९) 
असंभवस्तु सतोड्युपयत्ते! ॥ ९ ॥ 


चियस्पचनयोरसंभाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्रुत्य ब्रह्मणोऽपि भवेत्कुत- 
श्भ्रिदुत्पक्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मतिः तथा चिकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषां 
भामती 
एवंप्राप्ते उच्यते--एकविज्ञानेन सवं विज्ञानप्रतिज्ञानात््रतिञ्ञावावयार्थस्य प्राधान्यात्तटुपपादनाथं- 
त्वाच्च वाक्यान्तराणां तेषामपि चाद्वेतक्रमश्रतिपादकानां मातरिश्वोत्पत्तिप्रतिपादकानां बहुलमुपलब्धेरस्य- 
भूयस्त्वाभ्याममूषां श्रुतीनां बलीयस्त्वादेतवनुरोधेनामुतस्वास्तमयप्रतिषेधानापे क्षिकृत्वेन नेतव्याविति । 
भूयसीः श्रुतीरपेच्य हे अपि श्रुती शब्दमात्रमृक्ते ॥ ८ ॥ 
ननु न चास्य कश्चिज्जनितेत्यात्मनः सतोऽक्कारणत्वश्चुतेः कथमुत्पत्त्याशङ्का ? न च वचनमदृष्ट्वा 
पूर्व, पक्ष इति युक्तम्‌ , भधीतवेदस्य ब्रह्मनिज्ञासाधिकारादशनानुपपत्तरत आह ® वियत्पवनयो: 
इति ६ । यथा हि वियत्पवनयोरमुतस्वानस्तमयत्वश्चुती श्रुत्यन्तरविरोधादापेक्षिकत्वेन नीते, एवम- 
कारणत्वश्चुति रास्मनोऽरिनिविस्फुलिङ्ग दृष्टान्तश्चतिवि रोधात्प्रमाणान्तरविरोधाच्चापेक्षिकत्वेन ब्याख्यातव्या । 
. न चात्मनः कारणवर्वेऽनवस्था लोहुगन्धितामावहत्यनादिस्वात्‌ कायंकारणपरम्पराया इति भावः। 
& तथा विकारेभ्प। इति & । प्रमाणान्तरविरोधो दशितः । 


भामती-व्यारुया 
सिद्धान्त एक-विज्ञान से सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा का प्राधान्य सर्वोपरि है, सभी 
अन्य वाकय उसी का उपपादन करते हैं। उन वावयों में अद्वैत-प्रतिपादक और वायु के 
उत्पत्ति-क्रम फे प्रतिपादक वावयों का बाहुल्य है, अतः झुख्याथंत्व भौर बाहुल्य इन दो धर्मो 
के द्वारा श्रुतियों में प्राबल्य निश्चित होता है । इस प्राबल्य को ध्यान में रख कर वायुगत 
अमृतत्व ओर अनस्तमितत्व के अभिधान को गौण ( आपेक्षिक ) नित्यत्वपरक मानना पड़ता 
है, क्योंकि वायु की उत्पत्ति का प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियों का बाहुल्य यह ध्वनित कर 
रहा है कि अमृतत्व और अनस्तमितत्व-प्रतिपादक ये दोनों वाक्य शब्दमात्र हैं, इनका अर्थ 
विवक्षित नही ॥ ८ ॥ 
खंशय--“त्वं जातो भवसि’ ( एवेता. ४।३ ) यह ब्रह्मोतपत्ति की प्रतिपादिका श्रुति 
समन्वयाध्याय की विरोधिनी दै ? अथवा नहीं? 
संगति और पूर्वेपक्ष-भास्कराचार्य ने आचार्य शङ्कर का निराकरण करते हुए जो 
कहा है कि [ “ये पुनः सता ब्रह्मण उत्पत्तिशङ्कानिराकरणारथं सुत्रं वर्णयन्ति, तेषां निरर्थके 
सूत्रम्‌, हेत्वभावात्‌ “स कारणं करणाधिपोऽधिपों न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप? इति 
मन्त्रवर्णातु । न हि वचनमदष्टूव[ पूर्वपक्ष! बुवचितु क्रियते” (भास्कर, पृ. १२२) ] न चास्य 
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व्रह्मणो3जत्वमं ] ००"०हिश्दीसहितभमितीसँधछित 4777 ७८ 


विकाराणामुत्पत्तिमुपश्रत्याकाशस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कञ्चिन्मन्येत । 
तामाशंकामपनेतुमिदं सूत्रम्‌--'असंभवर्तु’ इति। न खलु त्राणः सदात्मकस्य 
कुतश्चिद्न्यतः संभव उत्पत्तिराशंकितव्या | कस्मात्‌ ? अङुपपत्तेः । सन्मात्रं हि ब्रह्म । 
न तस्य सन्मात्राद्त्रोत्पत्तिः संभवति, असत्यतिशये प्रकतिविकारभावानुपपत्त; | 
पाह ऊळ क उड लाह । 

, एवं प्राप्ते, उच्यते सदेकश्वभावस्योत्पत््यसम्भ्रवः । कुतः ? & अनुपपत्तेः & । सदेकस्वभावं 
ह ब्रह्म भूयते तदसति बाधके नान्यययितव्यम्‌ । उक्तमेतद्विकाराः सत्त्वेनानुभूता अपि कतिपयकालक- 
लातिक्रमे विनश्यन्तो दृश्यन्त इस्यनिवंचनीयास्त्रेकाइयावच्छेदादिति । न चात्मा तादृशस्तस्य थुतेरनु- 
भवाढ्वा वत्तंमानेकस्वभावत्वेन प्रसिद्धेस्तदिदमाह ® सनमात्रं हि ब्रह्म इति ® । एतदुक्तं भवति। 
यत्स्वभावाद्विचलति तदनिवं चनीयं निवंचनीयोपादानं युक्त, न तु विपयंयः। यथा रःजूपादानः सर्पो न 


भामती -व्याख्या 

कश्चिज्जनिता”--यह श्रुति जब ब्रह्म में अकारणकत्व का स्पष्ट प्रतिपादन कर रही है, तब 
ब्रह्म की उत्पत्ति का सन्देह ही कसे होगा? उत्पत्ति-प्रकाशक वचन को न देख कर पूर्वपक्ष 
की रचना भी क्योंकर हागी ? | 

भास्कर का वह कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जिसने समस्त वेद का अध्ययन कर 
रखा है, विशेषतः ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार प्रचलित है, तब उसको “जातो भवसि” 
( श्वेता, ४२ ) इत्यादि वाक्‍्य़ों का अदर्शन सवंथा अनुपपन्न है। फलतः भाष्यकार-द्वारा 
प्रदशत संगति नितान्त संगत है-- वियत्पवनयोरसम्भाव्यमानजन्मनोरप्युर्पाततमुपश्चत्य 
ब्रह्मणोऽपि” । अर्थात्‌ जेसे “आत्मन आकाशः, आकाशाद्‌ वायुः” (ते. उ. २३१) इत्यादि 
श्रुतियों के अनुरोध पर आकाशादि की. अनित्यता में तातयं पर्यवसित होता है, वसे ही 
“यथाऽन्तः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” [ जसे अग्नि से अग्दिरूप विस्फुलिङ्ग उत्पन्न होते हैं, वसे ही 
्रह्मन्तर से ब्रह्म उत्सन्न होता है] इत्यादि श्रुतिथों के अनुरोध पर 'न चास्य जनिता न 
चाधिपः” ( श्वेता. ६।९ ) इत्यादि श्रुतियों मे गोणार्थता मानी जाती द्वै। यदि आत्मा का 
भी कोई कारण माना जाय, तब उस कारण का भी कारण- इस प्रकार अनवस्था क्यों 
नहीं ?. इस प्रश्‍न का सीधा-सा उत्तर है कि बीज-वृक्ष के समान कार्यकारणभाव की अनादि 
परम्परा में अनवस्था कोई विशेष दोष नहीं । तथा विकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषां 
विकाराणामुत्पत्तिमुपश्रुत्य/- इस भाष्य के द्वारा 'आकाशो विकारभूताद्‌ ब्रह्मणो जायते, 


कायंत्वाद्‌, वायुवप'ः- यह्‌ अनुमान प्रमाण दिखाया गया, जो ब्रह्म की नित्यता का 
विनधी है । - 


सिद्धान्त - "असम्भवस्तु सतः, अनुपपत्तेः? । अर्थात्‌ सत्रवरूप ब्रह्म की उत्पत्ति 
असम्भव है, क्योकि “सदेव सोम्यदमग्र आसीत्‌” ( छां. ६।२।१ ) इत्यादि श्रृतियो में ब्रह्म 
सदेव एक सत्स्वभाव का प्रतिपादित है। जब तक कोई विशेष बाधक उपलब्ध न हो, तव 
तक उसका अच्यथाकारण नहीं करना चाहिए। यह तो कहा जा चुका है कि घटपटादि 
विकार-समृह सत्त्वेन ( घटः सन्‌, पटः सनु- इस रूप में ) अनुभूत होने पर भी कुछ समय 
की रेखा पार कर नष्ट होते देखे जाते हैं, अतः वे कालिक अवच्छेद से अवच्छिन्न होने के 
कारण अनिवंचनीय माने जाते हैं, किन्तु आत्मा वैसा नहीं, अपितु श्रुति ओर अनुभव के 
आधार पर एकमात्र वतंमातस्वभावक माना जाता द्वै-“सन्मात्रं हि ब्रह्म” । सारांश यहद 
दै कि जो वस्तु अपने स्वभाव से विचलित हो जाती है, वह अनिवंचनीय ओर निवंचनीय 
( सत्स्वभावक पदार्थं ) उसका उपादान कारण होता है; जेसे-रज्जुरूप उपादान का उपादेय 
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७८४ Digitized भरक्षाबलरप हए भय ki | [ अ. २ पा. ३ स्र. ९ 


नापि सद्विशेषाद्हष्टविपरयंयात्‌। सामान्याद्धि विशेषा उत्पद्यमाना इइयन्ते सुदादेधेटा. 
द्यो नतु विशेषेभ्यः सामान्यम्‌। नाप्यसतः, निरात्मकत्वात्‌ । 'कथमसतः सज्येत? 
( छा० ६।२।२ ) इति चाक्षेपश्चवणात्‌ । 'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कञ्चिञञ- 
निता न चाधिपः ( श्वे ०६/९ ) इति ब ब्रह्मणो जनयितारं घारयति । वियत्पचनयोः 


पुनरुत्पत्तिः प्रदर्शिता, नतु ब्रह्मणः सास्तीति चेषम्यम्‌ । नच चिकारेभ्यो विकारान्त- . 


रोत्पत्तिदशेनाद्ब्रह्मणोऽपि विकारत्वं भवितुमहंति, सूलप्रकृत्यनभ्युपगमे$नवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । या मूलप्रक्ृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्मत्यविरोधः ॥ ९॥ 


——CE— 


भामती 

तु सर्पोपादाना रज्जुरिति। यथोस्तु स्वभाचादप्रच्युतिस्तयोनिवंचनीथयो्नोपादेयोपादानभावः, यथा 
रञ्जुशुक्तिकयोरिति। न च निरधिष्ठानो विश्नम इत्याह ® नाप्यसत इति &। न च निरघिष्ठातभ्रम- 
परम्परानादितेत्याह & मूलप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाप्रस ङ्गाद्‌ इति & । पारमाथिको हि कार्यंकारणभावोऽ- 
नादिर्नानवस्यया दुष्यति । समारोपस्तु विकारस्य न समारोपितोपादान इत्युपपादितं माध्यमिकमतनिषे- 
घाधिकारे, तदत्र न प्रस्मत्तंव्यम्‌ । तस्माननासदधिष्ठानचि त्न म मर्थनाऽनादित्वेनोचितेत्य्थंः । भरिनिविस्फु- 
लिङ्गश्रु तिश्रोपाधिकरूपापेक्षया नेतव्या । शेषमतिरोहितार्थम्‌ । ये तु गुणदिवकालोत्पत्तिविषयमिदमघि- 
करणं वर्णयाञ्चक्रुस्त; सतोऽनुषपत्तेरिति बलेशेन व्याख्येयमविरोधसमर्थनप्रस्तावे चास्य सङ्गतिवक्तव्या ] 
अवादिबदिविकाल।दीनामुत्पत्तिप्रतिपादक्चाक्यस्यानदगमात्‌ । तदात्तां तावत्‌ ॥९॥ 

भमामती-व्याख्या 

सपे है, सर्पोपादानक्र रज्जु--ऐसा विपर्यय कभी नहीं हो सकता । जो दोनों पदार्थं अपने 
स्वभाव से कभी विचलित नहीं होते, उनमें परस्पर कभी भी उपादानोपादेयभाव नहीं होता, 
जैसे--रज्जु और शुक्ति का । कोई भी भ्रम ज्ञान अघिष्ठान के बिना नहीं होता--“नाप्यसतः, 
निरात्मकत्वात्‌” । बिना किसी अधिष्ठान के अध्यास-परम्परा अनादि है- ऐसा नहीं कह 
सकते--“मूल्प्रकृत्यनभ्युपगमेऽतवस्थाप्रस ङ्गात्‌” । पारमापिक काये-कारणभाव ही अनादि 
होमे के कारण अनवस्था दोष से दुषित नहीं होता किन्तु विकारभूत जगत्‌ का समारोप 


आरोपित अधिष्ठान में नहीं हो सकता यह माध्यमिक मत की परीक्षा में (विगत. पु, ७३७ ' 


पर ) कहा जा चुका है। उसे यहाँ भी नहीं भूलना चाहिए । फलतः विना अधिष्ठान के 
आरोप-प्ररम्परा का अनादित्वेन समर्थंन उचित नहीं । “यवाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” (बृह, 
उ. २१२० ) इस श्रुति के हारा आकाशोपाधिक ब्रह्म से वायूपाधिक ब्रह्म की उत्पत्ति का 
प्रदिपादन मान लेने पर कोई विरोध नहीं रह जाता हू। | 

भास्कराचार्य ने जो इस अधिकरण का विषय माना है - गुण, दिक्‌ और काल की 
उत्पत्ति [ “शब्दस्पर्शादीनां गुणानाम्‌ उपचितापचितानां दिक्कालसंख्यापरिमाणादीनां 
चोत्पत्त्यश्रवणान्नित्यत्वमिति प्राप्ते उच्यते-असम्भवध्तु सतो विमानस्य गुणस्यान्यस्य वा 
नित्यत्वासम्भवात्‌ । कस्माद्‌ ? अद्वितीयश्चुत्यनुवपत्तेः” (भास्कर. पृ. १३२) ]। वह 
भास्करःव्यास्यान उचित नहीं, क्योंकि उनके अनुसार 'सतोऽनुपपत्तेः' --इस हेतु-वाबध की 


व्याख्या में क्लिष्ट कल्पना है, क्योंकि जैसे सहजतः सद्‌ (ब्रह्मा) वस्तु की उत्पत्ति अनुपपन्न 


है, वैसे सभी विद्यमान पदार्थो की नहीं । दूसरी बात यह भी है कि इस अविरोधाध्याय के 
साथ गुणादि के उत्पत्ति-प्रतिपादन की कोई संगति नहीं । जलादि के समान दिक्‌ और 
कालादि के उत्पत्ति-प्रतिपादक वाबयों की अनवगति हो सकती है॥ &॥ 
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तेजसो ब्रहाजत्वम्‌ ] ०5 दिल्दीसदिवाधायतोचंचालितम.:0८ ७८५ 
( ४ तेजोऽधिक्ररणम्‌ । प्० १०) 
तेजो5तस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 


छान्दोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्राचितं तेत्तिरीयके तु वायुमलत्वम्‌। तत्र तेजो- 
योनि प्रति भ्रुतिविप्रतिपत्ती सत्यां प्राप्त तावद्‌ ब्रह्मयोनिक तेज इति । कुतः ? सदेचः 
इत्युपक्रम्य “तत्तेजो ऽखूजत' इत्युपदेशात्‌। सवविज्ञानप्रतिश्ञायाश्व बहाप्रभवत्वे सर्वस्य 
संभवात्‌। 'तज़लान' ( छार ८७।१ ) इति चाविशेषश्रुतेः, 'एतस्माजायते प्राण? 
( मुण्ड० २१३) इति चोपक्रस्य शुत्यन्तरे सवँस्याविशेषेण ब्रहाजत्वो पदेशात्‌, 
तत्तिरीयके च स तपस्तप्त्वा । इदं सवेमस्जत । यदिद किच? ( तैं० ३।६।१ ) इत्यः 
विशेषश्रवणात्‌ । तस्मात्‌ 'वायोरग्नि/ इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमग्निः 
संभूत इति। 


भामती ा 
यद्यपि वायोरग्निरित्यपादानपञ्चमी . कारकविभक्तिरपपदविभक्ते्बलोयसौति नेयमानन्तयंपरा 
युक्ता, तथापि बहुश्रुतिदिरोधेन ढुबलाप्युपपदविर्भक्तरेवात्रोचिता। ततश्र/नन्तर्यद्शनपरेय वायोरग्निः 
रिति श्रुतिः । न च साक्षाद्‌ ब्रह्मनत्वसम्भवे तट्ठश्यत्वेन तड्जत्वं परम्परयाश्रयित्‌ं युक्तम्‌ । वाजपेयस्य 
पशुयूपबदिति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते उच्यते युक्तं पशुय।गदाजपेययो रङ्गा ङ्गिनोर्नानास्वात्तत्र साक्षाद्वाजपे- 
नस्य RM 


भामती-व्याख्या 

संगति और पूर्वपक्ष-जंसे ब्रह्मोतर पदार्थ अध्यस्त होने के कारण ब्रह्म के उपादान- 
कारण नहीं हो सकते, !वैप्ते ही वायु पदार्थ भी अध्यस्त होने के कारण अग्नि ( तेज ) का 
उपादानकारण नहीं हो सकता, किन्तु “तत्तेजोऽसृजत” ( छां. ६।२।३ ) इस श्रुति के आघार 
पर ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति माननी चाहिए। यद्यपि “वायोरग्नि:” ( तै. उ. २।१।१ ) यहाँ 
“जनिकर्तुः प्रकृतिः” ( पा. सू. १४३० ) इस सूत्र के द्वारा 'वायुः की अपादान संज्ञा करके 
“अपादाने पञ्चमी” ( पा. सु. २।३।२८) इस सूत्र से जो पञ्चमी विभक्ति की गई है, उससे 
वायु में अग्नि की उपादानकारणता अभिहित है । तथापि छान्दोग्यादि की उक्त विरोधी 
श्रुतियों के अनुरोध पर यहाँ कारक-विभक्ति से दुर्बछीभूत “अन्यारादितर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तर- 
पदाजाहियुक्ते” ( पा. सू. २।३।२९ ) इस सूत्र से विहित उपपद-विभक्ति युक्ति युक्त मानी 
गई है, अतः उक्त तैत्तिरीय-श्ुति का अर्थ है-'वायोरनन्तरमर्निः सभ्भूतः'। फलत! ब्रह्मरूप 
उपादानकारण से ही वायु के अनन्तर अग्नि की उत्पत्ति सिद्ध होती है । जब ब्रह्म से साक्षात्‌ 
तेज की उत्पत्ति सम्भव है, तब ब्रह्म से वायु और वायु से तेज की-इस प्रकार परम्परा का 
- आश्रयण वसे ही अनुचित है, जसे “सप्वदशारतिनर्वाजपेयस्य युप:” ( शत. ब्रा. ३ ५।३।३६ ) 
यहाँ स्वदशारत्नित्व का साक्षात्‌ पशु के साथ सम्बन्ध किया जाता है । [ यूप की जो ऊँचाई 
वताई गई है--सत्तरह अरत्नि ( मुट्ठी बँधे हाथ की लम्बाई को अरत्नि कहते हैं) । उसका 
वाजपेयसंज्ञक कमे के द्वारा पशु से सम्बन्ध किया जाय ? अथवा साक्षात्‌ पशु के साथ किया 
जाय ? ( पशु जिस यूप में बाँधा जाता है, वह सत्तरह अरत्नि ऊँचा होता है )। “आनर्थबयात्‌ 
तदङ्गेषु’ ( जे सू. ३।१।१७ ) इस सूत्र में निश्चय किया गया है कि वाजपेय याग सोमयाग है, 
पशुयाग नहीं, यूप पशुयाग में ही होता है, सोमयाग में नहीं, अतः वाजपेय में सप्तदशारत्नित्व 
का निवेश अनथंक होने के कारण उसके अङ्गभूत पशु के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध होता है] । 

सिद्धान्त-सोमयांग के अद्धुभूत तीन पशुयाग होते हैं। वाजपेय याग काअङ्गभूत | 
पशुयाग वाजपेयरूप न होकर वाजपेय से भिन्न माना जाता है, किन्तु ब्रह्म का कार्यभूत वायु क 
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७८६ ब्रहासू्रशाङ्करमाष्यम्‌ [ अ. २ पा. ३ सू. १० 


दर Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
एवं प्राप्त उच्यते-तेजोऽतो मातरिश्वनो जायत इति । कस्मात्‌ ? त 
ह्याह _ वायोरग्नि” इति । अव्यवहिते हि तेजसो ब्रह्मस्वे सति, असति चार र 
वायोरग्निरितोयं श्रृतिः कदर्थिता स्यात्‌ । ननु क्रमार्थषा अविष्यतीत्युक्तम्‌ । 
मः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( ते० २।१।१) इति पुरस्ता सम 
धत्यपादानस्यात्मनः पञ्चमीनिद्‌शात्‌, तस्यच च संभवततेरिहाधिकारात्‌, परस्त 
दपि च तद्धिकारे 'पृथिव्या {ओषधयः ( तै» २११ ) इत्यपादानपशञ्चमीदर्शना हे 
योरग्निरित्यपादानपच्चम्येवैषेति गम्यते । अपिच चायोरूध्वेमरिनः यत i हि 
उपपदाथयोगः, क्लप्तस्तु कारकाथेयोगो वायोरग्निः संभूत इति । तस्मादेषा तिवो. 
युयोनित्वं तेजसो ऽबगमयति । नन्वितरापि श्रुतिबरह्मयोनित्वं तेजसोऽवगमयति 
तत्तजोऽस्जत' इति, न, तस्याः पारम्परयंजत्वेऽप्यविरोधात्‌ | यदापि ह्याकाशं वायुं 
च सृष्ठा वायुमावापन्नं ब्रह्म तेजोऽसृजतेति कदप्यत, तदापि ब्रह्मजत्वं तेजसो न 
विरुध्यत, यथा तस्याः शतं तस्या दधि तस्या अमिक्षेत्यादि । दर्शयति च ब्रह्मणो 
विकारात्मनावस्थानं ‘तदात्मानं स्वयमकुरुत’ ( ते० २७१ ) इति । तथा वेइवरस्मरणं 
भवति - बुद्धिज्ञोनम लंमोइ” ( भ० गी० १०४ ) इत्याद्यनुक्कम्य 'सवन्ति भावा भूतानां 
मत्त एव पृथग्विधा ( भ० गी० १०५) इति। यद्यपि बुद्धथादयः स्वकारणेभ्यः 
ल भवन्तो इश्यन्ते, तथापि सर्वस्य भाचजातस्य साक्षात्प्रणाडथा वेश्वरवशय- 
त्वात्‌ । पतनाक्रमवत्खाएवाद्न्यः श्रत्तयो व्य ; i सर्व > के 
त्सृष्टिवादिनीनां त्वन्यथाचुपपत्तः । प्रतिशापि व हक कि 
क्षत, नाव्यवहितजन्य- 
त्वमित्यविरोधः ॥ १० ॥ । 


भामती 
यासम्बःधे क्लेशेन परम्पराभ्रयणम । इह तु वायोत्रंहाविकारस्यापि ब्रह्मणो वस्तुतोऽनन्यत्वा द्वायपादानत्वे 
साक्षादेव ब्रह्मोपादानत्वो पपत्तेः कारकविभक्तेनंली यस्त्वानुरोधेनोभयथोपपद्यमानाः श्रुतयः कास्यभोजिः 
न्यायेन नियभ्यन्त इति युक्तमिति राद्वान्तः ® पारम्पयजव्वेऽपि इति & । भेदकह्पनाभिप्रायं यतः 
पारमाथिकभेदमाह ' ® वायुभावापन्नं ब्रह्मा इति ®। & यथा तस्याः श्वृतम्‌ इति & तु दृष्टान्तः 
परम्पराम्ान्रस।म्थेन न तु सवंथा साम्येनेति सवंमवदातम्‌ ॥ १० ॥ 


भामती =व्याख्या 
ब्रह्म से भिन्न न होकर ब्रह्मरूप ही माना जाता है, अतः स्प्रदश अरत्नित्व का अन्वय 
वाजपेथ के हारा पशुयाग से करने पर जैसी व्यवधायक परम्परा प्रसक्त होती है, ब्रह्म से 
वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति मानने पर वैसी परम्परा प्रसक्त नहीं होती, अतः 


तैत्तिरीय-श्रुति के अनुसार वायु से उत्पन्न अग्नि में छान्दोग्यःश्रुति के अनुसार ब्रह्मःजन्यत्व . 


भी उपपन्न हो जाता है, श्रुतियों में विसी प्रकार का विरोध नहीं रह जाता । वायु को तेज 
की प्रकृति मान लेने पर उपपद-विभक्ति की अपेक्षा कारक-विभक्ति का बलीयरत्व भी अक्षुप्ण 
रह जाता है एवं उभयविघ श्रुतियों का सामञ्जस्य भी दसे ही हो जाता है, जैसे कि कांस्यपात्र 
( कासे की थालो ) में गुरु को भोजन खिलाकर उच्छिष्ट ( जूठा ) भोजन करने पर शिष्य के 
कांस्यभोजित्व और उच्छिष्टभोजित्व- दोनों नियम सम्पन्न हो जाते हैं। भाष्यकार ने जो 
कहा है-“प!रम्पयंजत्वेऽपि”, वह काल्पनिक भेद को मन में रख कर कहा है, क्योंकि 
पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म और वायु में अभेद विवक्षित है--“वायुभावापन्नं.ब्रह्म”। “यथा 
तस्याः श्वतम्‌ तस्या दधि, तस्या आमिक्षा” [गौ का दूध, गौ का दही, गो: की आमिक्षा 
( छेंना ) ]-यह जो दृष्टान्त दिया गया है, वह दार्छान्त की सामान्य समता को लेकर, 
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३ 


श्र 


F 


भूतानां शत्रह्मजत्वम्‌ ] ००००५बिम्बीसदियसी मती संधलितमे" 


( ५ अबधिकरणमू | खू० ११) 
आप। ॥ ११ ॥ 

इत्यजुवर्तते । आपो<तस्तेजसो जायन्ते । कस्मात्‌ ? तथा 
ति 'अग्रेराप इति च। सति बचने नास्ति संशयः। तेजसस्तु 
व्याख्याय पृथिव्या व्यास्यास्यन्नपोऽन्तरियामित्याप इति सूत्रयांबभूच ॥ ११॥ 

( ६ पृथिव्यधिक्ररणम्‌ । छू० १२) 
एथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्य। ॥ १२॥ 

ता आप ऐक्षन्त बह्चः द्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्तः ( छा० ६।२।४) 
इति शूयते । तत्र संशयः--किमनेनान्तशव्देन घरीहियवाद्यभ्यवहार्यं चा ओदनादुच्यते, 
किवा पृथिवीति ? तत्र प्राप्त तावद्‌ ब्रीहियवाद्योदनादि चा परिग्रहीतव्यमिति। तत्र 
हान्नशब्दः प्रसिद्धो लोके, वाक्यशेषो 5प्येतमथेमुपोद्वढलयति । 'तस्माद्यच्र कचन 


वषति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवतो'ति । वीहियवाद्यब हि सति वर्षणे बहु भवति, न 
पृथिवीति ॥ 


७८७ 


अतस्तथा ह्याइ” 
्याह-'तद्‌पोऽस्ूजत' इ 
स््ष्ट 


भामती 
निगदव्याख्यातेन भाव्येण श्याख्यातस्‌ ॥ ११ ॥ 


अधशब्बोष्य व्युत्पतत्या च प्रसिद्धया च ब्रीहियवादो तद्विकारे चौदने प्रवत्तते । श्रुतिश्र प्रकरणाव्‌ 
बलोयसी, सा च वावथशेषेणोपोद्धलिता यत्र कचन वर्षतीत्येतेन, तसमादभ्पबहार्य श्रीहियवाद्येवा- 


त्राद्ूथो जायत इति विवक्षितम्‌ । काएप्यंमपि हि सभ्भवति कस्थचिवदनीयस्य, नहि पृथिव्यपि कृष्णा, 


भामती-च्यार्या | 

वयोंकि जेसा वायु, अग्नि और जल का ब्रह्म से अभेद माना जाता है, वैसा गो से दुग्धादि का 
अभेद नहीं माना जाता ॥ १० ॥ 

पूर्वे पक्ष -“अंग्नेराप:'? ( तै० ४० २५१२ ) इस श्रुति के आधार पर अग्ति से जल 
को उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्रकृति-विकारभाव सदैव अविरुद्ध पदार्थो का 
होता है किन्तु अग्नि और जल का नाश्य-नाशकभाव लोक-प्रसिद्ध है । 

सिद्धान्त-त्रिवृत्कृत या पञ्चीक्कत अग्नि ओर जल का ही विरोध होता हे, अन्रि- 
वृत्त या अपञ्चीकृत का नहीं, अतः उनमें प्रकृति-विकारभाव सम्भव है। दुसरी बात यह 
भी है कि विवतंवाद में यह कोई दोष नहीं, क्योंकि मरुमरीचिका भौर जल का वेसा ही 
विरोध रहने पर भी जल का प्रादुर्भाव माना जाता है॥ ११॥ 

पूर्व पक्ष -“ता आप ऐक्षन्त बह्ुंचः स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसृजन्त” ( छा. 
६।२।४ ) इस श्रुति मे श्रुत 'अन्न' शब्द 'अद्यतेस्म'--इस व्युत्पत्ति और लोक-प्रसिद्धि के 
आधार पर व्रीहि, यव आदि कच्चे तथा पके हुए ओदन (भात) में प्रसिद्ध है। यद्यपि 
प्रकरण प्रमाण से पृथिवी का ग्रहण होता है, तथापि प्रकरण ( अधिकाराख्य प्रकरण ) प्रमाण 
से श्रुति ( अभिधायक शब्द ) प्रबल होता है । उक्त श्रुति का “यत्र कचन वर्षति” ( छा. 
६।२।४ ) यह वावय-शेष भी समर्थक है, अतः वर्षा से उत्पन्न होनेवाले व्रीहि, यव आदि 
भक्षणीय पदार्थ ही यहाँ 'अन्त' शब्द से विवक्षित हें । "यत्‌ कृष्णम्‌, तदन्नस्य” (छा. ६।४।१) 

इस श्षुति-वाक्य में जो अन्त का रूप कृष्ण कहा गया है, वह भी कोद्रव, धान ओर माष 
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एवं प्राप्ते ब्रूमः -पृथिव्येवेयमन्नशब्देनाद्भथो जायमाना विवक्ष्यत इति। 
कस्मात्‌ ? अधिकाराद्‌ रूपाच्छब्दान्तराच्च । अधिकारस्तावत्‌ “तत्तेजो ऽस्त’, “तद्‌- 
पो«सजत' इति महाभूतविषयो बतेते। तत्र क्रमप्राप्तां पृथिवीँ महाभूतं चिलङ्कथ 
नाकस्माद्‌ ब्रोह्यादिपरिप्रहो न्याय्यः । तथा रूपमपि चाकयशेषे प्रथिव्यज्ञुगुणं दृश्यते-- 
'यत्कृष्णं तदन्नस्य? इति । न ह्योद्नादेरभ्यवहारयंस्य कष्णत्वनियभो ऽस्ति, नापि व्रीद्या- 
दीनाम्‌ । नु पृथिव्या अपि नेव छष्णत्वनियमोऽस्ति, पयः पाण्डुरस्याङ्गाररोहितस्य 
च क्षेत्रस्य दशनात्‌ । नायं दोषः, वाहुल्यापेक्षत्वात्‌। भूयिष्ठं हि एथिव्याः कृष्णं रूपं, 
न तथा श्वेतरोहिते। पौराणिका अपि पृथिवीछायां शार्वरी्ुपदिशिन्ति। सा च 
कष्णाभासेत्यतः कृष्णं रूपं पृथिव्या इति श्लिष्यते । थत्यन्तरमाप समानाधिकारम्‌-- 
अःद्थः पृथिवीति भचति | 'तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभचत्‌' 
( बृ० १३२२ ) इति च। एथिव्यास्तु ब्रीह्यादेरुतर्पात्त दशयति - "पृथिव्या ओषधयः 
ओषधीभ्योऽन्नम्‌’ इति च। एवमधिकारादिघु पृथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्छु कुतो 
ब्रीह्यादिप्रतिपत्तिः ? प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेच बाध्यते । वाक्यशेषोऽपि पार्थिवत्वा- 


दन्नाद्यस्य तद्द्वारेण पृथिव्या पवाङ्कथः प्रभवत्व॑ सूचयतीति द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्पृथिः . | 


चीयमन्नशब्देति || १२॥ 


वणा चल 


भामती 
लोहितादिरूपाया अपि दशनात्‌ । ततश्च थ्रुत्यन्तरेणा:ूःयः पृथिवी, एथिष्या ओषधय इत्यादिना बिरोध 
इति पुग, पक्षः । 


धुत्योविरोधे वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेरन्यतरानुगुणतयान्यतरा नेतव्या । तत्र किंसङ्ूथः पृथिवीति _ 


एथिबीशब्दोऽन्नपरतया नीयतापुताग्नससुजतेत्यन्नश्ब्दः एथिवीपरतयेति विशये महाभूताधिक्कारानुरोघात्‌ 
'प्रायिककष्णरूपानुरोघाच्च 'तश्चदपां शर आसीत्‌’ इति च पुनः श्रुत्यनुरोधाच्च वाक्यशेषस्य चाण्यथाप्यु- 
पपत्तेरत्नशन्दोऽन्नकारणे पुथिष्यामिति राद्धान्त; ॥ १२॥ 


| भामती-व्याख्या 

आदि कतिपय अन्तों में पाया जाता है, पृथिवी में भी तो पूर्णह्पेण कृष्ण रूप नहीं, अपितु 

लोहित ( रक्त) आदि रूप भी देखे जाते हैं। इस प्रकार उक्त श्रुति का “अद्धयः पृथिवी, 
पृथिव्या ओषधयः” ( तै. उ. २।१।१ ) इत्यादि श्रुतियों से विरोध स्पष्ट है । 
सिद्धान्त--श्रुतियों में विरोध होने पर उनकी विषयवस्तुओं में विकल्प तो बन नहें 

सकता, अतः विरोधी वाक्यों में से एक वाकय को मुख्यार्थक मानते हुए दूसरे वाक्य की 
व्याख्या उसी के अनुरूप करनी होगी । तब क्या “भ्यः पृथिवी”- इस श्रुति के 'पृथिवी' 
शव्द को अर्नपरक ( अन्नार्थं का बोधक) माना जाय? अथवा “अन्तमसूजन्त”--यहाँ 
“अन्त? शब्द पृथिवी-परक माना जाय? इस प्रकार का संशय होने पर महाभूतों की उत्पत्ति 
का प्रकरण एवं पृथिवी में प्रायः कृष्ण रूप देख कर 'अस्त' शब्द को अन्नकारणीभूत पृथिवी 
. का बोधक मानना चाहिए तथा “तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌ ( बृह. 
- उ. १।२।२) इस श्रुति के अनुरोध पर “यत्र कचन वंति, तदेव भूयिष्ठमस्तं भवति” ( छा. 


` ६।२।४) इस वाक्य-शेष को पार्थिव ब्रीहि, यवादि अन्नों का समपंक माना जा सकता है॥१२॥ : 
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( ७ तदभिध्यानाधिकरणम्‌ । तू १३ ) 
तदभिष्यानादेव तु तब्लिड्भात्स! ॥ १३ ॥ 
किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेच स्वविकारान्ख॒जन्तिे, आहोस्वित्पर- 
मेश्वर एव तेन तेनात्मनावतिष्टमानो४मिध्यायंस्त॑ तं विकारं सजतीति संदेहे सति, 
प्राप्तं तावत्‌-स्वयमेव खजन्तीति । कुतः ? आकाशाद्वायुर्वायोरग्ति” इत्यादिस्वात- 
न्व्यश्चचणात्‌। नन्वचेतनानां स्वतन्त्राणां परवृत्तिः प्रतिषिद्धा । नेष दोषः, 'तचेज 
ऐक्षत?, 'ता आप पेक्षन्त? ( छा० ६।२।४ ) इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति । 
एवं पराप्तेऽमिधोयते -स एव परमेदवरस्तेन तेनात्मनाचतिष्ठमानो ऽभिध्यायंस्तं 
तं बिकारं सजतीति । कुतः ? तल्लिङ्गात्‌ । तथा हि शारञ्रम्‌- 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्यः 
पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति' 
( बृ० ३।७३) इत्येबंजातौयकं साध्यक्षाणामेच भूतानां प्रवृत्ति दशयति । तथा 
Merit Eon) SN 
भ 
सृष्टिकपे भूतानामविरोध उक्त रर माका 0 देवता: कि स्वतन्त्रा एवोत्तरोत्तर- 
भूतसग प्रवत्तंत्त उत परमेइत्रराधिष्ठिताः परतन्त्रा इति । तत्राकाशादू वायुर्वायोरग्निरिति स्ववाक्ये 
निरपेक्षाणां श्रुतेः स्वयं चेतनानां च चेतनान्तरापेक्षायां प्रमाणाभावात्‌ , प्रस्तावस्य च लिङ्गस्य च 
पारम्पर्येणापि सूलकारणस्ग ब्रह्मण उपपत्तेः, स्वतन्त्राणामेदाकाशादीना वाय्वादिकारणत्वर्मित जगतो | 
बह्मयोनित्वव्याघात इति प्राप्तम्‌ । 
एवं प्राप्तेऽभिधोषते-भआकाश्चाद्वायुरित्यादय आकाशादीनां केचलानामुपादानमावमाचक्षते, न 
पुनः स्वातरत्येणाधिष्ठातृत्वप्र । न च चेतनानां स्वकाय्ये स्वातन्त्रयमित्येतदप्येकान्तिक, परतन्त्राणामपि 
तेषां बहुलमुपलय्घेभृंत्यान्तेबास्यादिवत्‌ । तस्माख्लिङ्गप्रस्तावसामञ्चस्पाय स ईश्वर एय तेन तेनाकाशा- 
दिभावेनोपादानभावेनावतिष्ठमातः स्वयमधिष्ठाय निमित्तकारणभूतस्तं तं विकारं वाथ्वादिकं सृजतीति 
लला : 
संगति -भूत-सृष्टि-क्रम में श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया, अब भूतगत 
खष्टृत्व में स्वातन्त्र्य-पारतन्त्रय का बिचार किया जाता है। 
संशय-भूतों के अधिष्ठातृदेवता स्वतन्त्रूप से उत्तरोत्तर भूतो को रचना करते 
हैं ? अथवा परमेश्वर से अधिष्ठित होकर अथवा परमेश्वर ही स्वातन्त्रेण निमित और 
आकाशादिभावेन उपादान कारण होता है ? 
पूर्वपक्ष -''आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः” (तै. उ. २१॥१) इत्यादि श्रृतियों मैं 
निरपेक्ष ( अन्यानधीन ) स्रष्टृत्व प्रतिपादित है। सृष्टि के प्रस्ताव ( उपक्रम ) में जो मूल 
कारण ब्रह्म कतूंत्वेत चचित है-सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय” ( तै. उ. २६ ) और “यः 
पृथिब्याँ तिष्ठत्‌ यमयति” ( बृह. उ. ३।७।३ ) इत्यादि श्र तियों में जो ब्रह्मगत अघिष्ठातृत्व का 
लिङ्ग ( प्रतिपादन-सामथ्य ) उपलब्ध होता है, वह अभिमानी देवताओं के माध्यम से भी ` 
उपपन्न हो जाता है । र ह” 
सिद्धान्त--“आकाशाद्‌ वायुः”--इत्यादि श्रुतियाँ आकाशादि में केवल उपादानता 
का ही अभिधान करती हैं, स्वातन्त्येण अधिष्ठातृत्व का प्रतिपादन नहीं करतीं। सभी चेतन 
पदार्थं नियमतः स्वतस्त्ररूप से ही अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं--ऐसा & कोई तियम नहीं, 
क्योंकि भृत्य ( दास ) और शिष्यादि के समान बहुत-से परतंत्ररूप में भी प्रवृत्त होते पाए 2 
जाते हैं। अतः कथित लिङ्ग ( शब्द-सामथ्यं ) और प्रस्ताव ( उपक्रम ) का सामञ्जस्य करने व 
के लिए यह मानना ही युक्ति-युक्त है कि परमेश्वर ही आकाशादिरूप में अवस्थित होकर . 3 
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सोऽकाएयत बहु स्यां प्रजायेय’ इति प्रस्तुत्य सच्च त्यच्चासवत्‌ । तदात्मानं 
स्वयमकुरुत’ ( त०२।६।१ ) इति च तस्येव च सर्वोत्मभाव॑ दर्शयसि । यत्त्वीक्षणश्रवण- 
मप्तेजसोस्तत्परमेश्‍वरावेशवशादेव दृष्टव्यम्‌ , 'नान्योउतोस्ति द्रष्टा’ ( बू ३।७।२३ ) 
इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्‌ , प्रकतत्वाच्य सत ईक्षितुः 'तदे क्षत बहु स्याँ प्रजायेय' 
( छार ६।२।३ ) इत्यत्र ।। १३ ॥ 
( ८ विपर्ययाधिकरणस्‌ । छू० १४) 
विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 

भूतानासुत्पत्तिक्रमश्चिन्तितः । अयेदानीमप्ययक्रमश्रिन्त्यते । किमनियतेन क्रमे- 
णाप्ययः, उतोत्पत्तिक्रमेणाथ चा तद्विपरोतेनेति त्रयोऽपि योत्पन्तिस्थितिग्रलया 
भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रयन्ते-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति’ ( त०३।१।१) इति । तत्रानियमोउविशेषादिति 
प्रात्तम्‌ । अथ चोत्पत्तः कमस्य शुतत्वात्मलूयस्यापि क्रमाकाङ्खिण, स॒ एवं क्रमः 
स्यादिति । 


भामती 
युक्तम्‌। इतरथा ि्ग्रस्तावो क्लेशितो स्यातामिति। ® परनेशवराबेज्ञवशाद्‌ इति & । परमेश्वर 


एवान्तर्यामि्रावेनाविष्ट ईक्षिता, तस्मात्सचंस्य कायंजातस्थ साक्षात्परधेशवर एवाधिद्ठाता निमित्तकारणं 
न त्वाहाशादिभावसापन्तः । भआकाशादिभावमापन्तस्तुपादानसिति लिछुलू ॥ १३॥ 


उत्पत्तौ महाभूतानां क्रमः श्चुतो नाप्ययेऽप्ययभात्रस्य श्रुतत्वात्‌ । तन्न तिये सब्भवति तानियमो 
ध्यवस्थारहितो हि सः । न च व्यवस्थायां सत्यासव्यवस्था युज्यते । तत्न क्रमभेदापेक्षायां कि दृष्टोऽप्यय- 
क्रमो घटादीनां महाभूतोऽध्ययक्रमनियामकोऽस्त्वाहो, क्षौत्र उत्पत्तिक्रस इति विशये भोतस्य ओोताम्तर- 
मभ्थहितं समानजातीयतया तस्येव घुद्धिसान्निध्यात्‌ । न दृष्ठं, दिरद्वजातोयस्वात्‌ । तस्म्ाच्छोतेनेबोत्प- 
त्तिक्रमेणाप्ययक्रसो नियम्यत इति प्राप्ते 


भामती-व्याख्या 

उपादान कारण एवं स्वयं अधिष्ठातृत्वेत निमित्तकारण के रूप में वायु आदि समस्त विकारों 
की सृष्टि किया करता है, अन्यथा प्रदर्शित लिङ्ग और प्रस्ताव का साभजस्य सुकर न होगा । 
परमेश्वर ही अन्तर्यामिभाव से ईशिता ( साक्षात्‌ अधिष्ठाता ) निमित्त कारण है, और 
आकाशादिरूपापन्त होकर उपादानकारण होता है- यह सिद्ध हो गया ॥ १३॥ 

संगति--आकाशादि महाभूतों के उत्पत्ति-क्रम का विचार हो जाने पर उनके लय-क्रम 
छी मीमांसा ( चिन्तना ) नितान्त संगत है । 

संशय -श्रुतियों में महाभतों का केवल उत्पत्ति-क्रम वणित है, लय-क्रम चहीं 
सामान्यतः लय श्रुत है--“यत्प्यन्त्यभिसंविशन्ति” (त. उ. ३६।१ ) । व्यवस्था सम्भव हो 
सकने पर अव्यवस्था उचित नहीं ठहराई जा सकती, अतः लय-क्रम की जिज्ञासा को शात्त 
करने के लिए क्या श्रति-प्रतिपादित उत्पत्ति-क्रम ही लय का भी क्रम माना जाय? अथवा 
लोक में दृष्ट विपरीत क्रम ? जेसा कि घटादिरूप उपादेय पदार्थों का साक्षात्‌ अपने उपादाच 
में, उस उपादान का अपने उपादान में-इस प्रकार उपादेय-परम्परा का अपनी उपादान- 
परम्परा में विलयन देखा जाता है. 3३ ५३६ ७१०४ 0०6००... 


भूतानां त्रह्मजत्वम ] ००यन्दी दितममिती सवित्‌ "° ७९१ 


एचं पराप्ते ततो ब्रमः--विपर्ययेण तु प्रलयक्रमो त उत्पत्तिक्रमाद्ध चितुमईंति । 
तथा हि लोके इश्यते - येत क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरोतेन क्रमेणाबरोइतीति । 
अपि च इश्यते- सुदो जातं घटशरावाद्यप्ययकाले सऱ्रावमप्येति अद्धवश्व जातं 
हिमकरकायन्मावमप्येतीति । अतश्चोपपद्यत पतत्‌-यत्पृथिव्यद्भयो जाता सती 
स्थितिकालव्यतिक्रान्ताचपोऽपीयादापश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः । दव 
कमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरं कारणमपीत्य सर्व कार्यजातं परमकारणं 
परमसूक्ष्मं च ब्रह्माप्येतीति वेदितव्यम्‌ । नहि स्वकारणब्यतिक्रमेण कारणकारणे 
कार्याप्ययो न्याय्यः । स्सृतावप्युत्पत्तिक्रमविपर्यंयेणंचाप्ययक्रमस्तत्र तत्र द्शितः— 
'जगत्पतिष्ठा देवषं पृथिव्यप्छु प्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते? 


भामती 
उच्पते-अप्यथस्य क्रमापेक्षायां i नियामको भवेत्‌ , न त्वस्त्यप्ययस्य क्रमाधैक्षा 
वृष्टानुमानोपनोतेन क्रमभेदेन श्ुत्यनुसारिणोऽप्ययक्रमस्य वाध्यमानस्वात्‌ । तस्मिन्‌ हि सत्युपादानोपरमे- 
प्युपादेयमस्तीति स्यान्न चेतदस्ति । तस्मात्‌ तहिरद्धदृष्टक्रमावरोधादाकाङक्षेद नारित, क्रमान्तर प्रत्ययो- 
ग्यत्वात्‌ तस्य तदिदमुस्तं सुत्रकृता 'उपपद्यते च' इति । भाष्यकारोऽप्याह & न चासावयोरयत्वादष्यचे- 
नाकाङ्च्यते इति ® । तस्सादुस्पत्तिक्रमाद्विपरीतः क्रस इत्येतन्भ्यायमूला च स्मृतिरक्ता ॥ १४॥ 


mm FR 


“x 
भामती-व्याख्या 


( पूचेपक्ष - आचाये भास्कर ने जो अनियम का पूर्वपक्ष किया है--“अयनियमः 
नयमकारिणः शास्त्रस्याभावात्‌” ( भास्कर. प्र. १३३ ) । वह उचित नहीं, क्योंकि किसी 
नियम के सम्भव हो सकने पर अनियम मानना नीति-विरुद्ध है । श्रौत ( लयरूप ) धर्मी के 
लिए श्रौत धर्म ( क्रम ) का अवलम्बन अध्यहित ( उचिततर ) होता है, क्योंकि वह श्रोतत्वेन 
सजातीय भौर लोक-हृष्ट विजातीय है । सजातीय ( शास्त्रीय ) पदार्थं बुद्धि ,में सहजभाव से 
विद्यमान रहता है, लोक-हष्ट नहीं, क्योंकि वह विजातीय दै । फलतः श्रोत उत्पत्तिःक्रम का 
ही नियमन लग्र-क्रम में करना चाहिए अर्थात्‌ आकाश का वायु में, वायु का अग्नि में, अग्नि 
का जल में और जल का एथिवी में लय मानना चाहिए। 

सिद्धान्त -यदि लय को किसी क्रम की अपेक्षा होती, तव अवश्य हो उत्पत्ति-क्रम 
उसका नियामक होता, किन्तु लय को किसी क्रम को अपेक्षा है ही नहीं । दृष्टानुमान के द्वारा 
अवगमित क्रम-विशेष से श्रोत क्रम बाधित हो जाता है; क्योंकि श्रौत क्रम से विलय मानने 
पर आकाशादि उपादानकारणों का उपरम (अभाव ) हो जाने पर भी वाय्वादि उपादेय 
पदार्थो की सत्ता माननी पड़ेगी, किन्तु वैसा सम्भव नहीं कि तन्तुओं का नाश हो जाने पर 
भी पट अवस्थित रहे । इस लिए यह मानना चाहिए कि श्रौत क्रम से विरुद्ध दृष्ट क्रम के 
द्वारा आकांक्षा अवरुद्ध हो जाती है, अतः लय-क्रम को आकांक्षा ही नहीं उठती, क्योंकि 
श्रौत क्रम में लय-क्रम का स्थान लेने की योग्यता ही नहीं, वही भाष्यकार भी कह रहे हैं- 
“न चासावयोग्यत्वादव्ययेनाकांक्ष्यते” । ल्य के द्वारा अनाकांक्षित होने के कारण श्रोत क्रम 
प्राप्त नहीं हो.सकता, अतः श्रोत उत्पत्ति-क्रम का विपरीत क्रम लोक-हष्ट हेने के कारण ग्राह्य 
है । इसी दृष्ट क्रम का उपदेश भगवान्‌ ने नारद को ( म. भारत, शान्ति, २३९।२६-३१ में ) 
' किया है-- 
| जगत्प्रतिष्ठा देवष पृथिव्यप्सु प्रलीयते। 
जोतिष्य्रापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इत्येवमादौ । उत्पत्तिक्रमर्तूरपत्तावेव श्रुतत्वास्नाप्यये भचितुमह॑ति । न चासाचयोग्य- 
त्वादप्ययेनाकाङ्खथते । नहि. काये श्रियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः, कारणाप्यये 
कायस्याचस्थानाचुपपत्तः, कार्याप्यये तु कारणस्यावस्थानं युक्तं- स्रदादिष्वेवं 
दष्ठत्वात्‌॥ १४॥ 
( ९ अन्तराविज्ञानाधिक्रणस्‌ । ख० १५ ) 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तर्छिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 
भूतानासुत्पत्तिप्रलयाचनुलोमप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌ । आत्मादिरुत्पत्तिः 
प्रलयश्चात्मान्त इत्यप्युक्तम्‌। सेन्द्रियस्य तु मनसो चुड्धेश्व खड्धावः प्रसिद्ध: भुतिस्खु- 
त्यो; 'बुद्धि तु सार्रथ विद्धि मनः प्रश्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः' (कठ० ३,३) 
इत्यादिलिङ्गेभ्यः । तयोरपि कास्मञ्चिदन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रलयाबुपसंग्राह्मौ, सर्वेस्य 
चस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वाभ्युपगमात्‌ । अपि चाथबेण उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चा- 
न्तराले करणान्यचुक्म्यन्त-'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं चायुः 
उयौतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणो? ( छुण्डञ २।१।३ ) इति । ठस्मात्पूर्बोक्तोत्पत्तिप्र- 
लयक्रमभङ्गप्रसङ्गो मतानामिति चेत्‌-न, अचिशेपात्‌। यदि तावड्रौतिकानि करणानि, 
Ee ` भामदीं 
तदेवं भावनोपयोगिनौ भूतानायुत्पत्तिप्रलयौ विचाय्वें जुड्ीर्द्रियशनसां करसं विचारयति। अत्र 
च विज्ञायतेनेनेति व्युत्पत्या बिज्ञानशब्देनेखियाणि च बुद्धि च ब्रूते । तत्रेतेषां क्रमपेक्षायामात्मानञ्च 
भुतानि चान्तरा समाग्नानात्तेनेब पाठेन क्रमी वियस्यते । तस्मात्‌ पूर्खोत्पत्तिक्रमभङ्गग्रसङ्ग; । यत आत्मनः 
करणानि करणेभ्यश्च भूतानीति प्रतीयते, तस्मादात्मन आकास इति अज्यते । अन्नमयमिति च सयडातन्द- 


मय इतिवत्‌ न विकारार्थं इति प्राप्तेऽभिधीयते विभत्तत्वात्तावन्मनःप्रभृतीनां कारणापेक्षायामन्तमयं 


क स्म जप शशि जि 
भाभती-व्याख्या 


खे वायु: प्रलयं याति मनस्याकाशमेव च। 
मनो हि परमं भूतं तदव्यक्ते प्रलीयतते ॥ 
अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मत्‌ निष्क्रिये सम्प्रलीयते । 
नास्ति तस्मात्परतरः पुरुषाह सनातनात्‌ ॥ 


संगति--' दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सुक्ष्मया” ( कठो. १।४।१२ ) इत्यादि श्रुतियों के 
द्वारा आत्म-दर्शन के लिए एक एकाग्र एवं सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता बताई है, सृष्टि और 
प्रलयादि के क्रमों का अनुचिस्तन ही बुद्धिगत एकाग्रता और सुक्ष्मतादि की सम्पत्ति का 
साधन है । उसी चिन्तना को यह कड़ी है-- बुद्धि, इद्धिय और मन का उत्पत्ति-क्रम । 

पूर्व॑पक्ष -सुत्रस्थ विज्ञान! शब्द से [ 'विज्ञायतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के आधार पर ] 
इन्द्रिय और बुद्धि विवक्षित है। इनके उत्पत्ति-क्रम की आकांक्षा होने पर आत्मा भोर 
महाभूतों के माध्य में इनकी उत्पत्ति मानी जानी चाहिए, क्योंकि “एतस्माज्ञायते प्राणो मतः 
सर्वन्द्रियाणि च” ( मुण्ड. २।१।३ ) यह श्रुति वेसा ही कहती है, अतः पूर्वोक्त भुतों के उत्पत्तिः 
क्रम का.भद्ध हो जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार आत्मा से करण ( इन्द्रियगण ), करणों 
से महाभूत की उत्पत्ति पर्यवसित होती है। फलतः “आत्मन आकाशः सम्भूत!”--यह क्रम 
टूट जाता है । “अन्नमयं हि सोम्य मनः” ( छां, ६।५।४ ) इत्यादि श्रृतियों में विकारार्थक 
“मयद्‌ प्रत्यय प्रयुक्त नहीं, अपितु, ननद, इत्यादि स्थळा के समान प्रचुराथंक है! 


ollection. 


आकाशस्य ब्रह्मजत्वम्‌ ] ००७दिच्दीखद्दितमप्यतीसंबल्ितस्‌/० ओज ७९३ 


ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्यामेवैधामुत्पत्तिप्रलयौ भवत इति नेतयोः क्रमान्तर सुग्यम्‌ । 
भवति च भौतिकत्वे लिङ्गं करणानाम्‌ -'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 
जोमयी चाक? ( छार ६५७) इत्येचंजातीयकम्‌ । व्यपदेशोऽपि कचिदूभतानां च 
त्राण परिबाजकन्यामेन नेतव्यः । अथ स्वभोतिकानि करणानि, तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो 
न करणविशेष्यते । प्रथमं करणान्युत्पयन्ते चरमं भूतानि, प्रथमं वा भूतान्युत्पद्यन्ते 
चरमं वो करणानीति । आथवंणे तु समाम्नायकममात्रं करणानां भृतानां च, न.तत्रोत्प- 
त्तिक्रम उच्यते। तथाभ्यत्रापि पृथगेव भतक्रमारकरणक्रम आम्नायते “प्रजापतियां 
इदमग्र आसीत्स आत्मानमेक्षत स मनोऽसजत तन्मन एवासीत्तदात्मानमंक्षत तद्वाच- 
मसूजत? इत्यादिनि तस्मान्नास्ति भतोत्पत्तिक्रमस्य भङ्गः ॥ १५॥ 


( १० चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्‌। सूर १६ ) 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्वयपदेशो भाक्तस्तद्भावमातरित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
_____ स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रलयौ, जातो देचदत्तो स्तो देवदत्त इत्येवंजातीयका- 

भामती 
सन इत्यादिलिङ्गवणादपेक्षिताथंकथताय विकाराथंत्वमेव मयरो युक्तम्‌, इतरया त्त्रनपेक्षितमुक्तं भवेत्‌ । 
न घ तदपि घटते । नह्यन्मयो यज्ञ इतिवदस्नप्राचुय मतसः सम्भवति । एवं चेद्‌ भूतविकारा मनआदयो 
भूतानां परस्तादुत्पद्यन्त इति युक्तम्‌ । घ्रौढदादितयाऽभ्युपेत्याह ® अथ त्वभोतिकानि इति & । भवत्वा- 
स्मन एव करणानामृत्पत्तिः, न खल्देतावता भूतेरात्मतो नोत्पत्तव्यम्‌ । तया च नोक्तक्रमभङ्भप्रसङ्गः । 
विशिष्यते भिद्यते भज्यत इति यावत्‌ ॥ १५॥ 


देवदत्तादिनामधेयं तावउज्ञीवात्मनो न शारीरस्य तप्ञाम्ने शरीराय थाद्धादिकरणानुपपत्तेः | 


भामती-व्याख्या | 

सिद्धास्त--मन आदि आत्मा के समान अविभक्त नहीं, अपितु घटादि के समान 
विभक्त है, अतः उत्पद्यमान हैं, इनका कोई करण होता चाहिए। “अन्नमयं सोम्य मनः, 
आपोमयः प्राण), तेजोमयी वाक्‌” ( छा. ६५।४ ) यहाँ मन को अन्न (प्रथिवी ) का प्राण 
को जल का और वागिन्द्रिय को तेज का विकार कहा गया है । अन्तमयादि शब्दों में “मयद्‌” 
प्रत्यय से विकार का भभिवान करना. ही युक्ततर है, प्रचुराथेक मानने पर अनपेक्षिताभिधान 
प्रसक्त होता हैं। प्रकृत में प्राचुर्य अर्थ घटता भी नहीं, क्योंकि 'अन्तमयो यज्ञ” के समान मत्त 
में अन्त का प्राचुय नहीं होता । मन आदि यदि महाभूतों के विकार हैं, तब भूतो की उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ ही उनकी उत्पत्ति सम्भव होती है । : 

परकीय मत को मानकर भी अपने सिद्धान्त पर आँच न आने देना प्रोढवाद या 
प्रौढिवाद है। इस पद्धति को अपनाप्रा जा रहा है- अथ तु अभौतिकानि करणानि ।” 
अर्थात्‌ यदि इन्द्रियों को भौतिक न मानकर आत्मा से ही उनको उत्पत्ति माती जाय, तब भी 
भूतोत्पत्ति क्रम विन ( भङ्ग ) नहीं होता, क्योंकि आत्मा से इन्द्रियगण उत्पन्न होते हैं, 
एतावता आत्मा से महाभूतों की उत्पत्ति क्या नहीं हो सकती? निश्चित क्रम से भूतो की 
उत्पत्ति से पूर्वं या पश्चात्‌ इन्द्रियों की आत्मा से उत्पत्ति मानी जा सकती है॥ १५॥ 

संगति “तत्त्वमसि” ( छां. ६८७७ ) इस श्रुति को ध्यान में रख कर तत्पदाथंभूत 
ब्रह्म में जगत्कारणत्व का समन्वय करने के लिए भूतोत्पत्ति-श्रुतियों का विसेध दूर किया ` _ 


क 
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ढलौकिकव्यपदेशात्‌ जातकमादिसंस्कारविधानाच्येति स्यारकस्यचि द्गान्तिस्तासपलु- 
दामः । न जीवस्योत्पत्तिप्रलयौ स्तः, शाखफलसंवन्धो पपत्तेः । शरीरा्ुविनाशिनि हि 
जीवे शरीरान्तरगतेष्टानिष्टा्तिपरिहाराथो चिधिप्रतिपेघाचनर्थक्कौ स्याताम्‌ । श्रयते 
च--'जीचापेतं चाव किलेदं ञ्रियते न जीचो श्रियतेः ( छा० ६।१२।३) इति । ननु 
लोकिको जम्मप्ररणव्यपदेशो जीवस्य दशितः । भाक्तस्त्वेव जीचस्य जन्ममरणव्यपदेशः । 
किमाश्रयः पुनरयं सुख्यो यदपेक्षथा भाळ इति? 

उच्यते चराचरव्य्पाश्रयः। स्थावश्ञङ्गमशरीरचिषयो जन्मभरणशब्दो । 
स्थावरजङ्गमानि हि भृतानि जायन्ते च श्रियन्ते य, अतस्तदिषयो जन्ममरणशब्दो, 
सुख्यो सन्तौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचर्यते, तद्धावभावित्वात्‌ । शरीरमाडु्ीचत्िरोभा- 
वयोर्हि सतोजेन्ममरणशब्दौ भवतः, नाखतोः । नहि शरीरस्ंवन्धादन्यच जीवो जातो 
खतो चा केनाचिएलक्ष्यत । 'स बा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिंपद्यमानः स 
उत्क्रामन्‌ प्रियमाण;? ( बु० ७३८) इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्ममरण- 
शब्दौ दशयति । जातकमोदिविधानमपि देहप्रादुर्भावापेक्षमेच द्रष्टव्यम्‌ । अभाचाज्जी 
का) आम्र 
तह्मान्मृतो देददत्तो जातो देवदत इति व्यपदेशस्य मुख्यत्वं मन्वानस्य पुर्वः पक्षः, सुख्यत्वे शास्रोक्तामुष्सि- 
कस्वर्गादिफलसम्बन्धानुपपत्तेः शास्त्रविरोधात्‌ लौकिकव्यपदेदो भाको व्यास्येयः । भक्तिश्च शरीरस्योत्पा 
दविनाशो ततस्तत्संयोग इज्ञि जातकर्मादि च गर्भबीजसमःदूवज्ीत्रपापत्रक्षथाथे, न तु जीबजन्मजपापक्ष 
यार्थंम्‌ । अत एव स्तरन्ति-एवभेनः शर्म थाति बीजगर्भसमुद्धूवभिति । 

तस्माम्न शरीरोत्पत्तिविनाश्ञाभ्यां जीवजन्मविताज्ञाविति सिद्धय्‌ । एतञ्च लोकिकव्यपदेशस्या- 


भामती-व्याज्या 
' गया, अब त्वं पदार्थ का शोधन करने के लिए जीव-विषयक विचार प्रस्तुत किया जाता है । 

पूं पक्ष -'देवदत्त', 'यज्ञवत्त आदि नाम जीवात्मा के ही होते हैं, शरीर के नहीं, 
क्योंकि शरीर को देवदत्तादि नामधारी मानने पर देवदत्तादि के उद्देश्य से श्राद्धादि कर्म 
उपपन्न न हो सकेंगे [ श्राद्धादि कमं परलोक में बिद्यमान जीवात्मा के उद्देश्य से किए जाते 
हैं, शरीर तो यहाँ हो भस्मीभत हो जाता है, उसके उद्देश्य से श्राद्धादि क्योक्रर विहित 
होंगे ? ] । फशतः “मृतो देवदत्तः, 'जातो देवदत्तः--इत्मादि व्यवहार गौण नहीं, मुख्य हैं, 
क्योंकि शास्त्र-विहित कर्मो एवं उनके फलों का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ ही सम्भव होता 
है, शरीर के साथ नहीं। , 

सिद्धान्त -'देवदत्तो जातः, 'देवदत्तो मृत!! । 'सस्थपुत्पन्तम्‌', "सस्यं मृतम्‌'-इत्यादि 
व्यवहार चर ( जङ्गम) और अचर (स्थावर ) शरीरों के लिएं ही किए जाते हैं, अतः उक्त 
व्यवहार शरीर में मुख्य ओर शरीरस्थ आत्मा में औपचारिक ( गौण ) हैं, क्योंकि उक्त 
व्यवहारों का अन्वय और व्यतिरेक शरीर के साथ ही घटता है। आत्मा न तो जन्म लेता 
है और न मरता है, अतः जात-कर्म ( जन्म-प्रयुक्त वैश्वानरेष्टि आदि ) एवं मृत-कर्म (श्राद्धादि) 
का आत्मा के साथ मुख्य ( सीधा ) सम्बन्ध न बन कर भाक्त ( गौण ) ही स्थिर होता हैं । 
भक्ति या गौणता यही है कि शरीर के उत्पाद-विनाश शरीर-संयुक्त आत्मा में व्यवहृत हो 
गये । “एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌” ( याज्ञ. स्मृति. पृ. ६) इत्यादि स्मृति-वाबयों 
में स्पष्ठ कहा गया है कि जात-कर्मादि संस्करों के हारा जिन पापों का नाश होता है, वे पाप 
बीजाश्रयीभूत गर्भ से सम्बन्धित होने के कारण आत्मा के माने जाते हैं, आत्मा के जन्म से 
जतित नहीं होते । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शरीर के उत्पाद और विनाश ही मात्मा 
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वप्नादुर्भावस्य । जीवस्य परस्मादात्मन उत्पत्ति्चियदादीनामिचास्ति नास्ति चत्येतडु- 


त्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति । देहाश्रयो तावज्जीचस्य स्थुळाइुत्पत्तिप्रलयौ न स्त इत्येतदनेन 
सूत्रेणावोचत्‌।। १६॥। । 


( ११ आत्माधिकरणम्‌ । त्र १७ ) 
नात्मभाउश्रतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७॥ 
अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्राध्यक्षः कर्मफलसंबन्धी । स कि व्योमादि- 
वदुत्पद्यते ब्रह्मणः, आहो स्विद्‌ बरह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिविप्रतिपत्तेचिशयः। काखः 
चिच्छुतिष्वञ्चिविर्फु लिङ्गा दिनिद्शने जी चात्मनः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिराम्नायते, कासु- 
चत्त्वविकृतस्थेच परस्य ब्रह्मणः कार्यप्रवेशेन जीवभावो विज्ञायते, न चोत्पत्तिरास्तायत 
इति । तत्र प्राप्तम्‌ -ताचदुत्पद्चते जीव इति । कुतः ? प्रतिज्ञाचुपरोघादेव । 'एकस्मिन्वि 


भामती 
सण्तिमुलत्वमभ्युपेश्याधिकरणम्‌ । उक्ता त्वध्यासभाष्येऽस्य शन्तिमूलतेति । मा भूतामस्य शारोरादय- 


व्ययाभ्यां स्थूलावुस्पत्तिवनाशो आकाश्ञादेरिव तु महासर्गादो तदन्ते चोत्पत्तिविनाशो जीवस्य भविष्यत- 
इति शब्भास्तरमपनेतुसिदमारभ्यते ॥ १६ ॥ 


विचारमूलसंशयस्य बीजमाह & श्वुतिविप्रतिपत्तेः इति & । तामेव दशयति & कासुचिद्धि 
थुतिषु इसि & । पूर्वपक्षं गृह्णाति _& तत्र प्राष्तस्‌ इति & । परमात्मनस्तावद्विरद्धघमं सं सर्गादपहतान- 
न भामती-व्याख्या 
में व्यवहृत होते हैं । जीवो जायते भन्ते च? यह व्यवहार श्रान्तिमूलक नहीं-ऐसा मान 
कर इस अधिकरण की रचना की गई है, वस्तुतः वह भ्रान्तिमुलक है, यह अध्यास-साष्य में 
कहा जा चुका है--“'मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्यायं लोकव्यवहारः”॥। १६ ॥ 
संगति -तस्त्वादि उपादान कारणों से पटादि कार्यों की उत्पत्ति के समान ही शुक्रः 
शोणितादिरूप पाँच भूतों से शरीर की उत्पत्ति स्थूल ( लोकःप्रसिद्ध सर्वानुभूत ) है । विनाश 
भी वैसा ही स्थूल है । वैसे स्थूल उत्पाद और विनाश आत्मा के क्यों नहीं होते इस शङ्का 
का निराकरण पूर्वाधिकरण में किया गया । आकाशादि के समान कल्प के आरश्भ में सुक्ष्म 
( लोकाननुभूत ) उत्पाद और विनाश जीव के क्यों न मान लिए जायें? इस शङ्खा को 
दूर करने के लिए इस अधिकरण का आरम्भ किया जाता है-_“नात्माऽभृतेनित्यत्वाच्च” | 
संशय--विचार के मूलभूत संशय का कारण बताते हैँ--“श्रृ तिविप्रतिपत्तेविशयः” । 
अर्थात्‌ विरुद्ध श्रुतियों को देखकर संशय हो जाता है कि क्या जीव आकाशादि के समान 
उत्पन्न होता है ? अथवा ब्रह्मा के समान नित्य है ? श्रुतियों की विप्रतिपत्ति दिखाते हैं-- 
“कासुचिच्छुतिषु अग्मिविस्फुिङ्गादिनिदशंनैर्जीवात्मनः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिराम्नायते”। 
अर्थात्‌ “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा! सव लोका! 
सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि सर्वे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ ( बृह्‌. माध्य. २।१।२३ ) इत्यादि 
कतिपय श्रुतियों के द्वारा जीवात्मा की उत्पत्ति प्रतिपादित है। इसके विपरीत कतिपय 
श्रुतियाँ अविकृत ब्रह्म का.ही स्वरूप जीव को बताती हैं, अतः उक्त संशय समुदभूत हो 
म नियत. प्राप्तम्‌” इत्यादि भाष्य से कहा जाता है कि परमात्मा का लक्षण 
किया गया है--“य आत्मा विजरो विमृत्युः” ( छां० ०७११ ) किन्तु जीव उसके विरुद्ध 
- १०० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . 


आ २ ५ 

हक व.” हॉ 

कब, २०८. 

पा MNES a Voie 


७९६ Digitized 3,भलिय नया RRR Kosha [ अ. रे पा. दे सू. १७ 


दिति सर्वमिदं विदितम्‌’ इतीयं प्रतिक्षा सर्व॑स्य चस्तुजातस्य त्रह्मप्रभवत्वे सति नोपरु- 
ध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिश्चयसुपरुध्येत। न चाचिकृतः परमात्मैच जीव इति 
शक्यते चिज्ञातु, लक्षणभेदात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिधभंको हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि 
जीवः। चिभकतत्वादाकाशादिचद्स्य विकारत्वर्साद्विः । यावान्ह्याकाशादिः प्रवि- 
भक्तः स सर्वो विकार; । तस्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समधिगता । जीवात्मापि पुण्याएु- 
ण्यकर्मा सुखदुःखयुक प्रतिशरीर' प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपञ्चोत्पस्यचखर उत्पत्तिभं- 
चितुमहंति । अपि च “यथाऽग्नेः छुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सवै 
प्राणा? ( चरुः २।१।२० ) इति प्राणादेरभोग्यजातस्य रवि शिष्ट्रा सवै पत आत्मानो 
व्युच्चरन्ति’ इति सोकतृणामात्मनां पृथकर्साश शास्ति। 'यथा सुदीक्षात्पावकाद्विस्फु- 
लिङ्गाः सहस्जशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाऽक्षराद्धिचिधाः सोस्य भाचाः प्रजायन्ते तत्र 
चेबापियन्ति’ (मुण्ड० २।१।१) इति च जीवात्मनासुत्पत्तिप्रलयाचुच्येते । सरुपवचनात्‌, 
जोवात्मनो हि परमात्मना खरूपा भवन्ति, चेतन्ययोगात्‌। नच कचिदश्रचणमन्यत्र 
श्रतं चारयितुम्रहति, श्रत्यन्तरगतस्याप्यदिरुद्धस्याधिकश्यार्थह्य सर्वेत्नोपसंहतेब्य 
भामती 
पहतपाप्सत्वादिलक्षण।ज्जीवानासन्यत्वस्‌ । ते चेन्न बिकारास्ततह्तस्वान्तरत्वे बहुतराद्वेतथुतिविरोधः । 
ब्रह्मविज्ञ।नेन सवंविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधश्च । तस्माच्छ तिसिरनुज्ञायते विकारत्वं प्रमाणान्तरं चात्रोक्त 
% विभक्तत्वादाकाशादिवद्‌ इति &। यथा 'अग्नेः क्षुद्र विस्फुलिङ्गाः’ इति च श्रुति: साक्षादेव ब्रह्म- 
विकारत्वं जीवानां दर्शयति। यथा सुदीक्तात्‌ पाइकादिति च ब्रह्मणो जीवानामुत्पत्तिञ्च तत्राप्ययञ्च 
साक्षाहृशंयति । नन्वक्षराःद्भावानमुत्पत्तिप्रलघावचगम्येते न जीवानामित्यत आह जीवात्मनाम्‌ इति&। 
स्पादेततु--सुश्श्रितिष्वाशाशायुत्पत्तिरिव कस्माञ्जीवोर्पत्तिर्वास्तावते ? तस्मादाम्वानयोग्यस्यानाव्तानात्‌ 
तस्योत्पत्यभाव प्रतीम इत्यत आह &न च क्वचिद्वणम इति& । एवं हि कस्याञ्चिच्छाखायामाम्तातस्य 


` भामती-व्याख्या 
पाप्मादि घर्मो से युक्त है, अतः जीव ब्रह्मा से भिन्न सिद्ध होते हैं-“जीवा ब्रह्मणो भिन्ना, 
विरुद्धलक्षणयो गित्वात्‌? । जीवों को ब्रह्म का विकार न मानकर तत्वान्तर मानने पर अद्वेत्त- 
श्रुति का विरोध प्रसक्त होता है । केवळ इतना ही नहीं एक ब्रह्म के ज्ञान से जीवादि समस्त 
प्रपञ्च के ज्ञान की जो प्रतिज्ञा को गई हे -आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रृते मते विज्ञाते इदं सर्व 
विदितम्‌” ( बृह. उ. ४।५।६ ) । वह भी बाधित हो जाती है । फलतः श्रृतियों के द्वारा जीवों 
में ब्रह्म-विकारत्व अनुज्ञात होता है। इसी भाव को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी 
प्रस्तुत किया है-“विभक्तत्वादाकाशादिवदस्थ विकारत्वसिद्धिः” । “यथाऽग्नेः क्षुद्रा 
विस्फुलिद्धा व्युच्चरन्ति” ( बृहू. उ. २।१।२० ) यह श्रुति तो साक्षात्‌ जीव में ब्रह्म-विकारता 
प्रतिपादित करती है। उसी प्रकार “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहुत्नशः 
प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति’ ( मुण्ड, 
२।१।१ ) यह श्रृति ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति और ब्रह्म में ही जीवों का विलय भी कहती दै। 
श्रुति ने भाव! शब्द से जीवों का ग्रहण किया है, अतः भाष्यकार कहते हैं-“'जीवानाम्‌”। 
यदि जीवों की उत्पत्ति श्रुति-सम्मत है, तब आकाश की उत्पत्ति के समान किसी श्रुति में 
साक्षात्‌ जीवोत्पत्ति का प्रतिपादन क्यों नहीं ? प्रतिपादनीय वस्तु का प्रतिपादन न देख कर 
उसका अभाव स्थिर क्यों त किया जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर है- “न च कचिदश्रवणम्‌' । 
अर्थात्‌ उदाहृत बृहदारण्यक और मुण्डक के वाक्यों में जीव की उत्पत्ति स्पष्ट प्रतिपादित दै। 
यदि केवल तेत्तिरीय उपनिषत्‌ में उसका प्रतिपादन नहीं, तब कया उसे अश्रौत माना जा 
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जीवानामजत्वम्‌ ] ००रदिम्वीसद्दितभामतीसंधलिशर्म्‌ ०० ड्ड 
त्वात्‌ । प्रवेशश्चतिरण्येचं सति चिकारभावापत्त्येव व्याख्यातव्या, “तदात्मानं स्वयः 
कुरुत; इत्यादिचत्‌। तस्मादुत्पद्यते जीव इति ॥ 
एवं प्रप्ते नूमः-नात्मा जीव उत्पद्यत इति । कस्मात्‌ ? अश्रुतेः । न हास्योत्पत्ति- 
प्रकरणे श्रचणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु । नच॒ क्चिदश्चवणमन्यत्र श्रतं न वारयतीत्युक्तम्‌। 
सत्यसुक्तम्‌ । उत्पत्तिरेच त्वस्य न संभवतीति वदामः | कस्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताभ्यः । 
चशन्दादूजत्वा दिभ्यश्च । नित्यत्वं ह्यस्य श्रुतिभ्यो ऽचगम्यते .तथा «जत्वमचिकारित्वम- 
विक्कतस्यव ब्रह्मणो जीवात्मनावस्थानं ब्रह्मात्मना चेति । न चेवंरूपस्योत्पत्तिरुपपद्यते । 
ताः काः श्र॒तयः ? “न जीवो म्रियते’ ( छा० ६।११।३ ), 'स चा पष महानज आत्मा 5- 
जरोऽमरोऽखतोऽभयो ब्रह्म’ (चृ० ४।४।२५), 'न जायते प्रियते वा चिपञ्चित्‌ 
( कठ० २।१८ ), अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण» (कठ० २)१८ ), 'तत्सष्टा तदेचाः 
सुपाचिशत्‌? ( ते० २६१), 'अनेन जीवेनात्मनाश्लुप्रचिश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ 
(छा० ६।३।२), "स पष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः ( बृ० १।४।७ ', 'तच्वर्मास' ( छा० 
६।८।७ ), 'अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृ० १।४।१० ), ‘अयमात्मा ब्रह्म सर्वाचुभू” (बु० २।५।१९), 
इत्येबमाया नित्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्योर्तपात्त प्रतिबध्नन्ति। ननु प्रचिभक्तत्वाः 
द्विकारो विकारत्वाच्चोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ , अत्रोच्यते - नास्य प्रविभागः स्वतो ऽस्ति, 
भामती 
कतिपयाङ्गसहितस्य कमंणः शाखान्तरीयाङ्गोपसंहारो न भवेत्‌ । तस्माद्‌ बहुतरधुतिविरोधावनुप्रवेश- 
श्चुतिविकारभावापत्या व्याख्येया । तस्मादाकाशबज्जीवात्मान उत्पद्यन्त इति प्राप्ते । 
उच्यते --भवेदेवं यदि जीवा ब्रह्मणो भिद्येरन्‌ न त्वेतदस्ति तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदनेन 
जीवेनेत्याद्यवि भागश्रुतेरीपाषिकरवाच्च भेदस्य घटकरकाद्याका शवद्ियद्धधमँसतगस्योपपत्तः । उपाधीनां 
भासती “व्याख्या नं ` 
सकता द्वै? कभी नहीं, अन्यथा किसी शाखा में पठित कर्म के अधूरे अज्गों की पुति जो 
शाखान्तर के वाक्यों से की जाती है, वह न हो सकेगी । [ अन्य शाखा में विहित कमे के 
साथ अभ्यशाखीय अङ्गो का सम्बन्ध होता है? अथवा नहीं ? ऐसा संशय उठाकर शाखान्त- 
रोपसंहाराधिकरण में निणंय दिया गया है--“ऐककर्म्य तत्संयोगाद विधीनां सरवकमंप्रत्ययः 
स्यातु” (जे. सू. २४४३२) अर्थात्‌ जैसे “अग्निहोत्र” भिन्नर्नमन्न शाखाओं में विहित होने पर 
भी भिन्न नहीं होता, सर्वत्र एक ही माना जाता है, अत एव अन्यान्य शाखाओं में विहित 
सभी अङ्गों का समन्वय अग्निहोत्र मे हो जाता है। वेसे हो सभी अङ्गो का उपसंहार 
पर्यवसित हो जाता है ]। ब्रह्म से जीव का भेद प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रुतियों के 
अनुरोध पर “तत्सृष्ट्वा तदेवानुघ्राविशत्‌'' (ते. उ. २६१ ) इस प्रकार की श्रुति का अर्थ 
यही करना होगा कि “तत्सृष्ट्वा तन्मय एवानुप्राविशत्‌? । विकाराथंक मयट्‌ प्रत्यय का लोप 
मान लिया जाता है । इसी प्रकार “अनेन जोवेनानुप्रविश्य” ( छां. ५३१२ ) इस श्रुति का 
अर्थ है--“अनेत विकारभावापन्नेन जीवेन” । निष्कर्ष यही है कि आकाशादि के समान जीव 
को भी उत्पत्ति होती है । | 
rood कथित व्यवस्था तभी मानी जा सकती थी, जब Re Re से 
भिन्न सिद्ध हो जते, किन्तु ऐसा कभी सम्भव नहीं, क्योंकि “तत्युष्ट्या त be 
- «झनेच जीवेन”--इत्यादि भेदार्थक श्रुतियों का वेसे ही सामञ्जस्य हो जाता FS स 
आकाश में घटाकाश, करकाशादि ओपाधिक भेदों का उपपादन किया जाता दै । न 
की घटादि अनेक उपाधियाँ प्रसिद्ध हं, वैसे ही आत्मा की मन आदि अनेक उपाधिर्या थुतियों 
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“एको देवः सर्वेभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म' ( शवे० ६११) इति अतेः । 
बुद्थाद्यु पाधिनिमित्तं त्वस्य प्रचिभागप्रतिभानसाकाशस्थेब घटादिसंबंधनिमित्तम्‌ | 
तथा च शाख्रम्‌-'स चा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानसयो मनोमयः प्राणमयश्षक्षुमेयः 
श्रोत्रमयः ( चु० ४।४।५ ) इत्येवमादि ब्रह्मण पवाविकृतस्य सतो 5प्येकस्यानेकबुद्धथा- 
दिमयत्वं दशयति । तन्मयत्वं चास्य विविक्तस्वरूपानभिव्यकत्या तडुपरक्तस्वरूपत्वं 
सञ्रीमयो ज्ञाल्म इत्यादिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌। यद॒पि कचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्चवणं, तदप्यत 
एवोपाघिसंबन्यान्नेतव्यम्‌ । उपाध्युत्पत्त्या$स्योत्यत्तिप्रलयेन च प्रलय इति । तथा च 
द्शेयति--'्रज्ञानघन पचेतेभ्यो भूतेभ्यः सञ्चुत्थाय ताण्येवाचु विनइयति न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्ति’ (बू० ४५१३) इति तथोपाधिप्रलय एवायं नात्मविलय इत्येतदपि 'अत्रैच 
मा भगवान्मोहान्तमापोपदं न चा अहमिमं विजानासि न प्रत्य संज्ञास्तिः इति प्रश्न 
पूचंक प्रतिपादयति-'न वा अरेऽहं मोहं त्रवीस्यविनाशी वा अरेऽयमास्माऽचुच्छित्ति- 
धर्मा मात्रासंसर्गेस्त्दस्य भचति' (वृ० ४।५।१४ ) इति । प्रतिश्चादुपरो घो ऽप्यविक्कतस्येच 
ब्रह्मणो जीवभावाभ्युपगमात्‌ । लक्षणभेदोऽप्यनयोसपाथिनिभित्त एव, “अत ऊध्वं 
चिमोक्षायव त्रहि' (बु० ४।३।१५) इति च प्रकृतस्यच विज्ञानमयस्यात्सनः सर्वेसंसार- 
चमंप्रत्याख्यानेत परमात्मभावप्रतिपादनात्‌ । तश्मान्नेचात्मोत्पद्यते घविलीयते चेति ॥ 


mame es rm 


( १२ ज्ञाधिकरणस्‌। छू० १८) 


ते ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 
स कि कणशुजानामिवागन्तुकचेतभ्यः, स्वतोऽचेतनः, आहोस्वित्‌ खांख्यानामिव 
भासती 


च मनोमय इत्यादीनां शरुतेभूयसीनां च नित्यत्वाजस्वादिगोचराणां श्रुतीनां दशंनाुपाधिप्रविख्येनोपहित- 
स्येति च प्रइनोत्तराभ्यामनेकधोपपादानात्‌, भुत्या ® अविभागश्य चेको देवः सर्वभूतेषु गूढः इति &। 
शरुध्येवो ्तत्वास्नित्या जीवाध्मानो न विकारा न चाहेतम्रतिज्ञाविरोध इति सिद्धम्‌ । सेत्नेयीब्राह्मणं चाध- 
स्ताद्ृयाख्यातमिति नेह व्यार्यातम्‌ ॥ १७॥ 


भामती-ब्याख्या 
में चित हैं-"स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय!” ( वृहू. उ. ४४५) । ब्रह्म के 
वास्तविक नित्यत्व, अजत्वादि स्वरूपों को प्रतिपादिका श्रुतियाँ बहुत हैं--“भजी नित्य! 
शाश्वतः” ( कठो, २१८ ) । जसे घटादि उपाधियों के विलय से घटाकाश का विलय कहां 
जाता है, वैसे ही याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की प्रश्नोत्तरावछि के द्वारा उपाधियों के विल से 
उपहित ( विशिष्ठ ) आत्मा का विलय ही स्पष्ट किया गया है, शुद्ध आत्मा का नहीं-“अत्रेव 
मा भगवान्‌ मोहान्तमापीपदम्‌” ? “न चा अरे अहं सोह्र ब्रवीमि, अविनाशी वा भयमात्मा- 
नृच्छित्तिधर्मा” ( बृह. उ. ४५१४) । यह जो कहा गया है कि “ब्रह्म से विभक्त होने के 
कारण जीव विकाररूप है', उसके विरुद्ध अविभाग का प्रतिपादन श्रुति ने ही किया है-- 
“एको देव सर्वभूतेषु गूढः” ( श्वेता, ६११ ) । फलतः जीवात्मा नित्य सिद्ध होते हैं, विकार 
` नहीं । एक के विज्ञान से सवं-विज्ञान की प्रतिज्ञा भी अवरुद्ध नहीं होती, क्योंकि सभी जीव 
ब्रह्मरूप हैं, एक ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान स्वत! सिद्ध है । मंत्रेयी ब्राह्मण-वाक्य की व्याख्या 
पहले ( विगत पृ. ५०७ पर ) की जा चुकी है, अतः यहाँ पिष्टपेषण आवशयक नहीं ॥ १७॥ 


CT 
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नित्यचेतन्यस्वरूप प्वेति वादिविप्रतिपत्तेः संशयः। {क तावस्पाप्तम ? आगन्तुकः 
मात्मनस्धतल्यमात्ममनःसंयोगजम ग्निघट संयोगजरोहितादिगुणवदिति प्रात्तम्‌ । नित्य- 
चेतन्यत्वे हि सुत्तमूडिछतत्रहाविष्टानामपि चेतन्यं स्यात्‌ ते पृष्टाः सन्तो न किचि- 
डयमचंतयमहोति जदपन्ति, स्वस्थाश्च चेतयमाना इइयन्ते । अतः कादाचित्कचेतन्य- 
त्वादागन्तुकचतन्य आत्मेति । 
. एवं प्राप्तेऽभिधीयते -ज्ञो नित्यचेतन्योऽयमात्माऽत पच, यस्मादेव नोत्पद्यते 
परमेव ब्रह्माचिकृतसुपाधिसंपकाज्ञीवभावेनावतिष्ठते । परस्य हि ब्रह्मणश्च॑तन्यस्वरूप 
SSI 
भामती 
४ फर्मणा हि जानात्यर्थों व्याप्तत्तदभावे न भवति धूम इव धूमध्वजाभावे, सुषुप्त्याद्यवस्यासु च 
सपस्याभवाततद्वधाप्यस्य ज्ञानस्याभावः । तथा च नात्मस्वभावश्चंतन्यं तबनुवृत्ताव[प चंतन्यस्य व्यावृत्तेः । 
तस्मादिस्द्रियादिभावाभावानुविधानाड्‌ ज्ञान भावाभावयो रिर्द्रियादिसन्निकषधियमागन्तुकमस्य चेतन्यं धर्मो 
न स्वाभाविकः । अत एवेर्द्रियादीनामथंवत्वमितरथा वेयथ्यंमिन्द्रियाणां भवेत्‌ । नित्यचेतन्यश्रुतयश्र 
दाबत्यभिप्रायेण व्याख्येयाः । अस्ति हि ज्ञानोस्पादनशक्तितिजा जोवानां, न तु व्योम्न इवेन्द्रिवादिस- 
न्निकर्षऽप्येषां ज्ञानं न भवतीति । तस्माञच्चडा एव जीवा इति प्राप्ते, अभिघोयते-यदागन्तुकज्ञानं 


जड्स्थभावं तत्कदाचित्‌ परोक्षं कदाचित्‌ सन्दिग्धं कदाचिद्विप्य्यंस्तं, यथा घटादि, न चवमात्मा । तया . 


ह्यनुसिमानोऽप्यपरोक्षः स्मरन्नप्यानुभविकः सन्दि हानोऽप्यसस्दिगधो विप्यंस्यन्नष्यविपरीतः सवंस्यात्मा, 
तयाच तत्स्वभावः । न च तत्स्वभावस्य चेतन्यस्याभावः, तस्य नित्यरवात्‌ । तस्माद्‌ वृत्तयः क्रियारूपाः 


भामती=व्याख्या 

संशय--जीवात्मा क्या वेशेषिकों के समान स्वयं अचेतन होता हुआ जन्य चैतस्य 
(ज्ञान ) का आश्रय है ? अथवा सांख्यो के समान नित्य चंतस्यस्वरूप है ? 

पूर्वपक्ष -'ज्ञा' धातु की अर्थभूत ज्ञानक्रिया सकमंक हैं, कमंकारक से व्याप्त है। 
व्यापकीभूत कर्मकारक का अभाव होने पर ज्ञान क्रिया वेसे ही सम्भव नहीं, जसे धूमध्वज 
( अग्नि ) के अभाव में धूम सम्भव नहीं । सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में ज्ञेयरूप कमंकारक का 
अभाव होने के कारण व्याप्यभूत ज्ञान का अभाव न्याय-सिद्ध है। सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में 
आत्मा के रहने पर भी ज्ञान नहीं, अतः आत्मा को ज्ञानस्वरूप ( चंतस्यस्वरूप ) नहीं माना 
जा सकता । इम्द्रिय-सन्निकषं के होते, न होने पर ज्ञान का होना, न होना निभंर है, अतः 
यह सिद्ध होता द्वै कि चेतन्यतत्त्व जीवात्मा का एक ऐसा धमं है, जो इन्द्रिय-सन्तिकर्ष से 
उत्पन्न होता है, स्वाभाविक नहीं। ज्ञानात्मक चैतन्य के उत्पादन में ही इच्धियों की 
सार्थकता है, अन्यथा इन्द्रिय व्यर्थं हो जाते हैं। चतन्य-नित्यता की प्रतिपादक श्रुतियों का 
तात्पर्यं ज्ञान-जनक शक्ति के नित्यत्व-प्रतिपादत्त में माना जा सकता है। जीवों की ज्ञान-जनत- 
शक्ति को नित्य मानना आवश्यक है, अस्यथा जैसे आकाश के साथ इद्धिय-सस्निकर्ष रहने पर 
भी आकाश में कोई ज्ञान गुण उत्पन्न नहीं होता, वेसे ही इन्द्रिय-सस्तिकर्ष के रहते पर भी 
जीवात्मा में ज्ञान उत्पन्न न होता । इस प्रकार जीवात्मा ध्वत। जडरूप ही सिद्ध होते हैं। 

सिद्धान्त -- जो नित्यचंतन्योऽप्रमात्मा” । आशय यह है कि जो जडस्वरूप आगन्तुक 
( जन्य ) ज्ञान होता है, वह कदाचित्‌ परोक्ष, कदाचित्‌ सन्दिग्ध और कदाचित्‌ विपयंस्त होता 
दै, जेसे-घटादि पदाथं, किन्तु आत्मा वेसा कदापि नहीं होता, क्योंकि वह किसी वस्तु का 
अनुमान करते समय भी अपरोक्ष है, किसी पदाथे का स्मरण करता हुआ भी स्वयं 
आनुभविक है, संशय की अवस्था में भी असब्दिग्ध है और विपरीत ज्ञान के समय भी स्वयं 
अविपरीत है । फलतः आत्मा चेतन्यस्वरूप है, आत्मस्वरूप चंतभ्य का अभाव कभी तहो होता 
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स्वमास्तातम्‌ - विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ (बु० ३।९।२८', 'सत्यं शञानमनन्त ब्रह्म! (ते ० २(१।१), 
अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन पवः ( वृ० ४।५।१३ ) इत्यादिषु अतिषु । तदेव 
चेत्परं ब्रह्मा जीवस्तस्माज्ञोवस्यापि नित्यचेतन्यस्वरूपत्वमन्यौ प्ण्यप्रकाशवदिति 
गस्यते । विज्ञानमयप्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति--'अछुछः सखुत्तानसिचाकशीतिः 
(बृ: ४३११) 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति' (३० ४।३।९) इति, “नहि विज्ञातुर्विज्ञा- 
तेविपरिलोपो विद्यते' (वृ० ४।३।३०) इत्येवंरूपाः। 'अथ यो वेदेद्‌ जिघ्राणीति स 
आत्मा? (छा० ८।१२।४) इति च सर्वैः करणद्वारेरिदं वेदेदं वेदेति विज्ञानेनाचुसंधा- 
नात्तद्रुपत्वसिद्धिः । नित्यस्वरूपचेतन्यत्वे घाणाद्यान्थकयमिति चेत्‌- न, गन्धादि- 
विषयविशेषपरिच्छेदाथत्वातू। तथा हि दर्दायति --'गंचाय घाणम्‌' इत्यादि । यत्त 
सुतादयो न चेतयन्त इति तस्य श्र॒त्येच परिहारोऽभिहितः । खुषुप्त प्रकृत्य 'यद्वे तन्न 
पश्यति पश्यन्चे तन्न पश्यति-नहि द्ष्टुदेऐेबिपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वाज्न तु 
तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌? ( वृ० ४।३।९३) इत्यादिना। एतदुक्त 
भवति -विषयाभाचादियमचेतयमानता न चेतन्याभादादिति। यथा चियदाश्रयस्य 
प्रकाशस्य प्रकाश्याभावाद्नभिव्यक्तिनं स्वरूपाभावात्तद्घत्‌ । वशेषिकादितकंश्व श्रुति- 
विरोध आभासीभयति । तस्मान्नित्यचंतन्यस्वरूप एवात्मेति निञ्भ्िुमः॥ १८॥ 
( १३ इत्क्रान्तिगत्यथिकृरणस्‌ । छू० १९-३२ ) 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनामू ॥ १९ ॥ 

इदानों तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते । किभणुपरिमाण उत मध्यमपरि- 
माण आहदोस्विन्महापरिमाण इति । नछु च नात्मोत्पद्यते नित्यचंतन्यश्चायमित्युक्तम्‌ । 
_ भामती | 
सर्कामिकाः कर्माभावे सुषुप्थ्यादो निवत्तंस्ते, न चेतत्यमात्मस्वसाव इति सिडम्‌ । तथाच निस्यचेतभ्प- 
वादिन्यः श्रुतयो न कथञ्चित्‌ बलेशेन व्याख्यातव्या भवन्ति । गन्धादिविषयदुत्युपजने चेन्द्रियाणामर्थवत्तेति 
सवंमवदातम्‌ ॥ १८ ॥ ड 

यद्यप्यविक्कुतस्येच परात्मनो जोवभावस्तथा च नाणुपरिभाणस्वं, तथाप्युत्क्रान्तिगत्यागतीनां 


धृतेश्च साक्षावणुपरिमाणधवणस्य चाविरोधायंमिदमधिकरणमित्याक्षेपत्तमाधानाभ्यासाह &ननु च इति®। 


भामती-व्याख्या 

क्योंकि वह नित्य है। ऊपर जिस सकमंक ज्ञान की चर्चा आई है, वह वृत्तिरूप ज्ञान है, 
सुषुप्ति आदि में कमकारक का अभाव होने के कारण अन्तःकरण की वृत्तियाँ नहीं होती । 
आत्मा के चैतन्यस्वरूप सिद्ध हो जाने पर नित्वचैततन्यरूप आत्मा की प्रतिपादक श्रुतियों का 
अन्यथा नयन आवश्यक नहीं । गन्वादिविषयक वृत्तियों के उत्पादन में इन्द्रियों की सार्थकता 
उपपन्न हो जाती है ॥ १८ ॥ 

संगति यद्यपि अविकृत परात्पर परमात्मा ही जीव माना जाता है, अतः उसमें 
अगुपरिमाणता कदापि सम्भव नहीं, तथापि “स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति” ( कौषी. ३।३ ) 
इत्यादि श्रृतियो में उत्क्रान्ति गति और आगति का प्रतिपादन एवं “एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः” ( मुं. २।१।९ ) इत्यादि श्रुतियों में साक्षात अणुत्व का उल्लेख है, अतः इन श्रु तियों 
से अविरोध-स्थापन करने के लिए इस अधिकरण की रचना की गई है, यही आक्षेप ओर 
समाधान के माध्यम से भाष्यकार कह रहे हैं--“चनु च”। 
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अतश्च पर एवात्मा जीव इत्यापतति, परस्य चात्मनोऽनन्तत्वमाम्नातं, तत्र कुतो 
जीवस्य परिमाणचिन्ताचतार इति ? उच्यते सत्यमेतत्‌ । उच्क्रान्तिगत्यागतिश्रच- 
णानि तु जीतस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति । स्वशब्देन, चास्य कचिद्णुपरिमाणत्वमास्ताः 
यते । तस्य सर्वेस्यानाङुलस्वोपपाद्नायायमारस्भः । तत्र प्राप्तं ताचदुच्क्रान्तिगत्या- 
गतीनां श्रवणात्परिच्छिन्नोऽणुपरिमाणो जीव इति। उत्क्रान्तिस्तावत्‌ -'स यदा- 
स्माच्छरोरादुत्कामति सहेवेतेः सर्वेस्त्कामतिः ( कौषीत ३३) इति। गतिरपि 
'ये चे के चास्माढ्लोकास्प्रयन्ति चन्द्रमसमेच ते सर्वे गच्छन्ति’ ( कौषीत १५२) 
इति। आगतिरपि 'तस्माइल्लोकात्पुनरेत्यस्मं लोकाय कर्मणे? ( वृ: ४४६) इति | 
आसामुत्कान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छिन्नस्तावञ्जीच इति प्राप्नोति , नहि विभोः 
खलनमवकहपत इति । सति परिच्छेद शरीपरिमाणत्वस्याहतपरीक्षायां निरस्तत्वा- 
द्णुरात्मेति गम्यते ॥ १९॥ 
स्वात्मना चोत्तरयो। ॥ २० ॥ | 
उत्क्रान्तिः कदाचिदचलतो पि ग्रामस्वास्यनिघृत्तिवदेहस्वाम्यनिवृत््या कम क्षये- 
णावकहपेत । उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः सम्भवतः। स्वात्मना हि तयोः सम्बंघो 
भवति, गमेः कतृंस्थक्रियात्वात्‌। अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती अणुत्च एव 
खस्भवतः । सत्योश्च गत्यागत्योरुत्कान्तिस्प्यपसप्तिरेव देहादिति प्रतीयते । न ह्यन- 
१ घत्‌ भामती 
पुर्बंपक्षं गृह्णाति & तत्र प्राप्तं तावद्‌ इति %। विभागसंयोगोत्पादो हि तु्रान्त्यादीना फलं, न च 
सवंगतस्य तो स्त: । सर्वन्न निस्यभ्रास्य वा सर्वात्मकस्य वा तदसस्भवार्दिति ॥ १९ ॥ 
उत्क्रमणं हि सरणे निरुढम्‌ । तच्चाचलतोऽपि तत्र सतो देहस्वास्यनिदृत्त्योपपद्यते, न तु गत्पा- 
गती । तयोश्वलने निरूढयोः कतृंस्थभावयोर्व्यापिन्यसम्भवादिति मध्यमं परिमाणं महत्त्वं शरीरस्येव, 
तच्चाहंतपरीक्षायां प्रत्युक्तम्‌ । गत्यागतो च परममहति न सम्भवतोऽतः पारिशेष्यादणुत्वसिद्धिः । गत्या- 
गतिभ्याञ्च प्रादेशिकत्वसिद्धौ मरणमपि देहादपसपंणम्रेव जीवस्य न तु तत्र सतः स्वाम्यनिवृत्तिमात्रमिति- 
सिद्धमित्याह ® सत्योश्च गत्यागत्योः इति & । इतश्च देहादपसपंणमेव जीवस्य मरणमिस्याह @ देह- 
` भामती-च्याख्या 
पूच॑पक्ष “तत्र प्राप्तं तावत्‌” । अर्थात्‌ गति (गमन) का फळ है -'विभाग की 
उत्पत्तिः-क्योंकि जो व्यक्ति जिस देश से गमन करता है, उस देश से उस व्यक्ति का विभाग 
हो जाता है और भागति ( आगमन ) का फल संयोग का उत्पाद है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस 
देश में गमन करता है, उस देश के साथ उस व्यक्ति का संयोग हो जाता है। सकंगत 
( व्यापक ) पदार्थ का विभाग और संयोग सम्भव नहीं होता, क्योकि जो संत्र नित्य प्राप्त 
है अथवा सर्वात्मक है, उसके किसी देश से संयोग और विभाग उत्पन्न बयोंकर होंगे ? ॥१९॥ 
'उत्क्रमण' पद मरणरूप अर्थ में रूढ है, मरण ( शरीरगतनस्वामित्व का त्याग) तो 
निश्चल या व्यापक पदार्थं का भी उसी स्थान में रह कर सम्पन्न हो सकता है, किन्तु व्यापकी- 
भूत पदार्थं का न गमन बन सकता है और न आगन, क्योंकि गमन और आगमन के फल 
होते हैं - कतंगत विभाग और संयोग । वे व्यापी आत्मा में नहीं हो सकते, अत) आत्मा का 
शरीर के समान मध्यम परिमाण माना जाय अथवा अणु परिमाण ? मध्यम परिमाण का 
निराकरण जैत-मत की परीक्षा में किया जा चुका है, परिशेषत! जीव का अणु परिमाण सिद्ध 
होता है। गति भौर आगति के समान मरण पदार्थे भी देह से प्राण-वियोगरूप होने के कारण 
आत्मा में प्रादेशिकत्व ( देशतः परिच्छिन्नत्व ) सिद्ध करता है, यही भाष्यकार कह रहे हैं- 
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पस्रृप्तस्य देहाद्‌ गत्यांगती स्याताम्‌। देहप्रदेशानां चोत्करान्तावपादानस्ववचनात्‌ | 
'चक्षुषो वा सूध्नों वान्पेश्यो चा शरीरद्शेभ्यः' (बृ० ४४४४२) इति। 'स एतास्तेजो- 
मात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्धवक्रामति' ( बृ० ४४१), 'शुक्रमादाय पुनरेति 
स्थानम्‌' ( वृ ० ४।३।११) इति चान्तरेऽपि शरीरे शारीरस्य गत्यागती भवतः। तस्मा- 
दुप्यस्याणुत्वसिद्धिः || २० ।) § 
नाणुरतच्छ्रतेरिति चेन्नेतराधिकारात ॥ २१ ॥ 

अथापि स्यान्नाणुरयमात्मा । कस्मात्‌ ? अतच्छ्रुतेः । अशुत्वचिपरीतपरिमाणश्च- 
चणादित्यथः । 'स चा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेणु' ( दु० ४।४।१२ ) 
'आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः', 'खत्यं ्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( ते० २।१।१ ) इत्येवंजातीयका 
हि श्ृतिरात्मनोऽणुत्व विग्रतिषिध्येतेति चेत्‌-तैष दोषः, कस्मात्‌ ? इतराधिकारात्‌। 
परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरथ्रतिः, परस्यंवात्मनः घाधान्येन वेदान्तेषु 
चेदितव्यत्वत्वेन प्रकृतत्वात्‌, विरजः पर आकाशादित्येवविधाऽ्य परस्यैचात्मनस्तत्र 
तत्र विशेषाधिक्कारात्‌ । नबु 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ( बु० ४।४।२२ ) इति शारीर 
एव महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते । शास्त्रदृष्टया त्वेष निर्देशो चामदेववद द्रष्टव्यः । 
तस्मात्प्राज्ञविषणत्वात्परिमाणान्तरश्रचणस्य न जीवचस्याणुत्वं विरुध्यत ॥ २१॥ 


भामती 
प्रदेशानास्‌ इति & । तस्माद्‌ गत्यागत्यपेक्षोत्क्रान्तिरपि सोपादानाणुत्दस्ताधनमित्यर्थः । न केवलपपादानश्र- 


तेस्तच्छरीरश्रदेशगन्तव्यत्वश्चृतेरष्येवपेवेत्याह & स एतास्तेजोमात्रा इति & ॥ २० ॥ 

यत उत्क्राप्त्यादिश्रुतिभिर्जीदानामणुस्वं प्रसाधितं ततो व्यापकास्परमाह्मनस्तेषां तद्विकारतया 
भेद तथा च महत्वानन्त्यादिश्रुतयः परमात्मविषया न जोवविषया इत्पविरोध इत्यर्थः । यदि जीवा 
अणवस्ततो योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति कथं शारीरो भहत्वसम्बन्धित्वेन प्रतिनिदिश्यते इति चोदयति & 
ननु इति % । परिहरति ® शास्त्रदृष्था & पारभा्थिकदृ्या निर्देशो वामदेववत्‌ । यथा हि गर्भस्थ एव 
बामदेवो जोवः परमाथंदृष्ट्यात्तनो क्षह्मत्वं प्रतिपेदे । एवं विकाराणां प्रकृतेर्बास्तवादभेदात्परिप्ताणः्व 
व्यपदेश इत्यथः ॥ २१॥ 


भामती-व्याख्या 
“उत्क्रान्तिरष्यपसृतिरेव देहादिति” । उत्क्रान्ति के लिए देह का त्याग करना आवश्यक है-- 
“देहप्रदेशानाम्‌” । फलत; गमनाग्रमन-सापेक्ष उत्क्रान्ति भी आत्मा के अणुत्व की साधक है। 
केवल “शरीरदेशेभ्यः” ( बृहू. ४४।२ ) इस प्रकार अपादान-श्रुति के आधार पर उत्क्रात्ति 
में आत्म-प्रदेशिकत्व की साधनता नहीं, अपितु गन्तव्य शरीरावय के निर्देश से भी वह सिद्ध 
होती है-- स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्त्रवक्रामति” (बृह्‌. उ. ४।४।१) ॥२०॥ 
उत्क्रान्त्यादि-श्रुतियों के आधार पर जीवों का अणु परिमाण सिद्ध किया गया । 
व्यापकीभुत ब्रह्म के विकार होने के कारण जीवों का ब्रह्म से भेद सिद्ध होता है, अत! श्रुतियों 
में प्रतिपादित महत्त्व और अनन्तत्वादि का सम्बन्ध ब्रह्म के साथ ही निश्चित होता है, जीव 
के साथ नहीं, अतः किसी प्रकार का श्रुति-विरोध उपस्थित नहीं होता। यदि जीव अणु 
परिमाण के हैं, तब "स वा एष महानज आत्मा योऽथ विज्ञानमयः प्राणेषु” (बृह्‌: उ. ४।४।२२) 
इस श्रति में प्राणादि उपाधिवाले जीव का महत्त्वेन निर्देश क्यो किया गया? ऐसी शङ्का 
की जा रही है--“नतु” । उक्त शङ्का का परिहार किया जा रहा है--"शास्त्रहृष्टया त्वेष 
निदेशः”) अर्थात्‌ जैसे वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही पारमाथिक दृष्टि को अपना कर अपने 
को ब्रह्मरूप बताया है, वैसे ही जीवरूप विकार अपनी प्रक्कतिभूत ब्रह्म से परमार्थतः भिष्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


जीवविभुत्वम्‌ ] ०७/बिच्रीसद्ितमामती संबलितश्ष्‌ ० ८०३ 


स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 

' इतश्चाणुरात्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्दः श्रयते-~'पषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चघा संचिवेश? ( सुण्ड० ३।१।९ ) इति । प्राणसंब - 
न्धाष्व जीव एवायमणुरभिहित इति मम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्याणिमानं गमयति- 
“वालाग्रशतभागस्य शतचा कटिपतस्य च । भागो जीचः स चिश्ञेयः (श्वेः ५८) इति । 
आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः? ( श्व० ५८ ) इति चोन्मानान्तरम्‌॥ २२॥ 

नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिर्विरुध्यते, इश्यते च जाहवी- 
हदनिमग्नानां सर्वाङ्गशेत्योपलब्धिनिदाघसमये च सकलशरीरपरितापोपलब्धिरिति, 
अत उत्तरं पठति -- 

| अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २३ ॥ 

यथा हि हरिचन्दनबिन्दुः शरीरेकदेशसंबद्धोऽपि सन्सकलदेदध्यापिनमोहादं 
करोति, पचमात्मापि दे हैकदेशस्थः सकलदेहव्यापिनीसुपलन्धि करिष्यति । त्वकसंब- 
न्धनाच्चास्य सकलशरीरगता वेदना न चिरुध्यते । त्वगात्मनोहि संबन्धः ऊत्स्नायां 
त्वचि वतंते, त्वक्च झर्स्त्‌शरीरव्यापिनीति ॥ २३॥ 

भामती 

स्वशब्दं विभजते $ साक्षादेव इति & । उन्मानं विभजते & तयोन्मानमपि इति & । उदृघुत्य 
सानमुन्मान, बालाग्रादुद्धृतः शततमो भागस्तस्मादपि शततमादुदूतः शततमो भाग इति तदिवमुन्मानम्‌ । 
आराग्राइुदूधृतं भानमाराप्रमानमिति ॥ २२॥ 

ुत्रान्तरप्रवतारयितुं चोदयति & नखणुत्वे सति इति छ। अणुरात्मा न शरोरव्यापीति न सर्वा- 


ज्ीणशेत्योपलब्धिः स।दित्यथं: । त्वकसंयुक्तो हि जीवस्त्वक्‌ च सकलशारीरव्यापिनीति त्वगृव्याध्यात्ससः 
सबन्धः सकलशेत्योपलब्धो समं इत्यथः ॥ २३ ॥ 


भामती-व्यास्या 

नहीं, अतः ब्रह्म के महत्त्व परिमाण का व्यपदेश ( व्यवहार ) जीव में कर दिया गया है ॥२१॥ 

“स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌?-इस सूत्र के 'स्वशव्द' की व्याख्या की जा रही हैस 
“साक्षादेव” । अर्थात्‌ अणुत्व का प्रतिपादन परम्परया न होकर स्व-वाचक 'अणु' शब्द के 
द्वारा किया गया है । 'उन्मान' पद को व्याख्या है-“तथोन्मानमपि” । यहाँ 'उत्‌' शब्द का 
अर्थ उद्धरण या निकालना है, जैसे कूप से जल का उद्धरण ( निष्काशन ) किया जाता है. 
अधिक परिमाण में से उद्धृत परिमाण स्वल्प होता दै, जसे एक बाल ( केश ) के सो भाग 
करके उनमें से एक भाग उद्घृत किया गया, उसके भी सौ भाग किए गए, उनमें से एक भाग 
उद्धृत किया, ऐसे उद्धृत अल्पाल्पीकृत मान या अत्यन्त स्वल्प मान को उन्मान कहा गया 
है।॥ आरा की नोक का शतांश मान भी उन्मान को इङ्गित करता है ॥ २२॥ 

सूत्रान्तर का अवतारण करने के लिए शङ्का की जाती है--'ननु अणुत्वे सति” । 
अर्थात्‌ जीवात्मा यदि अणु है, शरीर के किसी कोने में ही रहेगा, शरीर-व्यापी तहीं, तब 
पुरे शरीर में जो शैत्यादि की उपलब्धि होती है, वह क्योकर होगी ? इस शङ्का का परिहार 
है--“अविरोधश्रन्दनवत्‌” । अर्थात्‌ जसे चन्दन-तेल की एक नष्हीं-सी बूंद शरीर के किसी 
एक कोने में लगकर पूरे शरीर को गमका देती है, वेसे ही अणु आत्मा पूरे शरीर का साक्षी 
है । रहस्य यह है कि त्वचा से जीव संयुक्त है और त्वचा पूरे शरीर में व्याप्त है, अत) त्वक्‌ 


ओर आत्मा का सम्बन्ध त्वस्व्यापी ( सकल त्वचा में ) होते के कारण त्वरव्यापी शैत्य का 


ग्राहक आत्मा हो जाता है ॥ २२ ॥ ॥ 
१०१ 
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अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नास्युपगमाद्‌ हृदि हि॥ २४ ॥ 
अत्राह - यदुक्तमचिरोधश्चन्द्नचदिति, तदयुक्त; टदृशान्तदाशोन्तिकयोरतुल्य- 
त्वात्‌ । सिद्ध ह्यात्मनो देहैकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भवति, प्रत्यक्षं तु चन्दनस्याव- 
स्थितिवैशेष्यमेकदे शस्थत्यं सकलदेहाहवादनं च । आत्मनः पुनः सकलदेहो पलब्धिमात्र 
प्रत्यक्ष नेकदेशवतित्वम्‌ | अचुमेयं तु तदिति यदप्युच्येत। न चात्रा्ुमानं संभवति । 
किमात्मनः सकलशरोरगता वेदना त्वणिन्द्रियस्पेष सकलदंहब्यापिनः खतः ? कि वा 
चिभोनंभस इव, आहोस्विच्यन्दनबिन्दोरिवाणोरेकद्शस्थस्येति संशयानतिद्ृत्तरिति ? 
अत्रोच्यते- नायं दोषः, कस्मात्‌ ? अस्पुपगमात्‌ । भभ्युपगस्यते ह्यात्मनोऽपि 
चन्दनस्येच दहेकदंशवुत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यम्‌ । कथमिति ? उच्यते-हृदि होष 
आत्मा पठ्यते वेदान्तेषु । हृदि ह्य ष आत्मा’ ( प्रश्‍न० ३६ ), 'स वा एष आत्मा हृदि? 
( छा” ८।३।३ ), 'कतम थात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृयन्तञ्यातिः पुरुषः 
( बू० ४।३।७ ) इस्याद्युपदेशेभ्यः । तस्माद्‌, दष्टान्तदाष्टोन्तिकयोरवंपव्याद्युक्तमेचेतदचि- 
रोधश्चन्द्नवदिति ।। २४॥। 
शुणाडा लोकवत्‌ ॥ २५ ॥ 
चेतन्यगुणव्याप्तर्वा ऽणोरपि सतो जोवस्य सकलदंदव्यापि कार्य न विरुध्यते । 
^ ९ 7 भामती 
*दनविन्दो१ प्रस्यक्षतोऽरपीयह्त्वं घुद्ध्वा युक्ता कल्पना भवति, यस्य तु संदिग्धसणुत्वं सर्वाङ्गीणं च 
„ कार्यमुपलभ्यते तस्य व्यापित्वमौत्सगिकमपहाय नेयं कल्पनावक्षां लभते इति शङ्कार्थः । न च हरिचन्द- 
मविन्दुदृष्टान्तेनाणुत्वानुमानं जीवस्य, प्रतिदृष्टान्तसम्भवेनानेकान्तिकरक्षादित्याह &न चात्रानुमानम्‌ इति &। 
धरद्घासिमामपाकरोति & अत्रोच्यते इति & । पपि पुर्वोक्ताभिः श्रुतिभिरणुध्वं सिद्धमात्मनस्तथापि 
चभवाच्छत्पन्तरमपन्यस्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
ये तु सावयवत्वाच्चन्दनविन्दोरणुसः्ारेण देहुव्याप्तिरपपद्यते न . त्वात्मनोऽतवघवस्याणुसञ्चार। 
भामती-व्यार्या 
शङ्का अणु आत्मा की शरीर-व्यापिनी उपलब्धि में जो चन्दन-विन्दु का दृष्टान्त 
दिया गया, वह उचित नहीं, क्योंकि चन्दन-बिन्दु का अल्पीयस्त्व ( स्वल्प परिमाण ) प्रत्यक्ष 
है, अतः उसमें शरीर-व्णापी कार्यक्षमता की कल्पना असंगत नहीं, किन्तु जिस ( आत्मा ) 
की अणुता सन्दिग्ध है भोर शरीरव्यापी कार्य-कारिता उपलब्ध हो रही है, उसकी नेसगिक 
व्यापकता को तिलाञ्जलि देकर इस प्रकार की अप्रत्याशित कल्पना कहाँ तक तक-संगत है ? 
चन्दन-बिन्दु के दृष्टान्त से आत्मा में यदि अणुत्व का अनुमान किया जा सकता है, तब त्वचा 
एवं भाकाशादि प्रतिदृष्टान्तों के द्वारा आत्मा में व्यापकत्वानुसान का मार्गावरोध कौन करेगा? 
भाष्यकार यही कह रहे हैं--“न चात्रानुमानं सम्भवति” । 
समाधान-उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है- “अत्रोच्यते” । अर्थात्‌ जैसे 
चन्दन-बिन्दु में अल्पीयस्त्व प्रत्यक्षसिद्ध है, वैसे ही “हृदि ह्येष आत्मा” ( प्रश्‍न. ३४६ ) 
इत्यादि श्रुतियों से आत्मा में अणुत्व निश्चित है । यद्यपि पूर्वोक्त “एषोऽणुरात्मा” (मं. ३।१।९) 
इत्यादि श्रृतियों से ही अणुत्व सिद्ध है, तथापि इस पक्ष में श्रुतियों का वैभव ( भुयस्त्व या 
बाहुल्य ) दिखाने के लिए “हृदि होष आत्मा” (प्रश्न. ३६ ) इत्यादि अन्य श्रुतियों का 


पन्यास किया गया हे ॥ २४॥ 
जो लोग ऐसा मानते हैं कि चन्दन-बिस्दु एक सावयव. पदार्थ है, उसके अणु पुरे शरीर 


में व्याप्त होकर सवंत्र अपना सौरभ और शेत्य प्रदान करते हैं, किन्तु आत्मा निरवयव है, - 
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जीवविभुत्वम्‌ ] हिन्दीसदितभामतीसंवलितम्‌ ८०५ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
यथा लोके मणिप्रदीपग्रसृतीनामपवरकेकदेशचतिनामपि प्रभाऽपवरकब्यापिनी सती 
त्स्नेऽपवरके कार्य करोति, तद्वत्‌ । स्यात्कदाचिच्चन्द्नस्य सावयवत्वात्सक्मावय- 
वविसर्पेणेनापि सकलदेह आह्वादयितुत्वं न त्वणोजीवस्यावयचाः सन्ति येरयं सकल- 
दहं विग्रसपं दित्याशङ्कथ गुणाद्वा लोकवदित्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
कथं पुनशुंणो शुणिव्यतिरेकेणान्यंत्र चरतत ? न हि परस्य शुकळो शुणः पटव्य- 
तिरेकेणान्यत्र वतेहानो दृश्यते । प्रदीपप्रभावद्भवेदिति चेत्‌-न; तस्या अपि द्वव्य- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । निबिडावयचं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरलावयचं तु तेजोद्रव्यमेच 
प्रभेति । अत उत्तरं पडति— 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्द्रव्यव्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति । अप्राप्त - 
ष्वपि ङुसुमादिषु गन्धवत्छु कुखुमगन्धोपलब्धेः। पचमणोरपि सतो जीवस्य चेतन्यशुः 
णव्य तिरेको भविष्यति । अतश्चानेकान्तिकमेतद्‌ गुणत्वाद्रपादिवदाश्रयविश्लेषानुपपत्ति- 
रिति, शुणस्येच सतो गन्धस्याश्रयचिश्लेषद्शंनात्‌ । गन्धस्यापि सहेवाश्रयेण विदलेष 
इति चेत्‌-न, यस्मान्सूलद्रव्याद्विशलेषस्तस्य क्षयप्रसङ्गात्‌। अक्षीयमाणमपि तत्पूर्वा- 
वस्थातो गस्यते । अन्यथा तत्पूर्वावस्थेगुरुत्वादिभिद्दी येत । स्यादंतत्‌-गन्धाश्रयाणां 
विइिलिष्टानामवचयचानामरपत्चात्सन्नपि चिशेषो नोपलक्ष्यते सुक्ष्मा हि गन्धपरमाणचः 
भामती 
सम्भवी, तस्माद्ेषम्पसिति मन्यन्ते, तान्‌ प्रतीदमुच्यते ® गुणाद्वा लोकवद्‌ इति & । तद्विभजते & चेतन्य 
इति &। यद्यप्यणुर्जोवस्तथापि तद्गुणश्चेतस्थं सकलवेहञ्यापि। यथा प्रदीपस्याहपस्वेऽपि तदृगुण। प्रभा 
सकलगुहोदरव्यापिनीति ॥ २५ ॥ 
एतदपि शङ्काद्वारेण दुषगित्वा दृष्टान्तान्तरमाह & व्यतिरेको गन्धवत्‌ & । ® अक्षीयमाणमपि 
तद्‌ इति ®। क्षयस्यातिसूकमतयाऽनुपलभ्पमानक्षयमिति । शङ्कते & स्यादेतद्‌ इति & । विश्लिष्टता- 
मल्पत्वादित्युपलक्षणं द्रव्यान्तरपरमाणूनामनुप्रवेश्चावित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विश्लेषानुप्रवेशाभ्यां च सन्नपि 


° 2 मे भामती-व्याख्या 
इसके अणुओं का सच्चार पूरे शरीर में सम्भव नहीं सकता, अत: दृष्टान्त ओर दाष्टन्ति का 


वैषम्य हैं। उन लोगों को दृष्टि में रख कर सूत्रकार ने कहा है--“गुणाद्वा लोकवत्‌” । भाष्य- 


कार सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं--“चैतस्यगुणव्याप्तेः” । अर्थात्‌ यद्यपि जीव अणु है, तयापि 
उसका चैतन्यरूप गुण सकल देह में वैसे ही ब्याप्त है, जैसे कि घर के एक कोने में रखे छोटेसे 
दीपक का प्रकाश गुण पुरे घर में फेल जाता है ॥ २५॥ 

शङ्का--आत्मा का चैतत्यहप गुण यदि पूरे शरीर में व्याप्त है, तब आत्मा को भी 
पूरे शरीर में व्याप्तं मानना होगा, क्योंकि गुणी के बिना गुण नहीं रह सकता--“चेंतन्य॑ 
स्वाश्रमन्तरा न वतंते, गुणत्वाद्‌ रूपवत' । 

समाधान--“व्यतिरेको गन्धवत्‌” । अर्थात्‌ उक्त अनुमान गन्धात्मक गुण में व्यभि- 
चारी है, क्योंकि वहाँ गुणत्वरूप हेतु के रहने पर भी आश्राव्यतिरिक्तवृत्तित्व तहीं, अपितु गच्च 
गुण अपने आश्रयीभूत पुष्पों को छोड़ कर देशान्तर में व्याप्त हो जाता है। चंतन्यरूप गुण 
भी अपने आश्रयीभूत अणु आत्मा को छोड़ कर पूरे शरीर में रह सकता दै। 

शङ्का -अकेला गन्धगुण पुष्पों से पृथक्‌ नहीं होता, अपितु गन्ध के आश्रयीभूत 


द्रव्य-कण पुष्पों से निकल कर वायु-मण्डल में फेल जाते हैं, उन्हीं का सौरभ अनुभूत होता है । > 


समाधान - पुष्प के कण यदि पुष्प से निकलते हैं, तब पुष्प को क्षीण हो जाना > 
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खचतो विप्रखता गन्धबुद्धिसुत्पादयन्ति नासिकापुटमचुप्रविशन्त इति चेत्‌-न, 
अतोन्द्रियत्वात्परमाणूनां स्फुटगन्धोपलब्धेश्च नागकेसरादिछु । न च लोके प्रतीति- 
गंन्धचदद्रव्यमाघातमिति । गन्ध एवाघात इति तु लौकिकाः प्रतियम्ति । रूपादिष्वा- 
श्रयव्यतिरेकाचुपलब्धेगन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिऐक इति चेत्‌ न, प्रत्यक्षत्वाद्चु- 
मानाप्रवृत्तेः । तस्माद्यद्यथा लोके इष्टं तत्तथेवाडुमन्तव्यं निरूपकर्नान्यथा । नहि रसो 
गुणो जिह्वयोपलभ्यत इत्यतो रूपादयोऽपि गुणा जिह्वयैचोपलभ्येरन्िति नियन्तुः 
शक्यते ॥ २६॥ र 
तथा च दशयति ॥ २७ ॥ 
ृद्यायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चात्मनो ऽभिधाय तस्यच आ लोमभ्य आ नख्ना- 
रेभ्य? ( छा० ८।८।१ ) इति चेतन्येन शुणेन समस्तशारीरव्यापित्वं दशयति ॥ २७॥ 
पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 
रज्या शरीरं समारुह्य' ( कोषो० ३।६) इति यात्मप्रश्चयोः कतुंकरणभावेन 
पृथशुपदेशाच्चेतन्यशुणेनचास्य शरीरव्यापिता गस्यते। 'तदेषां प्राणानां विक्षानेन 
विज्ञानमादाय’ ( बृ० २।१।१७ ) इति च कतुः शारीरात्पृथर्विज्ञानस्योपद्‌श पतमेवा- 
मिप्रायसुपोद्ठलयति-तस्मादणुरात्मेति॥ २८॥ 
भामती 
विइलेषः सुच्मत्वान्नोपलचपते इति । निराकरोति & न, कुवः ? अतीन्द्रियत्दाद्‌ इति 8 । परमाणूनां 
परमसुचसश्वात्तवृगतरूपादिवद्‌ गन्धोऽपि नोपलभ्पेतोपलभ्यमानो वा सूक्ष्म उपलभ्यते न स्थ्‌ ल इत्यर्थः । 


शेषर्मातरो हितार्थ ॥ २६-२७ ॥ 
निगदव्याण्यातमस्य भाष्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


भामती-च्यार्या 

चाहिए किन्तु उसका क्षय प्रतीत नहीं होता, अपितु पुष्प जँसे-का-तैसा उपलब्ध होता है-- 
“अक्षीयमाणमपि तत्‌ पुर्वावस्थातो गम्यते” । 

शङ्का-'क्षय’ पदार्थं अत्यन्त सुक्ष्म है, अतः उसे यदि विवाद-ग्रस्त भान लिया जाय, 
तब भी पुष्प की क्षीणता न दिखने का कारण पुष्प से निकरूनेवाले कणों की स्वल्पता है, अर्थात्‌ 
गन्ध के आश्रयीभूत परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म एवं इतनी स्वल्प मात्रा में होते हैं, कि वे न तो 
` पुष्प से निकलते हुए दिखाई देते हुँ और न उनके निकल जाने से पुष्प में कोई न्यूनता ही 
प्रतीत होती है, ऐसो शङ्का भाष्यकार कर रहे हैं-“स्थादेत्‌”। 

समाधान- उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए कहा गया है-- “न, अतीन्द्रियत्वात्‌ 
परमाणूनाम्‌” । अर्थात्‌ पुष्प से निकलनेवाले परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म हैं, जैसे उनका रूप 
दिखाई नहीं देता, वैसे ही उनका गन्ध गुण भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । यदि किसी प्रकार 
उसका ग्रहण मान लिया जाय, तब अत्यन्त मन्द अनुभूति होनी चाहिए, उत्कट नहीं, किन्तु 
किसी पुष्प-वाटिका के समीप से निकल जाने पर जो अत्यन्त उत्कट गन्धानुभूति होती है, 
वह परमाणुओं की कदापि नहीं हो सकती । शेष भाष्य सुबोध है । २६॥ 

चैतन्य गुण की व्याप्ति श्रुति प्रतिपादित कर रही है--“भालोमभ्य आनखाग्रेभ्य!” 
( छां. ००१ ) ॥ २७॥ 

आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं, क्योंकि “प्रज्ञया शरीरं समारुह्य” ( कोषी. ३।६ ) इस श्रुति 
में आत्मा का कतृंत्वेन ओर प्रज्ञा (ज्ञान) का करणत्वेन प्रतिपादन दोनों का पार्थक्य सिद्ध 
करता है । जैसे दीपक अपनी प्रभा के द्वारा गृह को व्याप्त करता है, वेसे ही आतमा भपने 
'चेतभ्यरूप गुण के द्वारा शरीर पर समारूढ होता है अर्थात्‌ शरीर को व्याप्त करता हवै॥ २८ ॥ 
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एवं प्राप्ते ब्रूमः, 
तद्गुणसारत्वात्तु तद्वथपदेश्षः प्राज्ञवत्‌ ॥ २९ ॥ 
तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नेतदस्ति-अणुरात्मेति । उत्पत््यश्रवणाद्धि परस्येव 
तु ब्रह्मणः प्रवेशअ्वणात्तादात्म्योपद्शाच्च परमेच ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । परमेव चेद्‌ ब्रह्म 
जोबस्तस्माद्यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवो भयितुमहंति, परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वमा- 
स्तातम्‌ तस्माद्विभुजौवः। तथा च "स वा एष मद्दानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु! ( बु० ४४२२ ) इत्येवंजातीयका जीवविषया विसुत्वचादाः शताः स्मार्ताञ्च 
सर्माथता भवन्ति । न चाणोर्जौचस्य सकलशरीरगता वेद्नोपपद्यते । त्वकलंचन्धातू 
स्यादिति चेत्‌, न, कण्टकतोद्नेऽपि सकलशरीरगतंच वेदना प्रसज्येत । त्वक्कण्टक- 
योहि संयोग: इत्स्नायां त्वचि वतंते-व्वक्च इर्स्तशारीरव्यापिनीति। पादतल एव तु 
भामती 
$कण्टकतोदनेऽपि इति® । महृदल्पयोः संयोगोऽत्पमवरणद्ध न महान्तं, न जातु घटकरकादिसं- 
योगा नभसो नभो व्यश्नुवतेऽपि स्वएपानेव घटकरकादीत्‌, इतरथा यत्र नभस्तत्र सत्र घटकरकाद्यपलस्म 
इति तेऽपि नभःपरिमाणा प्रसज्येरन्निति । न चाणोर्जीवस्य सकलशरीरगता वेदनोपपद्चते । यद्यप्यन्त:कर- 
णमणु तथापि तस्य त्वचा सम्दद्धतवात्वचश्च समस्तशरी रव्या पित्वादेकदेशेषप्यधिष्ठिता त्वगघिष्टितवेति शरो- 
रव्यापी जोव; शक्नोति सर्वाङ्गीण शेत्यमनुभवितु त्वगिन्द्रियेण गङ्गायाम्‌, अणुस्तु जीवो यत्रास्ति तस्मि- 
न्नेव शरीरप्रदेशे तदनुभवेन्न सर्वाङ्गोणम्‌, तस्यासर्वाङ्गोणस्वात्‌ । कण्टकतोदनस्य तु प्रादेशिकतया न सर्वा- 
Ma 
सिद्धान्त -[ जीव अणु नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मरूप है, ब्रह्म विभु है, अतः जीव 
भी विभु है, अत एव श्रुतियों में उसे विभु ही कहा गया है--''स चा एष महानज आत्मा” 
(इद, उ. ४।४।३२)। जीव को अणु मानने पर शरीरव्यापिनी वेदना उपपन्न नहीं हो सकती । 
यह जो कहा गया कि “त्वचा शरीर में व्याप्त है, अतः अणुजीव का त्वचा से सम्बन्ध 
होने के कारण शरीरःव्यापिनी वेदना हो जाती है! । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि यदि 
त्वचा की व्याप्ति से सर्वाङ्गीण वेदना मानी जाती है, तब पेर में काँटा चुभ जाने पर भी पूरे 
शरीर में पीड़ा होनी चाहिए, भाष्यकार यही कह रहे हैं--] “कण्टकतोदनेऽपि सकलशरीर- 
गतेव वेदना प्रसज्येत” । आशय यह है कि महान्‌ पदाथं का अल्प पदार्थ के साथ जो संयोग 
होता है, वह संयोग अपने अल्प सम्बन्धी को ही व्याप्त करता. है, महान्‌ को नहीं, क्योंकि 
माकाश का जो घट, करक ( करवा ) आदि के साथ संयोग है, वह घटादि को ही व्याप्त 
करता है, आकाश को नहीं, अन्यथा जहाँ-जहाँ आकाश की प्रतीति होती है, वहाँ-वहाँ सववत्र 
घट, करक आदि को प्रतीति होनी चाहिए, वैसी प्रतीति मानने पर घटादि को भी आकाश 
के समान विभु मानना होगा । अणु जीव का शरीर-व्यापी त्वचा के साथ जो संयोग है, वह 
भी अणु को ही व्याप्त करेगा, पूरी त्वचा को नहीं, अतः शेत्यादि की सर्वाङ्गीण अनुभूति तभी 
होगी, जब कि जीव को व्यापक माना जायगा । यद्यपि अन्तःकरण ( मन ) को कुछ लोग 
अणु मानते हैं अतः जीव का अन्तःकरण के साथ भोर अन्तःकरण का त्वचा के साथ जो 
संयोग होगा, वह भी अणु मन को ही व्याप्त करेगा, शरीर-व्यापित्ती त्वचा को चहीं। तथापि 
उतने मात्र से विभु जीव पुरी त्वचा का अधिष्ठाता हो जाता है, फलत! शरीर-व्यापी जीव 
“गङ्गा में शरीर-व्यापी शैत्य की अनुभूति कर लेता दै, किन्तु अणु जीव शरीर के जिस कोने _ 
में हे, उसी कोने में ही शेत्य की अनुभूति कर सकेगा, सर्वाङ्गीण शत्य को अनुभूति त कर 
सकेगा, क्योंकि वह स्वयं सर्वाङ्गीण तहीं। कण्टक की चुभन शत्य के समान सर्वाज्ञीण वहीं, 
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कण्टकचुन्नो वेदनां प्रतिलभते । न चाणोशुणब्यास्तिरुपपद्यते, गुणस्य शुणिदेशत्वात्‌। 
शुणत्वमेच हि गुणिनमनाश्चित्य शुणस्य हीयेत । प्रदीपग्रभायाश्च द्र्यान्तरर्चं | 
व्याख्यातम्‌ । गन्धोऽपि शुणत्वाभ्युपगमास्साश्रय एवं संचरितुमईति। अन्यथा ' 
शुणत्बहानिप्रसङ्गात्‌ । तथा चोक्तं द्वैपायनेन-'उपळभ्याप्छु चेद्‌ गन्धं केचिद्‌ ब्रञुर- | 
नपुणाः । पुथिव्यामेच तं विद्यादपो वायु च संश्रितम्‌? इति । यदि च चेतन्यं जीवस्य 
समस्तं शरीरं व्याप्नयान्नाणुजींवः स्यात्‌ । चेतन्यमेव द्यस्य स्वरूपमग्नेरिवो ष्ण्यप्रकाशो । 
नात्र गुणशुणिचिभागो विद्यते इति । शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिशेषा- 
` द्विसुजीवः कथं तह्म॑णुत्वादिव्यपद्‌श इत्यत अआह-तद्शुणखारच्वात्तु तद्वथपद्शः? इति। 
पाए काज उ काडा भामती 
` ड्रीणोपलब्धिरिति वेषम्यम्‌ । #गुणत्वमेव हि इति& । इदमेव हि गुणत्वं यद्द्रव्यदेशत्वमत एव हि हेसन्ते 
विषक्तावयवाप्यद्रऽ्यगतेऽतिसान्द्रे शोतस्पर्वा$्मुभूयमाने$प्यनुद्‌ भूतं रूपं नोपलभ्यते यथा, तथा मृगसदादीना 
गन्धवाहविप्रकी णसुक्ष्मावयवानामतिसाखे गन्धेञ्नुभूयमाने रूपस्पशों नानुभूयेते, तत्कस्य हेतोरनुद्भूतत्वात्त- 
योर्गस्घस्य चोद्भूतत्वादिति । न च द्रव्यस्य प्रक्षयप्रसजू) ब्रव्यास्तराययवपुरणात्‌ । अत एव कालपरिवा- 
सवज्ञादस्य हतगस्थितोपलभ्यते । अपि च चेतम्थं नाभ न गुणों जीवस्थ गुणिनः, किन्तु स्वभाव:। न च 
स्वभावस्य व्यापित्वे भावस्याव्यापित्वं तरवप्रच्युतेरित्याहू 8 यदि च चेत्यम्‌ इति 8 तदेवं थुतिस्मू. * 
तोतिहासपुराणसिद्धे जीवस्याविकारितया परसात्मत्वे तथा शुत्पादितः परममहुत्त्वे च या नामाणुरवश्षुत- 
यस्तास्तदनुरोधेन बु्धिगुणसारतथा व्यास्येया इत्याह ® तदृगुणसारत्वाद्‌ इति &। तद्वयाचष्टे & तस्या 


भामती-व्यार्या 
भतः विभु जीव को भी तद्देशावच्छेदेन ही कण्टक-वेधज वेदना होती है, सर्वत्र नहीं- यहु 
कण्टक-तोदन का शैत्य से अन्तर है । 

“गुणत्वमेव हि गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत”--इस भाष्य का आशय यहु हैँ कि 
अणु आत्मा शरीर के एक कोने में ओर उसका चेतभ्यरूप गुण पुरे शरीर में व्याप्त हो, ऐसा 
सम्भव नहीं, क्योंकि गुणों का गुणपना यही है कि नियमतः द्रव्य के आश्रित रहना या द्रव्य | 
को छोड़ कर न रहना, अत एव शरत्काल में जो उत्कट शीत स्पशे अनुभुत होता है, वह भी 
अपने आश्रय द्रव्य को छोड़ कर नही रहता, वायु-मण्डल में बिखरे हुए हिम-कणों का ही 
वह ( शीत स्पशं ) उद्भूत गुण माना जाता है। उन हिम-कणों का रूप अनुद्भूत होने के 
कारण वैसे ही उपलब्ध नहीं होता, जेसे कस्तुरी के विकीर्ण नन्हे कणों का केवल गन्ध गुण 
उद्भूत होने के कारण उपलब्ध होता है, रूप और स्पशे अनुद्भूत हैं, अतः अनुभूत नहीं होते । 

- यह जो कहा था कि पुष्पादि से सूक्ष्म कणों के निकलने पर पुष्प को क्षीण हो जाना | 
“चाहिए । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि पुष्प से जितने कण निकलते है, उतने पार्थिवादि _ 
रजःकण उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, मतः भ्युनता का भान कभी नहीं होता, किन्तु कुछ समय 

री-पिण्ड गन्ध-रहित अवश्य उपलब्ध होता है । 
| खन यह भी है कि चैतन्यतत्त्व र गुण नहीं, अपितु स्वभाव है। 
स्वभाव को अपने भाव पदार्थ से कभी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, अतः स्वभाव व्यापक 
हो और उसका मुल भावतत्त्व अव्यापक ( अणु ) हो- ऐसा सम्भव नहीं, अन्यथा पदार्थ अपने 
स्वभाव को खो कर अपने को ही खो बैठेगा, भाष्यकार थही कह रहे हैं--''यदि च चेतन्यं _ 
जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयात्‌” । जिस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास भौर पुराणादि 
प्रमाणों के द्वारा जीव में निविकार ब्रह्मरूपता सिद्ध होती है, वेसे ही जीवगत परममहुत् | 
( व्याषकत्व ) भी प्रमाणित है। उन्हीं ध्रमाणों के अनुरोध पर अगुत्व-प्रतिपादक श्रुतियों का 
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तस्या चुद्धगुणास्तद्गुणा इच्छा बषः सुख दुःखमित्येवमादयस्तद्गणाः सारः प्रधानं 
यस्यात्मनः संसारित्वे संभचति स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तद्गुणसारच्वम्‌ । नहि 
बुद्धगुणेविना केचलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति । बुद्ध '्॑धपाधिधर्माध्यासनिमित्त हि 
कतृत्वमोक्तृत्वादिलिक्षणं संसारिरघमकर्त्रभोच्त्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत 
आत्मनः । तस्मात्तद्गणसारत्वाद्‌ घुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः, तदडुत्कान्त्या- 
दिभिश्चास्योत्ाम्त्यादिव्यपद्‌शो न स्वतः । तथा च-'वालाग्रशतभागस्य शतचा 
कहिपतस्य च । भागो जीचः स विशयः स चानन्त्याय कर्पते’ ( श्वे० ५९) इत्युत्वं 
जीवस्योक्त्वा तस्येव पुनरानन्त्यमाह । तच्चंवमेच खमञ्चसं स्याद्ययौपचारिकमणुत्वं 
जीवस्य भवत्पारमार्थिक चानन्त्यम्‌ । न ह्य भयं सुस्यमवकल्पेत । न चानन्त्यमौपचा- 
रिकमिति शक्यं विज्ञातुम्‌ , सर्वोपनिषत्खु ब्रह्मत्मभावस्य प्रतिपिपादयिधितत्वात्‌। 
तथेतरस्मिन्नप्युन्माने वुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेच आराप्रमात्रो ह्यवरोऽपि इष्ट ( श्वे० 
६८) इति च बुद्धिगुणसंबन्धेने चाराग्रमात्रतां शास्ति, न स्वनेवात्मना । 'पषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदिब्य? ( मुण्ड० ३।१।९) इत्यापि न जीचस्याणुपरिमाणत्वं शिष्यते, 
परस्यवात्मनश्चक्षुराद्यनवद्रा ह्यत्वेन ज्ञानप्रखाद्गस्यत्वेन च प्रकृत्वात्‌। जीचस्यापि च 
सुख्याणुपरिमाणत्वाचुपपत्तेः यस्माद्‌ दुन्ञानस्वाभिप्रायमिद्मणुत्वचचनसुपाध्यसिप्रायं 
वा दृष्टव्यम्‌। तथा अज्यया शरीरं समारुहा' ( कोषी० ३६) इत्येवंजातीयकेष्वपि 
भामती 
बुद्धें: इति ® । आत्मना स्वसस्वस्थित्या बुद्धरपस्थापितत्वात्‌ तदा परामर्शः । नहि शुद्वुद्मुक्तस्वभाव- 
स्यात्मनस्तत्त्व संसारिभिरनुभुयते । अपि तु योऽयं मिथ्याज्ञानद्वेवादयनुषक्तः स एव प्रस्यास्मनुभवगोबरः । न 
च ब्रह्मस्व भावस्य जीवात्मनः कूटस्थनिस्यस्य स्वत इच्छाद्वेषानुषङ्गसम्भव इति। बुद्धिगुणानां तेषां तदः 
भेदाध्यासेन तद्धमंत्वाध्यास उदशरावाध्यस्तस्येव चन्द्रमसो विस्वस्य तोयकम्पे कम्पवस्वाघ्यास इत्युपपा- 
दितमध्यातभाप्ये । सथा च बुद्धघाद्युपाधिक्कतमस्य जीवत्वमिति घुद्धेरन्तःकरणस्याणुतया सोऽप्यणुब्यपदेश- 


भारभवति नभ इव करकोपहितं करकपरिमाणम्‌ । तथा चोतुकान्त्यादीनामुपपत्तिरिति। निगदव्याः 
ख्यातमितरत्‌ ।। २६ ॥ 


भामती-व्याख्या 
` तात्पर्यं बुद्धिगत अणुत्वादि धर्मो के अध्यास में स्थिर होता दै--“तद्गुणसारत्वात्‌”। इस 

सुत्र की व्याख्या करते हुँ--“तस्था बुद्धेः" । यहाँ 'तत्‌' पद से बुद्धि का ग्रहण किया जाता है, 
क्योंकि बुद्धितत्त्व के साथ आत्मा का असाधारण सम्बन्ध है, बुद्धि के कतृंत्वादि गुणों (धर्मो) : 
का सरण ( सञ्चार या समारोपण ) आत्मा में हो जाने के कारण साधारण प्राणियों के द्वारा 
आत्मा का वास्तविक शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव अनुभूत न होकर, मिथ्या ज्ञानःप्रवतित 
कतृँत्व-भोक्तृत्वादि स्वरूप ही अनुभव किया जाता है। जीवात्मा कूटस्थ ब्रह्मरूप है, अतः 
उसमें स्वभावतः इच्छा, द्वेषादि का अनुषङ्ग नहीं हो सकता, अतः बुद्धि के इच्छादि धर्मो का 


अध्यास वेसे ही हो जाता है, जैसे उदक-पूरित शराव ( कुल्हड़ ) में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा पर _ 


उदकस्थ कम्पनादि धर्मो का अध्यास होता है--यह सब कुछ पहले ही मध्यास-भाष्य में 
स्पष्ट किया जा चुका है सारांश यह है कि बुद्धिख्प उपाधि की ही है देनःजीवभाव। 
बुद्धिरूप अन्तःकरण अणु है, इसके ही अणुत्व घमं का व्यपदेश ( व्यवहार ) आत्मा में वसे ही 
हो गया है-"एषोऽणुरात्मा” ( मुण्ड. ३।१।९ ), जैसे कि करकाकाश में करक के स्वल्प. 
परिमाण का। इसी प्रकार जीवात्मा में गति, आगति और उत्क्रान्ति भादि की भी औपचारिक 
उपपत्ति हो जाती है । शेष भाष्य सुगम हे ॥ २९॥ Fo 
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भेदोपदेशेषु बुद्ध वोपाथिभूतया जीवः शरीरं समारुह त्येवं योजयितव्यम्‌ । व्यपदेश- 
मात्रं चा, शिलापुत्रकस्य शरीरसित्याद्वित्‌ । नह्यत्र गुणगुणिचिभागोऽपि चिद्य 
इत्युक्तम्‌, हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्ध्रेच तदायतनत्वात्र। तथोत्कान्त्यादोनामप्युपा 
` ध्यायत्ततां दशयति-कस्सिन्न्वहृमुक्रान्त उत्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामीति’ ( प्रदन० ६।३ ) स प्राणमख्जत' ( प्र’ ६।४) इति । उच्क्रान्त्यभाचे 
हि गत्यागत्योरप्यसाचो विज्ञायते । न हानपसूप्तस्य दंहादू गत्यागती स्याताम्‌ । 
पवसुपाधिगणसारत्वाज्जीचस्याणुत्वादिव्यपद्शः, प्राज्ञवत्‌ । यथा प्राश्चस्य परमात्मनः 
सगणेषूपासनेषूपाधिगुणसारत्वादणीयस्त्वादिव्यपदेशः- 'अणीयाग्त्रीहेी यबाद्व? 
( छा० ३।१४।३ ) मनोमयः प्राणशरीरः सवगन्धः सवरखः सत्यकामः सत्यसंकल्प 
( छा० ३।१४।२) इत्येचंप्रकारस्तद्वत्‌ । स्यादतत्‌- याद्‌ बुद्धिगणसारत्वादात्मनः 
संसारित्वं कठपयेत, ततो वद्र थात्मनोसिन्नयोः संयोगावसानमवश््यंभावीत्यत्तो बुद्धि- 
बियोगे सत्यात्मनी विभक्तस्यानालक्ष्यत्वाद्सत्वम संसारित्वं चा प्रसज्येतेति ॥ २९॥ 
अत उत्तरं पठति-- 
यावदात्सध्षाचत्वाच्चं न दोषस्तहशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
नेयमनन्तरनिर्दिष्टदोषप्रात्तिराशङ्कनीया । कस्मात्‌ ? यावदात्मभावित्वाद्‌ बुद्धि 
संयोगस्य । यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्द्शनेन संसारित्वं न 
निवतंते, तावदस्य बुद्धा संयोगो न शाम्यति । यावदेव चायं चुद्धायपाधिसंबन्धस्ता- 
शीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च । परमाथंतस्तु न जीवो नाम वद्वयपाधिसंबन्धपरिक- 
हिपतस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । नहि नित्यघ्ुुक्तस्वरूपात्सवन्ञादीश्वरादन्यश्चेतनो धातुद्धि 
तीयो वदान्ताथंनिरूपणायासुपमळभ्यते-'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता’ 
( बू० ३।७।२३ ), “नान्यदतो ऽस्ति द्रष्ट श्रोत मन्द विज्ञातः ( छा० ६।८।७), 'तत्त्वमसिः 
(छा० ६।१।६ ), 'अहं ब्रह्मास्मि’ (वृ० १।४।७) इत्यादिश्रतिशतभ्यः। कथं पुनरवगम्यते 
यावदात्मभाचो बद्धिसंयोग इति ? तद्दशनादित्याह । तथा हि शातं दशयति - 'योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हृ्यन्तज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभो लोकावडुसंचरति ध्याय- 
तीव लेलायतीब' ( बु» ४।३।७) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति वुद्धिमय इत्येत दुक्त 
भवति प्रदेशान्तरे 'विक्षानमयो मनोमयः प्राणमयश्चश्ुमंयः श्रोत्रमयः इति विश्चान- 
मयस्य मनआदिभिः सह पाठात्‌। बुद्धिमयत्वं च तद्गणखारत्वमेचाभिप्रयते । यथा 
ळोके स्रीमयो देवदत्त इति खीरागादिप्रधानो ऽभिधीयते, तद्वत्‌। 'स समानः सन्नुभौ 
लोकावचुसंच रति' इति च लोकान्तरगमनेऽप्यवियोगं वद्धथा दशयति। केन समान! ? 
तयेच बद्धयति गम्यते, संनिधानात्‌ । तच्च दशयति- ध्यायतीव लेलायतीच’ ( १० 
४।३।७ ) इति । एतदुक्तं भवति-नायं स्वतो ध्यायति, नापि चलति, ध्यायन्त्यां बद्धौ 


भामती 
प्रायणे$सत्त्वमसंसारित्व वा ततश्च कृतदिप्रणाश्चाक्ृताभ्यागमप्रसङ्गः यावससंसार्य्यात्मभावित्बादि- 


भामती -व्याख्या 
अग्रिम सूत्र के अवतरण में भाष्यकार ने कहा है-“बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्तः 


स्थानालक्ष्यत्वादसत््वमसंसारित्वं वा प्रसज्येत” । अर्थात्‌ प्राणी की मृत्यु हो जाने पर बुद्धि से 
वियुक्त आत्मा अप्रतोयमान होने के कारण या तो असत्‌ हो जायगा या असंसारी । असत्‌ हो 
जाने पर कृत-प्रणाश भौर अकृताश्यागम होगा भौर असंसारी ही जाने पर बिना ज्ञान के ही 
मुक्ति माननी होगी । “यावदात्मभावित्वाद्‌ बुद्धिसंयोगस्य'-इस भाष्य का कर्थं दै 
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जञोँचे बद्धिगणारोपः ] दिन्दीसद्दितभामतं तसंचलितम्‌ र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ८१ १ 
ध्यायतोच, चलन्त्याँ बुद्धी चलतीवेति। अपि च मिथ्याश्चानघुरःसरो ऽयमात्मनो 
वद्धयाद्यपाधिसंबन्धः । नच मिथ्याज्ञानस्य सम्यग्शानादन्यत्र निवृत्तिरस्तीत्यतो यावदू 
न्र्मात्मतानवबोधस्तावदयं बद्धथ पाधिसंबन्धो न शाम्यति । दृशंयति च--'वेदाहमेतं 
पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वा ऽति सृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेता० ३।८ ) इति ॥ ३० ॥ 

नचु खुघुप्तप्रलययोनं शक्यते व॒द्धिसंबन्ध आत्मनोऽभ्युपगन्तुम्‌। 'सता सोम्य 
तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति' (छा ६।५।१) इति वचनात्‌ । छृत्स्नविकारप्रलू- 
याभ्युपगमाञ्च। तत्कथं यावदात्मभावित्वं बद्धिसंबन्धस्येति ? अत्रोच्यते | 

पुंस्त्वादिवरवस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव वाल्यादिष्वचुपळभ्यमानान्य- 
विद्यमानवद्भिप्रेयमाणानि यौवनादिष्वाविभेवन्ति, नाविद्यमानान्युत्पद्यन्ते, षण्ढादी- 
नामपि तदुत्पत्तिप्रसज्ञात- एवमयमपि बुद्धिसंबन्धः शकत्यात्मना विद्यमान पव 
खजुप्तप्रलययोः पुनः प्रवोधप्रसवयोराविभवति | एवं होतद्यज्यते । न ह्याकस्मिद्ी 
कस्यचिढुत्पत्तिः संभवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । दर्शायति च सुषुप्तादुत्थानमविद्यात्मकची ज- 
सःद्वावकारितमू--'सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामद्द इति’, “त इह व्याघ्रो वा 


सहयो बा' ( छा० ६२)३ ) इत्यादिना। तस्मात्सिद्धमेतद्यावदात्मभावी वद्धधाद्यपा- 


घिसंबन्ध इति ॥ ३१ ॥ 
प्‌ भामती 2 
त्यथः । समानः सन्निति बुद्धया समान; तवृगुणसारत्वादिति । & अपि च सिध्याज्ञान इति & न केवलं 
याबत्संसा्य्याध्मभावित्वसागम्त उपपत्तितश्चेत्यर्थः । & आदित्यवणंम्‌ इति & प्रकाशरूपसित्पथ; । 
तमसः इति& अविद्याया इत्यर्थः । तम्चेव विदित्वा साक्षात्कृत्य मृत्युमविद्यामत्येतीति योजना ॥३०॥ 
भनुशयबीजं पुवंपक्षी प्रकटयति & ननु सुषुप्तप्रलययोः इति &॥ & पता & परमात्मना | 
भनुशयबीजपरिहार$। अन्नोच्यते--पृंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ । निगदव्याख्यातमत्य भाष्यम्‌ ॥ 


9 भामती-व्यास्या ॒ 
“यावतसंसार्यात्मभावित्वात्‌’ अर्थात्‌ मुक्तावस्था में आत्मा रहता है, किन्तु उसके साथ बुद्धि 


का संयोग वहीं रहता, अतः यह कहना होगा कि जब तक संसारी ( अमुक्त ) आत्मा रहता 
हैं, तब तक उसके साथ बृद्धि-संयोग बना रहता हैं। “समान! सन्‌” ( बृह. उ. ४३७) 
इसका तात्पर्य यह दै कि संसारी आत्मा बुद्धि के समान इस लिए कहा जाता है कि उसमें 
बृद्धि के गुणों का आरोप हो जाता है । “अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसरः"-इससे यह सिद्ध कर 
दिया गया कि बुद्धि-संयोग में यावत्संसार्यात्मभावित्व केवल आगम के. आघार पर निश्चित 
नहीं होता, अपितु युक्ति से भी होता है । “आदित्यवर्णम्‌” का अर्थ हे-'प्रकाशस्वरूपम्‌'। 


“तमसः” का भर्थ 'अविद्यातः? है । “तमेव विदित्वा का अर्थ है -'तमेव साक्षात्कृत्य भविद्या- 


मत्येति' ॥ ३०॥ | 
पूवंषक्षी अपना आशय प्रकट करता दै--ननु सुषुप्तप्रलययोः” । “सता” का अर्थे 
है--'ब्रह्मणा' । पूर्वपक्षी की अनभिज्ञता का आविष्कार सुत्र के द्वारा किया जाता दवै 
पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌''। अर्थात्‌ सुषुप्ति और प्रलय के समय भी आत्मा सें 
बुद्धि का अनभिव्यक्त संयोग वैसे ही रहता है, जेसे पुरुष में विद्यमान पुंस्त्व-नपुंसकत्वादि 


बाल्यावस्था के समय अनभिव्यक्त रह कर युवा अवस्था में अभिव्यक्त होता हे । शेष भाष्य. 


स्पष्टाथंक है ॥ ३१॥ 
१०२ 
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नित्योपलबध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 

तञ्चात्मन उपाधिभतमन्तःकरणं मनोबुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चानेकधा तत्र 
तत्नाभित्प्यते। क्चिच्च वृत्तिविभाशेन संशयादिवृत्तिक मन इत्युच्यते, निम्चयादिद्व- 
क्तिक॑ं बद्धिरिति। तच्चंचंभूतमन्तःकरणमवश्यमस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। अन्यथा हान- 
भ्युपगम्यमाने तस्मिन्नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज्ञः स्यात्‌ । आत्मेन्द्रियविषयाणामुपल- 
ब्धिसाधनानां संनिधाने सति नित्यसेवो पलब्धिः प्रसज्येत । अथ सत्यपि हेतुसमवधाने 
फलाभावस्ततो नित्यमेवाचुपर्लब्ध; प्रसज्येत । न चेवं दश्यते । अथवान्यतरस्यात्मन 
इन्द्रियस्य चा शाक्तिप्रतिबन्धोऽभ्युपगन्तव्यः। न चात्मनः शक्तिप्रतिबन्धः संभर्वात, 
अचिक्रियत्वात्‌। नापीन्तद्रियस्य, नहि तस्य पूर्वात्तरयोः क्षणयोरभ्रतिबद्धशक्तिकस्य 

भामती 

स्यादेतत्‌-अन्तःकरणेऽपि सति तस्य नित्यसन्निधादात्‌ कस्मान्नित्योपलब्घ्यनुपलब्धी न 
प्रसज्येते ? अथादुष्टविपाककादाचित्कत्यात्‌ सामर््यंप्रतिवन्धाप्रतिबन्धाभ्यासन्तःकरणस्य नायं प्रसङ्ग; । 
तावसत्येवान्तःकरणे आत्मनो वेन्द्रियाणां बा स्तां, तत्किमन्तर्गडनान्तःकरणेनेति चोदयति & लथबाच्य- 
तरस्यात्मनः इति & । अथवेति सिद्धान्तं निवत्तंयति । सिद्धान्ती ब्रूते & न चात्मनः इति $। अवधानं 
खह्वनुडुभूषा शुश्रूषा वा । न चेते आत्मनो धमो', तस्थाविक्रियत्वात्‌ । न चेन्द्रियाणाबेकेकेखियव्यति- 
रेकेऽप्यस्घादीनां दशनात्‌ । न च ते आन्तरव्वेनानुभूयगाने बाह्ये सम्भवतः । तस्मादस्ति तदास्तरं किमपि 


भामती-व्याख्या 

पूर्वपक्ष - सिद्धान्ती ने जो कहा है कि 'उपाधिरूप अन्तःकरण की सत्ता यदि नहीं मानी 
जाती, तब अनुभुतियों की कादाचित्कता का कोई नियामक न होने के कारण या तो अनुभूति 
सदैव होती रहेगी या कभी भी न होगी । उस पर शङ्का होती है कि अन्तकरण की सत्ता 
मान लेने पर भी उपलब्धि का कादाचित्कत्व नहीं बनता, क्योंकि इन्द्रिय अन्तःकरण और 
विषय के साथ आत्मा का सम्बन्ध (संयोग) सदातन है। यदि वह उपलब्धि का कारण है, 
तब सदैव उपलब्धि होनी चाहिए । यदि वह सम्बन्ध उपलब्धि का कारण नहीं, तब कभी 
भी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। 'अदृछ-परिपाक के सहयोग से अन्तःकरण का सामर्थ्यं 
अप्रतिहत और उक्त परिपाक के असहयोग से अन्त:करण का सामर्थ्ये प्रतिबन्धित रहता है, 
अतः उपलब्धि और अनुपलब्धि की व्यवस्था बन जाती है!- ऐसा मानने पर आत्मा और 
इन्द्रिय के सामथ्यं का प्रतिबोधन और प्रतिबन्धन उक्त अदृष्ट के सहयोगासहयोग सै मात कर 
उपलन्धि-कादाचित्कत्व की व्यवस्था की जा सकती है, मध्यपाती अन्तःकरण की कया भाव- 
एयकता ? यहाँ भाष्यस्थ 'अथवा' पद से पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति न होकर सिद्धान्त की व्यावृत्ति 
होती है । SF 
le सखिद्धान्त--सामथ्य पदार्थ एक धर्म है विकार है, जो विकारवानु धर्मी में ही रहता 
- है, निविकार में नहीं, आत्मा निविकार है, अतः उसमें सामथ्यं सम्भव नहीं । इन्द्रियों में 
सामथ्यं सम्भव हे, किन्तु वह सामर्थ्यं उपलब्धि को जन्म देते देते अकस्मात्‌ कुण्ठित क्यों हो 
जाता दै? इस प्रश्‍न का कोई सन्तोष-जनक समाधान नहीं मिलता । अन्ततो गत्वा यह तथ्य 
आविष्कृत होता है कि जिस पदार्थं की अवघानता ( मनुबुभूषा या शुश्रूषा ) से उपलब्धि 
ओर अनवधानता ( उपेक्षा ) से अनुपलब्धि होती है, वह पदार्थं अन्तःकरण तत्त्व है । कथित 
अनुव॒भषा और शुश्रषा-दोनों आत्मा के धमं नहीं हो सकते, क्योंकि वह अविक्रिय है। 
इन्द्रियौं के भी वे धमं सम्भव नहीं, क्योंकि एक-एक इन्द्रिय का अभाव होते पर भी भन्धादि 
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व्यक्तियों में अनुबुभूषा और शुश्रूषा देखी जाती है। दूसरी बात यह भी है कि थनुबुभ्ुषा 


2 ७७ res ait +>% -. 


जीवानां कतृत्वम ] हिन्दी सद्दितमामतीसंचलितम्‌ ८१३ 
तव्यः By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > £ 
खतोऽकस्माच्छक्तिः प्रतिबध्येत । तस्माद्यस्यावधानानवधानाभ्यामुपलब्ध्यजुपलब्धी 


भवतस्तन्मनः । तथा च श्रुतिः ~ अन्यत्रमना अभूचं नादशेमन्यत्रमना अमूवं नाथीषम्‌' 
( वृ० १।५।३) इति, 'मनखा ह्यव पश्यति मनसा श्टणोति' ( बु० १५३ ) इति । 
कामादयश्चास्य वृत्तय इति दशयति 'कामः संकदपो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा तिरः 
घृतिह्णाधीभौ रित्येतव्लवं मन एव’ ( वृ० १।५।३ ) इति | तस्माद्युक्तमेतत्‌ तद्गुणसार- 
त्वात्तद्वथपदेशः' इति ॥ ३२ ॥ 


RDO Ge 
( १४ कत्रेधिकरणम्‌ । खू० ३३-४० ) - 
लौ 
कर्ता शास्रार्थवस्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदूयुणसारत्वाधिकारेणेचापरो ऽपि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते । कर्ता चाय जीवः 
स्यात्‌। कस्मात्‌ ? शास्त्राथंस्वात्‌ । एवं च यजेत’, जुहुयात्‌ दद्यात्‌ इत्येवंविधं 
विधिशास्त्रमर्थवद्धवति । अन्यथा तदनथेक स्यात्‌ । तद्धि कतुः सतः क्तेव्यविशेषसुः 
भामती 


यस्य चेते तदन्तःकरणम्‌ । तदिदमुक्तं ® यस्पादधान इति & । अत्रेवा्ये श्रांत दशयति & तथा 
च इति ७ ॥ ३२॥ 


ननु तद्गुणसारत्वादित्यनेनेव जीवस्य कतुंध्वं ओषतृस्वं च लब्धमेवेति तदृद्यत्पादनमनर्थकमित्यत 
आह & तदृगुणसारत्वाधिकारेण इति छ । तस्येवेष प्रपञ्चो ये पदयन्त्यात्मा भोक्तेव न क्तेति तन्तिरा- 
करणाय: । शाञ्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वादित्यांह स्म भगवान्‌ जेमिनिः। प्रयोक्तर्यनुष्ठातरि कत्तंरीति 
यावत्‌ । शास्त्रफलं स्वर्गादि, कुतः ? प्रयोकतूफलसाधनतालक्षणत्वात्‌ शास्त्रस्य विघेः, कन्रपेक्षितोपायता 
हि विधिः । बुढ्धिब्चेत्‌ कर्त्तो भोक्ता चास्मा, ततो यस्यापेक्षितोपायो ओबतुनं तस्य कतुंत्थं, यस्य कतुंस्वं न 


5 भामती-व्याख्या 
आदि आ्तरिक-धर्मत्वेन अनुभूत हैं, बाह्य इद्धियो में उनकी सम्भावना क्योंकर होगी? 
परिशेषतः ऐसा कोई भान्तरिक पदार्थ मानना पड़त! है, जिसके अनुबुभूषादि धमं हैं, वह 
है-अन्ताकरण, यही कहा जा रहा ह-यस्यावधानानवधानाभ्यामुपलब्ध्यतुपलब्धी”। इसी 
अर्थं में श्रुति प्रमाण प्रस्तुत है--“तथा च श्रुतिः ॥ ३२॥ 

संगति -जीव में आरोपित अणुत्व धमं के प्रसङ्ग से कतृंत्वादि अन्य धर्मो का निरूपण 
किया जाता है। “तदुगुणसारत्वात्‌”--इस सूत्र के द्वारा ही आत्मा में कतृंत्व-भोवतृत्वादि धर्मों 
का लाभ हो जाता है, अतः कतुंत्वादि का प्रतिपादन अनर्थेक क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर _ 
दे-"तद्गुणसारत्वाधिकारेणैव परोऽपि” । अर्थात्‌ उसी अधिकरण का यह प्रपञ्च ( विस्तार ) 
उत्त ( सांख्यादि ) वादियों का निराकरण करने के लिए किया जाता है, जो आत्मा को केवल 
भोक्ता ही मानते हैं, कर्त्ता नहीं । RET 

_  सिद्धान्त-महषि जैमिनि ने कहा है--“शास्त्रफलं प्रयोक्तरि, तल्लक्षणत्वात्‌’ ( जे. 

सु. ३७१८ ) अर्थात्‌ प्रयोक्ता ( कमं के अमुष्ठाता या कर्ता ) को शास्त्र-विहित कर्मों का 
स्वर्गादि फल प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्र (“स्वर्गकामो यजेत इत्यादि विधि वाक्य ) 
प्रयोक्ता में स्वर्गादि फल की साधनता प्रतिपादित करता है=-'स्वगे कामयते इति स्वगंकाम) 
यागं कुर्यात'--इस प्रकार की व्युत्पत्ति के झरा स्वगे-साधती भुत याग के कर्ती ( यजमान ) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


FS, 


८१४ Digitized By ARN शा क्रम एयर... [अ.२पा.३ स्‌. ३६ 


पद्शिति। न चाऽसति कृत्वे तदुएपद्यत । तथेदमपि शाख्ञमर्थयद्भवति 'एष हि द्रष्टा 
श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" प्र ५९. ) इति ॥ ३३॥। 
विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इतश्च जीचस्य कतृंत्वं, यज्जीचप्रक्रियायां “संध्ये स्थाने विहारसुपदिशति--'स 
इयते सतो यत्न कामम्‌? ( बृ० ४।३।१२ ) इति, स्वे शरीरे यथाकामं परिचर्तते' ( बृ० 
२।१।१८ ) इति च ॥ ३४ || 
उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ द 
इतश्चास्य कतृत्वं, यज्जीचप्रक्रियायामेच करणानाद्टुपादानं संकीतेर्यात -'तदेषां 
माणानां विश्ञानेन चिज्ञानमादाय' ( बु० २।१।१७ ) इति, 'प्राणान्ग्रहोत्वा' (बु०२।१।१९) 
इति च ॥ ३५॥ र द्‌ 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्िदेशविषयय! ॥ ३६ ॥ 
इतश्च जीवस्य कतृत्वं, यदस्य लौकिकीघु वेदिकोषु च क्रियासु कतृत्वं व्यपद्शिति 


भामती 
च तस्यापेक्षितोपाय इति कि केन सङ्गतमिति शास्त्रस्यानर्थयत्वमविद्यमानाभिधेयत्वं तथा चाप्रयोजनत्वं 
स्यात्‌ । यथा च तद्गुणसारतयास्या वस्तु सदपि भोकतुत्वं सांव्यवहारिकमेचं कतृत्वमपि साँव्यबहारिक 
न तु भाविकम्‌ । अविद्यावद्िषयस्वञ्च शास्त्रस्योपपादितमध्यास भाष्य इति सर्वभवदाह्नम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिहारः सञ्चारः, क्रिया, तत्र स्वातन्त्र्यं नाकततुं: सम्भवति, तस्मादपि कर्ता जीवः ॥ ३४॥ 


तदेतेषां प्राणानामिन्द्रियाणां विज्ञानेन बुद्धया विज्ञानं अहणशक्तिघादायोपादायेत्युपादाने स्वातंत्र्य 
नाकतुं; सम्भवति ॥ ३५ ॥ 


अभ्युच्चयमात्रमेतन्न सम्यगुपपत्ति: । विज्ञानं कतुः यज्ञ तनुते सर्वत्र हि बुद्धिः करणरूपा करण- 
भामती-व्याख्या 

में ही स्वगंरूप फल का भोवतृत्व विधि वाक्य कह रहा है। बुद्धि को यदि कर्ता और 
आत्मा को भोक्ता माना जाता है, तब कतूंत्व और भोक्तृत्व का श्रुत सामानाधिकरण्य बाधित 
हो जाता है, जो भोक्ता दै, वह कर्ता नहीं और जो कर्ता है, वह भोक्ता नहीं । ऐसे असँल्लग्व 
अथ का प्रतिपादक शास्त्र भी अनथेक हो जाता है । इतना ही नहीं विधि-वाक्य अनपेक्षित 
अर्थं का प्रतिपादक होने के कारण कमं में पुरुष का प्रयोजक ( प्रवेक ) नहीं रहता । जेसे 
बुद्धिगत गुण का आरोप होने के कारण आत्मा में वस्तुतः भोवतृत्व नहीं, वैसे ही आत्मा में 
पारमाथिक कतृंत्व नहीं, अपितु व्यावहारिकमात्र है । यह विगत प॒०४३ पर ही कहा जा चुका 
है कि शास्त्र भी अविद्यावान्‌ ( अज्ञानी पुरुष का ही कमें में प्रवतंक होता हे। इस प्रकार 
वेदान्त-सिद्धान्त अत्यन्त परिशुद्ध सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 

“बिहारोपदेशात्‌”--इस सुत्र ने 'बिहार' शब्द का अथं समचरण किया है, “स्वे शरीरें 
यथाकामं परिवतंते” ( बृह्‌. उ. २।१।१८ ) इत्यादि श्रृतियों के द्वारा सञ्चरण क्रिया में आत्मा 
को स्वतन्त्र कहा गया है, किसी के अकर्त्ता में स्वातन्त्र्य प्रतिपादित नहीं होता, अता जीव 
कर्ता सिद्ध होता है ॥ ३४॥ 

“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय” ( बृह, उ. २।१।१७ ) इस श्रुति ने भी. कहा 
दै कि आत्मा इन प्राणों ( इन्द्रियों ) के विज्ञान ( ग्रहूण-शक्ति ) का विज्ञान ( बुद्धि ) के 
दारा आदान करके सो जाता है। यहाँ आदान क्रिया में स्वतन्त्र आत्मा अकर्ता वर्योकर 
होगा ? ॥ ३५॥ 

“विज्ञान यज्ञ तनुते” ( तै, उ. २।५।१ ) इत्यादि श्रृतियों का प्रकृत में शरदश केवल 
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जोवानां कतृंत्वम्‌ ] हिन्दीसदितभामतोसंवलितम्‌ 


८१५ 
शास्त्रम्‌ -'विक्षानं यज तजु कर्माणि तनुते प च' ( त० २५१) इति । ननु विज्ञान- 
शब्दो वुद्धौ समधिगतः | कथमनेन जोवस्य क्त्वं सूच्यत इति ? नेत्युच्यते । जीवः 

~ te २० ~ 
स्यवंष निदशो न वृद्ध । न चेज्जीचस्य स्याननिदेशविपर्ययः स्यात्‌ । विज्ञानेनेत्येचं 
निरदेक्ष्यत्‌। तथा हान्यत्र चुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभकतिनिर्देशो इश्यते 
'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( वृ० २।१।१७) इति । इद्द तु 'विज्ञानं यज्ञ 
तचुत्ते) ( ते० २५१) इति कर्तृंसामानाधिकरण्यनि्दशाद्‌ वद्धिव्यतिरिक्तस्येवात्मनः 
कतेत्वं सूच्यत इत्यदोषः ॥ ३६ ॥ | 
अत्राह - यदि वृद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता स्यात्स स्वतन्त्रः सन्प्रियं हितं चेचा- 
त्मनो नियमेन संपादयेज्न विपरीतम्‌ । विपरीतमपि तु संपाद्यन्नपलभ्यते । न च 
स्वतन्त्रस्यात्मन इदृशी प्रवृत्तिरनियमेनोपपद्यत इति, अत उत्तर पठति-- 
उपलब्धिवदनियस। ॥ ३७ ॥ - 
यथा<यमात्मोपर्लाब्ध प्रति स्वतन्त्रोऽप्यनिममेनेष्टमनिष्ट चोपलभत पवमनिय- 
मेनेवेष्टमनिष्टं च संपादयिष्यति । उपलब्धाचप्यर्वातन्तर्यसुपलब्धिहेतूपादानोपलस्मा- 
दिति चेत्‌ - न, विषयप्रकरपनामात्रप्रयोजनत्वादुपलब्धिहेतूनाम्‌ , उपलब्धौ व्वनन्या- 
पेक्षत्वमात्मनञ्चेतन्ययोगात्‌ । अपि चार्थक्रियायामपि नाच्यन्तमात्मनः स्वातन्त्यमस्ति, 


भामती 


सवेनेव व्यपदिश्यते न कत्‌ स्वेन इह तु कत्त त्देन तस्पा व्यपदेशे विपर्ययः स्यात्तस्मादात्सेव विज्ञानसिति 
ष्यपदिष्ट। । तेन क्तेति ॥ ३६ ॥ 


ुत्रास्तरमवतारयितुं चोदर्यात ® अत्राह यदि इति & । प्रज्ञावान्‌ स्वतन्त्र दष्टमेवात्मन। सम्पा- 
दयेन्तानिष्टमनिष्टसम्पत्तिरप्यस्योपलभ्यते, तस्मान्न स्वतन्त्रस्तथा च न कर्ता तल्लक्षणत्वात्तस्येत्यथ। । 
अस्योत्तरम्‌ ® उपलब्धिवदनियमः ® । करणादीनि कारकान्तराणि कर्ता प्रयुडक्ते न स्वयं कारकान्तरे 
प्रयुञ्यत इत्येतावन्मात्रसस्य स्वातन्त्र्यं न तु कार्येक्रियायां न कारकास्तराप्यपेक्षत इति । ईदुश हि. 


भामती-व्याइ्या ` 

अभ्युच्चय ( परम्परया प्रकृताथं का समर्थंत ) है, क्योंकि यहाँ विज्ञान ( बुद्धि तत्त्व ) का ही 
कतुंत्वेन निर्देशन है, आत्मा का नहीं । सवंत्र बृद्धिका करणत्वेन ही निर्देश किया जाता दै, 
कतृंत्वेन नहीं, किन्तु यहाँ कर्तृत्वेन निर्देश मानने पर असंगति-सी प्रसक्त होती है, अतः 
“विज्ञान! पद के द्वारा आत्मा का ही निर्देश माना जाता है। इस प्रकार आत्मा में कर्तृत्व 
पर्यंवसित होता है ॥ २६॥ 

शङ्का- “अत्राह यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता” । अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ स्वतन्त्र पुरुष 
अपने इ पदार्थं का ही सदैव स«पादन करता है, अनिष्ठ का नहीं, किन्तु आत्मा हिंसा आदि 
अनिष्ठ पदार्थो का भी स्वप्नादि में सम्पादन करता देखा जाता हे, अत! यह सिद्ध होता है 
कि आत्मा स्वतन्त्र नहीं, अस्वत'्त्र कभी कर्ता नहीं होता, क्योंकि कर्ता का लक्षण ह्वै 
“स्वतन्त्रः कर्ता” (पा. सु. १।४।५४) । मी 

समाधान --'उपलब्धिवदनियमः” । वस्तुस्थिति यह है कि कर्त्ता पुरुष करणादि 
अभ्य कारकों का प्रयोजक होता है, कारकान्तर से प्रयुक्त नहीं होता-बस इतना ही इस 
(कर्ता ) का स्वातन्त्र्य दै, न कि कार्यसम्पादन में कारकान्तर-विरपेक्षत्न । कारकास्तर- 
निरपेक्षत्वरूप स्वातन्त्र तो ईश्वर में भी नहीं, जो कि सवंधा प्रभू (समथ) माना जाता है। 
यदि कर्ता का कारकान्तर-निरपेक्षख लक्षण माना जाता है, तब संसार में कर्ता कोई च 


रहेगा, उसकी कथा ही समाप्त हो जायगी। परिशेषतः 'इतरकारकप्रयोजकत्वे सति इतर 
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देशकालनिमित्तविशेषापेश्षत्वात्‌ । न च सहायापेक्षस्य कतुः कतृत्वं निवतेते । भवति 
हां घोदकादयपेक्षस्यापि पकतु पकतृत्वम्‌। सहकारिचेचित्र्याच्चेष्टार्थक्ियायामनियमेन 
प्रचृत्तिरात्मनो न चिरुध्यते ॥ ३७॥ 
शक्तिबिषययात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इतश्च विश्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमहति । यदि पुनविश्ञानशब्दवाच्या 
वृद्धिरेच कत्री स्यात्ततः शक्तिविपर्यंयः स्यात्‌। करणशक्तिवुद्धेही येत कतंशक्तिश्वाप- 
द्यत । सत्यां च व॒द्धेः कर्तृशक्तो तस्या एवा हंप्रत्ययचिषयत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , अहंकार- 
पूर्विकाया एव प्रवृत्तः सवच दर्शनात्‌ । अहं गच्छ।म्यहमागच्छास्यहं सुञ्जेऽहं पिषा- 
मीति च । तस्याञ्च कतृंशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि ' करणमन्यत्करपयितव्यम्‌ । 
शक्तोऽपि हि सन्कर्ता करणमुपादाय क्रियासु प्रचंतमानो दृश्यंत इति । ततश्च 
संशामात्रे विवादः स्यात्‌ , न घस्तुभेदः कञ्चित्‌ , करणव्यतिरिक्तस्य कतृत्वाभ्यु- 
पगमात्‌॥ २८ || 
| समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 
यो<प्ययमोपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः लमाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु आत्मा 


भामती 
स्वातन्त्र्यं नेशवरस्याप्यत्रभवतोऽस्तोत्युत्सन्नसंकथः कर्ता स्यात्‌। तथा चाथमदृष्टपरिपाकवशादिष्मभि- 


्रेप्सुस्तत्साधनत्रिञ्जमेणानिष्टोपायं व्यापारयन्ननिष्टं प्राप्तुयादित्यनियमः कत्तु त्वचेति न विरोधः । $ दिषय- 
प्रकल्पनमात्रप्रयोजनत्वादिति® । नित्यचेतन्यस्वभावस्य खट्वात्मन इस्ट्रियादीनि करणाति स्वविषयमुपन- 


यन्ति, तेन विषयावच्छिननप्रेत चेतन्यं वृत्तिरिति विज्ञानमिति घाख्यायते तत्र चास्यास्ति स्वातन्त्रय- 
मित्यर्थ ॥ ३७॥ 
पुं छारकविभक्तिविपर्यय उक्तः, सम्प्रति कारकशक्तिव्िप्यंय इत्यपुनरुक्तम्‌ । अविपयंयाय तु 


करणान्तरकह्पनायां नास्ति विसंवाद इति ॥ ३८॥ 
समाधिरिति संयममुपलक्षघति । घारणाध्यानसमाधयो हि संयमपदवेदनीयाः। यथाहुः 


भामती “व्याख्या 
कारकाप्रयोज्यत्वम्‌'--इतना ही कर्त्ता का लक्षण मानता होगा । कर्ता पुरुष अपने अदृष्ट के 
अधीन होकर भ्रम से अनिष्ट-साधन को इष्ट-लाधन समझ लेता है, कारक-चक्र को संचालित 
कर देता है और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाती है--इस प्रकार इष्ठानिष्ठ-प्राप्ति का अनियम और 
कतृत्व उपपन्न हो जाता है किसी प्रकार का विरोध नहीं। “विषयप्रकहपनमात्रप्रयोजत- 
त्वाद्‌ उपलब्बिहैतुनाम्‌” । आशय यह है कि तित्यचंतन्यस्वरूप आत्मा को इद्धियन्गण 
अपने-अपने विषय का उपहार देते हँ । यहाँ 'उपलब्धि' शब्द का भर्थ विषयावच्छित्त चेतन्य 
है, उसे ही वृत्ति और विज्ञानादि शब्दों से भी पुकारा जाता दै । इस प्रकार की उपलब्धि में 
ठ स्वतन्त्र है । उपलब्धि का विषय नियमतः इष्ट पदार्थं ही होगा- ऐसा कोई नियम 
नहीं ॥ ३७ ॥ 
पहले विज्ञातेन न कहकर "विज्ञानं तनुते'- ऐसा विभक्ति-विपर्यय के प्रयोग से 
(विज्ञान' शब्द का अर्थ आत्मा किया गया और अब यह कहा जाता दै कि करणरूप बुद्धि 
को ही यदि कर्ता माना जाता है, तब उसमें करण-शक्ति का हान और कतृंशक्ति का 
आपादन होगा--इस प्रकार यहाँ पुनहक्ति नहीं । यदि बुद्धि को करण न मानकर करताही 
माना जाता है, तव करण-शक्ति का विपर्यय ( परिहाण) नहीं होगा-ऐसा मानने पर 
आत्मा और बुद्धि-इन दोनों में शब्दमात्र का भेद रह जाता है, अथंतः कोई भेद नहीं ॥३े८॥ 
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जीवे कतुँत्वाध्यास ] दिन्दीसहितभामतीसंचलितम्‌ ८१७ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य/ 

(३० २।४।५), 'ओमित्येचं ध्यायथ आत्मानम्‌? ( मुण्ड० २।२।६) इत्येचंलक्षणः, 

सोऽप्यसत्यात्मतः कतंत्वे नोपपद्येत । तस्माद्यस्य करंत्वसिद्धिः ।। ३९ ॥ 


( १५ तक्षाधिकरणम्‌ । सू ४० ) 
यथा च तक्षोमयथा ॥ ४० ॥ 


एवं तावच्छास्त्रार्थवच्वादिमिहतुसिः कर्तृत्वं शारीरस्य प्रदशितं, तत्पुनः 
La ® ७ रि * भिहं 
स्वाभाविक वा स्यादुपाधिनिमत्तं वेति चिन्त्यते । तत्रतरेव शास्त्रार्थवत्वादिभिहतुमिः 
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भामती 
त्रयमेकत्र संयम इति । अत्र श्रोतव्यो मन्तव्य इति धारणोपदेशः । निदिध्यासितव्य इति ध्यानोपदेशः । 
द्रष्ट्य इति समाघेदुपदेशः । यथाहु:--तदेव ध्यानमर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्ुन्यमिव, समार्धिरिति सोऽयसिहु 
कर्तात्मा समाधावुपदिइयभान आत्मन: कत्तु त्वसवेतीति सुत्रार्थः ॥ ३९ ॥ 


अत्रावान्तरसङ्गतिमाह & एवं तावद्‌ इति ७ । विमृशति & तत्‌ पुनः इति & । पूर्वपक्षं गुह्णाति 
® तत्र इति & । शास्त्रा्थवत्वादयो हि हेतव आरमनः कतुंत्वमापादयन्ति । न च स्वाभाविके कतृत्वे 
सम्भवति असत्यपवादे तदोपाधिक युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । न च मूकत्यभाबप्रसङ्जोऽस्यापवादकः, यथा 
` भामती-व्याख्या 
सुत्रस्थ समाधि' पद संयम का उपलक्षक है, संयम का लक्षण है--“त्रयमेकत्र संयमः? 
( यो. सु. ३।४ ) । अर्थात्‌ जब किसी एक ही विषय पर धारणा, ध्यान और समाधि का 
प्रयौग किया जाता है, तब इन तीनों की सामुहिक परिभाषा 'संयम' होती है । वेदान्त में 
“श्रोतव्यः? और मन्तव्य:'--इन दोनों पदों से घारणा का निर्देश किया गया हैं, क्योंकि श्रावण 
और मानस वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मात्मता पर चित्त की अपंणा ही श्रवण और मनन हैं, 
धारणा का भौ यही लक्षण है-“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा” ( यो. सू. ३११ )। "निदिध्याः 
सितव्यः? इस पद के द्वारा ध्यान का निर्देश किया गया है, बयोंकि वृत्ति का सजातीय प्रवाह 
निदिध्यासन है, इसे हौ ध्यान कहते हैं--' तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌” ( यो. सु. ३२) । 
द्रष्टध्य---यह पद समाधि का बोधक है, क्योंकि विशुद्ध एकाग्र वृत्ति के द्वारा ही आत्मा का 
दर्शन होता है--“हृश्यते त्वग्रचा बुद्धया” ( कठो० १।३।१२ ) । उसी वृत्ति को समाधि कहते 
हैं--“तदेवाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः” ( यो. सु. श३ )। यदि आत्मा कर्ता 
'नहीं, तब समाधि भावना का उपदेश नहीं हो सकेगा, अता उपदिष्ट समाधि आदि का कतृत्व 
आत्मा अपने में समझता है ॥ ३६॥ 
ea 
संगति--“एवं तावत्‌” अर्थात्‌ जीवात्मा में जो कतुंत्व प्रदशित किया है, उसी पर 
विशेष विचार किया जाता है। 
संशय --“तत्पुन: स्वाभाविकं स्यात्‌ ? उपाधितिमित्तकं वा?” अर्थात्‌ उक्त कृत्व 
आत्मा में वास्तविक है ? अथवा ओपाधिक ? क 
पूर्वपक्ष--कथित शास्त्रार्थवत्व आदि हेतुओं के द्वारा यही सिद्ध होता है कि 
- जीवात्मा में कतृंत्व स्वाभाविक है । स्वाभाविक कतृत्व का जब तक कोई बाधक हेतु उपलब्ध 
न हो, तब तक औपाधिक मानना युक्त नहीं कहा जा सकता, अन्यथा चैतत्थादि स्वाभाविक 
` पदार्थों को भी औपाधिक ही मानना होगा। “मुक्ति अवस्था में कोई क्रिया न रहने के _ 
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स्वाभिवकं कतंत्वम्‌, अपवाद्हेत्वभाचादिति। पर्व प्राप्ते ्रमः-न स्वाभाविक 
कतृंत्वमात्मनः संभवति, अनिमोक्षप्रसङ्गात्‌ । कतुत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कतृंस्वा- 
निर्मोक्षः संभवति, अग्नेरिवोष्ण्यात्‌ । नच कतृत्वादनिसुंक्तस्यास्ति पुरुषार्थसिद्धि 
कतुंत्वस्य दुःलरूपत्वात्‌ । नु स्थितायामपि कतंत्वशक्तो कतृत्वकार्यपरिद्दारात्पुरु 
षार्थः सेत्स्यति, तत्परिद्दारश्च निमित्तपरिद्दारात्‌ । यथा 5ग्नेदेहनशक्तियुक्तस्यापि 
काष्ठवियोगादददह्दनकार्याभावस्तद्वत्‌ । न, निसिचानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन संबद्धा- 
Ma .. . ... भामती 
ज्ञानस्वभावो ज्ञेयाभावेशपि नाज्ञो भवत्येव॑ कतृस्वभावोऽपि क्रियावेशाभावेऽपि नाकर्चा । तस्मात्‌ स्वाभा- 
विकमेवास्य 'कतुत्वमिति प्राप्ते । 
अभिघोयते - नित्यशुद्धबु्मुक्तस्वभावं हि ब्रह्म भूयोभूयः श्रूयते तदस्य बुद्धत्दमसत्यपि बोद्धव्ये 
युक्तं बह्ने रिवासत्यपि दाह्ये दग्धृत्वं, तच्छोलस्य तस्थावयभात्‌ । कतृत्वं स्वस्य क्रियावेशादवगन्तच्यम्‌ । 
न च नित्योदासीनस्य कूटस्थस्थ नित्यस्यासकृच्छृतस्य सम्भवति, तस्य च कदाचिववि असंसर्गे कथं 
तच्छक्तियोगो निविषयायाः शक्तेरसम्भवात्‌ । तथा च यदि तत्पिद्धयथं' तद्विषयः क्रियावेशोऽभ्युपेयते 
तथा सति तत्स्वमावस्ग स्वभावोच्छेदाभावाड्‌ भात्रनाशप्रसङ्गो न च मुक्तस्यास्ति क्रियायोग इति । 
क्रियाया दुःखत्वात्‌ । न विगलितसकलवुःखपरमानम्दावस्था मोक्षः स्यादित्याश्ययवानाह @ न स्वाभा- 
बिक कतृत्वमात्मत] इति & । अभिप्रावभबुदृष्वा चोदयति छ ननु स्थितायामपि इति ® । परिहरति 
® न निमित्तानामपि इति #। शाक्तशक्याधया शक्ति, स्वसत्तयाऽवइयं शक्यमाक्षिपति। तथा च 


भामती-व्याख्या 

कारण कर्तृत्व क्योंकर रहेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जैसे ज्ञेय पदार्थों के न रहने 
पर भी पुरुष अज्ञ (ज्ञानाभाववान्‌) नहीं होता, वेसे ही क्रिया का सम्बन्ध न रहने पर भी 
कर्ता अकर्ता नहीं होता । 

सिद्धान्त --आत्मा में कतृंत्द ज्ञानादि के समान स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि जीदात्मा ब्रह्मरूप है ओर ब्रह्म में सत्य, ज्ञान, आनन्दादि स्वाभाविक पदार्थों का 
श्रुतियाँ बार-बार प्रतिपादन करती हैं, अत; बोद्धव्य ज्ञेय) पदार्थों के न रहने पर भी | 
ज्ञानरूपता वैसे ही अक्षुण्ण रहती है, जेसे काष्ठादि दाह्य पदार्थों के न रहने पर भी अनि में 
दग्धृत्व सुरक्षित रहता है, क्योंकि अग्नि में दग्धुस्वरूपता निश्चित है । कर्तृत्व के स्वाभा- 
विकत्व में कोई प्रमाण नहीं, प्रत्युत आत्मा में अकतृंत्वादि श्रुत हे, अतः आरोपित क्रिया के 
द्वारा ही कतूंत्व का व्यवहार मानना होगा । जो आत्मा श्रुतियों में अनेक वार नित्य, 
उदासीन, कूटस्थ प्रतिपादित है, अतः उसमें क्रियारोप के बिना क्रिया-शक्ति का योग सम्भव 
नहीं। कोई भी शक्ति निविपयक नहीं होती, अतः क्रिपा-शक्ति की सिद्धि के लिए यदि क्रिया 
का आवेश माना जाता है, तब जैसे अग्नि का दाहस्वभाव समाप्त होने पर अग्नि का ही 
नाश हो जाता है, वेसे ही मोक्षावस्था में आत्मा को कतृस्वभाबता के नष्ट होने पर आत्मे 
का ही विनाश हो जायगा। “मुक्त पुरुप में भी क्रिया का सम्बन्ध है'"--ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि क्रिया दुःखरूप है, अतः उसके रहने पर निखिल दुःखाभाव-स हित परमानम्दावाष्ति- 
रूप मोक्ष सिद्ध न होगा, इस आशय को मन में रखकर कहा है--“न स्वाभाविकं कर्तुत्व" | 
मात्मनः” । | 
 शाङ्ा-'नतु स्थितायामपि” । अर्थात्‌ क्रियाशक्ति के रहने र 
से मोक्ष की सिद्धि क्यों न होगी ? & mm 

समाधान- त, निमित्तानामपि” । अर्थात्‌ कायं की भी अत्यन्त निवृत्ति सम्भव 
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जीवे कतत्वारोपः ] हिन्दीसद्दितभामतीसं 


Digitized By Siddhanta एमतीसंचूलि लतम्‌, sha ८१९ 
नामत्यन्तपरिद्दारासंभवात्‌ । ननु मोक्षसाधनविधानान्मोक्षः सेत्स्यति ~ न, साधनां 
यत्तस्यानित्यत्चात्‌ । अपि च नित्यशडबुद्धमुक्तात्मप्रतिपादनान्मोक्षसद्धिरभिमता। 
.ताइगात्प्रतिपादनं च न स्वाभाविके कतृंत्वेडचकल्पेत । तस्मादुपाधिधर्माध्यासेने- 
चात्मनः कतृंत्वं, न स्वाभाविकम्‌। तथा च श्रुतिः - 'भ्यायतीच लेलायतीचः (३० 
४।३।७ ) इति । 'आस्मेन्ट्रियमनोयुक्तं भोक्तत्याहुमनीषिणः? ( कठ० ३।४:) इति चोपा- 
थिसंपृकतस्येवात्मनो भोक्तुत्वादिविशेषलाभं दर्शयति । नहि विवेकिनां परस्मादन्यो 
जीवो नाम कर्ता भोक्ता चा विद्यते; नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? ( बु» ४।३।२३ ) इत्यादिः 
्रचणात्‌ । पर एव तर्हि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यश्चेश्चितिमाञ्जीवः 
कतो बुद्थादि्संघातव्यतिरिक्तो न स्यात्‌ न, अबिद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्कतृत्वभो- 

। भामती 

तयाऽऽक्ष्तं शक्यं सदेव स्यादिति भावः । चोदयति & ननु मोक्षसाधनविधानाद्‌ इति &। परिहरति 
$ न साधनायत्तस्य इति ®। अस्माङन्तु न मोक्षः साध्यः, अपितु ब्रह्ास्बरूपं तच्च नित्यमिति । 
उक्तमभिप्रायमाविष्करोति & अपि च नित्यशुद्ध इति & । चोदयति & पर एव. तहि संसारी इति & | 
अयमर्थ - परश्चेत्संसारी तस्याविद्याप्रविलये मुक्तौ सर्वे मुच्येरन्नविज्ञेषात्‌ । ततश्च सर्वसं तारोच्छेवप्रसङ्गः । 
परस्पादन्यइचेत्स बुढ्चादिसङ्घात एवेति तस्येव तहि मुक्तिसंसारौ नात्मन इति । परिहरति & नाविद्या 
प्रत्युपस्थापितत्वाद्‌ इति & । न परमात्मनो मुक्तिसंसारो तस्य निध्यमुक्तव्वान्तापि बुद्धयादिसङ्घातस्प, 
तस्याचेतनर्वादपि स्वविद्योपस्थापितानां बुद्धयादिसङ्घातानां भेदात्तत्तदृबुद्धयादिसङ्कातभेदोपघान आत्मे- 


ह, क्यो भामती-व्याख्या | 
नहीं, क्याँकि वह भी शक्तिर्य सम्वन्ध के द्वारा कार्य का भी सुक्ष्म सम्बन्ध रहता है। 


आशय यहु दै कि शक्ति अपने शक्त और शक्यरूप दोनों सम्बन्धियों के आश्रित रहती है, 
अतः शक्य के बिना शक्ति की सत्ता अनुपपन्न होकर कार्यरूप शक्‍प़ाथं का आक्षेप कर लेगी। 


यदि शक्ति सदातन हैं, तब कार्यं भी सदातन ही रहेगा। उसके रहते मोक्ष की सिद्धि नहीं 
हो सकती । | 


: ' शाह्का--'ततु मोक्षसाघनविधानान्मोक्षः सेत्स्यति”। जंसे रोगी पुदष औषध सेवन 
से नीरोग हो जाता है, चाहे वह चोर हो या साहू वैसे ही वेद-विहित साधनों के अनुष्ठान 
से बद्ध पुरुष मुक्त हो जाता है, चाहे वह कर्ता हो या अकर्त्ता । | 

समाधान -“न, साधनायत्तस्यानित्यत्वात्‌” । हमारा मोक्षतत्त्वः किसी साधन से 
जनित महीं होता, अपितु ब्रह्मस्वरूप मोक्ष नित्य है, केवल ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति होती 
है, ब्रह्म में कर्तृत्व-भोक्तृत्व का भान ही बन्धन पदार्थ दै, उसके रहने पर मोक्ष क्योंकर होगा ? 

दूसरी बात यह भी है कि नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप ब्रह्म की अवगति से मोक्ष- 
सिद्धि मानी गई है । स्वाभाविक कतृंत्व उस अवगति का प्रतिबन्धक है! 

शक्का-यदि ब्रह्म से जीव भिन्न नहीं, तब परब्रह्म को हो संसारी कर्त्ता-भोक्ता 
मानना होगा । यदि परब्रह्म ही संसारी है, तब उसकी भविद्यानिवृत्तिरूप मुक्ति हो जाने पर 
सभी जीव मुक्त हो जाएँगे, क्योंकि सभी जीव समानरूप से ब्रह्मरूप हैं। फिर तो समरत 
संसार का उच्छेद हो जायगा। इस दोष से बचने के लिए यदि जीव को परब्रह्म से भिन्न, 
माना जाता है, तब वह बुद्ध, प्राण और इच्द्रियों का संघातमात्र होगा, मुक्ति ओर संसारी 
उसी को प्राप्त होगा, आत्मा को नहीं । र ग. 

.. समाधान -“न, अविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌” । परमात्मा त बद्ध होता हैं और न 

मुक्त, षयोंकि वह नित्यमुक्त है। बुदचादि का संघात भी बढ़ और मुक्त नहीं होता, क्योंकि 
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क्तुत्वयोः। तथा च शासतरम्‌-यघ्र हि द्वैतमिच भवति तदितर इतरं पश्यति’ (वृ० 
२।४।१४) इत्यचिद्याचस्थायां कर्तृत्वभोकत॒त्वे दर्शयित्वा विद्याचस्थायां ते एच कतृत्व- 
भोक्तृत्वे निवारयति--'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं पच्येतः ( वृ० २ ४।१४ ) 
इति । तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाधिसंपर्कछतं श्रमं श्येनस्येवाकाशे चिपरि- 
पततः क्रावयित्वा तदभावं खुषुत्तौ प्राक्चेनात्मना सस्परिष्वक्तस्थ श्राचयति-'तद्गा 
अस्यंतदाकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌' ( ३० ४।३।२१ ) इत्यारस्य "पषास्य 
परया गतिरेषास्य परमा सस्पदेषोऽस्थ परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द? ( बृ० 
४।३।३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाद्वाचार्यः-यथा च तक्षोभयथा इति। त्वथ चायं 
चः पठितः| नें मन्तव्यं स्वाभाविकमेवात्मनः कतृंत्वएग्नेरिचो ष्ण्यसिति । यथा तु 
तक्षा लोके वास्यादिकरणहस्तः कर्ता दुःखी भवति, स पच स्वशुहं प्राप्तो विसुक्तवा- 
स्यादिकरणः स्वस्थो निवृतो निर्व्यापारः सुखी भवत्येवमचिद्याप्रत्युपस्थापितद्वेत- 
सस्पुक्त आत्मा स्वप्नजागरिताचस्थयोः कर्ता दुःखी भवति, ख तच्छूमापचुत्तये स्वमा- 
त्मानं परं ब्रह्म प्रविश्य विसुुक्तकायंकरणसंघातोऽकताी सुखी भवति समस्प्रसादाचस्था- 
भामती 
कोऽपि भिन्न इव विशुद्धोध्यविशुद्ध इव ततश्चेकवुद्धयादिसङ्कातापगये तत्र सुक्त इवेतरन्न वद्ध इव यथा 


मणिक्नुपाणाद्युपधानमेदादेकमेव मुखं नानेव दोघंमिव वृत्तसिव इयाममिवावदातमसिवान्यतसोपघानविगमे 
तत्र मुक्तमिवान्यत्रोपहितमिवेति न्मुक्तो सवंमुक्तिप्रसङ्गः, तस्मान्न परमात्मनो सोक्षसंसारौ, नापि 


बुद्धघादिसङ्कातस्य किन्तु बुद्द्या पहितस्यात्मस्वभावस्य जीवभ्रावसापन्तस्येति परमार्थः । अत्रेवास्वय- 


व्यतिरेको श्रुतिभिरावशँयति & तथा च इति & । इतश्चीपाधिकं यदुपाध्यभिभवोःट्टवाभ्यासस्याभिभवो- 
द्रवो दशयति श्चतिरित्याह &'तथा स्वप्नजागरितयोरिति & । अन्नेवार्थे सूत्र व्याचष्टे 8 तदेतदाह 


इति ®। सम्प्रसादः सुषुतः । स्यादेतत्‌ -- तक्षण: पाण्यादयः सन्ति तेरयं वास्यादीन्‌ व्यापारयन्‌ भवतु 
भासती-व्याख्या 
वह अचेतन ( जडमात्र ) है । वस्तु-स्थिति यह है कि आत्मा एक है, बुद्धचादि-संघातंरूप 
उपाधियों के भेद से भिन्न-जैसा, विशुद्ध होने पर भी अविशुद्ध-जैसा हो जाता है । बुद्धचादि- 
संघातरूप एक उपाधि के अपगम ( विलयन ) से मुक्त-जंसा और अन्य उपाधियों के योग से 
बद्ध-जैसा वैसे ही हो जाता है, जैसे मणि, कृपाण आदि उपाछियों के भेद से एक ही मुख 
नाना-जेसा, कहीं लम्बा, कहीं गोल, कहीं श्याम और कहीं श्‍्वेत-जेसा प्रतीत होता है । एक 
उपाधि के विगम से मुक्त और अन्य उपाधि के सम्बन्ध से उपहित-जँसा प्रतीत होता है। 
फलतः मोक्ष का सम्बन्ध न परमात्मा से होता है भौर न बुद्धचादि-संघात से, किन्तु बुद्धयादि 
उपाधि के सम्बन्ध से जीवभाव को प्राप्त आत्मा ही बद्ध और मुक्त होता है। इसी थर्थ में 
श्रुतियों के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक प्रदर्शित किए जाते हैं-“तथा च शाखम्‌” । यत्र हि 
द्वैतमिव भवति, तदितर इतरं पश्यति” ( बृह. उ. २४१४) इत्यादि श्रृतियाँ सोपाधिक 
आत्मा में ही कर्तुत्व-भोकतृत्वादि सिद्ध करती हैं । अन्तःकरण के उद्धव और अभिभव पर 
ही आत्मा में कर्तृत्वादिका उद्धव और भभिभव होता है, यह दिखाया जाता है-“तथा स्वप्तः 
जागरितयो।”। जैसे शयेन पक्षी आकाश में उड़ता-उड़ता थक कर अपने घोंसले जाकर 
सो जाता है, वैसे ही जाग्रतु और स्वप्न में अन्तःकरण की सक्रियता से आत्मा क्रियाशील 
होकर अपने को श्रान्त-सा अनुभव करके सुषुप्ति में अन्तःकरण की सक्रियता समाप्त होने पर 


सुषुप्तसा हो जाता है। 
कथित अथं में ही सूत्र की योजना की जा रही है--तदेतदाहाचायई' । 'सम्प्रसाद' 


पद से सुषुप्ति का ग्रहण किया जाता है । 
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यास्‌ । तथा सुक्त्यवस्थायामिष्य विद्याध्चान्त विद्याप्रदीपेन चिधूयात्मेच केवलो निदृतः 

खुली भवति | तक्षदष्टान्तश्चेतावतांऽशेन द्रष्टव्यः 


। तक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणादिव्यापा- 
t ~ रू 
रेष्वपेक्ष्येच प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति। स्वशरीरेण त्वक्तेव । 
पवमयमात्मा सचव्यापारेष्यपे्यच मनआउीनि करणानि कर्ता भवति, स्वात्मना 


स्वकतेंवेति । न व्वात्मनस्तक्षण इवाचयचाः सन्ति येईस्तादिभिरिय वास्यादीनि तक्षा 
मनआदीनि करणान्यात्मोपाद्दोत न्यस्येद्वा ॥ यत्तक्तशाखार्थचच्वादिमिह्ेतुभिः 
स्वाभाविकमात्मनः कर्तृत्यमिति, तन्नं, विधिशास्त्रं तावद्यथाप्राप्तं कतृत्वमुपादाय ` 
कतव्यचिशेषसुपद्शिति, न कतृंत्वमात्मनः प्रतिपादयति । नच स्वाभाचिकमस्य कतं 
त्वमस्ति, ब्रह्मात्मत्वोपदेशादित्यवोचाम तस्मादविद्याकृतं कतूंत्वसुपादाय विधिशास्तर 
प्रवतिष्यते । कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्येवंजातीयक्रमपि शास्त्रमचुवादरूपत्वाद्यथा- 
परक्तमेवाविद्याङृतं कतृत्वमज्जवदिष्यति । पतेन विद्दारोपादाने परिहते, तयोरुप्यचुवाद- 
न भामती 
दुःखी, परमात्मा त्वनवयवः केन मनःप्रभुतीनि व्यापारयेदिति चेषम्यं तचणो दुश्टान्तेनेत्यत आह & तक्ष- 
दृष्टान्तश्व इति & । यथा स्वशरीरेणोदासीनस्तक्षा सुखी वास्पादीन तु करणानि व्यापारयन्‌ दुःछी, तया 
स्वात्ननात्मोदासीनः सुखी सनःप्रभृतीनि तु करणादीनि व्यापारयन्‌ दु.खीस्येतावताऽस्य साम्य न तु 
सवथा । यथाऽऽस्मा च जीवोऽवयवान्तरानपेक्षः स्वशरीर व्यापारयत्येवं सनःप्रभृतीनि तु करणान्तराणि 
व्यापारयतीति प्रमाणसिद्धे नियोगपय्यंनुयोगानुपपत्तिः । पुवं पक्षदेतूननुभाष्य दूषपति ७यत्तक्तम्‌ इति& । 
यत्परं हि शाखं स एव शास्त्रार्थः । कत्रेपेक्षितोपायभावतापरं तत्‌, न कतु स्वरूपपरम्‌ । तेन यथा 
लोकसिद्धं कर्तारमपेचय स्वविषये प्रवत्तंसानं न पुंसः स्वाभाविकं कतृ स्वमवगमयितुमुस्सहते, तस्मात्तत्व- 


भामती -व्याख्या - 

शङ्खा-तक्षा ( बढ़ई के तो हाथ-पंर हैं, उनके द्वारा बसूला चलाता-चलाता थ 
कर दुःखी होता है, किन्तु परमात्मा निर्गुण, निराकार, निरवय दै, वह बुद्धचादि का सच्चा- 
लन केसे करेगा? | 

समाधान-- तक्षदृशन्तश्चेतावतांशिन द्रष्टव्या? अर्थात्‌ जेसे तक्षा बसुला चलाता है, 
वसूला के द्वारा काटी-पीटी, छीली-छाली वस्तु के लिए कहता हवै कि मैंने ही काटा-पीटा 
छोला-छाला है, किन्तु उसके हस्तादिं-युक्त शरीर ने साक्षात्‌ कूळ नहीं किया, अतः वास्यादि 
के द्वारा जिस क्रिया का कर्ता है, शरीर की दृष्टि से अकर्ता है। वेसे ही आत्मा बृद्धयादि 
करणों के द्वारा कर्ता, स्वतः अकर्ता है । बुद्धयादि के माध्यम से दुःखी, स्वतः सुखी है। 
इतने अंश सें ही दृष्टान्त का साम्य विवक्षित है, सवंथा नहीं। वस्तुतः जव जीव अपने 
अवयवों के बिता ही शरीर का संचालन करता हुआ देखा जाता है, तब क्यों ? और कसे ? 
इस प्रकार के आक्षेपों का कोई अवसर ही नहीं रह जाता । [ नियोगपूर्वक पर्यनुयोग का नाम 
नियोगपर्यनुयोग है । 'यः प्रेरयति, स पाण्पादिभिरेव'--ऐसा नियोग ( नियम ) दिखा कर 
'वरमात्मा तु निरवयवः, केन  मतःप्रभृतीनि व्यापारयेत्‌ ? ऐसा पर्यनुयोग ( परिपृच्छा या 
प्रश्‍न ) करना नियोगपर्येतुयोग है ]। 

पूर्वपक्ष की हेतुक्ति का अनुवाद करके निरास किया जाता दवै- यत्तूक्तम्‌! । जोः 
वाक्य या शास्त्र जिस परम तात्पयं से प्रवृत्त होता है, उसका वही मुख्याथं होता है । सभी 
विधि-वाक्य कर्ता के द्वारा अपेक्षित ( अभीष्ट ) अथे के उपाय का उपदेश करते हैं; अतः इष्ट” 
साधचता-प्रतिपादन में ही शास्त्र का परम तात्पये है, अनूद्यमान कर्ता आदि के स्वरूप 
प्रकाशन में तहीं। लोक-प्रसिद्ध कर्ता का अनुवाद करके यदि कोई शास्त्र इष्टोपायता क 
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रूपत्वात्‌ । नचु सन्ध्ये स्थाने प्रसुप्तेयु करणेषु स्वे शारीरे यथाकामं परिवतँत इति 
विहार उपदिइयमानः केवलस्यात्मनः कतृत्वमावहति । तथोपादानेऽपि तदेषां प्राणानां 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय' (वृ० २।१।१७) इति करणेपु कर्मकरणविअक्ती थूयमाणे केचल- 
स्यात्मनः कतृत्वं गमयत इति । अत्रोच्यते--न तावत्सन्ध्ये स्थाने ऽत्यन्तमात्मनः करण- 
चिरमणमस्ति, सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति' ( वृ: ४३१७) इति तत्रापि 
धोसस्षन्धश्रवणात्‌ । तथा च स्मरन्ति इन्द्रियाण,झुपरमे भनोऽचुपरतं यदि । सेचते 
' विषयानेव तद्वा त्स्वप्नदशंनम्‌? इति । 'कामादयश्च मनसो वृत्तयः’ इति श्रुति: । ताञ्च 
स्वप्ने दश्यन्ते । तस्मात्समना एव स्वप्ने विहरति । विहारोऽपि च तत्रत्यो बासना- 
मय एव नतु पारमार्थिकोऽस्ति । तथा च श्रुतिरिवाकाराब्ुबद्धमेब स्वप्नब्यापार 
वर्णयति-- 'उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌? ( वृ० ४।३।१३ ) 
इति । लौकिका अपि तयच स्वप्नं कथयन्ति - आयक्षमिच गिरिश्चङ्गम्‌ , अद्राक्षमिव 
चनराजिमिति । तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु कमकरणविभक्तिनिदेशः, तथापि 
ै भामती 
मसोध्यादयुपदेश विरोधादविद्याकृतं तदवतिष्ठते । चोदयति । & ननु सन्ध्ये स्थान इति & । औपाधिक हि्‌ 
कतृ त्व नोपाध्यपगमे सम्भवतीति स्वाभाविकमेव युज्यत इत्यर्थः । अपि च यत्रापि करणमस्ति तत्रापि | 
केबलस्पात्मनः कतृ त्वभ्ववणात्‌ स्वाभाविकमेव युक्तमित्याह & तथोपादानेऽपि इति & । तदेतत्‌ परिहरति 
छ न तावत्एन्थ्य इति & । उपाध्यपगमोऽसिद्धोऽन्तःकरणस्योपाधेः सम्घ्येऽप्यदस्थानादिव्यर्थः । अपि च 
स्वप्ने यादृशं ज्ञानं ताइशो विहारोऽपीत्याह & बिहारोऽपि च तत्र इनि 8 । & तथोपादानेऽपि इति & । 
यद्यपि कतृ विभक्तिः केवले कतरि भूयते, तथापि कमंकरणोपधानक्कृतमस्य कतृ'त्वं न शुद्धस्य, नहि 
परशुसहायश्छेत्ता केवलइछेत्ता भवति । ननु यदि न देवकस्य कतू'स्वमपि तु करणादिसहितस्येब, तथा 
भामती-च्यार्या 
प्रतिपादन करता है, तो वह स्वाभाविक कतृँत्व का प्रतिपादक नहीं माना जाता । फलत! 
“तत््तमसि”-इत्यादि अभेद-बोधक शास्त्रों का स्वाभाविक वतृत्व में विरोध होने के कारण 
आत्मा में अविद्या-प्रयुक्त कतृंत्व ही पर्यवसित होता । 
शङ्का नगु सन्ध्ये स्थाने प्रप्तेषु करणेषु” । अर्थात्‌ औपाधिक कर्तृत्व उपाधि के 
निवृत्त होने पर कभी सम्भव नहीं, किन्तु सन्ध्यकाल ( स्वप्नावस्था ) में इन्द्रियों के प्रसुप्त 
होते पर भी आत्मा का यथेच्छ शरीर में विहरण यह सिद्ध करता है कि कतृत्व स्वाभाविक 
है । जहाँ पर करण-ग्राम जागरित है, वहाँ भी केवल आत्मा में कतृ त्व श्रुत है, भतः कतृत्व 
का स्वाभाविक होना ही युक्ततर है, भाष्यकार ने यही कहा है--' तथोपादाने5पि? । 
समाधान - “न तावत्सन्ध्ये स्थाने” । अर्थात्‌ स्वष्नावस्था में उपाधि का अपगम 
असिद्ध दै, क्योंकि वहाँ भी अन्तःकरण अवस्थित रहता है । यद्यपि इन्द्रियों के प्रसुप्त होने के 
कारण जागरित-जैसा विहरण नहीं होता, तथापि वहाँ जैसा वासनामय प्रपञ्च होता है, वेसा 
ही विहरण भी होता दै--“विहारोषपि च तत्र वासनामयः” । करण-ग्राम की अवस्थिति में. 
यद्यपि कतृंत्ववाचिनी प्रथमा विभक्ति केवल कर्त्ता में श्रुत है, तथापि शुद्ध आत्मा में कतृत्व 
सम्भव न होने के कारण ओपाधिक ही माना जाता है, क्योंकि लोक में थी कुठारादि को 
सहायता से काष्ठ का छेंदन करनेवाला बढ़ई भी अकेला छेदन कर्ता नहीं होता, अपितु 
कुठारादि-सहित बढुई छेत्ता माना जाता है। र 
शङ्का सदि केवल बढ़ई में कतेत्व न होकर कुठार-विशिष्ट में कतृत्व होता हैं, तब 
कुठार' पद के उत्तर भी करण-विभक्ति ( तृतीया) न होकर कतृविभक्ति ( प्रथमा ) ही 
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तस्सम्पृक्तस्येवात्मनः कर्तृ वयम्‌" केवल कंतृत्वोसम्सवस्य दर्शितत्वात्‌ । भवति 
च लोकेऽनेकप्रकारा विवक्षा - योधा युभ्यन्ते योधै राजा युध्यत इति अपि चास्मि- 
न्नुपादाने करणव्यापारोपरममात्रं विचक्ष्यते, न स्वातन्त्र्य, कस्यचिदबुद्धिपूचंकस्यापि 
स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्‌ । यस्त्वयं ब्यपदेशो द्शितः--'चिज्ञानं यज्ञं 
तजुते इति, स बुद्धेरेव कतृंत्वं प्रापयति, चिश्वानशब्दस्य तत्र प्रसिद्ध्वात्‌, मनोनन्तर॑ 
पाठाच्च । 'तस्य भ्रद्धेव शिर” ( ते० २:४) इति च विश्वानमयस्यात्मनः थद्धाद्यवयच- 
त्वसंकी तेना त्‌ , भ्रद्धादीनां च बुद्धिधमेत्वग्रसिद्धः, 'चिज्ञानं देवाः सच ब्रह्म ज्येष्ठमुपा- 
सते? ( त० २।:।१ ) इति च वाक्यशेषात्‌ , ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धः 
त्वात्‌ । स एष वाचथ्चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञ” इति च थुत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बु- 
द्विसाध्यत्वावधारणात्‌ | नच वुद्धेः शक्तिविपर्ययः करणानां कतृंत्वाभ्युपगमे भवति, 
सवकारकाणामेच स्वस्वव्यापारेषु कतृंत्वस्यावइयंभाचित्वात्‌। उपतब्ध्यपेक्ष॑ त्वेषां 
करणानां करणत्वं, सा चात्मनः। नच तस्याप्यस्य कर्तृत्वमस्ति, नित्योपलब्धिस्वः 
भामती = 
सति करणादिष्वपि कतु' विभक्तिः स्यान्न चेतदस्तीत्याह & भवति च लोक इति & । करणादिष्दषि 
कतुंविभक्तिः कदाचिदस्त्येव विवक्षावज्ञादित्यथं: । अप चेयमुपादानश्रुतिः करणव्यापारोपरममात्रपरा 
न स्वातन्त्र्यपरा कतृ विभक्तिस्तु भाक्ती कूलं पिपतिषतोतिवदबुद्धिपुवंकस्थ करणव्या।पारोपरमस्य दृ्टस्वा- 
दित्याह & अपि चास्मिम्नुपादान इति & । यस्त्वयं व्यपदेश इति यत्तदुक्तमस्म।भिरञ्युच्चयमात्रमेतदिति, 
तदितः समुत्थितम्‌ । ® सवंकारकाणामेव इति & । विबलद्यर्ति तण्डुला ज्वलन्ति काष्ठानि विभत्ति 
स्थालीति हि स्वव्यापारे सर्बेषां कतृत्वं, तिकि बुद्धघादीनां फतृ'स्वमेव न करणत्वसित्यत माह & उप- 
लब्ध्यपेक्ष॑ त्वेषां करणत्वम्‌ & । नस्वेवं सति तस्यामेवात्मन। स्वाभाविकं कतृंत्वमस्त्वित्यत आह 
छन च तस्याम्‌ उपलब्धावप्यस्थ स्वाभाविक ® कतृंत्वमस्ति ७। कसमात्‌ ? नित्योपलब्षिस्वरूपत्वातू& 
अक 
भामती-व्याख्या 
होनी चाहिए। ] ठर 
समाधान -- “भवति च लोके अनेकप्रकारा विवक्षा” अर्थात्‌ “विवक्षातः कारकाणि 
भवन्ति” ( जैनेन्द्र, १४४१ )। इस नियम के अनुसार करणादि में भी क्वचित्‌ कतुंविभक्ति 
होती है, अत ऐव “चक्षु; पश्यति रूपाणि, श्रोत्रं सर्व श्वुणोति” (पा. ब्र. उ. १४) इत्यादि 
श्रौत एवं “योधा युध्यन्ते, योघैयुध्यते धराधिप॥'-- इत्यादि लौकिक प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 
दुसरी बात यह भी है कि “विज्ञानेन विज्ञानमादाय” (बृह. उ. २१।१७ ) इत्यादि श्र्तियों 
का तात्पर्यं करण-व्यापार के उपरममात्र में है, स्वतन्त्र कतृंत्व के प्रतिपादन में नहीं । 
“विज्ञानं यज्ञं तनुते'” ( तै. २।५।१ ) यहाँ पर विज्ञान’ पद से बुद्धि का ही ग्रहण है और 
“विज्ञान! पद के उत्तर कतूंविभक्ति ( प्रथमा ) वैसे ही गोण है, जैसे 'कूलं पिपतिषति'-- 
इत्यादि प्रयोगों में जडभूत कूलादि में इच्छादि का गौण व्यवहार होता दै, यही भाष्यकार 
कह रहे हैं--“अपि चास्मिन्नुपादाने करणब्यापारोपरममात्रं विवक्ष्यते” । हम (भामतीकार) 
` ने जो ऊपर कहा था--“अभ्युच्चयमात्रम्‌', वह “यस्त्वयं व्यपदेश!”--इस भाष्य की छाया 
है। “सर्वकारकाणामेव” । 'विक्लियन्ति, तण्डुलाः (चावल उबल रहे हैं), ज्वलन्ति काष्ठानि' 
( छकड़िपाँ जल रही हैं), 'बिर्भात स्थालो' ( पतीली भर गई दै ) इस प्रकार अपने-अपने 
व्यापार का कतृंत्व सभी पदार्थो में होता है, बुद्धि में भी व्यापार की कतेता है, किन्तु जैसे 
'काष्ठै: पचतिः--यहाँ पाकरूप व्यापार की अपेक्षा काष्ठो में करणत्व होता है, वैसे ही 'बुठचा 
उपलभते'-यहाँ पर उपलब्धिरूप व्यापार की अपेक्षा बुद्धि में करणता होती दै भीर उपलब्धि 
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रूपत्वात्‌ | अहंकारपूवेकमपि कतृत्वं नोपलब्धुभवितुमहति, अहंकारस्याप्युपलभ्यमान- 
त्वात्‌। न चंच सति करणान्तरकरपनाप्रसङ्गः, बुद्ध! करणत्वाभ्युपगमात्‌ । समाध्य- 
भावस्तु शास्त्रथंवत्त्वनेच परिहृतः, पथाप्रा्तमेच कत्‌ त्वसुपादाय समाधिचिधानात्‌। 
तस्मात्कतु त्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 


mm mms 
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आत्मनो नहि नित्ये स्वभावे चास्ति भावस्य व्यापार इत्यर्थः । तदेवं नास्योपलब्धौ स्वाभाविक कतृं्व- 
मस्तीतयुक्तम्‌ । नापि बुद्धचावेशपलब्धिकतृत्वमात्मन्यध्यस्त॑ यथा तद्गतसध्यवसायादिफतृत्वमित्याह 
® अहङ्कारपुर्वोकसपि कतुंत्वं नोपलब्युभंवितुमहुंति & । कुतः ? & अहद्धारस्याप्युपलभ्यमानत्वात्‌ छ । 
नहि शरीरादि यस्यां क्रियायां गम्यं तस्यामेव गन्तु भवति । एतदुक्तं भवति-- यदि बुद्धिरपलब्ध्रो भवेत्‌ 
ततस्तस्या उपद्यब्धुत्वमास्मन्यध्यवस्येत्त । न चेतदस्ति, तस्या जडत्वेनोपलभ्यमानतयोपलब्धिकतूत्वानु- 
पपत्तेः । यदा चोपलब्धो बुद्धेरकतुंत्वं तदा यदुक्तं बुद्धेरपलब्धृत्वे करणान्तरं कल्पनीयं तथा च नासमात्रे 
बिसंवाद इति तत्र भवतीत्याह & न चेवं सति करणान्तरकह्पना & बुद्धेरपलब्धुत्वाभावात्‌ । तत्किमि- 
बानौमकरणं बुद्धिरपलडधा वात्मा चानुपलब्धेत्यत आह & बुद्धेः करणर्दाभ्युपगमात्‌ & । अयमभिसF्धिः-- 
चेतन्यमुपलब्धिरात्मस्वमावो नित्य इति न तत्रात्मनः कतृत्वम्‌, नापि दुद्धेः करणत्वं, किन्तु चेतन्यमेव 
विषयावच्छिन्नं वृत्तिरिति चोपलब्धिरिति चाख्यायते । तस्य तु तत्तद्विषयादच्छेदे वृत्तो बुद्धधादीनां 
करणत्वमाश्मनश्च तदुपधानेनाहङ्कारपुवंक कतु्वं युज्यत इति ॥ ४० ॥ 


यदेतञजीवानामौपाधिकं कत्‌'त्वं तरप्रवत्त॑नालक्षणेषु रागादिषु सत्सु, नेरवरमपरं ध्रवतंकं कल्प- 
(राः 
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का कतृत्व आत्मा में होता है-"उपलब्ड्यपेक्षं त्वेषां करणानां करणत्वम्‌” । आत्मा में जो 
उपलब्धि का कतुँत्व है. वह स्वाभाविक क्यों न माना जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर है- “न च 
तस्यामप्यस्य कतृँत्वम्‌” । उपलब्धि आत्मस्वरूप होने के कारण नित्य है, अता उसको 
स्वाभाविक कतुंत्व कहीं पर भी नहीं बन सकता । नित्य स्वभाव का उत्पादन व्यापार किसी 
भी भाव पदार्थ में सम्भव नहीं । बुद्धयादिगत उपलब्धि-कर्तृत्व का अध्यास भी आत्मा में 
सम्भव नही-'अहंकारपूवंकमपि कतुंत्व॑ नोपलब्धुभंवितुमहंति, अहंकारस्यापि उपलभ्यमानः 
त्वात्‌” । जिस क्रिया का जो कर्म होता है, वह उस क्रिया का कर्ता कभी नहीं ही सकता, 
सारांश यह है कि यदि बुद्धि में उपलब्धि का बतुँत्व हाता, तब उसका उपलन्धृत्व आत्मा मै 
भध्यस्त हो सकता था । बुद्धि में उपलब्धि की कर्मता होने के कारण कुता सम्भव नहीं। 
उपलब्धि का कतृंत्व बुद्धि में नहीं, तब जो यह कहा गया कि “बुद्धेरुपलब्धृत्वे करणान्तरं 
कल्पनीयम्‌”, उसका समाधान है-“न चेवं सति करणान्तरं कल्पनीयम्‌, बुद्धेरुपलब्धुत्वा- 
भावात्‌’? । उपलब्धि के नित्य होने से बुद्धि यदि उपलब्धि की कर्त्री नही, तब करण भी 
भी क्योकर होगी ? इसका उत्तर है--' बुद्ध! करणत्वाध्युपगमात्‌” । आशय यह है कि चैतन्य” 
रूप उपलब्धि आत्मस्वरूप होने से नित्य है, अतः उसका न तो आत्मा में कतुँत्व है और न 
बुद्धि में करणत्व, किन्तु चैतन्य ही विषयावच्छिन्न होकर वृत्ति भौर उपलब्धि आदि शब्दों 
से कहा जाता है। उसकी बुद्धि में करणता और आत्मा में बुद्धिर्प उपाधि के द्वारा अहंकार" 
पूर्वक कतृ ता बन जाती है ॥ ४०॥ 
ams: sn) 
संगति और पूर्वपक्ष- जीवात्मा में जो ओपाधिक कतृ त्व सिद्ध किया गया, वहां 
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ईशायत्तं जोवकतेत्वम्‌ ] . हिरवी सहितभामतोंतज़रितस.... ८२५, 


( १६ परायत्ताधिक रणम्‌ । छू० ४१--४२ ) 
परात्त तच्छूते। ॥ ४१ ॥ 

यद्द्मविद्यावस्थायामुपाधिनिवन्धनं कठ्‌ त्वं जीवस्यामिहितं, तत्किमनपेक्ष्ये- 
श्वरं भवत्याहो स्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा । तत्र प्राप्तं तावत्‌ नेश्वरमपेक्षते 
जीवः कत त्व इति। कस्मात्‌? भपेक्षाप्रयोजनाभाचात्‌। अयं हि जीवः स्वयमेव 
रागद्वेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तरसामग्रीसंपन्नः कतु स्वमचुभवितुं शक्नोति । तस्य 
किमीश्वरः करिष्यति ? नच लोके प्रसिदिरस्ति कृष्यादिकासु क्रियास्वनडुहादिवदो*व- 
रोऽपरोऽपेक्षितव्य इति। कलेशाव्मकेन च कत त्वेन जन्तूनसंखुजत ईश्वरस्य नेष्यं 
प्रसज्येत, चिषमफळं चेषां कतृ त्वं विदधतो चेषम्यम्‌ । ननु 'चंषम्यनेचरण्ये न सापेक्ष- 
रवात्‌? ( त्रः १।४।१७) इत्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ , सति व्वीश्चरस्य सापेक्षत्वसंभव । 
_ सापेक्षत्वं चेश्वरस्य संभवति सतोजेन्तूनां धमाधमयोः, तयोश्च सद्भावः सति जीवस्य 
कतृ त्वं । तदेव चेत्कत्‌ स्वमीश्वरापेक्षं स्यार्किविषयमीश्वरस्य सापेक्षत्वसुच्येत ? 
अङ्ृताभ्यागमइनैचं जीचस्य प्रसज्येत । तस्मात्स्वत पवास्य कत्‌ त्वमिति । पतां प्राति 


भामती 
यितुमहंति, अतिप्रसङ्गात्‌ । नचेइवरो हवेषंपक्षपातरहितो जीवान्‌ साध्वसाघुनि कर्मणि प्रवतंयितुमहंति 


येन घर्माघमपिक्षया जगह चित्रयमुपपद्येत । स हि स्वतन्त्रः कार्राणको घमं एव जम्तुन्‌ प्रवत्तंयेन्नाधम, 
ततश्च तत्प्रेरिता जन्तवः सर्वे धाभिका एवेति सुखिन एव स्युनँ दुःखित: । स्वतन्त्रास्तु रागादिप्रयुक्ता। 
प्रवतँमाना घर्माधमंप्रचयवस्तो वेचित्र्यमनुभवन्तीति युक्तम्‌ । एवञ्च विधिनिषेधयोरथंवत्वमितरया तु 
सर्वथा जीवा अस्वतस्त्रा इतीइवरेणेव प्रवत्यंग्त इति कृतं विधिनिषेधाभ्यां, नहि वलवदनिलसलिलोधनुः 
द्यभान प्रत्युपदेशोऽथंचान्‌ । तस्मादेष होव साधु कर्म कारयतीत्यादयः श्रुतयः समस्तविधिनिषेषधुति- 

विरोधाइलोकविरोघाच्घेरव प्रशंसापरतया नेया इति ्राप्तेभिधीयते । एष होव साधु कसं कारयतीत्याः 

भामती-व्यास्या 

क्रिया में जीव का प्रवतेक कौन ? इस प्रश्न के उत्तर में राग-द्वेष को प्रवतंक कहा जा सकता 
है, क्योंकि राग-द्वेष को दोष की संज्ञा देते हुए प्रवतंक कहा जा चुका द्वै-प्रवरतंनालक्षणों 
दोषः” (स्या. सु. १।१।१८ ) । अतः ईश्वर को प्रवतेक मानने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा 
ईश्वर में रागादिमत्त्व की प्रसक्ति होगी, क्योंकि द्वेष ओर पक्षपात के विना किसी जीव को 
पाप और किसी को पुण्य कर्मो में प्रवृत्त नहीं किया जा सकेगा । जीवों के धर्माधमंरूप अदृष्ट 
की अपेक्षा भी विषम सृष्टि की रचना करने में ईश्वर का स्वातन्त्र्य और कारुणिकत्व समाप्त 
हो जाता है, अन्यथा सुखी रखने के लिए सभी जीवों को घमंकार्यों में ही प्रवृत्त करता, जिससे 


सब सुखी ही रहते, दुःखी कोई न होता । इस लिए यही मानना नितान्त युक्ति-पुक्त है कि | 
सभी जीव स्वतन्त्र हैं, अपने रागादि गुणों से प्रेरित होकर उपाजित धमाधर्मो के द्वारा सुख- 
दुः्ख-मिश्चित वेचित्र्य का अनुभव करते हैं। इस प्रकार विधि-निषेधरूप शास्त्रों की सार्थकता 
आर मर्यादा भी बनी रहती है, अन्यथा सवंथा परतन्त्र होकर ईश्वर के हाथों में हो नाचते 
रहते, विधि-निषेध का कोई साथंवम नहीं रह जाता, क्योंकि जेसे प्रबल प्रभञ्जन के प्रल्यङ्कर 
झञ्झावात या महान्‌ विप्लवकारी जल-प्लावन में फॅसे निरीह प्राणी के लिए लोगों का 
उपदेश कुछ काम नहीं करता, वैसे ही ईश्वरानुशासत-परवश मनुष्य के लिए विधि-निषेध का 
वया उपयोग ? अतः मनुष्यों को स्वतन्त्र रखने के लिए “एष ह्येव साधु कमे कारयति? 
( कौषी. ३।८ ) इत्यादि श्रृतियों को स्वाथेपरक न मान कर ईश्वरीयप्रशंसापरक अथंवाद- 
मात्र मानना होगा, क्योंकि सु 
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मस्त विधि-निषेध शास्त्र एवं लोक-मर्यादा से वे विरुद्ध हं। | 
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८२६ ब्रह्मसूत्रशाङ्कगरभाष्यम्‌ [अ.२ पा. ३ सू ४२ 


तुशब्देन व्यावत्य प्रतिजानीते -'पराद्‌? इति । अविद्यावस्थाया कार्यकरणसंघातावि- 
वेकरशितो जीवस्याविद्यातिमिरान्थस्य खतः परस्मादात्मनः कमाध्यक्षात्सवंभूता- 
. चिवासार्साक्षिणश्चेतयितुरीश्वरात्तदनुश्चया कठ त्वभोवत्त्वलक्षणस्थ सिद्धि, तद्ज 
ग्रहद्देतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभेवितुमहेति । कुतः? तच्छुतेः । यद्यपि दोषप्र- 
युक्तः सामग्रीसंपन्नश्च जीवः, यद्यपि च लोके कृष्णादिषु कमंखु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्ध, 
तथापि सर्वास्वेव प्रवृत्तिष्वीश्वरो हेतुकतेति श्रुतेरवसीयते । तथा दि श्रुतिभेवाति-- 
पष हां व साधु कमे कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष ह्वासाचु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीषते' ( कोषो० ३८) इति। 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो 
यमयति’ इति चवंजातीयका | ४१ ॥ 
नन्वेचमीश्वरस्य कारयितृत्वे सति वेषम्यनेष्चंण्ये स्यातामकताभ्यागमश्च 
जीवस्येति, नेत्युच्यते -- 
कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्वावेयथ्यादिभ्पः ॥ ४२ ॥ 

.. तुशब्दश्चोद्तिदोष्रव्याचतेनार्थः कृतो यः प्रयत्नो जीचस्य घमाधर्मलक्षणस्तदपेक्ष 
पयैनमीश्वरः कारयति । ततश्चैते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते । जीवकृतधमाधमेवेष- 
म्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजेत्पर्जन्यवदीश्वरो निमित्तत्वमात्रेण। यथा लोके 
नानाचिधानां गुच्छयुट्मादोनां ब्रोहियचादीनां चासाधारणेभ्यः स्वस्वबीजेभ्यो जायमा- 
नानां साधारणं निमित्तं भवति पर्जन्यः। न ह्यलति पर्जन्ये रसघुष्पपलाशादि वैषम्यं तेषां 

TTT भामती 
दयस्तावच्छुतयः सवंव्यापारेषु जन्तुनामीशवरतन्त्रतामाहुः । तदसति प्रतिबन्धके न प्रशंसापरतया व्यास्या- 
तुमुचितम्‌ न च श्रुतिप्तिद्धस्यथ कल्पनीयता, येन प्रवतंकेषु रागादिषु सत्सु तत्कल्पना विरुध्येत । त 
चेशवरतन्त्रत्वे धमं एव जन्तूनां प्रवृत्तेः सुशित्वमेव न वेचित्र्यमिति युक्तम्‌ । यद्यप्पयमोश्वरो बीतरागस्त-. 
थापि पु्वंपुवंजन्तुः कर्मापेक्षया जन्तुन्‌ घर्माधमंयोः प्रवर्तयन्‌ न द्वेषपक्षपाताभ्यां विषसो नापि निर्घृणः | 
न च फमंप्रचयस्यादिरस्त्यनादित्वात्संसारस्य । न चेश्वरतन्त्रस्य कृतं बिघितिषेधाभ्यामिति साम्प्रतम्‌ । 
नहीइवरः प्रबलतरपवन इव जन्तून्‌ प्रवतंयत्यपि तु तच्चेतव्यमनुरुध्यमानो रापाद्युपहारमुखेनेवं चेष्टा निष्ट- 


भामती-व्याख्या 

 सिद्वान्त-'एष ह्यत्र साधु कर्म कारयति” ( कौषी. ३८ ) इत्यादि श्रृतियाँ जो 
सभी व्यापारों में जीवों को ईश्वर के अधीन बताती हैं, वह किसी प्रबल विरोधी प्रमाण से 
ही वधित हो सकता है, किन्तु वैसा कोई प्रबल विरोधी उपलब्ध नहीं होता, अत: उन श्रृतियों 
का ईश्वर को प्रशंसा में तात्पर्यं नहीं माना जा सकता। जीवों की इश्चराधीनता कल्पनीय 
नहीं, अपितु श्रृति-सिद्ध है, अतः रागादिरूप प्रवते गों के रहने पर अन्य प्रवतंक की कल्पना 

का ही अवरोध हो सकता था, प्रमाण-सिद्ध प्रवतँक का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । 
यह जो कहा गया कि ईश्वर कारणक है, अतः उसकी धमं में प्रेरणा रहेगी, अधमं- 
कार्यो में नहीं, अतः प्राणियों को सुख ही प्राप्त होना चाहिए सुख-दुःख मिश्रित विचित्र 
उपलब्धि नहीं होनी चाहिए । वह कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यद्यपि ईश्वर वीतराग है, 
तथापि पूर्व-पृर्व॑ कर्मों के अनुसार जीवों को धमं ओर अधमं में प्रवृत्त करता है, उसमें न किती 
प्रकार की विषमता आती है और निघु'णता ( अकरुणा )। कमं-राशि सादि नहीं, अपितु 
अनादि द्वै । “ईश्वर की अधीनता स्वीकार करने पर जीवों के लिए विधि-निषेध शास्त्र व्यर्थ 
हो जाते है'--ऐसो बात नहीं, क्योंकि ईश्वर का अनुशासन न तो कोई आँधी है भौर पानी 
की बाढ़ जिसमें प्राणी अत्यन्त. विवश हो, नाप ॥ ईश्वर, ही विधिःनिषेध शास्त्र प्रणयन 


हैशायत्ं जीवकर्तृत्वम्‌ ] , ,.. हिन्दीलहितजञामतोंत्रलिवम.. ८२७ 


जायते, नाप्यसत्छु स्वस्वचीजेषु, एवं जीवछतप्रयत्नापेक्ष ईश्वरस्तेषां शुभाशुभं विद- 
ध्यादिति डिलष्यते। नबु कृतप्रयत्नापेक्षत्वमेच जोवस्य परायत्त कतुंत्वे नोपपद्यते 
नेष दोषः, परायत्तेऽपि हि कृत्वे करोत्येव जीचः। कुवन्त हि तमीश्वरः कारयति । 
अपि च पूवंप्रयत्नमपेक्ष्येदानीं कारयति, पूर्वतर च प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यनादि- 
व्वात्संसारस्येत्यनवद्यम्‌। कथं पुनरवगम्यते कृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति ? विहितप्र- 
तिषिद्धोवयश्यादिभ्य इत्याह । एवं हि स्वगंकामो यजेत’ ब्राह्मणो न हन्तव्यः 
इत्यचंजातोयकस्य चिहितस्य प्रतिषिद्धस्य चाचै यर्थ्यं भवति, अन्यथा तदनर्थकं स्यात्न । 
ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयो निंयुज्येते । अःयन्त परतन्तर्वाञ्जी वस्य । तथा विहितकारि- 
णमप्यनर्थेन संखजेत्पतिषिद्धकारिणमप्यर्थेन । ततश्च प्रामाण्यं वेद्स्यास्तमियात्‌ । 
ईश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वे लोकिकस्यापि पुरुषकारस्य वेयथ्यंम्‌, तथा देशकालनिमि- 
तानाम्‌ , पूर्चाक्तदोषप्रसङ्गश्चेत्येवंजातीयकं दोषजातमादिग्रहणेन दशयति ॥ ४२।। 


पक्क 


भामती 
प्राप्तिपरिहाराथिनों विधिनिषेधावर्थवन्ती अवतः । तदनेनाभिसन्धिनोक्तम्‌ ® परायत्तेपि हि कर्तृत्वे 
करोत्येव जीव इति ७। तस्माद्विधिनिपेधश्ञास्त्राविरोधाल्लोकस्य स्थूलवशित्वाद्‌ 'एष होव साघु कमे 
कारयति’ इत्यादिश्रुतेः । 
“अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा इवभ्रमेव वा ॥।” 
इति स्मृतेश्चेदवरतन्त्राणामेव जन्तूनां कतुंत्वं, न तु स्वतन्त्राणाभिति सिद्धम्‌ । ईश्वर एव विधिनि- 
षेधयोः स्थाने नियुज्येत यद्विधिनिषेधयोः फलं तवीश्वरेण तरप्रतिपादितधर्माधमं निरपेक्षेण कुतमिति 
विधिनिषेधयोरानर्थक्यम्‌ । न केवलमानर्थषयं विपरीतं चापद्यत इत्याह $तथा विहितकारिणम्‌ इति& । 
पूर्वोक्तश्च दोषः कुतनाशाक्नुताभ्यागस; प्रसज्येत । अतिरोहितार्थम्ग्यत्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
भामती -व्याख्या 

करता है, जीवों में उनके कर्मानुसार रागादि का उद्भावन कर देता है, मानव अपने-आप 
शास्त्रों की मर्यादा में रह कर अपना मार्ग चुनता है।इस आशय को मन में रख कर 
भाष्यकार कहते हैं-“पराथत्तेऽपि हि कतृ'त्वे करोत्येव जीवः”। इस प्रकार विधि-निषेध 
का विरोध न रहने पर एवं लौकिक पुरुषों की स्थूलदशिता को ध्यान में रख कर ईश्वर की 
अन्तर्यामिता माननी पड़ती है, जैसा कि महाभारत ( वनपवे. ३०२८ ) में भी कहा है-- 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽग्रमात्मनः सुखदुःखयोः। 

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा एवभ्रमेव वा ॥ 
“अन्यथा तदनर्थेकं स्यात्‌ - ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयोनियुज्येत'* इस भाष्य का आशय यह 
दे कि अन्यथा [ जीवों द्वारा पूर्वोपाजित धर्माधमं की अपेक्षा किए बिना ही यदि ईश्वर जीवों 
का प्रवर्तक माना जाता है, तब ] विधि-निषेध शास्त्र व्यर्थं हो जाते हैं, बयोंकि .विधि-निषेध 
के स्थान पर मुलत! प्रवतेकरूप से ईश्वर ही नियुक्त होगा, वह जैसा चाहेगा, वैसा, हो जीवों 
से नाच नचाएगा, विधि-निषेध की आवश्यकता क्या? केवल विधि-तिषेध शास्त्रों की 
व्यथता ही नहीं, अपितु विपरीत भी हो जायगा-“तथा विहितकारिणमनर्थेन संसृजेत्‌” । 
अर्थात्‌ निरंकुश ईश्वर शास्त्रःविहित कमं करनेवाले जीव को नरकादिरूप अनर्थफल दे डालेगा . 
और ब्रह्म-हत्यादि अविहित क करनेवाले को स्व॒गंडप अर्थ ( फल ) दे डालेगा। भाष्यस्थ 
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( १७ अंशाधिकरणम्‌ । स्‌० ४३--५३ ) 
अंशो नानाव्यणदेशादन्यथा चापि दाशकितवादिस्वमधीयत एके ॥ ४३॥ 
जीवेश्वरयो रुपकार्योपकारकभाच उक्तः । स च संबद्भयोरेव लोके इष्टो यथा 
स्वामिभ्रत्ययोयेथा वाग्निविस्फुलिङ्गयोः, ततश्च जीवेश्वरयोरप्युपकार्योपकारकभावाभ्युः 
पगमारिक स्वामिभृत्यवत्संबन्ध आहोस्विदण्निविस्फुलिङ्गवदिस्यस्यां विचिकित्साया- 
मनियमो चा प्रापनोति । अथवा स्वामिस्रृत्यप्रकारेप्वेवेशितीशितव्यथाचस्य प्रसिद्धत्वा- 
द्विध एव संवन्ध इति प्राप्नोति, अतो त्रवीति-अंश इति । जीव इश्वरस्यांशो भवितुः 
०05 :«..« भामती 
अवान्तरसङ्गतिमाह & जोवेश्‍वरयोः इति & । उपकार्योपकारकभावः प्रयोज्यप्रयोजकभाव; । 
अन्नापाततो विनिगमनाहेतोरभावादमियसोऽनिश्चय इत्युक्त । निश्चयहेत्वाभासदशंनेन भेदपक्षमालम्ब्याह 
& अथवा इति ७ | ईशितव्येशितुभावश्ास्वेष्यास्वेष्टरभावश्र च्ेयज्ञातुभावश्च नियम्यनियन्तुभावश्चाघाराधेय- 
भावश्च न जीवपरमात्मनोरभेदेऽवकहष्यते । न च ब्रह्मदाशा बरह्मकितवाः? इत्याद्याश्च श्चुतयो दाशा ब्रहम, 
कितवा ब्रह्मेत्यादिप्रतिपादनपरा जीवानां ब्रह्मणो भेदे$वकल्प्पन्ते। न चेताभिर्भेदाभेदप्रतिपादनपराभिः 
श्रुतिभिः साक्षादंशात्वप्रतिपादकाच्च सन्त्रवर्णात्पादोऽस्थ विइवा सूतानीत्यावेः, स्मृतेश्च समेवांश इत्यादे- 


मामती-व्याख्या 
पूर्वोक्त पद से कृतनाश और अक्कताभ्यागम दोष का संग्रह किया गया है । कर्म-निरपेक्ष ईश्वर 
को ही फल-दाता मानने पर पूर्व-कृत कमे की निष्फलता और भकृताभ्यागम ( विना कर्मो 
के सुख-दुःखोपभोग) मानना पड़ेगा ॥ ४१-४२॥ 


| संगति--पूवं अधिकरण में जीव और ईश्वर का उपकार्योपकारकभाव प्रयोज्यप्रयोजक- 
भाव ) बताया गया, वह लोक में दो सम्बद्ध पदार्थों का ही देखा जाता है, अतः यहाँ जीव 
और ईश्वर के सम्बन्ध पर विचार किया जाता है--“जीवेश्वरयोः” । 
संशय --कथा जीव और ईश्वर के सम्बन्ध का निश्चय ही नहीं? या स्वामी बोर 
भृत्य के समान उपकार्योपकारकभावरूप सम्बन्ध निश्चित है? अथवा अग्नि और विस्फुलिङ्ग 
के समान कल्पित अंशांशिभाव ? 
पूर्वपक्ष--'आत्मा वा अरे ब्रष्टव्य:” ( बृह. उ. २४१५ ) इत्यादि भेदःबोधक एवं 
“त्वमसि” ( छां ६०७ ) इत्यादि अभे-बोधक श्रृतियों की उपलब्धि से जीव और ईश्वर 
में क्या सम्बन्ध है- ऐसा कोई नियम (निश्चय ) नहीं होता, क्योंकि भेद-बोधक प्रमाण 
अभेदार्थक श्रुतियों से और अभेद-बोधक प्रमाण भेदार्थक श्रुतियों के द्वारा आभासीकृत 
( बाधित या सत्प्रतिपक्षित ) हो जाता है । छोक-प्रसिद्ध भेद-पक्ष को लेकर कहा जाता है 
“अथवा” । [ “एष एव साधु कमं कारयति’ (कोषी. ३८) इस श्रुति से प्रतिपादित ] 
ईशितव्येशितृ भाव, [ “सोऽन्वेष्टव्यः ( छां. ५।७।१) इस वाक्य से अभिहित ( अन्वेष्याच्वेषटुः 
भाव, [ “एतमेव विदित्वा” ( बृह. ३।५।१ ) इस श्रुति से कथित ] ज्ञेयज्ञातृभाव, | “यो 
विज्ञाने तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति” ( बृह. उ. ३।७।२२ ) इस वचन से अवगमित |, नियम्य- 
नियन्तृभाव तथा [ “यस्मित्‌ पः पञ्चजनाः” ( बृह. उ. ४४१७ ) इत्यादि ्रृतियों में श्रुत ] 
आधाराधेयभाव जीव और परमात्मा के अभेद-पक्ष में कभी सम्भव नहीं । इसी प्रकार “ब्रह्म 
' दाशा ब्रह्म दासा ब्रहवेमे कितवाः”-इत्यादि दाश ( केवते या मल्छाह ) तथा दास (भूल) 
आदि समस्त जीवों में ब्रह्महपता के प्रतिपादक वाक्यो का सामझस्य जीव-ब्रह्म के भेदवाद _ 
में वहीं होता । छ 
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महति, यथाऽग्नेचिस्फुलिङ्गः । अंश इवांशः, न दि निरवयवस्य सुख्यो शः संभवति । 
कस्मात्पुननिरचयचत्वात्स एव न भवति ? नानाव्यपदेशात्‌ । 'सोऽन्बेष्टव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्यः? ( छा० ८।७।१ ) 'पतमेच चिदित्वा सुनिर्भचति’, 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मा- 
नमन्तरो यमयति’ इति चंचंजातीयको भेदनिद्शो नाखति भेदे युज्यते । ननु चायं 
नानाव्यपदेशः सुतरां स्वामिभ्रत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह - अन्यथा चापीति । नच 
नानाव्यपदेशादेच केचलादंशत्वप्रतिपत्तिः, कि तर्हि ? अन्यथा चापि व्यपदेशो भव- 
त्यनानात्वस्य प्रतिपादकः। तथा हि- पके शाखिनो दाशकितवादिभाचं ब्रह्मण 
आमनन्त्याथर्चणिका ब्रह्मसूक्त - ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मंवेमे कितवाः इयादिना । 
दाशा य पते केवर्ताः प्रसिद्धा।, ये चामी दासाः स्वामिष्वात्मानस्ुपद्लपयन्ति, ये 
चान्ये कितवा दतङतस्ते सवं ब्रह्मे वेति हीनजन्तूदाहरणेन सवषामेव नामरूपङ्त- 
कायंकरणसंघातप्रबिष्टानां जीवानां . ब्रह्मत्वमाह । तथान्यत्रापि अरह्मप्रक्रियायामेचाय- 
मर्थः प्रपञच्यते--'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन 
वञ्च त्वं जातो भवसि विश्व तोसुख:' ( श्वे० ४३ ) इति । सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि ऊत्वाऽभिवदरन्यदास्ते' इति च । 'नाम्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ (बू० ३।७।२३) 
इत्यादिश्रतिभ्यश्चास्यार्थस्य सिद्धिः । चेतन्यं चाविशिष्ट जीवेश्वरयोय थाउग्निविस्फु- 
लिङ्गयोरौष्ण्यम्‌ । अतो भेदाभेदावगमाभ्यामंशत्वाचगमः ॥ ४३ ।। 

कुतश्चांशत्वाचगमः १-- 

मन्त्रवर्णाच्च ॥ ४४ ॥ 

मन्त्रचणंखेतम्थेमचगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांत्य पूरुषः । पादोऽ 
स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिविः ( छा० ३ १२६) इति । अत्र भूतशब्देन 
जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति, 'अहिसन्सवेभूतान्यन्यत्र॒ तीथभ्य" इति 
प्रयोगात्‌ । अंशः पांदो भाग इत्यनथोन्तरम्‌ । तस्मादप्यंशत्वावगमः ॥ ४४॥। ` 

कुतश्चांशत्वाचगमः !-- _ 6 

अपि च स्मयते ॥ ४५ ॥ 

इश्वरगीतास्वपि चेइवरांशत्वं जीवस्य स्मयते ममेवांशो जीवलोकै जीवभूतः 
` सनातनः ( गी० १५७) इति । तस्मादण्यंशत्वाबगमः। यत्तक्त - स्वामिसृत्या दिष्वे- 
वेशित्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति, यद्यप्येषा लोके प्रसिद्धिस्तिथापि शास्तरारदत्रां- 
शांशित्वमीशित्रीशितव्यभावश्च निश्चीयते । निरतिशयोपाधिसंपन्नश्चेश्वरे निहोनोपा- 
धिसंपन्नाक्षीवांनप्रशास्तीति न किचिद्विप्रतिषिध्यते ॥ ४५॥ 


भामतो 
रजोबानामीइवरांशत्वसिद्धिः निरतिशयोपाधिसम्पदा च विभूतियोगनेशवरः स्वांशानामपि निक्षष्टो पाघी ता - 
मीष्ट इति युज्यते । नहि तावदनवयवेइवरस्य जोवा भवितुमहंन्त्यंशाः । अपि च जोवानां ब्रह्मांशत्वे 
भामती-व्याख्या ] 

शङ्का -इन मेद-प्रतिपादक श्रुतियों, साक्षात्‌ अंशत्व-बोधक “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” 
( छां. १२५ ) इत्यादि श्रुतियों एवं “मरमवांश!” ( गी. १५७ ) इत्यादि स्मृति'वाक्‍्यो के 
द्वारा जीव में ईश्वरांशत्व सिद्ध होता है । मायारूप सवंतोऽतिशायिनी प एवं विविध 
ऐश्वयं से सम्पस्न होने के कारण ईश्वर अपने अंशात्मक एवं निकृष्टोपाधिक जीवों पर शासन 
करता है । [ यहाँ ईश्वर में उत्कृष्ट उपाधि एवं जीव में तिकृष्ट उपाधि की आश्रयता का. 
उल्लेख आपाततः वाचस्पति के अपने सिद्धान्त से विरुद्ध है, क्योंकि वाचस्पति सिश्र एक हो 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


८३० प्रहासूत्नशाहुरभाष्यस्‌्‌ [ अ.२ पा. ३ सू. ४६ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

अत्राह-ननु जीवस्थेश्‍्चरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोपभोगेनांशिन 

ईश्वरस्यापि दुःखित्वं स्यात्‌। यथा लोके इस्तपादाष्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेनाङ्गिनो 

देवदत्तस्य दुःखित्वं, तद्वत्‌ । ततश्च तत्पाप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्युयात्‌ । अतो वरं 
पूर्वाचस्थः संसार एवास्त्विति सम्यम्द्शनातर्थक्यप्रसङ्गः स्यादिति, अत्रोच्यते-- 

प्रकाशादिवन्नैवं परः ॥ ४६ ॥ 
यथा जोवः संसारदुःलमबुभवति, नेवं पर इश्वरोऽचुभवतीति प्रतिजानीमहे । 
जीवो हयविद्यावेशवशादेहाद्यात्ममाचमिच गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया 


भामती 
तद्गता वेदमा ब्रह्मणो भवेत्‌ , पावादिगता इव वेदना देवदत्तस्य । ततश्च ब्रह्मभूयंगतस्य समरतजोवगतः 


वेदनानुभवप्रसङ्ग इति वरं संसार एव मुकतेस्तत्र हि स्त्रगतवेदनामात्रानुभवात्‌ न भूरि दुःखमनुभवति | 
मुक्तस्तु सर्वजीववेदनाभागिति प्रयत्नेन मुक्तिरनर्थबहुलतया परिहतंव्या स्यादिति। तथा सेदाभेदयो। 
परस्परबिरोधिनोरेकन्रासम्भवाघ्ञांशस्वं जीवानाम्‌ । न च ब्रह्मच सदसन्तरतु जीवा इति युक्तं सुखदुःख 

मुक्तिसंसारव्यवस्थाभावप्रसङ्गादनुञ्ञापरिहाराभाबप्रसङ्गाच्च । तस्माञ्जीवा एव परमार्थंपन्तो न ब्रह्मोकम- 
द्यम्‌ । अद्वतथ्रुतयस्तु जातिदेशकालामेदनिमित्तोपचारादिति ध्ाप्तेऽभिधोयते-- अनधिगतार्थाववोधनानि 

भामती =व्याख्या 

अविद्यारूप उपाधि की आश्रयता जीव में और विषयता ईश्वर में मानते हैं। प्रकटार्थकार 
ने इस असंगति की ओर ध्यान भकृष्ट करते हुए कहा हे--“इदमधिकरणं वाचस्पते- 


दुर्योजम्‌, यत्त _ के 
प्रेरकत्वे परेशस्य जीवस्य श्रान्तिकतूंता । 


जीवश्रान्त्या परेशस्य प्रेरकत्वं सुदुषंटम्‌ ॥ ( प्रकटा. पृ, ६४९ ) 

इस आक्षेप को ध्यान में रख कर कल्पतरुकार एवं उनके व्याख्याता आभोगकार ने कहा 
है-- अविद्याया {विषय एवातिशयाघायकत्वस्वाभाव्यान्त जीवतौल्यमीश्वरस्य'' ( भाभोग 
पृ. ५७२ ) । अर्थात्‌ एक ही अविद्या अपने आश्रयीभूत जीव को निकृष्ट एवं विषय को वैसे ही 
अतिशयित करती है, जसे प्रदीप अपनी आश्रयीभूत वर्ती को विकत और घटादि विषय को 
प्रकाश-संवलित करता है, अतः ईश्वर में पृथक्‌ कोई उपाधि मानने की आवश्यकता नहीं ]। 
समाधान- ईश्वर निरवयव है, अतः जीवों को उसका अंश[मानना सम्भव नहीं। 

दुसरी बात यह भी है कि यदि जीवगण ब्रह्म के अंश है, तब जीवेगत वेदनाएँ ईश्वर में भी 
वैसे ही प्राप्त होंगी, जसे अपने हस्त-पादादि की वेदनाएं देवदत्त को होती हैं। तब मोक्षावस्था 
में जीव ब्रह्मरूप होकर उन समस्त वेदनाओं का अनुभव करेगा । ऐसी मुक्ति से तो संसार ही 
अच्छा कि जीव केवल एक अपनी व्यष्टि वेदना का अनुभव करता था, जिससे दुःख की 
नुभूति स्वल्प मात्रा में ही होती थी किन्तु मुक्ति में तो समस्त जीवों की समष्टि वेदना का 
भागी होता है । ऐसी अनथंबहुला मुक्ति का परित्याग शीघ्रातिशीक्ष करना होगा । जीव-ब्रह्म 
का भेद ओर अभेद परस्पर विरुद्ध है, भतः भ्रंशांशिभाव भी सम्भव नहीं । ब्रह्म ही सत्‌ है 
और जीव असत्‌'-ऐसा मानने पर सुख-दुःख, बन्धःमोक्ष आदि की व्यवस्था भङ्ग हो 
जायगी, अनुज्ञा और परिहार ( विधि-निषेध ) शास्त्र व्यर्थं हो जाएँगै । अतः जीवों को 
परमार्थ सतु मानना होगा, एक अद्वितीय ब्रह्म का सिद्धान्त संगत नहीं, अह्वैतार्थक श्रृतियां 
जीव ओर ब्रह्म में एकजातिमत्त्व एवं अभिन्न देश-कालरूप निमित्त को लेकर औपचारिक 


मानी जाती हैं । 
सिद्धान्त--सभी प्रमाण अनधिगत अर्थ के बोधक होते हैं, विशेषतः शब्द प्रमाण । 
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कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते। नवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्ममाचो दुःखासिमानो 
चाऊउस्ति । जीवस्याप्यचिद्याकतनामरूपनिवृत्तदे हेन्द्रियाद्यपाध्यचिवेकश्रमनिम्नित्त एव 


दुःखाभिमानो नलु पारमार्थिकोऽस्ति। यथा च स्वदेहगतदाइच्छेदादिनिमित्तं दुःखं 
तदभिमानश्चान्त्याऽचुभवति, तथा पुत्रमित्रादिगोचरमपि दुःख तदभिमानञ्चान्त्येचा- 
बुभवत्यहमेब पुत्रोऽहमेच मित्रमित्येचं स्नेहवशेन पुत्रमित्रादिष्वभिनिविशमानः । 
ततश्च निश्चितमेतद्वगम्यते - मिथ्याभिमानश्रमनिमित्त पव दुःखानुभव इत्ति । व्यत्ति- 
रेकदशंनाच्चेचमवगस्यते । तथा हि-- पुत्रमित्रादिमत्छु बहुषूपविष्टेषु तत्संबन्धासिमा- 
निष्वितरेषु च पुत्रो भृतो मित्रं खृतमित्येवमाद॒द्धौषिते येषामेच पुत्रमित्रादिमत््वाभि- 
मानस्तेषामेच तन्निमित्तं दुःखमुत्पद्यते, नाभिमानहीनानां परिब्राजकादीनाम्‌ । अतश्च 
लोकिकस्यापि पुंसः सम्यग्दर्शनाथंचरचं ष्टं, किसुत विषयशून्यादात्मनो 5न्यद्वस्त्वन्त- 
रमपश्यतो नित्यचेतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सम्यग्दर्शनानर्थक्यप्रखङ्गः । 
प्रकाशादिवद्ति निद्शीनोपन्यासः- यथा प्रकाशः सोरश्चान्द्रमसो वा चियद्वद्याप्या- 
वतिष्ठमानोऽङ्ञुस्याद्यपाधिसंचन्धात्तष्वजुवकादिभावं प्रतिपद्यमानेछु . तत्तद्वावमिव 
प्रतिपद्यमानो ऽपि न परमार्थतस्तद्भाचं प्रतिपद्यते । यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्छु 
गच्छन्निव चिभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति, यथा चोद्शरावादिकम्पनात्तद्गते 


भामती 
प्रमाणानि विशेषतः शब्द: । तत्र भेदो लोर विनासा प्रतिपाद्यः । मभेदस्त्वर्नाघगतत्वादधियत- 
भेदानुवादेन प्रतिपादनमहंति । येन च वाक्यमुपक्रम्यते मध्ये च परामृश्यते अन्ते चोपसंह्वियते, तत्रेब 
तस्य ताप्पर्यंमुप निषदथाह्ेतोपक्नसतत्परामशंतदुपसंहारा मद्वेतपरा एव युज्यन्ते। न च यत्परात्तवौप- 
चारिकं युक्तम्‌, अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति नाह्पत्वमपि प्रागेवोपचरितत्वमित्युक्तम्‌ । तस्मावद्दते 
भाविके स्थिते जीवभावस्तस्य ब्रह्मणोऽनाद्यनिवं चनीयाविद्योपधानभेदादेकस्येव विम्बस्य दर्पणाद्यपाधि- 
भेदाप्रतिबिम्बभेदा; । एवं चानुज्ञापरिहारो लोकिकवेदिको सुखदुःखमुक्तिसंसारव्यचस्था चोपपद्यते । न 
च मोक्षस्यानथंबहुलता, यतः प्रतिबिम्बानामिव इयामतावदातताविर्जीवानामेव नानावेदनाभिसम्बन्धो 
ब्रह्मणस्तु बिस्बस्येव न तदभिसम्बन्धः । यथा च दपंणापनये तत्प्रतिबिम्बं विम्बभावेऽवतिष्ठते, न कृपाणे 


भामती व्याख्या 
अतः श्रुतियों का तात्पर्यं जीव और ब्रह्म के भेद में नहीं माना जा सकता, क्योंकि भेद 
अनधिगत नहीं, अपितु लोकप्रसिद्ध है । किन्तु अभेद इतर प्रमाणों से अनधिगत है, अतः 
भेद का अनुवाद करके अभेद का विधान '्यायोचित दै । यह एक स्थिर नियम है कि जो 
वस्तु उपक्रम में प्रतिपादित, मध्य में परामृष्ट ओर अन्त में उपसंहत है, उसी वस्तु में समूचे 
प्रकरण का तात्पर्यं माना जाता है । उपनिषद्‌ ग्रन्थों के आरम्भ, मध्य ओर उपसंहार में भेत 
तत्त्व प्रतिपादित है, अतः सभी उपनिषत्‌ भद्वैतपरक हुँ । जिस अर्थ में शब्द का मुख्य तात्पर्ये 
होता है, उस अर्थ में उसे औपचारिक नहीं कहा जाता किसी अर्थ का अभ्यास ( वार-बार 
प्रतिपादन ) उस अर्थ की प्रधानता सुदृढ करता है, न्यूनता रञ्चकमात्र भी नहीं छाता, 
उपचरितत्व तो बहुत दूर की बात है--यह कई बार कहा जा चुका हैं। इस प्रकार धह्दे तवाद 
का दाढ्य हो जाने पर अनादि और अनिवेचतीय अविद्या के द्वारा नहा ह वेसे ही 
कल्पित सिद्ध होता है, जैसे एक मुखरूप बिम्ब के दर्पणादि अनेक उपाधिय के योग से अनेक 
प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं। इस ओपाधिक भेद को लेकर लौकिक भोर वैदिक विधि-निषेध, 
सुख-दुःख, मुक्ति-संसार आदि की व्यवस्था उपपन्न हो जाती है । यह जो कहा गया कि 
अभेदवाद में मोक्ष अनथंबहुल हो जाता है, वह उचित नहीं, क्योंकि जैसे उपाधि की 
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सूयं प्रतिबिस्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान्सूर्यः कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्धथा. 
चुपहिते जीवाख्यऽशे हुःखायमानेऽपि न तद्वानीश्त्ररो दुःखायते । जीवस्यापि ढुःख- 
प्ाप्तिरविद्यानिमित्तेवत्युक्तम्‌ । तथा चाविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन ्रझभाचमेच 
जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः - तश्वमसि' इत्येवमाद्यः, तस्मान्नास्ति जेघेन 
दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वप्रसङ्गः || ४६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४७॥ 
स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जवेन दुःखेन न परमात्मा दु.खायत इति । “तत्र 
यः परमात्मा हि स नित्यो निझुंणः स्सुतः। न लियते फलेश्चापि पद्मपत्रमिचास्भसा। 
कमात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः ख युज्यते। ख सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते 
पुनः? इति । चशब्दात्समामनन्ति चेति बाक्यशेषः। 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यन- 
शनन्नन्यो अभिचाकशोति' ( शबं ४६ ) इति । 'पकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकहुःखेन बाह्य ( कठ० ५।११ ) इति च || ४७ || 
अत्राह-यदि तहां क एव सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्कथमनुज्ञापरिहारौ 
स्यातां लौकिको वेदिको चेति ? नज चांशो जीव ईश्वरस्येत्युक्तम्‌। तद्भेदाच्चानुः 
ज्ञापरिद्दारौ तदाश्रयाबवप्रतिकीर्णाडुपपद्येते, किमत्र चोद्यत इति ? उच्यते-नेतदेवम्‌ , 
अनंशत्वमणि हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति तत्खुष्ठा तदेवाजुप्रा- 
` चित्‌’ ( ते० २।६।१), नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (छु० ३७२३ ), “मृत्योः स सृत्यु- 
भामती 
प्रतिविम्बितमप्येवमविद्योषधानविगमे जीवे ब्रह्मभाव इति सिद्धं जीवो ब्रह्मांश इव तत्तन्त्रतया न वंश 
इति तात्पर्यार्थः ॥ ४३-४६ ॥ 
सप्तवशसंख्यापरिमितो राशिगंण; सप्तदशकः । तद्यधा, बुद्धिफमेन्द्रियाणि वाह्यानि दश बुद्धि" 
मनसी वुत्तिभेदमात्रेण भिन्ने अप्येकीकृत्येकमरत:करणं शरीरं पञ्च विषया इति सप्तदशको राशि; ॥४७॥ 
भामती=व्याख्या 
कालिमादि का सम्बन्ध प्रतिबिम्ब के साथ ही होता है, वैसे ही नाना वेदनाओं का सम्बन्ध 
जीव के साथ ही होता है, बिम्ब-स्थानीय ब्रह्मा के साथ नहीं । जैसे दर्पणादि उपाधियों के हट 
जाने पर प्रतिबिम्ब अपने बिम्बरूप में ही अवस्थित हो जाता है। वैसे ही अविद्यारूप उपाधि 
का अभाव हो जाने पर जीव ब्रह्मरूप में अवस्थित होता है । इसी लिए जीव में ब्रह्मांशिता 
का व्यवहार हो जाता है । अंशांशिभाव वास्तविक नहीं, अपितु वैसे ही औपचारिकमात्र है, 
जसे घटाकाश में महाकाश की अंशत ॥ ४३-४६ ॥ 
जीवगत दुःखों से परमात्मा दुःखी नहीं होता-- ऐसा व्यासादि महर्षियों ने भी ( म. 
भारत. शान्तिः ३५३।१४,१६ में ) कहा है-- [ 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। 
न लिप्यते फलछेश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसो मोक्षबन्धंः स युज्यते । 
स॒ सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः॥ [ 
यहाँ सप्रदशक राशि का अथं सत्तरह पदार्थो का समुहात्मक सुक्ष्म शरोर है, जिसमें ५ बुद्धी- 
न्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय- ये दश बाह्य इन्द्रिया, १ अन्तःकरण [ वृत्ति-भेद से मन, बुढि, चित्त 
आर महुंकाररूप में अनेक होने पर भी अन्तःकरणत्वेन एक ही विवक्षित है], १ शरीर तथा 
५ विषय [ शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध] हैं॥ ४७॥ 5 
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माप्नोति य इह नानेच पद्यति' ( वृ ४।४।१९ ), 'तत्त्वमसि' ( छा» ६८७ ) 'अहं 
ब्रह्मास्मि' (० १।४।१०) इत्येवंज।तीयकाः । ननु भेदामेदावगमाभ्यामंशत्वं सिद्धयती- 
त्युक्तम्‌ । स्यादेतदेवम्‌ -यद्य॒माचपि भेदाभेदौ प्रतिपिपादयिषित स्याताम्‌ , अभेद 
एंच त्वत्र प्रतिपिपादयिषितः, घरह्मात्मत्वप्रतिपत्तो पुरुषार्थेसिद्धः। स्वभाचम्रापस्तु 
भेदो <नूयते । नच निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्य शो जीवः संभवतीत्युक्तम्‌ । तस्मात्पर 
पवैकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीमावेनावस्थित इत्यतो चक्तव्याऽनुश्चापरिः 
दारोपपत्तिः, तां ब्रमः छ | 

अनुज्ञापरिहारौ देहसंवन्थाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 

"युतो भार्यामुपेयातः इत्यनुज्चा, 'गुर्वद्नां नोपगच्छेद्‌? इति परिहारः तथा 
'अग्नीषोमीयं पशु संश्षपयेत्‌? इत्यजुज्ञा, 'न हिस्यात्सर्वा भूतानि’ इति परिद्दारः। 
एवं लोकेऽपि मित्रश्नुपसेवितव्यमित्यबुश्चा, शत्रुः परिहतंव्य इति परिद्दारः । पचंप्र-, 
कारावनुश्षापरिहारावेकरवेऽप्यात्मनो देहसंबन्धात्स्याताम्‌। देहैः संबन्धो देहः 
संबन्ध; । . कः पुनद्‌हसंबन्धः ? देहादिरयं संघातोऽहमेवत्यात्मनि चिपरीतप्रत्ययो- 
त्पक्तिः। दृष्टा च सा सवेप्राणिनामहं गच्छास्यहमागच्छास्यद्मन्चोऽहमनन्धो ऽदं 
TS EE भामती 

अनुज्ञाविधिरभिमतो न तु ध्रवृत्तप्रवत्तंना । अपोदषेये प्रवत्तंयितुरभिप्रायानुरोधासम्भवात्‌ । क्रत्वः 
यायामग्नीषोमीयहिसायां प्रवृत्तप्रवत्तंनानुपपत्तेश्व । पुरुषार्थऽपि नियमांशेअ्रवृत्ते: । & कः पुनर्देहसम्बन्ध- 
इति & । नहि कूटस्यनित्यस्यात्मनोऽपरिणामिनोऽस्ति देहेन संयोगः समवायो वाऽग्यो वा कञ्चित्‌ सम्बन्ध; 
सकलघर्मातिगत्वादित्यभिसन्धिः ? उत्तरम्‌ & देहादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः & । 
अयमथं:--सत्यं नास्ति कश्चिदास्मनो देहादिभिः पारमाथिकः सम्बन्धः, किन्तु बुद्धघादिजनितात्मविषया 


; भासती-व्याख्या ही 

यहाँ 'अतुज्ञा' शब्द से विधि ( अप्रवृत्त-प्रवतंना ) विवक्षित दै, प्रवृत्त-प्रवतंना नहीं, 
क्योंकि [ लोक में सामान्यतः प्रवृत्त को विशेषतः प्रवृत्त करना अनुज्ञा कहलाता है, किन्तु | 
अपौरुषेय वेद में तो प्रवतंयिता पुरुष न होने से उसके अभिप्रायविशेषात्मक अतुज्ञा का होना 
सम्भव नहीं । “यजेत स्वगंकामः”--इत्यादि पुरुषार्थंशाधाना-विधायक विधियों में कथञ्चित्‌ 
अनुज्ञारूपता सम्भव है, क्योंकि स्वगं सुख की प्राप्ति के लिए स्वतः प्रवृत्त पुरुष की प्रवृत्ति 
उनसे होती है, किन्तु “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” ( ते. सं. ६१११४ ) इत्यादि क्र्त्व्थं 
( सोमयाम के अद्भभूत ) पशु.हिसा-विधायक वाक्यौं में अनुज्ञात्व कभी सम्भव नहीं, क्योंकि 
पुरुष को वहाँ स्वतः प्रवृत्ति कभी नहीं होती, अतः उक्त वाक्य अग्रवृत्त-प्रवतक है, प्रवृत्त पुरुष 
का प्रवर्तक नहीं । “गोदोहनेन पशुकामस्य” ( आप. श्रौ. ११६३ ) इत्यादि पुरुषाथं-विषि- 
स्थल पर भी पशुरूप फल के लिए जो नियमतः गोदोहन [ जिस मिट्टी के घड़े में गो दुही 
जाती है, उस ] पात्र में जल-प्रणयन किया जाता है, उसमें पुरुष की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, 
अपितु उक्त विधि-वावय से ही होती है, फल्तः प्रवृत्त-प्रवतेनहूप अनुज्ञा सम्भव नहीं । 

“क: पुनर्देहसम्बन्ध! ? इस प्रकार कै प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि कूटस्थ, नित्य . 
और अपरिणामी आत्मा का शरीर के साथ संयोग, समवाय या अन्य कोई सम्बन्ध सम्भव. 
नहीं, क्योंकि आत्मा सकल संग ( सम्बन्ध ) से रहित असङ्ग है । उक्त प्रश्‍न का उत्तर हे-- 
“देहादिरयं संघातोऽहमेवत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः” । अभिप्राय यह है कि यह धुव 
सत्य है कि आत्मा का शरीरादि के साथ कोई पारमाथिक सम्वन्ध नहीं, किन्तु बुद्धयादि से 
जनित आत्मविषयक 'भहमेव देहादिसंघातः'- इस प्रकार की जो विपर्यात्मक प्रतीति (वृत्ति) 
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मढोऽहममूढ इतीत्येचसात्मिका । न हास्याः सस्यग्दशेनादन्यन्निवारकमस्ति । प्राक 

सम्यग्दशेनात्प्रततेषा भ्रान्तिः सर्वजन्तुषु । तदेवमविद्यानिमित्तदेहाध पाधिसंबन्ध- 
कता डिशेषा देकात्स्या भ्युपगमे ऽप्यचुन्ञापरिद्वाराववकरभ्येते । सम्यग्दशिनस्तद्द नुझञा- 
परिहारानर्थक्यं प्राप्तम्‌ । न, तस्य ऊतार्थत्वान्नियोज्यत्वानुपपत्तेः । हेयोपादेययो हि 
नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌। आत्मनस्त्वतिरिक्तं हेयसुपादेयं चा वस्त्वपश्यन्कर्थ निय. 
न्येत ? न चात्मात्मन्येच नियोज्यः स्यात्‌ । शरोरव्यतिरेकदशिन एव नियोज्यत्वमिि 
चेत्‌ तन, तत्खंहतत्वाभिमानात्‌। सत्यं व्यतिरेकद्शिनो नियोज्यत्वं, तथापि व्योमा- 
दिवदद हायसंदतत्वमपइ्यत परात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः । नहि देहा संहतत्वदशिन: 
कस्याचिद्पि नियोगो इष्टः, किसुतेकात्म्यद्‌शिनः। नच नियोगाआवात्सस्यग्दशिनो 
यथेश्चेष्टाप्रसज्: । सवंत्रामिमानस्येच प्रवतं कत्वाद्भिमानाभावाव्व सस्यग्दर्शिनः | 
तस्माहेहसंबन्थादेवाउन्षापरिहारौ, ज्योतिरादिवत्‌। यथा ज्योतिष पकत्वेडण्यर्नि! 
क्रव्यात्परिहियते, नेतरः। यथा च प्रकाश एकस्थापि सवितुरमेध्यदेशसंबद्धः परिहि- 
यते, नेतरः शुचिभूमिष्ठ: । तथा भोमाः प्रदेशा वजवेड्यांदय उपादीयन्ते, भौमा अपि 
विपरीता वृत्तिरहमेव देहादिसङ्कात इत्येवंरूपा । “re आत्मतादात्म्येन भासते । सोऽयं 


Sl त्यला; सम्बन्धो न पारमाथिक्ष इत्यर्थः । गूढाभिसन्धिश्रोदयति & सम्यग्दधिनस्तहि 
इति ७ । उत्तरम्‌ & न तस्य इति 8। यदि सुचमस्थू लदेहादिसङ्घातोशवद्योपर्दाश्चत एकम्रेवाद्वितीय॑ 


ब्रह्मास्मीति सम्यग्दशंनमभिसतम्‌, अद्धा तद्वन्तं प्रति विधिनिषेधयोरानथंक्यमेव । एतदेव विशदयति 
® हेयोपादेययो। इति & । चोदको निगूढा भिसन्धिमाविष्क्करोति & शरीरव्यतिरेकर्दाशन एव &। 
आमुह्मिकफलेषु कमं सु दशंपुणंभासादिषु नियोज्यश्वमिति चेत्परिहरति & न,तत्संहुतत्वाभिमानात्‌ &। 
एतहि भजते & सत्यम्‌ इति & । यो ह्यात्मनः वाट्कोशिकाद्‌ देहादुपपत्त्या व्यतिरेकं वेद, न तु समस्त- 
_बुद्यादिसंघातव्यतिरेकं, तस्यामुष्मिकफलेषत्रधिकारः । समस्तचुद्धयादिव्यतिरेकवेदिनस्तु कतृंभोक्तुस्वा- 
भामती-व्याख्या 
अनु भूत होती है, उस वृत्ति में देहादि संघात के साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध अवभासित 
होता है । फलतः देह के साथ आत्मा का सांवृतिक ( आविद्यक ) तादात्म्य सम्बन्ध है, 
पारमाथिक नहीं । जिनकी अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसे सम्यक्‌ दर्शी व्यक्तियों के लिए 
अनुज्ञा ( विधि ) भौर परिहार ( प्रतिषेध ) क्या सार्थक नहीं होते ? यह प्रश्‍न उठाया जाता 
दै-~“सम्यग्दशिनः तहि”। उसका उत्तर है-“न तस्य” । सारांश यह है कि यदि स्थूल भोर 
सुक्ष्म देहादि संघात अविद्या से जनित ओर 'अहम्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मास्म'--ऐसा सम्यक्‌ 
दशंन अभिमत है, तब तो सम्यक्‌ दर्शन से सम्पन्न पुरुष के लिए अवश्य ही परिधि और निषेध 
अनथक हैं, इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा ह“ हेयोपादेययोः” । प्रश्‍न कर्ता अपने गुप्त 
भाबों को प्रकट करता है--“शरीरग्पतिरेकर्दाशन एव” । अर्थात्‌ जो आत्मा को शरीर से 
भिन्न जानता है, वह भी पारलीकिक स्वर्गादि के साधनीभृत दशंपूर्णमासादि धर्मों में नियुक्त 
किया जाता दै-“दर्शंपुणंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” ( आप. श्रौ. ३१४८ )। इसका 
परिहार किया जा रहा है-“न, तत्संहतत्वाभिमानात्‌” । इसी का विशदीकरण किया जाता 
दे सत्यम्‌” । भर्थात्‌ जो व्यक्ति आत्मा को केवल षाट्कौशिक (स्थूल) शरीर से भिन्न 
जानता है, समस्त बुद्धयादि-संघात से व्यतिरिक्त नहीं जानता, उसी व्यक्ति का स्वर्गादिरूप 
फल के जनकीभुत दशंपूर्णमासादि कर्मों में अधिकार होता है किन्तु जिम्होंने समस्त बुद्धघादि- 
संघात से भिन्न आत्मा को शुद्ध, बुद्ध और असंग समझ लिया है, अत एव कतृंत्वादि-अध्यास 
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सन्तो नरकलेवराद्यः परिहियन्ते । तथा मूत्रपुरीषं गवां पचित्रतया परिगते, तदेच- 
जात्यन्तरे परिवज्यंते, तद्वत्‌ ॥ ४८॥ | 
असंततेश्चाव्यतिकर१ ॥ ४९ ॥ 
स्यातां नामानुश्ापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगात्‌। यस्त्वया कमै- 
फलसंबन्धः स चकात्म्याभ्युपगमे व्यतिकीयंत स्वाम्येकत्वादिति चेत्‌ ` नेतदेचम्‌ , 
असंततेः । नदि कर्तुभोक्तुश्वाव्मनः संततः सर्वेः शरीरेः सम्चन्घोऽस्ति। उपाचितन्त्रो 
हि जोव इत्युक्तम्‌ । उपाध्यसंतानाच्च नास्त जीवसंतानः। ततश्च कर्मव्यतिकरः फलः 
व्यतिकरो वा न भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
| आमास एव च ॥ ५० ॥ | 
आभास एव चंष जीवः परस्यात्मतो जलख्यंकादिचत्प्रतिपत्तन्यः, न सएव 
साक्षात्‌ । नापि चस्त्वन्तरम्‌। अतश्च यथा नेकस्मि्जलसूयंके कम्पमाने जलसूर्यका- 
न्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिञ्ञोवे कर्मंफलसम्श्रन्धिनि जोवान्तरस्य तत्सम्बन्धः । पवम- 
प्यव्यतिकर एच कमंफलयोः। आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्यावि- 
द्याङतत्वोपपत्तिरिति, तद्वथदासेन च पारमा्थिकस्य ब्रह्मात्ममावस्योपदेशोपपत्तिः । 
येषां तु बहव आत्मानस्ते च सवे सवंगतास्तेषामेचेष व्यतिकरः प्राप्नोति । कथम्‌ ? 
बहवो विभवश्चात्मानश्चेतन्यमात्रस्वरूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च । तदर्थ साधारणं 
प्रधानं तन्षिमित्तेषां भोगापवर्गसिद्धिरिति सांख्याः। सति बहुत्वे विसुत्वे च घटकु- 
डथादि्समाना द्रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतीऽचेतना आत्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि 
म्मास्यचेतनानि । तत्रात्मद्रब्याणां मनोद्रव्यणणां च संयोगान्नवेच्छादयो चंशेषिका 


भामती 
भिमानरहितस्य नाधिकारः कमंणि। तथा च न यथेष्चेष्टा, मभिमानविकलस्य तस्पा अप्यभावा- 
दिति ॥ ४८-४९ ॥ 


येषां तु सांख्यानां वेशेषिकाणां वा सुखदुःखब्यवस्थां पारमाथिकोमिच्छतां वहव आत्मानः 
. सवंगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः प्राप्नोति । तत्र प्रश्‍नपुवंकं सांख्यान्‌ प्रति व्यतिक्रमं तावदाह & कथम्‌ 
इति & यादृशस्तादृशो गुणसम्बन्धः सर्वान्‌ पुरषान्‌ प्रत्यविश्वि्ट इति तत्कृते सुखदुःखे सर्वान्‌ 


भामती-च्याख्या 
से अपने को रहित निश्चय कर उनका कमं में अधिकार नहीं रहता । सकल अभिमान से 
विकल हो जाने के कारण उनकी यथेष्ट प्रवृत्ति भी नहीं होती ॥ ४८, ४९॥ 

[वेदाभ्त-सिद्धान्त में सभी जीव ईश्वर के प्रतिबिम्ब हैं, प्रत्येक प्रतिबिम्ब में उसकी 
अपनी दपंणादि उपाधि के ही कम्पादि धमं आरोपित होते हैं, सभी उपाधियों के धम सर्वत्र 
नहीं, अतः प्रत्येक जीव के धर्माघर्म न अन्य जीवों में संक्रान्त होते हैं, और न उपाधि-रहित 
परमेश्वर में ]। उक्त व्यवस्था सांख्य, वेशषिकादि-मतों में सम्भव नहीं, क्योंकि वे सुख- 
दुधखादि को पारमार्थिक मानते हैं। अनन्त जीव और सभी जीवों को सत्र व्याप्त मानते हैं, 
अतः उनके धर्माधमं एवं सुख-दुःखादि का व्यतिकर ( साडूयं ) प्रसक्त होता है। 

सांख्य-मत में प्रश्‍नपूरवेक सांकर्यं का उपपादन किया जाता दै कथम्‌ १” अर्थात्‌ 
सत्त्वगुणात्मक बुद्धितत्व का जैसा संयोग सम्बन्ध एक जीव के साथ है, वैसा ही सभी पुरुषों 
के साथ । अतः एक पुरुष की बुद्धि के धर्माधर्मादि धर्मों का सांकाय सवंत्र हो जायगा। धर्मा- 
धर्मादि आत्मा के गुण नहीं माने जाते, अपितु बुद्धिख्प प्रकृति के हैं, प्रकृति सके पुरुष- 
साधारण है, अत! सांकये का निवारण धर्माघमं से नहीं हो सकता । - 
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प्रदर्शित नहीं । > 
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आत्मगुणा उत्पद्यन्ते । ते चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु समचयन्ति स संसार; । तेषां - 
नवानामात्मगुणानामत्यन्ताधुत्पाडो मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां ताचच्चेतन्यः 
स्वरूपत्वात्सर्वात्मनां सन्निधानाद्यचिशेषाच्चेकस्य सुखढुःखसस्बन्धे सवषां सुखदुःख- 
संबन्धः प्राप्नोति । स्यादेतत्‌ - प्रधानप्रवृत्तेः पुरुषकेवल्यार्थस्वाद्वथचस्था भविष्यति । 
अन्यथा हि स्वचिभूतिख्यापताथो प्रधानप्रबृत्तिः स्यात्‌। तथा चानिमोक्षः प्रसञ्ये- 
तेति | नेतत्सारम्‌ , नह्यमिलषितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शाक्या विज्ञातुम्‌ । उपपत्त्या 
तु कयाचिद्वयवस्थोच्येत । असत्यां पुनरुपपत्ती कामं मा भूदभित्वषितं पुरुषकेवल्य, 
प्राप्तोति तु व्यवस्थाहेत्वभावाद्वथातिकरः । काणादानामपि यद्केनात्मना मनः 
संयुज्यते, तदाऽऽत्मान्तरेरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्सन्निधानायचिशेषात्‌ । 
ततश्च हेत्वविशेषात्फलाविशेष इत्येकस्यात्मनः खुखदुःखयोगे सर्वोत्मनामपि समानं 
सुखडुःखित्वं प्रसज्येत ॥ ५० || 

स्यादेतत्‌- अदष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति । नेत्याइ- 

अदृष्टानियसात्‌ ॥ ५१ ॥ 

बहुष्वात्मस्वाकारवत्सवंगतेषु प्रतिशरीरं वाह्याभ्यन्तराविशेषेण सन्निहितेषु 
मनोचाककायेर्धमी घमलक्षणमदष्टयुपाज्येते । सांख्यानां तावःतदनात्मसमवायि प्रधान- 
वर्ति प्रधानसाधारण्यान्त प्रत्यात्मं खुखदुःखो पभोगस्य नियासकमुपपच्चते । काणाः 


~ 


दानामपि पूर्वंवत्साधारणेनात्ममनःलंयोगेन निर्वर्तितस्यादृष्टस्याप्यस्येचात्मन इदमदृष्ठ- 


भामती 
प्रत्यविद्चिष्ठे न च कमंनिवन्धना व्यवस्था, कसंण: प्राकृतत्वेन प्रकृतेश्च साधारणस्वेनाव्य- 


वस्थातादवस्थ्यात्‌ । चोदयति & स्यादेतद्‌ इति छ अयमर्थः-त प्रधानं स्वविभूतिख्यापनाय 
प्रवत्तते, किन्तु पुरुषार्थम्‌ । यं च पुरषं प्रत्यनेन भोगापवर्गो पुरुषार्थो साधितौ तं प्रति समाप्ताधि- 
कारतया निवतंते, पुरंषान्तरं तु प्रत्यतमाप्ताधिक्रार प्रदत्तंते । एवं च भुक्तसंसारिव्यवस्थोपपत्तेः सुद्द“ 
दुःखव्यवस्थापि भविष्यति, इति निराकरोति & नहि इति & सर्वेषां पुरषाणां विभुत्वात्‌ धानस्य च 
साधारण्यादमु पुरुषं प्रत्यनेना्थंः साधित इत्येतदेव नास्ति । तस्मात्‌ प्रयोजनवशेन विना हेतु 


,च्यवस्याऽऽस्थेया। सा चायुक्ता, हेत्वमावादित्यथंः । भवतु सांण्यानामव्यवस्या ,प्रधानसमवायाददृष्स्य 


प्रधानस्य च साधारण्यात्‌ । काणादादोनां त्वात्मसमतराय्यदृष्टं अत्यात्ममसाधारणं तत्कृतश्च मनसा - 


भामती-व्याख्या हि 3४ 
` शक्का-- स्वादेतत्‌” । अर्थात्‌ प्रधानतत्त्व की प्रवृत्ति केवल अपना वैभव प्रकट करने 


के लिए नहीं होती, अपितु प्रत्येक पुरुष को भोग और अपवर्गरूप पुरुषाथे देते के लिए होती 
है । जिस पुरुष का भोग और अपवर्गं सिद्ध हो जाता है, उस पुरुष के प्रति उसे प्रवृत्त . होने 
का अधिकार नहीं रह जाता किन्तु अन्य-पुरुषों के लिए उसकी प्रवृत्ति बनी रहती हे । इस 
प्रकार मुक्तामुक्त, सुख-दुःखादि की व्यवस्था हो जाती है । 

: समाधान-- न हि अभिलषितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था” | आशय यह है कि सभी 
जीवात्मा विभु हैं ओर प्रधान ( प्रकृति ) सव॑-साधारण । जड़ प्रकृति यह विवेक क्योंकर कर 
लेगी कि “अमुं पुरुषं प्रति अर्थः साधितः”। अतः विना किसी व्यवस्थापक हेतु के ही केवल . 
प्रयोजन के आधार पर व्यवस्था करनी होगी, वह हो नहीं सकती, क्योंकि उसका कोई हेतु 


: सांख्यमतानुसार तो धर्माधर्मात्मक अदृष्ट प्रकृति-समवेत हैं और प्रकृति सर्वपुरुषः 
साधारण है, अतः इस मत में अवश्य अव्यवस्था है, किन्तु वैशेषिक-मतानुसार धर्माधमंरूप 
अदृष्ट जीवात्मा में समवेत है, वह अहृ प्रत्येक आत्मा का पृथक्‌-प्रथक्‌ है और उसी के द्वारा 
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मिति नियमे हेत्वभाचादेष एवं दोषः ॥ ५१ ॥ | । 
स्यादेततू--अहमिद्‌ फलं प्राप्नवानोदं परिहराणीत्यं प्रयता इत्यं करवाणोव्ये- 
वंविधा अभिसन्ध्यादय; प्रत्यात्मं प्रवतमाना अच्ष्टस्यात्मनां च स्वस्वामिभावं नियं 
स्यन्तीति । नेत्याह-- हु 
अभिसंध्यादिष्वपि चेवम््‌ ॥ ५२ ॥ 
अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणेनेवात्ममनःसंयोगेन सर्वात्मसन्निधों क्रियमा- 
णानां नियमहेतुत्वाजुपपत्तरुक्दोषाहुपज्ञ एव ॥ ५२ ॥ 
प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथोच्येत- चिसुत्वेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरोरावच्छिन्न 
एवात्मप्रदेशे भविष्यति, अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाउमिसन्ध्यादीनामदृष्टस्थ सुखदुःख- 
न भामती [ ग ॥ 
सहात्मः: श्वस्वासिभावलक्षण; सम्बन्बोऽनादिरदृष्टभेदानामनादित्वात्‌, तथा चात्ममन्ःसंयोगस्य साघा- 
रण्येऽपि स्वस्वा सिआावस्याधाधारण्यादभिदइन्ध्वादिव्यबस्थोपपद्चत एव । न च संयोगोऽपि साघारणः, 
नहि तस्य सनस आत्मान्तरंयंः संयोगः, स एव स्वामिनाप्यात्मसंयोगस्य प्रतिसंयोगभेदेन भेदात्‌ । तस्मा- 
दात्मंकरवस्यागमसिद्धस्वाद्वयवस्थायाश्चेकत्वेशप उपपत्तेननिकात्मकल्पता, गो रवादाग्सविरोधाच्चान्त्यविश्ञेष- 
वत्वेन च भेदकल्पनायामच्योन्याश्रयापत्तेः--भेदे हि तत्कल्पना ततश्च भेद इति । एतदेव काणादमतः 


दूषणं भाष्यकृता तु प्रौढवादितया काणादान्‌ प्रत्वप्यदष्टानियमादित्यादीनि सुत्राण योजितानि सांख्यः 
सतदुषणपराण्पेबेति तु रोचयन्ते केचित्तवास्तां ताबत्‌ ॥ ५०-५३ ॥ 


इति धीवाचस्पतिमिधविरचिते भगवत्पादशारीरकभाप्यविभागे भामत्यां 
हितीयाध्यायस्य तुतीयः पादः ॥। 


भामती-्याख्या 
आत्मा के साथ मन का स्व-स्वामिभावरूप अनादि सम्बन्ध स्थापित है, वयोंकि अदृष्ट अनादि 
है। यद्यपि आत्मा ओर मत का संयोग सर्वसाधारण है, तथापि स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध 
असाधारण है, अतः अभिसस्धि ( संकल्प-विकल्प ) एवं प्रवृति-निवृत्ति की व्यवस्था उपपन्न 
हो जाती है। मन और आत्मा का संयोग भी सर्वसाधारण नहीं, क्योंकि ऐक मन के सभी 
जीव स्वामी नहीं, अपितु एक ही है, मन का अपने स्वामी के साथ जो संयोग है, वही अन्य 
आत्माओं के साथ नहीं हो सकता । मन भी भिन्त-भिन्त हैं, अतः अनुयोगी भौर प्रतियोगी के 
भेद से संयोग भी भिन्न-भिन्न हैं। जसे आत्मनानात्व-पक्ष में सभी व्यवस्था बन जाती दे, 
वैसे ही आत्मैकत्व-पक्ष में भी, आत्मैकल आगम प्रमाण से प्रमाणित है, अतः अनेकात्म- 
कल्पना गौरव-ग्रस्त और आगम से बाधित है। वैशेषिकों का विभाजक-परम्परा में जो 
- अन्तिम विभाजक “विशेष” पदार्थं माना जाता है, उप्तकी आश्रयता के द्वारा आत्मभेद की 
कल्पना करने में अन्योऽन्याश्रय दोष है, क्योंकि आत्मा का भेद होने पर प्रत्यात्मवृत्ति विशेष 
पदार्थं की कल्पना एवं विशेष पदार्थ के द्वारा आत्सभेद की कल्पना होगी। काणाद मत का 
यही दुषण है, भाष्यकार ने जो सांख्य मत-दूषणपरायण ' 'अहृष्टानियमाद”- इत्यादि सूत्रों 
की योजना काणाद मत-दूषण में भी की है, वह प्रौढवादमात्र हैं॥ १०-५३ ॥ 
भामतीव्याख्यायां हितीयाध्यायस्य 
तृतीय! पादः समाप्त) 
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योश्च भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? अन्तर्भाचात्‌ । विञुत्वाचिशेषाद्धि 
सव पवात्मानः सवशरोरष्वन्तर्भवन्ति । तत्र न चेशेषिकेः शरीरावचच्छिन्नो ऽप्यात्मनः 
प्रद्‌शः कल्पयतु शकयः । कदप्यमानोऽप्ययं निष्प्रद्‌ शस्यात्मनः प्रदेशः कारपनिकरचा- 
द्व न पारमार्थिकं काय नियन्तुं शकनोति। शरीरमपि सर्वात्मसन्निधाचुत्पद्यमानप्र- 
स्यचात्मनो नेतरेषामिति न नियन्तु शक्यम्‌ । प्रदेशचिशेषाभ्युपगमेऽपि च द्वयोरा- 
त्मनोः समानसुखदुःखभाजोः कदाचिद्केनेच तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः स्यात्‌ , 
समानप्रद्शस्यापि द्वयोरात्मनोरदृष्टस्य सम्भवात्‌ । तथा हि--दंवदत्तो यस्मिन्प्रदेशे 
सुखदुःखमन्वभूत्तस्मात्प्रदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यश्चदत्तशरीरे च तं प्रदेशमननुप्राप् 
तस्यापीतरेण समानः सुखदुःखाचुभचो दृश्यते, स न स्यादि देवदत्तयक्ञदत्तयो 
समानप्रदेशमदष्टं न स्यात्‌ । स्वर्गाचचचुपभोगप्रसङ्गश्च प्रदेशवादिनः स्यात्‌ , त्राह्मणादि 
शरीरप्रदशेष्वदष्टनिष्पत्तः प्रद्‌शान्तरवर्तित्वाच्च स्वर्थाचुपभोगस्य, सवेगतत्वाबु 
पपत्तिश्च बहुनामात्मनां इष्टान्ताभावात्‌ । चद्‌ तावरंवं के बहवः समानप्रदेशाइचेति। 
रूपादय इति चेत्‌ न, तेषामपि धस्यशेनाभेदारळक्षणभेदाच्च। नतु बहुनामात्मनां 
लक्षणभेदोऽस्ति । अन्त्यविशेषवशाद्गदोपपत्तिरिति चेत्‌-न, भेद्कल्पनाय अन्त्यचि 
शेषकलपनायाशचेतरेतराश्रयत्वात्‌। आकाशादीनार्माप चिशुुत्वं ब्रह्मवादिनो सिद्ध 
कायत्वाभ्युपगमात्‌ , तस्मादात्मं कत्वपक्ष एव सवदोधाभाव इति सिद्धम्‌ ॥ ५३॥ 
इति श्रीगोचिन्दभगवत्पू्यपादशिष्यध्रीमच्छंकरभगवत्पृञ्यपादङतो शारीरकः 
मीमांसाभाष्ये द्वितोथाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३॥ 


oe सा भाड 
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द्वितीयाध्याये चतुथः पाद! । 
[अत्र पादे लिङ्गशरीरश्रुतीनां विरोधपरिद्दारः ] 
( १ प्राणोत्षच्यथिक्ररणम्‌ छू० १-४ ) 
तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 
वियदादिचिषयः श्रतिविप्रतिषेधस्टृतीयेन पादेन परिहतः । चतुथनेदानों 
ग्राणचिषयः परिह्वियते। तत्र तावत्‌ 'तत्तजोडखजत? ( छान्दो० ६।२३) इति, ` 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( तेत्ति० २११) इति चेवमादिषृत्पत्ति- 
'प्रकरणेषु प्राणानामुत्प्तिर्नास्नायते । कचिच्चानुत्पत्तिरेवेषामाम्नायते, 'असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌? ( ते० २७) 'तदाइः कि तदसदासीदित्यृषयो चाव तेऽग्रेऽसदासोच्‌। 
तदाहुः के ते ऋषय इति । प्राणा वाव ऋषय? इत्यत्र प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भाच- 
श्रचणात्‌। अन्यत्र तु प्राणानामष्युत्पत्तिः पठथते-'यथाऽग्नेउ्चंलतः क्लुद्रा विस्फुलिङ्गा 
व्युच्चरन्त्येचमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' इति, 'पतस्माउज्ञायते प्राणो मनः सच- 
न्द्रियाणि च' ( सुण्ड० २।१।३ ) इति, “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌’ ( सु० २१८) 
इति, 'स प्राणमसजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नम्‌! 
( प्र० ६४ ) इति चेवमादिप्रदेशेषु । तत्र तत्र श्च॒तिविप्रतिषेघाद्न्यतरनिर्घोरणकारणाः 
निरूपणाच्चाप्रतिपत्तिः प्राप्तोति । अथवा प्राशुत्पत्तः सद्भावश्रवणाद्‌ गोणी प्राणाचा- 


भामती 
यद्यपि ब्रह्मवेदने सबवेदनप्रतिज्ञातदुपपादनशुतििरोधाद्‌ बहुतराद्वेतभुतिविरोधाचउच ध्राणानां सर्गादो 
सद्भावशुतिवियदमुतत्वादिशुतय इवान्यया कथञ्ि्तेतुसुविता, तथाप्यन्यथानयतप्रकारमविद्वानन्ययानुषपद्य- 
सानेकापि श्षुतिबह्णोरन्यययेदिति मन्वानः पूर्वपक्षयति । अथ चाभ्युच्चयतया दियदधिकरणपूर्वपक्षहेतुन्‌ 
स्मारयति & तत्र तावद्‌ इति & । शब्देकप्रमाणसमधिगम्या हि महाभूतोत्पत्तिस्तस्या यत्र शब्दो निवत्ते 
तत्र ततुप्रमाणाभावेन तदभावः प्रतीयते । यथा चेत्यवन्दनतस्कसंधमंताया इत्यर्थः । अत्रापातत$ 
श्रुतिबिप्रतिपत्यानध्यवसायेत पुवंपक्षयित्वा$्यवेत्यभिहितं पुवंपक्षमवतारयति । अभिप्रायोऽस्य बाश्चतः 
सामती=च्याइ्या 
संशय--इन्द्रियों की अनादिता और सादिता के बोधक श्रुति-वाक्यों का परस्परः 
विरोध है ? मथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष -यद्यपि ब्रह्म-वेदन से सवं-वेदन को प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञोपपादक श्रुति एवं बद्वेत- 
श्रुति से विरुद्ध होने के कारण सर्गारम्भ में इन्द्रिय-सद्भाव-प्रतिपादक श्रुति वैसे ही स्वाथंपरक 
न होकर अन्यार्थपरक मानी जाती है, जैसे आकाशगत अमृतत्व की प्रतिपादिका श्रृति। 
तथापि उक्त श्रुति के अन्यार्थपरकत्व-प्रकार से अनभिज्ञ पूव॑पक्षी की यह धारणा हैं कि 
अन्यथानुपपद्यमान अकेली श्रुति भी अन्यथोपपद्चमान वहुतःसी श्रुतियों का बाध कर सकती 
हैं। पूर्व पक्षी अपने पक्ष के समर्थन में वियद्धिकरण-पूर्वेपक्ष के हेतुओं का स्मरण दिला रहा 
दै--“तत्र तावत्‌” । महाभूतों की उत्पत्ति एकमात्र शब्द प्रसाण से अवगत होती दै। जिसको 
उत्पत्ति का प्रतिपादक शब्द प्रमाण उपलब्ध नहीं, उसकी उत्पत्ति का अभाव माता जाता 
है, जैसे चैत्य ( स्तूप ) के कमं ( निर्माण र उसकी क को धमं इसी लिए नहीं माना 
जाता कि उसकी घर्मता का विधायक कोई शब्द प्रमाण त | 
भाष्यकार ने पहले आपाततः इन्द्रियोत्पत्ति-श्रुतियों को को =: ` 
पूवेपक्ष किया--“श्रुतिविप्रतिषेघादस्यतरतिर्धारणकारणादिरूपणाद । किस्तु वास्तरि 
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सुत्पत्तिश्चुतिरिति प्राप्नोति । अत उत्तरमिद्‌ं पठति - तथा प्राणाः इति । कथं पुनरत्र 
तथेत्यक्षरानुलोस्यम्‌ ? प्रकतोपमानाभाचात्‌। सर्वगतात्मवुत्ववादिदूषणमतीतानन्त- 
रपादान्ते प्रकतम्‌ , तत्ताचन्नोपमानं सम्भवति, सादृश्याभावात्‌ । साहद्ये हि सत्यु-' 
पमानं स्यात्‌ । यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति । अदष्टसाम्यप्रतिपादनाथमिति यद्युच्येत, 
यथाऽरष्टस्य सर्वात्मसन्निघावुत्पद्यमानस्यानियतत्वमेचं प्राणानामपि खचात्मनः प्रत्य. 

“नियतत्वमिति तदपि देहीनिय मेनेचोक्तत्चार्पुनरुक्तं भवेत्‌ । नच जीवेन प्राणा उपमी- 

श्चेरन्‌ , सिद्धान्तविरोधात्‌ । जीवस्य ह्यचुत्पत्तिराख्याता । प्राणानां तूरपत्तिव्याचिख्या- 
सिता । तस्मात्तथेत्यसस्बद्धमिव प्रतिभाति। न उदाहरणोपात्तनाप्युपमानेन सम्बन्धो 
पपत्तेः । अत्र प्राणोत्पत्तिवादिचाक्यजातसुदाहरणम्‌- एतस्मादात्मनः सव प्राणाः 
सर्वे लोकाः सवे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( वृ० २।१।२० ) इत्येचंजातीय- 

-कम्‌। तत्र यथा लोकाद्यः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा अपीत्यर्थः । तथा-- 
'पुतस्माउजायते प्राणो मनः खचेन्द्रियाणि च। खं वायु््योतिरापः पृथिवी विश्वस्य 
चारिणी? ( सुण्ड० २।१।३ ) इत्येवमादिष्वपि खादिवित्प्राणानासुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । 

“अथवा पानव्यापच्च तद्वत्‌! (जे° सूः ३।४।१५ ) इत्येचमादिषु व्यचहितोपमान- 

सम्बन्धस्याप्याश्रितत्वात््‌ । यथाऽतीतानन्तरपादादाडुक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मणो 

र भामती 
'पानब्पापच्च तदत्‌! इत्यत्राइबप्रतिग्रहेष्याद्यविकरणपुर्वपक्षसुत्रांसादृश्यं तदा परामृष्टम्‌ । राद्धान्तस्तु 
स्यादेतदेवं यदि सर्गादो प्राणसद्भावशु तिरनन्यथासिद्धा भवेत्‌ । अन्यथेव त्वेषा सिष्यति। अवान्तरश्रलये 
भामदी-व्याख्या 

_ -पुव॑पक्ष “अथवा” से किया गया है। अर्थात्‌ “एतस्माज्जायते घ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” 

: (मुण्ड, २।१।३ ) इत्यादि श्रुतियाँ स्वाथंपरक न होकर गौणाथंक हैं, फलतः इच्द्रियों की 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 

सिद्धान्त -- तथा प्राणा:” । [ 'तथा' शब्द का अर्थ है--तित प्रकारेण’ । ततु' पद 

के द्वारा प्रकृतोपयोगी सादृश्य का परामशे किया जाता है--यथा गोस्तथा गवय#। 

प्रक्रात्त इन्द्रियोत्पत्ति के अनुगुण किसी पूर्वे चाचित उत्पत्ति का 'यथा' पद से निर्देश करके 

- तथा” पद से उसी का परामशंपुर्वक उपसंहार किया जाता है, किन्तु अव्यवहित पूर्वे में जोव- 
नानात्व चचित है, वह प्रकृतोपयोगी नहीं, प्रकृतोपयोगी है -०ाकाशादि की उत्पत्ति, क्योंकि 

- था भूतानि उत्पद्यन्ते, तथा इन्द्रियाणिः--ऐसी अभिमत वाक्य-्योजना हो जाती है । किन्तु 
वह तृतीय पाद के आरम्भ में अभिहित है, उसका 'तत्‌' पद से परामर्श क्योंकर होगा ? इस 

: प्रश्न के उत्तर में व्यवहित अन्वय को भी न्यायोचित ठहराते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया गया 
है-+ पानव्यापच्च तद्वत्‌” (जै, सु. २।४।३२) । [वातिककार श्री कुमारिल भट्ट ने कहा दैः 
“सुत्रेण व्यवधानं तु पानग्यापदि कल्पितम्‌” ( श्लो. वा. पृ. १८ ) ] । ह 

सोम-रस पान करने के पश्चात्‌ यदि वमन हो जाता है, तब प्रायश्चित्त के रूप में 
सोमेस्द्रदेवताक चरुद्रव्यक इष्टि कमं का विधान किया गया दै--“सोमेत्द्र चरुं निवंपेच्छ्या- 

माकं सोमवामिनः” ( मै. सं. २।२।१३ ) | वहां सन्देह होता है कि उक्त प्रायश्चित्त कम 
लौलिक सोम-वमन का हैं ? अथवा वैदिक सोम-बमन का? पूर्वपक्षी का कहना है“ पाच" 
व्यापच्च तद्वत्‌” । यहाँ 'तद्वतु' शब्द के द्वारा विगत अट्टाइसवें सुत्र में पवंपक्षित अश्वप्रतिग्रह 
इषि का लौकिकत्व परामृष्ट हैं। “दोषात्‌ त्विष्ठिलोंकिके स्यातु” ( जे. सु. ३।४।२८ ) इस 
सत्र में पूर्वपक्ष की भोर से जैसे लौकिक अएव-प्रतिग्रहु का प्रायश्रित्त कहा गया वे “यावतोऽ 
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प्राणानामुत्पत्ति; ] हिन्दीसहितभामतोसंवलितम्‌ ८४१: 
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विकाराः समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्‌ । 
कः पुनः प्राणानां विकारर्वे हेतुः ? श्रुतत्वमेच। ननु केषुचित्पदेशेषु न प्राणानामु- 
त्पात्तः श्रयत इत्युक्तं तदयुक्तम्‌ , प्रदेशान्तरेषु श्रवणात््‌। नहि क्चिदश्चवणमन्यत्र 
शृतं निवारयितुपुत्सद्दते । तस्माच्छुतत्वाचिशेषादाकाशादिचित्माणा . अप्युरपद्यन्त | 
इति सूक्तम्‌ ॥ १॥ ह | 
गोण्यसंभवात्‌ ॥ २ ॥ 

यत्पुनरुक्तं ~ प्रागुत्परोः सद्भावशवणाद्‌ गोणी प्राणानामुत्पत्तिशुतिरिति । 
तत्पत्याह = गोण्यसस्भवादिति । गौण्या असस्मचो गौण्यसम्भवः। नहि प्राणाना- 
मुत्पत्तिश्रुतिर्गौणो सम्भवति, प्रतिशाहानिप्रसज्ञत्‌ । 'कस्मिन्चु भगवो विज्ञाते सरवमिद्‌ 
चिश्चातं भवति? ( मुण्ड० १।१।३ ) इति छोकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साघना- 
येदमास्वायते -'पतस्माज्ायते प्राण” ( मुण्ड० २।१।३) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा 
ग्राणादेः समस्तस्य जगतो ब्रह्मचिकारत्वे सति प्रक्ृतिव्यतिरेकेण चिकाराभावात्सिः 
ष्यति । गौण्यां तु प्राणानासुत्पत्तश्च॒तौ प्रतिश्चेयं हीयेत तथा च प्रतिज्ञातार्थसुपसंहः 
रति - पुरुष पबेद्‌ चिइवं कमं तपो ब्रह्म परास्तम्‌? ( सुण्ड० २ १।१० ) इति ग्रहमं 


विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' ( मुण्ड० २।२।११) इति च। तथा 'आत्मनो वा अरे दशनेन 
SST 


भामती ब 
ह्यग्तिसाधनानां सुष्टिवंक्तव्येति तवर्धोड्तावुपक्रम. । तत्रा धिक्रारिपुरुष: प्रजापतिरप्रनष्ट एव त्रेलोक्यमात्रं 


प्रलीनसतस्तदीयान्‌ प्राणानपेद्य सा श्रुतिरुपपन्नार्था। तस्माद्‌ भूयसीनां श्रुतीतामनुग्रहाय सवंविज्ञान- ` 
प्रतिज्ञोपपत्त्यथंस्य चोत्तरस्य सन्बभंस्य गोणत्वे तु प्रतिज्ञातार्थानुगुण्याभावेतातपेक्षिताथत्वप्रसद्धातू, प्राणा 
अपि नभोवद्‌ ब्रह्मणो विकारा इति । न च चेत्यवन्दनादिवश्सवंया प्राणानामुत्पत्त्यर्धातः, कवित्‌ खल्वे-. 


भामती-व्याख्या हक वैसे ; 
इवान्‌ प्रतिगृह्हीयात्‌ तावतो वारुणांश्चतुष्कपालान्‌ निर्वपेत्‌” ( तै. सं. २।३।९२।† ) । वैसे ही 


लौकिक सोम-पान का वमन होने पर कथित प्रायश्चित्त किया जायगा । इस . प्रकार “तद्त्‌ 
शब्द जेसे व्यवहित उपमान का परामशंक है, वैसे ही “तथा प्राणाः”--इस सुत्र का तथा 
शब्द व्यवहित भूतोत्पत्ति का अनुवतक है । 

सिद्धान्ती के कहने का सारांश यह है कि इन्द्रियों को तब नित्य माना जा सकता था, 
जब कि “कि तदसदासीत्‌ ? ऋषयो वाव तेऽग्रेसदासीत्‌? के ते ऋषयः ? प्राणा वाव ऋषयः 
( शत० ब्रा० ६।१।१।१ ) यह प्राणरूपी ऋषियों के सद्भाव की प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
अन्यथासिद्ध न होती । इस श्रुति का आशय यह है कि केवल अवान्तर (खण्ड) प्रलय मै 
प्राणादि का सद्भाव होता है, क्योंकि अग्निचयन कमं के प्रकरण में अस्ति साधनीभुत पदार्थों 
की सृष्टि अपेक्षित है । खण्डःप्रलय में प्रजापतिरूप अधिकारी ( सृश्किर्त्ता ) प्रनष्ट नहीं होता 
त्रिलोकीमात्र का प्रलय होता है । उस समय प्रजापति के सद्भूत प्राणों का प्रतिपादन कर 
देने से उक्त श्रृति सार्थक है । फलतः प्राणोत्पत्ति-बोधक बहुत-सी श्रुतियों के अनुरोध पर 
एवं एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का उपपादन करने के लिए प्राणोत्पत्ति मानती 
आवश्यक है । प्राणोत्पत्तिपरक श्रुतियों का अन्यथा नयन ( गौणत्व ) कदापि अपेक्षित ओर 
प्रासङ्गिक वहीं, अतः ब्रह्म के आकाशादि जैसे विकार हैं, वैसे ही इन्ट्रियगण भी विकार हे । 
जैसे चैत्य-वस्दनादि-प्रतिंपादक श्रृति का अभाव है, वैसे प्राणोत्पत्तिपरक श्रुति का अभाव नहीं, 
क्योंकि उत्पत्ति-श्रृतियों का प्रदशन किया जा चुका है। अतः चेत्यःबन्दन ओर पोषधादि' 
( विगत १० ७३८ पर चित ) का यहाँ साम्य न होकर वैषम्य दवै । 
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श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सव॑ चिद्तिम्‌? इत्येवंजातीयकाछ थतिष्वेषेच प्रतिज्ञा 
योजयितव्या । कथं पुनः प्राशुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावश्रवणम्‌ ? नेतन्सूलप्रकति- 
विषयम्‌ , अप्राणो ह्यमनाः शुम्रो ह्यक्षरात्परतः परः” ( मुण्ड० २।१।२ ) इति भूलप्रकृते; 
प्राणादिसमस्तचिशेषरहितत्वावघारणात्‌। अचान्तरप्रकृतिविषयं त्वेतत्स्वविकारापेक्षं 
प्राशुत्पत्तः प्राणानां सद्भावावधारणमिति द्रष्टव्यम्‌ , व्या्तविषयाणामपि भूयसो- 
नामवस्थानां ध॒तिस्सृत्योः प्रकतिविकारभावप्रसिद्धे। वियद्घिकरणे हि 'गोण्यः 
सम्भवाद्‌' इति पूर्वपक्षसूत्रत्वाद्‌ गोणी जन्मश्रुतिरसंभवादिति व्याख्यातम्‌ । प्रतिश्चाः 
दवान्या च तत्र खिद्वान्तोऽभिहितः । इह तु सिद्धान्तसूजत्वाद्‌ गोण्या जन्मशृतेरसम्भः 
चादिति व्याख्यातम्‌ । तदनुरोधेन त्विद्यापि गोणी जन्मश्रुतिरसंभवादिति व्याचक्षाणे। 
प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात्‌॥ २॥ 
म तत्प्राक्श्रुतेश ॥ ३ ॥ | 

इतश्चाकाशादीनामिव प्राणानामपि भुख्येच जन्मश्रृतिः। यत्‌ 'जायते' इत्येकं 
जन्मचाचिपदं प्राणेषु प्रायश्रुत॑सडुत्तरेप्वप्याकाशादिप्वलुवतते । 'एतस्माउजायते 
प्राणश ( सु० २।१।३) इत्यत्राकाशादिषु मुख्य जन्मेति प्रतिष्ठापितं तत्सामान्यात्पराणे- 
ष्वपि सुख्यमेच जन्म भवितुमहँति । न ह्येकस्मिन्प्रकरण पर्कास्मश्च वाक्य एकः शब्दः 
सक्कदु्चरितो बहुभिः संबध्यमानः क्चिन्मुख्यः क्वचिद्‌ गौण इत्यध्यचसातु शक्यम्‌ , 

भामती 
वामुत्‌पस्यश्चवणमुतूपत्तिश्चतिस्तु तत्र तत्र दशिता । तस्पाद्वेबश्यं चेत्यवन्दनपोषधादिभिरिति । केचिद्वियव- 
थिकरणब्याख्यानेन गोण्पसम्भवादिति सूत्रं व्याचक्षते । गौणी ध्राणानामुत्पततिश्रुतिरसम्भवादुस्पत्तेरिति। 
तदचुक्तम्‌, विकल्पासहस्वात्‌ । तथाहि--प्रागानां जीवबद्दाविक्ृतब्रह्मात्मतयानुपपत्तिः स्यात्‌, ब्रह्मणस्तर्वा- 
न्तरतया वा । न तावजजोववदेषामचिकुतब्रह्मास्मता, जडत्वात्‌ । तस्मात्तर्वान्तरतयेषामनुरपत्तिरास्थेया । 
तथाच ब्रह्मवेदनेन सवंवेदनप्रतिज्ञाव्याहतिः, समस्तवेवान्तब्याक्ोपश्चेत्येतदाह & वियदधिक्करणे हि 

हृति & ॥ १-२ ॥ निगदव्याख्यातमस्य भाष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


र भामती-व्याख्या 
कतिपय पुरातन आचार्यं वियदधिकरणगत “गौण्यसम्भवात्‌” (ब्र. सू. २।३।३) इस 


सुत्र की व्याख्या के समान ही जो यहाँ भी वसी ही व्याख्या करते थे--'प्राणोत्पत्ति-श्रुति 
गौण है, क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति असम्भव है? । वह व्याख्या यहाँ युक्ति-युक्ति नहीं, वर्योकि 
इस पक्ष में उठती शद्भाओं का समुचित समाधान नहीं होता--श्वविक्षत्त ब्रह्म का 
स्वरूप होने के कारण जीव के समान ही प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती? अथवा (२) ब्रहम 
की अपेक्षा तत्त्वान्तर होने के कारण प्राणों की ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं होती? प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं, क्योंकि प्राण जड़ हैं, ब्रह्मरूप नहीं हो सकते । परिशेषतः प्राणों को ब्रह्म की 
अपेक्षा तत्त्वान्तर मानकर प्राणों की अनुत्पत्ति कहनी होगी, तब तो ब्रह्म वेदन से सर्वेवेदन 
को प्रतिज्ञा व्याहृत होती है। इतना ही नहीं, समस्त वेदान्त-वाकयों का विरोध होता हैं यही 
भाष्यकार कहते है--“वियदधिकरणे हि” ॥ १-२ ॥ | 

“तत्प्राक्‌ श्रुतेश्च”--इस सूत्र के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि आकाशादि की 
उत्पत्ति का अभिधात करने से पहले ही श्रुति ने प्राणों की उत्पत्ति का प्रतिपादन जिस 
'जायते' शब्द से किया --“एतस्माज्यायते प्राण।” ( मुण्ड. २१) । उसी 'जायते' शब्द की 
अनुयोजना उत्तराध में है--“खं वायुर्ज्योतिराप; प्रथिवी विश्वस्य धारिणी” ( मुण्ड, २१३) 
इस प्रकार पठित आकाशादि के साथ की गई है॥ ३॥ . 
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_ प्राणानामेकादशत्वम्‌ ] दिन्दीसडितमामतोसंचलितम्‌ ८३३ 
a Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चरूप्यघसङ्गात्‌। तथा 'ख प्राणम्रखजत प्राणाच्छरद्वाम्‌? ( प्रइन० ६४) इत्यापि 
प्राणेषु अतः रुजतिः परेष्वव्युत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिष्चनुषज्यते । यत्रापि पश्चाच्छुत 
उत्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वे: सम्बध्यते तत्राप्येष पच न्यायः | यथा 'सर्चाणि भूतानि , 
व्युच्चरन्ति' इत्ययमन्ते पठितो व्युच्चरन्तिशब्दः पूर्णेरपि प्राणादिभिः संवध्यत ॥ ३ ॥ 
है तत्पूवकत्वाह्ाच! ॥ ४ ॥ 

_ यद्यपि 'तत्तेजोउखजत” ( छा० ६।२।३ ) इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामुत्पत्तिने 
पठ्यत, तजो ऽबन्नानामेच च त्रयाणां भूतानामृत्पत्तिश्रचणात। तथापि ब्रह्मप्रङतिकतेजो 5- 
बन्नपूवंकत्वाभिधानाद्वाषप्राणमनसां तत्सामान्याच्च सवषामेच प्राणार्ना ब्रह्मप्रमचत्वं 

` सिद्धं भवति । तथा हि--अस्मिन्नेव करणे तजो 5बन्नपूर्वेकत्व चाकप्राणमनसामाम्ना- 
यते “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक” ( छा० ६।५।४ ) इति । 
तत्र यदि 'तावन्मुल्यमे वेषामन्नादिमयत्वं ततो वतत पच ब्रह्मप्रभवत्वम्‌। अथ माक्तम्‌, 
तथापि ब्रह्मकतृंकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ , 'येनाध॒तं श्रतं भवति’ ( छा" 
६।१।३ ) इति चोपक्रमादू 'ऐतदात्म्यमिदं स्वेम' ( छा» १८७) इति चोपसंदारा- 
च्ुत्यन्तरप्रसिद्धश्च ब्रह्मका्यंत्वप्रपञ्चनाथमेच मनआदीनामन्नादिमयत्ववचनम्िति 
गस्यत । तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मचिकाररचसिद्धिः ॥ ४ ॥ 
ED 
( २ सक्षगत्यधिकरणम्‌ । ५--६ ) 
सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 
उत्पत्तिविषयः श्रतिविप्रतिषेधः प्राणानां परिहृतः । संख्याविषय इदानों परिह्ि- 


भामती 
वाच इति वाक्‌प्राणमनसामुपलक्षणम्‌ । आयमर्थः- यत्रापि तेजःप्रभृतीनां सृष्टौ प्राणसुष्टिरनोक्तेत 


बरे, यत्राप्युक्तेति ब्रूमहे । तथाहि--यस्मिन्‌ प्रकरणे तेजो$बन्नपुर्वकत्व॑ वाक प्राणमनसामाम्नायतेऽ्नमयं 
होत्यादिना, तद्यदि मुख्याथं ततस्तस्सामान्यात्स्वेषापेव प्राणानां सृष्टिदक्ता । अथ गोणम. तथापि ब्रह्मकतुं- 


कायां नामरूपव्याक्रियायामुपक्रमोपसं हारपर्य्यालोचनया शुत्यन्तरप्रसिद्धेव ब्रहमकार्य्यतवप्रपञ्चाथमेव 
प्राणादीनामापोमयत्वाद्यभिधानमित्पुक्तंव तत्रापि प्राणसुष्टिरिति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


हा भामती-व्याख्या £ 

इस सूत्र में “वाचः” शब्द वाक्‌, प्राण और मन का उपलक्षक है। पूर्वेपक्षी काजो 
कहना है कि "तत्ते जो$सृजत" ( छो. ६। ।३ ) इस श्रुति में केवल तेज आदि भुत-वर्गकी ही 
सृष्टि प्रतिपादित है, प्राणों की सृष्टि नहीं कही गई, वहाँ भी हमारा ( सिद्धान्ती का) कहता 
है कि प्राणों की सृष्टि अभिहित/है, क्योंकि उसी प्रकरण में वाक्‌, प्राण और मन को क्रमश! 
तेज जल और अन्न का विकार कहा गया है-“अन्नमयं हि सोम्य मनः, आपोमयः प्राणः 
तेजोमयी वाक्‌” ( छा. ६।५।४ ) । श्रुति ने यहाँ जो मनकी अच्नमयता में युक्ति प्रस्तुत को दै 
कि अन्तादि की न्यूनता और वृद्धि पर मन आदि की त्यूतता और वृद्धि निर्भर है। वह्‌ युक्ति 
सभी इर्द्रियों के लिए समान है । यदि इस श्रुति को मुख्यार्थक न मान कर गौणाथंक माना 
जाता है, तब भी .उपक्रम ओर उपसंहार के द्वारा समस्त नाम ओर रूपात्मक जगत्‌ में 
जो ब्रह्मकतृंकत्व पयवसतित होता है, उसी का विस्तार यह प्राणादि में श्रापोमयत्वादि का 
अभिघात माना जा सकता है, फलतः प्राण-सृष्टि का प्रतिपादन अपेक्षित है ॥ ४॥ 
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यते | तत्र मुख्य प्राणमुपरिष्टाद्वक्ष्यति । संप्रति तु कतीतरे प्राणा इति संप्रधारयत्ति। 
भ्रतिविश्नतिपत्तश्चात्र विशयः। कचित्सत्त प्राणा: संकोत्येन्ते - 'सप्त प्राण: प्रशस्ति 
तस्मातू ( मुण्ड० २।१।८ ) इति | कचिच्चाष्टी प्राणा प्रहत्वेन शुणेन संकोत्येन्ते-'अषी 
ग्रहा अष्टाचतिग्रहाः ( वृ० ६।२।१) इति। कचिन्नव--सत्त च शोषण्याः प्राणा द्वाव 
वाश्चौ? (ते० सं० ५।१।७।३) इति । कचिइश - नव चे पुरुषे प्राणा नाभिदेशमी' इति | 
कचिदेकादश 'दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मंकादशः ( बृ: ३।२।४ ) इति । कचिद्‌ द्वादश 
'सबंषां स्पर्शानां त्वगेकायनम्‌? (० २।२ ११) इत्यत्र । कचित्‌ चयोदश यक्षुशच द्रष्टव्य 
भामती 

भवान्तरसङ्गतिमाह & उत्पत्तिविषयः इति & ! संशयक्कारणमाह ® श्रतिविप्रतिषेधाद्‌ इति &। 
& विशयः ® संशयः । क्वचित्‌ सप्त प्राणा: । तद्यथा-- चक्षुर््ाणरमत वावशोत्रमनस्त्वयिति । छचिदष्टौ 
श्राणा ग्रहत्वेन बन्धनेन गुणेन सङ्धीरत्यन्ते। तद्यथा - त्राणरसनवाक चन्नु;श्ोत्रमनोहस्तत्बगिति त एते 
ग्रहाः, एषां तु विषया अतिग्रहास्त्वष्टावेब घ्राणो चे ब्रहः सोऽपानेनातिग्नाहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धान्‌ 
जिन्नतीत्यादिना सन्दभेणोक्ता; । क्वचिन्तव, तद्यथा, सप्त वै शीर्षण्या प्राणा: दवाववाञ्चाविति । द्वे श्रोत्रे 
हे चक्षुषी हे घाणे एका वागिति सप्त । पायूपस्थौ बुद्धिमनसी वा द्वाववाश्वादिति नब । कविहृश--नव 
वे पुरुषे प्राणास्त उक्ता नाभिदंशमीति । कचिदेकादश, दशेम्ने पुरुषे प्राणाः । तद्यधा - बुद्ीन्द्रियाणि 
घ्राणादीनि पञ्च कर्भेन्द्रियाण्यपि हुस्तादीनि पज्ञात्मेकादश, आप्नोति व्याप्मोत्यधिष्ठानेनेत्यात्मा मनः स 
एकादश इति । क्वचिद्‌ द्वादश । सर्वेधां स्पर्शानां त्वगेकायनसित्यत्र । तद्यथा -- स्वग्नासिकारसनचक्षु। 
शरोत्रमनोहृदयहस्तपादोपस्थपायूबागिति। क्कचिदेत एव प्राणा अहङ्काराधिकास्त्रयोदश । एवं विप्रति- 

भामती-व्याख्या 

संगति - “उत्पत्तिविषयः श्रुतिविप्रतिषेधः” । अर्थात्‌ इन्द्रियों की उत्पत्ति-प्रतिपादिका 
श्ुतियों का विरोध परिहृत हो जाने के पश्चात्‌ इन्द्रियों की संख्या का प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियों का विरोध दुर किया जाता है। 

संशय-इन्द्रियों की संख्या में संशय का कारण है-“श्रृतिविप्रतिषेध” । यहाँ 
'विशय' शब्द का अर्थं संशय है । श्र॒तियों में सात से लेकर तेर ह संख्या तक का 
प्रतिपादन है -- द 

१. सत्त प्राणाः - (१) चक्षु, (२) प्राण, (३) रसन, (४) वाक्‌ (५) श्रोत्र, (६) मन 
भोर (७) त्वक्‌ । 


२. अष्टौ घ्राणाः-बन्धन-हेतुत्वेन रूपेण आठ इच्द्रिय अभिहित है -(१) घाण, . 


(२) रसन, (३) वाक्‌, (४) चक्षु, (५) श्रोत्र, (६) मन, (७) हस्त ओर (८) त्वक्‌ । इन्द्रियों को 
ग्रह और उनके विषयों को अतिग्रह कहा गया है, क्योंकि विषय इन्दियरूपी ग्रहों के आकर्षक 
कहे गए हैं-“प्राणो वै ग्रहः सोध्वानेनातिग्रहेण गुहीतोऽपानेन हि गन्धानु जिघ्रति” 
( वृह. उ. ३।२।२ ) । ४ 

रै. नव प्राणाः--“सप्त वे शीषंण्या: प्राणा: द्वाववाञ्चौ"” ( तैंण्सं० ५।१।७।१ ) अर्थात्‌ 
दो श्रोत्र, दो चक्षु, दो घ्राण, एक वाक्‌, एक पायु और ऐक उपस्थ अथवा पायु और उपस्थ 
के स्थान पर बुद्धि और मन की गणना की जाती है । 

४. दश प्राणाः-नाभि को मिला देने पर दश प्राण होते है। 

५. एकादश प्राणाः -पांच घुद्धीन्द्रिप, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा एक मन । मन को आत्मा 
इस लिए कह दिया गया है कि वह इन्द्रियों को व्याप्त करता है। | 

द्वादश प्राणाः - (१) त्वक्‌, (२) नासिका, (३) रसन, (४) चक्षु, (१) श्रोत्र, (६) मन, 
(७) हृदय, (5) हस्त, (२) पाद, (१०) उपस्थ, (११) पायु भौर (१२) वाक्‌ । 
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च (३० ४८) इत्यत्र । एवं हि विप्रतिपन्नाः प्राणेयत्तां प्रति तयः । कि तावत्पाप्तम्‌ ? 
सर्त प्राणा इति | कुतः? गतेः। यतस्ताचन्तोऽवगस्यन्ते-'सञ्त प्राणाः प्रभवन्ति 
तस्मात ( झुण्ड २।१।८ ) इत्येवंचिघाख श्रुतिषु । विशेषिताथ्वेते 'सत्त वे शीर्षण्याः 
प्राणाः इत्यत्र । ननु प्राणा गुहाशया निहिताः सत्त सत्तः ( मुण्ड० २।१।८ ) इति 
वीण्खा श्रूयते, सा सप्तभ्योऽतिरिक्तान्प्राणान्गमयतीति । नैष दोषः, पुरुषभेदासिप्रा येयं 
-चीप्खा प्रतिपुरुषं सत्त सप्त प्राणा इति, न तच्चमेदाभिप्राया सत्त सतान्येऽन्ये प्राणा 
इति । नन्वष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषूदाहता, कथं सप्तेच स्युः ? सत्यमुदाहृता, 
विरोधारवन्यतमा संड्याऽध्यवखातव्या । तत्र रतो ककटपनाचुरो घात्सघतसंख्याध्यचसा- 
नम्‌ ; वृत्तिभेदापेक्षं च संख्यान्तरश्रवणमिति मन्यत्ते ॥ ५ ॥ 
अत्रोच्यते 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
दस्ताद्यस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः अयन्ते-'दस्तो चे ग्रः स 


भामती 
' पन्नाः प्राणेयत्तां प्रति श्रुतयः । 


अत्र प्रइनपुं पूर्वपक्षं गृह्णाति कि तावन्‌ प्रापम्‌ ? सप्तेब इति 8 । सप्तेव प्राणा: । कुतः ? 
® गते; & अवगतेः । ® श्रुतिभ्यः & सप्त प्राणाः प्रभवन्तोत्यादिश्यः । न केवलं श्रुतितोऽवगर्तिविशेषणा- 
वप्पेवमेवेत्याह & विशेषितस्वाचच & । & सत्त वे शोषंण्याः प्राणाः इति & ये स्त शोषंण्पाः ओत्रादयस्ते 
प्राणा इत्युक्ते इतरेधामशोर्षण्यानां हुस्तादीनामप्राणरवं गम्यते । यया दक्षिणेनाचणा पइयतीत्युक्ते वामेन: 
न पश्यतीति गम्यते । एतदुक्तं भवतियद्यपि श्रुतिविप्रतिषेधो यद्यपि च पुर्वसंख्यासु न परासां संख्यानां 
निवेशस्तथाऽप्यवच्छेवकत्वेन बह्वोनां संख्यानामसम्भवादेकस्यां कस्प्यमानायां सप्तत्वमेव युतं प्राथम्या- 
ल्लाघवाच्च, वृत्तिभेदमात्रविवक्षया त्वष्ट्वादयो गमयितव्या इति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्ते, उच्यते-हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ । तुशब्दः पत्तं व्यावतंयतिन सप्तेव, 

भामती-च्याख्या 
` ७, त्रयोदश प्राणाः--उक्त बारह प्राणों में अहङ्कार को मिला देने पर तेरह संख्या 

कहीं मानी है । इस प्रकार प्राणो की इयत्ता ( संख्या ) में “श्रुतियों का भत-सेद है । 

पूचे पक्ष-कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सप्तैव प्राणाः” अर्थात्‌ इन्द्रियों की सात हो संख्या 
माननी चाहिए, क्योंकि “सप्त प्राणा प्रभवन्ति?” (झुण्ड० २।१।८) इत्यादि श्रतियों से सप्तत्व की 
ही भवगति होती है । केवल श्रुत से वैसी अवर्गात नहीं होती अपितु इतर-व्यावतंक बिशेषण' 
के आधार पर भी यही स्थिर हाता है--' विशेषितत्वाच्च सप्त वं शोषंण्याः प्राणा? ( ते. सं. 
५।१।७।१ ) । जब थे सप्त शिरस्थाः श्रोत्रादय।, ते प्राणाः'--ऐसा विशेष विधान कर दिया 
गया, तब हस्तादिसे प्राणपदास्पइत्वको वसे ही व्यावृत्त सिद्ध हो जाता है, जंसे दक्षिणेनादणा 
पश्यति'--ऐसा कह दिया गया, तब यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता द्वेक्रि वाम नेत्र से नहीं 
देखता । सारांश यह है कि यद्यपि श्रुतिथों में नष्टत्वादि बिविध संख्याओं का उल्लेख है ओर 
अष्ठत्वादि संख्या का सक्ष में अन्तर्भाव भी नहीं हो सकता । तथापि अनेक संख्याओं को 
इन्द्रियों का परिच्छेइक मानना तस्भव नहीं ओर प्रथभोपात्त समत्व संख्या के परित्याग में 
कोई प्रमाण भी नहीं, तब "प्रथमस्य तथाभावे प्रेष! किनिबन्धत: ?” ( श्लो. वा. पृ. ६६) । 
इस प्रकार छाघव ओर प्राथम्य को ध्यान मे रखते हुए सप्तत्व संख्या ही युक्त है, सात इन्द्रियों 
के वृत्ति-भेंद से अ्ठत्वादि का सामञ्जस्थ भी हो जाता है। | डर 

सिद्धान्त-- हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌” । सुत्रस्थ 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति 
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कमंणाऽतिग्रहेण शुहीतो इस्तास्यां हि कमं करोति’ ( बू० ३।२।८ ) इत्येवमा द्यासु 
` श्रतिषु । स्थिते च सत्तत्वातिरेके स्तत्वमन्तभाचाच्छक्यते संभावयितुम्‌ । होनाधिक- 
संख्याविप्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या संग्राह्या भवति, तस्यां हीनाऽन्तर्भचति, नतु 
हीनायार्माधका । अतश्च नेचं मन्तव्य - स्तोककहपनाचुरोधात्लप्तेव प्राणाः स्युरिति। 
उत्तरखख्यानुरोधार्वेकादशेच ते माणाः स्युः। तथा चोदाहता भृतिः --'दशेमे 
प्राणा आस्मैकादशः' ( बु» ३।९।४ ) इति । आत्मशब्देन यात्रान्तःकरणं परिशुह्ते, . 
करणाधिकारात्‌ | नन्वेकादशत्वादप्यधिके द्वादशत्रयोद्शात्वे उदाहृते । सत्यम॒दाहते, 
न त्वेकादशभ्यः कार्यजातेभ्योऽधिकं कायंजातमस्ति यद्थमधिक॑ करणं कब्प्येत | 
: शब्दस्प्शरूपरखगन्धबिषयाः पञ्च बुद्धिभेदास्तदर्थानि पञ्च बुद्धी न्द्रियाणि । वचनादान- 
विहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च कमंभेदास्तदर्थानि च पञ्च कमेन्द्रियाणि । सर्वार्थविषयं न्रेका- 
ल्यवृत्ति मनस्त्वेकमनेकवृत्तिकम्‌, तदेव वृत्तिभेदात्‌ कचिद्‌ भिन्नचदू व्यपद्श्यिते--'मनो 


; भामती 
किन्तु हस्तादयोर्शप प्राणाः । प्रमाणान्तरादेकदेशत्वे प्राणानां स्थिते$तो$स्मिन्‌ सति सावंविभक्तिकस्तसिः । 


नेवम्‌ । लाघवात्‌ प्राथम्याच्च सप्तत्वमित्यक्ष राथै। । एतदुक्तं भवति - यद्यपि श्रुतप्रः स्वतःप्रमाणतयाऽनपे- 
क्षास्तघापि परस्परविरोधान्ना्थंतरवपरिच्छेदायालम्‌ । न च सिद्धे वस्तुनि अनुष्ठान इव विकक्प: संभबति । 


तस्मात्‌ प्रमाणान्तरोपनीताथंवशेन व्यवस्थाप्यन्ते । & हीनेति & । यथा ल्ुवेणावद्यतीति मांसपुरोडाशञाव- 
दानासम्भवात्‌ सम्भवाच्च द्रवावदानस्य खुवावदाने द्रवाणीति व्यवस्थाप्यते। एवमिहापि रूपादिबद्धि- 


पञ्चकक्रार्यध्यवस्यातश्चक्षुरादिुद्धीर्द्रियकरणपञ्चकव्यवस्था । नह्यस्थादयः सत्स्वपीतरेषु घ्राणादिषु गन्धा- 
धुपलव्ध्यनुसितस:द्भावेष रूपादीनुपलभन्ते । तथा वचनादिलक्षणकार्यपञ्चकभ्यवस्थातो चाक पाण्यादि- 
भामती-व्याख्या 
करता दै-- “न सप्तैव ¦ सात ही इन्द्रियां है--ऐसा मानना युक्ति-युक्त नहीं, किन्तु उनसे 
अतिरिक्त हस्तादि भी प्राण हैं । प्रमाणान्तर के आधार पर ग्यारह इन्द्रियां सिद्ध हो रही हैं, 
अतः सप्तत्व संख्या कदापि उपादेय नहीं । सूत्रस्थ 'अतः' शब्द तसिलन्त है, तसिल्‌ सावं- 
विभक्तिक होने से यहाँ सप्तमी के स्थान पर विवक्षित है, इस लिए “अतः शब्द का अथे है- 
'अस्मिनु'। पुरे सुत्र की योजना इस प्रकार होती द~—'हस्तादावतिरिक्ते प्राणि स्थितेऽस्मिन्‌ 


सति नवम्‌' । अर्थात्‌ हस्तादि अतिरिक्त इन्द्रियों के विद्यमान रहते लाघव और प्राथम्य के 
अनुरोध पर सप्रत्व संख्या का नियमन उचित नहीं । कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि 


श्रुतियाँ स्वतः प्रमाण होने के कारण किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखतीं, तथापि 
परस्पर-विरुद्ध वाक्य किसी अथं-तत्त्व के निश्चायक नहीं हो सकते । विरुद्ध वाक्यों के अनुरोध 


पर्‌ Fe सिद्धरूप अर्थं में वैसा विकल्प भी नहीं माना जा सकता, जैसा यागादिरूप साध्य 
अथ में माना जाता है । परिशेषतः अनुमानादिरूप प्रमाणान्तर के द्वारा अधिगमित अर्थ के 


अनुसार श्रुतियों को व्यवस्थापित किया जाता है। जैसे खुवा [ लकड़ी के वने लम्बी डण्डी 
और गोलमुख के चम्मच ] का सामान्यतः कठोर और तरल सभी प्रकार के पदार्थों के 
अवदान ( निष्कासन ) में विनियोग किया गया -“स्रुवेणावद्यति”। किन्तु खुवा एक ऐसा. 
पात्र है, जिससे मांसादि कठार द्रव्यों का अवदान सम्भव नहीं और घृतादि द्रव द्रव्यो का 
अवदान सम्भव है, अत: अथं-सामथ्यंरूप लिङ्ग प्रमाण के द्वारा घुतादि द्रव द्रव्यो के अवदान 
में व्यवस्थापित किया जाता है--“अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌” ( जै सू. १४३०) । वैसे ही 
यहाँ पर भी रूप-ज्ञान, रस-ज्ञानादि पाँच ज्ञानो के द्वारा उनके करणीभुत चक्षुरादि पाँच 
बुद्धीखय व्यवस्थापित होते हैं, क्योंकि एक अन्ध व्यक्ति गन्धादि का ग्रहण करता है, अत! 
गन्ध-ज्ञानादि के द्वारा श्लाणादि चार इच्द्रियों का सद्भाव सिद्ध होने पर भी अन्ध पुरुष 
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बुद्धिरहंकारश्चित्ते च' इति । तथा च श्रुति कामाद्या नानाविधा वृत्तीरनुक्रम्याद्-- 
'एतत्सवे मन एव! ( वृ० १।५।३) इति | अपिरच वप्तेव शीषेण्यास्प्राणानभिम्न्यः 
TST 
लक्षणक्मे्द्रियपञ्चकव्पवस्था । न हि जातु मुकादयः तत्स्वपि विह्रणाद्यवगतस:द्वावेषु पादादिषु बुद्धी रिद्र- 
येषु वा वचनाविमन्तो भवन्ति । एवं कप्रेबुद्धीन्द्रिया सम्भ्रविन्या , ,सद्धुल्पाविक्रियाव्यवस्थयान्त:करणव्यव- 
स्यानुमानम्‌ । एकमपि चान्तःकरणमनेकक्रियाकारि भविष्यति, यथा प्रदीप एको रूपप्रकाशवरतिविकार- 
स्नेहशोषणहेतुः । तस्मान्नान्त.करणमेदः । एकमेव स्वग्तःकरणं मननान्मन इति चाभिमातनादहुङ्कार 
इति चाध्यवसाथाव्‌ बुद्धिरिति चाख्यायते । वृत्तिमेदाच्चाभिन्नमपि भिन्नमिव्रोपचर्यते त्रयमिति, तत्त्वेन 
त्वेकमेव भेदे प्रमाणामावात्‌ । तदेवमेकादशानां कार्याणां व्यवस्थानादेकादश प्राणा इति श्रुतिराज्जप्ती । 
तदनुगुणतया त्वितराः श्रुतयो नेतव्याः । तत्रावथुत्यनुवादेन {सप्ता्नवदशसंख्याश्चुतयो यथैक वुणोते हो 
वृणोते इति त्रीन्‌ वृणोत इत्येतदानुगुण्यात्‌ । द्वावशत्रयोदशसंस्याश्चुती तु कथञ्चिद्‌ वृत्तिमेदेन भेदं विव- 
क्तित्वोपासनादिपरतया नेतव्ये । तस्मादेकादशेव प्राणा नेतर. इति सिद्धम्‌ । अपि च शीर्षण्यानां प्राणानां 
7 ला 
नीलादि रूप पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाता | इसी प्रकार वचन, आदान, विहरणादि पश्चविच 
कर्मो ( क्रियाओं ) के द्वारा वाक्‌ आदि पाँच कर्मेन्द्रियों सिद्ध किए जाते है, क्योंकि एक मूक 
( गूंगा ) व्यक्ति के विहरणादि-द्वारा अवगमित पादादि इन्द्रियों का सद्भाव सिद्ध होने पर 
भी वह वचनरूप ( बोलना ) व्यापार नहीं कर सकता । पाँच बुद्धीन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रियों ` 
के द्वारा सम्पादित न हो सकनेवाले संकल्पादि कार्यों से एक अन्त.करण का अनुमान किया 
जाता है । एक भो अन्तःकरण वैसे ही संकल्प, निश्चयादिरूप अनेक कार्य कर लेगा, जैसे एक 
ही दीपक रूप का प्रकाश करता है, वर्ती ( बत्ती ) को विकृत करता ( जलाता ) है. ओर 
तेल का शोषण करता है । जब एक ही अन्तःकरण अनेक कार्य कर लेता है, तब अनेक अन्त!- 
, करण मानने की आवश्यकता नहीं । एक ही अस्त:करण मनन करने के कारण मन, अभिमान 
करने के कारण अहंकार और अध्यवसाय ( निश्चय ) करने के कारण बुद्धि कहलाता है। 
इन तीनों वृत्तियो की भेद विवक्षा से अन्तःकरण-त्रय का भी उपचार हो जाता दै । तत्त्वतः 
अन्तःकरण एक ही है, उसको अनेकता में कोई प्रमाण नहीं । इस प्रकार दर्शनादि एकादश 
कार्यों को व्यवस्था के लिए जो एकादश प्राण अनुमित होते हैं, उनकी प्रतिपादका श्रुति 
सर्वातिशांयिनी है। उसी के अनुसार अन्य श्रुतियों की व्याख्या करनी होगी । अन्य श्रुतियाँ 
दो प्रकार की हैं-१-न्यून (सात, आठ, नौ और दश) संख्या की प्रतिपादिका । 
२-द्वादशादि अधिक संख्या की अभिधायिका । हे 
१--सात, आठ, नौ और दश संख्या का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों का सामञ्जस्यं 
भवयुत्यवाद की पद्धति से एकादश संख्या की स्तुति में वैसे ही किया जाता है, जैसे “त्रीन्‌ 
वृणीते”--इस विधि वाकय से विहित तीन ऋत्विजों के वरण की प्रशंसा “एकं वृणीते,” 
“द्वो वृणीते” इन वाक्यों के द्वारा की जाती है [ उपादेय महासंख्या की स्तुति जो महासंख्या 
की अवयवभुत ( अवान्तर ) संख्या के माध्यम से की जाती है, उसे अवयुत्यवाद या अवयु- 
त्यानुवाद कहते हैं, जैसा कि श्री शबरस्वामी कहते हैं-“यत्र परा संख्या कोत्यंते, तत्राव- 
युत्यवादो भवति, यथा द्वादशकपाले यदष्टाकपालो भवति’ ( शबर. पु. १०९९ ) । अर्थात्‌ 
वेश्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते” ( तै. सं. २२५३ ) यहाँ पुत्र के उत्पन्न होने पर 
द्वादशकपाल-संस्कृत पुरोडाशब्रव्यक इष्टि का विधान किया गया । उसकी प्रशंसा करने के 
लिए कहा गया--“यदष्टाकपालो भवति, गायत्रियैव॑नं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति । यज्नवकपाल्‍स्त्रि- 
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मानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमताः स्युः। स्थानभेदाद्धि पते चत्वारः सन्तः सप्त 
गण्यन्ते - द ओत्रे द्वे नासिके पका बाक? इति । नच तावतामेच चृत्तिभेदा इतरे 
प्राणा इति शक्यते वक्तुं, इस्तादिचित्तीनामत्यन्तचिजातीयत्वात्‌ | तथा “नव घे पुरुषे 
प्राणा नाभिदेशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणैव दश प्राणा उच्यन्ते, न प्राणत- 
त्वभेदाभिप्रायेण, 'नाभिदशमो?ति चचनात्‌। नहि नाभिर्नाम कश्चित्माणः प्रसिद्धो 5: 
स्ति। मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येकं विशेषायतनमित्यतो नार्मिदशमोत्यु- 
च्यते। कचिदुपासनार्थ कतिचित्प्राणा गण्यन्ते, कचित्प्रदर्शनाथम्‌ । तदेचं विचित्ने 
प्राणेयत्तात्राने सति क किपरमास्तानसिति विवेक्तव्यम्‌ । कार्यजातवशात्त्वास्तानं 
` प्राणविषयं प्रमाणमिति स्थितम्‌ । इयमपरा सूत्रद्ययोजना - सप्तैत्र प्राणाः स्युर्यतः 
भामती 

यत्सप्तत्बाभिधानं तदपि चतुष्वेंव व्यवस्थापनीयम्‌ , प्रमाणान्तरविरोघात्‌। न खलू हे चक्षुषी, रूपो- 
पलन्धिलक्षणस्य कार्यस्याभेदात्‌ । पिहितेकचक्षुषस्तु न तादृशी रूपोपलब्धिर्भवति यादुशी समग्रचक्षुषः 
तस्मादेकमेव चक्षुरघिष्ठानभेदेन तु भिन्नमिवोपचयंते । क्ाणस्याप्मेकगोलकगतेन चक्षुरवयवेनोपलम्मः । 
एतेन प्राणोश्रत्रे अपि व्याख्याते । 

इयमपरा सुत्रद्वययोजना & सप्तव प्राणाः ® चक्षु्लाणरसनवाक॒धोत्रमनस्त्वच उत्क्रान्तिमन्तः 


भामती -व्याख्या 

वृतेवास्मिन्‌ तेजो दधाति” । इस प्रकार द्वादश संख्या की घटक्रीभूत आठ, नव, दश और ' 
ग्यारह संख्या को संस्तुति के द्वारा द्वादश संख्या की प्रशंसा करना अवयुत्यानुवाद है - 

“अष्टत्वाद्यविधानत्वाद्‌ व्यर्थेयं तत्प्ररो चना । 
तस्मादवथवद्वार द्वादशत्वं प्रोच्यते ॥ (तं. वा. पृ. ३५९ ) ] 
२-एकादश से अधिक द्वादश और त्रयोदश संख्या परक श्रतियाँ भन्तःकरण की 

वृत्तियों को पृथक्‌ गिनकर उपासना में पर्यवसित होती हैं, फलतः इन्द्रियां ग्यारह ही सिद्ध 
होती हैं । | 

. _ दूसरी बात यह भी है कि शीर्षस्थ प्राणों ( इन्द्रियों ) की जो सप्त संख्या कही गई है, 
उसका भी प्रत्यक्षादि से विरोध होने के कारण चार संख्या में ही उपसंहार करना होगा, 
क्योंकि शिरमें एक 'चक्षु, एक श्रोत्र, एक घ्राण और एक वाक्‌ ये चार ही इन्द्रियाँ है। 
चक्षु, श्रोत्र और प्राण के केवल गोलक दो-दो हैं, चक्षुरादि का भेद मानने की आवश्यकता 
नहीं, क्‍यों कि रूपोपलब्ध्यादिरूप कार्ये का अभेद है। चक्षुरादि सावयव हैं, अतः एक गोलक को 
बन्द कर लेने पर चक्षु के कतिपय अवयव आ वृत हो जाने के कारण रूपादि की बेसी 
उपलब्धि नहीं होती, जैसी समग्र चक्षु से होती है। इसी हए काणे व्यक्ति को भो रूपादि 
की अधूरी उपलब्धि मानी जाती है। घ्राण और श्रोत्र की भी यही स्थिति है। [ आचार्य 
वसुबन्धु ते भी ऐसा ही कहा है- | 

“जाति-गोचर-विज्ञान-सामान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेषपि चक्षुरादीनां शोभार्थं तु इयोड्वः ॥” (अभि. को. १११९) 
जाति, विषय और विज्ञानरूप कार्य की एकता के कारण एक चक्षु, एक श्रोत्र और 
एक घ्राण मानना उचित है ]॥ ६॥ 
छ [ उक्त दो सूत्रों की अन्य व्याख्या ] 

` पूवपक्ष-चक्षु, घाग, रसन, वाक्‌, श्रोत्र, मन और त्वक्‌ सात ही प्राण ( इन्द्रियाँ) 
उत्कान्ति और गति करते हैं। सिद्धान्ती की ओर से शङ्का की गई--' 'ननु सवंशब्दोऽप्यत्र” । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


प्राणानामेकादशत्वम्‌ ] Digitized By दिन्दीसद्वितमामतोसंवरि लतम्‌ 3 ८४९ 


सप्तानामेव गतिः थयते-“तमुत्कामन्तं प्राणोउनूत्क्रामति प्राणमनूत्कामन्तं सब 
प्राणा अनूर्क्रामन्ति' (च्ु० ४।४।२ ) इत्यत्र। नलु सर्वशब्दोउप्यत्र यव्यते, तत्कर्थ 
सप्चानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति ? विशेषितत्वादित्याह । सप्तेच हि 
भाणाञ्चशचुराद्यस्त्वकपर्यन्ता विशेषिता इह प्रकृताः “स यत्रेष चाश्चुषः पुरुषः 
पराङपर्यावतंत ऽथारूपश्चो भवति’ ( बू० ४।४।१) 'एकीमवति न पश्यतीत्याहुः' 
( चु० ४ ४२ ) इत्येवमादिनाऽचुक्रमणेन । प्रकृतगामी च सर्वशब्दो सवति - यथा सचे 
_ ब्राह्मणा भोजयितव्या इति, ये निमन्त्रिताः प्रकृता ब्राह्मणास्त एव सर्ंशब्देनोच्यन्ते 
नान्ये । पचमिहापि ये भ्रकृताः सप्त प्राणास्त पच सर्वशब्देनोच्यन्ते, नान्य इति । नन्वत्र 
विश्चानमष्टममञुक्रान्तं, कथं सप्तानामेचाचुक्रमणम्‌ ? नष दोषः, मनो विज्ञानयोस्तरवाः 
भेदाद्‌ बृत्तिभेदेऽपि सप्तत्वोपपत्तेः | तस्मात्सप्तव प्राणा इति । 
एवं प्राप्त ब्रूमः - हस्तादयस्त्वपरे सक्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते 
'हस्तो वे ग्रहः' ( बृ० ३।२।८ ) इत्यादिश्च तिषु । ग्रहत्वं च बन्धनभावः, गह्यते बध्यते 
क्षेत्रशो ऽनेन ग्रहसंश्षकेन वन्धनेनेति, स च क्षेत्रशो नेकस्मिन्नेव शरीरे वध्यते, शरीराः 
न्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्वन्धनस्य । तस्माच्छरीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञकं बन्धनमित्यर्था- 
दुक्तं भवति। तथा च स्मृतिः प्येष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते | तेन बद्धस्य 
क मामती 
स्युः । सप्तानाषरेव गतिश्चुतेविश्ञेषितत्वादिति व्याख्यातुं शङ्कते ® ननु सवंशञब्दोऽप्यत्र इति & । अस्योत्तरं 
& विशेषितत्वाद्‌ इति & । चछुरादयस्ः्वक्‌पर्यन्ता उत्क्रान्तो विश्ञेषिताः। तस्मात्सवंशव्दस्य प्रकृता- 
ेक्षत्वात्‌ सप्तेव प्राणा उत्क्रामन्ति न पाण्पादय इति प्राप्तम्‌ । चोदयति & नन्वत्र विज्ञातमष्टमम्‌ इति& । 
न विजानातोत्याहुरित्यनेनानुत्क्रान्तम्‌ । परिहरति छ नेष दोष इति & । 
सिद्धान्तमाह & हस्तादयस्स्वपरे सप्तश्योध्तिरिक्ता: प्राणाः छ उत्क्रान्तिभाजोऽवगम्यन्ते 

ग्रहत्वथुतेहंस्तादीनाम्‌ । एवं त्वेषां ग्रहत्धाम्तानमुपपद्येत । यद्यामुक्तेरास्म।नं वध्तोघुरितरथा षाट्को- 
शिकशरीरवबदेषां प्रहत्वं नाम्नायेत । अत एवं स्मृतिरेषां मुक्ष्यवधितामाह & पुर्य्केन इति & । तथा- 
म्य प पह ताया) 


भामती-व्याख्या हि 
अर्थात्‌ “सर्व प्राणा उत्क्रामन्ति” (बृह्‌. ४४।२) इस श्रुति में पठित 'सर्व' शब्द के वल पर 
` सभी ( ग्यारह ) इन्द्रियों का लाभ हो रहा है, अतः सात का ही ग्रहण क्यों ? इस शङ्का का 
उत्तर है-“विशेषितत्वात्‌” । अर्थात्‌ चक्षुरादि सात इन्द्रियों का उत्क्रमण अवस्था में 
विशेषतः उल्लेख है, अतः यहाँ 'सवं' शब्द उन्हीं प्रक्रास्त सातों का ही ग्राहक है, अतिरिक्त 
का नहीं । पुनः शङ्का की जाती है--“नन्वत्र विज्ञानमष्ठमम्‌” । चक्षुरादि के समान ही “न 
विजानातीत्याहु' यहाँ आठवें विज्ञान तत्त्व का उल्लेख होने से सात ही प्राण क्यों? इसका 
उत्तर है--नेष दोषः”। विज्ञान तत्त्व मन से भिन्न नहीं, तत्त्वतः एक होने पर भी वृत्ति- 
भेद को लेकर पृथक्‌ उल्लिखित कर दिया गया है । a 
सिद्धान्त “हस्तादयस्तु” । “हस्तौ वै ग्रहः” ( ब्रह, उ. ३२८ ) इत्यादि श्रतियों 
में चक्षुरादि सप्त से अतिरिक्त हस्तादि का निर्देश किया गया है । हस्तादि में ग्रहत्व 
( बर्धकत्व ) का निर्देश तभी संगत हो सकता है, जब कि वे मुक्ति-पर्यन्त जीवात्मा के वैसे 
बन्धन माने ज।ए , जैसे यह छः धातुवाला (स्थूल ) शरीर। इसी आशय को इस पुराण- 
वाक्य मे निबद्ध किया गया है-- य 
“पुर्यष्ठकेन लिङ्गेन प्राणाद्यंत स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वे वन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेत च ॥” 
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८५० ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ (अ. २ पा. ४ स्‌. ७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तन च |? इति प्राङमोक्षाद्‌ त्रसंशकेनानेन वन्धनेनावियोगं 
दर्शयति । आथर्वणे च विषयेन्तद्रियाचुक्तमणे 'चश्चुश्च द्रष्टव्यं च' इत्यत्र तुर्यवद्धस्तादी- 
नीन्द्रियाणि सविषयाण्यनुक्रामति- हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द्यितव्यं च 
पायुश्च विसजयितव्यं च्च पारौ च गन्तव्य च (प्र ४८ ) इति । तथा “दशेमे घुरुषे 
प्राणा आत्मेकादशस्त यदा$स्माच्छरोरान्मर्त्या दुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति’ ( वृ० ३।९।४ ] 
इत्येकादशानां प्राणानामृत्क्रान्ति दर्शयति । सवंशब्दोऽपि च प्राणशब्देन संबध्यमानो- 
शेषाग्प्राणानभिद्धानो न प्रकरणवशेन स्तस्वेवावस्थापयितुं शक्यते, प्रकरणाच्छब्दस्य 
बलोयस्त्वात्‌ । सवै ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यत्रापि सर्वेषामेबवनिवर्तिनां ब्राह्मणानां 
ग्रहणं न्याय्यम्‌, सवंशव्दस्यसाम्थ्यात्‌। सवेभोजनासंभवात्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया 
सर्वशब्दस्य वृत्तिराश्रिता, इह तु न किचित्सवशब्दार्थसङ्कोचने कारणमस्ति । तस्मास- 
चंशब्देनात्राशेषाणां प्राणानां परिग्रहः । प्रदश नार्थ च सत्तानामलुक्रमणमित्यनवद्यम्‌ । 
तस्मादेकाददाच प्राणाः शब्दतः कार्यतञ्चति सिद्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
कु 
( ३ प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ । सू ७ ) 
अणवश्च ॥ ७ ॥ 
अधुना प्राणानामेच स्वभाचान्तरमभ्यु्चिनोति । अणचश्चैते प्रकृताः प्राणाः 


भामती 
थवंणश्रुतिर्येषाम्रेकादश्ञानामुरक्रान्तिमभिवदति । तस्मात्‌ श्रुत्यन्तरेभ्यः स्मृतेश्च सवंशबदार्थासंकोचाच्च 
सर्वेषामुत्कमणे स्थितेऽस्मिग्नेवं यदुक्तं सप्तेवेति, किन्तु प्रदर्शनार्थ सप्तत्वसंख्येति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 


अत्र सांल्यानामाहङ्कारिकत्वादिर्द्रियाणामहङ्कारस्य च जगन्मण्डलव्यापिर्वात्सवंगताः प्राणाः । 


भामती-व्याख्या 

पैङ्गलोपनिषत्‌ में पुर्यष्वक इस प्रकार वणित है-“ज्ञनेन्द्रियपःचकं कमेन्द्रियपश्चक 
प्राणादिपश्वकं वियदादिपःच्चकमन्तःकरणचतुष्ठयं कामकमंतमांस्यष्टपुरेम्‌'”। अर्थात्‌ (१) पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, (२) पाँच कर्मेन्द्रिय, (३) पाँच प्राणादि, (४) आकाशादि पाँच सुक्ष्म भृत, (१) 
अन्तःकरण-चतु्य, (६) काम, (७) कमं और (८) तम (अविद्या)-इन आठ का समूह अष्टपुरी 
है। विवेकचूडामणि ( ९८ ) में कहा है-- न्‍ 

वागादिपञ्चकं श्रवणादिपञ्चकं प्राणादिपञ्चाभ्रमुखादिपच्च । 
बुद्धचाद्यविद्यादि च कामकमेणी पुयेष्टक सुक्ष्मश रीरमाहुः ॥ 

[ तत्त्वप्रकाश के व्याख्याकार श्री अघोरशिवाचायं ने भी कहा है-—“पर्येष्टकं नाम 
प्रतिपुरुषं नियतः सर्गादारभ्य कल्पान्तं मोक्षोन्तं वा स्थितः पृथिव्यादिकलापर्यन्तसित्र 
शत्तत्त्वात्मक: सूक्ष्मो देहः” ] । अथर्ववेदीय प्रश्‍नोपनिषत्‌ भी ग्यारह इन्द्रियों की उत्क्रान्ति 
कह रही द्वै-“चक्षुश् द्रष्टव्यं च... ... पादो गन्तव्यं च ( प्रश्‍न. ४५ )। इस प्रकार अन्याच्य 
श्रुतियों स्मृतियों और 'सवं' शब्द के बल पर सभी ग्यारह इन्द्रियों का उत्क्रसण सिद्ध होता 
हे, ऐनीं स्थिति में पूर्वंपक्षी का 'सप्तेव'--ऐसा कहना उचित नहीं ॥ ६॥ 


अ विजय पणा 


सन्देह-पूर्वोक्त इन्द्रियगण विश्व-व्याप्त हैं ? अथवा केवल स्थूल शरीर में रहनेवाले 


परिच्छिन्न हैं ? | डी. 
पूवपक्ष- सांख्याचाय इन्द्रियों को अहुद्धारतत्त्त का कायं मानते हैं, अहद्धार 
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प्राणानां परिच्छिनतस्वम्‌ ] „हिन्दी सदितमामती संवलित, ८५१ 


igitize iddhanta eGangotri Gy, 
प्रतिपत्तव्याः । अणुत्वं चे षां सोध्ष्म्यपरिच्छेदी न परमाणुतुस्यत्वम्‌ , कृत्स्नदेहव्यापि- 
कार्याचुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । सूक्ष्मा पते प्राणाः, स्थूला श्चत्स्यु मरणकाले शरीरा न्नर्गच्छन्तो 
बिलादृहिरिवोपभ्येरस्म्रियमाणस्य पाश्वंस्थेः । घरिच्छित्नाञचेते प्राणाः, सर्वगताञ्चेत्‌ 
स्युरुत्क्रान्तिगत्यागतिश्चतिव्याकोपः स्यात्‌ । तद्गुणसारच्यं च जीवस्य न सिध्येत्‌ || 
सवंगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ न, दृत्तिमात्रस्य करणत्वो- 
पपत्तः: । यद्व ह्यपलब्धिसाधनं वृत्तिरन्यद्धा तस्येच नः करणत्वं, खंछ्चामात्रे चिवाद 


इति करणानां व्यापित्वकदपना निरर्थिका। तस्मात्सूक्षमाः परिच्छिन्नाश्च प्राणा 
इत्यश्यचस्याम- ॥ ७ || 


आड 


भामती 
दृत्तिस्तेषा शरीरदेशतया प्रादेशिक्की तन्निबन्धना च गत्यागतिश्रुतिरिति मन्यन्ते, तातू प्रत्याह &अणवश्रक 
श्राणा; । अनुदृभूतरूपस्पशेता चाणुत्वं दुरधिगमत्वान्न तु परमाणुत्वं देहव्यापिकार्या नुत्पत्तप्रस ङ्गात्तापदूनस्य 
शिश्िरह्वदनिमग्नस्य सर्वाङ्गीणशीतस्पर्शोपलब्धिरस्तीत्युक्तत्‌ । एतदुक्तं भवति-यदि स्वंगतानीन्द्रिः 
याणि भवेयुस्ततो ब्यवहितविप्रकृ्टवस्तूपलर्भप्रसङ्गः । सबंगतत्वेऽपि देहावच्छिन्नानामेव फरणत्व तेत न 
व्यवहितविश्रकृष्वस्तुपलम्भप्रसङ्ग इति चेत्‌ , हन्त प्राप्ताप्राप्तविवेकेन शरोरावच्छिन्नान।मेव तेषां करण- 
ध्वसिन्द्रियत्वसिति न व्यापिनामिन्द्रियभाव; । तथा च नाममात्रे विसंवादो नार्थऽस्माभिस्तदिस्टरियमुच्यते 
भवद्धिस्तु वृत्तिरिति सिद्धमणवः प्राणा इति ॥ ७ ॥ 
भामती-व्यार्या 

जगन्मण्डल-व्यापी है, अतः घ्राण ( इन्द्रिय ) सवंगत हैं किन्तु स्थूल शरीर के बाहर निर्व्यापार 
रह कर शरीर के अन्दर ही सब्यापार ( सक्रिय ) होते हैं। जीवात्मा जिस-जिस शरीर में 
जाता है, वहाँ-वहाँ इन्द्रियां सक्रिय हो जाती हैं-यही जीव का संसरण ( उत्क्रान्ति और 
गति ) कहलाता है [ युक्ति दीपिकाकार ने पुरातन-मत का उल्लेख करते हुए कहा है--“एवं 
हि साधयितुमहंन्ति, नाव्यया। तथा हि-कारकं कारकत्वादेव प्राप्यकारि भवति । 
भौतिकानि चेन्द्रियाणि कथं प्राप्यकारीणि दूरवतिति विषये भवेयुः ? आहद्धारिकाणां तु 
तेषां व्यापकत्वात्‌ । विषयाकारपरिणामात्मिका वृत्तिवेत्तिमतो$नन्या सती सम्भवत्येवेति 
सुवचं प्राप्यकारित्वम्‌” ( यु. दी. पृ. १२३ )। इस पुरातन मत का प्रतिवाद स्वयं युक्तिदीपि- 
काकार ने किया द्वै-“यत्पुनरेतदुक्तम्‌-विभुत्वादिर्द्रियाणां स्वात्मच्यवस्थानं वृत्तिलाभो 
वृत्तिरोधश्च संसार इति । अयुक्तमेतत्‌, कस्मात्‌ ? विभुत्वासिद्धेः” ( यु. दी. प. १४४ ) ]। 

- सिद्धान्त-''अणवश्च?। के? इस प्रश्न का उत्तर है-“प्राणा । यहाँ अणुत्व का 
अर्थ है --अनुदभुतरूपस्पशंता' । इन्द्रियों में परमाणुत्व विवक्षित नहीं, अन्यथा देह-व्यापी 
स्पर्शादि की उपलब्धि न हो सकेगी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रचण्ड आतप से 
सन्तप्त प्राणी जब शीतल जलवाले ह्वद ( तालाब ) में डुबकी लगाता है, तब उसे सर्वाङ्गीण 
शीत स्पशे की अनुभूति होती है । तात्पर्यं यह है कि यदि इन्द्रियाँ सवंगत ( व्यापक ) होगी, 
तब व्यवहित और विप्रकृष्ट ( दूरस्थ ) रूपादि की युगपत्‌ उपलब्धि प्रसक्त होती है । इन्द्रियों 
को व्यापक मानकर भी उक्त अतिप्रसंग को दूर करने के लिए यदि इन्द्रियों के शरीरावच्छिस्न 
भाग में ही रूपाद्युपलब्धि की साधनता मानी जाती है, तब शरीर के बाहर इच्द्रिय-सद्भाव 
का कोई साथेक्य नहीं रह जाता, अतः प्राप्ताप्राप्त-विवेक या अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर 
शरीरवच्छिन्न तेजसादि भाग में ही चक्षुरादिरूपत्व ( इत्द्रियत्व ) मानता उचित है। इस 
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चे 
(४ प्राणश्रष्ठयाधिकरणपू । ०८) 
| श्रेष्ठथ्ध ॥ ८ ॥ 
घुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्‌ त्रह्मविकार इत्यतिदिशति । तव्वाविशेषेणेच सर्वप्राणानां 
ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्‌-'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' (मुण्ड० २।१।३) 
इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण घ्राणस्योत्पत्तिश्रवणात्‌। “स प्राणमखुजत’ ( प्र ६४) 
इत्यादिश्रवणेभ्यञ्च । किमर्थः पुनरतिदेशः ? अधिकाशङ्काऽपाकरणार्थंः । नासदासीये 
हि ब्रह्मप्रधाने सूक्त मन्चवर्णो भवति 'न स्त्युरासीदस्त न तहि न रात्र्या अह्न आसीत्‌ 
प्रकैतः। आनीदवातं स्वया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास’ (च्य सं० ८।७।१७) 
इति । आनीदिति प्राणकमोपादानात्मागुत्पत्तः खन्तमिव प्राणं सूचयति । तस्मादजः 
प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः। तामतिदेशेनापडुदति। आणनीच्छच्दोऽपि न प्रागु- 
त्पत्तेः प्राणसद्भाचं सूचयति, अवातमिति विशेषणात्‌ , अप्राणो झमनाः शुक्र” इति च 
सूलप्रकृतेः प्राणादिसमस्तविशेषरद्वितत्बस्य दर्शितत्वात्‌ । तस्मात्कारणसड्भावप्रद- 
शनाथ एवायमानीच्छव्द इति, श्रेष्ठ इति च सुख्यं प्राणमभिद्धाति, 'प्राणो चाव 
भासती ॥ 
न केचलमितरे श्राणा ब्रह्मबिकाराः, श्रेष्ठश्च प्राणो ब्रह्मविकारः । नासदासीदित्यधिक्षत्य प्रवृत्त 
ब्रह्मतुक्ते नासदासीये सर्गात्ञागानीदिति थ्राणब्यापारश्चबथादसति च व्यापारवति घ्यापारानुपपत्तेः 
प्राणसद्भावाज्ज्येहत्वश्रतेश्व न ब्रह्मविक्ञारः प्राण इति सन्वानस्य बहुश्षुतिविरोधेऽपि च धुत्योरेतयोगंति- 
सपइ्यतः पुर्वंपक्षः । 
रादान्तस्ठु - बहुश्चतिबिरोधादेवानीदिति न प्राणव्यापारप्रतिपादिनी, किन्तु सृष्टिकारणमानीत्‌ 
जीवति स्म, आसीदिति याबत्‌ , तेन तत्सद्भावप्रतिपादतपरा । ज्येष्ठ च शोत्राहपेक्षमिति गमयित' 


भासती-च्याख्या 
प्रकार इद्धियों में 'आहङ्कारिकत्व' और "भौतिकत्व' अथवा 'इन्द्रिय' और वृत्ति' शब्दों का 
ही विवाद रह जाता है, इन्द्रिय के स्वरूप या झणुत्व ( सुदमत्व ) में नहीं॥ ७॥ 


संशय--चक्षुरादि इन्द्रियों के समान ही श्रेष्ठ ( मुख्य) प्राण भी सादि ओर 
परिच्छि्न है । | 
पूर्व पक्ष--ऋणग्वेदीय नासदीय सूक्त ( ऋ. १०।१२९।२ ) में कहा गया है-- 
“न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या भक्त आसीत्‌ प्रकेत! । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्त परः किचनास ॥” 

[अर्थात्‌ प्रलय के समय न कोई मृत्युभान्‌ था, न असर । न रात्री का कोई चन्द्रादि चिह्न । 
वहु एक अकेला । परमात्मा ) आनीत ( प्राणन ) क्रिया कर रहा था ( श्वास-प्रश्वास ले रहा 
था ) | उससे परे और कुछ भी नहीं था ]। प्राणों के विना प्राणन क्रिया सम्भव नहीं, अतः 
प्राणतर्व को सत्ता अनादि-सिद्ध है। उसे सादि नहीं साना जा सकता, “प्राणो वाव ज्येष्ठश्व 
- श्रेष्ठश्च” ( छां. ५।१।१ ) इस श्रुति के हारा प्रतिपादित मुख्य प्राण की ज्येष्ठता और श्रेत 
यही है कि चक्षुरादि इन्द्रियाँ सादि हैं और मुख्य प्राण अनादि । इन दोनों श्रुतियों की अन्य 
कोई गति नहीं, एकमात्र यही गति है कि प्राणों की नित्यता स्वीकार कर ली जाय । 

सिद्धान्त --“एतस्माव्जायते प्राणः” (मुण्ड. २।१।३), “स प्राणमसृजत’ (प्रश्न. ६४) 
इत्यादि घ्राणोत्पत्तिपरक अनेक श्रुतियों के विरोध में प्राणों को नित्य मानना सम्भव नहीं, 


अतः 'आनीत्‌” शब्द का 'आसीत्‌' अर्थं में तात्पये मानना पड़ता है, ब्रह्म के लिए केवल 
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प्राणस्वरूपम्‌ ] ००८हि छीसहितअफतीलंचबिताक-० ८५३ 


ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च’ ( छा० ५।१।१ ) इति श्र तिनिर्देशात्‌। ज्येष्ठदच ग्राणः, शुक्रनिषेक- 
कालादारभ्य तस्य वृत्तिलाभात्‌। न चेत्तस्य तदानीं वृत्तिलाभः स्याद्योनौ निषिक्त 
शुक्रं पूथेत, न संभवेद्धा । श्रोत्रादीनां तु कणेशष्कुल्याविस्थानविभागनिष्पत्ती वृत्तिला- 
भान्न ज्येष्ठत्वम्‌ । थेछरच प्राण, गुणाधिक्र्यात्‌, नन वै शक्ष्यामस्त्वते जीवितुम' 
( चु० ६।१।१३ ) इति श्र तेः॥ ८॥ 


( ५ न वाशुक्रियाविककरणम्‌ । छू० ९--१२ ) 
न वायुक्रिये एथगुपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 

स पुनमुंख्यः प्राणः किस्वरूप इतीदानीं जिक्ञास्यते । तत्र प्राप्तं तावत्‌- 
रतेर्चायुः प्राण इति। एवं हि शूयते -'यः प्राणः स चायुः स एष वायुः पश्चवधः 
प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः' इति। अथ वा तन्त्रान्तरीयामिप्रायात्समस्तः 
करणडुत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌ | एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते -'सामान्या करणचृत्तिः 
माणाद्या वायचः पञ्चे'ति। अत्रोच्यते-न चायुः प्राणो नापि करणब्यापारः, कुतः! 


भामती 
व्यम्‌ । तस्माद्‌ बहुद्रुत्यनुरोधान्मुख्पस्यापि प्राणस्य ब्रह्मविकारत्वसिति तिद्धन्‌ ॥ ८ ॥ 


सम्प्रति सुख्यप्राणस्वरूपं निरूप्यते । अत्र हि यः प्राणः स वायुरिति शरुते्वायुरेव प्राण इति 
प्रतिभाति । अथवा प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्यंः पादः स॒ वायुना ज्योतिषेति वायोभेंदेन प्राणस्य भ्रवणादेत- 
द्विरोधाइ वर तन्त्रान्तरीयभेव प्राणस्थ स्वरूपमस्तु धुती च विरुद्वार्थे कथञ्चिन्नेष्येते इति साम।न्यकरण- 
वृत्तिरेव प्राणोऽस्तु । न चात्रापि करणेभ्यः पृथक्‌ प्राणस्यानुनक्रमणश्रुतिविरोघो वृत्तिवृत्तिमतोमदादिति 
पुं: पक्षः । : 

सिद्धान्तस्तु—न सामास्येन्द्रियवृत्ति: प्राणः । स हि सिलितानां वेन्द्रियाणां वृत्तिभंवेत्‌ प्रत्येकं 


भासती-व्यारूया 

'आसीत्‌'-ऐसा ही कहा जा सकता है, 'प्राणीत्‌--ऐसा नहीं, क्योंकि वह प्राणधारी नहीं 
“अप्राणो ह्यमना! शुभ्रः” ( मुण्ड. २।१।२ )। श्रोत्रादि की अपेक्षा प्राणों में ज्येष्ठता मानी ही 
जाती है । फलतः भनेक श्रुतियों के अनुरोध पर प्राणों में ब्रह्म-कार्यत्व सिद्ध होता है ॥ ८ ॥ 

संशय --प्राण-स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होती है कि प्राण बाह्य वायु ही है? या 
Se इन्द्रियों का ( देह-सञ्चालनरूप ) सामान्य व्यापार? अथवा उन दोनों 

भन्न ? 

पूव पक्ष --“'यः घ्राणः, स वायु: ( ऐत, ३।३।२ ) यह्‌ श्रुति अत्यन्त स्पप्तरू्प से कह 
रही है कि बाह्य वायु ही प्राण है । अथवा ' प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पाइः, स वायुना ज्योतिषा 
भाति” ( छां. ३१८४) इस श्रुति में घ्राण वायु से भिन्न निदिं है, अतः वायुरूप नहीं हो 
सकता, तब सांख्यानुसार इन्द्रियों के सामान्य व्यापार को प्राण मान लेना चाहिए, जंसा 
कि ईश्वरकुष्ण ने कहा है--सामाच्य-करणवृत्ति प्राणाद्या वायवः पञ्च” ( सां. का. ८०). )। 
से भेद और अभेद का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों का स्वार्थं मे तात्पयों नही ऐसी 
व्याख्या करती होगी । 'सांख्य-पक्ष में भी इन्द्रियों की अपेक्षा प्राणों के भेद-निदेश का 
विरोध क्यों नहीं ?' इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि प्राणों को इन्द्रियों से अभिन्न नहीं माता 
जाता, अपितु इन्द्रियों का सामास्य व्यापार माना जाता है, वृत्ति (क्रिया) और वृत्तिमाचु 
( क्रियावानु ) का भेद होता हो है फे. 
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पृथगुपदेशात्‌ । वायोस्ताचत्प्राणस्य प्रथणुपदेशो भवति--प्राण एव ब्रह्मणश्च- 
तुथः पादः ख बायुना ज्योतिषा भाति च तपति च' ( छान्दो ०३।१८।४ ) इति । नाहि 
वायुरेच सन्‌ वायोः पृथणुपदिश्येत । तथा करणवृत्तरपि पृथशुपदेशो भवति, वागा- 
दीनि करणान्यलुक्रम्य तत्र तत्र पृथकप्राणस्याचुक्रमणत्‌, बृत्तिवत्तिमतोश्चाभेदात्‌ \ 
नहि करणब्यापार एच सन्‌ करणेस्यः पृथशुपद्श्यित । तथा 'एतस्माज्ञायते प्राणो 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु” ( मु० २।१।३ ) इत्येवमादयोऽपि वायोः करणेभ्यश्च 
प्राणस्य पृथशुपदेशा अझुखतव्याः। नच समस्तानां करणनामेका वृत्तिः संभर्वात, 
प्रत्येकमेकेकवृत्तित्वात्ससुदायस्य चाकारकत्वात्‌। नजु॒ पञ्जरचालनन्यायनतद्भचिष्यति। 
यर्थैकपञ्षरचर्तिन पकादशपक्षिणः प्रत्यकं प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संभूयेकं पञ्चरं 
चालयन्ति, पवमेकशरीरवर्तिन एकादश प्राणाः इत्यकं प्रतिनियतवृत्तयः सन्तः संभू- 
येकां प्राणाख्यां वृत्ति प्रतिलप्स्यन्त इति, नेत्युच्यते युक्तं तत्र प्रत्यकवृत्तिभिरबान्तः 
रव्यापारंः पञ्जरचालनाचुरूपेरेवोपेताः पक्षिणः संभूयंक पञ्जरं चालययुरिति, तथा 
दृष्टत्वात्‌ । इह तु श्रवणाद्यचान्तरव्यापारोपेतः प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्‌ , 
प्रसाणाभाचात्‌, अत्यन्तविजातोयत्वाच्च ्रवणादिभ्यः प्राणनस्य। तथा प्राणस्य 
भामती 
बा । न तावन्मिलितानाम्‌ , एकद्विन्रिचतुरिन्द्रिवाभावे तदभावप्रसङ्भात्‌ । नो खलु चुणं हरिद्रासंयोगज- 
न्माऽचणगुणस्तयोरभ्यतराभाचे भवितुमहति। न च बहुविष्टिसाध्यं शिविकोहृहनं हित्रिविष्टिसाध्यं 
भवति। न च स्वगेकसाध्यं, तथा सति सामाच्यवृत्तित्वानुपपत्तेः । अपि च यत्सम्भूय कारकाणि निष्पाद- 
यन्ति तसप्रधानव्यापारानुगुणावान्तरव्यापारेणेच यथा वयसां प्रातिस्विको व्यापारः पञ्ञरचालनानुगुणः । 
न चेन्द्रियाणां प्राणे ध्रधानव्यापारे जनपितव्येऽस्ति तादृशः कश्चिदवान्तरष्यापारस्तदगुगुणः। ये च 


र ८ SF भामती-व्याख्या ह 

सिद्धान्त - सांख्यचायं इन्द्रियों के सामान्य व्यापार को जो प्राण कहते हैं, उसका 
कष्या अर्थ ? क्या सभी इन्द्रियाँ मिल कर प्राणन व्यापार करती हैं? अथवा प्रत्येक इन्द्रिय 
प्रथक्‌-पृथक्‌ वही व्यापार करती है? प्रथम पक्ष उचित नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के एक, 


दो तीन या चार इन्द्रिय नहीं, उसके सब इन्द्रियों का मेल ( साहित्य ) सम्भव न होने के ' 


कारण प्राणत क्रिया नहीं होनी चाहिए । [ सभी प्राणियों के पाँच इन्द्रियाँ नहीं होतीं, अपि 
तु कुछ के चार, कुछ के तीन और कुछ के दो-यह विगत पृ. ७४१ पर कहा जा चुका है ]। 
जो कार्य कई द्रव्यों के मेल से सम्पन्न होता है, वह अकेले एक या दो से सम्भव नहीं होता, 
जैसे चुने और हल्दी के मिलाने से जो लाल रंग बनता है, वह अकेले हल्दी या चूने से नहीं 
बनता । इसी प्रकार ८-१० कहारों के द्वारा उठाई जानेवाली पालकी एक या दो कहारों से 
नहीं उठती । यदि केवल त्वक्‌ इन्द्रिय के द्वारा प्राणन क्रिया का सम्पादन माना जाता है, 
तब प्राणन व्यापार को सभी इन्द्रियों का सामान्य व्यापार नहीं कह सकते । 

दूसरी बात यह भी है कि जहाँ कई इकाइयाँ मिल कर एक प्रधान व्यापार का 
सम्पादन करती हैं, वहां प्रत्येक इकाई अपने अवान्तर व्यापार के द्वारा ही एक प्रधान व्यापार 
की सिद्धि करती है, जेसे विजड़े में बन्द बहुतसे पक्षी अपनो-अपनी फड़फड़ाहट के द्वारा पिजड़े 
को कम्पायमानु कर देते हैं । वेसे ही प्रकृत में प्रत्येक इन्द्रिय का कोई ऐसा अनुकूल अवान्तर 
व्यापार उपलब्ध नहीं होता, जिस के द्वारा प्राणन-रूप महा व्यापार को जन्म दिया जा 
सके । चक्षुरादि के जो रूप-प्रकाशनादि व्यापार उपलब्ध होते हैं, वे प्राणन व्यापार के जनक 
नहीं होते । फलतः प्राणों को सभी इस्त्रियो का सामान्य व्यापार नहीं माता जा सकता, अतः 
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श्रष्ठत्वायुद्धोषणं. गुणाभावोपगमञ्च तं प्रति चागादीनां, न करणवत्तिमात्रे प्राणेऽव- 
कएपत । तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः। कथं तदीयं श्रुतिः 'यः प्राणः ख वायुः 
हति ? उच्यत, वायुरेवायमभ्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहो विशेषात्मनाचतिष्टमानः प्राणो 
नाम भृण्यत, न तस्वान्तर नापि वायुमात्रम्‌ । अतइचोभे अपि भेदाभेदश्रती न 
विरुध्येत ॥ ९ ॥ १ 
स्यादेतत्‌ प्राणोऽपि तहि जोववद्स्मिब्शरीरे स्वातन्त्र्यं प्राप्नोति, भेष्ठत्वाद्‌ 
गुणभावोपगमाच्च तं प्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम्‌। तथा ह्यनेकचिधा चिमूतिः प्राणस्य 
आव्यते-'सुप्तेषु वागादिषु प्राण एवैको हि जागर्ति प्राण एको सृत्युनाऽनास्ः, प्राणः 
सवर्गो वागादीन्संवूङ्क्त प्राण इतरास्प्राणान्‌ रक्षति मातेव पुरान? इति । तस्मात्पा- 
णस्यापि जीववत्स्वातन्त्र्यप्रसङ्गः । तं परिहरति 
चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्य। ॥ १० ॥ 
व तुश्चच्दः प्राणस्य जीववत्स्वातन्त्र्यं व्यावतयति , यथा चक्षुरादीनि राजप्र- 
कृतिवज्ञोचस्य कतृत्वं भोक्तृत्वं च प्रत्युपकरणानि स्वन्त्राणि | तथा गुख्यो 5पि प्राणो 


; भामती 
रूपादिप्रस्यया न ते तदनुगुणाः, तस्मान्नेग्द्रियाणां सामान्पवृत्तिः ध्राणस्तथा च वृत्तवृत्तिमतो; कथञ्चि- 


द्रेदविवक्षया न पृथगुपदेशो गमयितव्यः । तस्मान्न क्रिया, नापि वायुभात्रं श्राणः, किन्तु वायुभेद एवा- 
ष्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहः प्राण इति ॥ ९॥ 


स्यादेतत्‌ यथा चक्षुरादीनां जीवं प्रति गुणभूतत्वाज्जीवस्य च थ्रेष्ठवाज्जीव; स्वतन्त्र एवं 


प्राणोऽपि प्राधान्यात्‌ भ्रेष्ठत्वाच्च स्वतन्त्रः प्राप्नोति । न च द्रयो। स्वतन्त्रयोरेकस्मिन्‌ शरीरे एकवाक्य- ` 


त्बमुपपद्यत इत्यपर्यायं विसद्धानेकदिकक्रियतया देह उच्मण्येतेति प्राप्ते । र 


उच्यते -- चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्य: । यद्यपि चक्षुराद्यपेक्षया श्े्ठठव प्राघान्यं च प्राणस्य 


भामती-व्यास्या - 
वृत्त और वृत्तिमान्‌ का भेद भानकर इन्द्रियों से पृथक्‌ प्राण का निर्देश जो माना गया, वह. 
संगत नहीं किन्तु इन्द्रियों के सामान्य व्यापार से प्राणों का तात्त्विक भेद द्दी मानना 
पड़ता है । | 
इसी प्रकार प्राणों को बाह्य वायुमात्र भी नहीं माना जा सकता, अपि तु शरीरात्तवर्ती 
वह वायु का परिणाम विशेष जो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान--इन पाँच रूपों में 
विभक्त होकर शरीर का धारक है, प्राण कहलाता है ॥ ९ ॥ 
शङ्का जेसे जीव के प्रति चक्षुरादि इन्द्रियगण गुणभूत माने जाते हैं, अतः जीव उन 

से श्रेष्ठ हाने के कारण स्वतन्त्र माना जाता है। वेसे हो प्राण भी श्रेष्ठ और प्रधान होने से 
स्वतन्त्र सिद्ध होता है । दो स्वतन्त्र पदार्थों की एकवाक्यता एक शरीर में रह नहीं सकती, 
अतः एकसाथ दो स्वतन्त्र स्वामियों की विरूद्ध दिग्गामी परस्पर बिरुद्ध क्रियाओं से शरीर 
उन्मथित ( अस्त-व्यस्त ) हो जायगा। 

समाधान--“चक्षुरादिवत्‌ तु तत्सहशिष्ट्या दिभ्य:!। आशय यह है कि यद्यपि चक्षुरादि 
की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ और प्रधान है, तथापि जीवात्मा के प्रति प्राण वसे ही परतन्त्र है, जेसे 
शय्या और आसनादि संहत ( कार्यकारण-समूह ), अचेतन और भौतिक होने के कारण 
पुरुष के उपकरण पुरुष- तन्त्र ( पुरुष के अधीन ) हैं। श्रुतियों में प्राण चक्षुरादि साधनों की 
कक्षा में ही शिष्ट ( पठित ) है, समान घमंवाले पदार्थ ही सहशिष्ट होते हैं, अतः चक्षुरादि के 
समान ही प्राण भी पुरुष का एक साधनमात्र है। जैसे सामात्य प्रजा की अपेक्षया मन्त्री 
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राजमन्त्रिवज्ञीवस्य सर्वाथकरत्वेनोपकरणभूतो न स्वतन्त्रः। कुतः ? तत्सहशिष्टया- 
दिभ्यः । तेश्चक्लुरादिभ्यः सहेव प्राणः शिष्यते प्राणसंचादादिषु । समानधर्मणा च 
सह शासनं युक्तं बृहद्रथंतरादिचत्‌। आदिशब्देन संतत्या वेतनत्वादीन्पाणस्य स्चातः 
न्तर्यनिराक्करणहेतून्‌ दशयति ।! १०॥ 

स्यादेतत्‌ यदि चक्षुराद्वित्माणस्य जीव प्रति करणभाचोऽभ्युपगस्येत, 
विषयान्तरं रूपादिवत्मसज्येत । रूपाद्यालोचमादिभिदत्तिभियंथास्वं चक्षुरादीनां 
जीचं प्रति करणभावो भवति । अपि चेकादशेव कार्यजातानि रूपालोचनादीनि 
परिगणितानि यदर्थमेकादश प्राणाः संग्रहीताः, नतु द्वादशमपरं कायेजातमधिगस्यते 
यद्यमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायतेति । अत उत्तरं पढित-- 

अकरणत्बाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ॥ ११॥ 

न ताचद्िषयाम्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्प्राणस्य नहि चक्षुरादिवत्प्राणस्य 
विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगस्यते । न चास्येतावता कार्याभाच पच । कस्मात्‌ ? 
तथा हि शुतिः प्राणान्तरेष्वसम्भाव्यमानं सुख्यप्राणस्य वैशेषिकं कार्य दशयति प्राण- 
संचादादिछु-'अथ ह प्राणा अहंश्रयसि व्यूदिरे! इत्युपक्रम्य "यस्मिन्व उत्क्रान्ते 
शरीर पापिष्ठतरमिच हश्यते स चः भ्रष्ठ? ( छार ५।१।६,७) इति चोपन्यस्य प्रत्येक 
वागाद्यत्क्रमणेन तद्त्ृत्तिमात्रहीनं यथापूर्वं जीवनं दर्शयित्वा, प्राणोच्चिक्रमिषायां 
चागादिशेथिल्यापत्ति शरीरपातप्रसङ्गं च दर्शयन्ती श्रतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रिय- 
स्थिति दर्दीयति । 'तार्न्वारष्ठः प्राण उचाच मा मोहमापद्यथाहमेगेतत्पश्चचात्मनं 
प्रविभञ्येतद्बाणमचष्टभ्य विघारयामि’ इति चंतमेवार्थ श्तिराह- प्राणेन रक्षन्नवरं 
कुलायम्‌? ( ३० ४।३।१२) इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राणनिमित्तां शरोररक्षां दशै 
यति । 'यस्मात्कस्माध्याङ्गाठाण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति’ ( चु० १।३।१९ ) । 'तेन 


् भामत्ती 
तथापि संहतस्वादचेतनत्वाद्‌ भौतिकत्वाच्चक्षरादिभिः सह शिष्टत्वाच्च पुरुषार्थत्वात्‌ पुरुषं प्रति पारतस्त्यं 


दायनासनादिव-डूवेत्‌ । तथा च यधा मन्त्रीतरेषु नेयौगिदेषु प्रधानसपि राजानमपेचणास्वतन्त्न एवं 
प्राणोऽपि चक्षुरादिषु प्रधानमपि जीवेऽस्वतन्त्र इति ॥ १०॥ 

स्यादेतत्‌ - चक्षुरादिभिः सह शासनेन करणं चेत्‌ प्राण एवं सति चक्षुरादिविषयरूपादिवदस्यापि 
विषयान्तरं बक्तब्यम्‌ । न च तच्छक्यं चक्तुम्‌ , एकादाकरणगणनध्याकोपश्चेति दोषं परिहरति 
भक्करणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति । न प्राणः परिच्छेदाहरणादिकरणमस्माभिरभ्युपेयते येनास्य 
चिषयान्तरमन्बिष्येत एकादशत्वं च करणानां व्याकुप्येतापि तु प्राणा्तरासम्भवि देहेन्द्रियविधारणकारणं 

भामती-व्याख्या : 

प्रधान होता हुआ भी राजा की अपेक्षा गौण ही होता है, वैसे ही प्राण अन्य इन्द्रियों की 
अपेक्षा प्रधान होने पर भी पुरुष की अपेक्षा परतन्त्र है ॥ १०॥ 

शङ्का - चक्षुरादि करणों की पंक्तिमें पठित होने के कारण प्राण भी यदि एक करण 
है, तब उसका भी कोई पृथक्‌ विषय होना चाहिए, जैसे चक्षुरादि के अपने रूप, शब्दादि 
विषय होते हैं, किन्तु प्राणका कोई विषय नहीं कहा जा सकता, अन्यथा एकादश करण की» 


गणना विरुद्ध पड़ जाती है । हे ८४ भे 
समाघान--“अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति । अर्थात्‌ जैसी ज्ञाते 


में े 
परिच्छेद-जनकत्वेन ( प्रकाशकरत्वेत ) और कर्मेल्द्रियों में आहरणकरत्वेन करणता मांसी | 
जाती है, वेसो प्राणों में करणता विवक्षित नहीं कि प्राणों के लिए विषयान्तर की आवश्यकता | 
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यदशनाति यत्पिवति तेनेतरान्‌ प्राणानवति' इति च प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रिय 
दर्शयति । कस्मिन्ख्वहमुत्क्वान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते अतिष्ठा- 
स्यामि’ इति, 'स प्राणमसजत' इति च प्राणनिमित्ते जीवस्थोत्कान्तिप्रतिष्टे 
द्शंयति ॥ ॥ ११ ॥ 
पञ्चवृत्तिमेनोवहयपदिइयते ॥ १२ ॥ 
, इतश्चास्ति सुख्यस्य प्राणस्य वेशेषिक कार्य, यत्कारणं पञ्चवृत्तिरयं व्यपदि- 
श्यते श्रुतिषु ण श्राणोऽपानो व्यान उदानः समान» ( बृ० १।५।३ ) इति । वृत्तिभेदः्वाय 
कार्यभदापेक्षः -प्राणः श्राम्ुत्तिरुच्छासादिकर्मा, अपानोवाग्वृत्तिर्निश्‍वासादिकर्मा, 
घ्यानस्तयोः सन्धौ वर्तमानो वीर्यवस्कमहेतुः; उदान ऊध्वंवृत्तिरत्कान्त्यादिद्देतुः, 
समानः सम सचष्वङ्गघु योऽन्नरसान्नयतीति एवं पंचवृत्तिः प्राणो मनोवत्‌ । यथा 
मनसः पञ्च वृत्तय एवं प्राणस्यापीत्यर्थः । श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिचिषया मनसः 
पञ्च वृत्तयः प्रसिद्धाः, नतु कामः संकरप इत्याद्याः परिपठिताः परिग्रह्मेरन्‌ , पञ्च- 
संख्यातिरेकात्‌। नन्वत्रापि ओोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिचिषया ऽपर मनसो 
वृत्तिरस्तोति समानः पञ्चसंख्यातिरेकः। पर्व तर्हि 'परमतप्रतिषिद्वमुमतं भचति’ 
इति न्यायादिद्दापि योगशाञ्नप्रसिद्धा मनसः पञ्च वृत्तयः परिग्रह्मन्ते -'प्रमाणविपये 
भामती 
प्राणः । तच्च शुतिप्रबन्धेन दशितं न केवलं शरीरेग्द्रियघारणमस्य कार्यमु | ११ ॥ - 
अपि च--पञ्चवुत्तिमंनोब्रदु व्यपदिश्यते । विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिम्‌ । यथा मरुमरीचि- 
कादिषु सलिलाविवुद्धय; । अतद्रूपप्रतिष्ठता च संशयेऽप्यस्ति तस्मेकाप्रतिषठानात्‌ । अतः सोऽपि संगृहीतः । 
शाब्दज्ञानानुप।ती बस्तुशूभ्यो विकल्प: । यद्यपि भिथ्याज्ञानेऽप्यस्ति वस्तुशुन्यता, तथापि न तस्य व्यवहार- 
हेतुतास्ति । अस्य तु पण्डितङ्पविचारासहस्यापि शब्दज्ञानमाहात्म्याद्‌ व्यवहारहेतुभावोऽस्त्येव । यथा 
पुरुषस्य चेतन्धमिति । नह्यत्र षष्ट्यथः सम्बन्धोऽस्ति तस्य भेदाधिष्ठानस्वात्‌ । चेतन्यस्य पुरुषादत्यन्ता- 
भामती -व्याख्या ] 
"होती और करणगत एकादशत्व संख्या का व्याकोप ( विरोध) होता । वस्तु-स्थिति यह है 
कि प्राणों में देहेन्द्रियादि-घारकत्वेन करणता मानी जाती है, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
प्राणश्च विधारयितव्यं च” ( प्रश्‍न. ४६ )। “तान्‌ वरिष्ठ! प्रण उवाच -मा मोहमापद्यथाहमे- 
वैतत्पः्धात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टश्य विधारयामि” ( प्रश्‍न. २३) ॥ ११॥ 
चक्षुरादि की अपेक्षा जेसे मन का अपना विशिष्ट कार्य है, वैसे ही प्राण का भी, क्योंकि 
मन ओर प्राण-दोनों पञ्चवृत्तिक प्रसिद्ध है । [ कार्य का भेद होने पर हो वृत्तियो का भेद होता 
है । मन की शब्दादिविषयक पाँच वृत्तियाँ होती है, वैसे ही एवास-प्रश्वासादि के रूप में प्राण 
को पाँच वृत्तियाँ हैं-“प्रणोऽपानो व्यान उदानः समानः ( बृह्‌. उ. १५३) ]। 
मन की शब्दादिविषयक पाँच वृत्तियों की झपेक्षा योगशास्त्र-प्रसिद्ध अन्य पाँच वृत्तियाँ 
अभिहित हैं -प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय।” (यो. सू. १६) । इन में विपर्यय का 
लक्षण किया गया है--/विपयंयो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम'' (वो. सू. १८) । मरुमरीचिका 
में जलादि की झलक विपर्यय या मिथ्या ज्ञान है । संशय ज्ञान भी केवल अपने विषय सें 
प्रतिष्ठित नहीं होता, अतः 'अतद्रपप्रतिष्ट' पद से संगृहीत हो जाता है । विपर्यय का विपरीत 
विषय होता है किन्तु विकल्प वृत्ति में विषय वस्तु का सवंथा अभाव होता है--“शब्दज्ञाना- 
नुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” ( यो. सु. १९ )। यद्यपि शुक्ति-रजतादि मिथ्या ज्ञानों में भी 
रजतादिरूप विषयवस्तु का अभाव होता है, तथापि रजत व्यवहार का हेतु या व्यावहारिक 
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यविकरपनिद्वास्मृतयः, नाम ( पात० योग” सू० १।१.६ ) | बहुबृत्तित्वमात्रेण चा मन 
प्राणस्य निदशनमिति द्रष्टव्यम्‌ । जीवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पञ्चवृत्तित्वान्मनोव- 
दिति योजयितव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
( ६ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ । खू० १३ ) 
अणुश्च ॥ १३ ॥ 

अणुज्चायं मुख्यः प्राणः प्रत्येतव्यः, इतरप्राणवत्‌ । अणुत्वं चेहापि सौक्ष्म्यपरि- 
च्छेदौ, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ , पञ्चभिवृत्तिभिः कत्स्नशरी रव्यापित्वात्‌ , सूक्ष्मः प्राणः 
उत्क्रान्तो पाशवं स्थेनानुपलभ्यमानत्चात्‌ परिष्छिन्नश्रोत्कान्तिगत्यागतिश्रुतिभ्यः । 
नजु विभुत्वमपि प्राणस्य समाम्नायते - समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम 
ई भामती 
भेदात्‌ । थद्यपि चात्राभावप्रत्ययालम्वना वृत्तिनेंप्पते, तथापि विक्षेपसंस्कारलक्षणा मनोवृद्धि रिहास्व्येवे ति 
सवंसत्रदातम्‌ ॥ १२ ॥ 


समखिभिर्लोकेरिति विभुश्वश्रवणाहिभुः प्राण; समः प्लुषिणेऽत्याद्यास्तु भ्रुतयो विभोरष्यवच्छेदाजू- 
विष्यन्ति । यथा विभुन आकाशस्य कुटकरकाशवच्छेदात्कुटादिसाम्यम्िति प्राप्त आह ® अणुश्च &। 
उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रतिभ्य आध्यात्मिकस्य प्राणस्यावच्छिन्तता न विभुत्वम्‌ । दुरधिगमतामात्रेण च 
शरीरव्यापिनोऽप्यणुत्वमुपचरयंते न त्वणुस्वभिन्युक्तमधस्तात्‌ । यत्त्वस्य विभृत्वाम्नानं तदाधिदेविकेन 
भामती -व्याख्या 
नहीं माना जाता किन्तु "पुरुषस्य चेतभ्यम्‌'-इत्यादि विकल्प-स्थलों पर एक विद्वान्‌ पुरुष 
ही यह समझता है कि पुरुष ही चैतन्य पदार्थ है, चेतन्यतत्त्व पुरुष का सम्बन्धी नहीं । इस से 
विपरीत लोक व्यवहार में “पुरुषस्य चेतन्यम्‌?-इत्यादि प्रयोग असंगत नहीं समझे जाते, अतः 
विकल्प-पदा्थं व्यवहार का हेतु माना जाता है। योगसूत्रकार ने जो 'निद्रा' पद से सुषुप्त 
का ग्रहण करके लक्षण किया है-“अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा” (यो. सू. १।१० )। [ 
वहाँ वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार मन का लय या अभाव नहीं माना जाता । तथापि विक्षेप- 
संस्कारूप मनोवृत्ति यहाँ विवक्षित है, उस का अभाव सुषुप्ति में माना जाता है। अत एव 
कल्पतरुकारने इस योगसूत्र का अथं (ब्र. सु. १।१।५) में किया है--“निद्रातो हत्या वृत्तयोऽभावं 
प्रति अयभ्ते गच्छन्त्मस्यिन्तिति” ॥ १२ ॥ 


संशय-प्राण विभृ है ? अथवा परिच्छिस्त ? 
पुर्वेपक्ष-'“सम एभिस्त्रिलोकंः” ( बृह्‌. उ. १३।२२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्राण 
में विभुत्व प्रतिपादित है । यह जो “समः प्लुषिणा” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्राण में पुत्तिका 
( छोटी मधु-मक्खी या भुनगा ) आदि छोटे प्राणियों का स्वल्प या परिच्छित्त परिमाण 
प्रतिपादित है, वह वेसा ही है, जैसा कि विभु आकाश में कुटादि ( घटादि ) उपाधियों के 
अवच्छेद से घटाकाशादि-व्यवहार । र 
सिद्धान्त -“अणुश्र” अर्थात्‌ उत्क्रान्ति, गति ओर आागति की प्रतिपादिका श्रुतयो | 
के द्वारा प्राण में परिच्छित्न परिमाण ही सिद्ध होता है, विभुत्व नहीं । यद्यपि प्राण शरीर” | 
व्यापी दै, अणुपरिमाण का नहीं । तथापि प्राण की दुरधिगमता को ध्यान में रख कर सूक्ष्मता 
बोधन करने के लिए अणुत्व.का उपचार कर दिया गया है- यह पहले कहा जा चुका है! 
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प्राणानां देवाधिष्ठित ] ०प/नहि छी दितभासत्ोअंचलितस्‌ ० ८५९ 


पभिस्तरिभिलोंकेः समोऽनेन सवण ( वृ० १।३।२२ ) इत्येवमादिंप्रदेशेषु । तङुच्यते-- 
आधिदेविक्केन समष्टिः्यष्टिरूपेण हैरण्यगर्भण प्राणात्मनेवेतङ्वियुत्वमाम्नायते, नाभ्या- 
त्मिकेन। अपि च समः प्लुषिणेत्यादिना खाम्यचचनेन प्रतिप्राणिचर्तिनः प्राणस्य 
परिच्छेद एव प्रदइयंते तस्माददोषः ॥ १३ ॥ 


( ७ ज्योतिराधधिक्ररणम्‌ । त्र १४-१६ ) 
ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ 
_ ते पुनः प्रकृताः प्राणाः कि स्वमहिम्नैव स्वस्मे स्वस्मे कार्याय प्रभवन्त्याहो- 
स्विद्देवताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति विचार्यते-तत्न प्राप्त तावत यथा स्वकायंशक्तियो- 
५ गात्स्वमहिस्नेच प्राणाः प्रवर्तरन्निति । अपि च देवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्ताव- 
TASTE 


भाम 
सुत्रात्मना समष्टिव्यष्टिरुपेण, न त्वाध्यात्मिकेन रूपेण us समः प्लुषिणेत्येवमाद्याः श्रुतयों देहसाम्य- 
सेव घ्राणस्याहुः स्वरूपतो न तु करकाकाशवस्परोपाधिकतया कर्थञ्चन्नेतव्या इति ॥ १३ ॥ 
$ --- 
यद्धि यत्काय्यं कुवंदृदृष्टं तत्‌ स्वमहिम्नेव करोतीस्येव तावदुत्सगं: पराधिष्ठानन्तु तस्य बलवठा- 
साणान्तरवशात्‌ । स्यादेतत्‌ -चास्यावीनां तक्षाद्यर्धिष्ठितानापचेतनानां कायं कारिटवदर्शेनाद्चेतनस्वे- 
नेखियाणामप्यघिष्ठातुदेवताकहपनेति चेत्‌, न; जोवस्येवाधिषठातुञ्चेतनस्य विद्यप्तानत्वात्‌ । “न चार्तिः 
रवाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌’ इत्यादिशुतिभ्यो देवतानामप्यचिष्ातुत्वमभ्युपगन्तुं युक्तम्‌ । अनेका धिष्ठानाम्यु- 
भामती-व्याख्या 
यह जो प्राण में विभुत्व अभिहित है, वह समष्टि प्राणतत्त्व के अधिष्ठाता सुत्रात्मा हिरण्यगर्भे 
के लिए कहा गया है, आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्वेर्ती ) प्राण के लिए नहीं, क्योंकि इस प्राण 
का प्रतिपादन करनेवाली “सम! प्लुषिणा”-- इत्यादि श्रुतियाँ शरीर के समान मध्यम 
परिमाणक प्राण कह रही हैं, यह प्राण का वास्तविक स्वरूप है, घटाकाशादि के समान 
ओपाधिक नहीं ॥ १३॥ 
सन्देदद-प्रकृत प्राण ( चक्षुरादि इन्द्रियां ) अपना-अपना रूपादि-प्रकाशनात्मक 
कार्य स्वयं अपने-आप करते हैं? अथवा सूर्यादि अधिष्ठातृदेवताओं से अनुप्राणित होकर ? 


पूर्व पक्ष-लोक में जो पदार्थ जिस कार्य का सम्पादन करता देखा जाता है, वह - 


स्वयं अपने-आप ही कार्य करता है, जेसे अग्ति अपना दाहादिरूप कार्य स्वयं करती है, जब 
इस औत्सगिक नियभ का कोई सबल प्रमाण बाधक होता हैं, तभी अत्य प्रेरक अधिष्ठाता की 
कल्पता की जाती है । 

शङ्का - वास्य ( बसूला ) आदि अचेतन साधन सदेव तक्षा ( वढ़ई ) आदि चेतन 
पदार्थों से अधिष्ठित होकर तक्षणादि कायं का सम्पाइन करते हैं, स्वतन्त्र अपने-आप नहीं । 
इच्द्रियगण भी अचेतन हैं, अतः किसी चेतन अधिष्ठाता सें प्रेरित होकर ही कार्यकारी होंगे, 
स्वतन्त्र नहीं । र 

समाधान--यह सत्य है कि इन्द्रियगण जड़ हैं, मतः उन्हें किसी अधिष्ठाता की अपेक्षा 
है, किन्तु जीवात्मा ही उनका अधिष्ठातृत्व कर सकता है, उससे भिन्न अन्य किसी अधिष्ठाता 
की आवश्यकता नहीं । “अरितर्वाग्‌ भूवा मुखं प्राविशत्‌” ( ऐत. २,४) इत्यादि श्रुतियों के 
आधार पर अग्नि, वायु आदि अनेक देवताओं को अधिठ्ठाता मानने पर इन्द्रियों के हारा कोई 
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भ्युपगस्यमानायां तासामेवाधिष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तत्वप्रसङ्गाच्छारोरस्य भोक्तृत्वं 
प्रलीयेत । अतः स्वमहिस्नचेषां प्रवृत्तिरिति । एवं प्राप्त इदसुच्यते ¬ ज्योतिराद्यधिष्ठानं 
'तुं इति । तुशब्देन पूवं पक्षो व्याचत्यते। उयोतिरादिभिरग्न्याद्यभिमानिनीभिद्‌चतास्चि- 
रघिष्टितं वागादि करणज्ञातं स्वकायंषु प्रवर्तत इति प्रतिजानीते । हेतु व्याचष्ट - 
तदामननादिति । तथा ह्यामनन्ति-'अस्निचीग्भूत्धां सुखं प्राविशत्‌ (ऐत० २।४) 
इत्यादि । अग्नेश्चायं चाग्भाचो सुखप्रवेशश्च देचतात्मना 5 धिष्ठातृत्वमङ्गी कत्योच्यते । 
नहि देवतासस्बन्धं प्रत्याख्यायाग्नेवीचि सुखे वा कश्विह्विशेषसस्व॒न्यों इश्वते। तथा 
'बायुः प्राणो भूत्वा. नासिके प्राविशत' ( ऐत० २।३ ) इत्येवसाद्यपि योजयितव्यम्‌। 
तथान्यत्रापि 'वाशेच ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽग्निना जयोतिषा भाति च तपति च’ ` 
(छा० ३१८३ ) इत्येवमादिना वागादीनामण्यादिउयोतिष्ट्राद्वचनेनेतमेवार्थं दढ. 
यति । 'स चे वाचमेव प्रथमामत्यवहस्खा, यदा खुत्थुमत्यसुच्यते सोऽर्निरभवत्‌' 
( बू० १।३।१२) इति चंचमाद्नि वायादीनामम्म्यादिसावार्पात्तवचनेनेतमेवार्थ 
द्योतयति । सर्वत्र चाध्यात्माधिदेचतविभःशेन बागादयग्न्याद्यजुक्रमणमनयेव प्रत्यासत्या 
भवति । स्मृतावपि - 'चागध्यात्ममिति धाहुर्ब्राह्मणास्तत््यद्शिनः । वक्तव्वमधिभूतं तु 
चद्विस्तजाधिदेचतम्‌।' (म भार० १२।३१३।५) इत्यादिना वागादोनामग्न्यादिदेवता- 
चिष्ठितत्वं सप्रपञ्चं दर्शितम्‌ ¦ यदुक्तं स्वकार्यर्शाक्तयोगात्स्वभदिस्नेच प्राण: प्रवते- 
भामती 
- पगमे हि तेषामेकामिप्रायनियमतिमित्ता्नावान्त किश्वित्‌ कार्यमुत्पद्येत विरोधात्‌ । अपि च य इन्दर 
याणामधिष्ठाता, स एव भोक्तेति देदतानां भोकतृत्वेन स्वामित्वं शरीर इति न जीव; स्वामी स्याद्‌ भोक्ता 
च । तस्मादस्यादुपचारो वागादिषु प्रकाशकत्वादिना केनचिस्तिमित्तेन गतयितव्यो न तु स्वरूपेणास्याः 
दिदेवतानां मुखाद्यनुप्रवेश इति प्रातम्‌ । 
एवं प्राप्ते उच्पते --नानाविधासु तावत्‌ श्रुतिषु स्मृतिषु च तत्र तत्र वागादिष्वग्न्यादिदेवताधि- 
छानमवगम्पते । न च तवसत्याप्नुषपत्तो क्लेशेन व्यास्यातुमुचितम्‌ । न च स्वरूपोपयोगभेदज्ञानविरहिणो 
` जोवस्पेनद्रियाधिष्ठातृत्वसम्भवः, सम्भवति तु देवतानामिग्द्रियाद्यार्षण ज्ञानेन साक्षात्कृतवतीनां तत्त्वर- 


भामती-व्याब्या | 
भो कार्य उत्पन्त न हा सकेगा, अप्रोंकि अनेक स्वतन्त्र अधिष्ठाताओ की एकवाक्यता सम्भव 
नहीं, अतः वे परस्पर मिलकर किसी एक दिशा में इन्द्रियों को प्रेरित नहीं कर सकते । यदि 
अग्नि आदि देवताओं को अधिष्ठाता मान लिया जाता है, तब वे ही शरीर के स्वामी भौर 
भोक्ता भी हो जाएँगे, जीवात्मा न स्त्रामी हो सकेगा और न भोक्ता । फलतः जीवात्मा से 
भिन्न और किसी अधिष्ठाता की सिद्धि नहों होती । “अग्निर्वाग भुत्वा मुखं प्राविशत्‌” ( ऐत. 
२४ ) यहाँ अग्नि! आदि शब्दों का वागिख्रिय आदि में औपचारिक ( गौण) प्रयोग है, 
क्योंकि अग्ति-वृत्ति प्रकाशकत्व गुण वाक्‌ में विद्यमान है, अतः अस्ति आदि देवताओं का पृथक्‌ 
निर्देश भी सुलभ नहीं रह जाता । 
सिद्धान्त- भाष्य में उदाहृत नानाविध श्रुतियों और ' वागध्यात्ममिति प्राहुः” ( मः 
भारत. शान्ति. ३१३५ ) इत्यादि स्मृतियों से वागादि इन्द्रियों के अग्नि देवतादि अधिष्ठाता 
हीते हैं। किसी विशेष अनुपपत्ति के बिना उन श्रुतियों और स्मृतियों की उपचारपरक 
व्याख्या नहीं की जा सकती । जीवात्मा को इन्द्रियों का अधिष्ठाता नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि वह इन्द्रियों के स्वरूप, उपयोग और भेद से अनभिज्ञ है। अग्नि, वायु आदि देवगण 
झपने आर्ष ज्ञान के द्वारा इन्द्रियों का साक्षात्कार करते हैं और उनके उपयोग और भेद से 
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रन्निति, तद्युक्तम्‌ , शक्तानामपि शंकटादीनामनडुदायचिष्टितानां प्रवृत्तिदशनात्‌ । उभय- 
थोपपत्तो चागमाद्वागादीनां देवताधिष्ठितत्वमेच निश्ची यत्ते ॥ १४ ॥ 

यथप्युक्त - देवतानामधिष्ठात्रीणां ओक्वत्वप्रसङ्घो न शारीरस्येति, तत्परिहियते- 

ग्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ क 

सतोष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रोष देवतासु प्राणवता कार्यकरणसंघातस्वामिना 
शारीरेणेचेषां प्राणानां संबंधः थतेरवगस्यते । तथा हि श्रतिः- अथ यत्रेतदाकाशम्रः 
चुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः घुरुषी दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति . ख आत्मा 
गन्थाय घ्राणम्‌? ( छा० ८।१२।४ ) इत्येवंजातीयका शारीरेणैव प्राणानां सम्बन्ध 
वयति । अपि चानेकत्वात्प्रतिकरणमचिष्डात्रीणां देचतानां न भोवतुत्वमस्मिञ्शा- 
रीरेऽवकल्पते। एको ह्ययभस्मिञ्शरीरे शारीरो सोक्ता प्रतिसघानादिसंभवाद्ब-` 
गस्यते॥ १५॥। | 

तस्य च नित्यखात्‌ ॥ १६॥ स्मे 

तस्थ च शारोरस्यास्मिन्‌ शरोरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्य पापो पलेपसंभबाऱ्छुख- 
डुःखोपभोगसंमवाच्च, न देचतानाम्‌। ता हि परस्मिन्नेश्वय पदेऽचतिप्टमाना न 
_ हीनेऽस्मिशरोरे भोक्तुस्वं प्रतिलब्धुमहेन्ति । भ्रृतिश्च भचति पुण्यमेचासुं गच्छि न 
ह वे देवान्पापं गच्छति? ( बू० १।५।३ ) इति । शारीरेणेच च नित्यः प्राणानां संवंच 
उत्क्रान्त्याद्घ, तदचुवृत्तिदशंनात्‌ । 'तसुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रान्तं 
सर्व प्राणा अनूऱक्रामन्ति' ( बू० ४४२ ) इत्यादिश्रृतिभ्यः । तस्मात्सतोष्वपि करणानां 
नियन्त्रीपु देवताखु न शारीरस्य भोकतृत्वमषगच्छति। करणपक्षस्येच हि देवता, 
न भोकदृपक्षस्येत ॥ १६॥ 


i लयास पमओन> 


भामती 

पभेदतदुपयोगभेदविज्ञातम्‌ । तस्मात्तास्ता एवं देवतात्तत्तत्करणाधिष्ठात्र्य इति युक्त न तु जीव: | 
भवतु वा जोदोऽ्याचः्ठाता, तथाप्यदोष: । अनेकेषा मधिष्ठातणामेक: परमेइवरो5स्ति नियन्तान्तर्यामी 
तद॒शादू बिप्रतिपित्सत्रोऽपि न विध्रतिपत्तुमहुन्ति । तथा चेकवाषयतया न तत्कार्योत्पत्तिप्रत्यूहः पन 
चताबता देवतातामत्र शरीरे भोमतुस्बम्‌ । नहि यन्ता रथमाघितिप्ठन्तपि तस्साष्पबिज्ञयादेभोक्ताऽपि तु 
स्वाम्येब । एव देवता अधिष्ठात्र्पो$प न भोक्यस्तासां तावन्मात्रस्य थुतत्वात्‌ । भोक्ता तु जीव एय । 
त च नराडिशरोरो चित दुःखबहुलमुपभोग सुखमय्यो देवता अहुन्ति। तस्मात्‌ प्राणातासविष्ठात्र्यो देवता 
इति सिद्धम्‌ । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ६४-१६ ॥ 


es णाचा = 


भासती=व्याख्या | 

सुपरिचित हैं, अतः अग्नि आदि देबगण ही वागादि के अधिष्ठाता सिद्ध होते हैं, जीवात्मा 
चढी । यदि जीव को भी अधिष्टाता मान छिया जाता है, तब भी कोई दोष नहीं, क्योंकि 
अनेक अधिशताओं का नियन्ता अन्तर्यामो परमेश्वर एक है, वह उन्हें एक दिशा मे सव्वा- 
लितकर उनके बिल्गाव और विखराव पर अंकुश लगा देता है, अत; वे एकवाक्यताप्रस्त होकर 
सभी कार्यों का समुचित सम्पादन करते हैं। इतने पर भी देवगणों मे भोषतृत्व सम्भव नहीं, 
क्योंकि जैसे यन्ता ( सारथी ) रथ-का अधिष्ठातृत्व करता हुआ भी रथादि साधनों से साध्य 
'बिजयादि फल का भोक्ता नहीं होता, वैसे हो दवगण भोक्ता नहीं होते, क्योंकि उनमें केच 
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धिछ्ठातृत्व ही श्रुति-प्रतिपादित है, भोक्तृत्व नहीं, भोक्ता तो जीव दी है। मानवादि-शरीरों 


प्र Digitized By ० दाखनराई समा व्यम्‌ ॥ अ.२ पा. ४ खू. १७ 
( ८ इन्द्रियाधिकरणम्‌ । स्‌० १७-१९ ) 
त इन्द्रियाणि तद्दयपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७॥ 

सुख्यश्चेक इतरे चे कादश प्राणा अनुक्रान्ताः | तत्रेदमपरं संदिद्यते-कि मुख्य. 
स्येव प्राणस्य चृत्तिभेदा इतरे प्राणा आहोस्थित्तत्वान्तराणीति । कि तावत्पाप्तम ! 
मुख्यस्येवेतरे वृत्तिभेदा इति । कुतः? श्रतेः । तथा हि थुतिखुँख्यमितरांश्च प्राणान्‌ 
सञ्चिधाप्य मुख्यात्मतामितरेषां ख्यापयति-'इन्ता 5स्यंव सर्व रूपमसामेति त पतस्येव 
सव रुपमभवन? ( बृ० १।५।२१ ) इति । प्राणैकशब्दत्वाच्चेकत्वाध्यवसायः । इतरथा 
हान्याय्यमनेकार्थत्वं प्राणशब्द्स्य प्रसज्येत, एकत्र वा सुख्यस्येतरच वा लाक्षणि- 
कत्वमापद्यंत । तस्माद्यर्थकस्यंच प्राणस्य प्राणाद्याः पञ्च चुत्तय एवं चागाद्या 


भामती 
मा भूत्‌ प्राणो वृत्तिरिन्द्रियाणासिन्द्रियाण्येवास्थ ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य च घ्राणस्य वृत्तयो भवि- 


ष्यन्ति । तद्भावाभावानुविधा यिभावाभावत्वमिन्द्रियाणां श्रुत्यनुभवसिद्ध, तथाच प्राणशन्दस्येकस्यास्याथ्यः 
सनेकार्थत्वं न भविष्यत, वृत्तीनां वृत्तिमतस्तत््वान्तरत्वाभावात्‌ । तत्त्वान्तरत्वे त्विन्द्रियाणां प्राणशब्द- 
स्यानेकाथंतवं प्रसज्येत इन्द्रियेषु लाक्षणिकस्वं बा । न च मुख्यसम्भवे लक्षणा युत्ता, जघन्यत्वात्‌ । न च 
भेदेन व्यपदेशो भेदसाधनम,एतस्माज्जायते प्राण इत्यादिः मनसोऽपीन्द्रियेभ्योऽस्ति भेदेन व्यपदेश इत्यनि- 
खियरवप्रसङ्ग; । स्मृतिवशात्तु तस्येर्द्रियस्वे इन्द्रियाणामपि प्राणाङ्भेदेन व्यपदिष्टानामप्यस्ति घ्राणस्वभा- 
वत्वे 'हन्त अस्येच रूपमसाम' इति श्रुति! । तस्मादुपपत्तेः श्रुतेश्च प्राणस्येव वृत्तय एकावशेन्द्रियाणि न 


न भामती-व्याख्या 

में दावबहुल भोग उपलब्ध होता है, उसके अधिकारी देवगण नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
सुखमात्र के अधिकारी हैं । फलतः इन्द्रियों के नियन्ता और अधिष्ठाता देवगण सिद्ध 
होते हुं ॥ १४, १५, १६॥ 


संशय--चक्षुरादि इन्द्रियाँ क्या मुख्य प्राण की वृत्तियाँ हैं? अथवा प्राण से भिन्न हैं! 
पूर्वपक्ष इन्द्रियों की सामान्य वृत्ति प्राण है- ऐसा सांख्य-मत तो संगत नहीं कितु 
इन्द्रियों को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ( मुख्य ) प्राण की वृत्ति माना जा सकता हूँ, क्योकि प्राण के 
भावाभाव पर इन्द्रियों का भावाभाव निर्भर है-ऐसा श्रुति और अनुभव से सिद्ध है। प्राण 
शब्द एक है, उसके अनेक अथे मानना उचित नहीं । इन्द्रियों को प्राण की वृत्ति मानने पर 
इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही होती हैं, क्योंकि वृत्तियों को वृत्तिमान से भिन्न तत्वान्तर नहीं माता 
जाता है । इस प्रकार प्राण और इन्द्रिय-दोनों में समानरूप से प्राणशब्दा्थंता बन जाती हवै। 
इसके विपरीत इन्द्रियों को प्राण से भिन्न तत्त्वान्तर मानने पर 'प्राण' शब्द में धनेकार्थता 
आजा जाती है। इन्द्रियों को 'प्राण' शब्द का लाक्षणिक अर्थ भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि जब उनमें 'प्राण' शब्द की मुख्याथंता सम्भव है, तब लक्षणा युक्त नहीं, १ 
शब्द की लक्षणा वृत्ति अत्यन्त जघन्य मानी जाती दै । 'प्राण' शब्द से भिन्त इन्द्रिय शब्द 
के द्वारा व्यवहार हो जानेमात्र से इन्द्रियों को प्राण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, 
अन्यथा “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” ( मुण्ड. ९।१।३) इत्यादि श्रुति 
मन का इन्द्रियो से भिन्न निर्देश होने के कारण इन्द्रियों से मन का भेद मानना होगा! 
“मनःषष्ठानीस्द्रियाणि” ( गी० १५।५ ) इत्यादि स्मृति-वाक्यों के आधार पर यदि मतको भी 
इन्द्रिय माना जाता है, तब प्राण से भिस्त निदिष्ट ईद्धयों में भी प्राणरूपता मानी जा सकती | 
है, जैसा कि श्रुति कहृती है:-हल्ताहमू अस्येव रूपमसाम्‌” ( बृह. ३० १।५।२१ ) फलतः | 


astri Collection. 
ब 


प्राणादिन्द्रियाणां भेदः ] Digitized By हिन्दी सहितभासदी संतरलितम दद 


अप्येकादशेति । 


एवं प्राप्ते ब्रमः- तत्त्वान्तराण्येव प्राणाद्वागादीनीति । कुतः ? व्यपद्शभेदात्‌ । 
कोऽयं ब्यपद्शभेदः ! ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठ वर्जयिस्याऽवशिष्टा पकादशेन्द्रियाणी- 
त्युच्यन्ते । श्रुताचेचं व्यपदेशद्शनात्‌ । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि च” 
( मु. २।१।३ ) इति. ह्य वंजातीयकेषु प्रदेशेषु पृथकप्राणो व्यपदिश्यते, पृथक्चेन्द्रियाणि । 
नचु मनसोऽप्येवं सति वर्जनमिन्द्रिय त्वेन प्राणवत्स्यात्‌ , मनः सबन्द्रियाणि च' इति 


भामती 
तत्त्वान्तराणोति प्राप्तम्‌ । 


एवं प्राप्त उच्यते - मुख्यात्‌ प्राणात्तत्वास्तराणीस्त्रियाणि, तत्र तत्र भेदेन व्यपदेशात्‌ । मुत्युप्राप्ता- 
प्राहत्वलक्षणविरुद्धधमंसंतगंथुतेः । म्थक्रियाभेदाच्च--देहधारणं हि प्राणस्य क्रियार्षालोचनमनने चेखि- 
याणामु । न च तद्भावाभावानुविधानं तद्वृत्तितामावहति, देहेन व्यभिचारात्‌-प्राणादयो हि देहान्बयव्य- 
तिरेकानृविघायिनो न च देहात्मानः। याऽपि च प्राणरूपतामिन्द्रियाणाममिदधाति श्चुतः, तत्रापि 
पोर्वापर्यालोचनायां सेद एव प्रतीयत इत्युक्तं भाप्यकृता । तस्माद्‌ बहुश्रुतिषिरोघात्‌ पूर्वापरविरोषाच्च 
प्राणरूपताभिधानमिन्द्रियाणां प्राणायत्ततया भाक्तं गप्रयितव्यम्‌ । सनसस्त्विरद्यस्वे स्मृतेरवगते छचिदिः 

भामती-व्याख्या 

उपपत्ति भोर श्रुति के बल पर प्राण की ही वृत्तियाँ ग्यारह इन्द्रियगण हुँ । 

सिद्धान्त -मुख्य प्राण की अपेक्षा इन्द्रियाँ भिन्न तस्वान्तर हैं, क्योंकि (१) प्राण से 
भिन्न इन्द्रियों का निर्देश तत्र-तत्र पाया जाता है, (२) इन्द्रियों में यह क्षमता नहीं कि वे 
असुरों को मृत्यु की प्राप्ति करा सकें किन्तु मुख्य प्राणों की चट्टान से टकराकर असुरंगण 
मृत्यु को प्राप्त हो गए--'स यथा5श्मानमृत्वा लोष्ठो विध्वंसेतँवं हैवं विध्वंसमानं विष्वञ्चो 
विनेशुः” ( वृह० उ० १।३।७) । (३) इन्द्रियों का कार्यं भिन्न दवै ओर प्राणों का भित्न-- 
शरीर का धारण करना प्राणों का काम है और पदार्थो का आलोचन ( ज्ञानोत्पाद ) 
वाह्येन्द्रियों का एवं मनन मन का काम है । _ 

यह जो कहा था कि इन्द्रियाँ प्राणों की ृत्तियाँ होने से प्राणरूप है, क्योंकि 'प्राण- 
सत्वे इन्द्रियसत्त्वम्‌', 'प्रणाभावे इन्द्रियाभावः'- इस प्रकार का भाभावानुविधान ( अन्वय 
ओर व्यतिरेक ) इन्द्रियों में पाया जाता है । वह कहना संगत नहीं, क्योंकि 'जिसमें जिस 
पदार्थ के भावाभाव का अनुविधान ( अनुसरण ) पाया जाता है, बह उस पदाथं से अभिन्न 
( उसी का स्वरूप ) होता है'-यह नियम शरीर में व्यभिचरित है, क्योंकि `शरीरभावे 
श्राणभावः, शरोराभावे प्राणाभाव/--इस प्रकार का प्राणों में अनुविघान उपलब्ध होने 
पर भो प्राण शरीरात्मक नहीं होते । जो श्रुति इन्द्रियों में प्राणरूपता का अभिधान करती 
है, उस श्रृति के पूर्वापर प्रसङ्ग की आलोचना करने पर प्राणों से इन्द्रियों का भेद ही सिद्ध 
होता है- ऐसा भाष्यकार ने कहा है । इस प्रकार अनेक श्रुतियों का विरोध एवं पूर्वापर का 
विरोध हाने के कारण इन्द्रियों में प्राणात्मकता का अभिधान भाक्त ( औपचारिक ) मानना 
पड़ता है। सभी रन्द्रियाँ प्राण के अधीन होने के कारण प्राणरूप कह दी गई हैं, वस्तुस्थिति 
वेसी नहीं। मन इन्द्रियरूप ही है, फिर भी कहीं-कहीं जो स्मृति-वाक्यों में मन का इन्द्रियों 
से भेद अभिहित है, वह बलीवरद्द-न्थाय से [ यद्यपि बलीवदं ( बैल ) भी गोजातीय होते से 
गौः पद से अभिहित हो जाता है, तथापि 'गासातय बलीवर्द च'- इत्यादि व्यवहारो में गो 
से भिन्न बलीवदे का निर्देश इसलिए कर दिया जाता दै कि वह अन्य गोवृन्द से प्रधान है, 
वैसे ही मन सभी इंद्रियो में प्रधान है, अतः कहीं-कहीं मत का पृथक्‌ निर्देश कर दिया गया 
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पृथग्व्यपदेशदर्शनात्‌ । सत्यमेतत्‌ - स्मृतो त्वेकादशेन्द्रियाणोति मनोऽपीन्द्रियत्वेन 


श्रोत्राद्चित्संगृह्यते । प्राणस्य त्विन्द्रियत्वं न श्र॒तो स्मृतो चा प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेश- ` 


मेदश्चायं तस्वभेद्पक्ष उपपद्यते । तररवकत्ये तु स एवेकः सन्‌ प्राण इन्द्रियव्यपदेशं 
लभते न लभते चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । तस्मात्तरवान्तरभूता सुख्यादितरे॥ १७॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः ? -- 

भेदश्रृतेः ॥ १८ ॥ 

भेदेन चागादिभ्यः प्राणः सर्वत्र ध्रयते-'लि इ वाचसूचुः? ( बृ० १।३।२ 
इत्युपक्रम्य वागादीनसखुरपाप्मविध्वस्ताचुपन्यस्य, उपसंहृत्य यागादिप्रकरणम्‌ “अथ 
हेममासन्यं प्राणसूचुः' इत्यसुरबिध्योलनो सुख्यस्य प्राणस्य ` पृथशुपक्रमणात्‌ । तथा 
“मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेउकुरुत' इत्येबसाद्या अपि भेद्शुतय उदाहतंव्याः । तस्मा- 
किलक छार भामती 
'खियेश्यो भेदेनोपादानं गोबलीवर्दन्यायेन । अथवा इन्द्रियाणां बत्तंभानमात्रविषयस्वान्मनसस्तु त्रेकात्य- 
गोचरत्वाद्‌ भ्रेदेताभिघानम्‌ । न च प्राणे व्यपदेवाभेदबाहुल्यं तथा नेतुं युक्तस्‌ । धराणरूपताश्रुतेश्च गतिः 
बंशिता। तथा ज्येष्ठे प्राणशब्दस्य सुख्यत्वादिन्द्रियेषु ततस्तस्वान्तरेषु लाक्षणिकः प्राणशब्द इति युक्तम्‌ । 
न च मुण्यत्वानुरोधेनावगतभेदयोरेक्यं युक्तम्‌, मा भूद्‌ गङ्गादीनां तीरादिभिरक्यमिति । 

अन्ये तु भेदशन्दाध्याहारभिया भेदश्चुतेश्चेति पोनशकत्यभिया च तच्छऽ्दस्य चानन्तरोक्तपरामन्ञं- 
करवादन्यया वणंयाञ्जक्रः । किमेकादशेव वागादय इर्द्ियाण्याहो प्राणोऽपीति विशये इन्द्रस्यात्मनो लिङग. 


| भामती-व्याख्या 

है ]। अथवा चक्षुरादि इंद्वियाँ केवल वर्तमान निषय की ही ग्राहक हैं किन्तु मन त्रैकालिक 
पदार्थो को विषय करता है, इस विशेषता को लेकर मन का भेदेन निर्देश हो गया है। 
इन्द्रियों से भिन्न-निर्देश करनेवाली जो अनेक श्रुतियाँ हैं, उनको औपचारिक सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । हाँ, इन्द्रियों की प्रणरूपता के निर्देश का उपचार-मार्ग दिखाया जा 


चुका है । मुख्य प्राण की ज्येष्ठता-श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए जो सभी इंद्रियों में प्राण 


शब्द का प्रयोग क्रिया गया है, वह भी लाक्षणिक है। यह जो प्रश्‍न उठाया गया है कि जब 
इन्द्रियों में 'प्राण” शब्द का मुख्य प्रयोग हो सकता है, तब गौण क्यों ? इसका उत्तर यह दै 
कि जिन पदार्थों में भेद कई प्रमाणों से अपगत हो जाता है, मुख्य प्रयोग के लोभ से उनके 
अभेद का अभिधान युक्त नहीं, अन्यथा 'गज्भायां घोष:--इत्यादि स्थलों पर गङ्गा का तीर 
,( तट ) पदार्थ से अभेद मानना होगा । 

उक्त सूत्र की अन्य आचार्यो ( वृत्तिकारादि ) ने प्रकारास्तर से व्याख्या की है, 
क्योंकि पूवं व्याख्या में भेद-वाचक 'तत्वाततर' पद का अध्याहार करके 'प्राणात्‌ तत्त्वास्त- 
राणि बागादानि' -ऐसी प्रतिज्ञा-भाग की योजना करके 'तहचपदेशात्‌'--इस हेतु-भाग का 
र्थं किया गया है “भेंदव्यपदेश।त्‌'। यहाँ अश्रुत पद का अध्य हार एक दं ष है और दूसरा 
दोष है >'भेदव्य१देश” ओर भेदश्रुति' नो पुनइक्ति। इतना हो नहीं, अपितु तोसरा एक 
बहुत गम्भीर दोष यह है कि तत्‌" पद सब पू. कथित पदार्थ का परामर्शी होता है, किन्तु 


पूर्व व्याख्या में अध्याहृत तत्त्वान्तर' पदा पं का परामशी माना गया है, अतः उक्त सुत्र की - 


निर्ढुष्ट व्याख्या अपेक्षित है, उसके अतुसार संशय, पूवंपक्ष और सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 
संशय - क्या वागादि ग्यारह ही इष्द्रिया हैं? अथवा प्राण भी इंद्रिय है ? 

.  पूर्वपक्ष-इंद्र ( भात्मा) का जो लिङ्ग ( अनुमापक हेतु ) हो, उसे इंद्रिय कहते 

हैँ-। इदडिपमिद्धलिङ्ग मिटटमिन्दरसृष्टमिखजुर्षमख्धदत्तमिति वा” ( पा० सू० ५।२।९३) | 
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दपि तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे || १८ || 

कुतञ्च तत्त्वान्तरभूता! ?-- 

रज चेलक्षण्याच्च ॥ १९ ॥ | 

चलक्षण्य च भवति मुख्यस्येतरेषां च । सुप्तेषु चागादिषु मुख्य एको जागति 
स पच चको सृत्युनाउप्रात्त आत्तास्त्वितरे । तस्वैँव च स्थित्युत्कान्तिभ्यरा देहघारण- 
पतनहेतुत्वं नेन्द्रियाणाम्‌ | विषयालो चनहेतुत्वं चेन्द्रियाणां न. प्राणस्येत्येवंजातीयको 
भूयाह्लक्षणमेदः प्राणेन्दियाणाम्‌ । तस्मादप्येषां तस्त्ान्तरभावसिद्धिः ! यदुक्तम्‌ -'त 
पतस्यच सच रूपमभवन्‌ ( ब्‌» १।५।२१) इति श्च॒तः प्राण एबेन्ट्रियाणीति, तदयु- 
क्तम्‌ , तत्रापि पोर्वोपर्यालोचनाद्‌ भेद्प्रतीतेः | तथा हि-'वदिष्याम्येवाइमिति बाग्दप” 
( १० १५२१ ) इति वागादीनीन्द्रियाण्यबुक्रम्य “तानि झुत्युः अमो भूत्वोपयेमे 
तस्माच्छ्रास्यत्येच चाक? इति च श्रम्ररूपेण खृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाममिधाय 
'अथेममेव नाप्नोद्यो ऽयं मध्यमः प्राण” ( वृ, १०२१ ) इति प्रथकप्राणं स॒त्युनानसि- 
भूत तमचुक्तामति । 'अयं चे नः थष्ठः ( वृ० १५२१) इति च श्रेष्ठतामस्यावधार- 
यति । तस्मात्तदविरोधेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य प्राणायत्तत्वं तद्रपमवनं वागा- 
दीनामिति मन्तव्यं, न तादात्म्यम्‌ । अत एंच च प्राणशब्दस्येन्दरियेषु लाक्षणिकत्व- 
सिद्धि: । तथा च श्रतिः 'त पतस्येच सचे रूपमभवन्‌। तस्मादंत पतेनाख्यायन्ते 
भाणाः ( वृ० १५२१) इति मुख्यप्राणविषयस्येव 'प्राणशब्दस्यन्द्रियेषु लाक्षणिकों 
वृत्ति दर्शयति । तस्मात्तत््वान्तराणि प्राणाद्वागादीनीन्द्रियाणीति ॥ १९॥ 


Lt न क ककी 
भामती 


सिन्द्रियं तथा च वागादिवत्प्राणस्यापीच्धलिङ्गतास्ति। न च रूपादिविषयालो चनकरणतेस्ट्रियता, आलोक 


स्यापीछियत्वप्रतङ्गात्‌ । तस्मा-ट्गोतिकमिन्द्र लिङ्गमिखियमिति वागादिवस्राणस्यापौस्द्रिवसिति रापतबर्‌ । 
एवं प्राप्तेऽभिधीयते --इन्द्रियाणि वागादीनि श्रेष्ठात्‌ प्राणादन्यत्र । कुतः ? तेनेखियशन्देन तेषामेव वागा- 
दीनां व्यपदेशात्‌ । नहि मुख्ये प्राण इन्द्रियशञब्दो दृष्टचरः। इन्द्रलिङ्गता तु व्युत्पत्तिमात्रनिभित्तं यथा 
गच्छतोति गोरिति, प्रवृत्तिनिमित्त तु देहाभिष्ठानत्वे सति ख्पाद्यालोचनकरणत्वम्‌ । इदं चास्य देहाषिष्ठाः 
नत्वं यहू हानुप्रहोपधाताभ्यां तदनुग्रहोपघातौ । तथा च नालोकस्पेन्द्रियत्बष्रसङ्खः । तस्माद्रढेर्वागादय 
क मु मामतो-व्याख्या 
जैसे वागादि करणों से कर्ता ( आत्मा ) का अनुमान होता है, वैसे ही प्राण भो इन्द्र का 
लिङ्ग होने से इन्द्रिय कहा जा सकता है। ज्ञान एवं इच्छादि में अतिप्रसक्ति हटाने के लिएँ 
'भौतिकत्व’ विशेषण दिया जा सकता है।॥ 'ख्पादिविषयकप्रकाशकरणत्वम्‌'--ऐसा इन्द्रिय 
का लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाह्य आलोकादि में अतिथ्याप्त है । | 
सिद्धान्त--वागादि ग्यारह ही इन्द्रियाँ हैं, प्राण इन्द्रिय नहीं । इसके अनुरूप सूत्र की 
योजना इस प्रकार करनी चाहिए--( वागादीनि ) इष्द्रियाणि श्रेष्ठात्‌ । प्राणात्‌ ) अध्यत्र, 
- कुतः ? तेन ब्यपदेशात्‌ ( इन्द्रियशब्देन तेषामेवाभिधानात्‌ ) । मुख्य प्राण में इन्द्रिय शब्द 
का प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता 'इन्द्रिय' शब्द की जो आचाये पाणिनि ते व्युत्पत्ति प्रर्दाशत 
की है, वह केवल शब्द-साधुत्व प्रदशित करने के लिए वैसे ही है, जैसे गो” शब्द की व्युत्पत्ति 
की जाती है-'गच्छतीति गौ. । 'इन्द्रिय' शब्द का प्रवृत्ति-निमित ( शक्यतावच्छेदक ) है-- 
देहाधिष्ठानते सति रूपाद्यालोचनकारणत्वम्‌' । देह के स्वास्थ्य भर अस्वास्थ्य पर इन्द्रियों 


के स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की निभंरता ही इन्द्रियगत देहाधिष्ठानता दै। बाह्य आरोकचें 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ९ संज्ञामूतिक्लुप्त्यधिकरणस्‌ । स्‌० २०-२२ ॥ 
संज्चामूर्तिक्लपिस्तु त्रिवृत्कुबत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
सत्मक्रियायां तेजोऽबन्नानां खष्टिमभिधायोपदिश्यते-'सेय देवतेक्षत हन्ताहमिः 
मास्तिस्रो देवता अनेना जीवेनात्मनानुप्रविद्य, नामरूपे व्याकरचाणीति। तासां 
त्रिवृतं जिद्वुतमेकंकां करचाणीति’  छा० ६।३।२ ) | तत्र संशयः-- कि जीवकतृकमिदं 
नामरूपव्याकरणमादो स्वित्परमेश्वरकतृ कमिति । तत्र प्राप्त तावत्‌-जीवकतकमेवेद्‌ 
भामती 
एवेन्द्रियाणि, न प्राण इति सिद्धम्‌ । भाष्यकारीयं त्वघिक्षरण भेदश्चुतेरित्यादिषु सूत्रेषु नेयम्‌ ॥१७-१९॥ 


सत्प्रक्रियायां तत्तेज ऐक्षतेत्यादिना सन्दर्भेण तेजोऽबन्नानां सृष्टि विघायोपदिश्यते-'सेथं देवते- 
क्षत हन्ताहमिमास्तित्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि' तासां निवृतं त्रिबृत- 
मेकेकां करवाणीति । अस्यार्थंः-- पूर्दोक्तं बहु भवनमोीक्षणप्रयोजनमद्यापि संथा न निष्पन्तमिति पुनरीक्षा 
कृतवती बहुभवनमेव प्रयोजनमुद्दिश्य कथं हन्तेदानीमहमिमा यथोक्तास्तेजआद्यास्ति्रो देवताः पुरवसृष्टाव- 
नुभूतेन सम्प्रति स्मरणसन्तिधापितेन जीवेन प्राणधारणकर्त्रात्मनानुप्रविइय बुद्धबाविभूतमात्रायामादर्श इव 
मुखबिम्बं तोय इव चन्द्रमसो विम्बं छायामात्रतयानुप्रविश्य नाम च रूपं च ते व्याकरवाणि विस्पष्टे 
करवाणीदमस्य नामेदं च रूपमिति तासां तिसुणां देवतानां त्रिवृतं तेजो$नन्नात्मना व्यात्मिकां व्यात्ति- 
छामेकेकां देवतां करवाणीति । 
तत्र संशयः कि जोवकतुंकमिदं नामरूपव्याकरणमाहो परमेशंयरकतृंकमिति । यवि जीवकढक 
तत आकाशो वे नामरूपयोनिवं हितेत्यादिश्रुतिविरोघादनध्यवसायः । अथ परयेश्वरकर्तृकं, ततो न 
बिरोध; । तत्र डित्घडवित्यादिनामकरणे च घटपटादिरूपकरणे च जीवकतुंत्वदशंनात्‌ । इहापि त्रिवुस्क- 
भामती-व्याख्या 
देहाधिष्डानता न होने से अतिप्रसक्ति नहीं होती । 'इन्द्रिय' शब्द यौगिक नहीं, अपितु चक्षुः 
रादि में रूढ है। भतः घ्राण में इन्द्रिय सिद्ध नहीं होता । 
` ` पूर्वोक्त भाष्यकारीय अधिकरण “भेदश्रुते:” और “वैलक्षण्याच्च इन दो सूत्रों पर 
आश्रित दै । उनसे पूवं सत्तारहवें सत्र का अधिकरण भिन्न है, उसीका अन्य आचायों ते उक्त 
व्याख्यान किया है ॥ १७, १८, १९॥ 
__ विषय --“सदेव सोम्येदग्र आसीत्‌” ( छा. ६।२।१) इस प्रकार सत्तत्त्व-निरूपण के 
` प्रकरण में 'तत्तेज ऐक्षत”- इत्यादि वाक्यों के द्वारा तेज, जल और अन्न (पृथिवी ) को 
सृष्टि का प्रतिपादन करके कहा गया द्वै--“सेयं देवतैक्षत हस्त ! अहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि”। इसका 
अर्थ यह दै कि परदेवता ( परमेश्‍वर ) ने सोचा-हन्त ( महानु खेद है कि) जो मैंने “बहु 
स्यां प्रजायेय” ( तै. उ. २६ ) इस प्रकार पहला सद्भूल्प किया था, वह अभी [ अव्याईत 
भूतो की उत्पत्ति हो जाने पर ] भी पूर्णरूपेण निष्पन्न नहीं हुआ, अतः पुनः ईक्षण (संकल्प) 
किया कि मैं पुर्वतन सगं में अनुभूत और अब स्मर्यमाण प्राण-धारक जीवरूपेण तेज आदि 
भूतों में आदशंगत मुख-प्रतिबिम्ब या जलगत चन्द्र-प्रतिम्ब के समान प्रविष्ट होकर विशेषतः 
नामों ( सूयं-चन्दरादि संज्ञाओं ) और शुक्ल भास्वरादि रूपों को व्याकृत ( सुव्यक्त ) करे । 
इसके लिए तेज, जल और पृथिवी-इन तीनों का त्रिवृत्करण करू । 
. संश॒य-संकल्पित नाम और रूप का व्याकरण कया जीव के द्वारा किया जाता है 
झथवा परमेश्वर के द्वारा 
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नामरूपव्याकरणमिति । कुतः ? 'अनेन जोवेनात्मना' इति विशेषणात्‌ । यथा लोके 
बारेणाहं परसैन्यमनुप्रविश्य संकलयानीस्येवंजातीयके प्रयोणे चारकतृ कमेव सत्सै- 
न्वसकलनं हेतुकतृत्वाद्राजाऽऽत्मन्यभ्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमपुरुषप्रयोशेण, पवं 
जीवकतृ कमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकर्तृत्वाददेचतात्मन्यभ्यारोपयति व्याकरचाणी- 
त्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपि च डित्थडवित्थादिषु नामखु घटशराचादिष च रूपेष 
जीवस्येच व्याकतृत्वं ष्टम्‌ । तस्माउजीवकत्‌ कमेवेदं नामरूपव्याकरणमित्येचं प्राप्तेऽ. 
रणे नामरूपकरणे चास्ति सम्भावना जीवस्य त प जीवेनेति व्याकरवाणीति प्रधान- 
क्रियया सम्बध्यते, न त्वानन्तर्यादनुप्रविक्येत्यनेन सम्बध्यते । प्रधानपवार्थंतम्बन्धो हि साक्षात्सर्वषाँ 
गुणभूतानां पदार्यानामोत्सगिकस्तादर्थ्यात्‌ तेषाम्‌ । तस्य तु कचित्साक्षादसम्भबात्‌ परम्पराधयणं, 
साक्षात्सस्भवश्च योग्यतया दशितः। ननु सेयं देवतेति परमेइवरकतुंत्वं श्रयते, सत्यम्‌; प्रयोजकतया तु 
त:्विष्यति । यथा लोके चारेणाहं परसेन्यमनुप्रविश्य सद्भुलयानोति । यवि पुनरस्य साक्षात्कतुंभावो 
भवेदनेन जीवेनेत्यनर्थकं स्यात्‌ । नहि जीवस्यान्ययाकरणभावो भवितुमहुंति । प्रयोजककत्तस्तत्साक्षात्कर्ता 
करणं भवति प्रघानक्रियो द्वेशेग प्रयोजकेन प्रयोज्यकत्तुर्थ्यापनात्‌ । तस्मादत्र जोवस्य कतृंत्वं नामरूप - 
व्याकरणेऽन्यन्न तु परमेश्वरस्येति विरोधादनध्यवसाय इति प्राप्तम्‌ । 


भामती-य्याख्या 

पूर्वपक्ष- यद्यपि जोव को तेज आदि का कर्ता मानने पर “आकाशो वै नाम नामः 
रूपयोनिवंहिता” ( छां, ८१४।१) इत्यादि श्रृतियों का विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ 
'आकाश' पद से परमेश्वर का निर्देश करते हुए उसे ही विश्व के नाम और रूप का व्याकर्ता 
माना गया है। तथापि लौकिक अनुभूति के आधार पर 'डित्थ', 'डवित्य' आपि नामों 
(संज्ञा शब्दों) और घट, शरावादि रूपों का कतुंतव जीव में ही देखा जाता है, अतः त्रिवृत्करण 
और नामरूप-करण की सम्भावना जीव में ही स्थिर होती है । इस योग्यता के आधार पर 
उक्त श्रुति में व्याकरणरूप प्रधान क्रिया के साथ ही 'अनेच जीवेन-इसका अन्वय प्राप्त होता 
है, अनुप्रविश्य'- इस अवान्तर ( अप्रधान ) क्रिया के साथ नहीं, क्योंकि सभी मङ्गभूत 
पदार्थो का प्रधान पदार्थ के साथ अभ्वय औत्सगिक नियत है, क्योंकि सभी अङ्गभुत पदार्थों 
का प्रधानार्थं की सिद्धि में ही विनियोग होता है । जहाँ प्रधानार्थ के साथ साक्षात्‌ अध्वय नहीं 
हो सकता, वहाँ ही परम्परया अस्वय का आश्रयण किया जाता दै । प्रकृत में साक्षात्‌ सम्बन्ध 
की योग्यता दिखाई जा चुकी है । 

यह जो “सेयं देवता”--इस प्रकार परमेश्वर का कतुंत्वेन निर्देश है, वह प्रयोजकः 
त्वेन वैसे ही संगत हो जाता है, जैसे 'चारेणाहं परसन्यमनुप्रविश्य संकलयानि-यहाँ पर 
शत्रु-सेन्य में प्रवेश करके उसके आँकड़े प्राप्त करने का कतृंत्व साक्षात्‌ गुप्तचर में होता है 
ओर उसका प्रयोजक होने के कारण सेना-पति उसका कतृत्व अपने में मानता है । यदि 
ईश्वर में साक्षात्‌ त्रिवृदादि-करण का 'कतृंत्व माना जाता है, तब उसका 'अनेत जीवेन 
ऐसा कहना निरथंक हो जाता है, क्योंकि जीवपदोत्तर-प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का जो करण- 
त्वरूप अथं है, वह प्रयोज्य-कतुंत्वेन ही उपपन्त होता है, अन्यथा नहीं । जेसे “कुठारेण 
छिनत्ति-यहाँ छेंदनरूप प्रधान क्रिया का साक्षात्‌ सम्बन्धी कुठार करण है, वेसे ही प्रहुत 
में नाम-रूप व्याकरणरूप प्रधान का साक्षात्‌ सम्बध्धी (प्रयोज्य कर्ता ) जीव ईश्वर का 
करण कारक ही द्वै। इस प्रकार ब्रह्म में जगज्जम्मादि-कटुंत्व की प्रतिपादिका भ्रृतियों के 
साथ इस नाम-रूप-व्याकरण-श्रुति का विरोध आ जाने से ब्रह्म में समस्त जगत्‌ के कतृंत्व 
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भिधत्ते-संश्ञामू्तिक्ळृत्तिस्तु’ इति । तुशब्देन पक्षं व्यावर्तयति । संश्षामूतिक्लसि- 
रिति नामरूपव्याक्रियत्येतत्‌ । जिवृत्कुवेत इति परमेश्वरं लक्षयति, चित्र॒त्करणे तस्य 
निरपवाद्कतृत्वनिदेशात्‌ । येयं संज्ञाक्ळप्तिमूर्तिक्लपिश्षाग्तिराद्त्यश्चन्द्रमा चिद्यः 
दिति, तथा कुशकाशपलाशादिषु पशुम्चगमचुष्यादिष च प्रत्याक्कति प्रतिव्यक्ति चाने- 
प्रकारा, सा खलु परमेश्‍वरस्येच तेजोऽबन्नानां निर्मातुः कृतिभवितुमहेति । 
कुतः ? उपदेशात्‌ । तथा हि - सेयं देवतैक्षत इत्युपक्रस्प "व्याकरवाणि? 
इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्येच त्रहणो व्याकतुत्वमिहोपदिश्यते । ननु जीवेनेति 
विशेषणाज्ञोवकतृकत्वं व्याकरणस्याध्यवसितम्‌ , नेतदेवम्‌ , जीवेनेत्येतद्चुपचिः 
इयेत्यनेन संचध्यत आनन्तर्यात्‌ , न व्याकरवाणीत्यनेन | तेन हि संबन्धे व्याकरवा 
णीत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष औपचारिक: करप्यते। नच गिरीनदीससुद्रादिषु 
नानाविधेष नामरूपेष्वनीश्वरस्य जीवस्य व्योकरणसामथ्यभस्ति, येष्वपि चास्ति ` 
सामथ्यं तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत्‌ । नच जीवो नाम परमेदवरादत्यन्तसिन्न!, चार 
भामती 

एव प्राप्त उच्यते -परमेश्‍वरस्थेवेहापि नामहूपव्याकतृत्वमुपदिश्यते न तु जीवस्य, तस्य प्रधान- 
क्रियासम्बन्धं प्रत्ययोग्यत्वात्‌ । नन्वन्यत्र डित्वडवित्यादिनामकपंणि घटशरावादिरूपकमंणि च क्षतुंत्व- 
वशंनादिहापि योग्यता सम्माव्यत इति चेत्‌ , न; गिरिनदीसमुद्राविनिर्माणातामर्थ्येनार्थापत्यभावपरि- 


च्छिन्नेन सम्भावनापबाधनात्‌ । तस्मात्परभेश्वरस्यवात्र साक्षात्कतृत्वमुपदिइयते न जीवस्यानुप्रविश्ये- 
* ह्यनेन तु सन्निहितेनास्य सम्वश्धो योग्यत्वात्‌ । न चानर्थंक्य त्रिवृत्करणल्य भोक्ततृजीवा्थतया तदनुप्रवेशा- 
भिघानस्याथंव्वात्‌ । स्यादेतत्‌--अनुप्रविश्य व्याकरवाणोति समानक्षतृंत्वे वत्व: स्मरणात्‌ प्रवेशवक्षतुं- 
जीवस्येव व्याकतुंस्वमुपदिइयतेऽत्यथा तु परमेश्वरस्य व्याकतुत्वे जीदस्य प्रवेष्टृत्वे भिन्नकतुंकत्वेन ष्वः 
भामती “व्याख्या 
का अनध्यवसाय ( अनिश्चय ) हो जाता है । 
` सिद्धान्त परमेश्वर में ही नाम-रूप के व्याकरण का इतृत्व भी श्रुति के द्वारा 
उपदिष्ट है, जोव में नहीं, क्योंकि नाम-रूप व्याकरणात्मक प्रधान क्रिया के कतुंत्व की जीव 
में योग्यता ही नहीं। यह जो जहा गप्रा है कि डित्थ-डवित्थादि नामों और घट-शरावादि 
रूपों का जीव में कतृत्व देख कर महाभुतों के नाम-रूप का कतूंत्व भी सम्भावित हो जाता 
है । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि सको रे-कुल्हड़ आदि बना लेने वाले मंगरू कुम्हार में पर्वत, 
नदो, समुद्र आदि महान्‌ कार्यों के निर्माण का सामर्थ्यं नहीं पाया जाता, अतः योग्थता- 
कल्पक अर्थापत्ति प्रमाण भङ्ग हो जाता है, कथित सम्भावना बाधित हो जाती है। फलतः 
विवादास्पद नाम-रूप का साक्षात्‌ कर्तृत्व परमेश्वर में ही पर्यवसित होता है, जीव में नहीं । 
हाँ, “अनेन जीवेनः - इसके अन्वय की योग्यता प्रवेशरूप अवान्तर क्रिया में ही है, वर्योंकि वह 
शब्दतः सन्निहित है । 'जीवरूपेण अनुप्रवेश’ व्यर्थं है--ऐसा नहीं कहते, बयोंकि त्रिवृत्करण 
जीवरूप भोक्ता पुरुष के लिए ही होता है, अतः जीवरूपेण अनुप्रवेश ( 'मदर्थमिदम्‌’ इस 
प्रकार भोग्यत्वःस्थापन ) का अभिधान सार्थक है । 
' शङ्का--'अुप्रविश्य-यहा प्रयुक्त 'ल्यप्‌' का स्थानी 'वत्वा' प्रत्यय “समानकर्तृकयोः 
धुवकाले” ( पा. सू. २।४।२१ ) इस सूत्र के अनुसार एककतृंक दो क्रियाओं में से पूवंक्राल की 
क्रिया का बोधक होता है । यदि 'अनुप्रवेश' क्रिया का कर्त्ता जीव और 'व्याकरण' क्रिया का 
कर्ता ईश्वर है, तब दोनों क्रियाएँ समानकतृंक क्योंकर होंगी ? अतः जीव को ही व्याकरण 
क्रिया का भी कर्ता मानना चाहिए । 


समाधान- उक्त शद्भा का ,तिरात करते, इए भाध्यकतार ने कहा है--“त च जीवो 
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इव राज्ञः, आत्मनेति विशेषणात्‌, उपाधिमात्रनिवन्धनत्वाच्च जीवभावस्य । हेन तत्कृत- 
मपि नामरूपब्याकरणं परमेश्वरकृतमेव भवति । परमेश्‍वर एंव च नामरूपयोब्याकद ति 
सर्वो पनिषरिसद्धान्तः, 'आकाशो ह चे. नाम नामरूपयोनिर्चेहिता' (छाः ८१७१४ 
इत्यादिश्चतिभ्यः। तस्मात्परमेश्चरस्यंच त्रिवृत्कुवतः कमे नामरुपयोब्यौकरणम्‌ | 
तरिबुत्करणपूर्वेकमेवेदमिह नामरूपव्याकरणं विवश्ष्यते, प्रत्येक नामरूपब्याकरणस्व 
तेजोउबन्नोत्पत्तिवचनेनेवोक्तत्वात्‌। तञ्च त्रिवृत्करणमग्न्यादित्यचन्दविद्यत्सु तिदय 
ति-'यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुढ्छ तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य? (छा० ६४।१) 
इत्यादिना । तत्राग्निरितीदं रूपं व्याक्रियते, सति च रूपव्याकरणे विषयप्रतिलम्भाद- 
झिरितीदं नाम व्याक्रियते । एवमेचादित्यचन्द्रचिद्युत्स्चपि द्र्टव्यम्‌ । अनेन चोग्न्याचचः 
दाहरणेन भौमाम्मसतंजसेष त्रिष्वपि द्रव्येष्वविशेषेण चरिवृत्करणमुक्त भवति, उपक 
मोपसंहारयोः साधारणत्वात्‌ । तथा ह्यविशेषणवोपक्रमः-इमास्तिञ्जो देवताखिवृस्त्रि- 
वृदकका भवति’ ( छा? ६।३।४ ) इति। अविशेषेणेवं चोपसंहारः -'यदु रीहितमिवा- 


भूदिति तेजसस्तद्रुपम्‌' ` इत्येवमादिः, 'यद्विश्वातमिवाभूदित्येतासामेव देचतार्नांः 
समासः ( छा? ६।४।६,७ ) इत्येवमन्तः ॥ २० ॥ 


तासां तिरूणां द्वतानां बहिस्थिवृत्कतानां सतीनामध्यात्ममपरं त्रिवृत्करणसु- - 
कम्‌ इमास्तिस्रो देवता; पुरुषं प्राप्य तिवृत्निवृद्कंका भवति’ (छा० ६।४।७) इति ।- 
तदिदानोमांचार्यो यथाश्रृत्यवोपदशंयत्याशङ्कितं कंचिद्दोषं परिहरिष्यन्‌-- 
` मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१॥ : 
भूमेखिवृत्कतायाः पुरुषेणोपसुञ्यमानाया माँसादिकार्यः वथाशब्द्‌ं निष्पद्चते।ः 
I तव्याला भामती पकाई मक , 
प्रयोगो व्याहन्येतेत्यत्राह ® न च जोवो नाम.इति ७ । अतिरोहितायंमन्यत्‌ ॥ २०॥ - be 
अत्र भाष्यक्ृतोत्तरसुत्रशेषतया सूत्रमेतद्विियोपदशंनपरतया व्याख्यातं शङ्कानिराकरणार्थंत्वम- 
व्यस्य शबं वक्तुम्‌ । तथाहि--योऽन्नस्याणिष्ठो भागस्तन्मनस्तेजसस्तु योऽणिष्ठो भागः स॒ वागित्यत्र हि 
काणादानां सांख्यानां चास्ति विप्रतिपत्तिस्तत्र काणादा मनो नित्यमाचक्षते। सांख्यास्स्वाहङ्धारिके 
वाङ्मनसे । अन्नभागतावचनं त्वस्यान्तसम्बन्घलक्षणाथंम्‌ । अन्तोपयोगे हि मन; स्वस्थं भवति । एवं 


उ-हा 


भामती-चयाख्या 

नाम परमेश्वराद्‌ अत्यन्तभिन्न: । अर्थात्‌ जीव और ईश्वर की एकता निश्चित है, भेद केवल 
ओपाधिक है, अतः दोनों क्रियाओं में समानकतुंकत्व उपपन्न हो जाता है। शेष-भाष्य 
स्पष्ट है॥ २० ॥ > : 

“मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्र”-इस सूत्र की भाष्यकार ने ऐसी व्याख्या को 
हैं, जो उत्तर ( बाईसवें ) सूत्र के द्वारा निराकरणीय शंका को भवसरःप्रदान करती हैं, अतं 
एव भाष्यकार ने स्वयं कहा है--“भाशंकितं कंचिद्‌ दोषं परिहरिष्यन्‌' । [ 

आशंका का निराकरण करने के लिए भी इस सत्र को जो योजना की जा सकती दवै । 
वह इस प्रकार है--“यो४णिठस्तन्मन/” (छां० ६।५।५) इत्यादि श्रुति-वाक्यों के द्वारा कहा गया 
है कि अन्न ( पृथिवी ) का सूक्ष्म भाग मन और तेज का सूक्ष्म भाग वाक्‌ है किन्तु काणाद 
( वैशेषिक ) और सांख्यों का इसमें वैमत्य है- मन को वेशेषिकगण नित्य तथा सांख्य मन 
भौर वाक्‌ दोनों को अहंकार का परिणाम मानते हैं। श्रृतियों में जो मन को अस्त का 
भाग कहा गया है, उस पर वेशेषिकादि का कहना है कि वह अन्न के सम्बन्धमात्र का लक्षक 
है अर्थात्‌ अस्त का उपभोग करने पर मन स्वस्थ रहता दै। इसी प्रकार वाक्‌ और तेज=इत 
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तथा हि भतिः “अन्नमशितं त्रेघा विचोयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति 
यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ( छा० ६।५।१) इति । निवृत्ता भूमिरेवंषा 
घ्रीदियवादन्ञरूपेणाद्यत इत्यभिप्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठं रूपं पुरीषभावेन बहिनिंग- 
च्छति । मध्यममध्यात्मं मांसं वर्धयति । अणिष्ठं तु मनः। एवमितरयोरप्तेजसोये- 
थाशब्दं कायंमचगन्तव्यम्‌-मृत्रं लोहितं प्राणश्षापां कार्यम्‌। अस्थि मज्जा वाकते- 
जस इति ॥ २१॥ 

अत्राह- यदि सर्वेमेव नि्वुत्छतं भूतभौतिकमचिशेषश्चृतेः 'तासां त्रिवृतं त्रिवुत- 
सेकंकामकरोत्‌' इति । कि कतस्तह्ययं विशेषवथपद्शः इद तेज इमा आप इदमन्नम्‌? 
इति ? तथा 'अध्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कार्य मांसादि ? इदमपां पीतानां काय 
लोहितादि ? इदं तेजसो ऽशितस्य कार्यमस्थ्यादि' इति ? अत्रोच्यते, 

वेशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ २२॥ 

तुशब्देन चोदितं दोषमपञुदति। विशेषस्य भाषो वंशेष्यम्‌ , भूयस्त्वमिति 
यावत्‌ | सत्यपि त्रिवृत्करणे कचित्कस्यचिदू भूतधातोभयस्त्वद्चुपलभ्यते 'अग्नेस्तजो- 
भूयस्त्वमुद्कस्याब्मूयस्त्वं पृथिव्या अन्नभूयस्त्वम्‌? इति । व्यवहारप्रखिद्धधर्थ चेद्‌ 

भामती 
चाचोऽपि पाटवेन तेजः साम्यमभ्यूहनोयप्‌ । तत्रेदमुपतिष्ठते & मांसादीति & । वाङमनस इति वक्ष्ये 
मांसाद्यभिधानं सिद्धेन सह साध्यस्योपन्यासो दृष्टान्तलाभाय । यथा मांसादिभोमाद्येवं वाङ्मनसे अपि ` 
तेजसभोमे इत्यथः । एतदुक्तं भवति--न तावद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तमस्ति किञ्चिप्निर्यन्‌ । ब्रह्मज्ञानेन सवं- 
ज्ञानप्रतिज्ञाव्याघातात्‌ , बहुश्चतिविरोधाइच । नाप्याहङ्कारिकमहङ्कारस्य सां्याभिमतस्य तत्त्वत्या- 
धामाणिकत्वात्‌। तस्मादसति बाधके धुतिराज्ञसी नान्यया कथञ्चिन्नेतुमुचितेति कञ्चिद्दोषमित्युक्तं ˆ 
तद्दोषतां ढशंयश्यत्राह पुवं पक्षी & यदि सब॑मेव इति ® ॥ २१ ॥ 
भासती -ऽ्याख्या 

दोनों में पटुता की समानता होने के कारण वाक्‌ को तैजस कह दिया गया है । 

इस प्रकार वंशेषिकादि के मत का निरास करने के लिए कहा गया है--“मांसादि 
भौमं यथाशब्दमितरयोश्च” । सूत्रकार ने 'वाङ्मनसे भोमतैजसे'-ऐसा न कह कर जो 
'मांसादि भौमम्‌”- ऐसा कहा है. उसका तात्पर्यं यह है कि सिद्धार्थ के साथ साध्याथ का 
मभिधान करने पर सिद्धार्थरूप दृष्टान्त का लाभ हो जाता है-जैसे मांसादि भौमादिरूप 
होते हैं, वैसे ही वाक्‌ और मन भी क्रमशः तैजस और भौम हैं। आशय यह ह्वै कि ब्रह्म से 
भिन्न अन्य कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म-ज्ञान से जो सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की गई है, 
उससे ब्रह्मेतर समस्त पदार्थों में ब्रह्म-जन्यत्व सिद्ध, अत एव नित्यत्व बाधित होता है । इतना 
ही नहीं “अतोऽष्यदातंम्‌” ( बृह्‌. उ. ३४२) इत्यादि अनेक श्रुतियों के द्वारा भी प्रपञ्च 
में नित्यत्व का बाध होता है । वाक्‌ और मन को अहङ्कार का काय॑ भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि सांख्याभिमत अहद्धारतत्त्व ही प्रमाण-सिद्ध नहीं। फलतः कोई बाधक न होते के 
कारण उदाहूत श्रुति मुख्याथंपरक है, उसका अन्यथा-नयन नहीं किया जा सकता.॥ २१॥ 

भाष्यकार ने जो कहा था--“आशंकितं कंचिद्‌ दोषं परिहरिष्यन्‌”, उस दोष की 
आशंका पूर्वपक्षी कर रहा है--“यदि स्मेव त्रिवृत्कृतम”” । अर्थात्‌ यदि समस्त प्रपंच तेज, 
जल और पृथिवी का मिश्रितरूप है, तब 'यह तेज है', यह जल है! और “यह पृथिवी है-- 
इस प्रकार का विशुद्ध ( अमिश्चित ) भूतों का व्यवहार क्योंकर होगा? इसका उत्तर दै-- 
“बशेष्यातु तद्वादस्तद्वादः” । अर्थात्‌ यह सत्य है कि--प्रतीयमान्‌ कोई भी भूत विशुद्ध तस्मात्र 
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त्िवुत्कृतरज्जुवद्कत्वापत्ती सत्यां, न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य प्रसिध्येत्‌ । तस्मात्‌ 

सत्यपि त्रिवृत्करणे वेशेष्यादेष तेजो<बन्नविशेषवादों भूतमौतिकविषय उपपद्यते । 

- तद्वादस्तदाद इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमार्ति द्योतयति ॥ २२॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचाय श्री मच्छुकरभगवत्पूज्यपादकूती शारीरकः 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुथेः पादः ॥ ४॥ 


इतिश्री मद्‌त्रह्मसत्रश्ांकर माष्येऽविरोधार्यो द्वितीयोऽध्याय! ॥ 


nm >> 


भामती 
त्रिवुत्करणाविशेषेऽपि यस्य च यत्र भूयस्त्वं तेन तस्य व्यपदेश इत्यथं) ॥ २२ ॥ 
इति धीमद्वाचस्पतिमिश्चविरचिते शरोमद्धगवत्पादशारोरकभाष्यविभागे 
भातत्यां द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥ 
समाप्तश्नायभष्यायः ॥ 


ता “८ पिता: 


भामती-व्याख्या 
नहीं, तथापि प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना और आधे में अन्य दो भूत हैं, अत! अपने 
अधिक भाग को विशेषता को लेकर प्रत्येक भूत व्यवहृत होता है॥ २२ ॥ 
स्वामिवरश्रीऋषिरामशिष्यस्वामियोगी न्द्वानस्दविरचितायां 
भामतीव्याख्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः । 
समाप्तश्च द्वितो याध्यायः 


हिती येऽध्यायें 
अधिकरणानां सूत्राणां च 
संख्या 
पाद सं० १ २ ३ ४ योगः 
अधिकरण १३ प॒. १७ ९ ४७ 
सूत्र ३७ ४५: शह... रर १५७ 
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तृतीयोऽध्यायः । 
[ द॒तीये साघनाख्याध्याय प्रथमपादे गत्यागतिचिन्ता वेराम्यनिरुपणविचारश्च। ] 
( १ तदन्तर प्रतित््यधिकरणम्‌ । छू० १-७ ) 
तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्त! प्रश्‍न- 


निरूपणाभ्याम ॥ १ ॥ 


द्वितीयेऽध्याये स्सृतिन्यायविरोधौ वेदान्तविहिते ब्रह्मदर्शने परिहृतः । परप- 
क्षाणां चानपेक्षत्वं प्रपञ्चितम्‌ । श्रृतिविप्रतिषेघश्च परिहृतः | तत्र च जीवव्यतिरिक्तानि 
तत्त्वाने जीवोपकरणानि व्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌। अथेदानीमुपकरणोपद्वितस्य 
जीवस्य संसारगतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि ब्रह्मतरवं विद्यामेदामदो गुणोपसंहारा- 
उपसंहारौ सम्यग्दशेनात्षुरूधार्थसिद्धिः सम्यग्दशेनो पायविधिप्रमेदी मुक्तिफलानिय- 
मध्येत्येतदर्थजातं तृतोये ऽध्याये निरूपयिष्यते प्रसज्ञागतं च किमप्यन्यत्‌ । तत्र प्रथमे 
तावत्पादे पश्चाग्निविद्यामाशित्य संसारगतिप्रभेदः प्रदश्यते वराग्यहेतोः, “तस्माज्जु- 
गुप्सेत इति चान्ते थ्चवणात्‌। जीवो सुख्यप्राणसचिचः सेन्द्रियः समनस्को ४विद्या-. 
कमपवेप्रज्नापरिश्रदः पृवेदेह विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतदवगतम्‌ । 'बथैनमैते 
| ॒ ` भामती | 

द्वितोयतुतोयाष्याययो हंतुहेतुम-्टावलक्षणं सम्बन्धं दशंयन्‌ सुखाबबोधायंमषंसंक्षेपमाह ® द्वितीय 
ऽध्याये इति & । स्मृतिन्यायश्चतिविरोधपरिहारेण हि भनध्यतसायलक्षणमध्रामाण्यं ' परिहृतं तथाच 
प्रामाण्ये निश्चलीक्कते तार्तोयो विचारो भवस्पन्यथा तु निर्बोजतया न सिध्येदिति। अवान्तरसङ्गाति 
दर्शयितुं तत्र च जोवव्यतिरिक्तानि तरवानि जीवोपक्करणानि चेत्युक्तम्‌ । अध्यायाथंसंक्षेपमुकरवा पादार्थ 
संक्षेपमाह & तत्र प्रथमे तावत्‌ पादे इति &। तस्य प्रयोजनमाह ® वेराग्य इति &। पुर्वापरपरि- 
शोधनाय भूमिकामारचयति & जीवो मुख्यप्राणसचिव: इति ®। & करणोपादानवब्‌ भूतोपादानस्याः 


मामती-व्यार्या 00 

संगति- द्वितीय ओर तृतीय अध्याय में हेतुहेतुमद्वाव सम्बन्ध का सुखपूर्वक बोध 

कराने के लिए दोनों अध्यायों की विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय कर।या जाता हे--“दितीये& 
ध्याये” । वेदास्त-प्रतिपादित ब्रह्म-दर्शन में स्मृतियों न्यायों ओर श्रुतियों के विरोध का 
परिहार हो जाने पर वेदाध्तगत अनध्यवसाय ( अनवधारण ) रूप अप्रामाण्य का निराकरण 
हो गया, अतः प्रामाण्य के निश्चल हो जाने पर ही तृतीय अध्याय में साधन-विचार सम्भव 
हो सका, अन्यथा निराधार होने के कारण साधन-विचार नहीं हो सकता था। फलतः 
- दवितीयाध्याय का विषय हेतु और तृतीयाध्याय का प्रतिपाद्य पदार्थ हेतुमान्‌ दै। पुवे पादे 
के साथ इस पाद की संगति दिखाने के लिए कहा दवै-“जीवव्यतिरिक्ताति तत्त्वादिजीवोप- 
करणानि ।” अध्यायार्थं का संक्षिप्त स्वरूप कह कर पाद का संक्षिप्त भयं दिखाते है तत्र 
प्रथमे तावत्‌ पादे” । इसका प्रयोजन दिखाते हूँ-“वैराग्यहेतो।” । पुवंपक्ष ओर उत्तर पक्ष 
का परिशोधन करने के लिए भूमिका ( विषयवस्तु ) की रचता को जाती . है--“जीवो. 
मुख्यप्राणसचिवः” । वड 
संशय --परलोक-गामी जीवं क्या देहारम्भक सुक्ष्म भूतों से धावेश्तित होकर ही 

गमन करता है ? अथवा भावेध्ति होकर ? 7 प अर्म 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्राणा अभिसमावन्ति’ इत्यंचमादेः ‘अन्यन्नवतरं रूपं कुरुते' ( वृ० ४।४।१-४ ) इत्येव- 
मन्तात्संसारप्रकरणस्थाच्छब्दात्‌ धर्माधसफलोपभोगसंभवाश्च । स कि देहबोजेभूंतसू. 
क्मेरसंपरिष्वक्तो गच्छत्याहोस्वित्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
असंपरिष्वक्त इति । कुतः ? करणोपादानचद्‌ भूतोपादानस्याश्च तत्वात्‌ । 'स पतास्ते- 
जोमात्राः समभ्याददानः' ( व० ४।४।१ ) इति ह्यत्र तजोमात्राशब्रेन करणानासुपादानं 
संकीतयति, वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकोतनात्‌। नंवं भूतमात्रोपादानसंकीतेनमस्ति। 
सुलभाश्व सर्वत्र भूतमात्राः । येच देह आरश्धव्यस्त्तत्रच सन्ति, ततश्च तासां नयनं 
निष्प्रयोजनम्‌ । तस्मादसंपरिष्वक्तो यातीति । 
एवं प्राप्ते पठत्याचार्यः तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्त इति । तदन्त 
रप्रतिपत्तौ देहान्तरप्रतिपत्ती देहचीजभृंतसूद्षमेः संपरिष्वक्तः, रहति गच्छतोत्यवग- 
क न 7“ भामदी | 
शचुतश्बाव्‌ इति &। अत्र'च करणोपादानश्रुत्येव भोतिकत्वात्‌ करणानां भूतोपादानसिद्धेरिस्ट्रियोपादा- 
नातिरिक्तभुतविवक्षयाधिकररणारम्भः । यदि भूतान्यादायागमिष्यत्तदा तदपि करणोपादानवदेवाश्चोष्यत्‌ । 
न च श्रयते, तस्मान्न भूतपरिष्वक्तो रंहस्यपि तु करणमात्रपरिध्वक्तः । नह्यागमेकगम्येऽर्थे तदभावः 
प्रभेयाभाव न परिच्छेतुमहंति। न च देहान्तरारम्भान्यथानुपपत्त्वा भूतपरिष्वक्तस्य रंहणकल्पनेति 
युक्तमित्याह & सुलभाश्च सवंत्र भूतमात्रा इति ® । 
_ छ द्यपजंन्य इति छ। इह हि कायारम्भणमरिनिहोत्रापुर्वपरिणामलक्षणं शद्धादित्वेन पञ्चघा 
भामती-व्याख्या 
' पर्वपक्ष-'“करणोपादानवद्‌ भूतोपादानस्याश्ुतत्वात्‌” इस प्रकार भाष्यकार नै 
पूर्वंपक्षी की ओर से कहा है कि “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः” ( बृहु० उ० ४।४।१ ) 
इस श्रुति में जैसे 'तेजोमात्रा' शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण परलोक-गमन के समय श्रुत है, वैसे 
भूतों का ग्रहण श्रुत नहीं, अतः सूक्ष्म भूतों से अनावेष्टित होकर ही जीव गमन करता हैं। 
यद्यपि इन्द्रियाँ भौतिक दै, अत। इन्द्रियों की उपादानता से भूतों की उपादानता स्वतः सिद्ध 
है । तथापि:इन्द्रियरूप भूतों)से अतिरिक्त सूक्ष्म भूतों का उपादान सिद्ध करने के लिए इस 
अधिकरण का आरम्भ किया गया है। उन सूक्ष्म भूतों का ग्रहण करके यदि जीव गमन 
करता, तब इन्द्रियोपादान के समान ही भूतोपादान भी श्रृति में पठित होता । वैसा पठित 
नहीं, अतः जीव भूतव से आश्लिष्ट होकर गमन नहीं करता, अपितु केवल इन्द्रियों से संवलित 
होकर ही गमन करता है । जो प्रमेय केवल भागम प्रमाण से अधिगत होता है, आगम प्रमाण 
के उपलब्ध न होने पर उसका अभाव ही निश्चित होता है । जीव यदि अपने स्थूल शरीर के 
आरम्भक सूक्ष्म भूतों को साथ नहीं ले जाता, तब लोकान्तर में उसक्रे स्थूल शरीर का 
आरम्भ क्योंकर होगा? इस शङ्का का निराकरण किया जाता है--“सुलभाश्च सवत्र 
भतमात्राः ' । जो पदार्थं सवंत्र सुलभ है, उसे अपने साथ ले जाना व्यर्थं है । 
^ सिद्धान्त तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति सम्परिष्वक्तः” अर्थात्‌ देहाभ्तर की प्राप्ति के 
लिए जीव 'सूक्ष्मभूतो से परिष्वक्त ( परवेष्टित ) होकर ही गमन करता है, क्योंकि “वेत्थ 
यथा पञ्चम्यामाहुतो आपं: पुरुषवचसो भवन्ति” ( छां. ५॥३।३ ) इत्यादि प्रश्न और उसके 
निरूपण ( उत्तर ) से यही सिद्ध होता है। “द्ुपर्जन्य”-इत्यादि भाष्य का आशथ यह हैं 
कि अग्निहोत्रादिरूप इष्ट ओर वापी-कूपादिरूप आपूतं कमं करनेवाला व्यक्ति मरने पर स्वग 
जाता है। उसके द्वारा अनुष्ठित अग्निहोत्रादि कर्मों से जनित अपूर्वं के परिणामात्मक 
कायारम्भक सूक्ष्म भूत उपासना के लिए (१) श्रद्धा, (२) सोम, (३) पर्जन्य ( वृष्टि ) (४) अन्न 
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न्तब्यम्‌ । कुतः ? प्रइननिरूपणाभ्याम्‌ । तथा हि प्रइनः--'वेत्य यथा पश्चम्यामाइता- 
चापः पुरुषवचसो भवन्ति? ( छा” ५३३) इति । निरूपणं च प्रतिवचनं, द्यप्ेन्यपु- 
थिवो पुरुषयोषित्छु पञ्चस्वर्निषु भ्रद्धासोमवृष्ट थन्नरेतोरूपाः पञ्चाइतीद्‌शंयित्वा 
भति तु पञ्चस्यामाइतावापः पुरुषचचसो भचन्ति” ( छा० ५।९।१ ) इति । तस्मादद्धिः 
पर्निष्टितो जीवो रंद्ति बजतीति गम्यते । नन्वन्या थुतिजेलकावतपूरवेदेद न मुञ्चति 


भामती 
प्रविभज्य पञ्चसु घुप्रभुतिषु अग्निषु होतव्यत्वेनोपासनमुत्तरमागंप्रतिपत्तिसाधनं विवक्षन्त्याह श्वुति।-'असौ 
वाव लोको गोतमाग्नि।' इत्यादि । अत्र सायंप्रात रग्निहोत्राहुती हुते पयआदिसाघने अद्धापुवंमाहवनीयारिन- 
समिदूमाचिरङ्गारविस्फुरिङ्गभाविते कर्त्राविकारकभाविते चान्तरिक्ष करमेणोत्क्राम्य द॒लोकं प्रविशन्तौ 
सुचमभूते द्र वद्र्व्यपयःप्रभृत्यप्सम्बन्धादप्शव्दवाच्ये ढाहेतुकत्वाच्च भ्रद्धाशब्दवाच्ये तयोराहुत्योरधिकरण- 
मग्निरन्ये च समिदूमाचिरङ्गारविस्फुलिङ्गा रूपफत्वेन निदिश्यन्ते । असो वाव द्युलोको गोतमारिन! । 
यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय एवं श्द्धाशन्दवाच्यारिनिहोत्राहुतिपरिणाम/वस्थारूपाः सुकमा या आप, 
थद्धाभावितास्तदधिकरणं युलोकः । अस्यादित्य एव समित्‌ तेन होद्धोऽसौ द्युलोको दीप्यतेऽतः समिन्धनातु 
समित्‌ तस्यादित्यस्य रइमयो धूमा, हस्थनादिवादित्याद्रश्‍मोनां समुत्यान।दहरविप्रकाश्ञसामान्यादादिस्यका- 
यंत्वाच्च । चन्द्रमा अङ्गारोऽचिषः प्रशमे$भिव्यक्तेः । नक्षत्राण्यस्य विस्फुलि ङ्गाशचम्र सोऽ ङ्गारस्यावयवा 
इव विप्रकोणंतासामान्या द्विस्फुलिङ्गास्तदेतस्मिन्नग्तो देवा यजमानप्राणा अग््यादिख्पा अधिदेवम्‌ । धद 


भामती-व्याख्या 

और (५) वीये -इन पाँच हवि द्रव्यों के रूप में कल्पित हैं। हवि द्रव्य की आहुति अग्नि में 
दी जाती है, अतः इन हवि द्रव्यों की आहुति के लिए क्रमशः पाँच अग्नियाँ कल्पित. हैं-- 
(१) चुलोक, (२) मेघ, (३) प्रथिवी, (४) पुरुष ओर (५) स्त्री, जैसा श्रुति कहती दै | 

(१) “असो वाव लोको गौतम ! अग्निः, तस्यादित्य! समिद्‌, रश्मयो घूमोऽहृरचि।, 
चन्द्रमा अङ्गारः, नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः । तस्मिनु एतस्मिन्‌ अग्नो देवा। शरद्धां जुह्वति” (छां. 
५।४।२) सारांश यह है कि अग्निहोत्र कमें में सायं और प्रातः दुग्धादिसाधन द्रव्योसे सम्पन्न 
होनेवाछी जिन दो आहुतियों के लिए श्रद्धापूर्वक आहवनीय भरिन, समित्‌, धूम, अचि।, अङ्गार - 
विस्फुलिङ्ग की भावना द्युलोकादि में की जाती है। तत्तत्पदार्थो में कर्ता भादि कारकों की 
भावना की जाती है। वे दोनों आहुतियाँ अन्तरिक्ष में क्रमशः ऊपर उठती हुई द्यलोक में 
प्रवेश करती हैं । वे दोनों आहुतियाँ सूक्ष्मभुतात्मक हैं, दुग्धादि जलीयांशों से सम्पण्न होने 
के कारण 'आप्‌' शब्द के द्वारा अभिहित होती है । 'श्रद्धाः शब्द से उन्हें पुकारा जाता है, 
क्योंकि श्रद्धा से उनकी उत्पत्ति होती दै । उनके आधारभूत द्युलोक में अग्नि एवं आदित्यादि 
में समिदादि का रूपक प्रस्तुत किया गया है । आदित्यरूप समित्‌ से समिद्ध [ प्रज्वलित ) 
होकर द्युलोक. देदीप्यमान है। सम्यक्‌ प्रकाशक होने के कारण सूर्य को समित्‌ कहा दै। 
उसकी रश्मियों को धूम इसलिए कहा गया है कि जैसे धूम अग्नि से उत्पन्न होता है, वैसे 
रश्मियाँ आदित्य से उत्पन्न होती हैं। अहर्‌ ( दिन ) और अचि दोनों में प्रकाशरूपता एवं 
आदित्य-जन्यता का साम्य है । जैसे जवालाओं के शास्त हो जाने पर अङ्गार की अभिव्यक्ति 
होती है, वैसे ही आदित्य की प्रखर ज्वालाओं के शान्त हो जाने पर रात में चच्द्रमा की 
अभिव्यक्ति होती है, अतः चन्द्रमा को अङ्गार कहा है। चन्द्रमारूपी अङ्गार के विस्फुलिङ्ग 
( बिलरे हुए कण ) नक्षत्र हैं। इस अग्नि में आहुति डालनेवाले देवगण हैँ-यजमान की 
इन्प्रियों के अग्नि-आदि अधिष्ठातृदेव । यह अधिदैव ( देव-सम्बन्धी ) रूपक है। “श्रद्धा 
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जुद्धते”--यहाँ श्रद्धा का अथं ऊपर किया जा चुका है। ह 
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“८७३ १ Digitized By अज्सत शाह सउयम Kosha [ अ.३ पा. १ खु, १ 
यावक्ष देहान्तरमाक्रामतीति दशेयति-- वद्यथा तृणजलायुका' ( वृ० ४।४।३ ) इति । 
५ भामती 
जुहृति भ्रद्धा चोक्ता । पर्जन्यो वाव गौतमाग्नि: । पन्यो नाम वृष्टयुपकरणाभिमानी वेवताविश्शेषस्तस्य 
बायुरेव समित्‌ वायुना हि पजंच्यो$ग्तिः समिध्यते पुरोबातादिप्राबल्ये वृष्टिदर्शनात्‌ । अन्नं धूः घूमका- 
यत्वात्‌ धूमपादृश्याचच । विद्युदिः प्रकाशसामान्यात्‌ । अशनिरङ्गाराः फाठिन्याहिधुत्सम्बन्धाश्च । गर्जितं 
मेधानां विस्फुलिङ्गाः विप्रहीणंतासामान्यात्‌ । तस्मिम्नेतस्मिन्देदा यजमानप्राणा अग्निरूपाः सोमं राजानं 
जहृति तस्य सोमस्पाहुतेवंषं भवति । 

एतदुक्तं भवति - द्धार्या आपो चुलोकमाहुतित्वेन प्रविश्य चन्द्राकारेण परिणताः सत्यो द्वितीये 
पयि पर्जन्याग्नौ हुता वृष्टित्वेन परिणमन्त इति । पृथिवी बाव गोतमार्निस्तस्थ पृथिव्याख्यस्याग्ने 
संवत्सर एब समिध्संवस्सरेण कालेन हि समिद्धा भूमिव्रीह्यादिनिष्पत्तये कल्पते । आकाशो धूमः पुषिव्य- 
ग्नेरस्थित इवाकाशो दृश्यते । रात्रिरचिः पृथिव्याः शइयामाया अनुरूपा इयामतया रात्रिरग्नेरिवानुरूपर्माच- 
'दिशञोऽङ्गाराः प्रये रात्रिरूपाचि.शमने उपश्चान्तानां प्रसन्नानां दिश्ञां दर्शनात्‌ । अवान्तरदिशो विस्फुलि- 
ङ्गाः क्षुदरत्वसास्यात्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो थद्धासोमपरिणामक्रषेणागता आपो वृष्टिङूपेण परिणता देवा जुह्ूति 
तस्या आहुतेरन्नं ब्रीहियवादि भवति । पुरुषो वाद गोतसाग्निस्तस्य वागेव समिहाचा खल्वयं ताल्वाद्य्- 


भामती-व्याख्या 
(२) “पर्जन्यो वाव गौतम | अग्निः”--यहाँ पर 'पर्जत्य' नाम है--वृष्टि के उपकरण 
( साधनीभ्रुत ) मेघादि का अभिमानी देवविशेष । उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाली 
समित्‌ ( काष्ठ ) है-वाथुः, क्योंकि वायु ( पूर्वा ) के द्वारा समिद्ध ( समुद्वेलित ) होकर मेघ 
वर्षा करता है। अश्र ( मेघ) को धूम इसलिए कहा गया है कि वह धम से उत्पन्न होता 


है। विद्युत और अचिः-दोनों में प्रकाश धर्म समाच रूप से रहता है । अशनि ( वज्त्रपात) 
को अङ्गार इसलिए कहा गया है कि दोनों प्रज्वलनशील और कठिन (कठोर) हैं। मेघों 


का जो गर्जन ( परस्पर घर्षण ) है, उसे विस्फुलिङ्ग कहा गया है, क्योंकि इन दोनों में विप्र- 
कीणंता ( अग्नि-कणों का विस्फारण ) समानरूप से पाया जाता है। उस अग्नि में देवगण 
यजमान के प्राण ( इन्द्रिययण ) सोम-रसरूप राजा की आहुति डालते है, उस सोम की 
आहुति से वर्षा होती है। आशय यह है कि श्रद्धारूप जल यलोक में आहुतिरूपेण प्रवेश करके 
चन्द्राकार धारण करता है । द्वितीय पर्याय में वही जल वृ रूप में परिणत होता है । 

(३) “पृथिवी वाव गौतम ! अग्निः” । प्रथिवीरूप अग्नि में संवत्सर समित्‌ है, क्योंकि 
संवत्सररूप काल से समिद्ध ( प्रोद्रोधित ) होकर प्रथिवी व्रीहि आदि के निष्पादन में समथं 
होती है । आकाश को धूम इसलिए कहा गया है कि वह पृथिवीरूप अग्नि से उत्पन्न हुआ 
जेसा पृथिवी से सटा हुआ प्रतीत होता है । रात अर्चिः [ प्रकाश ] है, बयोंकि जैसे अग्नि के 

"समानरूप का प्रकाश है, वैसे ही पृथिवी श्यामरूप की है, अतः उसकी अचि भी शयामा रात्रि 

क्यों न होगी ? प्रथिवीरूपी अग्नि के दिशाएँ अङ्गार हैं, क्योंकि प्रभात काल में रात्रिुप 
अर्चि के शान्त हो जाने पर दिशाए" अङ्गार-जैसी प्रस्फुरित होती हैं। उन महा दिशाओं 
की अपेक्षा अवान्तर दिशाएं क्षुद्र हैं, अतः उन्हे विस्फुलिङ्ग कहा गया है। उस पुथिवीरूप 
अग्नि में देवगण वृष्टिर्पेण परिणत जिस जल की आहुति डालते हैं, वह जल श्रद्धा-सोमादि 
क्रम से परिणत कथित अपूव ही होता है । इस आहुति से व्रीहि, यव आदि अन्व 
उत्पन्न होता हे । 


(४) “पुरुषो बाव गौतम ! अर्नि”-यहाँ पर पुरुषरूप अग्नि में वाक्‌ ( शब्द तत्त्व) | 
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भूतअुक्तस्य रणम्‌ ] ०००० दियी सदितभामतोखंबति न > 


भामती 
स्थानस्थितया वर्णपदवाकयाभिष्यक्तिक्रमेणार्थंजातं भकाशयन्‌ समिध्यते । प्राणो धूम। धुम्वन्मुखाभिर्गमा- 


ज्जिह्वावर्लोहितत्वसाम्याच्चक्षुरङ्गाराः प्रभाधयत्वात्‌ । श्रोत्र विस्फुलिङ्गाः विप्रकीणेत्वात्‌ । ता एवाप: 
धद्धादिपरिणामक्रमेणागता। ब्रोह्माविरूपेः परिणताः सत्यः पुरुषे$नो हुतास्तासां परिणामो रेतः सम्म 
बति । योषा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समित्‌ तेन हि सा पुत्त्राद्युत्पादनाय समिध्यते यढुपमन्त्र- 
यते स धूम: ख्रोसब्भवादुपमन्त्रणस्य लोमानि वा धुम: योनिर्राचर्लोहितत्वाद्‌ यदन्तः करोति मेयुनं 
तेऽङ्गारा अभिनन्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः क्षुद्रत्वात्तस्मिन्नेतस्मिन्तग्नौ देवा रेतो जुहति तस्या 
भाहुतेगंभंः [सम्भवति । एवं भ्रद्धासोमवर्षान्नरेतो हुवनक्रभेण योषारिनि प्राप्यापो गर्माइ्या भवन्ति । 
तत्राप्समवायित्वादापः पुरुषवचसो भवन्ति पञ्चम्यासाहुताविति । यतः पञ्चम्यामाहुताबापः पुदषवचत्तो 
सवस्ति तस्मादद्धि: परिवेष्टितो जीवो रहतीति गम्यते । एतदुक्तं भवति शद्धाशन्दवाच्या आप इत्यप्न 
वचयति तासां त्रिवृत्कृततया तेजोऽन्नाविनाभावेनाब्प्रहणेन तेजोऽन्नयोरपि संग्रह इत्येतदपि वक्षयते । 
यद्यप्येतावतापि भूतवेष्टितत्य जीवस्य रंहुणं नावगम्यते तेजोऽबन्नानां पञ्चम्यामाहुतो पुरुषवचस्त्वमात्र- 
अवणात्‌ , तथापीष्टादिकारिणां धुमादिना पितृयानेन यथा चन्द्रलोकप्रापिकयनपरयाऽऽकाञ्ञाच्चनदरमसम्रेष 
भामती-व्याङ्या -- 
दन्त, (६) नासिका, (७) ओ और (८) तालु-इन आठ स्थानों में अवस्थित वाक्‌ (वाणी) 
क्रमश: वर्ण, पद और वाकय के रूप में अभिव्यक्त होकर पदार्थों का अभिघान रूप अभिज्वळन 
करती है । प्राण उस अग्नि का धूम है, क्योंकि धूम के समान मुख से बाहर निकलता द्दै । 
अचि के समान लोहित ( लाल ) होने के कारण जिह्ला अचि (आग की लपट ) है । चक्षु 
अङ्गार है, क्योंकि अङ्गार के समान प्रकाश का आश्रय है । श्रोत्र दिशाओं में विंप्रकीण होने 
के कारण विस्फुलिङ्ग कहा गयो हैं। वही आप-पदार्थ श्रद्धादि और व्रीहि आदि रूप में 
परिणत होकर पुरुष रूप अग्नि में जो आहुत होता है, उसी का परिणाम रेतः (वीयं) है । 
(५) “योषा वाव गौतम ! अग्नि!” -याषा ( खी ) एक ऐसी अग्नि है, जिसमें समित्‌ 
(काष्ठ ) हे-उपस्थ, क्योंकि खी अपने उपस्थ ( गुप्ताङ्ग ) के द्वारा सन्तानोत्पत्ति के लिए 
समिद्ध ( उत्तेजित ) की जाती है । पुरुष-संयोगाथ स्त्री जो पुरुष को आमन्त्रित करती है, 
वह ( आमन्त्रण ) घूम है, क्योंकि स्त्रीरूप अग्नि से वह उत्पन्न होता है। अथवा स्त्री के 
लोम घूम हैं। स्त्री को योनि रक्त ( लाल ) होने के कारण अचि कही गई है। मैथुन अङ्गांर 
और मैथुन-जनित सुख ( आनन्द के कतिपय कण ) विस्फुलिङ्ग दै, क्योंकि वह विस्फुर्लिङ्ग 
के समान क्षुद्र है । इस स्त्रीरूप अग्नि में पुरुष के द्वारा रेतः ( वीर्यं) की आहुति डाली 
जाती है, जिससे गर्भ उत्पन्न होता है । इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अस्त और रेत (वीयं) 
के क्रम से वही आपोरूप सुक्ष्मभूत स्त्रीरूप अग्नि को प्राप्त होकर गभं की आकृति धारण 
करते हें । जलप्रधान समूह में समूहित होने के कारण मौलिक गर्भस्थ भूत-सुक्ष्म पुरुष के 
नाम से पुकारे जाते हूं । स्त्रीरूप अग्नि में यह पञ्चमी आहुति दै । इससे यह अत्यन्त 


स्पष्ठ हो जाता है कि कथित सुक्ष्म भूतों से परिवेष्टित होकर जीव लोकान्तर में संसरण 
करता है । 


आशय यह है कि उक्त आप! ( जल) 'श्रद्धाः शब्द का वाच्य हवै-यह आगे चल 
कर कदा जायगा। वह जल त्रिवृत्कृत होने के कारण तेज और अस्त ( ऐथिवी ) से अविना- 
भूत ( व्याप्त ) है, फलतः केवल जल के द्वारा तेज और पृथिवी का भी संग्रह हो जाता दै= 
यदद भी आगे कहा जायगा । यद्यपि इतने वक्तव्य से भी भूत-वगे से आवेष्टित जीव का रंहण 
( गमन ) अवगत नहीं होता, षयोंकि उतने वक्तव्य से इतना ही सिद्ध होता दै कि पञ्चमी 
भाहुति सें पकर सुक्ष्म भूत "पुरुष की संज्ञा पाते हैं । तथापि इष्ट ओर थपूर्तादि कर्मा के 
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भामती 
सोमो राटिति श्रुत्या सह थद्धां जुह्ृति तस्य आहुते, सोमो राजा सम्भवतीत्यस्याः श्रुतेः समानत्वा- 


दृगम्यते भूतपरिष्वक्तो रंहतोति । तथाहि--या एवापो हुता द्वितोयस्यामाहुतो सोमभावं गतास्ताभिरेष 
. परिष्वक्तो जीव इष्टादिकारो चन्द्रभूयं गतश्रन्द्वलोक॑ प्राप्त इति। ननु स्वतन्त्रा आपः श्रद्धादिक्रमेण 
. सोमभावमाप्नुवन्तु ताभिरपरिष्वक्त एव तु जीव: सेरिद्रियमात्रो गर्चा सोमभावसनुभवतु को दोषः | अयं 


` बोषः-यतः श्रुतिसामान्यातिक्रम इति । एवं हि श्चुतिसामान्यं कल्पेत यदि येन ख्पेण येन च क्रमेणापां ` 


सोमभावस्तेनेव जीवस्यापि सोमभावो भवेत्‌ । अन्यथा तु न श्च॒तिसामान्यं स्यात्‌ । तस्मात्परिष्वक्तापरि- 
,ष्वक्तरंहर्णावषये श्रुतिसामान्यानुरोधेन परिष्वक्तरहणं निश्चीयते । अतो दघिपयःप्रभूतयो द्रवभूयस्त्वादापो 
हुताः सुचमीभूता इष्टादिकारिणमाथिता नेन्धनेन विधिना देहे हुयमाने हुताः सत्या आहुतिमय्या इष्टादि- 
- कारिणं परिवेष्टघ स्वर्गलोकं नयन्तीति। चोदयति & नन्वनया श्रुतिः इति 8। अयमर्थः-एवं हि 


भामती-व्यार्या | 
कर्त्ता जीवगणों की धमादि-क्रम से पितयान के द्वारा चन्द्रलोक की प्राप्ति का प्रतिपादन श्रुति 


करती है--“आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राट” (छां. ५।१०।४) । यह श्रुति "श्रद्धां 


जुह्वति तस्या आहुतेरेष सोमो राजा सम्भवति” ( बृह. उ. ६।२।९ ) इस श्रुति के समान 
हाने के कारण यह सिद्ध कर देतो द्वै कि जीव भत-सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर रंहण करता 


हैं। अर्थात्‌ जो जल द्वितीय आहुति में आहुत होकर सोमभाव को प्राप्त होता है, उससे 
परिष्बक्त ( संवेष्टित ) ज|वगण इष्टादि कर्मों का सम्पादन एवं तत्फलस्वरूप चद्धभाव 
( अमरशरीरवत्ता ) का अनुभव करके चन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं । 
शङ्का--“तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति, तस्या आहुतेः सोमो राजा 
संभवति” ( छां. ५४२ ) इस श्रृति में 'सोम! सम्भवति’ एवं "राजा सम्भवति’-एऐसा 
अन्वय प्रतीत होता है, अतः 'अप्‌' शब्द के द्वारा उपस्थापित सूक्ष्म भूत भी सोमरूपेण चब्द्र- 
“लोक को स्वतन्त्र ( जीव से सम्बन्धित न होकर ) ही प्राप्त होते हैं और “राजा” पद से 


, अवबोधित जीव भी स्वतन्त्र ( सुक्ष्म भूतो से अपरिवेष्टित ) केवल अपनी इर्द्रियों के साथ ही 
, चन्द्रलोक को प्राक्त करता है--ऐसा मानने में कया दोष 


22 समाधान--वेसा मानने में सबसे बड़ा दोष यही है कि 'सोम' और 'राजा?--इन 
* दोनों शब्दों की समानाथंता भंग होती है । “अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते, ते 
: पुंममभिसम्धवन्ति”--इस श्रुति में निर्दिष्ट इष्टापूतंकारी पुरुषों के लिए ही फलश्रुति है-- 
:“आकाशाच्चन्द्रससमेष सोमो राजा” ( छां. ५।१०।४)। यहाँ ऐक इष्टापूवेकारी जीव ही 
“सोमो राजा” कहा गया है, अतः दोनों पदों के द्वारा 'सोमोपाधिक जीव” की उपस्थिति 
,माननी न्यायोचित है । आगे चलकर “अश्रुतत्वादिति” ( ब्र. सू. ३३१६) इस सूत्र में 
ष्यकार ने जो 'श्रतिसामान्ध' की चर्चा की हैं, वह श्रुतिसामान्यता तभी उपपन्न होती 
- है, जब कि आपः ( सक्ष्म भूतों ) की चन्द्रलोक-प्राप्ति जीवोपाधिरूपेण और जीव की चत" 
 छोक-प्राप्ति सोमोपाधिकत्वेन मानी जाय, अन्यथा ( सोम और राजा-इन दोनों पदों की 
भिन्नाथंता' में ) श्रुति सामान्य का निर्वाह नहीं होता, फलतः 'जीव की गति के विषय में 
>भतावेश्तित्व भोर भूतानावेष्टितत्व का सन्देह होने पर चचित श्रुति-सामाष्य के अनुरोध पर 
“'भतावेछितत्व का ही निश्चय होता है । अतः दधि, दुग्धादि द्रवीभूत (तरल ) जछप्रधात 
द्रव्य ( सुक्ष्म भत ) इष्टोदि कमं के कर्ता पुरुष का आश्रयण करते हैं । निधन-विधि (इश्िकर्त्ता 
के मरण पर अन्त्येछ-विधि) के हारा शरीर का जब दाह किया जाता है, तब वे सूक्ष्म 
भूत अग्नि में आहुत हो इशादि-कर्ता को आवेष्टित कर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। 
«५ + शङ्का “वतु अन्यथा ध्रुत्निज्लुकावत/, $शक्लवादी,का तात्पर्यं यह है. कि सुक्ष्म 
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हस्य रहण तीसंचलितम्‌ 
भूतयुक्तस्य रंहणम्‌ ] ..,.., िन्दीसडितमामती खंय व्य 


तत्राप्यपरिवेष्टितस्यंच जीवस्य कर्मोपस्थापितप्रतिपत्तव्यदेद्दविषयभावनादोर्घोभा- 
मात्रं जळूकयोपमीयत इत्यविरोधः । पवं थत्युक्त देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः 
पुरुषमतिप्रभवाः कल्पना व्यापिनां करणानामात्मनश्च देददान्तरप्रतिपत्तौ कमंवशादू 
7 मिती 

सुक्ष्मदेहपरिष्वक्तो रंहेत्‌ यद्यस्य स्थूलं शरीरं रंहतो न भवेत्‌ । अस्ति सस्य वत्तंमानस्थूलशरोरयोग! 
आदेहान्त रप्राप्तेस्तुणजञलायुकानिदर्शनेन, तस्माधिदर्शतश्वुतिविरोधान्न सुचमदेहपरिष्वक्तो रंहतोति । परिः 
हरति & तत्राप इति ७ । न तावत्‌ परमात्मनः संसरणसम्भवः । तस्य नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभावरवात्‌ 
किन्तु जीवानाम्‌ | परमात्मेब चोपाधिकेल्पितावच्छेदो जीव इत्याह्पायते, तस्य च देहेन्द्रिया देचपाधेः 
प्रादेशिकत्वान्न तत्र सन्देहान्तरं गन्तुमहंति । तस्मात्सुक्षमदेहपरिष्वक्तो रंहति कर्मोपस्यापितः प्रतिः 
पत्तव्यः । प्राप्तव्यो यो देहस्तद्विवयाया भावनाया उत्पादनाया वीर्घीभावमात्रं जलूकयोपमीयते ॥ 
सांख्यानां कइपनामाह ® व्यापिनां करणानाम्‌ इति &। माहङ्कारिकत्वात्करणानामहुङ्कारस्य च 


न मामती-च्याख्या ४ 
भूतों से आवेष्टित होकर, आत्मा तब गमन कर सकता था, जब कि वह अपने स्थूल शरीर 


से रहित होता, किन्तु श्रुति कहती है कि मृत आत्मा अपने भावी शरीर का ग्रहण करके ही 
इस वरतेमान शरीर को व॑ंसे ही त्यागता है जैसे कि जलोका ( जोंक ) अपने ऐक छोर से 
अन्य तृणादि का ग्रहण करके ही अपने वर्तमान आश्वयीभूत तृणादि का त्याग करती हैं-- 
“तद्यथा तृणजलायुका” ( छां. ५।९।१ ) । जोक के दृष्टान्त से यही सिद्ध होता हैं कि परलोक- 
गामी आत्मा कभी स्थल शरीर से वियुक्त होता ही तही, अतः उसे सूक्ष्म भूतों के आश्रयण 
की क्या आवश्यकता ? 

समाधान --“तत्रापि अपरिवेष्टितस्यंव'। आशय यह है कि परमात्मा का संसरण 
तो सम्भव नहीं, क्योंकि वह नित्य, शुद्ध,बुद्ध और सदा मुक्त है । परिशेषतः जीवात्मा का 
संसरण मानना होगा । अविद्यादि उपाधि के द्वारा अवच्छिन्न परमात्मा ही जीवात्मा कहा 
जाता है। जीव की देह, इन्द्रियादि उपाधि प्रादेशिक है, अतः उससे जकड़ा हुआ जीव पर 
लोक में गमन नहीं कर सकता, फलतः प्रारब्ध कमं की समाप्ति पर उस देह का वियोग 
मानना होगा, अनावेष्टित आत्मा का गमन सम्भव नहीं, इसलिए सुक्ष्म शरीर से परिवेष्टित 
जीव का गमन सिद्ध होता दै । प्राप्तव्य अन्य स्थूल शरीर की तुरन्त प्राप्ति नहीं होती, अपितु 
उस जन्म में कृत कमं-राशि के द्वारा उपस्थापित किए जानेवाले देवादि शरीरों को भावना 
अन्तिम क्षण में अवभासित हो जाती है--'दिवो5हम्‌' । प्राप्तव्य भावी देह दीर्घकाल-साष्य है 
अतः भाविदेहविषयक एक लम्बी भावना की उपमा जोकरूप उपमान से प्रस्तुत को गई है, 
अतः उक्त श्रुति से किसी प्रकार का विरोध प्रसक्त नहीं होता । 

मतान्तर-निरास- सांख्यादि-शास्त्र पौरुषेय हैं, भतः इस विषय में उनको 
कल्पनाए आदरणीय नहीं, जैसे कि-- | 

(क). खांख्थ-कदपना -“व्यापिनां करणानाम्‌?। अर्थात्‌ इन्द्रियगण अहुद्धारजनित 
हैं, अहङ्कार जगभ्मण्डल-व्यापी है, अतः इच्द्रिगगण भी व्यापक हैं। पुरुषतत्त्व भी सर्वत्र 
व्याप्त है । नुतन शरीर का लाभ होने पर आत्मा केवल उसमें सक्रिय हो जाता है, न 
गमन किसी का नहीं होता । [ युक्तिदीपिकाकार ने भो अपने पूरातन सांख्याचायों के मतों 
का प्रदर्शन करते हुए उक्त मत का निराकरण किया है--“यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌ , विभुत्वादि- 
र्द्रियाणां स्वात्मश्यवस्थानं वृत्तिलाभो वृत्तिनिरोधा्व संसार इति, अयुक्तमेतत्‌ । कस्मातु ? 
विभुत्वासिद्धे/' ( यु० दी० पृ० १४५) ] । ॥ 
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बृत्तिलाभस्तत्र भवति । केवलस्य वात्मनो वृत्तिलाभस्तत्र भवति, इन्द्रियाणि तु देहच- 
द्भिनचान्येच तत्र तत्र भोगस्थान उत्पञ्चन्ते। मन एव चा केवलं भोगस्थानमभिप्र- 
तिष्ठते । जीव एवोत्प्लुत्य देहाददहान्तर प्रतिपद्यते शुक इव वृक्षादृक्षान्तरम्‌ , इत्येच- 
मायाः, ताः सर्वा पवानादतव्याः श्रुतिचिरोधात्‌॥ १॥ 

ननूदाहृताभ्यां प्रशनप्रतिवचनाभ्यां कैषलाभिरद्भिः संपरिष्वक्तो रंहतीति 
प्राप्नोति, अपशब्दश्रवणसामर्थ्या त्‌ । तत्र कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते स्वैरेव भूतसूक्ष्मेः 
संपरिष्वक्तो रंहतीति ? अत उत्तरं पठति-- 
| त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 
तुशब्देन चोदितामाशङ्कामुच्छिनत्ति । त्र्यात्मिका ह्यापः, निदवुत्करणश्चृतेः । 
भामती 


लगन्मण्डलव्यापित्वात्करणानामपि व्यापितेत्यर्थः । बोद्धानां कल्पनामाह & केवलस्येवात्मनः इति & । 
आलयविज्ञानसन्तान आत्मा तस्य प्रवृत्ति, षट्‌ प्रवृत्तिविज्ञानानि । पञ्चेर्द्रियाणि तु चच्चरादीनि अभिनवानि 


जायन्ते । कणभुक्‍्कल्पनामाह & मन एव च इति & । ओगस्थान भोगायतनं शरीरमभिनवमिति यावत्‌ । 
दिगस्बरकल्पनामाहू &जीव एवोत्प्लुत्य इति& । आदिग्रहणेन लोकायतिकातां कल्पनां संगृद्वाति।तेहि 
दारीरात्मवादिनो भस्मोभावमात्मन आहुनं कस्यचिदृगमनमिति ॥ १ ॥ 

चोदयति ® ननुदाहूताभ्याम्‌ इति $ । मत्र सुत्रेणो्तरमाह--त्यात्मकत्बात तु भूयस्त्वात्‌ । 

भासती=~च्याख्या 

` (ख) बोद्ध करपना--“केवलप्येवात्मत:? | यहाँ आलपविज्ञान का 'आत्मा' शब्द से 
ग्रहण किया गया है। वह चाक्षुषज्ञानादि छः प्रवृत्ति विज्ञानों के रूप में प्रवृत्त होता है । 
चक्षुरादि पाँच इन्द्रियाँ प्रत्येक शरीर में नुतन उत्पन्न होती हैं। [ केवळ योगाचार आलय- 
विज्ञान मानते हैं वह भी कूटस्थ-स्थिर नहीं, अपितु कर्मो , अदृष्टो ) के द्वारा पुवे विपाक 
( मालयविज्ञान ) का नाश और उत्तर विपाक का ज-म होता रहता है-- 
" कमणो वासना ग्राहह्ययवास्नया सह । 

क्षीणे पुवं विपाकेऽन्यद्‌ {वपाक जनयन्ति तत्‌ ॥ ( विज्ञप्ति, त्रि. १९) 

भाष्यकार स्थिरमति ने स्पष्ट कहा है--“न चाल विज्ञान मन्तरेण संसारप्रवृत्तिनिवृत्तिर्वा 
युज्यते । तत्र संसार प्रवृत्ति्नाम निकायसभ,गान्तघु प्रतिसन्धिबन्धा (विज्ञप्ति० त्रि० 
पु० <८३ ) |। 

(ग) वेशेषिक-कर्पना--“मन एवं था केधलम्‌” । 'भोगस्थानम्‌” का अथं है-- 
भोगायतनशरौर । जन्मान्तर मं सेन्द्रिय स्थूल शरीर नुतन उत्पन्न होता है। अथवा केवल 
मन शरीरान्तर मे गमन करता है । 

(घ) दिगम्बर-कढपना "जीव एवात्प्लुत्य” । जीव हो एक शरीर से उड़कर दूसरे 
शरोर पर वैसे ही जाता है, जसे शुक ( तोता ) एक वृक्ष से उड़कर अन्य वृक्ष पर जाता द्ै। 
[ जेन-दर्शन में जोव का गति पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किया गया है । मध्यम परिमाण 
का जीव क्रियाशील है, अतः अपने कामंण शरीर के योग से बड़ी सरलता के साथ पुर्व शरीर 
का परित्याग ओर शरीरान्तर का ग्रहण करता रहता है---विग्रहवतौ कर्मयोगः” ( तत्त्व० 
सुश २२६ ) ]। 

भाष्यकार ने 'आदि' पद का ग्रहण कर चार्वाक की इस कल्पना को भी अनादरणीय 
ठहराया है कि देह ही आत्मा हैं और भस्मीभुत देह की कहीं गति होती ही नहीं ॥ १॥ 

शङ्का- तदुदाहताभ्याम्‌” । कथित प्रशन और उत्तर के द्वारा केवल जल से परिष्वक्त 
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तास्वारस्मिकास्वभ्युपगतास्वितरद्पि भूतद्वयमवइयमभ्युपगन्तव्यं भचति । तर्यात्मकश्च | 


देहस्रयाणामपि तेजोऽचञ्ञानां तस्मिम्कार्यापलब्धेः, पुनश्च त््यात्मकस्त्रिचातुत्वात त्रिभि- 
वातपित्तइलेष्मभिः । न स भूतान्तराणि प्रत्याख्याय केवलामिरद्धिरारच्घुं शक्यते । 
तस्माद्‌ भूयस्त्वापेक्षो ऽयमापः पुरुषवचस इति प्रशनप्रतिवचनयोरप्शब्दो न कंचल्या- 
पेक्षः। सवंदेहेषु हि रसलोहितादिद्रवद्रव्यभूयस्त्वं इश्यते । ननु पार्थिवो चातुर्भूयिष्ठो 
देहेषूपलक्ष्यते, नेष दोषः, इतरापेक्षयाप्यपां बाहुट्यं भविष्यति । दृश्यते च शुक्रशो- 
णितळक्षणेऽपि देहवीजे दचलाहृर्यम्‌ । कमे च निमिचकारणं देहान्तरारम्भे । कर्माणि 
चाग्निद्दोत्रादीन सोमाउ्यपयःग्रश्रुतिद्रवद्रव्यव्यपा्याणि, कर्मसमवायिन्यश्चापः 
TS भामती 

तेजसः फारयंसशितपीताहारपरिपाकः । अपां कायं स्नेहस्वेदादि । प्रथिव्याः कार्यं गन्धादि । यस्तु गन्घ- 
स्वेरपाकप्राणावकाशदानदशंनाहे हस्य पाञ्जभोलिकस्वं पइय॑स्तेजोऽबन्तात्मकत्वेन त्र्यात्मकत्वे न परितुष्यति । 


तं प्रस्याह & पुनश्च त्रयात्मकः इति &। वातपित्तञ्लेष्मभिस्त्र भिर्घातुमिः शरीरधारणात्मके स्त्रिधातु- . 


स्वात्‌ । अतो न स देहो भूतान्तराणि प्रश्याण्याय केवलाभिरद्धिरारब्धु शक्यते । अब्ग्रहण नियमस्तहि 
कस्मादित्यत आह ७ तस्मादृभूयस्स्वापेक्षः इति & । एथिवीघातुवजंमितरतेज आद्यपेक्र्‍या कार्यस्य 
शरीरस्य लोहितादिद्रवभूयस्त्वात्तत्करणयोश्ोपादान निमित्तयो द्रंवभयस्स्वादपां पुरषबचस्त्वोक्तिनंपुनभंता- 
MRS) 


भामती-व्याख्या 

जीव की गति बताई है, तब पृथिवी, जल आप तेज इत्यादि सी सूक्ष्म भूतों का परिष्वङ्ग 
क्यों कहा जाता है? 
समाधान-- त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌” । अर्थात्‌ गृहीत 'जल' त्रिवृत्करण-श्रुति के 

आधार पर प्रथिवी, जल और तेज--इन तीनों का मिश्रित रूप है, उसका उल्लेख केवल 
'जल' पद से इसलिए कर दिया गया है कि जल का बाहुल्य भआहुतिददरव्यों में पाया जाता 
दै । यह शरीर केवळ जलरूप न होकर त्रयात्मक है, क्योंकि तेज, जल ओर पृथिवी इन 
तीनों का काये उपलब्ध होता हैं-तेज का काम खाये-पिये का परिपाचन, जल का काम 
स्नेह भौर स्वेद ( पसीना ) भादि एवं प्रथिवी का कार्य गन्धादि है । जो वादी ग्ध, स्वेद, 
पाक, घ्राण और अवकाश दानरूप पाँच कार्यों को देखकर देह की पाँचभोतिकता में 
विश्वास करते हैं, केवल तेज, जल ओर परथिवी की समूहरूपता में परितोष नहीं, उस वादी 
के लिए कहा गया है--“पुनश्न त्रयात्मकः त्रिधातुत्वात्‌” । वात, पित्त और इलेष्म (कफ) 
इन तीन धातुओं के द्वारा शरीर का धारण किया जाता है, अतः यह शरीर त्रिधातुक कहा 
जाता है [ वस्तुतः “रसासृङ्मांसमे दोऽस्थिमज्जाशुक्राण धातवः ( अष्ठाङ्गहृदय. पृ० ६ में) 
सात धातुए परिगणित हैं | वात, पित्त और .कफ इन्हीं सातों तत्त्वों की साम्यावस्थापच्त 
होकर सम्यक्‌ धारण करने के कारण 'घातु'$ विषसावस्थापन्त होकर दूषित करने के कारण 
दोष! तथा 'मलिन' करते के कारण 'मल' कहलाते हैं--“वायु) पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा! 
समासतः” (अष्टाङ्ग पू० ३) ]। फलतः पृथिव्यादि अत्य महाभूतों का निषेध करके जल 
के द्वारा इस अनेक स्वभाव के शरीर का आरम्म नहीं किया जा सकता । यदि शरीर अनेक 
भूतों का कायं है, तब इसे केवल 'आप्य' क्यों कहा गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--भूयस्त्वा- 


पेक्लोऽयम्‌' । यद्यपि एथिवी की अपेक्षा जलीय अंश का भूयस्त्व (आधिक्य) प्रतीत नहीं होता, . 


तथापि पृथिवी को छोड़कर तेज आदि को अपेक्षा जलांश का भूयस्त्व स्पष्ट अनुभूत होता 
है कि शुक्र और शोणित जैसे तरल द्रव्यों का आधिक्य दै, अतः शुक्र ओर शोणित-इन 
दोनों पदार्थों के उपादान कारण रूप जल में पुरुष-वचस्त्व को कल्पना को गई है, भतान्तस 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
श्रद्वाशब्दोदिताः सह कर्मभिर्युलोकाख्येऽञ्ौौ यन्त इति वक्ष्यति । तस्माद्प्यपां 
बाइुल्यप्रसिद्धिः । बाहुल्याव्यापूणव्देन सचषामेच देहबीजानां भंतसूक्ष्माणामुपादान- 
मिति निरवद्यम्‌ २ ॥ 
प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ , 
प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तो गतिः श्राव्यते -'तमुस्कामन्तं प्राणो ऽनत्क्रामति 
प्राणमनूत्कामन्त सव प्राणा अनूर्क्रामन्ति’ ( ३० ४।४।२ ) इत्यादिश्रितिभिः । सा च 
प्राणानां गतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीत्यतः प्राणगतिप्रयुक्ता तदाध्रयभतानामपामपि 
भतान्तरोपस्टष्टानां गतिरर्थादवगम्यते । नहि निराश्रयाः प्राणाः कचिद्‌ गच्छन्ति 
तिष्ठन्ति वा, जीवतो दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्न्यादिगतिश्रृतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्यादेतत्‌ - नेव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति, अग्न्यादिगति- 
शृते । तथा हि श्रतिमंरणकाले च'गादयः प्राणा अग्न्यादीन्देवान्गच्छन्तोति द्रायति 
यत्रास्य पुरुषस्य स्रृतस्याग्न चागप्येति वातं प्राणः ( बु० ३।२।१३ ) इत्यादिनेति 
चेत्‌-न, भाक्तव्वात्‌। दागादीनामः्न्यादिगतिश्रृतिगौणी, लोमरु केशेषु चादशनात्‌। 
भामती 


म्तरनिरासार्था ॥ २॥ 
प्राणानां जीबद्देहे साथयत्वमवगतं गच्छति जीवह हे तदनुविधायिनः घाणा अपि गच्छन्तीति 


इष्टम्‌ , अतः षाट्कोशिकाद्‌ देहादुत्क्रामन्तः कस्मिश्चिदुत्कामत्युरक्रामन्ति । स चेषामनुविधेयः सुपो देहो 
भूतेखियमय इति गम्यते । नहीच्द्रियमात्राभयत्वपेषां दृष्टं यतस्तन्मात्राश्चयणे गतियपपच्चेतेति ॥ ३॥ 
श्रावितेऽपि स्पष्टे जीवस्य प्राणेश सह गमनेऽसन्यादिगतिशङ्का श्रुतिविरोधोत्यापनार्था । अत्र हि 
लोमकेशयोरोषधिवनस्पतिपमन दृ्विरोधाद्भाक्तं ताववभ्युपेयम्‌। एवं च तन्मध्यपतितत्वेन तेषामपि 
विकल भासती-म्यास्या 
का निषेघ उससे सिद्ध नहीं होता॥ २॥ 
जीवित देह में यह अनुभव किया गया है कि प्राण तत्त्व शरोर के आश्रित ही रहता 
है, क्योंकि देह का गमन होने पर प्राणों में अनुगमन होता है। मरण-काल में यह षट्कोश- 
वाला स्थूल शरीर छूट जाता है, अत: इस शरीर से किसी-न-किसी भौतिक तत्त्व के 
उत्क्रमण करने पर ही प्राणों में उत्क्रान्ति सम्भव हो सकती है। वह भौतिक तत्त्व सुक्ष्म 
शरीर है, जो कि महाभूतों और इंद्वियों से घटित है, केवल इन्द्रियों के आश्रित प्राणों की 
गति लोक में देखी नहीं जाती कि केवल इन्द्रियों के आश्रित प्राणों की परलोक-गति उपपन्न 
हो जाती ॥ ३॥ 
जब कि “तमुक्लान्त प्राणोऽनुत्क्रामति” (बृह उ० ४।४।२) इस श्रुति में जीव के 
साथ प्राणों की गति श्रावित है, तब श्रुत्यभ्तर-विरोध गत्यभाव का साधक नहीं हो सकता, 
अपितु श्रावित गति के संशय या अनध्यवसाय का श्रुत्यन्तर-विरोच साधक है,” अतः शद्धा- 
भाष्य का “नैव प्राणाः सहजीवेन गच्छन्ति, अग्न्यादिगतिश्चृतेः”--ऐसा आकार न होकर 
यदि 'श्रुतिश्चाविता जीवेन सह प्राणगतिः सन्दिग्धा, अग्न्यादिगतिश्रृतेः'--ऐसा साध्यसाधतः 


भाव का निर्देश होता, तब अधिक सङ्गत होता, क्योंकि सिद्धान्त में सन्देह का ही निराकरण . 


किया गया है । 
सिद्धान्ती ने जो अग््यादिगति में भाक्तत्व को हेतु बताया है, उसंका साधक है- 
प्रायपाठ (सहु-पाठ) जैसा कि महषि,जेसिनि ने, कहा, दै (व्िशये घ्रायदशेनात्‌” ( जै» सु० 


[CRT ५ शी की 


अद्धिः संवीतो रंहति ] हिन्दीसद्दितभामतीसंवलितमू ८८३ 
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'ओषधघीलोमानि वनस्पतीन्केशा? ( ब० ३२१३) इति हि तत्राम्नायते । नहि लोमानि 
केशाश्चोरप्लुत्यौ षधीवेनस्पतींश्च गच्छन्तीति संभर्वात । नच जीवस्य प्राणोपाचिप्रत्याः 
ख्याने गमनमवकलप्यते । नापि प्राणेर्विना देहान्तर उपभोग उपपद्यते । विस्पष्टं च 
्राणानां सह जीवेन गमनमन्यत्र श्रावितम्‌ । अतो वागाद्यचिष्ठात्रीणामरन्यादिदेवताना 


वागाद्युपकारिणोनां मरणकाल उपकारनिदृत्तिमात्रमपेक्ष्य चागादयोऽगन्यादीन गच्छः 
न्तीत्युपचयंत || ४ ॥ 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ५ ॥ 

स्यादेतत्‌ - कथं पुनः 'पञ्चस्यामाडुतावापः पुरुषवचसो भचन्ति? छा० ५१३) 
इस्येतन्निधोरयितु पायते ? यावता नेव प्रथमेऽग्नावपां अवणमस्ति । इह हि चुलोकः 
्रश्ुतयः पञ्चाग्नयः पञ्चानामाइुतोनामाधारत्वेनाधीताः. तेषां च प्रमुखे अलो वाव 
लोको गौतमाग्नि” (छा० ५।४।१) इन्युपन्यस्य 'तस्मिन्नेतस्तिन्नग्नो देवाः अद्धा जुह्वति! 
( छा० ५।४।२) इति अद्धा होम्यद्रव्यत्वेनावेदिता । न तत्रापो द्वौम्यद्रव्यतया श्रताः । 
यदि नाम पर्जेन्यादिषृत्तरेषु चतुष्वर्निष्वपां हौम्यद्रव्यता परिकल्प्येत, परिकह्त्यतां 
नाम, तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमादीनामब्बहुलस्योपपत्तेः। प्रथमे त्वग्नो श्रता श्रद्धा 
परित्यञ्याश्चृता आपः परिकट्प्यन्त इति साहसमेतत्‌ । श्रद्धा च नाम प्रत्ययचिशेषः, 
प्रसिद्धिसाम््यात्‌ । तस्मादयुक्तः पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषभाच इति चेत्‌, नेष दोषः, 
यतस्तत्रापि प्रथमेऽप्नौ ता एवापः भ्रद्धाशब्देनाभिप्रेयन्ते । कुतः ? उपपत्तेः । पं 


भामती 
श्टुतिविरोधाङ्भाक्तत्वमेवोदितमिति। भक्तिश्चोपकारनिवृत्तिकक्ता ॥ ४॥ 


पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारे पृष्टे प्रथमायामाहुंतो अनपां थद्धाया होतम्यतामिघानम 


सम्बद्धमनुपपन्नक्न । नहि यथा पश्चादिभ्यो हृदयादयोऽवयवा अबदाय निष्कृष्य हूयन्ते, न एवं भद्धा 
बुद्धप्रसादलक्षणा निष्क्रष्टुं बा होतुं वा शक्यते । न चाप्येवमौत्सगिको कारणानुरूपता कार्य्य युज्यते । 


भामती-ब्याख्या 
२।३।१६ ) । ”ओधधीर्लोमानि वनस्पतीन्‌ केशाः” (बृह० उ० ३२१३) इस श्रुति में पठित 
रोमों का ओषधि ओर केशों का वनस्पति में जाना प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, अतः यह गति-व्यवहार 
भाक्त (गोण) है । इसी गौण-पाठ के मध्य में “अग्नि वागप्येति वातं प्राण” ( बृह० उ० 
३।२।१३ ) यह वागादि की अग्ग्यादि में गति भी पठित होने से भाक्त द्दे । अन्तर केवल इतना 
हैँ कि रोमादि की गति में भाक्तत्व का नियामक दृष्ट-विरोध और प्राण की अग्त्यादि-गति में 
भाक्तत्व का नियामक श्रुति-विरोध है। भाक्तत्व का अर्थं गोणत्व होता दै, भाष्यकार ने 
उपकार-निवृत्ति अथे किया है-“उपकारनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयोऽतचादीनु गच्छस्ति”'। 
जीवन-काल में अग्ग्याद देवता वागादि के उपकारक होते हैं और मरण-काछ में उस 
उपकार की निवृत्ति हो जाती है॥ ४॥ द 
“प्रथमे3श्रवणात्‌”-- ऐसा पूर्वपक्ष करनेवाले व्यक्ति का आशय यह है कि “वेत्य यथा 
पश्वम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति” ( बृह. उ. ५।३।३ ) इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर 
देते समय प्रथम आहुति में ही जल का निर्देश करना था, किन्तु जल का निर्देश न करके श्रद्धा 
का अभिधान करना असम्बद्धाभिधान है । “ता एवं ह्यपपत्तेः”--इस प्रकार के सिद्धान्तवादी 
का आशय यह है कि श्रद्धा अन्तःकरण की एक वृत्ति है, उसको छांग के हृदयादि अवयवों 
के समान न तो बाहर निकाला जा सकता है और न अग्ति में होम, अतः 'श्रद्धा' शब्द का 
जल में गौण प्रयोग हो गया है । दुसरी बात यह भी है कि श्रद्धा के कायंभूत सोमादि हवि 
द्र्व्य भा हैं, कायं सदैव कारण के अनुरूप ही होता दै, अतः 'श्रद्धा' शब्द से जल ही 

१ न 
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ह्यादिमध्यावसानसंगानादनाकुलमेतदेकचाक्यसुपपच्चते । इतरथा पुनः पञ्चस्यामाहुः 
तावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारे पृष्ठ प्रतिवचनावसरे प्रथमाइतिस्थाने यद्यनपो होस्यदरव्यं 
भद्धा नामावतारयेत्ततो ऽन्यथा पदनो ऽन्यथा प्रतिवचनमित्येकचाक्यता न स्यात्‌। 'इति 
तु पञ्चम्यामाइुतावापः पुरुषवचसो भदन्त’ इति चोपसंहरन्नतदेच दृशेणति । थद्धाकार्य 
च सोमवृष्ट्यादि स्थूलोभवदव्वुळं लक्ष्यते । सा च श्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः । कारणा- 
बुरूपं हि कायं भवति । नच श्रद्वाख्यः प्रत्ययो मनसो जीचस्य वा धमः सन्‌ धर्मिणो 
निष्कृष्य होमायोपादातु शक्यते पश्वादिभ्य इन हृदयादीनीत्थाप एव श्रद्धाशब्दा 
भवेयुः । भ्रद्धाशव्दआप्सूपपद्यते, वे दिकप्रयोगदर्शनात्‌-श्रद्वा चा आपः' इति । तचुत्वं 
श्रद्धासारूप्यं गच्छन्त्य आपो देइबीजभता इत्यतः थद्धाशब्दाः स्युः। यथा सिंहपरा- 
मो नरः सिंहशब्दो भवति । श्रदापूर्वंककमंसमचायाच्चाप्छु श्रद्धाशब्द उपपद्यत मञ्च- 
शब्द इच पुरुषेषु । भ्रद्धाहेतुत्वाच्य श्रद्धाशब्दोपर्पात्तः, अपो हास्मे श्रद्धा संनमन्ते पुण्याय 
कर्मणे? इति श्रतेः॥ ५॥ | 
- अश्रतस्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां अतीते; ॥ ६॥ 

.. अथापि स्यात्प्रश्‍नप्रतिवचनाभ्यां नामापः श्रद्धादिक्रमेण पञ्चस्यामाहुती पुरुषाकारं 
प्रतिपद्येरन्‌ , नतु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रंहेयुः', अधुतस्वात्‌ । न हात्रापामिष जोवानां 
भावयिता कश्चिच्छब्दो 5स्ति । तस्माद्रंहति संपरिष्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌ - नेष दोषः, 
कुतः १ इष्टादिकारिणां प्रतोतेः। 'अथ य इमे ग्राम इष्टापूत दत्तमित्युपासते ते धूमम- 
भिसंभघन्ति' ( छा० ५१०६) इत्युपक्रम्येष्टादिकारिणां धुमादिना पिठ्याणेन पथा 
चन्द्रप्राप्ति कथयति -'आकाशाच्चन्दमसमेष सोमो राजा? ( छा० ५१०४) इति । त 
एंबेहापि प्रतीयन्ते 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः भ्रद्धां जुद्धति तस्या आइतेः सोमो राजा 
संभंवति' ( छा० ५४।२ ) इति भ्रतिसामान्यात्‌ । तेषां चाग्निहोत्रदशेपूर्णमासादिकमे- 
साधनभूता दघिपयःप्रथ्रतयो दवद्रव्यभ॒यस्त्वात्प्रत्यक्षमेवापः सन्ति । ता आहवनोये 
हुताः सूक्ष्म आइत्योऽपर्वेरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति । तेषां च शरीरं 
ने घनेन विधानेनान्त्येऽझाचुर्विजो जुहृति-'असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा? इति । ततः 
स्ताः थद्धापुवेककमेसमवायिन्य आइतिमय्य आपोऽपूर्वेरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिणो 
जीवान्परिवेष्टयाम्‌ लोकं फलदानाय नयन्तीति यत्तदत्र जुद्दोतिनाभिधीयते- भद्धा 
जुहति’ ( वृ० ६।२।९ ) इति । तथा चाग्निहोत्रे षटप्रश्‍नीनिवेचनरूपेण वाक्यशेषेण ति 
कि पे २. : आमती 
तस्माद्‌ भशत्यायमप्सु थद्धाशन्दः प्रयुक्त इति । अत एव श्रुतिः & आपो हास्म इति $ ॥ ५॥ 

[ स्यार्थः पुवं भेत्रोक्तः । अरिनहोत्रे षट्सुष्क्रान्तिगतिप्रतिष्ठतृस्षिपुन रावृत्तिलोकं प्रत्युर्थायिष्वग्ति- 
समिदूमाचिरङ्गारविस्फुलिङ्गेषु प्रशना. षट्‌ , तेषां यः समाहारः षण्णां सा षट्प्रश्‍नी, तस्यां निरूपणं 
प्रतिवचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


भामती-व्याख्या 
विवक्षित है। श्रुति ने भी जल के अथ॑ में 'श्रद्धाः पद का प्रयोग किया है--''श्रद्धा वा आपः” 
(तै, ब्रा. ३।२।४।१ ) ॥ ५॥ 

. इस (छठे) सूत्र का अथं पहले ( प्रथम सूत्र की भामती में) ही किया जा चुका है । 
“अग्निहोत्रे षट्प्रश्तीनिवंचनरूपेण”--इस भाष्य का अथे यह है कि वाजसनेयिब्राह्मण , 
( माध्यन्दिनीय शतपथब्राह्मण के अग्निहोत्र-प्रकरण में राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से छः प्रश्‍न 
किए हुँ- न त्वेनयोसत्वमुत्क्रान्ति न गति न प्रतिष्ठा न वृत्ति न पुनरावृत्ति न लोकव्युत्थायिनं 
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वा पते आहुती हुते उत्क्रामतः' इत्येवमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फलारम्माय लोकान्तर- 
प्राप्ति: प्रदर्शिता । तस्मादाहुतीमयी भिर्राद्धः संपरिष्वक्ता जीवा रंहन्ति स्वकर्मफलोप- 
भोगायेति श्लिष्यते ॥ ६ ॥ 

कथं पुनरिद्मिशद्कारिणां स्वकमेफलोपभोगाय रंहणं प्रतिशायते ? याचता 
तेषां धमप्रतोकेन वत्मना चन्द्रमसमधिरूढानामन्नभावं दशेयति--'एब सोमो राजा 
तद्दंवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ( छा० ५।१०।४ ) इति 'ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति 
तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येचमेनाँस्तत्र भक्षयन्ति' ( बू० 
६।२।१६ ) इति च समानविषयं थत्यन्तरम्‌ । नच व्याप्रादिभिरिच देवेसक्ष्यमाणा- 


= 


नामुपभोगः खंभवतोति, अत उत्तर पठति-- 


माक्तं वाऽनात्मविस्वात्तथा हि दर्शयति॥ ७ ॥ 
० वाशब्द्श्चो दितदोषव्याचतेनार्थः । भाक्तमेषामन्नत्वं न सुख्यम्‌। मुख्ये ह्यन्नत्वे 
स्वगकामो यजेत’ इत्येवंजाती यकाधिकारश्रृतिरुपरुध्येत । चन्द्रमण्डले चेदिष्टादिका- 
भामती ड 
सुनरान्तरनवतारयितुं शङ्कते &कथं पुनः इति& । सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेति । एवमेतां- 
स्तत्र भक्षयन्तोति क्रियासमभिहारेणाप्यायनापक्षयो यथा सोमस्य तथा भक्षयन्ति । सोममयान्‌ लोकानित्यः 
थं: । अत उत्तरं पठति &पाक्तं चाऽनात्पविर्वात्तया हि दशंयति$। कमंजनितफलोपभोगकर्त्ता ह्यघिक्कारी 
न पुनरुपभोग्यस्तस्माचचन्द्रतालोक्यमुपगतानां देवादिभच्यत्वे स्वर्गकामो यजेतेति यागभावनाया; कत्रेपेक्षि- 
तोपायताङूपबिधिश्तिविरोघादल्नश्ब्दो तोपायताल्पविधिधुतिविरोधादन्नशव्दो भोकतृणामेव सतां देवोपजोवितामात्रेण भाक्तो गमयितव्यो न तु 
भामती-व्याख्या ८ 
वेत्थ'' (शत. ११।६।२।४) । अर्थात्‌ हे याज्ञवल्कय ! क्या तुम सायं-प्रातःकालीनं आहुतिनों की 
(१) उत्क्रान्ति, () गति, (३) प्रतिष्ठा, (४) तृप्ति, (५)पुनरावृत्ति और (६)उनके साथ व्युत्यान 
करनेवाले जीव को नहीं जानते ? इन प्रश्नों का स्वयं राजा जनक ने ही उत्तर दिया दै-“ते 
- वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः, ते अन्तरिक्षमाविशतः, ते अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुवि, वायु 
` समिधं मरीचीरेव ते शुक्रामाहुति ते अन्तरिक्षं तपयतः, ते तत्रावतेते पृथिवीं पुरुषं योषित॑*** 
योषिदस्नेयं: पुत्रो जायते, स लोकं व्युस्थायी” (शत. ११।६।२।३-१०) । अर्थात्‌ उन आहुतियों 
से संपरिष्वक्त होकर जीव लोकान्तर में गमन करता है ॥६॥ 
सक्षम सुत्र का अवतारण करने के लिए शंका करते हें-'कथं पुनः” । आशय यह है कि 
चन्द्रादि लोक में क्मे-जन्य फल का उपभोग करने के लिए गए इष्टापतकारी व्यक्ति देवगणीं 
के अन्त ( भक्ष्य ) बन जाते हैं -“ते चन्द्रं प्राप्यान्तं भवस्ति” । देवगण जब उनका भक्षण 
ही कर जाते हैं, तब वे चन्द्रलोक में अपने कर्म-फलों का उपभोग क्योंकर कर सकेंगे ? “यथा 
सोमं राजानमापप्याप्रस्वापक्षो यस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति'¬इस भाष्य का आशय यह दै 
कि जैसे ऋत्विकृगण सोमयाग में सोम-रस को आहुति देने के पश्चात्‌ शेष सोम-रस का 
“आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णियम्‌’ ( तै. सं. ३२५ ) ऐसा मन्त्र बोलते हुए 
भक्षण करते हैं, उसो प्रकार चन्द्रलोक में देवगण इष्टापूर्तकारियों का 'आप्यायस्व अपक्षीयस्व! 
[ है इष्टादिकारियो ! तुम हमें मोटा बनाते हुए हमारे अन्दर अपक्षीण हो (पच ) जाओ | 
ऐसा मन्त्र बोलते हुए भक्षण करते हैं। 
उक्त शङ्का का समाधान किया जाता है-“भाक्त वानात्मवित्तवात्‌ तथा हि दशयति" 
इष्टादि कर्मों से जनित फल का भोक्ता पुरुष हो अधिकारी ( फल-कामनावाच्‌ ) है, वह 
देवताओं का उपभ्रोग्य कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि “स्वर्गकामो यजेत”- इत्यादि विधिः 
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रिणासुपभोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुळं कर्म कुर्यः । अन्नशब्द- 
श्वो पमोगहेतुत्वसामान्य!दनन्ने ऽप्युपचयमाणो इश्यते । यथा विशो ऽन्नं राज्ञां पशवो अन्न 
विशामिति । तस्मादिष्टस्रीपुत्रमित्रत्यादिभिरिव गुणभावोपगतरिष्शदिकारिभिये- 
त्खुखविहरणं देवानां तदेवेषां भक्षणमभिप्रतं न मोदकाद्विश्ववेंणं निगरणं वा। 'न 
ह वे देवा अशनन्ति न पिबन्त्येतदेवास्रतं दृष्टा तृप्यन्ति' ( छा० ३६१ ) इति च देवानां 
चर्वेणादिव्यापारं वारयति । तेषां चेष्टादिकारिणां देवान्प्रति शुणभायोपगतानामप्युः 
पभोग उपपद्यते राजोपजीविनामिच परिजनानाम्‌। अनात्मवित्वाच्चेष्टादिकारिणां 
देवोपभोग्यभाव उपपद्यते। तथा हि श्चतिरनात्मचिदां देवोपभोग्यतां दर्शयति--'अथ 
योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुरेवं स देवानाम्‌' 
( ब० १।४।१० ) इति । स चास्मिन्नपि लोक इष्टादिभिः कमंसिः प्रीणयन्पशुवद्देवाना- 
मुपकरोत्यसुष्मिन्नपि लोके तदुपजोवी तदादिषट फलमुपश्ु्ञानः पशुवदेच देचानासुप- 
करोतीति गम्यते ॥ अनात्मविच्वात्तथा हि दृर्शयतीत्यस्यापरा व्याख्या-अनास्मचिदो 
ह्यते केवळकर्मिण इष्टाद्कारिणो न श्ञानकमससुच्चयालुष्ठायिनः | पञ्चाग्निविद्या- 
मिददात्मचिद्यत्युपचरन्ति, प्रकरणात्‌ । पञ्चारिनविद्याचिहीनत्वाच्चेद्‌मिष्टादिकारिणां 
शुणचादनान्नत्वमुद्भाव्यते पञ्चा्निविज्चानप्रशंसाये । पञ्चाग्निचिद्या हीह विधि- 
भामती 
चर्वणनिगरणाभ्यां मुख्य इति । भत्रेबायं श्रुत्यन्तरं सङ्गच्छत इत्याह & तथा हि दशयति श्रुतिरनात्म- 
विदामनात्मवित्त्वादेव पशुवद्‌ देबोपभोग्यतां न तु चवंणीयतया । यथा हि बलीवर्दादयो भुञ्जाना अपि 
स्वफल स्वामिनो हळादिवहनेनोपकुवांणा भोग्या., एवं परमतरवमविद्ठांस इष्टादिकारिण इह दधिपय:- 
पुरोडाशादिनाऽमुष्मिश्च लोके परिचारकतया देवानामुपभोग्या इति श्रुत्यथ॑ः । अथवा 'अतात्मवित्त्वात्तथा 
हि दशंयतोत्यस्यान्या व्याख्या'। आत्मवित्‌ पञ्चारिनिविद्यावित्‌, न आत्मवित्‌ अनात्मवित्‌ । यो हि 
पञ्चाग्निविद्यां न वेद तं देवा भक्षयन्तो निन्दते पञ्चारिनिविद्यां स्तोतु तस्या एवं प्रकुतत्वातू । तदनेनो- 


भामतो-व्याख्या 

वाक्य जिस स्वगं-साधनोभुत याग का विधान करते हैं, उन्हें कर्ता पुरुष की ही अपेक्षा है, किसी 
भोग्य पदार्थ की नहीं, अत: अन्त' शब्द भाश्रित अथं में वैसे ही गौणरूपेण प्रयुक्त दै, जेसे 
राजा के आश्रित नोकर-चाकरों को राजा का भोग्य कह दिया जाता है । कर्मकर्ता पुरुष 
देवताओं के आश्रित इसलिए है कि उसकी आहुति पाकर देवगण प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट 

फल प्रदान करते हैं। अन्न जैसे चबा कर खाया जाता है, वैसे राजा के 'द्वारा न नौकर” 
चाकर खाए जाते हैं और न देवगणों के द्वारा यजमान कि 'अन्त' शब्द गौण न होकर 
मुख्याथक हो जाता । इसी अथे की पुष्टि करने के लिए अन्य श्रुति का उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता है--'तथा हि दशयति” । अर्थात्‌ कर्मों में आसक्त पुरुष आत्मवेत्ता न होकर अज्ञानी 
होता है और अज्ञानी पुरुष पशुओं के समान भोग्य माने जाते हैं, जैसे हल में जुड़े बैल अपना 
आहार खाते हुए भी किसान का उपकार-साधन करने के कारण किसान के भोग्य माने जाते 

हैं, वंसे ही परम-तत्त्व को न जाननेवाले इष्टापुतंकारी व्यक्ति इस लोक में दघि, दुग्ध और 
पुरोडाशादि की देवताओं को आहुति देकर एवं चन्द्रादि लोकों में उनके परिचारक बन कर . 
देवगणों के उपभोग्य होते हैं। अथवा “अनात्मवित्त्वात्तथा हि दशंयति”--इसकी अध्य | 
व्याख्या इस प्रकार है-- भात्मवित्‌” शब्द से पञ्चाग्नि विद्या का वेत्ता पुरुष विवक्षित हैं, 
उससे अन्य पुरुष अनात्मवित्‌ है । जो पञ्चाग्नि-विद्या से अनभिज्ञ है, देवगण उसका भक्षण 
कर जाते दै-इस प्रकार पञ्चारित-विद्या की स्तुति करने के लिए अविद्वान्‌ की निन्दा की 
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त्सिता, वाक्यतात्पयौवगमात्‌ । तथा हि श्रृत्यन्तर चन्द्रमण्डले भोगसद्धावं 
दर्शयति -'स सोमलोके विभूतिमबुभूय पुनरावर्तते ( प्र ५४) इति । तथान्यदपि 
श्रृत्यन्तरम्‌ अथ ये शतं पितृणां जितळोकानामानन्दाः स पकः कर्मदेवानामानन्दो ये 
कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्त ( १० ४।३।३३ ) इतीष्टादिकारिणां देवः सद्द संचसतां 
भोगप्राध्ति दशेयति । एवं भाक्तत्वादन्तभावचचनस्येष्टादिकारिणोऽत्र जीवा रंहन्तीति 
प्रतीयते । तस्मादति संपरिष्वक्त इति युक्तमेचोक्तम्‌ ॥ ७॥ 


( २ कृतात्ययाधिकरणमू । प्र ८-११ ) 
कृतात्ययेञ्युशयवान्दृष्टस्मृतिम्यां यथेतमनेवं च ॥ ८ ॥ 


इष्टाद्कारिणां धूमादिना चत्मंना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां सुक्तभोगानां ततः 
प्त्यवरोह आम्नायते --'तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वाथंतमेवाध्वानं पुनर्निवतन्त यथेतम्‌? 
( छा? ५१०५) इत्यारभ्य यावत्‌ रमणोयचरणा ब्राह्मणाद्योनिमापद्यन्ते कपूयः 
चरणाः श्वादियोनि'मिति । तेद विचार्यते कि निरनुशया सुक्तकृत्स्नकर्माणोऽवरोहः 


्त्याहदोस्वित्सानुशया इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? निरचुशया इत, कुतः ? यावत्संपात- 
SUT 


भामती 
पचारस्थ प्रयोजनमुक्तम्‌ । उपचारनिमित्तमनुपपत्तिमाह & तथा हि दशयति &। श्चुतिर्भो३तु'्वम्‌ । 
& स सोमलोके विभूतिमनुभूय इति ७ । शेषमतिरोहिताथंप्‌ ॥ ७ ॥। 


nl य_यययय तय 


& यावत्सम्पातमुषित्वा इति 9 । यावदुपबन्धाद्यत्किन्नेह करोत्ययर्मित च यतिक हके कतं 
MMM ननकी 


भामती-व्याख्या = 
गई है, प्रकरण के आधार पर ऐसा ही सिद्ध होता है। अस्त शब्द की गौणता का यह 
प्रयोजन बताया गया है। मुस्पार्थंता की अनुपपत्ति गोणार्थंता की साधक होती दै, उस 


अनुपपत्ति का प्रदर्शन द्वै-“तथा हि दर्शयति श्रुतिर्भोक्तृत्वम्‌-“स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते” ( प्र. ५।४ ) । शेष भाष्य सुगम है ॥ ७॥ 
संशय -स्वर्गोपभोग के अनन्तर स्वगं से इस लोक में लोटनेवाला प्राणी निरनुशय 
( अनुपभुक्त कर्मो से रहित ) ही आत। है ? अथवा अनुशय-सहित ? 
पू्वपक्ष-स्वर्ग फल का उपभोग देनेवाले जिन कर्मों को साथ लेकर इष्टापूर्तकारी 
पुरुष स्वगे जाता है, वे सभी कमं वहीं क्षीण हो जाते दै, क्योंकि श्रुति कहती दै कि “यावत्सः 
म्पातमुषित्वा अर्थंतमेवाध्वानं पुननिवतंन्ते” ( छां. ५।१०।५ ) । स्वर्गोपभोग-प्रद कर्मों को 
'सम्पात' शब्द से अभिहित किया गया है, 'उपबन्ध” शब्द का भी वही अर्थ दै । यदि कहा 
जाय कि चन्द्रलोक में स्वर्ग-जनक सम्पूणं कमं-राशि का उपभोग नहीं होता, अपितु कुछ का ही 
उपभोग होता है, जैसा कि श्रुति कहती है कि “यत्किञ्चेहु” , अतः शेष कमं को साथ लेकर 
सानुशय ही लौटेगा । तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त श्रुति का पूर्ण कलेवर इस 
प्रकार है-- 
“प्राप्यान्तं कमेणस्तस्य यत्किज्चेद्द करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्पुनरप्यस्मे लोकायैति कमंणे ॥" ( बृहद. उ. ४४६ ) . 
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मिति चिशेषणात्‌। सपातशब्देनाच कमाशय उच्यते संपतन्त्यनेनास्माइ्लोकादसुं 
लोकं फलोपभोगायेति । यावत्संपातसुषित्वेति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रेव भुक्ततां 
दशयति । 'तेषां यदा तत्पयंवेति’ ( बु» ६।२।१६) इति च श्रृत्यन्तरेणेष पचार्थः 
प्रदृश्यंते । स्यादेतत्‌ - यावदमुष्मिहलोक उपभोक्तव्यं कमं ताचडुपसुङक्त इति कहप- 
यिष्यामोति । नेचं कल्पयितुं शक्यते, यात्किचेत्यन्यत्र परामर्शात्‌ । प्राप्यान्तं कमेण- 
र्तस्य यरिकिचेह करोत्ययम्‌ । तस्मादलोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे? ( बृ० ४।४।६ ) 
इति ह्यपरा कू, तियत्किचेत्यचिशेषपरामशन कृत्स्नस्येह तस्य कमणस्तत्र क्षयिततां 
दर्शयति । अपि च प्रायणमनारव्धफलस्य कर्मणोऽभिव्यळकम्‌ । प्राक्प्रायणादारब्ध- 
फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्याभिव्यक्त्यद्ुपपत्तः। तघ्चबाविशेषाद्यावरिकिचिदनारब्धफलं 
तस्य सर्चेस्याभिव्यञ्जकम्‌ । नहि साधारणे निमित्ते नेमित्तिकमसाधारणं भवितुमर्हति, 
3 भामती 
तस्यान्तं प्राप्येति श्रवणात्‌ । प्रायणस्य चकप्रघटुक्षेत सकछक्र्साभिव्यञ्जकत्बात्‌ । न खल्याभिव्यक्तिनिमि- 
तस्य साधारण्येऽभिव्यक्तिनियमो युक्तः । फलवानाभिमुद्धोकरणं चाभिव्यक्तिस्तस्मात्पमस्तमेब कमफल- 
सुपभोजितवत्‌ स्वफलविरोधि च कमं । तस्माच्छुतेइपपत्तश्च निरमुशयानाम्ेव चरणादाचारादवरोहो न 
कमण माचारकमंणी च धुते! प्रसिद्धभेदे-यथाफारी यथाचारी तथा भवतोति । तथा च रमणोयचरणाः 
कपूयचरणा इत्पाचारमेव योनिनिमित्तमुपदिशति, न तु कमं । स्तां वा कमंशोले द्वे अष्यविशेषेणानुशय- 
स्तथापि यद्यप्ययमि्टापुत्तंकारो स्वयं निरनुशयो सुक्तभोगत्दात्तथापि पिन्नादिगतानुद्ययवशात्तद्विपाकान्‌ 
जात्यायुर्भोगांश्चन्रलोकादवरुह्यानुभविष्यति । स्मय्यते ह्यन्यस्य सुक्ृतदुष्कृताभ्यामन्यस्य तत्सब्बन्धितस्तत्फ- 
लभागिता -- पतत्यद्धंशरीरेण थस्य भार्या सुरां पिबेत्‌’ इत्यादि । तथा थाद्धवेशवानरीयेष्टयादेः पितापुत्रा- 
दिगामिफलश्चुतिः । तस्माद्यावत्‌ सम्पातमित्युपक्रमानुरोधाद्यत्‌ किन्वेह करोतोति इति च श्ुत्यन्तरानुसारा- 
भामती व्याख्या 
अर्थात्‌ जितनी भी कमं-राशि इस लोक में इष्टापूतंकारी ने उपाजित की है, उसका पूर्णतया 
अन्त हो जाने पर निरनुशय ही इस लोक मे छौटता है । दूसरी बात यह भी है कि इष्टा- 
पू्तेकारी का मरण उसके समस्त कर्माशयों का उद्बोधक है, उद्बुद्ध समग्र कमं-राशि अपता 
फल दे डालती है । कमं अपना फल दे डालने पर नष्ट हो जाता है, अतः कमं को स्वफल- 
विरोधि ( स्वफलं विरोधि नाशकं यस्य, तद्‌ ) कहा गया है । फलतः श्रुति और युक्ति के 
नाधार पर यही स्थिर होता है कि अनुशय-रहित जोवों का आगमन इस लोक में होता है, 
आगमन का नियामक चरण ( आचार ) हो होता है, अनुशय या कमं नहीं । आचार और 
कम का भेद श्रुति-प्रसिद्ध है। आगे चल कर नवम सूत्र में कहा जायगा--“यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति” ( बृह्‌. उ. ४४५ )। यहाँ श्रुति ने कमं और आचार दोनों का पृथक्‌ 
उल्लेख किया है, अतः दोनों का तात्त्विक भेद निश्चित होता है “तद्य इह रमणीयचरणाः 
रमणीयां योनिमापद्यरनु” ( छां ५१०७ ) यह श्रुति स्पष्ठरूप से आचार को ही इस लोक 
में जन्म-ग्रहण का निमित्त बताती है, कमं को नहीं । 
अथवा कमं और शील ( आचार ) ये दोनों समानरूप से अनुशय कहे जा सकते है । 
यद्यपि इष्टापूतंकारी पुरुष स्वर्ग से खाली हाथ ( निरनुशय ) ही आता है, तथापि पितृगणों के 
कर्मों के अनुरूप जाति (जन्म), आयु और भोग का अधिकार प्राप्त कर लेता है । अन्य व्यक्ति 
के सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, स्मृतिकारों ने कहा है- 
“पतत्यघंशरीरेण यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌” । श्राद्ध कमं पुत्र करता है, किन्तु उसका फल 
पितृगणों को मिलता है । इसी प्रकार पितकतृंक वेश्वानर दृष्टि का फल पुत्र को प्राप्त होता 
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न हाविशिष्टे प्रदोपसंनिधो घटो<भिव्यज्ण्ते न पट इत्युपपद्यत । तस्मान्निरचुशया 
अवरोहन्तोत्येवं प्रापे त्रमः-कृतात्य येऽदुशयवानिति। येन कमंवृन्देन चन्द्र मसमारूढाः 
फलोपभोगाय तस्मिन्नुपसोगेन क्षयित तेषां यदम्मयं शरीरं चन्द्रमस्युपभोगायारब्यं 
तदुपभोगक्षयद्शनशोकाशिसंपर्कात्पचिलीयत । सवित्तकिरणसंपर्कादिव हिमकरकाः । 
इतभुगचिःसंपकोदिव च घुतकाठिन्यम्‌ । ततः कृतात्यय कतस्येष्टादः कर्मणः फळोपः 
भोगेनों पक्षय सति सानुशया पवेममवरोहन्ति । केन हेतुना ? दष्टस्मृतिभ्यामित्याह । 
तथा हि प्रत्यक्षा श्र तिः सानुशयानामवरोहं दर्शेयति--'तद्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापथ्थेरस्त्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैद्ययोति: 
क ग भामती 3 
द्रमणीयवरणत्वं सम्वन्ध्यन्तरगतमिष्ापूर्तक्रारिणि भाक्त गमयितव्यम्‌ । तया च _ निरनुशमानामेव भुक्त- 
भोगानामवरोह इति प्राप्ते, उच्यते वेन कर्सकलापेन फलमुपभोजित तस्मिन्नतीतेऽपि सानुशञयाः एव 
चन्द्रभण्डलादवरोहन्ति । कुतः ? दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ । प्रत्यक्ष 


दुष्टा श्रुतिदृष्टशब्दवाच्या । स्मृतिश्वोपन्यस्ता । 
अथवा दृष्टशब्देनोच्चावचरूपो भोग उच्यते । अयमभिसन्धिः -कपुयचरणा रमणीयचरणा इत्यवरोहता- 


मेतद्विशेषणम्‌ । न च सति मुख्यार्थसम्भवे सम्बन्धिमात्रेणोपचरितार्थर्ं न्याय्यम्‌ । न चोपक्रमचिरोचाः 
च्छु त्यन्तरविरोवाच्च मुख्यार्यासम्भव इति साम्प्रतम्‌ , दत्तफलेष्टापृत्तंकमपिक्षयाऽपि यावत्पदस्य यह्कि- 


ञेतिपदस्य चोपपत्ते: । नहि यावज्जोवमरिनहोत्र जुहुयादिति यावञजीवमाहारविहारादिसमयेप होमं 
NS मलिक न्या च्य 


मामती-व्याख्या दर 

है । फलतः “यावत्सम्पातपुषित्वा”--इस श्रृति के अनुरोध पर “यत्किचेह करोति”- इस 
श्रुति के अ]सार पित्रादिगत रमणीयचरणत्वादिरूप आचार का इष्टापूतकारियो में औपचारिक 
व्यवहार वैसे ही हो जाता है, जैसे सैनिकों में रहनेवाले जयादि-कतृंत्व का गौण व्यवहार 
सेनापति में हो जाता है। इष्टापूतंकारियों में अपना कोई भी अनुशय ( कर्म ) शेष नहीं रहता; 
वे निरनुणय ही इस लोक में आते हैं । Dig 

सिद्धान्त “येन कर्मकलापेन'7--इस भाष्य का अर्थ यह है कि जिस कमं-समूह नें 
स्वर्गरूप फल का उपभोग कराया है, उसका अत्यय ( क्षय ) हो जाने पर भी चन्द्रमण्डल से 
लोटनेवाले जीव सानुशय ही आते हैं, क्योंकि हट ( प्रत्यक्ष ) और स्मृति प्रमाण के द्वारा 
वेसा ही सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष-ृष्ट श्रुति का ग्रहण सूत्रकार ने 'दष्ट' शब्द से किया है। 
स्मृति-वाक्य का उपन्यास भाष्यकार ने किया है -वर्णा आश्रमाश्च स्वकमंनिष्ठा। प्रेत्य कर्म- 
फलमतुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुललूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेघसो जन्म. प्रतिपद्यन्ते” | 
अथवा 'दष्ट' शब्द के द्वारा भोग-वैचित्र्य विवक्षित है [ आचाय वसुबन्धु ने स्पष्ट कहा है- 
“कर्मजं लोक वैचित्र्यम्‌” ( अभि. को. ४१) । श्री उदयनाचायं ने इसी की व्याख्या प्रस्तुत 
की है--“वैचित्र्यं च समस्य न” ( कुसु. १७) ]। सारांश यह है कि “कपूयचरणाः” और 
'रमणीयचरणाः' ये दोनों चछलोक से अवरोह ( आगमन ) करनेवालों के विशेषण हैं। इनको 
मुख्याथंता सम्भव होने पर गौणार्थता मानना स्यायोचित नहीं। उपक्रमं एवं श्र॒त्यन्तर-विरोध 
के आधार पर मुख्याथेत्व का बाध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इष्टापूतंकारी के उस कर्माश 
का ग्रहण 'सम्पात' पद से किया जा -सकता है, जो अपना फल दे चुका है। यावत्‌ झोर 
'यत्किश्चित्‌' ये दोनों पद भी उसी का ग्रहण कर उपपन्न हो सकते हैं, क्योंकि 'यावत्‌ः पढ़ 
कहीं भी समग्रार्थक नहीं होता, जसे कि “यावव्जीवमस्तिहोत्रं जुद्रोति”--यहाँ जीवन के समस्त 
आहार-विहारादि के क्षणों में भी होमानुष्ठान नहीं किया जाता और न मध्याह्णादि में किया 


जाता है, अपितु केवल सायंप्रातः अपने निश्चित समय पर अग्निहोत्र कमे किया जाता है। . | 
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चाऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्यरऽ््वयोनिं वा सूकरयोनिं 
वा चण्डालयोनिं चा' ( छां० ५५१०७ ) इति । चरणशब्दनाचुशयः सूच्यत इति वर्ण. 
यिष्यति । दष्टश्चायं जन्मनेव प्रतिप्राण्युच्चावचरूप उपभोगः प्रविभज्यमान आर्कास्मक- 
त्वासंभचादनुशयस-्घाचं सूचयति, अभ्युदयप्रत्यवाययोः सुकृत दुष्कृत हेतुत्वस्य 
सामान्यतः शास्रेणावगमितत्वात्‌ । स्मृतिरपि चण आश्रमाश्च स्वकमेनिष्ठाः प्रेत्य 


भामती 
विघत्ते, नापि मध्याह्लादावपि तु सायम्प्रातःकालापेक्षषा । सायम्प्रातःकालतिधानसामर्थ्यात्‌ कालस्य 


चानुपादेयतयानङ्गस्यापि निमित्तानुप्रवेशात्तत्रेवमिति चेत्‌ । न । इहापि रमणोयचरणा इध्यादेर्मुर्याथं- 
ध्वानुरोधात्तदुपपत्ते: । तत्‌ किमिदानीमुपसंहारानुरोधेनोपक्रमः सङ्कोचयितव्यः ? नेत्युच्यते । नह्यसावु- 
पसंहाराननुरोघेऽप्यसङ्कचदृवृत्तिरपपत्तमहुंति । नहि यावन्तः सम्पाता यावतां वा पुंसां सम्पातास्ते सर्वे 
तत्रेष्टादिकारिणा भोगेन क्षयं नोयन्ते। पुरुषान्नराश्चयाणां कर्माशयानां तड्भोगेन क्षयेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
चिरोपभुक्तानाचच कर्माशयानामसतां चख्रमण्डलोपभोगेतापनयनातु । तथा च स्वयं सङ्कुचन्तो यावच्छु- 
तियपसंहारानुरोधप्राप्तमपि सङ्कोचनमनुभन्यते । पतेन यतृ किञ्चेह करोतोत्यपि व्याख्यातम्‌ । अषि 
चेष्टापूत्तंकारीह जन्मनि केवलं न तम्मात्रमकार्षोत्‌ । अपि तु गोवोहनेनापः प्रणयन्‌ पशुफलमष्यपुवं' 
समचेषोदेबमहतिशं च बाङमनःशरीरवेशामिः पुण्यापुण्यमिहामुत्रोपभोग्यं सञ्चितवतो न मत्यंलोकादि- 
भामती-व्याख्या 
शङ्का -''सायं . जुहोति”, “प्रातर्जुहोति”--इन विधि वाक्यों के बल पर अग्निहोत्र 
होम का केवल सायं ओर प्रातःकाल में संकोच किया जाता है । काल पदार्थ पुरुष के द्वारा 
उपादेय ( निष्पाद्य ) न होने पर भी कमं का एक निमित्त है. निमित्त भी अपने कर्मादिरूप 
प्रधान नेमित्तिक पदार्थे का संकोचक हा जाता है किन्तु “यावत्‌ किंचेह कृतम्‌”~यहाँ पर 
कमे का कोई संकोचक उपलब्ध नहीं होता । 
समाधान -प्रकृत में भी 'रमणीयचरणाः'--~इस पद की मुख्यार्थपरता की उपपत्ति 
के लिए 'यावत्‌' पद का संकोच किया जा सकता है। 
शङ्का-उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार का संकोच किया जाता है- यह सामान्य 
नियम है किन्तु प्रकृत में “यावत्सम्पात१” ( छां. ५।१०।५) यह उपक्रम और “रमणोय- 
चरणाः” ( छां. ५।१०।७ ) यह उपसंहार है, अतः उपसंहार के अनुरोध पर उपक्रम का 
संकोच क्योंकर होगा ? 
समाधान-उपसंहार के अनुरोध की उपेक्षा कर देने पर भी प्रक्कत में यावत्‌? पद 
असंकुचित्‌ अथे को नहीं कह सकता, क्योंकि जितने भी कर्म हैं अथवा जितने भी पुइषों के 
सम्पात ( कमं ) हैं, उन सभी का उपभोग इष्टापूतंकारी के द्वारा केवल स्वगं में नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि अन्य सभी पुरुषों के आश्रित कर्मों का उपभोग अभ्य पुरुष के द्वारा नहीं 
किया जा सकता, अन्यथा अतिप्रसङ्ग होगा, क्योंकि यावत्कमों में इष्टापूतंकारी के चिरोपभुक्त 
कमं भी आते है, वे समाप्त हो चुके हैं, तब उनका चन्द्रमण्डल में पुनः उपभोग अनतिप्रसक्त 
क्योंकर होगा ? अतः “यावत्‌” पद स्वयं संकुचित हो जाता है, उसी संकोच का अनुमोदन 
उपसंहारानुरोध पर हो जाता है । इसी प्रकार “यत्किचेह करोति”-इस श्रुति का भी यही 
अथं उपपन्त होता द्वै कि जो भी कमं अपने फल का आरम्भ कर चुका हु, ऐसा समस्त 
प्रारब्ध कमं ही क्षीण होता है, संचित नहीं । 
दूसरी बात यह भी है कि इष्टापूर्तकारी पुरुष इस जन्म में केवल स्वर्गफलक कर्म ही 
नहीं करता, अपितु “गोदोहनेन पशुकामस्य” ( आप. श्रो. १।१६।३ ) इत्यादि गुणफलक 
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कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण बिशिष्टदेशजातिकुलरुपायुःधतवृत्तवित्तसुखमेघसो जन्म 
प्रतिपद्यन्ते' इति साचुशयानामेवावरोदं दशंयति ॥ कः पुनरनुशयो नाम्नेति ? | 

केचित्तावदाहुः-स्वर्गाथेस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषः कञ्चिद्नुशयो नाम, 
आण्डाबुसारिस्नेद्ववत्‌ । यथा हि स्नेहभाण्ड रिच्यमान न सर्वात्मना रिच्यते भाण्डा- 
सुसायेव फश्चित्स्नेहशेषो ऽचतिष्ठते तथा ४तुशयो 5पीति । ननु कायंविरोघित्वाददष्टस्य 
न सुक्तफलस्यावशेषावस्थानं न्याय्यम्‌ । नायं दोषः, नहि सर्वात्मना भुक्तफलत्व॑ कर्मणः 
प्रतिजानीमहे । ननु निरवशेषकर्म फलोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारुढः । बाढम्‌ , तथापि 


भामती & 
भोग्यं चन्द्रलोके भोग्यं भवितुमहुति । न च स्वफलविरोधिनो$नुदायस्य ऋते प्रायश्रित्तादात्मज्ञानाद्राइवत्त- 


फलस्य ध्वंस सम्भवति । तस्मात्तेनानुशयेनायमनुशयवान्‌ परावत्तंत इति इिलष्टम्‌ । न चेकमविकः 
कर्माशय इत्यग्रे भाष्यकुद्दचर्यात । 


अन्ये तु सकलकमंक्षये परावृत्तिशद्धा निर्बीजेति मन्यमाना अन्ययाधिकरणं वर्णयाश्नक्ररित्याह 

® केचित्तावदाहुः इति & । अनुशयोऽत्र दत्तफळस्य कमंणः शेष उच्यते । तत्रेदमिह विचायते, कि दत्त 
फलानामिधापुर्तकमंणामवश्ेषादिहावततन्ते उत तान्युपभोगेन निरवशेषं क्षपयित्वाऽनुपभुक्तफलकमं बज्ञादि= 
हावत्तन्त इति । तत्रेष्टादीनां भोगेन समूलकाषं कषितत्वान्निरनुशया एवानुपभुक्तकमंवद्षादावत्तंन्त इति प्राप्त 


उच्यते--& सानुशया एवावतं्ते इति & । कुतः ? दृशनुसारात्‌ । यथा भाण्डस्ये मधुनि सपिषि वा ` 


क्षालितेऽपि भाण्डलेपकं तच्छेषं मधु वा सपिर्वा न क्षालयितुं शक्यमिति 


ृष्टमेवं तदनुसारादेतदपि 
भामती-व्यार्या > १] 
विधि वचनों के अनुसार गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन के द्वारा पशुफलक कर्म का भी संचयः 
करता जाता दै । अहूनिश वाचनिक, मानसिक ओर कायिक कर्मों के द्वारा भी ऐसे पृण्य- 
पापादि कर्मों का सञ्चय करता है, जिनका केवल स्वग में भोग नहीं हो सकता, अपितु: 
मत्यंलोक में उनका उपभोग होगा। पापादि कर्मों का नाशक फलोपभोग, प्रायश्चित्त या 
ब्रह्मज्ञान ही होता है, इनके विना केवल स्वर्ग का उपभोग कर लेने मात्र से सञ्चित कर्मों काः 
ध्वंस ( नाश ) नहीं हो सकता । फलतः संचित कर्महप अनुशय से युक्त ही इष्टापूतकारी इस 
लोक में लोटता है-यह निश्रप्रच है । सञ्चित कर्म अनेक जन्मों में उपभोग-योग्य होता है, 
ऐकभविक ( केवल एक जन्म में उपभोग्य ) नहीं होता, यह स्वयं भाष्यकार कहेंगे । र 
_ एकदेशो का मत--अन्य आचायों का कहना है कि जिसके सभी कमें क्षीण हो जाते 
हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके पुतरावतंन की शङ्का ही नहीं हो सकती, अतः इंस- 
अधिकरण की अग्य रीति से व्याख्या करनी चाहिए, ऐसे व्याख्याताओं के मत का.उपन्यास 
किया जाता है--“केचित्तावदाहु:” । इस मत में 'अनुशय' शब्द का अथे द्वै-दत्तफलक कमे 
का शेष अंश । यहाँ यह विचार किया जाता है, कि क्या इष्टापुतंकारी पुरुष अपने इष्टापूर्तं 
कर्मो के शेष अंश का उपभोग करने के लिए इस लोक में आवतन करते हैं ? अथवा अपने 
इष्टापूत कर्मों का स्वगे में निःशेष भोग करके अनुपभुक्तफलक ( सञ्चित) कर्मो के बल पर इस 
लोक में आते हैं ? पूर्व पक्षी का कहना है कि इष्टापृतंकारो अपने समस्त इष्टापूर्ते कर्मों का 
निःशेष भोग करके अनुशय ( कर्म-शेष ) से रहित होकर ही भनुपभुक्त ( सञ्चित ) कर्मों के 
बल पर इस लोक में आता है। ऐसे पृव॑पक्ष का निरास किया जाता है--“सातुशया 
आवतेस्ते” । अर्थात्‌ यह दृष्टचर है कि किसी पात्र में रखे शहद या घुत को निकाल कर उस 
पात्र को कितना ही धोया जाय, पात्र में लगा शहद या घुत पूर्णतया नि:शेष नहीं होता; 
उँछ-न-कुछ लगा ही रह जाता है, वैसे ही स्वर्गारम्भक कमे का उपभोग कर लेने पर भी शेष 
११२ 
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स्वहपकर्मावशेषमात्रेण तत्रावस्थातु न लभ्यते। यथा किल कश्चित्सेवक सकल; 
सेवोपकरणे राजकुलसुपस्त्तश्विरप्रवासात्परिक्षोणबहपकरणश्छत्रपादुकादिमात्रावशेषो 
न राजकुले$वस्थातु शक्तोति । पवमबुशयमात्रपरिग्रहो न चन्द्रमण्डलेऽवस्थातुं शक्तो- 
तीति । न चेतद्यक्तमिव, नहि स्वर्गाथस्य कमणो भुक्तफलस्यावशेषाजुवृत्तिर्पपचत्ते, 
कार्यविरोधित्वादित्युक्तम । नु एतदप्युक्तमू-न स्वर्गफलस्य कमणो निखिलस्य भुक्तफ- 
लत्वं भविष्यतीति । तदेतदपेशलम्‌, स्वार्थे किल कमे स्वर्गस्थस्येच स्वगफलं निखिलं 
न जनयति स्वर्गच्युतस्यापि कंचित्फललेशं जनयतीति । न शब्दप्रमाणकानामीहशी 
कल्पना «वकहपते, स्नेह्दभाण्डे तु स्नेहलेशाचुवत्तिदष्टत्वाडुपपद्यत । तथा सेवकस्योप- 
करणलेशाचुचुत्तिश्च दृश्यते | नत्विह तथा स्वगेफलस्य कमणो लेशाचुद्वत्तिद्श्यते, नापि 
. कहपयितु शक्यते, स्वर्गफलस्वशा्जविरोधात्‌ । अवशयं चेतदेवं विशेयम्‌ । न स्वगफलः 
स्थेष्टादेः कर्मणो भाण्डानुसारिस्नेहवदेकदेशोऽचुवर्तमानोऽचुशय इति । यदि हि येन 
खुछतेन कर्मणेष्टादिना स्वर्गमन्वभूचंस्तस्येव कश्चिदेकदेशोऽनुशयः करण्येत, ततो रम- 
णीय एवैको ऽनुशयः स्यान्न विपरीतः । तत्रेयमहुशयविभागश्चतिरुपरुभ्येत - तद्य इद 
रमणीयचरणा अथ य इह कपूयचरणाः? ( छा० ५।१०।७ ) इति । तस्मादासुष्मिकफले 
कर्मजात उपशुक्तेऽवशिष्टमेहिकफलं कमौन्तरजातमचुशयस्तद्म्तोऽवरोहन्तीति ॥ 
यदुक्तं - यरिकिचेत्यचिशेषपरामशात्सर्वस्येह कतस्य कर्मणः फळोपभोगेनान्तं प्राप्य 
निरनुशया अवरोइन्तीति - नेतदेवम्‌ , अद्शशयसद्भावस्यावगमितत्वात्‌। यत्किः 
चिदिह इतमामुष्मिकफलं कर्मारब्धभोगं तत्सवं फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गस्यते । 
यद्प्युक्त-प्रायणमविशेषादनारब्धफल कृत्स्नमेव कर्मामिव्यनक्ति, तत्र केनचित्कमे- 
लगकर फा जा कजा फल भामती 
प्रतिपत्तव्यस्‌ । न चावशेषमात्राच्चद्धमण्डले तिष्ठासन्नपि स्थातुं पारयति । यथा सेवको हास्तिकाइवीय- 
पदातिव्रातपरिवृतो महाराजं सेवमानः कालवशाच्छत्रपादुक्ावरोषो न सेवितुमहंतीति दृष्टं तन्मूला च 
लोकिकी स्मृतिरिति दृष्टस्मृतिभ्यां सानुशया एवावत्तंन्त इति । 
तदेतदृदूषयति & न चेतदिति 9 । एवकारे प्रयोक्तव्ये इवकारो गुडजिह्मिकया प्रयुक्त शव्दे- 
कगम्येऽथे न सामान्यतो दृष्टानुमानावसर इत्यर्थः । शेषमतिरोहिताथंम्‌ । पूवं पक्षहेतुमनुभाषते ® यदप्युषत 
मामती-च्याख्या 
अंश रह जाता है, उसके कारण स्वगंलोक में रहने की इच्छा होने पर भी नहीं रह सकता, 
क्योंकि जैसे कोई महामन्त्री राजा की सेवा में निरत है, सेवा के सभी उपकरण जैसे हाथियों 
का दल, अश्व-सेना, पदाति ( पैदल सेना ) छत्र-पादुका आदि सभी कुछ महामन्त्री के अधीन 
है किन्तु समथ के फेर से महत्त्व के सभी हस्ति, अश्वादि समाप्त हो जाते हैं, केवल छाता 
भौर जूता शेष रह जाता है । ऐसा साधन-हीन मन्त्री राजा की पूर्णरूपेण सेवा में अपने को 
अक्षम देख कर राज-भवन से चला जाता है । छाता-जता लेकर जैसे मन्त्रो लौट जाता है, वैसे 
ही अनुशय ( कमं-शेष ) के साथ इष्टापूर्तंकारी इस छोक में लोट आता है । 
एकदेशी कै मत का खण्डन--“न चैतद्‌ युक्तमिव”। यहाँ भाष्यकार 'नेव चैतद्‌ 
युक्तम्‌-ऐसा न कह कर जो 'न चैतद्‌ युक्तमिव'-- ऐसा कहा है, वह कटु औषध खिलाने 
से पहले जिह्वा पर गुड़ लगाने-जँसा है। अर्थात्‌ लोक-दृष्ट व्याय या व्याप्ति के आधार पर 
सामान्यतोहष्ट अनुमान के द्वारा ऐसी वस्तु की सिद्धि कभी नहीं की जा सकती, जो केवल 
शब्द प्रमाण की विषय हो । शेष भाष्य सुबोध हे। 
पूर्वपक्ष की युक्ति का क्षत्रुवाद करते, है यहप्युक्त॑ं प्रायणम्‌”। उस पर दोषाभिधानं 
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णामुष्मिल्लोके फलमारभ्यते केनचिदस्मित्रित्ययं चिभागो न संभवतीति-तदप्यन्ुशय- 
सद्भावप्रतिपादनेनेव प्रत्युक्तम्‌। अपि च केन हेतुना प्रायणमनारब्धफलस्य कमेणी5- 
भिव्यञ्चक प्रतिज्ञायत इति वक्तव्यम्‌। आरब्धफलेन कर्मणा प्रतिवद्धस्येतरस्य व्त्यु 
हूवाजुपपत्तस्तदुपशमात्प्रायणकाले वृत्त्युद्धवो भवतीति यद्यच्येत, ततो वक्तव्यः 
यथव तहि प्राक्प्रायणादारव्यफलेन कमंणा प्रतिबद्धस्यंतरस्य वृत्त्युद्धधानुपपत्ति: 
रित्य वं प्रायणकालेऽपि विरुद्धफलस्यानेकस्य कर्मणो युगपत्फळारस्मासंभवाद्व॑लवत 
मतिबद्धस्य दुर्वलस्य वृच्युट्रचाचुपपत्तिरिति। न झनारब्धफळत्वसामान्येन जात्यन्तः 
रोपभोग्यफळमप्यनेकं कर्मेकस्मिन्प्रायणे युगपद्भिब्यक्तं सदकां जातिमारभतं इति 
शक्यं चक्तु, प्रतिनियतफलरत्वाचरोधात्‌। नाप कस्यचित्कमणः प्रायणेऽभिव्यक्तिः 
कस्यचिदुच्छेद इति _ शक्यते वक्तम्‌, पेकान्तिकफलत्वचिरोधात्‌। नहि प्रायश्चित्ताः 
दिभिहतांमविना कमंणामुच्छेदः संभाव्यते । स्मृतिरपि विरुद्धफलेन कर्मणा प्रांतबद्धस्य 
कर्मान्तरस्य {चरमवस्थानं दशयति 'कदाचित्खुृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठात । मञ्ज: 
मानस्य संसार यावदूदुःखाद्विसुच्यते' इत्येवंजातीयका । याद च कृत्स्नमनारब्धफल 
कर्मैंकस्मिन्प्रायणे ऽसिव्यक्तं सदेकां जातिमारभेत, ततः स्वर्गनरकतिर्येग्योनिष्वधिका- 
रानवगमाद्मीधर्माचुत्पत्तौ निमित्ताभावान्नोत्तरा जातिरुपपद्यत । ब्रह्महत्यादीनां 


भामती ह ८ 
प्रायणम्‌ इति 8 । दुषयति--& तदप्यनुशयस-द्राव इति & । रमणोयचरणाः कपूयचरणा इत्यादिकया- 
नुशयप्रतिपादनपरया श्रुत्या विचद्ध मित्यर्थः । & अपि च & इत्यादि । इह जन्मनि हि पर्यायेण सुखदुःखे 
भुञ्यमाने दृश्येते युगपच्चेदेकप्रघटुकेन ध्रायणेन सुखढु'खफलानि कर्माणि व्यज्येरन्‌ । युगपदेव तत्फलानिः 
भुज्येरन्‌ । तस्माडुपभोगपर्यायद्शंनाद्‌ बलीयसा दुर्बलस्याभिभवः कल्पतोय: । एवं विरुद्धनातिनिमित्तो- 
पभोगफलेण्वपि कमंसु व्रष्ठव्यम्‌ । न चाभिव्यक्तञ्च फर्मफल न दत्ते इति च सम्भवति । फलोपजनाभि- 
मुख्यं हि कमंणासभिव्यक्तिः । अपि च प्रांयणस्याभिव्यञ्ञकरवे स्वगंनरकतियंग्योनिगतातां जन्तुना 


) भामती-थ्यारुया . 

करते हँ--तदप्प्रपुशयसद्भावप्रतिपादनेन प्रत्युक्तम्‌” । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी का जो कहना था कि 
इष्टापूतंकारी का मरण उसके सभी कमं-बीजों का उद्घाधक होता दै, अतः सभा कमों का 
उपभोग हो जाने पर निरनुशय ही परावृत्त होता दै, वह कहना उचित नहीं; क्योकि 
अनुशय-स-ह्वाव की प्रतिपादिका “रमणायचरणा; कपूयचरणाः” इत्यादि श्रुति से विरुद्ध होने 
के कारण मरण में सवंकर्मोद्वोधकत्व बाधित हो जाता है । “अपि च केन हेतुना--इत्यादि 
भाष्य का आशय यह है कि इस जन्म में सुख-दुःख का उपभोग युगपत्‌ न होकर पर्यायेण 
होता देखा जाता है, किन्तु मरण के द्वारा कम-बौजों की अभिव्यक्त युगपतु होती है, अत! 
उनका फलभूत सुख-दुःख का उपभोग भी युगपत्‌ ही होना चाहिए। नहीं हाता, इस लिए 
प्रबल कमे के द्वारा दुबंछ कमं के अभिभव की कल्पना की जाती है। इसी प्रकार विरुद्ध 
जातिक, विरुद्धनिमित्तक एवं विरुद्धफलक कर्मा में भी वेसी ही कल्पना की जा सकती है। 
मरण से कर्मो की युगपत्‌ ही अभिव्यक्ति होती है किन्तु अभिव्यक्त होकर भी कोई कमं फल 
नहीं देता--ऐसा चहीं कह सकते, क्योंकि अभिव्यक्त कमें का फलं न देना सम्भव ही नहीं । 
अभिव्यक्ति पदार्थं तो यही है कि कमं की फल-प्रदांनोन्मुखता । फल न देनेवाले कमं में ऐसी 
अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती । ु 

दुसरी बात यहु भी है कि मरण यदि सभी कर्मों का अभिव्यञ्जक है, तब स्वगं, नरक ' 
भोर तियंग्‌ योनियों में गए प्राणियों का फलोपभोग के भवन्तर भी अन्य किसी लोक में: 
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चेकेकस्य कमेणो 5नेकजन्मनिमित्तत्वं स्मर्यमाणमुपरुध्येत । नच धर्माधर्मयोः स्वरूपः 
फळसाधनादिसमधिगमे शास्त्रादतिरिक्त कारणं शक्यं संभावयितुम्‌ । नच इष्टफलस्य 
कर्मणः कारीर्यादेः प्रायणमभिव्यञ्जकं संभचतीत्यव्यापिकाऽपीयं प्रायणस्याभिव्यक्ष- 
कत्वकल्पना । प्रदीपोपन्यासोऽपि कर्मंबछाबलप्रद्शेनेनेच प्रतिनीतः । स्थूलसुक्षम- 
रुपाभिव्यक्षत्यनभिव्यक्तिबच्चेदं द्रष्टन्यम्‌ । यथा हि प्रदीपः समानेऽपि संन्निघाने 
स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति न सृक्ष्मम्‌ । एवं प्रायणं समाने&प्यनारब्धफलस्य कमंजातस्य 
प्राप्तावसरत्वे बलवतः कमेणो वृत्तिमुद्धावर्यात, न डुबेलस्थेति । तस्माच्छुति- 
स्सृतिन्यायविरोधार्दाइलष्टो.$यमशेषकर्माभिव्यक्त्यभ्युपगमः । शेषकमेसदड्वावे5नि. 
र्मोक्ष्रसङ्ग इत्ययमप्यस्थाने संभ्रमः, सस्यम्दशनादशेषक्मक्षयञ्चतेः। तस्मात्स्थित- 
मेतदेवाबुशयवबन्तो &वरोदन्तोति । ते चावरोहन्तो यथेतमनेचं चांवरोइन्ति । यथेत- 
मिति यथागतमित्यर्थः । अनेवमिति तद्विपयं येणेत्यथः। थूमाकाशयोः पिदृयाणे5ध्व- 
न्युपात्तयोरवरोहे संकीतंनाद्ययेतंशब्दाच्च यथागतमिति प्रतीयते । राच्याद्यसंकी तैना- 
द्भ्राद्य॒पसंख्यानाच्च विपर्ययोऽपि प्रतीयतं ॥ ८॥ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेतिं काष्णाजिनि। ॥ ९ ॥ 
अथापि स्यातू-या श्रृतिरुशयसदूभाचप्रतिपादनायोदाहृता-'तद्य इद 
रमणीयचरणाः? ( छा० ५।१०।७ ) इति, सा खलु चरणाद्योन्यार्पाच दशेयति, नाजु- 
शयात्‌। अन्यच्चरणमन्योऽनुशयः। चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
भामती 
तस्मिन्‌ जन्मनि कमंस्वनघिकारान्तापुर्वकर्मोपजनः पुवंछुतस्य कर्माशयस्य प्रायणाभिव्यक्ततया फलोप- 
भोगेन प्रक्षयान्नास्ति तेषां कर्माशय इति न ते संसरेयुः । न च मुच्येरन्नात्मज्ञानाभावादिति कष्टाम्बता- 
विष्टा दशाम्‌ । किच स्वसमवेतमेव प्रायणेनाभिश्यज्यतेऽपुर्व न परसमवेतं येन पित्रादिगतेन कमं णाऽऽवत्ते- 
रन्निति । शोषं सुगमम्‌ ॥ ८ ॥; 
अनेन निरनुश्चया एवावरोहुन्तीति पुर्वपक्षबोजं निगूढमुदूघाटय निरस्यति । यद्यपि 
'अक्रोषः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अनुग्रह ज्ञानञ्च शीलमेतद्विदुबुंधा: ॥' 
इति स्मृतेः शीलमाचारो$नुशयाद्धिन्तस्तथाप्यस्यानुशयाङ्गतयाञ्नुशयोपलचणत्व क्वार्ष्णजित्तिराचार्यो 


भामती “व्याख्या 

संसरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरणाभिव्यक्तं समस्त संचित कर्मों का तो उन्होंचे स्वर्गादि 
में उपभोग कर लिया और नया कमं करने का उन योनियों में कोई अधिकार नहीं । वे मुक्त 
थी नहीं हो सकते, क्‍योंकि आत्मज्ञान से वे वंचित हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी त्रिशंकु 
जेसी कष्टतर अवस्था माननी पड़ेगी । व्यंजकीभुत मरण भी स्वसमवेत ही होगा, पर-समवेत 
नहीं कि पित्रादिगत कर्मो के द्वारा उनकी. आवृत्ति हो जाती । शेष भाष्य सुगम है ॥ ८॥ 

: इससुत्र के द्वारा “निरनुशया एवावरोहन्ति--इस प्रकार के गुढ पूर्वपक्ष का 
उद्भावन कर निरास किया जाता है । यद्यपि शील ( आचार ) अनुशय से भिन्न है, जैसा कि 
स्मृति कहती दै-- | 

अक्रोधः सवेभुतेषु कमणा मनसा गिरा। 

अनुग्रहश्च॒ज्ञानं च शीलमेतद्विदुबुंधाः ॥. 
तथापि यह शील अनुशय का अङ्ग होने के कारण अपने अङ्गीरूप अनुशय का उपलक्षक 
दै--ऐसा कार्ष्णाजिनि नाम के आचाय ने माना है। फलतः “रमणीयचरणा कपूयचरणाः 
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अनुशयस्तु भुक्तकलात्कमंणो४तिरिक्त॑ कर्माभिप्रतम्‌। थतिञ्च कर्मंचरणे भेदेन 
व्यपदिशति - यथाकारी यथाचारी तथा भवति? ( ब० ४।४।५ ) इति, 'यान्यनवद्यानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माक ९ सुचरितानि तानि त्वयोः 
पास्यानि’ ( त० १।११।२) इति च । तस्माच्चरणाच्योभ्यापत्तिभुतेनानशयसिद्विरिति 


चेत्‌! नेर दोषः, यतोऽनुशयोपलक्षणा्ेबेषा चरणश्रतिरिति कार्ष्णाजिनिराचार्यो 
मन्यत ।। ९ || 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षरवात्‌ ॥ १० ॥ 

स्यादेतत्‌- कस्मारपुनश्चरणशब्देन श्रौतं शीलं विद्दाय लाक्षणिकोऽदुशयः 
प्रत्याय्यते ? नचु शीलस्येव ्रोतस्य चिहितप्रतिषिद्धस्थ साध्वसाधुरूपस्य शुभाशुभयो ` 
न्यार्पात्तः फलं भविष्यति। अवश्यं च शीलस्यापि किचित्फलमम्युपगन्तव्यम्‌ । 
अन्यथा ह्यानथक्यमेचःशोलस्य प्रसज्येतेति चेत्‌, नेष दोषः | कुतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । 
इष्टादि दि कमजात चरणापेक्षम्‌ । नहि सदाचारहीनः कश्चिदधिकृतः स्यात , 
'आचारहीनं न पुनन्ति वेदा इत्यादिस्सतिभ्यः । पुरुषारथत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम्‌ । 
इष्टादौ हि कमजाते फलमारभमाणे तदपेक्ष एवाचारस्तत्रेव कंचिदतिशयमारप्स्यते । 
कमे च सर्वार्थकारीति थृतिस्मृतिप्रसिद्धिः । तस्मात्कमैव शोलोएलक्षितमनुशयभूतं 
योन्यापत्तो कारणमिति काष्णोजिनेमेतम्‌ । नहि कर्मणि संभवति शीलाद्योन्यार्पत्तियक्ता । 
नहि पड्धथां पलायितुं पारयमाणो जाचुभ्यां रंदितुमइंतीति ॥ १० ॥ न 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११ ॥ 


बाद्रिस्त्वाचायेः सुकुतदुष्कृते पव चरणशब्देन प्रत्याय्येते इति मन्यते । 
sl [ 


भामती 


तथा च रमणीयचरणा! कपुयचरणा इत्यनेनानुश्ययोपलक्षणासिसिद्धं सानुशयानामेवावरोहण- 
सति ॥ ९॥ 


“आचारहीन न पुनन्ति बेदाः” इति हि स्मृत्या वेदपदेन वेदा्थंमुपलक्षयन्त्या वेदार्थानुष्ठानशेष- 
श्वमाचारस्थोक्तं न तु स्वतन्त्र भाचार। फलस्य साघनं, तेन वेदार्थानुष्ठानोपक्षारकतयाऽऽचारस्य नातथंक्यं 
क्वर्थस्य । तदनेत समिदादिवदाचारस्य क्रत्वथंत्वमुक्त, सम्प्रति स्नानादिवव्पुरुषायंत्वे पुरषसंस्कारत्वेऽ- 


प्यदोष इत्याह । “पुदषायंत्वे$प्याचारस्य'? इति । तदेवं चरणशब्देनाचारवाचिना स एवोऽनुशयो लक्षित 
इत्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


मासती-व्याख्या 

इसके द्वारा उपलक्षित अनुशय से युक्त ही इष्टापूतंकारी का आवतन सिद्ध होता है ॥ ९॥ 

“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” ( बसि्ठस्मृ. ६।३ ) यहु स्मृति-वाबय 'वेद' पद के द्वारा 
वेदाथं का उपलक्षण करता हुआ भाचार में वेदार्थातुष्ठान की अङ्गता ही ध्वनित कर रहा है, 
आचार स्वतन्त्ररूपेण स्वर्गादि फल का साधन नहीं। इस प्रकार वेदाथेर्प यागादि के 
अनुष्ठान का अङ्ग होने के कारण आचार का अनुष्ठान भनथंक नहीं। जैसे समिदादिरूप 
प्रयाज दर्शपूर्णमास का अङ्ग है, वैसे ही आचार वेदार्थानुष्ठान का । 

जसे “तों स्ताति” ( ते. सं. ६।१।१ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित स्नानादि कमं 
पुरुष के अङ्ग हैं, क्रतु के चहीं-ऐसा ज॑. सु. ३४११४ में सिद्ध किया गया द्वै। वेसे दी 
आचार को भी यदि वेदार्थानुष्ठान का अङ्ग न मान कर पुरुषार्थं माना जाता हे, तब भी 
कोई दोष चहीं-“पुरुषाथंत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम्‌” । निष्कर्षं यही है कि आचार-्वाचक 
'चरण' शब्द के द्वारा प्रक्राध्त अनुशय ही उपलक्षित है ॥ १० ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~ 


८९६ 09/९० 8कष्यूशङ्किर्माष्यम (०5१० [ अ. ३ पा. ै खू १२ 


चरणमनुष्ठानं कमेत्यनथान्तरम्‌ । तथा द्वि- अविशेषेण कर्ममात्रे चरतिः भुज्यमानो 
इश्यते । यो हीष्टादिलक्षणं पुण्यं कमं करोति तं लोकिका आचक्षते धमे चरत्येष 
म्रहात्मेति। आचारोऽपि च धर्मेविशेष एव । भेदव्यपदेशस्तु कमचरणयोत्रोह्मणपरिव्रा- 
जकन्यायेनाप्युपपद्यते। तस्माद्रमणीयचरणाः प्रशरुतकमाणः, कपूयचरणा निन्दित- 
कमाण इति निणयः॥ ११ || 


( ३ अनिष्टादिकार्यधिकरणम्र्‌ । ० १२-२१ ) 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रत्‌ ॥ १२ ॥ 
इष्टादिकारिणश्रन्द्रमसं॑ गच्छन्तीत्यु्तम्‌ । ये स्वितरेऽनिष्टादिकारिणस्तेऽपि 
कि चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तोति चिन्त्यते। तत्र तावदाहुः - इष्टादिकारिण पव 
चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतन्न । कस्मात्‌ ? यतोऽनिष्टाद्कारिणामाप चन्द्रमण्डलं गन्तव्य- 
त्वेन श्रुतम्‌ । यथा ह्यविशेषेण कोषीतकिनः समामनन्ति -'ये वे के चास्माहलो कात्‌ 
प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वं गच्छन्ति’ ( कोषी० १।२) इति। देद्दारम्भोऽपि च 
पुनजोयमानानां नान्तरेण चन्द्रप्राप्तिमवकहपते, पञ्चास्यामाहुतावित्याहुति संश्यानिय- 


भामती 
वादरिस्तु मुख्य एव चरणशब्दः कर्मणोत्याह - सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ब्राह्मणपरित्राजक- 


न्यायो पोबलीवद न्याय! । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥। ११॥ 


ये चे के चास्माहलोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति कोषीतकिनां समान्नानावृ देहा- 
रम्भस्य च चन्द्रलोकगमनसन्तरेणानुपपत्ते; । पञ्चस्यामाहुतावित्याहुतिसंश्यानियमात्‌ । तथाहि द्युसोमवृ- 


भामती-व्याइ्या 
आचार्यं बादरि का कहना है कि “चरण' शब्द सुकृत-दुष्कृतरूप अनुशय का ही 
मुख्परूप से वाचक है । “यथाकारी यथाचारी (बृह्‌. उ. ४४५) इत्यादि वाक्यों में जो 
आचार और कमं का भेद व्यवहुत है, वह भभेद में भी ब्राह्मणपरिब्राजक-न्याय से हो 
जाता है। ब्राह्मणपरिव्राजकष्याय ओर गोबलीवदंग्याय समानार्थक हैं, गोबलीवदं न्याय 
विगत प्र ८६३ पर दिखाया जा चुका है-॥ ११॥ 
संशय --वया पापी पुरुष भी स्वर्गरूप चन्द्रलोक में जाते हैं अथवा केवल इष्टापूर्त 
आदि पुण्य कार्यं करनेवाले ही त्रनद्रलोक में जाते हैं ? 
पवपक्ष -"अनि्कारिणामपि च श्रुतम्‌” । “ये वै चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रमः 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति” ( कोषी. ॥२ ) यह श्रुति सामान्यतः सभी प्राणियों की चन्द्रलोक- 
प्राप्ति का अभिधान कर रही दै । दुसरी बात यह भी है कि चन्द्रलोक में जाए बिना अन्य स्थूल 
शरीर का आरम्भ ही वहीं हो सकता, क्योंकि “पंचम्यामाहुतो आप; पुरुषवचसो भवन्ति" 
( छां० ५।३।३ ) इस श्रुति में प्रतिपादित पाँच अग्नियों में दयु ( स्वगंलोक ) प्रथम अग्नि दै, 
उसमें सोमरूपेण आहुत हुए बिना रेतोरूप पंचमी आहुति सम्पन्न क्योंकर होगी? “ये वे के 
चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति” ( कोषी. १।२) यह श्रुति मनुष्यों को ही चंद्रलोक-गमन का अधिकार 
देती हैं, सब प्राणियों को नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि “य इहु कपुयचरणा? कपूयां 
योविमापद्येरतु इवयोनि वा सुकरयोनि वा” ( छां. ५।१०।७) इस वाकय का सामंजस्य 
मनुष्यों में क्योंकर होगा ? मूरणोत्तर श्राणियों,के गमततागरमूनाथं 'देव-यान' ओर 'पितृयाण' 
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मात्‌ । तस्मात्सवे एवं चन्द्रमसमासोदेयु: । इष्टादिकारिणामितरेषां च समानगतित्व॑ 
न युक्तमिति चेत्‌-न, इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌॥ १२॥ 


संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ 


तद्गतिदशनात्‌ ॥ १३ ॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । नेतदस्ति-सचं चन्द्रमसं गच्छन्तीति । कस्मात्‌ ? 
भोगायेच चन्द्रारोद्दण न निष्प्रयोजनम्‌ । नापि प्रत्यचरोहायंच । यथा कश्धिद्चरक्षमा- 
रोहति पुष्पफल पादानायेच, न निष्प्रयोजनं, नापि पतनायैव । भोगश्चानिष्टादिकारिणां 
चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌ । तस्मादिष्टादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति, नेतरे। ते तु 
संयमनं यमाळयमवगाह्म स्व॒दुष्छृताउुरूपा यामीयातना अनुभूय पुनरेवेमं लोकं 
प्रत्यवरोहन्ति। पचंभूतौ तेषामारोहावरोहौ भवतः । कुतः ? तद्गतिदर्शनात्‌ । तथा हि 
यमवचनसरूपा शतिः प्रयतामनिष्टादिकारिणां यमवश्यतां दर्शंयति -'न सांपरायः 


प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । ` अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः 


मामती 
ए्घन्नरेतःपरिणामक्रमेण ता एवापो योषिदग्नौ हुताः पुरुषवचसो भवरतोत्यविज्षेषेण श्रुतप््‌ । न चेतन्मनु- 
व्यामिप्रायं कपूयचरणाः इवयोतिमित्यमनुष्येऽपि अबणात्‌ । गमनागमनाय च देवयानपितुयाणयोरेब 


मार्गयोराम्नानात्‌ पथ्यन्तरस्याधुतेर्जायस्वस्रियस्वेत तुतीयं स्थानमिति च स्थानत्वमात्रेणावगमातू, 
पथित्वेनाप्रतीतेः । चन्द्रलोकादवतोर्णानामपि च तत्स्यानत्वसस्भवादसम्पुरणेन प्रतिवचनोपपत्तेः। अन- 


भ्यमार्गतया च तद्भोगविरहिणामपि प्रामं गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युपसर्पतीतिवत्‌ संयमनादिषु यमवध्यताये 
चन्त्रलोकगमनोपपत्तै, । न कतरेणचनेध्यस्यासंपुरणप्रतिपादनपरतया मागंद्दयनिषेधपरत्वामाबात्‌ । 
झतिष्टादिकारिणामपि चन्द्रलोकगमने प्राप्तेऽमिघीयते-सत्यं स्थानतयाऽवगतस्य न मागंत्वं तथापि वेत्य 
भामती-व्याख्या लि 
ये दो ही मागं श्रुतियों में प्रतिपादित हैं, तीसरा कोई मागं श्रुत नहीं, “जायस्व म्रियस्वेति 
तृतीयं स्थानम्‌” ( छां. ५।१।५ ) इस श्रुति में केवल तीसरे स्थान ( शरीर ) का निर्देश है, 
मागंत्वेन नहीं, यह तीसरा स्थान ( शरीर ) तो चंद्रलोक से लौट कर भी प्राणी प्राप्त कर 
सकते हैं । यह जो प्रश्न किया गया कि “वेत्थ यथासो लोको न सम्पूर्यते” ( छां. ५।३३ ) 
अर्थात्‌ यदि चंद्रलोक में सभी प्राणी आते हैं, तब चंद्रलोक भर क्यो नहीं जाता ? इस प्रश्नका | 
यह सीधा प्रतिवचन ( उत्तर ) है कि चंद्रलोक से बहुत-से प्राणी लौट कर “जायस्व स्रियस्व- 
चाले निकुष्ट शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, अत: चंद्रलोक भरने से बच जाता है। चंद्रलोक में 
जिनका भोग नहीं, वे वहाँ क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह दै कि यद्यपि उन प्राणियों 
का वहाँ उपभोग नहीं, तथापि और कोई गति नहीं, अतः वहाँ वे वैसे ही जाते हैं, जेसे किसी 
ग्राम को जानेवाला व्यक्ति मार्गस्थ वृक्षादि की छाया का उपसेवन करता हुआ जाता है।, 
ठीक इसी प्रकार चंद्रलोक से लौट कर पापी प्राणी यम-लोक में जाकर यम के वशवर्ती 
विविध यातनाएँ झेलते हैं । फलतः चंद्रलोक में सभी प्राणियों का गमन उपपन्न हो जाता है। 
“न कतरेण चन” ( छां. ५।१०।८ ) यह श्रृति-बावय कथित दो मार्गों के अतिरिक्त एक तृतीय 
मार्ग की स्थापना नहीं करता, अपितु चंद्रलोक की अपूर्णता का उपपादकमात्र दै । फलतः जो 
इष्टापूतंकारी प्राणी नहीं हैं, वे सभी एक बार चंद्रलोक में जाते हैं। 
सिद्धान्त--“संयमते त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गतिदर्शनात्‌" । | अर्थात्‌ 
इष्टपूतंकारियों से इतर पापी प्राणी चंद्रलोक में न जाकर सीधे संयमन ( यम-सदन ) में 
जाकर यम-निर्णीत यातनाओं को झेल कर निषिद्धाचरण करनेवालों का गमनागमन होता दै, 
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पुनवशमापद्यते मे! ( कठ० २।६ ) इति । 'वेवस्वतं संगमनं जनानाम्‌? इत्येवंजातीयक 
च बह्वच यमवध्यताप्राप्तिलिङ्ग भवति ॥ १३ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ १४॥ 
अपि च मनव्यासप्रभृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपूयकमंचिपाकं स्मरन्ति 
नाचिकेतो पार्यानादिषु || १४ ॥ 
अपि च सप्त ॥ १५॥ 
अपि च सप्त नरका रोरवप्रमुखा दुष्कृतफलोपभोगभूमित्वेन स्मयन्ते पौरा 
णिके! । ताननिष्टादिकारिणः प्राप्नवन्ति । कुतस्ते चन्द्रं प्राप्नयुरित्यसिप्रायः॥ १५ |। 
नन चिरुद्मिदं-यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोऽनुभवन्तौति । याचता तु 
रोरवादिष्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाचिष्ठातारः स्मयन्त इति । नेत्याह ~ 
तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ १६ ॥ 
तेष्वपि सत्तु नरकेषु तस्येच यमस्याधिष्ठातृत्ववयापाराश्युपगमादविरोधः। 
थमप्रथुक्ता पव हि ते चित्रशुप्तादयोऽथिष्ठातारः स्मयन्ते ॥ १६॥ 
विद्याक्कमणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्चाञ्चिविद्यायाम्‌ वेत्थ यथाऽसौ लोको न संपयते' ( छा० ५।३।३ ; इत्यस्य 
प्रहनस्य प्रतिचचनावसरे ध्यते अथेतयोः पथोने कतरेणचन तानीमानि क्रुद्राण्य 
सळुदावर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व प्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानं तेनासौ लोको न 
संपूर्यत? ( छा० ५।१०।८) तन्र॑तयोः पथोरिति विद्याक्रमंणोरित्येतत्‌। कस्मात्‌ ? 
प्रकृतत्वात्‌ । विद्याकभणी हि देवयानपितृयाणयोः पथोः प्रतिपत्तौ प्रृते । तद्य इत्थं 
_ चिदु” ( छा० ५।१०।१) इति चिद्या, तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकीतितः 
इष्टापूत दत्तम्‌? ( छा० ५।१०।३) इति कमे, तेन प्रतिपत्तव्यः पिदृयाणः पन्थाः 
प्रकीर्तितः । तत्प्रक्ियायाम्‌ -'अथतयोः पथोनं कतरेणचन’ इति श्र॒तम्‌ । पत दुक्त 
भचति--येन विद्यासाधनेन दवयाने पर्थ्याचङताः, नापि कमणा पितृयाणे, तेषामेष 
्रुद्रजन्तुलक्षणोऽसङदावर्ती तृतीयः पन्था भवतीति । तस्मादपि नानिष्टादिकारिभि 
क्न्द्रमाः प्राप्यते । स्यादेतत्‌ - तेऽपि चन्द्रबिम्बमारुह्य क्लुद्रजन्तुत्वं प्रतिपत्स्यन्त 
ऋण कर: भामती 
यथाऽसौ लोको न सम्पुयंत इत्यस्य प्रतिवचनावसरे मार्गद्ृयनिषेधपुवं तृतीयं स्थानमभिवदन्‌ असम्पूर- 
णाय तथ्रतिपक्षमाचक्षीत । यवि पुनस्तेनेव मार्गेणागत्य जन्ममरणप्रबन्धवत्‌ स्थानमध्यासीत नेतत्तृतीयं 
स्थानं भवेत्‌ । नहीष्टाविकारिणश्रन्द्रमण्डलादवरुह्म रमणीयां निन्दिता वा. योनि प्रतिपद्यमानास्तुतोयं 
स्थानं प्रतिपद्यन्ते तत्‌ कस्य हेतोः पितुयाणेन पथा$वरोहात्‌ । तद्यवि क्षुव्रजर्तवो$प्यनेनेव पथाऽवरोहेयुः, 
0 ओआमती-व्याख्या ॒ 
क्योंकि “पुनःपुनवंशमापद्यते न!” ( कठो० २६) इत्यादि श्रुतियों में उनकी यमाधीनता 
प्रतिपादित दै ] । पापकारियों के ही तृतीय मागं का प्रतिपादन “जयस्व ग्रियस्व”- इत्यादि 
वाकय के द्वारा किया गया है। यह सत्य द्वै कि स्थानत्वेन अवगत पदार्थं 'मागं' नहीं हो. 
सकता । तथापि “वेत्थ यथाऽसौ मागो न सम्पूर्यते” इस प्रश्‍न का प्रतिवचन ( उत्तर) देते. 
समंय.देव-यानन और पितृयाण- इन दोनों मार्गो का निषेध करके तृतीय स्थान का कथन 
इसी लिए किया गया है कि पापी प्राणी इसी स्थान में रक कर जभ्म-मरण-परम्परा में 
रहते हैं, मतः चंद्रलोक भरने नहीं पाता । यदि चन्द्रलोक से लोटकर उस स्थान में आते, तब 
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इति | तदपि नास्ति, आरोद्दानर्थक्यात्‌ । अपि च सर्वेषु प्रयस्छु चन्द्रलोक प्राप्न- 
वत्स्वसो लोकः प्रयद्भिः संपूर्यतेत्यतः प्रश्नविरुद्ध प्रतिचचन प्रसञ्येत । तथा हि प्रति- 
वचनं दातव्यं यथाऽसो लोको न संपूयते । अवरोहा भ्युपगमादसंपूर्णापपत्तिरिति 
चेत्‌-न, अश्रतत्वात्‌ । सव्यमवरोहादप्यसपूरणमुपपद्यत, श्रुतिस्तु तृतोयस्थानसंकी- 
तनेनासंपूरण दशंयति-- 'पतत्तृतीयं स्थानं तनासौ लोको न संपूर्यत' (छा० ५१०८) 
इति, तेनानारोहादेवासंपूरणमिति युक्तम्‌ , अवरोहस्येषए्टादिका रिष्वप्यचिशिष्टस्वे सति 
ठ्तोयस्थानोकत्यानर्थेक्यप्रसङ्गात्‌ । दुशन्द्र्ठु शाखान्तरीयचाक्यप्रभचामशेषगमना- 
शङ्कामुच्छिनत्ति एवं सत्यधिक्कतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सवं शब्दो ऽचतिष्ठते । ये 
वे केचिदधिक्रवा अस्माल्नोकात्पयन्ति चन्द्रमसमेच त सवे गच्छन्तीति ॥ १७॥ 

यत्पुनरुक्तम्‌ देहळाभोपपत्तये सच चन्द्रमसं गन्तुमहेन्ति, पञ्चस्यामाइतावि- 
त्याहुतिसंख्यानियमादिति, तत्प्रत्युच्यते - 

न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 

न तृतीये स्थाने देहलाभाय पञ्चसंख्यानियम आहुतोनामादृर्तव्यः । कुतः १ 
तथोपलब्धेः । तथा ह्यन्तरेणेवाहुतिसंख्यानियमं वणित्तेन प्रकारेण तृतीयस्थानप्राध्ति- 
रूपलभ्यते--'जायस्य भ्रियस्वेत्येतत्ततोयं स्थानम्‌' ( छा० ५१०८) इति । अपि च 
'पश्चय्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः ( छा० ५।३।३ ) इति मचुष्यशरी रहेतुत्वेना- 
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शतया प्रतिपद्यमाना अनिष्टादिकारिणो न चन्द्रमण्डलादवरोहस्तीति । तस्माद्ये देके चेती्ादिकारिविषयं 
न सर्वविषयम्‌ । पञ्जम्यामाहुताविति च स्वार्थविधानपरं न पुनरपञ्चम्याहुतिप्रतिषेघपरमपि, वादयभेदप्रस- 
ङ्गात्‌ । संयमने त्वनुभूयेति सूत्रेणावरोहापादानतया संयमनस्योपादानाच्चन्द्रमण्डलापादाननिपेष 
आज्ञसः । तथा च सिद्धान्तसुत्रमेव । पुर्वपश्षसूत्रत्वे तु शङ्धान्तराष्याहारेण कथञ्चिद्‌ गमयितव्यम्‌ । 
सामती-च्यार्या 
सभी छोटनेवालों का वह स्थान तृतीय नहीं होता, क्योंकि चन्द्रलोक से आनेवालों में इष्टा= 
पूतंकारी भो हो सकते हैं, वे उस स्थान में नहीं जाते, अपितु मानवी रमणीयारमणीय योनियों ० 
में ही वे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे पितृयाण के द्वारा आते हैं। यदि क्षुद्र जन्तु भी उसी मागं 
से आते, तब उनको भी जायस्व-भ्रियस्ववाले तृतीय स्थान की प्राप्ति नहीं होती । इससे यहु 
निष्कर्ष निकलता है कि रौरवादि सात नारकीय भूमियों में उत्पच्त यम के वशवर्ती पापिष्ठ 
प्राणी चन्द्रछोक जाते ही नहीं, अतः उनका वहाँ से अवरोहण बयोंकर होगा ? अतः “ये वे के 
च”--- यह वाक्य इष्टापू्तंकारियों के लिए ही है, सब प्राणियों के लिए नहीं । 'पंचम्यामा- 
हुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति” ( छां. ५।३।३ ) यह श्रुति भी केवल इष्टापूतंकारियों के लिए 
ही पंचम आहुति का विधान मात्र कर रही है, अपञ्चम आहुति में पुरुषवचस्त्व का निषेध 
नहीं करती, अन्यथा अनेकार्थ-विघान-प्रयुक्त वाक्य-भेद प्रसक्त होगा । न 
“संयमने त्वनुभुय” (ब्र. सू. ३१११३ ) यह सूत्र अवरोह (अवतरण) के अपादानभूत 
संयमन ( यम-सदन ) का निर्देश कर रहा है, अतः चन्द्रमण्डलरूप अपादान का निषेध उपपन्न 
हो जाता है, इस प्रकार यह सूत्र सिद्धान्त-सत्र ही है, पूवपक्ष-सुत्त नहीं, जैसा श्री भास्कराचाये 
माना है--“तत्र दुःखमनुभूय चख्मण्डलमारुह्यावरोहन्तोति” ( भास्कर, पृ. १५६ )। 
पवेपक्ष-सुत्र मान कर “ननु सुकृतितां दुष्कृतकमंभिः समानफलत्वमयुक्तम्‌” ( भास्कर. पू. 
१५६ ) इस प्रकार की शंका का अध्याहार करके जैसे-तंसे समन्वय किया गया है । 'जीवजमु' 
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हुतिसंख्या संकीत्यंते, न कीटपतङ्घादिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य मचुष्यजातिवचन- 
त्वात्‌। अपि च पञ्चस्यामाहुतावपाँ पुरुषचचस्त्वसुपदिश्यते, नापञ्चस्यामाइुतो पुरुष. 
चचस्त्वं प्रतिषिध्यते, वाक्यस्य दथर्थतादोषात्‌। तत्र येषामारोहाचरोह्दो सम्भवत- 
स्तेषां पञ्चम्यामाहुतो देह उद्धविर्ष्यात, अन्येषां तु चिनेवाइुतिसंख्यया भूतान्तरोप- 
सष्टाभिर्रद्रदंह आरप्स्यते ॥ १८ ॥ 

स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 

अपि च स्मर्यते लोके-द्रोणध्रष्ट्यस्नप्रश्चतीनां खीताद्रौपदीप्रश्ृतीनां चायोनि- 
जत्चम्‌ । तत्र द्रोणादीनां योबिद्विषयेका हुतिनो स्ति । शृष्टद्यस्नादीनां तु योषित्पुरुष- 
चिषये छे अप्याइती न स्तः। यथा च तत्राहुति संख्यानियमानाद्रो भवत्येचमन्यत्रापि 
भविष्यति । बलाकाप्यन्तरेणेव रेतःसेकं गभे घत्त इति लोकरूढिः ॥ १९ ॥ 

दशनाच्च ॥ २० ॥ 

अपि च चतुर्विघे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेद्जोद्भिञ्जलक्षणे स्वेदजोद्धिज्जयो- 
रन्तरेणेच ग्राम्यधर्मसुत्पत्तिद्दीनादाहुतिसंख्यानाद्रो भवति | एवमन्यत्रापि भविः 
ष्यति ॥ २०॥ 

नज्ञु 'तेषां खरवेषां भूतानां त्रीण्येव चोजानि भवन्ति 'आण्डजं जीवजमुद्धिजम्‌' 
(छा० ६।३।१ ) इत्यत्र जिविध एव भूतग्रामः अयते, कथं चतुविधत्वं भूतग्रामस्य 
प्रतिश्ञांतमिति ? अत्रोच्यते 

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य.॥ २१ ॥ 

"आण्डजं जीवजमुद्धिज्जम ( छा? ६।३।१) इत्यत्र ठती येनो ड्रिउजशब्दे नेव 
स्वेदजोपसंग्रः ऊतः प्रत्येतव्यः, उभयोरपि स्वेदजो डरिउ्जयोभूस्युदको द्रेदप भवत्वस्य 
तुस्यव्वात्‌। स्थावरो द्भेदाच्तु विलक्षणो जङ्गमोद्धोद्‌ इत्यन्यत्र स्वेद्जोड्रिज्जयोभदवाद 
इत्यविरोधः ॥ २१ ॥ 

( ४ सामाव्यापत्यधिकरणम्‌ । स० २२ ) 
साभाव्याएत्तिरुपपत्ते) ॥ २२ ॥ 

, इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसमारुह्य तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वा ततः साचुशया अचः 
रोहस्तीत्युक्तम । अथाचरोहग्रकारः परीक्ष्यते । तत्रेयमवरोहश्रृतिभे चति 'अथेतमेचाः 
ध्वान पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाउन्न 
भचत्यञ्रं भूत्वा मेघो भचति मेघो भुत्वा प्रवर्षात? ( छा० ५।१०।५) इति। तत्र 
संशयः-- किमाकाशादिस्वरूपमेवावरोहृम्तः प्रतिपद्यन्ते कि वाकाशादिसाम्यः 

भामती 
लीवजं जरायुजम्‌ । संशोकजं संस्वेदजम्‌ ॥ १२-२१ ॥ 


a en IRE 


क 
भामती-व्याख्या 


शब्द का अथं 'जरायुजम्‌' तथा 'संशोकजम्‌' का अर्थं 'स्वेदजम्‌' है ॥ १२-२१ ॥ 

—i6i—— 
 जसन्देदृ--स्वगं से छौटनेवाले जीवों के लिए श्रुति कहती है--“अथेतमेवाध्वानं 
पुननिवतंन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्‌ वायुम्‌ , वायुभूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अश्रं भवति’ 
(छा. ११०१ ) । यहाँ व्सन्देहुज्हेनाः हैक क्र -बीब) आकाशादि का स्वरूप होते हुए 


Cal > 
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मिति । तत्र प्राप्त तावत्‌- आकाशादिस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति। कुतः? पव दि 
श्रुतिभवति, इतरथा लक्षणा स्यात । भ्रुतिलक्षणाविषये च अतिन्याँय्या न लक्षणा । 
तथा च 'वायुभूत्वा धूमो भवति’ इत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्ताचाअस्ये- 
नावकहपन्त । तस्मादाकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति । एवं प्राप्ते ब्रमः--भाकाशांदि- 
सास्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन्द्रमण्डले यद्म्मयं शरीरसुपभोगाथंमारब्धे तदुपभोगक्षये 
सति प्रविलोयमानं सूदषममाकाशलमं भवति, ततो वायोवंदामेति, ततो धूमादिमिः 
संपुच्यत इति । तदेतडुच्यत--'यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुम' ( छा» ५११०५ ) इत्येव- 
मादिना | कुत एतत्‌ ? उपपत्तेः । एवं ह्येतदुपपद्यत । न हान्यस्यान्यभावो मुख्य उपप- 
भामती 
यद्यपि यथेतमाकाजमाकाशाद्वायुमित्यतो न तादात्म्यं स्फुटमवगम्यते तथापि वायुभू त्वेत्यादे। 
स्फुटतरं तादात्म्यावगमाद्‌ यथेतमाकाशमित्येतदपि तादात्म्य एवावतिष्ठते । न चान्यस्यान्यभावानुपर्पत्ति। । 
सनुष्यशरीरस्य नन्विकेश्वरस्थ देवदेहरूपपरिणामत्मरणाद्‌ देवदेहस्प च नहुषत्यतियंक्त्वस्मरणातु । 
तस्मान्मुख्यांथंपरित्यागेत न गोणी वृत्तिराभ्यणीया । गोण्या च वृत्तो लक्षणाशब्दः प्रयुक्तो गुणे लक्षणाया। 
सम्भवात । यथाहुः --लच्यमाणगुणेर्योगाद्‌ वृत्ते रिष्टा तु गौणता? इति । क 
एवं प्राप्ते श्र) & साभाव्यापत्ति: ® । समानो भावो रूपं येषां ते सभावास्तेषां भावः साभाव्यं 
सारूप्यं सादृश्यमिति यावत्‌ । कुतः ? उपपत्तेः । एतदेव व्यतिरेकमुखेन व्याचष्टे छ न द्यान्यस्यान्यभावो 
मुख्य उपपद्यते । युक्तमेतद्यद्‌ देवशरीरमजगरभावेन परिणमते देवदेहसमयेऽजगरश्रीरस्यामावात्‌ । यदि 
तु देवाजगरशरीरे समसमये स्यातां न देवशरीरमजगरशरीरं शिल्पिशतेनापि क्रियते । नहि दधिपयक्षी 
समसमये परस्परात्मनो शक्ये सम्पादयितुं, तथेहापि सुक्ष्मशरीराफाशयोर्यगपद्धावान्तन परस्परात्मत्वं 
र भामती-व्याख्या 
अवरोहण करते हैं ? अथवा आकाशादि के समान होकर ? | 
पृवपक्ष -यद्यपि “यथेतमाकाशमाकाशाद्‌ वायुम्‌ इस वाक्य के द्वारा जीव की 
आकाशादिरूपता ( आकाशादि से तादात्म्यापत्ति ) स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, तथापि “वायुः 
भूत्वा "- इत्यादि वाक्य से स्फुटतर तादात्म्य अवगत होता है, अतः आकाशादि का भी 
तादात्म्य सिद्ध होता है। अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थं की तादात्म्यापत्ति बयोंकर उपपन्न 
होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि स्मृतिकारों ने मनुष्यशरीरधारी चन्दिकेशवर की देवः 
शरीरापत्ति और देवशरीरधारी नहुष की अगस्त्य के शाप से अजगररूपता का प्रतिपादन 
किया है। इस प्रकार 'वायुर्भत्वा'-इत्यादि शब्दों की मुख्याथंता उपपन्त हो जाती दै, 
अन्यथा वायु आदि शब्दों को गौणी वृत्ति वायु-साम्य में साननी पड़ेगी, गोणी वृत्ति का अर्थ गुण 
में लक्षणा करना है--“लक्ष्यमाणगुणेर्योगाद वृत्तेरिष्ठा तु गौणता” ( तं. वा. पृ. ३५४ )। 
सिद्धान्त --“साभाव्यापत्तिरुपपत्ते!” । 'समानो भावो रूपं येषां ते सभावाः, तेषां 
भाव: साभाग्ये- इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'साभाव्य' शब्द का अर्थ होता दै-साख्प्य या 
सादृश्य । जीवों में आकाशादि का सादृश्य ही मानना चाहिए, क्योंकि प्रकृत मे उसी को 
उपपत्ति होती है । व्यतिरेकमुखेन उपपत्ति की ही व्याख्या प्रस्तुत की जा रही दैन 
ह्यन्यस्यान्यभावो मुख्य उपपद्यते” । देवशरीरधारी नहुष का अजगररूप में परिणत होना 
उचित ही है, क्योंक देव-शरीर के समय अजगर का अभाव था। यदि देव भोर अजगर के 
दोनों शरीर एकसाथ होते, तब देव-शरीर को सहस्नों शिल्पी मिल कर भी अजगरण्शरीर नही 
बना सकते थे, क्योंकि समान समय में होनेवाले दधि ओर दुग्ध परस्पर एक-दूसरे का स्वरूप 
नहीं होते, वैसे ही प्रकृत में जीवों के सूक्ष्म शरीर झौर आकाश दोनों समसामयिक हैं, अता! 
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द्यते। आकाशस्वरूपप्रतिपत्तो च वाय्वादिक्रेमेणाचरोहों नोपपद्यत ।. विश्ुत्वाच्चाफा- 
शेन नित्यसंबद्धत्वान्न तत्सादश्यापत्तरन्यस्तत्सम्बन्धो घटते.। थ॒त्यसंभवे च लक्षणा- 
श्रयणं न्याय्यमेच । अत आकाशादितुल्यतापत्तिरेवात्राकाशादिभाव इत्युपचयत ॥२२॥ 


A पता, 


( ५ नातिचिराधिकरणम्‌ । छू० २३) 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 


तत्राकाशादिप्रतिपत्तौ प्राग बीह्यादिप्रतिपत्तर्भेचति विशयः कि दोघ दीघ काळं 
पूर्वपूव॑साइश्येनावस्थायोत्तरोत्तरखादृश्यं गच्छन्त्युतालपमसपसिति । तत्रानियमः, 
नियमकारिणः शाख्स्याभावादिति। एवं प्राप्त इदमाह -नातिद्िरेणेति । अहपमपं 
कालमाकाशादिभादेनावस्थाय वर्षधाराभिः खहेमां सुवमापतन्ति । कुत पतत्‌? 
विशेषदर्शनात्‌ । तथा हि व्रीह्मादिभावापत्तेरनम्तरं विशिनष्टि “अतो चे खलु डुर्निष्य- 
पतरम्‌? (छा० ५।१०।६) इति। तकार पकइछाम्दस्यां प्रक्रियायां लुतो मम्तव्यः। 
दुर्निष्प्रपतरं दुर्िष्क्रमतरं दुःखतरमस्माद्‌ बरीह्मादिभावान्निःखरणं भवतीत्यथंः । तदत्र 
दुःखं निष्प्रपतनं प्रद्शयन्पूचछु सुखं निष्प्रपतनं दर्शयति । खुखडुःजताविशेषद्वायं 
निष्प्रपतनस्य कालादपत्वदीर्धत्वनिमित्तः । तस्मिन्नवचो शुरीरानिष्पत्तरुपभोगासंभ- 
वात्‌ । तस्माद्‌ बरीह्यादिभावापत्तेः प्रागहपेनेच कालेनाबरोहः स्यादिति ।। २३॥ 


भामती 
भवितुमहुंति । एवं वाय्वादिष्वषि योज्यं, तथा च त-द्भावस्तत्सादृश्येनोपचारिको व्याख्येयः । नस्वाकाशः 
भावेन संयोगमात्रं लचयतां कि सादुव्येनेत्यत आह ७ विभुत्वाच्चाफाशेन इति $ ॥ २२॥ 


दुतिष्प्रपतरमिति दुःखेन निःसरणं ब्रूते न तु बिलम्बेनेति शन्यते पुं पक्षी । विता स्थूलशरीरं न 
सुचमशरीर दुःखभागीति दुतिष्प्रपतरं विलम्बं लक्षयतीति राद्धान्तः ॥ २३॥ 
"हि; भाभती-व्याख्या 
वे परस्पर एक-दुसरे का स्वरूप कभी नहीं हो सकते । इसी प्रकार वायु आदि की भी योजना 
, की जा सकती है, फलतः आकाशादि की स्वरूपता का उपचार आकाशादि की सद्दशता में 
करना चाहिए। आकाशभाव के द्वारा आकाश के संयोगमात्र में लक्षणा नहीं की जा सकती, 
यह कहा जा रहा है--“विभुत्वाच्चाकाशेन नित्यसम्बन्धत्वात्‌” ॥ २२॥ 
ति —3}0३— 
सन्देह--यह जो कहा गया कि जीव आकाश की सहृशता से निकल कर वायु की 
'सहृशता प्राप्त करता है । वहाँ सम्देह होता है कि एक पदार्थ की सहशता से निकलते में 
बहुत समय लगता है ? अथवा ध्वल्प ? 
|, सिद्धान्त- नातिचिरेण” । “अतो वै दुनिष्प्रपतरम्‌” ( छां. ५।१०।६ ) इस श्रुति में 
“दुतिष्प्रपतरम्‌” शब्द का अर्थं पूर्वपक्षी ने दुःखेन निःसरण समझा था, विलम्ब नहीं, कित 
'सिद्धास्ती ने कहा कि स्थूल शरीर के विना सूक्ष्म शरीर दुःखोपभोग नहीं करता, अतः 'दुनिप्पर 
“पतरम्‌? विलम्ब का लक्षक है॥ २३॥ 


३१४ क बन 0" 
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zed 
( ६ अन्याधिष्ठिताधिकरणस्‌ । मृ० २४-२७ ) 
अन्याधिष्टितेषु पूर्ववद्भिलापात्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्नेवावरोहे प्रवर्षेणानन्तरं पठ्यते-'त इद व्रीद्दियंवा ओषधिचनर्पतयस्ति- 
लमाषा इति जायन्ते’ ( छा० ५।१०।६ ) इति। तत्र संशयः-किमस्मिन्नचधौ स्थावरः 
` जात्यापन्नाः स्थावरसुखदुःखमाजोऽचुशयिनो भवन्त्याहो स्वितक्षेत्रश्नान्तराघिष्टितषु 
स्थावरशरीरेषु संश्लेषमात्रं गच्छन्तीति। कि तावत्प्राप्तम्‌? स्थावरजात्यापन्नास्त- 
त्छुलदुःखभाजो चुशयिनो भवन्तीति । कुत पतत्‌ ? जनेमुख्यार्थत्वो पपत्तेः, स्थावर- 
भावस्य च अ्ज॒तिस्मत्योदपभो गस्थानव्वप्रसिद्धेः । पर्छाइसादियोगाच्चेष्टादेः कर्मजातः 
स्यानिष्टफळत्वोपपत्तः। तस्मान्सुख्यमेवेदमचुशयिनां त्रौद्यादिजन्म, पश्‍वादिजन्मवत्‌। 
यथा श्वयोनि घा सूकरयोनि चा चण्डाळयोरनि वेति मुख्यमेवाचुशयिनां श्वादिजन्म 
तत्सुखदुःान्वितं भर्वात । एवं व्रोह्यादिजन्मापीति । 


भामर्ते । 

आकाशसारूप्यं जा यध वा , इहेदानीं त्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा 
इति जायन्त इति भूयते । तत्र संशय;-- किमनुशयिना भोगाधिष्ठान ब्रोहियवादयः स्यावरा भवन्ति, 
आहोस्वित्‌ क्षेत्ज्ञान्तराघिषठितेष्वेषु संसगंमात्रमनुभवन्तीति । तत्र मनुष्यो जायते, देवो जायत इत्यादौ 
प्रयोगे जनेः झरीरपरिग्रहे प्रसिद्धत्वादत्रापि व्रोह्यादिशरीरपरिग्रह एव जनिमुंख्याथं इति व्रीह्यादिशरीरा 
एवानुशयित इति युक्तम्‌। न च रमणीयचरणाः कपूयचरणा इतिवत्‌ कमंविशेषासड्घोतंनात्तवभावे 
व्रीह्यादीनां शरीरभावाभावात्‌ क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितानामेव तत्सम्पकंमात्रमिति साम्प्रतम्‌ । इष्टादिकारिणा- 
मिष्टादिक्ंसंकोतंतादिष्टादेश्च हिसादोषदूषितत्वेन सावद्यफलतया चन्द्रलोकभोगानन्तरं स्यावरज्ञरीरभोग्यः 
ठुःखफलत्वस्याप्युपपत्तेः । न च न 'हिसात्सर्वा भूतानि’ इति हिसासामान्यज्ास्रस्याग्तीषोमीयपशुहिसाविध- 
यविश्ञेषशास्त्रेण बाघनं, सामास्यशास्त्रस्य हिसासामान्यद्वारेण विज्ञेषोपसपंणं विलम्बेनेति साक्षाद्विशेषस्पृद्ञः 

भामती=व्याख्या 

संशय -- यह पहले कहा गया कि चन्द्रलोक से लोट कर इष्टापूतंकारी आकाशादि का 
सादृश्य एवं वायु, धूम आदि का सम्पकं पाकर ब्रीहि यव आदि के रूपों में जन्म लेते है-- 
“ते इह व्रीहिर्वा ओषधिवनस्पतयः तिलमाषा इति जायन्ते” ( छां. ५।१०।६ ) । यहाँ सन्देह 
होता है कि क्या अनुशय-युक्त जीव अपने भोगाधिष्ठात के रूप में ब्रीहि, यवादि स्थावर योनि 
में जन्म लेते हैं ? अधवा अन्य जीवों के भोग्यभूत ब्रीहि से संसगमात्र होता है ? 

पूर्वपक्ष--'मनुष्यो जायते?, 'देवो जायते'--इत्यादि प्रयोगों में शरीर-परिग्रहरूप 
जन्म धारण करना ही 'जनि' धातु का अथे प्रसिद्ध दै । उसके अनुसार यही सिद्ध होता हे कि 
अनुशयी व्यक्ति ब्रीहि भादि का शरीर धारण करते हैं। 

शङ्का -“रमणीयचरणा रमणीयां योनि, कपूयचरणाः कपूयां योनिम्‌?--इस प्रकार 
कर्म-निर्देशपूवंक जन्म का उल्लेख नहीं, कर्मों के विना ब्रीहि आदि.में जन्म लेना सम्भव 
नहीं, अतः अन्य जीवों द्वारा अधिष्ठित व्रीहि आदि के साथ सम्पर्क मात्र ही 'जायन्ते' पद से 
विवक्षित है । 

समाघान-इष्टापूतंकारी पुरुषों के यागादि कर्मों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, 
ज्योतिष्टोमाद कर्मो में अङ्गरूपेण अग्तीषोमीयादि पशुओं की हिसा की जाती है, हिसा-जनित 
पाप के योग से स्थावरयोनि में जन्म लेना इष्ठापुतंकारियों के लिए उचित ही है। 

शङ्का-“त हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” (भारत. वन,२१२।३४२०) यह तिषेधशास्र केवल 
सामान्य शास्त्र हु आर “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” ( तै. सं. ६॥१॥११॥६)--यह विधि शास्त्र 
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एवं प्राप्त त्रमः-अन्येजी वेरधिष्ठितेषु त्रोह्यादिषु संसगेमात्रमबुशयिनः प्रतिपद्यन्ते, 
भामती 


शास्त्रात्‌ शीघ्रतरप्रवुत्ताद्‌ दुबंलत्वादिति साम्प्रतम्‌ । नहि बलवदित्येव दुबंल वाघते, किन्तु सति विरोधे | 
न चेहास्ति विरोधः, भिन्नगोचरचारित्वात्‌ । अग्नीषोमीयं पशुमालभेतेति हि क्रतुप्रकरणे समाम्नातं 
क्रत्वथंतामस्य गमयति न त्वपनयति निषेधापादितामस्य पुरुषं प्रत्यनथंहेतुताम्‌ । तेनास्तु निषेघादस्य 
पुरुषं प्रत्मनथंहेतुता विधेश्च क्रध्वर्थंता को विरोध; ? यथाहुः 
यो नाम क्रतुसध्यस्थ: कलञ्जादीनि भक्षयेत्‌ । 
_ न क्वतोस्तत्र वेगुण्यं यया चोदितसिद्धितः॥ इति । 

तस्माज्जनेमुंख्याथंत्वादू ब्रीह्याविशरीरा अनुशयिनो जायन्त इति प्राप्तेऽभिधीयते--भवेदेत देवं 
यदि रमणीपचरणाः कपूयचरणा इतिवद्‌ व्रीह्यादिष्वनुशयवतां कर्मविशेषः कोर्त्येत। न चेतदस्ति। न 
चेष्टादेः कर्मण; स्थावरशरीरोपभोग्यदुःखफल्रसवहेतुभावः सम्भवति, तस्य धर्मत्वेन सुखेकहेतुत्वात्‌ । न 
च तदृगतायाः पशुहिसाया न हिस्यादिति निषेधात्‌ क्रत्वर्थाया अपि दुःखफलत्वसम्भवः । पुरुषार्थाय 


भामती-व्याख्या 
विशेष शास्त्र है । विशेष शास्त्र सामान्य शास्त्र का बाधक होता है, क्योंकि सामान्यत! 
समस्त प्राणियों की हिंसा का निषेधक शास्त्र क्रमशः एक-एक प्राणी को हिसा का निषेध 
करते-करत जब तक पशु-हिंसा का निषेध करने पहुंचेगा, तव तक “आग्नीषोमीयं पशुमाल- 
भेत”-~यह विशेष शास्त्र पशु-हिसा का विधान शक्ल हो कर डालेगा । 
समाधान--कोई बलवान शास्त्र अपने से निर्बल शास्त्र का तभी बाधक होता है, जब 
कि वह उससे विरुद्ध हो जाय, किन्तु प्रकृत में दोनों शास्त्रों का कोई विरोध ही नहीं है, 
क्योंकि दोनों का क्षेत्र भौर विषय भिन्न-भिन्न है- अग्नीषोमीयं पशुमालभेत”-- यह शास्त्र 
क्रतु ( ज्योतिष्टोम याग ) के प्रकरण में पठित है, जो कि पशु-हिसा में याग की अङ्गता का ही 
गमक है, निषेध शास्त्र के द्वारा आपादित पशु हिंसा में पुरुष के प्रत पाप-जनकता का 
निवारक नहीं, फलतः पशु-हिसा में निषेध शास्त्र के हारा गमित पाप-जनकता और विधि 
शास्त्र के द्वारा बोधित याग-साधनता--इन दोतों धर्मो का कोई विरोध नहीं, जैसा कि 
श्री कुमारिल्भट्ट ने कहा है-- ब 
यो नाम क्रतुमध्यस्थः कलञ्जादी नि भक्षयेत्‌ । 
न क्रतोस्तत्र वंगुण्यं यथा चोदितसिद्धितः ॥ ( तं. वा. पृ. ९१२) 

, [अर्थातु जो व्यक्ति यागाबुष्ठान में कलञ्जादि निषिद्ध पदार्थो का सेवन करता दै, 
उससे याग में किसी प्रकार की विगुणता (सदोषता) चढी भाती, क्योंकि यागानु्ठान की सिद्धि 
उसकी विधि के अनुसरण पर निर्भर दै विधि-परिवार में कलञ्जादि के भक्षण का निषेध 
प्रविष्ठ नहीं । स्वतन्त्रूप से पुरुष के लिए निषिद्ध है, अतः निषिद्धाचरण से पुरुष प्रत्यवायी 
होगा, याग विगुण नहीं होगा] । “त इह ब्रोहियवा ओषधिवनस्पतयः तिलमाषा इति जायम्ते” 

( छां. ५।१०।६ ) यहाँ पर 'जनि' धातु “मुख्यार्थक होने के कारण अनुशयी व्यक्तियों का 
त्रीहि, यवादि के रूप में जन्म लेना सिद्ध करती है । 

सिद्धान्व--अनुशयी व्यक्तियों की ब्रीहि आदि रूपों में तब -उत्पत्ति हो सकती थी, | 

जब कि “रमणोयचरणा। कपुयचरणा/” के समाव ब्रीहि आदि स्थावर योनियों में जन्म लेने ' 
के निमित्तभुत कोई कर्म संकीतित होता, किन्तु वैसा कोई कमं चित नहीं। इापूर्ताद ` 
शुक्ल कर्मो में स्थावरशरीरोपभोग्य दुःखों की जनकता सम्भव चहीं, क्योंकि. वे धमंख्प 
होने के कारण केवल सुख के ही जनक द्वोते हैं। इस तथ्य का भी स्पष्टीकरण किया जा चुका 
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न ततठुखदु'खभाजो भवन्ति, पूवेचत्‌ । यथा वायुधमादिभावोनुशयिनां तत्संश्लेषमा- 
त्रम्‌। पवं ब्रीह्यादिभावोऽपि जातिस्थावरः संइलेषमाजम्‌ । कुत पतत्‌ ? तद्वदेवेद्दाप्य- 
भिळापात्‌, कोऽभिलापस्य तद्वद्धावः ? कमेव्यापारमन्तरेण संको्तेनम्‌ । यथाकाशा- 
दिषु प्रवर्षणान्तेषु न क चित्कमंव्यापारं पराम्शत्येवं ्रीह्यादिजन्मन्यपि, तस्मान्नास्त्यत्र 
सुखडुःखभाकत्वमचुशयिनाम्‌। यत्र तु सुखदुःखभाकत्वमभिप्रेति, परासुशति तत्र कमै- 
व्यापारम्‌-रमणीयचरणाः कपूयचरणा इति च । अपि च सुख्येऽनुशयिनां ब्री्यादिज- 
न्मनि व्रीह्यादिषु लूयमानेषु कण्डथमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमाणेघु च तदभिमानिनो ऽचुः 
शयिनः प्रवसेयुः । यो हि जीवो यच्छरीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीडथमाने प्रवसतीति 
प्रसिद्धम्‌ । तत्र ब्रीह्यादिभावाद्रेतः सिग्भाचो ऽलुशयिनां नाभिलप्येत | अतः संसगमात्र- 
मलुशयिनामन्याधिष्टितेषु बरीह्यादिषु भवति । पतेन जनेसुख्यार्थत्वं प्रतित्रयादुपभोग- 
स्थानत्वं च स्थावरभावस्य। नच चयसुपभोगस्थानत्वं स्थावरभावस्याचजानीमहे । 
सवच्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामथ्यन स्थावरभावसुपगतानामेतदुपभोगस्थानम्‌ , चन्द्रः 
मसस्त्ववरोहन्तोऽचुशयिनो न स्थाचरभावमुपसुञ्जत इत्याचक्ष्महे ॥ २४॥ 
अशुद्ूमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 
यत्पुनरुक्तम्‌ - पर्छुहंसादियोगादशुद्धमाध्वरिकं कमें, तस्यानिष्टम्पि फलमचरः 
कठपत इत्यतो सुख्यमेवाचुशयिनां व्रीह्यादिजन्मास्तु, तत्र गोणी कत्पना3नर्थिकेति, 
तत्परिह्वियते । न, शास्नहेतुर्वादधमाधम विज्ञानस्य । अयं धर्मोऽयमघमं इति शास्रमेव 
भामती 
एव न हिस्याविति प्रतिषेधात्‌ । तथाहि-न हिस्यादिति निषेधस्य निषेध्याधीननिरूपणतया यदर्थः 
निषेष्यं तदथं एव निषेधो विज्ञायते । न चेतम्नानृतं वदेन्न तो पशौ करोतीतिवत्‌ कस्यचित्प्रकरणे 
समाम्नातं येनानुतवदनवदस्य निषेध्यस्य क्ऋत्वर्थरवे निपेधोऽपि त्वर्थः स्यात्‌ । पञ्ञौ निविद्धयोराज्यभागयो; 
क्रत्वर्थ॑त्वेन निषेधस्यापि क्रत्वध॑त्वं भवेत्‌ । एवं हि सत्याञ्यभागर हितेरप्यङ्गाम्तर राञ्यभागसाध्यः क्रतुप- 
कारो विज्ञायते। तस्मादनारभ्याधीतेत न हिस्यादित्यनेनाभिहितस्य विध्युपहितस्य पुरुषव्यापारत्य 
विधिविभक्तिविरोधाद्‌ इुःखात्मकप्रकृत्यथहिसाकमंभाव्यत्वपरित्यागेत पुरुषाथं एद भआाग्योश्वतिष्ठते, 
| वयाच्या 
है कि ज्योतिष्ठोमादि कर्मों की अङ्गभूत पशु-हिसा दुःखफलक नहीं हो सकतो, क्योंकि वहाँ 
“न हिस्यात्‌”--यह निषेध-शास्त्र वहाँ के विधि शास्त्र से बाधित होकर प्रवृत्त ही नहीं 
होता, फलतः पुरुष अपने स्वतन्त्र उपभोग के लिए जो हिंसा करता चाहता है, उसी का 
निषेध किया जाता है, क्योंकि “न हिस्यात्‌”--यह निषेध शास्त्र अपने निरूपण ( अर्थाव- 
बोध में हिसारूप निषेध्य पदार्थं की अपेक्षा करता है, “निषेष्य पदार्थ ( हिंसा) यदथंक 
( जिसके लिए ) है; निषेध भी तदर्थक ही माना जाता है। जसे "नानृतं वदेत” (त. सं. 
२।५।५।६ ) यह वाक्य दशंपूणंमास के प्रकरण में पठित है, अतः अनृत-वदन का निषेध 
दशंपूर्णमास का अङ्ग माता जाता है एवं “त तो पशो करोति” [ "आज्यभागः नामक दोनों 
कमे पशुयाग में न करे ] इस वाकय के द्वारा आज्यभाग कर्मो का निषेध पशुयाग का अङ्क 
माना जाता है । वैसे ही “त हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि”--यह निषेध शास्त्र किसी कमं के प्रकरण 
ˆ में पठित नहीं कि उसका अङ्ग 'हिसा-निषेध' हो जाता । जेसे पशुयाग में आज्यभाग नामक 
कर्मों का निषेध होने से आज्यभाग के द्वारा साध्य उपकार अस्य अज्भों के द्वारा निष्पाद्य 
माना जाता है। वैसे पुरुष के उद्देश्य से जो हिसा का निषेध किया गया, अतः हिसागत | 
भाव्यता-परित्याग के द्वारा पुरुष का अङ्गभूत कल्याणात्मक .उपकार सिद्ध विया जाता है) | 
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विज्ञाने कारणम्‌ । अतोन्द्रियत्वात्तयोः, अनियतदेशकालनिमित्तत्वात्च। यस्मिन्देशे 
काले निमित्ते च यो घर्मोऽचुष्ठीयते स एव देशकालनिमिचान्तरेष्वघ्मो भवति । तेन 
शाखाइते घर्माघमविषयं विज्ञानं न कस्यचिदस्ति। शास्त्राव्च हिसानुग्रहाद्यात्मको 
उयोतिष्टोमो धमं इत्यवधारितः, स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तम्‌? नन्‌ “न हिस्यात्सवी 
भूतानि? इति शास्त्रमेव भूतविषयां हिसामधर्मं इत्यवगमयति । बाढम्‌ , उत्सगेस्तु 
सः। अपवादः-'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” (तै.सं. ६।१।११।६) इति । उत्सर्गोपचादयोश्च 
व्यवस्थितविषयत्वम्‌ । तस्माहिशुद्ध कमे वेदिकं, शिष्टेरनष्ठीयमानत्वादनिम्द्यमानत्वाद्च। 
तेन न तस्य प्रतिरूपं फळं जातिस्थावरत्वम्‌ । नच इवादिजन्मवदपि ब्रीह्यादिजन्म भविः 
तुमर्हति | तद्धि कपृयचरणानधिङ्ृत्योच्यते, नेचमिह वेशेषिकः कश्रिदधिकारोऽस्ति। 
अतश्चन्द्रमण्डलस्खलितानामन॒शयिनां त्रोह्यादिसंलेषमात्रं तद्भाव इत्युपचर्यते ॥ २५॥ 
| भामती 
झाण्यातानभिहितस्यावि पुरुषस्य कतृंब्यापाराभिघानद्वारेणोपस्थापितत्वात्‌ । केवलं तस्य रागतः प्राह्तत्वा- 
तदनुवादेन नगर्थ' विधिरुपसंक्रामति, तेन पुरुषार्थो निषेध्य इति तदधीननिरूपणो निषेधोऽपि पुरुषार्थो 
भवति । तथा चायमर्थः सम्पद्यते यत्‌ पुदषाथं' हननं तन्न कुर्यादिति । क्रतवथंस्यापि च निषेधे हिसाया: 
क्रतुपकारकत्वमपि कल्प्येत । न च दृष्टे पुरुषोपकारकत्वे प्रत्यथिनि सति तत्कल्पनास्पदघू। न च 
स्वातनूत्र्यपारतरूये असति संयोगपृथकत्वे खादिरतादिवदेकत्र सम्भवतः । तस्मात्पुरुषाथंप्रतिषेधो न 
कररवर्थत्वमप्यास्कर्दतीति शुद्धसुखफलत्वमेवेष्टादीनां न स्थावरशरीरोपभोग्यदुःखफलत्वसपीति । आकाशा- 
दिष्विव कर्मग्यापारमन्तरेणाभिलापात्‌ अनुशयिनां ब्रो ह्यादिसयोगमात्रं, न तु तदृदेहत्वमिति । अयमेवार्थ 
भामती -व्याख्या 
यद्यपि मीमांसकगण आख्यात के द्वारा कर्ता का अभिधान न मान कर भावनाका ही 
अभिधान मानते हैं तथापि भावना कर्ता का व्यापार है, अतः व्यापार के द्वारा उपस्थापित 
होने के कारण विधेय और निषेध्य पदार्थो का सम्बन्ध कर्ता के साथ हो जाता है । कर्ता 
केवल अपने राग-द्वेष के द्वारा जिस हिंसा कमें में प्रवृत्त होता है, उसका अनुवाद करके निषेध 
शास्त्र निषेध करता है । “हिसा” निषेध्य और नत्र्थ निषेध है । नत्रथं से जुड़ कर विधि शक्ति 
पुरुष का हित ध्वनित करती है । यद्यपि क्रत्वर्थं और पुरुषार्थं उभय-विघ हिसा का अनुवाद 
करके निषेध किया जा सकता था जो कि क्रतु का भी उपकारक हो सकता था। तथापि 
पुरुष का उपकार दृष्टाथंक है, अतः अदृष्टाथंक क्रतूपकार को कल्पना नहीं की जा सकती। 
उभय-विध हिसा का निषेध करने पर वाक्य-भेद प्रसक्त होता है, क्योंकि क्रत्वर्थरूप हिसा का 
निषेध मानने पर पारतन्त्र्य ओर पुरुषाथंरूप हिसा का निषेध करने पर स्वातन्त्र्य मानता 
होगा । इस प्रकार एक वाक्य के द्वारा उभयी हिंसा का निषेध मानने पर विरुद्धधमंता- 
प्रसंजनरूप वाक्य-भेद प्राप्त होता है । जैसे “खादिरे वध्नाति”, “पालाशे बध्नाति'' “रोहितके 
वध्ताति”-- इत्यादि भिन्न-भिन्न संयोगों ( वाकयों) के द्वारा एक ही यूप में खादिरतादि अनेक 
धर्मों का विधान हो जाता है, वैसे ही 'पारतन्त्र' और “स्वातन्त्र” इन दोनों धर्मों के प्रापक 
दो वाक्य नहीं, अतः दोनों का एक वाक्य से विधान सम्भव नहीं।: परिशेषतः पुरुषार्थरूप 
हिंसा-निषेघ क्रत्वर्थरूप हिंसा को अपने परिवेश में नहीं समेट सकता, अतः इष्टापूतं आदिं 
कमे शुद्ध सुख के ही जनक होते हैं। स्थावरादि शरीरों में उपभोग्य दुःखों के साधक कभी 
नहीं हो सकते । आकाशादि की समता के समान ही इष्टापूर्तकारी अनुशयी का ब्रीहि, यवादि 
के साथ केवल संयोग होता है, ब्रीहि आदि के रूप में जम्म नहीं। भाष्यकार ने यही अर्थ 
उत्सगें और झपवाद-वचन के-द्वायप्रदर्शित.किया।है; ००० र 
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रेत।सिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 


__ ८. इतश्च बीद्यादिसंश्लेषमात्रे तद्धावो यत्कारणं व्रौद्यादिभावस्यानन्तरमनदायिनां 
रेतःसिग्माच आस्नायते --'यो यो हाश्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एवं भवति' 
( छार ५११०६ ) इति । नचात्र सुख्यो रेतःसिग्थाचः संभवति । चिरजातो हि प्रातः 
यौचनो रेतःसिग्भचति । कथम्रिवानुपचरितं त ट्रावमदमानान्नानुगतो ऽचुशयी 
प्रतिपद्यत १ तत्र तावदवश्यं रेतःसिग्योग एव रेतःसिग्भाचो ऽभ्युपगन्तच्यः । 
तदूतरीह्यादिभावोऽपि त्रीह्मादियोग पवेस्यविरोधः ॥ २६॥ 


योने! शरीरम ॥ २७ ॥ 


अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनो निषिक्त रेत सिग्योनेरधिशरीरमचुशयिना- 
मडुशयफलोपभोगाय जायत इत्याह शाखम्‌--'तद्य इह॒ रमणोयचरणा!? ( छा० 
५१०७) इत्यादि । तस्मादप्यवगस्यते नावरोहे त्री ह्यादिभावावसरे तच्छुरीरमेव 
सुखदुःखान्वितं भचतीति । तस्माद्‌ त्रीह्यादिसंरतरेश्रमात्रमनुशयिनां तजन्मेति 

भामती 

उत्सर्गापवादवचनेनोपलक्षित: । अपि च सुखपेऽनुशथिनां व्रोह्यादिजञन्मनीति । व्रोह्यादिभावमापन्ता खढ्व- 
नुशथिनः पुरुषेरुपभुक्ता रेतःसिरभावमनुभवन्तीति शरूयते । ` तदेतद्‌ ्रीह्याविदेहर्वेऽनु शयिनां नोपपद्यते । 
त्रोह्यादिदेहस्वे हि ब्नोह्यादिषु लुनेष्ववहन्तिना फलीकृतेषु च ब्रीज्माविदेहविनाशादनुशबिनः प्रसवेयुरिति 
कथमनुशयित्रां रेतःसिग्भावः संसगमात्रे तु संसगिषु त्रीह्मादिषु नष्टेऽपि न संसगिणोऽनुश्यिनः प्रवास 
इति रेतःसिग्भाव उपपद्यते । शेषमुक्तम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 

सद्यो जातो हि बालो न रेत:सिग्भवत्यपि तु चिरजातः प्रोढपोब्रनस्तस्मादपि संसगंमात्रमिति 
गम्यते ॥ २६॥ 


तत्किमिदानीं स्वत्रेवानुशयिनां संसगेमात्रै तया न रमणीयचरणा इत्यादिषु तयाभाव आप- 


भामती -व्याख्या 
_ दसरी बात यह भी है कि “यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिः्चति तद्भूय एव स भवति” 

( छां. ५।१०।६ ) इस श्रुति में कहा गया है कि ब्रीहि आदि भाव को प्राप्त अनुशयिगण पुरुषों 
के हारा खाए जाते हैं, वे उपभुक्त होकर रेतःसिग्भाव (वीय॑-सिन्चन-कतुंत्व ) का अनुभव 
करते हैं किन्तु मुख्पाथरूप ब्रीहि. आदि रूपों में जन्म मानने मे वह उपपन्न नहीं होता, क्योंकि 
यदि वे ब्रीहि आदि योनि में जन्म लेते हैं, तब ब्रीहि आदि को काटने, कूटने और कांड्ने पर 
अनुशयी व्यक्ति कहाँ रहेंगे ? कैसे सुरक्षित रहेंगे ओर क्योंकर रेत:सिश्न के कर्त्ता होंगे? 
तरीहि आदिरूप के साथ जब केवल संयोग माना जाता है, तव ब्रीहि आदि के नष्ट होने पर भी 
अनुशथिगण सुरक्षित रह जाते हैं और वयस्क होकर रेतःसिग्भाव का अनुभव कर सकते हैं। 
शेष भाष्य सुबोध है ॥ २४, २५॥ 

उत्पन्न होते ही बालक रेतःसिक्‌ नहीं होता, अपितु प्रौढ युवक होकर ही वसा होता 
दै. इससे भी यही सिद्ध होता है कि अनुशयी व्यक्तियों का व्रोहिआदि के साथ केवल संश्लेष 
( संयोग ) ही होता है॥ २६॥ 

तब क्या सर्वत्र अनुशयी व्यक्तियों का संसर्गमात्र ही होता दै ! यदि ऐसा दै, तब 
"तद्य इह॒ रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌” ( छा. ५१०७ ) यहाँ पर रमणीय योनि 
में जन्म क्योंकर बनेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर हवै-“योनेः शरीरम्‌” । अर्थात्‌ योनि में वीयं का ` क 

११४ हिन 
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सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यथ्रीमच्छडुरभगवत्पूज्यपादकृतो 
शारीरकमीमांसामाष्ये ठतीयाभ्यायस्य 
प्रथमः पादः ।। १ ॥। 
WEEE 


कळकळ हया 
भामती 


होतेति, नेश्पाह--पोने: शरीरम्‌ ।, सुगमम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति थीवाचस्पतिमिधविरचितायां भामत्यां 
तुतीयस्याध्यायस्य प्रथम: पाद। ॥ 


se oo “>>> 


भाती-ब्याख्या 
निषेक होने पर योनि से शरीर उत्पन्न होता है ॥ २७॥ 


स्वामियोगीन्द्रानन्दकृतायां भामत्तीव्प्राख्यायाँ 
तृतीयाध्याथे प्रथमः पाद! समाप्तः 
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९०९ 
ठृतीयाष्याये द्वितीयः पाद! । 
[ अन्न पादे तरवंपदाथपरिशोधनचिचारः ] 
( १ सं्याधिकरणम्‌ । सरू १-६ ) 
संध्ये सृष्टिराह हि॥ १ ॥ 


अतिक्रान्ते पादे पञ्चास्मिविद्यामुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः प्रपञ्चितः । 
इदानों तु तस्येवावस्थामेदः प्रपञ्च्यते । इदमामनन्ति-'स यत्र प्रस्वपिति’ (बू० 
४।३।९ ) इत्युपक्रम्य 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः 
सृजते” ( बृ० ४।३।१० ) इत्यादि । तत्र संशयः-कि प्रबोध इव स्वप्नेऽपि पारमार्थिको 
सृष्टिराद्दोस्विन्मायामयीति ? तत्र तावत्प्रतिपद्यते-संध्ये तथ्यरूपा स॒ष्टिरिति । संध्य 


मिति स्वप्नस्थानमाचष्ट, बेदे प्रयोगद्शनात्‌ 'संध्यं तृतीय स्वप्नस्थानम्‌? (वृ० ४३९) 


इति । दयोर्लोकस्थानयोः प्रबोघसंप्रसादस्थानयोची संचो भचतीति संध्यम्‌ । तस्मिन्‌ 


भामती 


इदानीं तु तस्येव जोवस्याबस्थाभेवः स्वयंज्योतिष्ट्वसिद्धधर्थ प्रपञ्चते & कि प्रबोध इव ` 


स्वप्नेऽपि पारमार्थिकी सृष्टिराहोस्विन्सायामयी इति & । यद्यपि ब्रह्मणोडन्यस्यानिर्वाच्यतया जांग्रतृस्व- 
प्तावस्थागतयोरुभयोरपि तगंयोर्मायामयत्वं तथापि यथा जाग्रतुसुश्न्रिह्यात्मभावसाक्षात्कारात्प्रायनुवत्तते । 
ब्रह्मात्मभावसाक्षात्कारात्तू निवत्तते । एवं कि स्वप्नसूष्टिराहोस्वित्‌ प्रतिदिनमेव निवर्तत इति 
विमर्शार्थः । ® द्वयोः & इहलोकपरलोकस्थानयो; । सन्धौ भवं सन्ध्यम्‌ । ऐहलोकिकचक्षुराद्यव्यापारा- 
ट्रूपादिसाक्षात्कारोपजननादनेहलोकिक पारलौकिकेखियाबिव्यापारस्थ च भविष्यतोप्रत्युत्पन्तत्वेन न 
पारलोकिकम्‌ । न च न रूपादिसाक्षात्कारोऽस्ति स्वप्तदृशस्तस्मादुभयोलोकयोरस्यास्तरालस्वसिति ब्रह्मा- 


भामती=व्याख्या 

संगति--गत पाद में पञ्चाग्निःविद्या का उदाहरण देकर जीव की संसारनाति का 
एक प्रकार प्रस्तुत किया गया, इस द्वितीय पाद में उसी जीव की स्वप्नादि अवस्थाओं का प्रपंच 
प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य दै--जीव में स्वयं ज्योतिष्ट्व की सिद्धि । 

संशय- क्या जाग्रत्‌ काल के समान ही स्वाप्न सृष्टि सत्य दै? अथवा मिथ्या? 
यद्यपि सिद्धान्ततः ब्रह्म से भिन्न सब कुछ अनिर्वाच्य होने के कारण जाग्रतु ओर स्वप्न दोनों 
अवस्थाओं को सूष्टि मायामात्र है। तथापि जाग्रत्कालीन सृष्टि ब्रह्म में आत्मभाव का 
साक्षात्कार होने के पुवं तक अनुवृत्त ( अविवृत्त ) ओर ब्रह्मात्मभाव-साक्षातकार से निवृत्त 
होती है । इसी प्रकार की क्या स्वाप्न सृष्टि द्दे? अथवा प्रतिदिन निवृत्त हो जाती ह्वै? यह 
संशय का विवक्षित आकार हवै । 

पर्चपक्ष -“सत्व्ये सृष्टिराह दि” । यहाँ 'सन्ध्य' शब्द का अथं है-- इयोर्लोकिस्थातयोः 
सन्धो भवतीति सान्थ्यम्‌” । इस भाष्य का अर्थ यहु दै कि इदछोक ओर परलोक के सन्धि- 
स्थान में होनेवाली स्वप्न अवस्था का नाम सध्य दै । लोक में जसे प्रास्तो के सन्धि-स्थान में 


रहनेवाले लोगों में दोचों प्रान्तों के व्यवहार उपलब्ध होते हैं, वेसे ही पथिवी लोक सै 
मानवीय नेत्रों से खूप का प्रत्यक्ष होता दै भौर द्युलोक मे उसके विचा ही रूप-दशन होता 
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९ १० [पिजए सिक्का Kosha [ स्प. द पा. २ स. ३ 
संभ्ये स्थाने तथ्यरूपेच स्रृष्टिभेवितुमहति । कुतः ? यतः प्रमाणभूता भ्रुतिरेवमाह- 
“अथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सजते? (बृ० ४।३।१०) इत्यादि । स हि कर्ता’ इति चोपसं- 
स्यते | १॥ 
Ce निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 
अपि चेके शाखिनोऽस्मिन्नेच संध्ये स्थाने कामानां निमीतारमात्मानमामनस्ति- 
'य पष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ( कठ० ५८ ) इति । पुच्रादयञ्च 
तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्यन्त इति । नजु कामशब्देनेच्छाचिशेषा एवोच्येरन , न, 
“शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ चुणीष्च' ( क० १२३ ) इति प्रकृत्यान्ते कामानां त्वा कामभाजं 
करोमि' ( क० १।२४) इति भ्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिचु कामशब्दस्थ प्रयुक्तत्वातु। 
प्राज्ञं चैनं निर्मातारं प्रकरणवाक्‍्यशेषाभ्यां प्रतीमः । प्राक्षस्य होद प्रकरणम्‌ अन्यत्र 
MOSSE Coin &:. :.भामती 
त्मभावसाक्षास्कारात्प्राक्‌ तथ्यरूपेव सृष्टिभंवितुमहुंति । 
अयप्भिसन्त्रि: । इह्‌ हि सर्वाण्येच मिथ्याज्ञानान्युदाहरणं तेषां सत्यत्वं प्रतिज्ञायते । प्रकृतोपयोगि- 
तया तु स्वप्नज्ञानमुदाहूतम्‌ । तय।हि-ज्ञानं यमर्दमबवोघयति स तथेवेति युक्तम्‌ । तथाभावस्य ज्ञानारो- 
हात्‌ । अतथात्वस्य त्वप्रतीयमानस्य तथाभावप्रमेयनिरोघेन कल्पनानास्पदत्वात्‌ । बाघकप्रत्ययादतथात्वसिति 
चेत्‌ । न, तस्य बाधकस्वासिद्धेः, समानगोचरे हि विरुद्धाथोपसंहारिणी ज्ञाने विदध्येते । बलवदबलवर्व- 
` निश्चयाच्च बाव्यबाधकभावं प्रतिपद्येते । न चेह समानविषयत्वं, कालभेदेन व्यवस्थोपएत्तेः । यथा हि 
क्षीरं दृष्ट कालान्तरे दधि भवति, एवं रजतं इष्टं कालान्तरे शुक्तिभंवेत्‌ । नानारूपं वा तहस्तु । तद्यस्य 
तीव्रातपक्लान्तिसहितं चक्षुः स तस्य रजतरूपतां गृल्हाति । यस्य तु फेवलमालोकमात्रोपक्कतं स तस्येव 
शुक्तिरूपतां गृह्णाति । एवमुत्पलमपि नोळलोहितं दिदा सौरीभिर्भाभिरभिष्यक्तं नीलतया गृह्यते। 
भामती-व्याख्या 
है । वैसे ही स्वप्न-काल में चक्षु के विना हो रूप-दर्शंन होता है! जब उभय लोकों की सृष्टि 
में यथारथता है, तब स्वाप्न सृष्टि में यथार्थत्व क्‍यों न होगा ? आशय यह हे कि यहाँ सभी 
मिथ्या ज्ञानो को उदाहरण माना गया है; अत: सभी मिथ्या ज्ञानों में सत्यत्व की प्रतिज्ञा की 
जाती है, स्वाप्न ज्ञान प्रकृतोपयोगी होने के कारण विशेषतः उदाहृत है। यह एक सामान्य 
नियम है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ का बोधक होता है, वह पदार्थ वेसा ही होता है, क्योंकि 
जो पदार्थ जसा होता है, वैसा ही ज्ञानारूढ होता है । ज्ञान के विषय में जब तथाभाव 
नियत है, तब उसके विरुद्ध अतथाभाव की कल्पना नहीं हो सकती । बाधक-प्रतोति के 
आधार पर भी विषयगत अतथात्व सिद्ध नहीं हो सकता, वर्योंकि स्वाप्न ज्ञान का बाधक 
प्रतीत ही नहीं होता । एक ही विषय में दो विरुद्धार्थों के बोधक ज्ञान परस्पर विरुद्ध होते 
हैं। उन दोनों ज्ञानों में बलाबल का निश्चय हो जाने पर बाध्य-बाधक भाव प्रतिपन्त होता 
है, किन्तु प्रकृत में विरुद्ध कहे जानेवाले ज्ञान समातविषयक होते ही नहीं, समय के भेद से 
विषय ही भिन्त होते हैं, जैसे दूग्धरूप में दिखनेवाला पदार्थ ही कालान्तर में दधिरूपेण देखा 
जाता है, वेसे ही रजतरूपेण दिखनेवाला पदार्थ ही कालान्तर में शुक्ति हो जाता है। अथवा 
प्रत्येक वस्तु नानारूप की होती है, अतः जिस व्यक्ति की चक्षुरिन्द्रिय प्रखर आतप से वलात्त 
होती है, तब वह व्यक्ति सम्मुखस्थ पदार्थ को रजतरूप में देखता है किन्तु जिसके नेत्र को 
सामान्य आलोक का ही संयोग प्राप्त है, वह उसी पदार्थ को शुक्तिरूप में ग्रहण करता है। 
इसी प्रकार एक ही कमल पदार्थ नील और लोहित रूप से समन्वित है कि दित में सूय की 
प्रतत रश्मियों में नीलत्वेन अवुभासित होता है.क्षौर अद्वीकर, के कोमल प्रकाश में छाल रंग का. 
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घर्मोदन्यत्राचर्मात्‌? ( क० २।१४ ) इत्यादि, तद्विषय एव च वाक्यशेषोऽपि - 'तदेव 
शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेचासृतसुच्यते। र्तास्महलोकाः श्चिताः सर्व तडु नात्येति कश्चन’ 
( क०५।८) इति । प्राज्ञकतृंका च सुृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया, तथा 
स्वप्नाश्चयाऽपि सृष्टिभँबितुम्हेति तथा च भ्रुतिः--अथो - खढ्वाहुर्जागरितदेश 
भामती 
प्रदीपासिव्यक्तन्तु नक्तं होहिततया । एचमसत्यां निद्रायां सतोऽपि रथावीन्‌ न गृह्णाति निद्राणस्तु गृल्वा- 
तोति सामग्रोभेदाद्वा कालभेदाद्वा विरोघाभात्रः । नापि पूर्वोत्तरयोर्वलवदबलवरवनिणंयः, दुपोरपि 
स्वगोचरचारितया समानत्वेन चिनिग्सनाहेतोरभावात्‌ । तस्मादप्यवश्यप्रबिरोघो व्यवस्थापनीयः । 
तत्सिद्धभेतत्‌ --विवादास्पदं प्रत्ययाः सम्यञ्चः प्रत्ययर्वाउनाप्रतस्तम्भादिप्रस्ययबदिति । इममर्थं श्रुतिरपि 
दर्शयति-'अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते! इति । न च न तत्र रया न रथयोगा न पन्थानो भवः 
न्तीति बिरोघादुपच रितार्था सुजत इति श्रुतिर्व्याख्यिया । सृजत इति हि श्रुतेः, बहुश्रुतिसंवादात्प्रमाणा- 
स्तरसंचादाच्च बछीयस्त्वेन तदनुगुणतया न तत्र रथा इत्यस्या भाक्तत्वेन व्याख्यानात्‌ । जाप्रदवस्था- 
दशँचयोग्या न सर्ति न तु रथा न सन्तीति । अत एव कतृंश्रतः शाखान्तरश्चतिददाहृता । प्राज्ञकतुंक- 
त्वाच्यास्य पारमाथिकत्वं वियदादिसगंदत्‌ । न च जीवकतुंकत्वान प्राज्ञकतुंकत्वर्मात साम्प्रतम्‌ । अन्यत्र 
घर्मादन्यन्राधर्सादिति प्राज्ञस्यैव प्रकृतत्वाज्जोवकर्तुकत्वेषपि च प्राज्ञादभेदेन जीवस्य प्राज्ञत्वात्‌ । अपि च 
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हे ` भामती-व्याख्या हि 
प्रतीत होता है । निद्रा के अभाव में विद्यमान रथादि का भी ग्रहण नहीं करता किन्तु निद्रा 


अवस्था में ग्रहण कर लेता है । सामग्री-मेद अथवा काल-भेद के कारण नानारूपों का समन्वय 
एक हो वस्तु में हो जाता है, किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता, पुर्वोत्तरभावी 
नाताख्यों में किसी प्रकार का बलवत्त्व और अबळवत्त्व भी निर्णीत नहीं होता, क्योंकि दोनों 
आकार एक ही वस्तु को विषय करते हैं, कोई विनिगमक ( एकाकारता का व्यवस्थापक ) 
हेतु उपलब्ध नहीं होता । फलतः एक वस्तु में नाना आकारों का अविरोध मानना होगा। 
चानारूपता-साधक अनुमान इस प्रकार पर्यवसित होता है--“रजतादिप्रत्यया) यथार्थाः, 
अत्ययत्वाद, जाग्रत्कालीनस्तम्भादिप्रत्ययवत्‌ / इसी क्षण” का समर्थत श्रुति भी कर रही है-- 
“अथ रथानु रथयोगानु पथः सुजते” ( बृहू. उ. ४॥३।१० ) । 

शक्का--उक्त श्रृति में सृजते' पद को सर्जनरूप मुख्यार्थ का बोधक नहीं मान सकते, 
क्योंकि स्वप्न में मुख्य सर्जन का बाध उपलब्ध हो रहा है--“न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न 
पन्थानो भवन्ति” ( बृह्‌. उ. ४।३।१० ) । इस बाध के कारण 'सूजते' पद मुख्यार्थक न होकर 
गौणार्थ क ही सिद्ध होता है । 

समाधान--'सृजते स हि कत्ता” ( बृह्‌. उ. ४३।१० ) इत्यादि अनेक श्रुतियों का 
संवाद ( अनुमोदन ) और अन्य प्रमाणों का अविसंवाद ( अविरोध ) उपलब्ध होने के कारण 
'सुजते' शब्द प्रबल होकर मुख्याथ क हैं, अतः उससे विरुद्ध “न तत्र रथाः”--इस श्रृति को 
ही गोणार्थाक मानना चाहिएं। अर्थात्‌ स्वाप्त रथादि पदार्थ जाग्रदवस्था में केवल दशंत- 
योग्य नहीं होते, न कि उतका अभाव है। अत एव “सृजते स हि कर्त्ता”--ऐसा उपसंहार 
किया गया है । इतना ही नहीं, अपितु “य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाण:” 
( कठो. ५।५ ) इत्यादि अन्य शाखाओं के श्रृति-वाक्य भी स्वाप्त सृष्टि का संवाद उपस्थित ` 
करते हैं । “अन्यत्र धर्मादच्यत्राधर्मात्‌” ( कठो. २।१४ ) यह प्राज्ञ ( परमेश्वर ) का प्रकरण 
है, जीव का नहीं, अतः स्वाप्न सृष्टि ईश्वरकतूंक होने के कारण वैसे ही पारमाथिक है, जैसे 
आकाशादि प्रपञ्च । यदि स्वाप्त सृष्टि जीवकतूंक मानी जाती है, तब भी जीव प्राज्ञस्वरूप 
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पवास्यँष इति यानि हा व जाग्रत्पश्यति तानि खुप्तः' (बु० ४।३।१४) इति स्वप्नज्ञागरि- 
तयोः समानन्यायतां आवयति । तस्मात्तथ्यरूपेव संध्ये सृष्टिरिति ॥ २॥ 
एवं प्राप्ते प्रत्याह - 
मायामात्रं तु कात्स्न्यनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

_ तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति | नतदस्ति- यडुक्तं-संष्ये सृष्टिः पारमार्थिकीति। 
मायैच संध्ये सुष्टिनं परमार्थगन्धो &प्यस्ति । कुतः ? कात्स्न्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌। 
नहि कारर्न्येन परमार्थचस्तुधमेणाभिव्यक्तस्वरूपः स्वप्तः। कि पुनरत्र कात्स्न्यमभिप्रेत, 
देशकार्लानमित्तसंपत्तिरबाथश्च ? नहि परमार्थवस्तुविषयाणि दे शकालनिमित्तान्यबाघश्च 
स्वप्ने संभाव्यन्ते । न तावत्स्वप्ने रथादीनाद्युचितो देशः संभवति । नहि संबृते देहदेशे 
रथादयोऽवकाशं लभेरन्‌। स्यादेतत्‌- बदिदहात्स्तप्नं द्रक्ष्यति, देशान्तरितद्वव्यप्रह- 
णात्‌। दशयति च भ्रुतिबंहिदंहात्स्वप्तमू- 'बहिष्कुलायादस्तश्वरित्वा । स ईयतेऽमृतो 

भामती 
जाग्रःप्रत्ययसंवादवन्तोऽपि स्वप्तप्रत्ययाः क्ेचिद्‌ दुझ्यन्ते । तद्या स्वप्ने शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाहया- 
नुलेपनो ब्राह्मणायनः प्रियक्नतं प्रत्याह--भ्रियन्नत ! पञ्चभेऽहति प्रातरेबोवं राप्रायभूमिदानेत नरपतिस्त्वा 
मानयिष्यतीति, स च जाग्नत्तयाऽऽत्मनो भानममुभूय स्वप्नप्रत्ययं सत्यमभिमन्यते । तस्मास्सस्थ्ये पारमा- 
थिकी सृष्टिरिति ॥ १, २॥ है * 
इति प्राप्ते, उच्यते 
इदमन्राकूतम्‌--न तावत्‌ क्षीरस्येव दधि रजतस्य परिणामः शुक्तिः सम्भवति। नहि जात्वी- 
इवरगृहे चिरस्थितान्यपि रजतभाजनानि शुक्तिभावमनुभवन्ति दृश्यन्ते । न चेतरस्य रजतानुभवसमये- 
ऽन्योऽनाकुलेरिद्रियो न तस्य शुक्तिभावमनुभवति प्रत्येति च । न चोभय्ख्पं वस्तु सामग्रीभेदात्त कदाधि- 
दस्य तोयभावोऽनुभूयते कदाचिग्मरीचितेति साम्प्रतम्‌ , पारणाथिङे हस्य तोयभाचे तत्साध्यामुदन्योपश्- 
“ भामती--व्यार्या 
होने के कारण यथाथ सृष्टि का ही निर्माता है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत-से स्वप्न ऐसे 
भी देखने में भते हैं, जिनकी जाग्रत्‌ काल में सत्यता सिद्ध है, जैसे कि स्वप्न में श्वेत माला 
और चन्दनातुलेपचादि से अलंकृत कोई ब्राह्मण-सा प्रतीत होनेवाला दिव्य पुरुष प्रियव्रत 


ताम के किसी भले मनुष्य को कहता है-हे प्रियब्रत ! आज से पाँचवें दिन प्रातः ही इस , 


देश का राजा आपको पर्याप्त उपजाऊ भूमि-खण्ड का दान देगा ।' प्रियव्रत ठीक पाँचवें दिन 
बैसा ही दान पाकर कृतकृत्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न काल को सृष्टि 
पारमार्थिकी ही होती है ॥ १-२॥ 

सिद्धान्त - “मायामात्रं तु कातस्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌” । सारांश यह है कि जैसे 
दुग्ध का दघि परिणाम है, वैसे शुक्ति को रजत का परिणाम नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
राजा-महाराजा ओर सेठ-साहुकारो के घरों में बहुत दिनों से रखे रजत के पात्र कभी शुक्ति- 
रूप में परिणत होते नहीं देखे जाते। जिस समय एक व्यक्ति आपण में जिस वस्तु को रजत 
देख रहा है, उसी समथ अन्य व्यक्ति जिनके नेत्रों में किसी प्रकार का दोष नहीं, उस वस्तु को 
न तो शुक्ति देखते हैं और न किसी के शुक्ति-कथन पर विश्वास करते हैं । 

शङ्का प्रत्येक वस्तु अनेकरूपवाली होती है । विशेष-विशेष सामग्री की सहायता से 
एक ही वस्तु कभी जळख्प में भौर कभी मरीचिःप्रचय के रूप मे दिखती है ? 

समाधान-एक वस्तु के दो विरुद्धरूप कभी पारमाथिक नहीं हो सकते, जळरूपता 


और मरीचिरूपता-दोनों को पासा धिक मनन एग्रर्व्रप्रासा-शामकता और मरीचि-साध्य 
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यत्र कामम्‌? ( ३० ४।३।१२ ) इति । स्थितिगतिप्रत्ययभेदश्च नानिष्कान्ते जन्तौ साम 
त ब र ञ्जः 
स्यमश्नुवीतेति नेत्युच्यते, नहि सुतस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतास्त रितं देशं 


र 


भामती 

मलक्षणामप्यर्थक्रियां कुरयान्तररीचिसाध्यामपि रुपप्रकाशलक्षणाम्‌ । न मरौचिभि; कस्यचित्‌ तुष्णज उव- 
न्योपशाम्पति । न च तोयभेंवं दिविधपुदन्योपशमनमतडुपशमनमिति युकम्‌ । तवर्थक्रियाकारिस्वव्याध्तं 
तोयश्वं मात्रयापि ताभकुर्वत्तोयमेव न स्यात्‌ । अपि च तोयप्रत्ययसमीचीनत्वायास्य हे विध्यमभ्युपेयते 
तच्चाभ्युपगमेऽपि न सेद्धुमहंति । तथाह्यसमर्थविधापाति तोयमेतदिति भन्वानो न तुष्णयापि सरीचि- 
तोयमभिधावेत्‌ । यथा सरीचीननुभवत्‌ । अथाशक्त शक्तमभिमन्यसानोऽभिघावति । किमपराद्धं मरी- 
चिषु तोयविपर््यातेन सर्वेजनीनेन यत्तमतिलङ्कथ विपर्य्यासान्तरं कल्प्यते। न च दीरवधिप्रत्ययवदा- 
चाय्यसातुलन्राहाणप्रत्ययवद्वा तोयमरीचिविज्ञाने समुच्चितावगाहिनो स्वानुभवात्परस्परविरद्धयोर्बाध्य- 
चाधकभावावभासनात्‌ । तत्रापि रजतत्ञानं पुव॑मुत्पन्न॑ बाध्यमुत्तरन्तु बाधकं शुक्तिज्ञानं प्रापिपुवंकत्वात्‌ 
प्रतिषेधस्य । रजतत्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रापकाभावेन शुक्तेर्प्राप्तायाः प्रतिषेधासम्भवात्‌ पुर्वज्ञानप्राप्त तु रजतं 
_शुक्तिज्ञानमपबराधितुमहति । तदपवाधात्मकञ्च स्वानुभवादचसीयते । यथाहुः 


भामती -व्याख्या 


झप-भ्रकाशकता--दोनों धर्मो की युगपत्‌ उपलब्धि होनी चाहिए, किन्तु मरीचियों के द्वारा 
किसी तृष्णज की ['जितृषा पिपासायां' इस धातु से “स्वपितृषोर्नजिङ्‌” ( पा. सू. ३।२।१७५ ) 
इस सुत्र के हारा 'नणिङ्‌' प्रत्यय होने पर 'तृष्णज शब्द निष्पन्त होता है, जिसका अर्थ है-- 
तुष्यतीति तृष्णज्‌ पिपासु उसकी ] प्यास नहीं शाभ्त होती । यदि कहा जाय कि जल हीदो 
प्रकार का होता है--(१) प्यास का बुझानेवाछा और (२) प्यास न बुझानेवाळा। तो ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि जलत्व का व्यापक धर्म होता दव-पिपासा-निवतंकत्व, जहाँ पिपासा- 
निवतंकत्व नहीं, वहाँ जलत्व धमं ही नहीं रह सकता । | 

दुसरी बात यह भी हे कि मरु-मरीचि में उत्पत्न जल-ज्ञान में समीचीनता-सिद्धि के 
लिए जो द्विविध जल की कल्पना की जाती है, वह कल्पना कदापि साकार नहीं हो सकती, 
क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा मान रहा है कि यह मरुमरीचिगत जल प्यास न बुझानेवाली विधा 
के अन्तगंत है, वह व्यक्ति प्यास होने पर भी उसकी ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। यदि उस 
अशक्त जल को सशक्त समझ कर प्रवृत्त होता है, तब मरीचि-जर को सवंजनःसम्मत विपर्या- 
सात्मक मान लेते में क्या आपत्ति? मरीचिःसञ्चय में जल-भ्रम न मान कर अशक्त जल में 
शक्तत्व-भ्रम की कल्पना से क्या लाभ? जैसे दधि में दुग्धरूपता ओर दधिरूपता का समुच्चय 
अथवा आचाय में मातुलरूपता और ब्राह्मणरूपता का समुच्चय प्रतीत होता है, वेसे मरोचि- 
जल में मरीचिरूपता और जलरूपता का समुच्चय प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत स्वानुभव के 
आधार पर शुक्ति-रजतादि के समान परस्पर बाध्य-बाधकभावः अवभासित होता है। उसमें 
भी बाध्यभूत रजत-ज्ञान पहले और बाधकरूप शुक्ति-ज्ञान पश्चात्‌ उत्पन्न होता है, क्योंकि 
शुक्ति ज्ञान रजत-निषेधात्मक है, निषेध ज्ञान को निषेध्य पदाथ की प्राप्ति अपेक्षित है। रजत- 
ज्ञान ही रजतरूप निषेध्य पदाथं का प्रापक है, रजत-ज्ञात से पहले रजत का कोई प्रापक न 
होने से रजत की प्राप्ति नहीं, अप्राप्त पदाथ का प्रतिषेध नहीं होता, जसे शुक्ति अप्राप्त होने 
के कारण प्रतिषेष्य नहीं, हाँ, रजत-ज्ञान के द्वारा प्रापित रजत का अपबाध शुक्तिज्ञान कर्‌ 
सकता है, क्योंकि परभावी शुक्ति-ज्ञान पूव प्राप्त रजत का बाधात्मक होता है--यह स्वानुभव 
सिद्ध है. जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा है-- 
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पयेतुं विपयंतु च ततः सामर्थ्यं संभाव्यते । कचि्च प्रत्यागमनवर्जित स्वप्नं भ्रावयति- 
कुरुष्वहमद्य शयानो निद्रया ऽभिप्लुतः स्वप्ने पञ्चालानभिगतञ्चेषु प्रतिचुद्धखेति । 
देहाच्चेदपेयात्प>्चालेषु प्रतिबुध्येत न तानसावशिगत इति कुरुष्चेच लु प्रति बुध्ये । 
येन चायं देहेन देशान्तरमश्‍चुवानो मन्यते तमन्ये पाइर्चस्थाः शयनदेश एच पश्यस्ति । 
यथाभूतानि चायं देशान्तराणि स्वप्ने पश्यति न तानि तथाभृतान्येच भवन्ति । 
भासती 

आगामित्वादबाधित्वा परं पुर्व' हि जायते । 

पुर्चे' पुनरबाधित्वा पर नोत्पद्यते क्वचित्‌ ।! 

न च वत्तंनानरजतावभासिज्ञानं भविष्यत्तामस्यागोचरयन्न भविष्यत्ता स्वससयरवातिनो शुक्त 
गोचरपता प्रत्ययेन बाघ्यते फाळभेदेन विरोधाभावादिति युक्तम्‌ । मा नासास्य ज्ञासीतात्यक्ष भदिष्यत्तां 
ततपृष्ठभावि स्वतुमानमुणक।रहेतुभादमिवासति विनाशप्रत्ययोपनिपाते स्थे्ाचसाकलयति । असति चिनाशञ- 
प्रव्ययोपनिपाते रजतमिदं स्थिरं रजतत्वादनुभूतप्रत्यभिज्ञातरजतयत्‌ । तथा च रजतगोचरं प्रत्यक्ष 
वस्तुत; स्थिरमेच रजतं गोचरयेत्‌ । तथाच भविष्यच्छुक्तिकाझानकालं रजतं व्याप्तुणादिति विरोधात्‌ 
शुक्तिज्ञानेन बाध्यते । यथाहुः 

रजतं गृह्यमाणं हि चिरस्थाथीति गृह्यते । 


भविष्यच्छक्तिफाज्ञानकालं व्याप्नोति तेन तत्‌ ॥ इति । 


__.... SS, वध जे 55 
भाभती-«्या रुया 


“वृ्व॑ परमजातत्वादबाधित्वेव जायते । 
परस्यानन्यथोत्पादान्न त्वबाधेन सम्भवः ॥” ( त॑, वा. पृ. ८५९ ) 

अर्थात्‌ 'इदं रजतम्‌'--इस प्रकार का प्रथमभावी ज्ञान इयं शुक्ति” इत्यादि परभावी 
ज्ञानों का बाध न करके हो उत्पन्न हो जाता है, किन्तु इयं शुक्तिः'-इस प्रकार का 
परभावी ज्ञान अपने से पुर्वेभावी रजत-ज्ञान का बाघ किए बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकता] । 

शह्ला--बाध दो प्रकार का होता है--(१) प्राम-बाघ और (२) अप्रात-बाध । जैमिनि 
दर्शन के तृतीय अध्याय में प्रापत-बाध और दशम अध्याय में अप्राप्तबाध वणित है । रजत-बाध 
प्राप्त-बाध है । समानकालीन पदार्थों का ही बाध्य-घातकभाव होता है, अतः शुक्ति-ज्ञान के 
समय ही रजतावगाही ज्ञान होना चाहिए, किन्तु होता नहीं । अतीत काल में जो 'इदं रजतम्‌- 
यह ज्ञान है, वह यदि भावी शुक्तिज्ञानकालीन भावी रजत को विषय करता, तब रजत का 
प्रापक माना जा सकता था, किश्तु वह अतीत रजत-ज्ञान प्रत्यक्ष-ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान 
पदार्थ को विषय करता है, भावी पदार्थ को नहीं, जैसा कि कुमारिल भट्ट कहते हैं--“सम्बद्धं 
वर्तमान च गुह्यते चक्षुरादिना” ( श्लो. वा. १६० ) । फलतः शुक्तिज्ञानकालीन रजत का 
कोई प्रापक न होने के कारण रजत का बाध सम्भव नहीं । 

समाधान-यद्यपि कोई प्रत्यक्ष ज्ञान तो वैसा नहीं, तथापि 'इदं रजतम्‌ (शुक्ति 
रजतम्‌ ) उपकारकम्‌, रजतत्वात्‌, हट्टस्थरजतवत्‌'--इस अनुमान के द्वारा शुक्ति-रजत में 
उपकारकत्व की अनुमिति के पश्चात्‌ 'इदं रजतं चिरस्थायि ( शुक्तज्ञानपर्यन्तं स्थिरम्‌ ), 
विनाशकाभावात्‌'--इस अनुमान से स्थिरता की सिद्धि की जाती है, फलतः 'इदं रजतम्‌' 
यह प्रत्यक्ष ही ऐसी स्थिर रजत का प्रापक है, जो शुक्तिज्ञान होने तक स्थिर रहकर शुक्ति- 
ज्ञान से बाधित होती है । वातिककार ऐसा ही करते हैं। 
| “रजत गृह्यमाणं हि चिरस्थायीति गृह्यते । 
भविष्यच्छुक्तिकाज्ञानकाल व्याप्नोति तेन तत्‌ ॥? 
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स्वाप्नं मायामात्रम्‌ ] ००द्िस्कीखद्वितभासत्तोछ॑त्रलितमर०० ९१५ 


परिघावंश्वेस्पर्ेजाग्रदवदस्तुभूतमर्थमाकळ्येत्‌ । दशयति च थतिरन्तरेच दहे स्वप्नम्‌- 
'स यत्रततस्वप्न्यया चरति’ इत्युपक्रम्य 'स्वे शरीरे यथाकामं परिचतंते’ (बृ०२।१।१८) 
इति । अतश्च श्र॒त्युपपत्तिविरोधाह्ृदिष्कुलायश्रुतिगौंणी व्याख्यातव्या । बहिरिच 
कुलायादसृतञ्चरित्वेति । यो हि वसन्नपि श॒रीरे न तन प्रयोजनं करोति स वहिरिव 
भामती 
प्रत्यक्षेण चिरस्थायोति गृह्यत इति केचिद्‌ व्याचक्षते । तदयुक्तं, यदि चिरस्यायिस्वं योग्यता 
न सा ्रत्यगोचरः शक्तेरतीरिद्रियस्वात्‌ । अथ काजान्तरव्यापित्वं, तदप्ययुक्तं, कालान्तरेण भविष्यतेः 
द्यस्य संयोगायोगात्‌ तदुपहितसीम्नो व्यापिरवस्यातोस्ट्रियत्वात्‌ । न च प्रत्यसित्ञाप्रत्यपवदत्रापि 
सस्कार; सहकारो येनावरत्तंमानमप्याकलयेत्‌ । तस्मादत्यन्ताभ्यासवशेन प्रस्यक्षानन्तरं शीघ्रतरोत्पन्तविन- 
श्यदवस्थानुमानसहितप्रत्यक्षाभिप्रायम्रेव चिरस्थायोति गृह्यत इति मन्तव्यम्‌ । अत एवेतत्सुक्ष्मतरं काल- 
व्यवधान मविवेचयन्तः सौगताः ध्राहुः-द्विबिधो हि विषय: प्रत्यक्षस्य प्राद्मश्चाध्यवस्ेयश्च । ग्राह्मक्षण 
एकः स्वलक्षणो$घ्यवसेयश्च सन्तान इति । एतेन स्वप्नप्रत्ययो मिथ्यात्वेन व्याख्यातः। यत्तु सत्यं स्वप्न- 
बशंनमुक्त तन्नाप्याख्यात्रा ब्राह्मणायनेनाख्याते संवादाभावात्‌ । प्रियन्नतस्थास्यानसंवादस्तु काकतालीयो 
न स्वप्नज्ञानं प्रमागयितुमहुंति । तादुशस्येव बहुलं विसंवाददर्शनात्‌ । दाशितशच विसंवादो भाष्यक्षता 
भामती-ब्याख्या 
इसकी व्याख्या में जो कुछ लोगों ने अनुमान-सहङृत प्रत्यक्ष के द्वारा ही रजत की 
स्थिरता क्रा ग्रहश माना है, वह युक्ति-युक्त नहीं क्योंकि चिरस्थायित्व का अर्थ यदि योग्यता 
शक्ति है, तब वह प्रत्यक्ष की विषय नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति अतीम्ट्रिय होती है । काला: 
स्तर व्यापित्व भो चिरस्थायित्व नहीं कह सकते, क्योंकि भविष्यकालरूप कालान्तर के साथ 
भी इन्द्रिय का सन्निकषं नहीं हो सकता । काछान्तरतोपलक्षितत्व भी इन्द्रिय का विषय नहीं । 
यदि कहा जाय कि जैसे 'सोऽयम्‌?-इत्यादि प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष में इन्द्रियासन्निकष्ट तत्ता 
का भान संकारों की सहायता से हो जाता है, वैसे हो भविष्यद्‌ रजत का भी भान अतीत 
रजत-प्रत्यक्ष में हो जायेगा । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृत में सहायकीभूत संस्कारों 
का अभाव है । फलतः “इदं रजतम्‌'--इस प्रत्यक्ष के तुरन्त पश्चात्‌ उत्पन्न कथित अनुमान 
की सहायता से वही प्रत्यक्ष नाश के गर्भे में जाते-जाते रजत की प्राप्ति करा जाता है। इसी 
आशथ को मनमें रखकर कहा है-- चिरस्थायीति गृह्यते” । इस प्रकार के सुक्ष्म काल काः 
व्यवधान न माचते हुए बोढ़ों ने प्रत्यक्ष का द्विविध विषय माना हवे-“ढरिविधो हि विषयः. 
प्रत्यक्षस्य ग्राह्यश्चाध्यवसेयश्च । ग्राह्मलक्षण एकः स्वलक्षणोऽध्यवसेयश्च सन्तान इति” (घर्मो- 
त्तर. पृ. ७१) । [ अर्थात्‌ बोद्धों के क्षणिकवाइ में वस्तु को जिस क्षण का प्रत्यक्ष होता है, 
वही क्षण प्राप्त नहीं होता, अपितु उसी सन्तान का क्षणान्तर प्राप्त होता है, प्राप्य क्षण को 
ही अध्यवसेय कहते हैं। प्रमाण का काम वस्तु का प्रकाश करना, पुरुष को प्रवृत्त करना 
और वस्तु की प्राप्ति करा देना होता है । यद्यपि शब्द, ज्ञान और कमं की युगपत्‌ ही प्रवृत्ति 
मानी जाती है, ठहर-ठहर कर नहीं, तथापि ग्रहण ( प्रकाशन ) तथा अध्यवसान ( प्रापण ) 
में ऐसे सुक्ष्मकाल का व्यवधान है, जो नहीं-जैसा है ]। स्वप्त-कथित वस्तु की अकस्मात्‌ 
प्राप्ति हो जाने पर भी स्वप्न का मिथ्यात्व घूमिल नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में ब्राह्मणाभास: 
, को उक्ति का संवाद ( समर्थन ) जाग्रत्‌ में उपलब्ध नहीं होता, प्रियव्रत को भमि-खण्ड के 
दान की प्राप्त एक काकतालीय घटनामात्र दै । वेसे ही हजारों स्वप्न झूठे होते पाए जाते 
हैं । भाष्यकार ने “मायामात्रं तु कात्स्व्येन 7--इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए स्वाप्च-प्रपच्च 
के मिथ्यात्व पर विशद प्रकाश डाला है। 
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शरीराद्भवतीति। स्थितिगतिप्रत्ययभेदो ऽप्येवं सति चिप्रलस्भ पचाभ्युपगन्तव्यः। 
कालविसंचादोऽपि च स्वप्ने भवति-रजन्यां सुप्तो चाखरं भारत चष मन्यते । तथा 
सुहृतमात्रवर्तिनि स्वप्ने कदाचिद्वहुचषंपृगानतिवाहयति । निमित्तान्यपि च स्वप्ने न 
बुद्धये कर्मणे चोचितानि,विद्यन्त । करणोपसंहाराद्धि नास्य रथादिग्रदणाय चक्षुरादीनि 
सन्ति। रथादिनिवंतनेऽपि कुतोऽस्य निमेषमात्रेण सामथ्यं दारूणि वा।. बाध्यन्ते 
चेते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे । स्वप्न एव चेत सुलभबाधा भवन्ति, आद्यन्तयो- 
व्येभिचारदशंनात्‌ । रथोऽयमिति हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मन्नुष्यः सम्पद्यत, 
मच्ुष्योऽयमिति निर्धारितः क्षणेन वक्षः | स्पष्टं चाभावं रथादीनां स्वप्ने श्राव्यत 
शाखम्‌-“न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भचन्ति’ ( ब्‌» ४।३।१० ) इत्यादि । 
तस्मान्मायामात्रं स्वप्नदशेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
प़रचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४॥ 

मायामात्रत्वात्तर्हि न कञ्चित्स्वप्ने परमार्थगन्धो ऽस्तीति ¬ नेत्युच्यते, सूचकश्च 
हि स्वप्नो भवति भविष्यतोः साध्वसाधुनोः । तथा हि अयते -'यदा कमेखु काम्येषु 
स्रियं स्वप्नेषु पश्यति । सर्खाद्ध तत्र जानीयात्तस्मिन्स्त्रप्ननिद्शेने' ( छा० ५२९) 
तथा पुरुषं कृष्णं छृष्णदन्तं पश्यति स एनं इन्ति’ इत्येवमादिभिः स्वप्नेरचिरजीविः 
त्वमावेद्यत इति श्रावयति । आचक्षते च स्वप्चाध्यायविद्‌ः- 'कुञ्जरारोहणादीनि स्वप्ने 
धन्यानि खरयानादीन्यघन्यानि' इति । मन्त्रदेचताद्रव्यचिशेषनिमित्ताश्च केचित्स्चप्नाः 
सत्यार्थंगन्धिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं, 
भामती 


कात्स्म्येनानभिर्व्याक विवृण्वता । &रजन्यां सुप्त इति& । रजनीसमये$पि हि भारताद्‌ वर्षान्तरे क्षेतु- 
सालादो वासरो भवतीति भारते वर्ष इत्युक्तम्‌ ॥ ३॥ 


दर्शनं सुचक तच्च स्वरूपेण सत्‌, असत्तु दृश्यम्‌ । अत एव स्त्रीदर्शनस्वरूपसाघ्याश्चरमधातु- 
विसर्यादयो जाग्नदवस्थायाभनुवत्तंन्ते । स्त्रीसाध्यास्तु माल्यविलेपनदन्तक्षतादयो नानुवत्तंन्ते । ® न 


मामती-व्याख्या | | 
काल-विसंवाद का उदाहरण दिया गया है--“रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्ष 


मन्यते” । यहाँ 'भारते वर्ष' ऐसा न कह कर यदि 'रजन्यां सुप्तो वासरं मन्यते! -इतना ही 
कहा जाता, तब काल की असंगति नहीं दिखाई जा सकती थी, क्योंकि [ जम्बूढीप एक 
वर्तुलाकार ( गोल ) भुमण्डल है। उसके ऊपर मध्य में सुमेर पर्वत है, सुमेरु के दक्षिण भाग 
में हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारतवर्षं है। उत्तर में रम्यक्‌, हिरण्मय और उत्तर कुरु है। 
पश्चिम में केतुमालवर्षे एवं पूवं में भद्राश्ववर्ष है । जम्बुद्वीप के जिस भाग में सूयं-प्रकाश रहता 
है, वहाँ दिन और अन्यत्र रात होती दै ] भारत वषं में जब रात होती है, केतुमाल में उस 
समय वस्तुतः दिन होता है । हाँ, भारतवर्ष में जब रात है, तब दिन नहीं हो सकता, अतः 
रात को दिन समझना अत्यन्त असंगत है ॥ ३॥ 

स्वप्न में खो आदि का दर्शन शुभ-सूचक है, वह स्वरूपेण ( विषयाविशेषित शुद्ध 
ज्ञानत्वेन ) सत्‌ है, उसका विषयीभूत दृश्य मिथ्या है । स्वाप्त स्त्री-दर्शन सत्य होने के कारण, 
उससे जनित चरम धातु ( वीयं) का स्खलन भी सत्य ही होता है, क्योंकि जाग्रत्काल में 
उसकी सत्यता देखी जाती है । जँसे सत्यात्मक दशंन से जनित कार्य सत्य होता है, वैसा 
हश्यरूप स्त्री के द्वारा किए गए माल्पापंण, चन्दन-लेप और दत्त-क्षत ( दान्त से काटने ) 
आदि के चिल्ल नायक के शरीर प्र नहीं पाए जाते, क्योंकि मिथ्या स्त्री का कायं सत्य 


. Prof. Satya 


श्याप्न मायामात्रम्‌ | ०००/दिखीसदितमामतीसंब्तितम ०० ९३७ 


सूचकस्य तु खोदर्शनादेभवत्येच वेतथ्य, वाध्यमानत्वादित्यमिप्रायः । तस्मादुपपन्नं 
स्वप्नस्य मायामात्रत्वम्‌॥ 
यदुक्तम्‌ -'आह द्वि’ इति, तदेचं सति भाक्तं व्याख्यातव्यम्‌ । यथा छाङ्कळँ 
गवादोचुद्वहतीति निमित्तमात्रत्वादेचसुच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव लाङ्गल गवादीनुद्धद्दति । 
एवं निमित्तमात्रव्वास्लुप्तो रथादीन्छजते स हि कर्तति चोच्यते, नतु प्रत्यक्षमेच सुतो 
र्थादोन्खजञति । निमित्तत्वं त्वस्य रथादिप्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदशंनात्तन्निमि- 
` भूतयोः खुकतदुष्कृतयो: कतृंत्वेनेति वक्तव्यम्‌ । अपि च जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगा- 
दादित्यादिजयोतिव्यंतिकराच्चात्मनः स्वयंज्योतिष्ठ दुविवेचनमिति तद्विवेचनाय 
स्वप्न उपन्यस्तः! तत्र यदि रथादिस्टृष्टिवचन ध॒त्या नोयेत, तदा स्वयंज्योतिष्टा न 
निर्णोत स्यात्‌ । तस्माद्र्थाद्यभावचचनं श्र॒त्या, रथादिखुष्टिवचनं तु भक्त्येति व्याख्ये- 
यम्‌ । पतेन निर्माणश्रचणं व्याख्यातम्‌ ` ; 
यदप्युक्तम्‌ - प्राञ्चमेनं निमोतारमामनन्ति’ इति-तदप्यसत्‌ , अत्यन्तरे 'स्वयं 
विहत्य स्वयं चिनि्माय स्वेन भासा स्पेन ज्योतिषा प्रर्स्वापति' ( बृ०४।३।९ ) इति 
जोवव्यापारश्रवणात्‌। इहापि 'य पष सुप्तेषु जागति’ ( क०५।८) इति प्रसिद्धानुवा- 
दाज्जीच एवायं कामानां निर्माता संकीत्यंते । तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव शुक्रं तद्त्रहाति 
जोवभावं व्यावत्यं ब्रह्ममाच उपदिश्यते तरवर्मस' ( छा» ६।९।४ ) इत्यादिवदिति 
न घ्रह्मप्रकरणं विरुध्यते । न चास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राक्षव्यवहारः प्रतिषिध्यते । तस्य 
सभेश्वरत्वात्सचास्ववस्थास्वचिष्ठात्त्नोपपत्तः । पारमार्थिकस्तु नायं संध्याश्रयंः 
सर्यो वियदादिसगंबदित्येतावत्मतिपाद्यत । नच वियदाद्सगेस्याप्यात्यन्तिकं 
सत्यत्वमस्ति । प्रतिपादितं हि 'तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दाद्भ्यः ( ्रण्सू० २।१।१४ ) 
इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वम्‌। प्राकतु ब्रह्मात्मत्वद्शनाद्वियदादिप्रपञ्चो 
व्यचस्थितरूपो भवति। संध्याश्रयस्तु प्रपञ्चः प्रतिदिनं बाध्यत इति। अतो 
वेशेषिकमिद्‌ संध्यस्य मायामात्रत्वस्ुद्तम्‌ ॥ ४ ॥ ; 
परामिध्यानात्त तिरोहितं ततो हयस्य बन्धविपयंयो ॥ ५ ॥ र 
अथापि स्यात्परस्येव तावदात्मनोंऽशो जीवोऽग्नेरिच चिस्फुलिङ्गः । तत्रेचं 
सति यथाग्निविस्फुलिङ्गयोः समाने दहनप्रकाशनशक्ती भवत एवं जीवेश्चरयोरपि 
ज्ञानिश्वयेशक्तो, ततश्च जोवस्य ज्ञानेइवर्यंचशास्सार्कारपकी स्वप्ने रथादिखुष्टिमं विष्य- 
तीति । अत्रोच्यते - सत्यपि जीवेश्वरयो रंशांशिभावे प्रत्यक्षमेव जीवस्येशवरचिपरोत- 
धर्मत्वम्‌ । कि पुनर्जी वस्येश्वरसमानधमत्चं नास्त्येव ? न नास्त्येच, विद्यमानमपि 
| भामती | 
चास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यापार इति& । प्राज्ञव्यापारत्वेन पारसाथयिकत्वानुसानं प्रत्यक्षेण बाधकप्रत्यये- 
न विरुध्यमानं नात्मानं लभत इति भावः । बन्धमोक्षयोरान्तरालिकं तुतोयमेइवय्यंसिति ॥ ४॥ 
'पराभिध्यातात्त्‌ तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपय्यंयो' 'देहयोगाद्वा सोऽपि’ इति सुन्नहय कृतोपपाः 


गं भासती-व्याख्या 
कयोकर होगा ? “त चास्माभिः स्वप्तेऽपि प्राज्ञव्यापार! प्रतिषिध्यते”--इस भाष्य का आशय. 


यह्‌ दै कि स्वाप्नप्रपश्च: सत्य, प्राज्ञकायंत्वाद्‌, आकाशादिबत्‌'--इस प्रकार प्राज्ञकायंत्वरूप 
हेतु के द्वारा स्वाप्न-प्रपचगत पारमाथिकत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि. 
जाग्रत्कालीन स्वाप्त-प्रपंच का बाध उपलब्ध होता है ॥ ४॥ 


“तस्याभिध्याचातु तृतीयं विश्वेश्वयंम्‌” ( श्वेता. १११ ) इस श्रुति में जो सगुण ब्रह्म 
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तत्तिरोहितमविद्यादिव्यवधानात्‌ । तत्पुनस्तिरोहितं सत्परमेश्व रमशिध्ययतो यतमा- 
नस्य जन्तोविधतध्चान्तस्य तिमिरतिरस्कृतेव दृकशक्तिरौषधवीयादीदिवरप्रसादात्सं- 
सिद्धस्य कस्थचिदेवाविभेवति, न स्वभावत एच सचषां जन्तूनाम्‌ | कुतः? ततो 
_ होश्वराद्वेतोरस्य जीवस्य बन्धमोक्षौ भवतः । ईश्वरस्वरूपापरिज्ञानाद्वन्धः, तत्स्व- 
रूपपरिश्चानात्त मोक्षः। तथा च श्रतिः देच सवपाशापहानिः क्षीणः 
क्लेशेजन्मसत्युप्रहाणिः । तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वयं केवल आप्तकाम/ 
( श्व० १।११ ) इत्येचमाद्या ॥ ५॥ 
देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६॥ | 
कस्मात्पुनर्जीचः परमात्मांश एव संस्तिरस्छृतश्चानंश्वयो भवति ? युक्तं तु 
श्ञानेशवर्ययोरतिरस्कृतत्वं विस्फुलिज्ञस्थेच दहनप्रकाशनयोरिति। उच्यते- सत्यमे- 
चेतत्‌, सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानेश्वयंतिरोभावो देहयोगाद्‌ दहेन्द्रियमनो बुद्धिविषयवे 
ददनादियोगाडूर्वात । अस्ति चात्रोपमा यथा-ऽग्नेद्‌हनप्रकाशनसंपन्नस्याप्यरणिगतस्य 
दृदनप्रकाशने तिरोहिते भवतो यथा चा भस्मच्छन्नस्य। एवमविद्याप्रत्युपस्थापि- 
तनामरूपङृतद्‌ हाद्यपाधियोगात्तद्विवेकश्रमक़्तो जीवस्य ज्ञानश्वर्यंतिरोभावः 
वाशब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वाशङ्काव्यावृत्यथः । नन्वन्य पच जीव ईश्वरादस्तु, तिरस्क 
तश्चानश्वयेत्वात्‌ , कि देहयोगकट्पनया ? नेत्युच्यत, नह्यन्यत्वं जी चस्येश्वरादुपपद्यते 
सेयं द्चतक्षत’ ( छा० ६।३।२ ) इत्युपक्रम्य 'अनेन जीवेनात्मनाऽलुप्रचिश्य' ( छा० 
६।३।२ ) इत्यात्मशब्देन जोवस्य परामर्शात्‌ । तत्सत्यं ख आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो? 
(छा० ६९४) इति च जीवायोपदि्शितोश्वरात्मत्वम्‌। अतोऽनन्य एवेश्वराज्ञीचः 
सन्‌ देदयोगात्तिरोहितश्चानेश्व्यो भवति । अतश्च न सांकहिपकी जीवस्य स्वप्ने 
रथादिसष्टिधटत। यदि च सांकटिपकी स्वप्ने रथादिसिष्टिः स्यान्नवानिष्टं कश्चित््चप्नं 
पश्येत्‌ । नहि कञ्चिइनिष्टं संकटपयते । यत्पुनरुक्तं जागरितदेशश्चतिः स्वप्नस्य 
सत्यत्वं स्थापयतीति न तत्खाम्यवचनं सत्यत्वाभिप्रायं, स्वयंज्योतिष्टविरोधात्‌ , 
अत्येच च स्वप्ने रथायभावस्य दर्शितत्वात्‌। जागरितप्रभववाखनानिमित्तत्वात्त 
स्वप्नस्य तत्तद्यनिभोसत्वाभिप्रायं तत्‌ | तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य मायामात्रत्वम्‌ ॥ ६॥ 


२ तदभावाधिकरणम्‌ । स० ७-८ ) 
तद्भावो नाडीषु तच्छृतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 
स्वप्नावस्था परीक्षिता, खुषु्तावस्थेदानों परीक्ष्यत । तत्रताः खुषुसिविषयाः 


« . भामती 
वनमस्माभिः प्रथमसूत्रे । निगदव्याख्यातं चतयोर्भाष्यमिति ॥ ५, ६॥ 


mm, ms पल्ला 


; भामती-व्याख्या 
को उपासना से जनित ईशवसायुज्यरूप फल का प्रतिपादन किया गया है, वह दुःखाभावरूप 
होने के कारण न तो वन्धनख्प है और भेदाश्रित होने से मोक्षरूप, अपितु उन दोनों से 
भिन्न तृतीय ही है । “पराभिष्यानात्‌ तु तिरोहितम्‌” तथा “देहयोगाद्वा सोऽपि”-ये दोनों 
सूत्रों का. उपपादन हम ( वाचस्पति मिश्र) वें प्रथम सूत्र में की व्याख्या ही कर 


दिया हवे॥ ५-६ ॥ 
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श्रुतयो भवन्ति। क्कचित्‌ धयते--'तद्यत्रेतत्सुत्तः समंस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजाना- 
त्याखु तदा नाडीषु सुप्तो भवति' ( छा० ८६३ ) इति । अन्यत्र तु नाडोरवाजुक्रम्य 
श्रयत-'ताभिः प्रत्यचस्रप्य पुरीतति शेत’ (बृ० २।१।१९ ) इति । तथान्यत्र नाडीरे- 
वाचुक्रम्य--'ताखु तदा भचति यदा खुप्तः स्वप्नं न कंचन पद्यत्यथास्सिन्प्राण पचेंकघा 
सचति’ ( कौषी० ४।१९ ) इति । तथान्यत्र-'य पषाऽन्तहृद्य आकाशस्तस्मिञ्छेत! 
( वु०२।१।१७ ) इति । तथान्यत्र सता सोम्य तदा संपन्नो भचति स्वमपीतो भवतिः 
( छा० ६।८।१ ) इति । 'प्राज्ञनात्मनासंपरिष्वक्तो न वाह्य कि चन वेद्‌ नान्तरम्‌? ( व 
४।३।२१ ) इति च-। तत्र संशयः--किमेतानि नाडथादीनि परस्परनिरपेक्षाणि भिन्नानि 
सुर्षु्तस्थानान्याहोस्वित्परस्परपेश्षयेक सुषु स्थानात । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? भिन्ना- 


भामती 
इह हि नाडीपुरीतस्परमात्मानो जीवस्य सुषुप्तावस्थायां स्थानत्वेन श्रयन्ते | तत्र किमेषां स्थानानां 
विकल्प आहोस्वित्समुच्चयः ? किमतः, यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति । यदा नाडयो वा पुरीतद्वा सुषुप्तस्यानं 
तदा बिपरीतग्रहणनिवृत्तावपि न जीवस्य परमात्सभाव इति । अविद्यानिवृत्तार्वाप जीवस्य परमात्म- 
भावाय कारणान्तरमपेक्षितव्यं, तच्च कर्मेव, न तु तत्वज्ञानं, विपरीतज्ञाननिवृत्तिमात्रेण तस्योपयोगात्‌ 
विपरीतज्ञाननिवृत्तेशच विनापि तस्त्रज्ञःनं सुषुद्तार्वाप सम्भवात्‌ । ततश्च कर्मणेवापवर्गो न ज्ञानेन । 
यथाहुः--कमंणेव तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । इति । 5 


अथ तु परमात्मेव नाडीपुरीतत्सृतिद्वारा सुघुप्तस्थान ततो विपरीतज्ञाननिवृत्तेरस्ति मात्रया पर- 
सात्मभावो उपयोगः | तया हि तावदेष जीवस्तदवस्थानो भवति केवलम्‌ । तत्त्वज्ञानाभावेन समुलकाष- 
मविद्यापा अफाषात्‌ जाप्रत्त्वप्तलक्षण जीवस्य व्युस्यानं भवति । तस्मात्‌ प्रयोजनवत्येषा विचारणेति । 


भामती-व्याख्या 

संगति-स्वप्तावस्था को परीक्षा के अनन्तर सुषुप्ति अवस्था को परीक्षा की 
जाती है । 

संशय--श्रुतियों में निर्दिष्ट वाडी आदि परश्पर-निरपेक्ष अनेक स्थान सुषुप्ति अवस्था 
में जोव के होते हैं? अथवा कोई एक ही सुषुप्त पुरुष का स्थान है ? 

प्रयोजन--सुषुप्ति अवस्था में जीव के अनेक स्थान श्रृतियों में प्रतिपादित हूँ-चाडी, 
पुरीतत्‌ ओर परमात्मा । वहाँ जिज्ञासा होती है कि कया उन स्थानों का विकल्प द्वोगा ? 
अथवा समुच्चय ? इससे क्या अन्तर पड़ेगा ? जब नाड़ियों या पुरीतत्‌ को सुषुप्त जीव का 
स्थान माना जाता हूँ, तब विपर्यय ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी जीव में ब्रह्मभाव स्थिर 
न हो सकेगा, क्योंकि जीव पुरीतत्‌ आदि नाड़ियों में अवस्थित होकर ब्रह्म से तादात्म्यापन्ञ 
क्योंकर होगा ? अतः अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भी जीव में ब्रह्मरूपता सम्पन्न करने 
के लिए अन्य उपाय की अपेक्षा होगी, वह अन्य उपाय कमं ही होगा, तत्त्वज्ञान नहीं, क्योंकि 
विपयंय ज्ञान की जिस निवृत्ति में तत्त्वज्ञान का उपयोग हो सकता था, वह तो तत्त्वज्ञान के 
विना ही सुषुप्ति में सम्भव हो जाता दै। फलत; कमं से ही मोक्ष का लाभ होगा, ज्ञान से 
नहीं, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है--“कमेणंव हिं संसिद्धिमास्थिता जचकादयः' 
( गी० ३।२०)। 

यदि नाडी और पुरीतत्‌ में प्रवेश के द्वारा परमात्मा ही जीव का स्थान माना जाता 
है, तब विपभंयज्ञान की निवृत्ति का परमात्मभाव को प्राप्ति में कुछ थोडा-सा उपयोग हो 
जाता है, क्योंकि केवल सुषुप्ति अवस्था मे ही जीव की परमात्मरूपेण अवस्थिति रहेगी, 
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नीति, कुतः ? एकाथत्वात्‌ । नह्यकार्थानां कचित्परस्परापेक्षत्वं इश्यत व्रीहियचा- 
दीनाम्‌ | नाड्यादीनां त्वेकाथता सुषुप्तो दश्यंत- नाडीषु सृत्तो भचति’ ( छ० ८६६) 
पुरोतति शेत? (बृ: २५१६७) इति च तत्र तत्र सत्तमीनिदशस्य तुल्यत्वात्‌। 
नजुनवं सति सप्तमीनिर्देशो इर्यत--'सता सोस्य तदा संपन्नो भवति? (छा० ६।८.१) 
इति, नेष दोषः, तत्रापि सत्तम्यथस्य गस्यमानत्वात्‌ | वाक्यशेषो हि तत्रायतनेषो 
_ भामती 
किन्तावत्प्राप्तम्‌ ? नाडीपुरीतत्परमात्मसु स्थानेषु सुषुतस्य जीवस्य निलयं प्रति विकल्प: । यथा 
बहुषु प्रासादेष्वेको नरेन्द्रः कदाचित्‌ क्षवचिन्तिलोयते कदाचित्‌ छचिदेवम्रेको जीव: कवाविन्नाडोषु 
कदाचित्‌ पुरीतति कदाचिद्‌ ब्रह्मणोति । यथा निरपेक्षा ब्रीहियवाः क्रतुसाघनीभूतपुरोडाशध्रक्ृतितया 
श्रुता एकार्था विकल्प्यन्ते, एवं सससोश्चुत्या वाऽऽयतनश्चुत्या वेकनिलयनार्थाः परस्परानपेक्षा नाडया- 
दयोऽपि विफल्पमहंन्ति । यत्रापि नाडीभिः प्रत्यचसुप्भ पुरीतति शेत इति नाडीपुरीततोः समृच्चयक्षवर्ण 
“तथा तासु तदा भवति यदा सुप्त; स्वप्नं न कञ्चन पश्यति । अथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवतीति” नाडी- 
ब्रह्मणोराधारयोः समुच्चयश्रवणब्‌ । प्राणशब्द च ब्रह्म, अथास्मिन्‌ प्रणे ब्रह्मणि स जीव एकचा भव- 
तीति’ वचनात्‌ । तथाप्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवतोति च पुरीतति शेत इति च निरपेक्षयोर्नाडीपुरीत्रतो- 
राधारत्वेन निर्देशान्निरपेक्षयोरेवाधारत्वम्‌ । इयांस्तु विशेषः । कदाचिन्ताड्य एवाधारः कदाचिन्नाडीभिः 
सञ्चरमाणस्य पुरीतदेव । एवं ताभिरेव सञ्चरमाणस्य कदाचिद्‌ ब्रह्मवाधार इति सिद्धमाधारत्वे नाडी- 
भामती-व्यार्या 
तत्त्वज्ञान का अभाव होने के कारण अविद्या का समूल उन्मूलन नहीं होगा, अतः जाग्रतु ओर 
स्वप्न में जीव का व्युत्थान हो जायगा-इप प्रकार इस अधिकरण के द्वारा जो विचार 
प्रस्तुत किया गया हे, वह्‌ अत्यन्त आवश्यक है । 
पवपक्ष--नाडी, पुरीतत्‌ और परमात्मा--इन तीनों स्थानों में सुषुप्त जीव का 
विकल्प से निलयन होता है । जंसे कि एक नृपति के अपने बहुत-से महल हैं, वह कभी किसी 
महल में सोता है और कभो किसी में । वंसे हा एक अकेला जोव कभी नाडियों में कभी पुराततु 
में ओर कभी परमात्मा में विलीन होता है । जंसे 'ब्रोहिभियंजेत”, “यवरयजेत”--इत्थादि 
परस्पर-तिरपेक्ष और भिन्न-भिन्न वाक्यों के द्वारा विहित व्रोहि और यव का याग-द्रव्यत्वेन 
विकल्प माना जाता है, वसे हो एक ही प्रधान के उद्देश्य से प्रापित चाडी आदि स्थानों का 
विकल्प होना चाहिए । 
यद्यपि “ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरोतति शते? ( बृह. उ. २।१।१९ ) [ अर्थात्‌ नाडिथों के 
द्वारा जाकर पुरीतत्‌ देश में सोता है ]। इस श्रुति के द्वारा ताडी और पुरोततु का विकल्प 
नहीं, समुच्चय प्रतिपादित है । इसी प्रकार “तासु तदा भवति, यदा सुप्त: स्बप्तं न कंचन 
पश्यति, अथास्मिनु घ्राण एकधा भरवत” ( कौषी. ४१९ ) इस श्रति में नाडी और ब्रह्मरूप 
आधारों का समुच्चय अभिहित है । इस श्रुति में भाष्यकार ने 'घ्राण' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण 
किया है, भतः श्रुति का भर्थ होता है--“अथास्मिनु आणे ब्रह्माण स जीव एकधा भवति'। 
अथापि “आसु तदा चाडीषु सूप्तो भवति” और ' पुरीतति शेते!--इन श्रृतियों में चाडी 
ओर पुरीतत्‌-इन परस्पर-निरपेक्ष दोनों स्थानों का आधारत्वेन निर्देश होने के कारण 
जीव के दोनों स्थान सिद्ध होते हैं। अन्तर केवल इतना ह्रै कि कदाचित्‌ नाडियों में ओर 
कदाचित्‌ नाडियों के द्वारा प्रवेश करके पुरीतत्‌ देश में शयन करता है । इसी प्रकार नाडियों 
के द्वारा ही प्रवेश करके कदाचित्‌ ब्रह्म में विश्राम करता है, फलतः नाडी, पुरीतत्‌ देश 
, भोर ब्रह्म- इन तीनों में जीव की स्वतन्त्र आश्रयता. सिद्ध होने के कारण तीनों का विकल्प 
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जोचः खदुपसपंतीत्याह--'अन्यत्रायतनमलब्ध्चा प्राणमेचोपश्चयते’ ( छा० ६।८।२ ) 
इति । प्राणशब्देन त्र प्रकृतस्य सत उपादानात्‌ । आयतनं च सत्तम्यर्थः । सप्तमी- 
निंदशोऽपि तत्र वाक्यशेषे दरृश्यते-- सति सम्पद्यन विदुः सति सम्पद्यामहे' ( छा० 
६।९।२) इति । सर्वत्र च विशेषचिज्ञानो परमलक्षणं सुषुप्तं न विशिष्यते । तर्मादेकार्थः 
त्वान्ना डधादोनां विकल्पेन कदाचिर्किचित्स्थानं स्वापायोपसर्पतीति । | 
एवं प्राप्त प्रतिपाद्यते तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति। तदभाव इति तस्य 
प्रक्ृतस्य स्वप्नद्शीनस्याभावः सुषु्तमित्यथः। नाडीष्वात्मनि चेति ससुच्चयनेतानि 
नाडथादीनि स्वापायोपसर्पात न विकहपेनेत्यर्थः । कुत्तः ? तच्छ्रुतेः । तथा हि-- 
भामती . 
पुरीतत्परमात्मनामनपेक्षत्वम्‌ । तथा च विकल्पो ब्रीहियववद्‌ बृहद्रथन्तरवद्वेति प्राप्तम्‌ । 
एवं प्राप्तेऽभिघोयते - जीवः समुच्चयेनेवेतानि नाड्यादीनि स्वापायोपेति न विकल्पैन | अयम- 
भिसम्धिः । निध्यवदाम्नातानां यत्‌ पाक्षिकत्वं नाम तद्‌ गत्यन्तराभावे कहप्यते । यथाहुः-- 
एवमेषो5ष्टदोघोईडप यद्‌ त्रीहियववाक्ययोः । 
विकल्प आथितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते || इति । 
प्रकृतक्रतुसाधनोभूतपुरोडाबद्रव्यप्रकृतितया हि परस्परानपेक्षो त्रीहियवौ विहितो शबनुतश्रेतो 
प्रत्येक षुरोडाशममिनिवं्तयित्‌ं, तत्र यदि मिथाभ्यां पुरोडाशो$भिनिवंत्येत परस्परानपेक्षत्रोहियवविघा- 
तुणो उभे अपि शास्त्रे बाध्येयाताम्‌ । न चेतौ प्रयोगवचनः समुच्चेतुमहंति, स हि यथाविहितान्यङ्गान्य- 
` ज्ासती-ब्यास्या 
प्राप्त होता है । 
सिद्धान्त-जीव अपनी स्वापावस्था के लिए नाडी, पुरीतत्‌ एवं ब्रह्म-इन तीनों का 
सधुच्चितरूप से आश्रयण करता है। आशथ यह है कि जो पदार्थ नित्यतः ( अपाक्षिकरूपेण ) 
विहित होते हैं, उनके विकल्प का आश्रयण तभी किया जाता है, जब कि अन्य कोई मागं 
नहीं रहता, जैसा कि वातिककार श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है - 
एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यद्‌ व्रीहियववाक्योः । 
विकल्प आश्रितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ॥ ( तं. वा. पृ. १७५ ) 
अर्थात्‌ प्रकृत याग के साघनीभुत पुरोडाशरूप विकार को प्रकृति के रूप में स्वातन्त्र्येण ब्रीहि 
और यव का विधान किया गया ह-“ब्रोहिभियंजेत” ( आप. श्रौ. ६।३१।१२ ) । “यवैयंजेत'” 
( आप. श्रो. ६।३१।१२ ) । इनमें प्रत्येक द्रव्य के द्वारा पुरोडाश का निर्माण किया जा सकता 
दवै। यदि ब्रीहि ओर यव--इन दोनों को मिलाकर मिश्रित द्रव्य से पुरोडाश का निर्माण 
किया जाता है, तब विशुद्ध ब्रोहि और विशुद्ध यव के विधायक शास्त्रों का बाध प्रसक्त 
होता है। मङ्ग-वाबयों से सहकृत प्रघान-विधिरूप प्रयोग-विधि के आधार पर भो ब्रीहि ओर 
यव का समुच्चय ( मिश्रण ) नहीं किया जा सकता, क्योंकि विशुद्ध ब्रीहि आदि के विधायक 
वाक्यों के आधार पर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त व्यक्ति अस्यथाकरण कभी नहीं कर सकता, 
किन्तु दोनों द्रव्यों का समुच्चय कर देने पर निञ्चितरूप से यथाविहित का अन्यथाकरण हो 
नाता हू। 
शङ्का-ज॑से ( जे. सु. ९।२।४९ के अनुसार ) ज्योतिष्टोम याग में पृष्ठ॒संज्ञक स्तोत्र में 
वृहेत्सास और रथन्तरसाम का विकल्पतः अनुष्ठान होता है, किन्तु गोसवसंज्ञक विकृति याग 
में “गोसवे उभे कुर्यात्‌” इस विधि के अनुरोध पर दोनों सामों का पृष्ठस्तोत्र में सम्पादन करने 
के लिए परृष्टस्तोत्र की आवृत्ति की जाती है। वेसे ही दशंपुणंमास के घटकीभूत आग्नेय याग 
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भामती 
भिसमीचय प्रवत्तंमानो नेतान्यन्यथयितुं शक्नोति । मिश्रणे चान्यथात्वमेतेषाम्‌ । न चाङ्गानुरोघेन प्रधाना- 
भ्यासो 'गोसवे उभे कुरर्यादिति'वद्युक्तः । अश्रुतो ह्यत्र प्रधानाभ्या्तोऽङ्गानुरोधेन च सोऽच्याय्यः । न चाङ्गः 
भूतेन्दवायवादिग्रहानुरोधेन यथा प्रधानस्य सोमयागस्यावृत्तिरेवमत्रापीति युक्तम्‌ । सोमेन यजेतेति हि 
तत्रापवंयागविधिः । तत्र च दशमृष्टिपरिमितस्य सोमद्रव्यस्य सोममभिषुणोति सोममभिप्लावयतोति च 
बाक्यान्तरानुलोचनया रसद्वारेण यागसाधनीभूतस्येन्द्रवारवाद्यदृदेशेन प्रादेशमात्ेषृध्ं पात्रेषु ` ग्रहणानि 
पृथक्‌ प्रकह्पनानि संस्कारा विधीयन्ते न तु सोमयागो दृ देशेनेन्द्रवाय्वादयो देवताश्चोद्यन्ते येन तासां , 
यागनिष्पत्तिलक्षणे कार्यस्वेन विकल्पः स्यात्‌ । न च प्रादेशमात्रमेकेकमूध्वंपात्रं दशमुष्टिपरिमितसोमरस- 
ग्रहणाय कल्पते येन तुल्याथंतया ग्रहणानि विकरप्येरन्‌ । न च यावन्मात्रमेकमुध्वं पात्रं व्याप्नोति तावन्सात्रं 
गृहीत्वा परिशिष्टं त्यज्येतेति युज्यते । दशमुष्टिपरिमितोपादानस्यादुष्टाथंत्वप्रसङ्गात्‌ । एवं तदृदृष्टाथं' 
भवेद्यदि तत्सवं याग उपयुज्येत । न च दुष्टे सम्भवत्यदृष्टकर्पना न्याय्या, तस्मात्सकलस्य सोमरसस्य 
यागशेषत्वेन संस्काराहंस्वादेकेकेन च ग्रहणेन सकलस्य संस्कर्तुमशव्यस्वात्ततवयवस्येकेन संस्कारेऽवयवा- 
भामती व्याख्या 
को आवृत्ति ब्रीहि और यव--दोनों की विधियों के अनुरोध पर करनी चाहिए-एक बार 
व्रीहि क्ते हारा और दूसरी बार यव के हारा वही याग किया जाय । 
समाधान - दृष्टान्त में जैसे “उभे कुर्यात्‌”-- ऐसा वाकय श्रुत है, बैसे प्रकृत में 
“्रीहियवाभ्यां यजेत”--ऐसा कोई वाक्य श्रुत नहीं कि ब्रीहि और यवरूप अङ्गो के अनुरोध 
पर यागर्प अङ्गी पदार्थ की आवृत्ति की जा सके । 
शङ्का-साहित्य-विधायक वाक्य के न होने पर भी जैसे “ऐन्द्रवायवं गृहात” (मै. सं. 
४।५।८), “मंत्रावरुणं गृह्ाति” (श. ब्रा. ४।१।५।७), “आश्विन गृह्वाति” (श. ब्रा. ४।२।४।११) 
इत्यादि सोम-ग्रहणछूप ( पात्रों में सोम-रस भरना ) अङ्ग के अनुरोध पर प्रधानभुत सोमयाग 
की आवृत्ति की जाती है, वैसे ही प्रकृत में ब्रोह और यवरूप द्रव्यों के अनुरोध पर आग्नेय 
याग की आवृत्ति क्‍यों न की जाय ? 
समाधान --ऐन्द्रवायव॑ गुल्वाति”--इत्यादि वाक्यों के हारा एक ही सोमयाग की 
आवृत्ति नहीं की जाती, अपितु प्रत्येक वाक्य के द्वारा भिन्न-भिन्न यागों का विधात किया 
जाता है । “सोमेन यजेत” ( तै. सं. ३।२।२ ) इस वाक्य के द्वारा भी एक अपूव ( पुवे-तिरपेक्ष 
स्वतन्त्र ) याग का विधान किया जाता है । इस एक याग के उद्देश्य से यदि इन्द्र, वायु 
आदि अनेक देवताओं का विधान "ऐन्द्रवायवं गृह्ाति”-इत्यादि वाक्यों से किया जाता, 
तब अवश्य ही देवताओं का विकल्प माना जा सकता था किन्तु ऐसा नहीं, अपितु दशमुष्टि 
परिमत सोमलता को कूट-काट कर “सोममभिषुणोति”--इत्यादि विधियों से विहित 
सोम-रस निकाला जाता है । वह रस इन्द्रवायु आदि देवताओं के उद्देश्य से उत 
ग्रह नाम के कामय डमरू की आकृति के प्रादेशमात्र ऊँचे गिलासों में भरा जाता है, 
सोमरस भरते का नाम ग्रहण है, अतः इन्द्रवायु आदि देवता याग के अङ्ग. 
नहीं, अपितु ग्रहण के अङ्ग माने जते हैं। जितना रस ग्रह (पात्र) में भाता हैं 
उतना उसमें भरकर शेष रस फेंक दिया जाय-ऐसा मानने पर दशमुष्टि-परिमित सोमलता 
का ग्रहण दृष्टाथंक न रहकर अदृष्टाथंक हो जाता है, क्योंकि वह. पुरा दृष्टाथेक तभी हो 
सकता था, जब कि पूरा याग में उपयुक्त होता । दृष्ट फल जब तक प्राप्त होता है, तब तक 
किसी पदार्थं को अदृ्ार्थक नहीं माना जाता । इस प्रकार पूरा सोम-रस याग.का अङ्ग होते 


के कारण पूरा ही ग्रहणादि,संस्कारों से संस्कृरणीय है, एक-एक पात्र में ग्रहणमात्र से समस्तः 
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खवंषामेच नाडथादीनां तत्र तत्र सुघुसिस्थानर्चं अयते, ठच्च समुच्चये संग्रहीत॑ 
मवति । विकहपे ह्यंषां पक्षे बाघः स्यात्‌ । नन्वेकार्थत्वाद्विकरपो नाडथादीनां ब्रोहिय- 
वाद्विदित्युक्तम्‌ , नेत्युच्यते. नह्मंकविभक्तिनिदशमात्रेणैकार्थत्वं विकल्पश्चापतति । 
नानाथत्वससुच्चयोरप्येकविभक्तिनिदशदशंनारप्रासादे शेते प्यके शेत इत्येचमादिखु । 


भामती 
न्तरस्य ग्रहणान्तरेण संस्कार इति काय्यंभेदाद्‌ ग्रहणानि समुच्चीयेरन्‌ । अत एव सम॒ञ्चयदर्ञनं दशैतान- 
ष्वर्यः प्रातःसचने ग्रहान्‌ गृह्हातीति । समुच्चये च सति करमोऽप्युपपद्यते--आइिविनो दशमो ग 
तृतीयो हृयते । तथेवेन्द्रवायवाग्रान्‌ प्रहान्‌ गृह्वातीति। तेषां च समुच्चये सति यावद्यदुवृदेशेन गहीतं 
तावत्तस्ये देवताये त्यक्तव्यमिध्यर्थाद्यागस्यावृत्या भवितव्यम्‌ । यदि पुनः पृथकक्ृतान्यप्येकी कृत्य काचन 
देवतामुद्दिश्य त्यजेरन्‌ पृथक्करणानि च देवतोदृदेशाश्चादृष्टार्था भवेयुः । न च दष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पना 
न्याय्यत्युक्तम्‌ । तस्मात्तत्र समुच्चयस्यावद्यम्भावित्याद्‌ गुणागुरोधेनावि प्रधानाभ्यास आस्यीयते । 
त्वभ्यासकल्पनाध्रमाणाभावात्‌ पृरोडाशद्रव्यस्य चानियमेन प्रकृतिद्रव्ये यस्मिन्‌ कस्मिश्चिप्राप्ते एकेका 
परस्परानपेक्षा त्रोहिश्तियंवध्रुति्च नियामिकेकार्थतया विकल्पमहंतः । न तु नाडोपुरीतत्परमात्मनाम- 
न्योन्यानपेक्षाणामेकनिलयनाथंत्वसस्भवो येन विकरपो भवेत्‌ । नह्येकविभक्तिनिर्देशमात्रेणेकार्थंता भवति 
MR ला ` 
सोम-रस का संस्कार नहीं हो सकता, भत: एक पात्र में ग्रहण करने से उक्त सोम-रस के : कुछ 
भाग एवं दुसरे पात्र में ग्रहण करने से भागान्तर का संस्कार मानकर सभी पात्रों में ग्रहण 
का समुच्चय प्राप्न होता है, जंसा कि कहा गया है--“दशतानध्वर्य: प्रातःसवने ग्रहान्‌ 
गृह्लाति” [ प्रातःकालीन अभिषव के समय अध्वर्यु दश पात्रों में सोम-रस का ग्रहण करे ] । 
समुच्चय-पक्ष में क्रम का अभिधान भी सार्थक हो जाता है-आश्विनो दशमो गुह्यते तृतीयो 
हुयते” ( काठ. सं. २७५) [ सोम-रस भरते समय आश्विन-ग्रह में दसवें स्थान पर 
सोम-रस का ग्रहण किया जाय और ग्रहों के द्वारा अग्नि में आहुति डालते समय 
तृतीय स्थान पर आश्विन ग्रह से आहुति डाली जाय ]। “एन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्लाति” 
[ इन्द्रवायुदेवताक ग्रह को प्रथमता देते हुए ग्रहों में सोम-रस भरा जाय] यहाँ पर 
भ्राथम्य का विधान भी समुच्चय-पक्ष में ही संगत होता है। जब उन (ग्रहण रूप 
अङ्गों ) का समुच्चय माना जाता है, तब जितना रस जिस देवता के उद्देश्य से गृहीत है, 
उतने ही रस का उस देवता के उद्देश्य से त्याग करता होगा । किसी देवता के जह्देशय से 
द्रव्य का त्याग ही याग पदार्थे है, फलत: ग्रहणरूप अङ्ग के. अनुरोध पर याग की आवृत्ति 
होनी चाहिए । यदि पृथक्‌-पृथक्‌ देवता के उद्देश्य से गृहीत रसों को एक में मिलाकर किसी 
एक देवता के उद्देश्य से त्याग किया जाता है, तब पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण यागाथंक न होकर 
अदृष्टाथंक हो जाता है, जो कि सवंथा अनुचित है,-यह कहा जा चुका है। फलतः सभी ग्रहों 
में गृहीत सोम-रस का पृथक्‌-पृथक्‌ त्याग (याग) करना होगा । इस प्रकार याग का अभ्यास 
( आवतन ) अपने-आप हो जाता दै किन्तु व्रीहि और यव के द्वारा याग कों आवृत्ति में कोई 
प्रमाण नहीं, केवल पुरोडाश का निर्माण करने के लिएँ व्रोहि ओर. यव में से कोई एक प्रकृति 
द्रव्य अपेक्षित है, अत। इन दोनों समानार्थक प्रकृति द्रव्यों का विकल्प मान लिया जाता दै । 
चाडो, पुरीतत्‌ ओर ब्रह्म-ये तीनों ब्रीहि-यव के समान परस्पर-निरपेक्ष नहीं, अतः जीव- 
निलयत रूप एक कारये के सम्पादन में इनका विकल्प नहीं माना जा सकता i केवल समान 
विभक्ति का निर्देश हो जाने से ही पदार्थों में एकार्थकता नहीं आती, क्योंकि समुच्चित 
पदार्थो के उपस्थापक पदों में थी एक विभक्ति का निर्देश हो जाता है, जेसे-_'पयंद्धे शेते 
प्रासादे शेते [ महल में पलंग पर सोता है ] । इस प्रकार समान विभक्ति का निदेश विकल्प 
११६ 
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तथेहापि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपितीत्येतदुपपद्यते ससुच्चयः । तथा च 
भ्रुतिः--ताखु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पह्यत्यथास्मिन्प्राण पवेकचा 
भवति’ ( कौषी० ४।१९ ) इति समुश्चयं नाडीनां प्राणस्य खुषुप्तो आवयत्येकचाक्यो- 
पादानात्‌ । प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ 'प्राणस्तथाचुगसात्‌? ( ब्र सू० १।१।२८) 
इत्यत्र । यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुसिस्थानत्वेन श्रावयति आस तदा नाडीषु 
सृप्तो भवति? ( छा० ८।६।३ ) इत्ति, तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य ब्रह्मणो ऽप्रतिषेधा- 
च्ञाडीद्वारेणेव त्रह।ण्येचाचतिष्ठत इति प्रतीयते । न चेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते, 
नाडीद्वारापि ब्रह्मो पसपंत्सु्त पव नाडोषु भवति । यो हि गङ्गया सागर गच्छति गत - 
एव स गङ्गायां भवति । अपि चात्र रश्मिनाडीद्वारात्मकस्य ब्रह्मलोकमार्गस्य चिवक्षि- 
-तत्वान्नाडीस्तुत्यथं खसिसंकीतेनम्‌ । ‘नाडीषु खत्तो भवति’ ( छा० ८।६।३ ) इत्युकत्वा 
'तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति’ ( छा० ८।६।३) इति त्रृवन्नाडीः प्रशंसति; ब्रवीति च - 
पाप्मस्पशाभावे हेतुम्‌ -'तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति' ( छा० ८६३) इति। 
तेजसा नाडोगतेन पित्तार्येनाभिव्यात्करणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यर्थः। अथचा- 
तेजसेति ब्रह्मण पचायं निद्शः, ्र॒त्यन्तरे --ब्रहंव तेज पच' ( चु० ४।४।७ ) इति तेजः- 
भामती 
समुच्चितानामप्येफविभक्तिनिर्देशदर्शनात्‌ पर्यङ्के शेते प्रासादे शोत इति । तस्मादेकविभक्तिनिदे शस्या- 
नेकान्तिकत्वादन्यतो विनिगमना वक्तव्या । सा चोक्ता भाव्यक्ृता ®यत्रापि निरपेक्षा इच नाडोः सुप्ति- 
स्थानत्वेन भावयति इत्यादिना । सापेक्षभुस्यनुरोधेन निरपेक्षश्षुतिरेतव्येत्यर्थः । शेषमतिरोहितारथंम्‌ । 
ननु यदि ब्रह्मेव निलयनस्थानं तावन्मात्रमुच्यतां कुतं नाड्युपन्यासेनेत्यत आह & अपि 
चात्रेति $ । अपि चेति समुच्चये, न विकल्पे । एतदुपपत्तिसहिता पुर्वोपपत्तिरथंसाधिनीति । मार्गोप- 
देशोपयुक्तानां नाडीनां स्तुत्यथंमत्र नाडोसद्धीत्तंनमित्य्थंः । पित्तेनाभिव्याप्तकरणो न बाह्यान्‌ विषयान्‌ 
वेदेति तदद्वारा सुखढुःखाभावेन तत्कारणपाप्मास्पशन नाडीस्तुतिः । यदा तु तेजो ब्रह्म तदा सुगमम्‌ । 
भामती-व्याख्या | 
से व्यभिचरित है, अतः प्रकृत में विकल्प को छोड़कर अन्य प्रकार से समन्वय करना चाहिए। 
वह प्रकार भाष्यकार ने कहा है--“यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुप्तिस्थानत्वेन श्रावयति”। 
सापेक्ष श्रुति के अनुरोध पर निरपेक्ष श्रुति का संगमन करना चाहिए, अतः यद्यपि “झासु 
तदा नाडीषु सुप्तो भवति” ( छां. ८।६।३) इस श्रृति में समुच्चय का निर्देश नहीं, तथापि 
समुच्चय-प्रतिपादिका “ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति” ( छां. ८।६।३ ) इस श्रुति के अनुसार ही 
अर्थं करना चाहिए । 
जीव के निलयन का स्थान यदि ब्रह्म ही है, तब ताडी आदि के उपन्यास की क्या 
आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“अपि चात्र?। 'अपि च' यह शब्द समुच्चयार्थक है, 
विकल्पार्थक नहीं । आशय यह है कि नाडी आदि का निर्देश मार्गोपदेश के लिए है और अब 
कहा गया है कि नाड़ी का निर्देश स्तुति के लिए है--इन दोनों उपपत्तियों का समुच्चय. 
विवक्षित है कि मार्गोपदेश में उपयुक्त नाड़ियों का निर्देश स्तुति के लिए द्वै--“नाडीषु सुप्ती 
भवति । तं च न कश्चन पाप्मा स्पृशति” ( छां. ५६३ ) । अर्थात्‌ नाडियों में प्रविष्ट जीव | 
की इन्द्रियाँ पित्त द्रव्य से आक्राप्त होने के कारण जीवको वाह्य विषयों का ज्ञान नहीं 
हो पाता, अतः सुख-दुःख नहीं होता । सुख-दुःख न होने का मुख्य कारण पापादि का अस्पशं 
( अभाव ) है। नाडियों की यही स्तुत्यता है कि उनमें प्रविष्ट जीव का पापादि स्पश नहीं 
करते । “तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति” ( छा. ५।६।३ ) इस श्रुति में जब 'तेज? पद के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. , 


झ्ठपस्य स्थानं ब्रह्म ] ?०/००००इिन्दीसंदितेंभमिंतीसंर्लितम, ९३५ 


शब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌। ब्रह्मणा दि तदा सम्पन्नो भवति नाडी द्वारेणातस्तं न 
कश्चन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः । ब्रह्मसस्पत्तिश्व पाप्मस्पर्शाभावे हेतुः समधिगतः--'सर्च 
पाप्मानोऽतो निवतंन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः" ( छा० ८४२) इत्यादिश्षितिभ्यः । 
एवं च सति प्रदेशान्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुत्तिस्थानेनानुगतो नाडीनां समुच्चयः 
समधिगतो भवति । तथा पुरीततोऽऽपि ब्रह्मप्रक्रियायां संकीतंनात्तदचुगुणमेच झुषुस्ति 
स्थानत्वं विज्ञायते-'य. एषोऽन्तष्टदय आकाशस्तस्मिञ्छेते ( वृ० २।१।१७ ) इति 
डद्याकाशे सुपुत्तिस्थाने प्रकृत इदमुच्यते 'पुरीतति शेतेः ( वृ० २।१।१९) इति । पुरी- 
तदिति हृदयपरियेष्टनसुच्यते । तदन्तर्वर्तिन्यपि हृदयाकाशे शयानः शक्यते पुरीतति 
शेत इति वक्तुम्‌। धाकारपर्रिक्षप्तेऽपि पुरे बर्तमानः प्राकारे वर्तत इत्युच्यते । 
डद्याकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ -'दहर उत्तरेभ्यः ( त्र० सू० १।३।१४ ) इत्यत्र। 
तथा नाडीपुरीतत्ससुच्चयो ४पि--'ताभिः प्रत्यवरूृप्य पुरीतति शेते' (वृ० २११६ ) 
इत्येकचाक्योपादानादवगस्यते । सत्प्राश्योश्व प्रसिद्धमेच ब्रह्मत्वम्‌ । पवमेतासु 
अतिष त्रीण्येच खुषतिस्थानाति संकीर्तितानि-नाडश्चः पुरीतद्‌ ब्रह्म चेति । त्रापि 
द्वारमात्रं नाडयः पुरोतच्च, ब्रह्मच त्वेकमनपायि सुष॒त्तिस्थानम्‌ । अपि च नाडथः 
पुरीतद्वा जीवस्योपाष्याधार पव भवति, तत्रास्य करणनि वर्तन्त इति । न ह्यपाघिसं- 


® अपि च नाडयः पुरीतद्वा ना एब भवतीति & । अयमथं:--अभ्युपेत्य जीव- 
स्याधेयत्वमिदमुक्तम्‌,। परमार्थतस्तु न जीवस्याघेयस्वमस्ति । तथाहि—नाडथः पुरोतद्वा जीवस्यो- 
पाधोनां करणानामाभ्यः । जीवस्तु ब्रह्माव्यतिरेकात्‌ स्वमहिमप्रतिष्ठ । न चापि ब्रह्म जोयस्याषा- 
रस्तादात्म्या्विकरप्य तु व्यतिरेकं ब्रह्मण आधारश्वमुच्यते जीवं प्रति। तथा च सुषुछावस्यायामुपा- 
धीनामसमुदाचार।ज्जीवस्य ब्रह्मात्मत्वमेव ब्रह्ाधारस्वं न तु नाडोपुरीतदाधारत्वम्‌ तदुपाधिक्करण- 
मात्राधारतथा तु युषुदशारम्भाय जीवस्य नाडोपुरीतदाधारत्वमित्यतुल्यार्थतया न विकल्प्यत इति । 


भामती-ब्याख्या 
हारा पित्त द्रव्य का ग्रहण न कर ब्रह्म की विवक्षा की जाती है, तब यह सुगम अर्थ निकल 


आता है कि जीव नाडियों के द्वारा जाकर ब्रह्मरूप हो जाता दै, अतः पाप उसका स्पशे 
नहीं करता । 


“अपि च नाडयः पुरीतद्वा जीवस्थोपाध्याधार एव भवति” इस भाष्य का अर्थ यह 
है कि अथी तक जो नाडियों को जीव का आधार कहा गया, वह जीव को परिच्छिन्न और 
आधेय मानकर, वस्तुतः जीब व्यापक हे, वह आधेय नहीं, नाडियो में जोव की आधारता 
नहीं, अपितु जीव के उपाधिरूप करणों ( इन्द्रियों ) की आश्रयता निहित होती है और जीव 
नाडियों से भिन्न अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होता है--“स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति, 
स्वे महिम्न” ( छां, ७।२४।१ ) । ब्रह्म को भी जीव का आधार नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म 
ओर जीव का तादात्म्य ( अभेद ) माना जाता है । कल्पित भेद को मनमें रख कर ब्रह्म को 
जीव का आधार कह दिया गया है । फलतः सुषुप्त जीव की उपाधि (झन्ताकरणादि) में अर्थ 
क्रिया-कारित्व न रहने के कारण जीव ब्रह्मरूप हो जाता है, यही जीव की ब्रह्म सें आधारता 
है, नाड़ियों ओर पुरीतत्‌ देश में नहीं । केवळ जीव की अन्तःकरणादि उपाधि की आधारता 
होने के कारण जीव सुषुप्ति अवस्था का लाभ करने के लिए वाडियों भौर पुरीतत्‌ देश का 


अवलम्बन करता है, भतः तुल्याथंक होने के कारण नाडी भादि का विकल्प चही किया 
. जा सकता । 
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बन्धमन्तरेण स्वत पत जीवस्याधारः कथ्चित्संसवति, बरह्माव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रति- 
ष्ठितत्वात्‌ । ब्रह्माधारत्वमप्यस्य सुषुप्ते नेचाधाराचेयभेदाभिप्रायेणोच्यत, कथं तहि ? 
तादात्स्याभिप्रायेण । यत आह--'सता सोस्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति” 
'( छा० ३८१ ) इति । स्वशब्देनात्मासिलप्यते, स्वरूपमापन्नः सुतो भवतीत्यथः । अपि 
च न कदाचिज्ञोवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति, स्वरूपस्यानपायित्वात्‌ । स्वप्नजागरित- 
योस्तूपाधिसंपक वशात्परूपापत्तिमिवापेक्ष्य तदु पशमात्सषप्तेः स्वरूपापत्तिर्विवक्ष्यत । 
अतश्च सु्तावस्थायां कदाचित्सता संपद्यत कदाचिन्न संपद्यत इत्ययुक्तम्‌ | अपि च 
स्थार्नावकहपाश्युषगमे ऽपि विशेषत्रिश्चानोपशमलक्षणं ताचत्छुषप्तं न कचिद्विशिष्यत । 
तत्र सति संपन्नस्तावत्तदेकत्बान्न विजानातीति युक्तम्‌ , तत्केन कं विजानीयात्‌ 
( बृ० २।४।१४ ) इति श्रतेः । नाडीष पुरीतति च शयानस्य न किचिद्विज्ञाने कारणं 
क्यं विज्ञात, भेदविषयत्वात्‌ , यत्र वा अन्यदिव स्यात्ततरान्योऽन्यत्पश्येत्‌' ( वृ 

४। ३३१) इति थतः । नज भेदविष्रयस्याप्यतिदूराद्कारणमविश्ञाने स्यात्‌। बाढम्‌ , 

| भामती 
& अपि च न कदाचिज्जीवस्पेति & । ओत्सर्गिकं ब्रह्मस्वरूपरचं जीवस्यासति जाग्रतु स्वप्नद- 
दारूपेऽपवादे सुषुप्तावस्थायां नान्यथयितुः शक्यमित्यर्थः । अपि च येऽपि स्थानविकहपसास्थिषत 
तेरपि विश्ञेषविज्ञानोपशमलघणा सुषुप्त्यवस्याङ्गीकत्तंब्या । न चेयमार्मतादात्म्य विना नाड्यादिषु परः 
मात्मब्यतिरिक्तेषु स्थानेषूपपद्यते । तत्र हि स्थितोऽयं जोव मात्मव्पतिरेकाभिमानी सन्नवइयं विशेष- 
ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । तथाहि श्रतिः--'यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्येत’ इति । आत्मस्थानत्वे 
तदोष? । यत्र स्वस्य सर्व॑मारमेवाभूत्तस्केन कम्पश्येद्विजानीयाद्‌' इति थुते; । तस्मादप्यात्मस्थानभ्वस्य 
द्वारं नाडथादोत्याह ® अपि च स्थानचिकल्पाभ्युपगमेऽपि इति $ । अत्र चोदयति ® ननु भेदविषय- 
भामती-च्याख्या 

“अपि च न कदाचिज्जीवस्य'-इस भाष्य के द्वारा यहु तथ्य प्रकट किया गया है कि 

जीव में ब्रह्मारूपता स्वाभाविक हूँ किन्तु जाग्रत्‌ भौर स्वप्न में उपाधिथों के सम्पर्क से जीव 
में अन्रह्मल्पता का आरोप हा जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जाग्रत्‌ और स्वप्न का भभाव होने 
के कारण जीव की निसरग-सिद्ध ब्रह्मलपता का अन्यथाकरण सम्भव नहीं रह जाता । दुसरी 
बात यह भी है कि जो लाग जीव के नाड़ी आदि स्थानों का विकल्प स्वीकार करते है, वे भी 
विशेष विज्ञानाभावरूप सुषुप्ति की यह एकरूपता तभी अक्षुण्ण रह सकती है, जब कि सभी 
स्थानों के द्वारा समानरूप से ब्रह्मरूपता की ही सम्पत्ति हो। किन्तु विकल्प-पक्ष में नाडी ओर 
पुरीतत्‌ पदार्थं ब्रह्म से भिन्न हैं, अत; नाड़ियों की तादात्म्यापत्ति एवं पुरीतत्तादात्म्यापत्ति 
में ब्रह्म-तादात्म्य का लाभ न होने के कारण सुषुप्ति के स्वरूप में ऐकविध्य न रहकर वैविध्य 
झा जाता है, अतः नाडी आदि स्थानों के द्वारा जीव की ब्रह्मतादात्म्यापत्ति ही स्वीकृत 
करती होगी, जैसा कि श्रुति कहती है--यत्र वा अन्यदिव स्थात्‌ तत्रान्योऽन्यतु पश्येंतु” 
[ अर्थात्‌ जिन नाडी आदि प्रदेशों की तादात्म्यापत्ति से जीव अपने को ब्रह्म-सिष्त ही सम- 
झेगा ] किन्तु “यत्र त्वस्य सर्वमात्मँवा भूतु तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ?” ( बृह० उ० ४१९१) 
अर्थात्‌ जब जीव ब्रह्मरूप ही हो जाता है, तब दशंन के कारण और कमंकारक का अभाव 
हो जाने से जीव किस साधन के द्वारा किस तत्त्व को अपने से भिन्न समझेगा ? फलतः ब्रह्म" 
रूपतापत्ति के द्वारमात्र नाडी आदि स्थान होते हैं--“अपि च स्थाच विकल्पाश्युपगमेऽपि ।” 
शङ्गा-“ननु भेदविषयस्यापि” । 'भिद्यते इति भेद।'--इस व्युत्पत्ति के आधार पर 
भिद्यमान घटादि पदार्थो का “भेदविषय? पद्‌ से ग्रहुण किया गया दै अर्थात्‌ जैसे ब्रह्म में 
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खडुतस्य स्थानं ब्रह्म |. ००००० हिम्वीसंदितभीमतौसंचेडिरमे' ९२७ 


एवं स्याद्यदि जोवः स्वतः परिच्छिन्नो 5म्युपगम्येत--यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वग्र्हं 
न पश्यति। न तु जोवस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विचते । उप 


टु न्‌ [घिगतमेवाति- 
रादिकारणमविज्ञान इति यद्युच्येत, तथाप्युपाघेरुपशान्तत्वात्सत्येच सम्पन्नो न 


विजानातीति युक्तम्‌ । न च वयमिद्द तुल्यवन्नाड्यादिसमुच्चयं प्रतिपादयामः । 
न हि नाडयः छुप्तिस्थानं पुरीतद्वेत्यनेन विज्ञानेन किचित्प्रयोजनमस्ति। नह्ये 
तद्विज्ञानप्रतिबद्धं किश्चितकछ श्रयते । नाप्येर्ताद्वश्ञानं फलवतः कस्यचिद्‌ङ्गमुप- 
दिश्यते, ब्रह्म त्वनपायि सुत्तिस्थानमित्येतत्प्रतिपाद्यामः । तेन तु चिश्वानेन प्रयोजन- 
मस्ति जोवस्य ब्रह्मात्मत्वावधारणं स्तप्नजागरितव्यवहारविमुक्तत्वाचघारणं च । 
तस्मादात्मैव खुप्तिस्थानम्‌ ॥ ७ ॥ 


. _ अतः ग्रबोधोष्स्मात्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्माच्चात्मव सुप्तिस्थानमत एच च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मन; प्रबोधः 
स्वापाधिकारे शिष्यते -'कुत एतदागात' ( बु० २१।१६) इत्यस्य प्रइनस्य प्रतिवच- 
नावसरे 'यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेचेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः (चर 

र भामती पु 
स्यापि इति & । भिद्यत इति भेदः । भिद्यमानस्यापि विषयस्थेत्ययं: । परिहरति &वाढमेवं स्यात्‌ 
इति & । न तावज्जीवस्पास्ति स्वतःपरिच्छेदस्तस्य ब्रह्मात्मत्वेन विभुरवात्‌ । ओोपाधिके तु परिच्छेदे 
यत्रोपाषिरसन्निहितस्तन्मात्रं न जञानीयाज्ञ तु सबंम्‌ । नह्यसन्निघानात्‌ सुमेकमविद्वान्‌ देददत्तः सन्षिहित- 
सपि न वेद । तस्मात्सवं विशेष विज्ञानप्रत्यस्तमयीं सुषुप्ति प्रसाधयता तदास्य सर्वोपाध्युपसंहारो . वक्तव्य) । 
तथा च सिद्धमस्य तदा ब्रह्मात्मत्वमित्यथं:। गुणप्रधानभावेन समुच्चयो न समब्रधानतयाग्नेयादिवदिति 
वदन्‌ विकल्पमप्यपाकरोति &न च वयमिह इति &। स्वाध्यायाध्ययर्नावघ्यापादितपुरुषाथंस्वस्य 
वेदराशेरेकेनापि वर्णेन नापुरुषार्थेन भयितु' युक्तम्‌ । न च सुषुावस्यायां जोवस्य स्वरूपेण नाड्यावि- 
` भामती-व्याख्या 

विलीन हो जाने पर जीव को सुषुप्ति अवस्था में .विशेष ज्ञान नहीं होता, वसे ही नाडी और 


पुरोतत्‌ देश में विलीन हो जाने पर भी विषयों से दूर रहने के कारण विषयों का ज्ञान 
केसे होगा ? 


समाधान--“बाढमेव॑ स्यात्‌” । अर्थात्‌ जीव स्वतः परिच्छित्त नहीं कि घटादि 
विषयों से वह दूर रह सके । जीव वस्तुतः ब्रह्मरूप होते से व्यापक है, अत) वह भी घटादि 
पदार्थो से दूर नहीं रह सकता । अन्तःकरणादि उपाधियों के परिच्छेद से जीव को परिच्छिन्न 
मानने पर उपाधि-सन्निकृष्ट पदार्थो का हीं ज्ञान होगा, सभी पदार्थो का नहीं । ऐसा लोक में 
कभी नहीं देखा जाता कि देवदत्त अपने से अत्यन्त दूर के सुमेरु आदि का ज्ञान च रखने पर . 
भी अपने सन्निहित पदार्थों का भी ज्ञान न रखे । अतं: सवं विशेष विज्ञातों को उपशमरूप 
सुषुक्ति का सम्पादन करने के लिए मुषुप्ति में सभी छपाधियों का उपसंहार मानता होगा 
जिससे जीव की ब्रह्मारूपता सिद्ध हो सके। 

नाडी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म--इन तीनों स्थानों का समुच्चय तभी हो सकता है, जबकि 
इन तीनों में गुण-प्रधानभाव न मानकर समानरूप से तीनों का वंसे ही प्राधान्य माना जाय, 
जैसे दशंपू्णमास में भाग्नेय, अग्नीषोमीय भोर उपाशुयाज का माना जाता है। इस प्रकार 
नाडी भादि का समुच्चय दिखाकर भाष्यकार विकल्प-पक्ष का निराकरण कर रहे है--“न 
च वयमिह”। “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' ( ते. आ. २।१६ ) यह विधि-वाक्य समस्त वेद के 
अध्ययन का विधान कर रहा है, निष्प्रयोजन का अध्ययन सम्भव नहीं, अंतः समस्त वेद में 
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शि... 


९३८ Digitized 8) ५००'ंह्ष सुजना हु शेघपपर्यम्‌ १ [ अ. दै पा. २ स्र, ९ 
२१२० ) इत्याद्ना । 'सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे' ( छा० ६१०२) 
इति च | विकलप्यमानेषु तु सुषप्तिस्थानेष कद्ाचिन्नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित्पु- 
रीततः कदाचिदात्मन इत्यशासिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मेंच स॒प्तिस्थानमिति ॥ ८॥ 


CIES CES ee 
( ३ कमभानुस्प्रतिशब्दविष्यथिकरणस्‌ । ० ९ ) 
स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥ 

तस्याः पुनः सत्संपत्तः प्रतिबुष्यमानः कि य एच सत्संपन्‍नः स एव प्रतिवुध्यत 

उत स वाऽन्यो वेति चिन्त्यते । तत्र प्राप्तं तावत्‌-भनियम इति। कुतः? यदा हि 
भामती ' . 

स्यानत्वप्रतिपादने किञ्चित्‌ प्रयोजनं ब्रह्माभूयप्रतिपादने त्दस्ति । तस्मान्न समप्रधानभावेन समुच्चयो नापि 
विकल्प इति भाव । नीताथंमन्यत्‌ ॥ ७-८ ॥ 


यद्यपीशवरादभिन्नो जोवस्तथाष्युपाध्यचच्छेदेन भेदं विवक्षित्वाऽविकरणान्तरारम्भः । स एवेति 
दुःसम्पादमिति स वाग्यो वेति ईश्वरो वेति सम्भनरमात्रेणोपन्यासः । न हि तस्य शुद्धमुक्तस्वभावस्यावि- 
द्याकृतव्युत्यानसम्भवः । अत एव विमर्दावसरेऽस्यानुपच्यासः । यद्धि इृचहादिनिर्वंत्तंनीयमेकस्य पुसश्चोदितं 
भासती-व्या र्या 
सप्रयोजनता पर्यवसित होतौ हैं, उसका एक वर्ण भी निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु नाडी की 
तादातम्यापत्त के प्रतिपादन का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अतः उक्त श्रुति के द्वारा 
नाडी आदि के माध्यमसे जीव की ब्रह्मरूपतापत्ति का प्रतिपादन सप्रयोजन है फलतः नाडी 
आदि का यहाँ न तो समप्रधानतया समुच्चय विर्वाक्षत है और न विकल्प। शेष भाष्य पूर्व 


व्याख्या से ही गतार्थ है ॥ ७, ८ ॥ 


संशय - सुषुप्ति अवस्था में यदि जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब सुषु से 
उत्थित होनेवाला जीद क्या वह या अन्य जोब कोई भी हो सकता है ? अथवा नियमतः वही 
सुप्त जीव ? 
आश्षेप-भास्कराचाये ने इस सूत्र की योजना पूवं अधिकरण के साथ करते हुए 
माचायं की अधिकरणान्तर-रचना पर आक्षेप किया है-“थेषामीशवर एव साक्षात्‌ संसारीः 
तिदर्शनम्‌ , तेषां न पू्पक्षोऽवकहपते, न सिद्धान्तः” ( भारकर० १० १६४ ) अर्थात्‌ जितके 
मत में ईश्वर ही जीव है, उनके मतानुसार न तो जीवान्तर के उठने का पूर्वपक्ष ही बनता 
है और न उसी जीव के उठने का सिद्धान्त । 

समाघान--उक्त आक्षेप का अनुवाद करते हुए वाचस्पतिमिश्न ने समाधान किया 
दै- “यद्यपि ईशवरादभिच्नो जीवः, तथापि उपाध्यवच्छेदेन भेदं विर्वक्षत्वाऽधिकरणान्तरा- 
रम्भः । अर्थात्‌ यद्यपि पारमाथिकदृष्टया जीव ईश्वर से अभिन्न ही होता है, तथापि उपाधि 
के परिच्छेद से ( औपाधिक ) भेद मानकर अधिकरणान्तर की रचना की गई है। 

पूर्वपक्ष--जैसे लोठे में भरा जल समुद्र में डालकर समुद्र से पुनः लोटा भरा जाय 
तब उस छोटे में वही जल आएगा ? अथवा अन्य जल १ कोई नियम नहीं। बैसे ही सुषु 
से उत्थित होनेवाला कौन होगा, ऐसा कोई नियम नहीं, अतः कोई भी हो सकता है- से 
एवेश्वरो वा ? अन्यो वा जीवः प्रतिबुध्येत ?” । इस भाष्य में 'स एवं यह अंश पृव॑पक्ष में 
ढु।सम्पाद्य है, वयोंकि जब झनिप्रम जा, तस उठाया गया है, तब नियमार्यक एवकार 


सषुपस्येवोत्थानम्‌ ] ०७॥हिल्दी सहिवभरफादीउतंचिस्तस्‌(०5१० ९२९ 


जलराशौ कश्चिज्जलबिन्दुः प्रक्षिप्यते, जलराशिरेच स तदा भचति, पुनरुद्धरंणे च स 


पव जलबिन्दुभंचतीति दुःसंपादम्‌ । तद्वतुप्तः परेणेकत्वमा पन्नः संप्रसीदतीति न 

एव घुनरुत्थातुमहति । तस्मात्स पवेशवरो वाऽन्यो वा जीचः प्रतिवृध्यत इत्येचं क 
इदमाह ` स एव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति, नान्यः । कस्मात्‌ ? 
कर्मोचुस्टृतिशब्दचिचिभ्यः । विभज्य हेतु' दर्शयिष्यामि । कमेशेचातष्ठानद्शंनात्तावत्ल 
एबोत्थातुमहंति, नान्यः । तथा हि. पूर्वंच रजुष्ठितस्य कर्मणो ऽपरद्ः शेषमदतिष्ठण 
रक्ष्यते । न चान्येन सामिक्रतस्य कमणो ऽन्यः शेषक्रियायां प्रवर्तितुमडेति यमल 
ङ्ञात्‌। तस्मादेक एव्‌ पर्वद्युरपरेद्यश्वेकस्य कर्मणः कर्तेति गम्यते । इतञ्च स पचोत्ति- 
ठति यत्कारणमतोत ऽन्यहमदो ऽद्ाक्षमिति पूर्वाचुभूतस्य पञ्चात्स्मरणमन्यस्योत्थाने 
नोपपद्यत । नहान्यदशमन्यो चुस्मतु महति । सोऽहमस्मीति चार 


त्मानुस्मरणमात्मान्त- 
) र द भामती 
कर्म तस्य पुवद्युरनृष्ठितस्यास्ति स्मृतिरिति वक्तव्येऽनुः प्रत्यभिज्ञानसूचनाथः, अत एव सोऽहुमस्मी 
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से घटित पूर्वपक्ष यहीं हो सकता, अतः 'स वा, अन्यो वा इतना र 
वा-यह कथन भी पूर्वपक्ष का घटक नहीं, केवल सम्भावना पर न्न ह 
बुद्ध, मुक्तस्वरूप ईश्वर का अविद्या-प्रयुक्त उत्थान वस्तुतः सम्भव नहों । अत एव संशय- 
प्रदर्शन कै अवसर पर ईश्वर-पक्ष का उपन्यास ही नहीं किया गया, केवल स वाऽन्यो वा?-- 
इतना ही कहा गया है । 

सिद्धान्त -“स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः”। अर्थात्‌ वही प्र जीव 
सुषुप्ति से उत्थित होता है, क्योंकि-(१) कमं, (२) अनु (ज्ञान), ( Fe ep: 
(५) विधि-इन पाँच हेतुओं से सुप्त और उत्थित जीव की एकता सिद्ध होती है-- 

(१) कमं -किसी भी लौकिक या वैदिक कमं का कुछ भाग जिस व्यक्ति ने किया 
दुसरे दिन उसे पूरा करने के लिए वही व्यक्ति प्रवृत्त होता है। यदि मध्य में सुषुप्ति का 
व्यवधान हो जाने से पहला व्यक्ति न रहे, तब अधूरे कार्य को पुरा करने में उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होनी चाहिए । 

(२) अबु (ज्वानो - कतिपय व्याख्याकार एकता-साघक इन पाँच हेतुओं के तीन ही 
विभाग करते हैं, उनके अनुसार कर्मानुस्मरण को एक ही पद माना जाता है । किन्तु यदि 
अधूरे कमे का स्मरण ही विवक्षित होता, तब जो व्यक्ति दृच॒हसंज्ञक सोमयाग [ सोमलता 
का रस जिस कमे में प्रधाव हवि होता है, उसे सोमयाग कहते हैं, उसके दो भेद होते है 
(१) एकाह और (र) महीन । जिसमें सोम-रस की अभिषवक्रिया ( सुत्या) एक ही दिन 
होती है, वह एकाह ओर जिसमें सोम-रस का निष्कासन कई दिन होतः है, उसे अहीन. 
कहते हैं । अहीन कमं हह से लेकर द्वादशाहःपर्यन्त होते हैं--' दचहप्रभुतयों द्वादशाह- 
पर्यन्ताः” ( कात्या० श्रो २३।१।३ ) । द्विदिनसाच्यसुत्याक कर्म ] में प्रवृत्त होकर एक दिन 
का क्रिया-कलाप करता है। दूसरे दिन सो कर उठता है, पुवे दिन के कृत्य-कलाप का 
स्मरण कर उसके पश्चात्‌ विहित कर्मों को करता है ( इस प्रकार 'कमंस्मरण' पद के द्वारा 
कर्ता पुरुष की एकता सिद्ध हो जाती है, अतः सूत्रस्थ 'अनु' शब्द व्यर्थे क्यो नहीं ? इस प्रश्न 
के उत्तर में भाष्यकार ने 'अनु' शब्द को प्रत्यभिज्ञारूप अतिरिक्त हैतु का सुचक मानकर 
कहा द्वै-“सोऽहुमस्मीति” । 

(३) स्सति-यद्द एक सामात्य नियम है कि जो व्यक्ति जिसका अनुभव करता है, 
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रोत्थाने नावकटपत । शब्देभ्यश्च तस्येचोत्थानमवगम्यतं । तथा हि--पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याद्गवति बुद्धान्तायंव' ( बृ० ४।३।१६ ) 'इमाः सोः प्रजा अहरहगेच्छुन्त्य पत 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ ( छा० ८।३।२ ) “त इह व्याघ्रो चा सिहो वा चुको वा वराहो वा 
कोटो वा पतङ्गो चा दंशो चा मशको चा यद्यद्धचन्ति तदाभवन्ति? ( छा० ६।९।३ ) 
इत्येवमादयः शब्दाः स्वापप्रबोधाधिकारे पठिता नात्मान्तरोत्थाने सामञ्जस्यमोयुः | 
कर्मेविद्याविधिभ्यश्चेवमेवावगम्यते । अन्यथा द्वि कमंविद्याविधयोऽतर्थकाः स्युः। 
अन्योत्थानपक्षे हि सप्तमात्रो सुच्यत इत्यापद्यत । एवं चेत्स्याद्वद--कि कालान्तरफलेन 
कमणा विद्यया वा कृतं स्यात्‌ ? अपि चान्योत्थानपक्षे यद्‌ तावच्छरोराम्तरे व्यव- 
हरमाणो जोब उत्तिष्ठेत्‌ तत्रत्यव्यचहरलोपप्रसङ्गः स्यात्‌ ? अथ तत्र सप्त 'उत्तिष्ठेत्‌ 
कल्पनानथेक्यं स्यात्‌ । यो हि यस्मिऽ्शरीरे सुक्त स तस्मिन्नोत्तिष्ठत्यन्यस्मिञ्शरीरे 


भामती 
युक्तम्‌ । ® पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोच्याद्रवति इति & । अयनम्‌ आयः नियमेन गमनं न्यायः । जीव; 
प्रतिन्यायं सम्प्रसादे सुषुप्तावस्थायां बुद्धान्तायाद्रवति आगच्छति प्रतियोनि । योहि व्याघ्रयोनिः सुषुप्तो 
बुद्धान्तमागच्छन्‌ स व्याघ्र एव भवति न जात्यन्तरम्‌ । तदिदमुक्तम्‌ ® त इह व्याघ्रो वा सिहो वा 
इति & । 8 अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेद इति ७ । यो हि जीवः सुप्तः स शरीरान्तर उत्तिष्ठति, क्षरोरान्त- 
MT २. ` `` :झासती-य्याच्या 
वही उसका स्मरण कर सकता है, अन्य नहीं । 

(४) शब्द -''शब्देभ्यश्च तस्यैवोत्थानमवगम्यते, तथा हि--पुना प्रतिन्यायं प्रतियो- 
्याद्रवति बुद्धास्तायेव” ( बृह उ० ४।३।१३ ) । यहाँ निपूर्वक 'इण्‌ गतो? धातु से घन्‌ प्रत्यय 
करने पर “न्याय” शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ह-नियत अयन ( गमन या प्राप्ति )। 
प्रतिन्यायं क्रिया-विशेषण है, अतः पूरे श्रुति-वाक्य का अर्थ इस प्रकार है कि जीव को अपने 
पुवे स्थान की नियमतः प्राप्ति जैसे हो सके, वेसे वह सुषुप्ति अवस्था से बुद्धान्तर (जागरण) 
अवस्था में आने के लिए अपनी नियत योनि ( शरीर ) में आता है-जो व्याम्न शरीरधारी 
जीव है, वह सुषुप्ति से जागरण में छौटता हुआ व्याघ्र शरीर में ही आता है, अन्य शरीर 
में नहीं, ज्ञब्द-प्रयोग यही कह रहा है-“त इह व्याध्रो वा सिंहो वा वृको वा कीटो वा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति, तदा भवन्ति” (छा० ६।९।३) अर्थात्‌ इस ( प्‌व॑ 
की बोधावस्था ) में जिस जीव का जो शरीर होता है, वह जीव सुषुप्ति के अनन्तर जागरणा- 
वस्था में उसी शरीर में होता है, चाहे व्याध हो, या सिंह हो, या वृक ( भेड़िया) हो, या 
कोट हो, या पतङ्ग हो, या दंश हो, या मशक ( मच्छर ) हो, सभी जीव सुपुप्ति के पूर्व जो 
होते हैं, सुषप्ति के पश्चात्‌ वे वही होते हैं । 

(५) विधि--“ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि कमं-सम्बन्धी विधि-वाक्य 
ओर “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तठ्प? इत्यादि ज्ञान-सम्बन्धी विधि-वाक्य सभी 
व्यर्थ हो जाते हैं, यदि जोव सुषुप्ति में जाने मात्र से मुक्त हो जाता है । 

यदि सुषुप्ति से अन्य जीव का उत्थान माना जाता है, तब वह अभ्य जीव क्या अन्य 
शरीर में व्यवहार-रत है ? अथवा अन्य शरीर में प्रसुप्त ? प्रथम पक्ष मातने पर अन्य शरीर 
के उस व्यवहार का लोप हो जाना चाहिये और यदि अत्य शरीर में प्रसुप्त जीव का इस 
शरीर में जागरण माना जाता है, तब यद्यपि शरीरात्तर के व्यवहार का लोप प्रसक्त वहीं 
वोता, तथापि अन्य जीव के उत्थान की यहु कल्पना व्यर्थं है, क्योंकि इसी शरीर में प्सु 
जीव का ही उत्थान सम्भव है । ८ 
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ससो ऽन्यस्मिग्चुत्तिष्ठतीति कोऽस्यां कल्पनायां लाभ; 
वान्मोक्ष आपद्येत । निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमचुपपन्तम्‌ । पतेनेश्वरस्योत्थानं 
मत्युक्तम्‌ , नित्यनिबृत्ताविद्यत्वात्‌ । अङताभ्यागमङत विप्रणाशो च दुर्निवारावन्यो- 
त्थानपक्षे स्याताम्‌ । तस्मात्स एवोत्तिष्ठति नान्य इति । यत्पुनरुक्तं - यथा जलराशो 
प्रक्षितो जलबिन्दुनोद्धतु' कयत एवं सति संपन्नो जीवो नोत्पतितुमईंतीति, तत्परि 
हियते - युक्तं तत्र विवेककारणाभावाउ्जलबिन्दोरचुद्धरणम्‌ , इह तु विद्यते विवेक- 
कारणं कमे चाविद्या चेति वेषम्यम्‌ । हृष्यते च डु्विवेचयोरप्यस्मज्जातीयेः क्षोरोद- 
कयोः संसृष्टयोईसेन विवेचनम्‌ । अपि च न जोदो नाम कञ्चित्परस्माद्न्यो विद्यते 
यो जलबिन्दुरिच जलराशेः सतो विविच्येत । सदेव तूपाधिसंपर्काज्जीव इत्युपचर्यंत 
इत्यखकृत्प्रपञ्चितम्‌। एवं सति यावदेकोपाधिगता बन्धाइुब्ृत्तिस्तावदेकजीचब्यच- 
दार । उपाध्यन्तरगतायां तु बन्धाजुवृत्ती जीचान्तरव्यवहारः। स एवायमुपाधिः 
स्वापप्रबोघयोरबीजाकुरन्यायनेत्यतः स पच ज्ञोवः प्रतिबुध्यत इति युक्तम्‌ ॥ ९॥ 


स्यात्‌? अथ मुक्त उत्तिष्ठेदन्त- 


( ४ युर्धेडधसंपत्यघिकरणम्‌ । सू० १० ) 
मुग्धेब्थसंपत्ति! परिद्षेषात ॥ १० ॥ 
अस्ति मुग्धो नाम यं मूर्छित इति लौकिकाः कथयन्ति। ख तु किमवस्थ इति 
परीक्षायासुच्यत। तिस्नस्तावद्चस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धाः जागरितं, 
स्वः, सुषु्तमिति । चतुर्थी शरोरादपसत्तिः, न तु पञ्चमी काचिदवस्था जीवस्य 


: भामती 
रगतस्तु सुप्तजीवसम्धन्धिनि शरीर उत्तिष्ठति । ततश्च न शरीरान्तरे व्यवहारलोप हत्ययं ।& अपि च 
न जीवी नाम परस्मादन्य इति & । यथा घटाकाशो नाम न परमाकाशादन्यः । अथ चान्य इव कवित्‌ 
यावदूघटमनुवत्तंते । न चासो दुवे चस्तदुषाघेघंटस्य विविक्तरवात्‌ । एवमनादयनिर्वचनीयाविद्योपघानंभेः 
वोपाधिकल्पितो जीवो न वस्तुतः परमात्मनो भिद्यते तडुपाध्यु-ूवाभिभवाभ्यां चोद्भूत इवाभिभूत इव 
घतीयते । ततश्च सुष्तादावपि अभिभूत इद जाग्रदवस्थादिष्‌दृभूत इव तस्य चाविद्यातद्वासनोपाघेरनादितया 
काय्यंकारणभावेन प्रवहतः सुविवेचतया तडुपहितो जीव! सुविवेच इति ॥ ९॥ 


००-+-२२-- की 
भामती व्याख्या 
“अपि च जीवो नाम न कश्चित्‌ परस्मादत्य”--इस भाष्य का आशय यह दै कि जैसे 


घटाकाश पदार्थं महा आकाश से कोई अन्य नहीं, फिर भी घट जब तक है, तब तक भिन्त- 
जैसा प्रतीत होता है । उसका भेदक कौन ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--घटरूप उपाधि | 
वैसे ही अनादि अनिवंचनीय अविद्यारूप महा उपाधि ( मूलाविद्या ) की एक तुलाविद्यारूप 
अविद्या से अवच्छिन्न जीव वस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं, केवल उपाधि ( तुलाविद्या ) के 
उद्धव ओर भभिभव के कारण जीव उद्भूत और अभिभूत प्रतीत होता है । जीव सुषुप्ति में 
अभिभूत ओर जागरण में उद्भुत-जैसा होता है। अविद्या ( कारणाविद्या) भौर उसकी 
वासना ( संस्काररूप कार्याविद्या ) ये दोनों कार्यंकारणरूप में सदैव प्रवाहित हैं, इनसे अव- 
च्छिन्त जीव ब्रह्म से विविक्त जैसा ( भिन्न-जैसा ) प्रतीत होता है ॥ ९॥ 


संशय -मूर्च्छा अवस्था क्या (१) जागरण, (२) स्वप्न, (३) सुषुप्ति ओर (४) मरण 
इन चार अवस्थाओं के अन्तर्गत दै ? अथवा इनसे भिस्त पच्चमी भवस्था ? 
११७ 
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धरतो स्मृतौ वा प्रसिद्धास्ति । तस्माध्यतसणामेवावस्थानामन्यतमावस्था सूच्छुत्यव 
प्राप्त ब्रमः--न तावन्मुग्यो जागरितावस्थो भवितुमहंति । नहायमिन्द्रियचिषयानी- 
क्षते । स्यादेतत्‌ - इषुकारन्यायेन मुग्घो भविर्ष्यात । यथेषुकारो जाग्रदपीष्वासक्त- 
, मनस्तया नान्यान्विष्रयानोक्षत एवं सुग्धो सुसलसस्पातादिजनितदुःस््ाचुभचव्यग्रमन- 
स्तया जाग्रदपि नान्यान्विषयानीक्षत इति-न, अचेतयमानत्वात्‌। इषुकारो हि ब्यापृ- 
. तमना ब्रवीति ¬ इषुमेवाहमेतावन्तं काळसुपलभमानोऽभूवमिति । सुग्धस्तु लब्धसंज्ञो 
- ब्रचीति-अन्धे तमस्यद्मेतावन्तं काल प्रक्षित्तोऽभूचं, न किंचिन्मया चेतितमिति। 
जाग्रतञ्चेकविषयचिषक्तचेतसोऽपि देहो विधियते । सुग्धस्य तु देहो धरण्यां पतति। 
तस्मान्न जागर्ति, नापि स्वप्नान्पश्यति, निःसज्ञकत्वात्‌। नापि सृतः, प्राणोष्मणोभा- 
चात्‌। मुग्धे हि जन्तो स्रृतोऽयं स्यान्न चा सुत इति संशयाना ऊष्मास्ति नास्तीति 
: हृदयदेशमाळभन्ते, निञ्चयाथं प्राणोऽस्ति नास्तीति च नासिकादेशम्‌ । यदि प्राणो- 
ष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति, ततो स्टृतोऽयमित्यध्यचलखाय दहनायारण्यं नयन्ति। 
अथ तु प्राणसूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते ततो नायं स्रुत इत्यध्यचसाय संश्चालाभाय सिष- 
उयन्ति । पुनरुत्थनाच्च न दिष्टं गतः नहि यमं गतो यमराष्ट्रात्मत्यागर्च्छात । अस्तु 
भामती 
विशेषविज्ञानाभावान्मूच्छा जागरस्वप्नावस्थाभ्यां भिद्यते पुनसत्यानाच्च मरणावस्थायाः | अत; 
सुषुसिरेव मुच्छा विशेषज्ञानाभावाविशेषात्‌ । चिरानुच्छत्रासवेपथुप्रभृतयस्तु सुप्तेरवान्तरप्रभेदाः । तद्यथा 
` कश्चित्सुप्तोत्यितः प्राह सुखमहमस्वाप्सं लधुनि से गात्राणि प्रसन्नं में मन इति, कश्चित्‌ पुनदुःखम- 
“स्वाप्स गुरूणि मे गात्राणि भ्रमत्यनवस्थितं घे मन इति । न चेतावता सुषुस्तिभिद्यते । तथा विकारान्त- 
रे$पि मूर्च्छा न सुषुसतेभिद्यते । तस्माइलोकप्रसिद्धय भावान्नेयं पञ्चम्यवस्थेति प्रातम्‌ । 
एवं प्रासे, उच्यते-यद्यपि विश्ञेषविज्ञानोपशमेन सोहसुषुप्तयोः साम्यं, तथापि नेक्यस्‌ । नहि 
“ बिशेषविज्ञानसट्भावसास्यमात्रेण स्वप्नजागरयोरमेदः। वाह्येखियव्यापारभावाभावाभ्यां तु भेदे तयोः 
सुषुसमोहयोरपि प्रयोजन मेदात्कारणभेदाल्लक्षणभेदाच्च मेदः । भमापनुत्यर्था हि ब्रह्मणा सम्पत्ति) 


भामती-व्याख्या 
पूवपक्ष - यद्यपि मूर्च्छां अवस्था में विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, अतः 


जागरण ओर स्वप्न-इन दोनों से मूर्च्छा भिस्त अवस्था है । मूर्च्छा टूटने पर जीव पुनः उठ 
बैठता है, भतः मरणावस्था से भो वह भिन्न सिद्ध होती है। तथापि मूर्च्छा एक प्रकार की 
सुषुप्ति ही है, क्योंकि विशेष ज्ञान का अभाव दोनों में होता है। बहुत देर तक शवासन 
. लेना, काँपना आदि सुषुप्ति के ही प्रकार हैं, क्योंकि सुषुप्ति से उठकर कोई कहता है-- 
में बड़े सुख से सोता रहा; पूर्ण विश्राम मिला, शरीर हल्का हो गया, मन बहुत प्रसन्न है 
किन्तु कोई उसके विपरीत कहता है -'दुःखमस्वाप्सम्‌, गुरूणि मे गात्राणि, ञ्रमत्यनव स्थितं 
मे मनः” । इस प्रकार की विविच अनुभूतियों से सुषुप्ति भिन्न नहीं हो जाती। इसी प्रकार 
'-मुखगत भयानकतादि विकारों का भेद होने पर भी मूर्च्छा अवस्था सुषुप्ति से भित्न कदापि 
; नहीं । लोक में मुच्छा नाम की कोई पाँचवीं अवस्था प्रसिद्ध भी नहीं, अतः मूर्च्छा को सुषुप्त 
._ की ही एक विधा मानना चाहिए । म 

सिद्धान्त-यद्यपि विशेष-ज्ञान का अभाव होते के कारण मूर्च्छा और सुषुप्ति में समा- 

नता है, तथापि दोनों का अभेद नहीं हो सकता । जैसे विशेषज्ञानवत्ता का साम्य होने मात्र 
से (वप्न ओर जागरण का अभेद नहीं होता, अपितु बाह्य इन्द्रियों के व्यापार की सत्ता 
ओर असत्ता को लेकर स्वप्न और जागरण का भेद माना जाता है, वैसे ही सुषु और 
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तर्हि सुषत्तः, निःसंश्ञत्वादसुतत्वाच्च, न, वैलक्षण्यात्‌ । सुग्धः कदाचिच्चिरमपि 
नोच्छुसिति, सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च चदनं, विस्फारिते नेत्रे । सुष्तस्तु 
प्रसन्नवदनस्तुल्यकालं पुनः पुनरुच्छुसिति, निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः। न चास्य 
देहो वेपते । पाणिपेषणमात्रेण च सुघुत्तमुत्थापयन्ति, नतु मुग्धं सुद्गरघातेनापि । 
निमित्तभेदरच अवति मोहस्वापयोः, मुसलसम्पातादिनिमित्तत्वान्मोइस्य, अमादिः 
निमित्तत्वाच्च स्वापस्य । नच लोकेऽस्ति प्रसिद्धिमुंग्धः सुप्त इति। परिशेषादर्ध- 
सम्पत्तिुंग्यतेत्यनगच्छामः । निःसंशत्वात्सम्पन्न इतरर्माद्वेलक्षण्यादसम्पन्न इति । 
कथं पुनरधसम्पत्तिमुंग्धतेति शक्यते वक्तुम्‌ ? यावता सुप्तं प्रति ताचदुक्त 
श्र॒त्या- सता सोस्य तदा सम्पन्नो भवति' (छा० ६।८।१) इति, “अन्न स्तेनोऽस्तेनो 
सचति? ( बृ० ४ ३२२), 'नंतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युन शोको न सुकृत 
न डुष्छृतम' ( छा० ८।४।१ ) इत्यादि । जोवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्रासः सुखित्व- 
दुर्भखत्वपरत्ययोस्पादनेन भवति । नच सुखित्वप्रत्ययो डुःखित्वप्रत्ययो चा सुषप्ते 
विद्यते, मुग्धेऽपि तौ प्रत्ययौ नेव विद्यते । तस्माडुपाष्युपशमात्खुषञचम्मग्धेऽपि ` 
कत्स्नसस्पत्तिरेच भवितुमर्हति, नाधेसम्पत्तिरिति । अन्रोच्यते-न ब्रमो मुभ्धेऽं- ` 
भामती 

सुषसम्‌ । शरीरत्यागार्था तु ब्रह्मणा सम्पत्तिमोंह:। यद्यपि मत्यपि मोहे न मरणं तथाप्यसति मोहे न 
मरणमिति मरणार्यो सोहः। मुसलसम्पातादिनिमित्तत्वान्मोहर्य अपादितिसित्तः्वाच्च सुप्तस्य 
सुखनेत्रादिविकारलक्षणत्वान्मोहस्य प्रसन्तवदनत्दादिलक्षणभेदाच्च सुषतस्य, सुषुप्तस्य ध्ववान्तरभेदेऽपि 
निमित्तप्रयोजनलक्षणाभेदादेकत्वं । तस्मात्‌ सुष्॒मोहावस्थयोब्रह्मणा सम्पत्तावपि सषुप्ते यादृशी सम्पत्तिनं ` 
तादृशी मोह इत्यद्धं सम्पत्तिका, साम्यवेषम्यास्मामघंत्वम्‌ । यदा चंतदवस्यान्तरं तदा भेदात्‌ तरप्रबिलपाय 


भामती-व्याख्या ७. 
मूर्च्छा में (१) प्रयोजन-भेद, (२) कारण-मेद और (३) लक्षण-भेद होने के कारण दोनोका - 
भेद पर्यवसित होता हे-- 

(१) प्रयोजन-भेद्‌ -सुषुधिगत जीव को ब्रह्म-तादात्म्यापत्ति का प्रयोजन श्रमाप- . 
नयन और मूर्च्छागत ब्रह्म-त।दात्म्यापत्ति का प्रयोजन है-शरीर-त्याग । यद्यपि मूच्छौ के 
होने पर शरार-त्याग अवश्यम्भावी नहीं, तथापि मूर्च्छा के बिना शरीर-त्याग ( मरण ) 
होता भी नहीं, अतः मरणप्रयोजनक मूर्च्छा मानी जाता दै । > 9 

(२) दारण-भेदू-शिर पर मूसल आदि क॑ प्रहार से पुरुष को मूच्छां आतो है, 
किन्तु सुषुप्ति आती हे श्रमातिरेक से । 

(३) लक्षण-भेद--मूर्चर्छावस्था में मुख ओर नेत्राद भयद्धूरख्प से विकृत हो जाते 
हैं, किन्तु सुषु में मुल-मण्डल प्रसन्न रहता है। यद्यपि सुषु अवस्थाओं में भी कुछ कुछ 
अन्तर रहता है । तथापि उदके निमित्त, प्रयोजन और लक्षण का भेद न होने के कारण 
उनमें मेद नही, एकता बनी रहती है । फलतः मुग्ध ( मोह या मूर्च्छा ) अवस्था में जीव की 
ब्रह्म के साथ सम्पत्ति ( तादात्म्यापांत्तं ) हान पर भी सुषुप्ति अवस्था में जसी सम्पत्ति होती - 
है, वैसी मूर्च्छा में नहीं होतो, अतः अधे सम्पात्त कही गई है । कुछ साम्य ओर कुछ बषम्य , 
होने के कारण अधता का व्यवहार किया मया है। जब सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार 242 
अवस्थान्तर ( पाँचवी ) अवस्था माना जाता है, तव जाग्रदादि चार अवस्थाओ से अतिरिक्त 
मुच्छौ अवस्था का परिशोधन करने के लिए पृथक्‌ प्रयत्व करना होगा और पूर्वपक्ष के अनु- 
सार जब मूच्छौ को अतिरिक्त न मानकर जाग्रदादि के अत्तगंत हो समझा जाता है, तब . 
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सम्पत्तिर्जीवस्य ब्रह्मणा भवतीति । कि तहिं ? अघन सुषुप्तपक्षस्ण भवति मग्घत्वमधे- 
नावस्थान्तरपक्षस्ये त ब्रमः । दर्शिते च मोहस्य स्वापेन साम्यचेषस्ये। द्वारं चेतन्म- 
रणस्य । यदाऽस्य सावशेषं कर्म भवति, तदा वाड्यनसे प्रत्यागच्छतः। यदा तु 
निरवशेषं कमे भवति, तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः । तस्मादधेसंपात्त ब्रह्मचिद्‌ 
इच्छन्ति । यत्तक्त--न पञ्चमी काचिद्वस्था प्रसिद्धास्तीति- नष दोषः, कादाचित्की- 
यमवस्थेति न प्रसिद्धा स्यात्‌ । प्रसिद्धा चेषा लोकायुवंदयोः। अधसंपच्य स्युपगमाञ्च 
न पञ्चमो गण्यत इत्यनवद्यम्‌ ॥ १०॥ 
( ५ उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ । सू० ११-२१ ) 
न स्थानतोऽपि परस्योमय लिङ्गं सववत्र हि॥ ११॥ 

येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जोव उपाध्युपशमात्सम्पद्यते तस्येदानीं स्वरूप 
श्चुतिचशेन निर्धायंते । सम्त्युभयलिङ्गाः श्र॒तयो ब्रह्मविषयाः-'सचंकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः (छा) ३।१४।२) इत्येवमाद्याः सविशेषलिङ्गाः । 'अस्थूल- 
मनण्वहस्वमदीघम्‌? ( दु» ३।८।८) इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्ञाः। किमासु भ्रुतिषृ- 
भयलिङ्गं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यञ्चुतान्यतरलिङ्गम्‌ ? यदाप्यन्यतरलिङ्ग, तदापि कि सविशेष- 
सुत निर्विशेषमिति मीमांस्यते । तत्रोभर्यालङ्ञश्चत्यचुग्रद्वादुभयलिङ्गमेच ब्रह्वोत्येव प्राप्ते 

’ भामती 

यत्नान्तरमास्थेयम्‌ । अभेदे तु न यत्नान्तरमिति चिन्ताप्रयौजनम्‌ ॥ १० ॥ 

अवान्तरसङ्गतिमाह & येन ब्रह्मणा सुषप्तादिण्विति $ । यद्यपि तदनन्यस्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्य इत्यत्र निष्प्रपञ्चमेव ब्रह्मोपपादितं, तथापि श्रपञ्चलिङ्गानां बह्वीनां श्रुतीनां दशंनाद्धुवति पुनविचि- 
कित्सा, अतस्तन्निवारणायारम्भस्तस्य च तत्वज्ञानमपवर्गोपयोगीति प्रयोजनवान्‌ विचारः | 

तत्रोभयलिङ्ग्षवणाडुभयरूपश्वं ब्रह्मणः प्राप्तम । तत्रापि सविश्ञेषत्वनिविशेषत्वयोविरोधातु स्वाभा 

विकत्दानुपपत्तेरेकं स्वतोऽपरं तु परतः। न च यत्‌ परतस्तदपारमाथिकम्‌ , नहि चक्षुरादीनां स्वत।- 


भामती -व्याख्या 


तत्त्वम्पदार्थं के परिशोधनार्थं पृथक्‌ प्रयत्न नहीं करना पड़ता यह दोनों पक्षों का 
अन्तर है ॥ १० ॥ 


संगति --“येन ब्रह्मणा सुषुप्तादिषु” । अर्थात्‌ सुषुप्ति में जिस ब्रह्म की तादात्म्यापत्ति 
जीव को मिलती है । उसके स्वरूप पर विचार किया जाता है । यद्यपि “तदनस्यत्वमार- 
म्भणशब्दादिभ्यः”- यहाँ पर निविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादित है । तथापि “सर्वकर्मा. सर्वकाम/” 
( छां० ३।१५।२) इस प्रकार के सविशेष ब्रह्म-प्रतिपादक अनेक श्रृतिवचनों को देखकर 
संशय हो जाता दै कि ब्रह्म वस्तुतः सविशेष है ? अथवा निविशेष ? इस संशय को दूर करने 
के लिए इस अधिकरण का आरम्भ किया गया है । ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष का उपयोगी है। अतः 
ब्रह्म-स्वरूप का विचार प्रयोजनवान्‌ है । 

पूचेपक्ष - सविशेष और निविशेष उभयस्वरूप की प्रतिपादक श्रुतियाँ उपलब्ध होती 
हैं, अतः उभयरूपता ब्रह्म में सिद्ध होती है। उसमें भी सविशेष और निविशेष-दोवों 
स्वरूप परस्पर विरुद्ध हैं, एक वस्तु के दोनों स्वरूप स्वाभाविक नहीं हो सकते, अतः एक” 
स्वाभाविक और दूसरा ओप्तश्रिक्रम्पजञत्रा,होया3 ओप्राधिक रूप को भी अपारमाथिक' 


निर्विशेष॑ ब्रह्म] हिन्दीसदितमरमितीसेयरलिवर्म ९३५ 


्रमः-न तावत्स्वत पच परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वमपपद्यते । न दो: 
पच रूपाद्विशेषोपेतं तद्विपरीतं चेत्यवधारयितुं सक्या विरोधा च्वि 
स्थानतः, पृथिव्याद्यपाधियोगादिति । तदपि नोपपद्यते । नह्यपाथियो गाद्प्यन्याइशस्य 
चस्तुनो ऽन्याहशः स्वभावः सम्भवति । नहि स्वच्छः सन्स्फटिकोऽलक्तकाद्यपाधिः 
योगाद्स्वच्छो भवति, भ्रममात्रत्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य, उपाघोनां चाविद्याप्रत्यु- 
पस्थापितत्वात्‌ । अतञ्चान्यतरलिङ्गपरिअ्रहे.5पि समस्तविशेषरदितं निर्चिकदपकमेव 
रव प्रतिपत्तव्यं, न तद्विपरीतम्‌ । सवंत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु 
अशन्द्मस्पशंमरूपमव्ययम्‌' ( क० ३१५। मुक्तिको० २७२ ) इत्येवमादिष्वपास्तस- 
मस्त विशेषमेव ब्रह्मोपद्श्यते ॥ ११ ॥ 
न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतडचनात्‌ ॥ १२ ॥ 

` अथापि स्याद्यदुक्तं - निर्विकरपमेकलिङ्गमेच ब्रह्म, नास्य स्वतः स्थानतो वोभ- 
यालङ्गत्वमस्तीति-तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌ ? भेदात्‌ । भिन्ना हि प्रतिविद्यं ब्रह्मण 
आकारा उपदिद्यन्ते । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म पोडशकळं ब्रह्म वामनोत्वादिलक्षणं ब्रह्म त्रैलो- 
क्यशरी रवेश्वानरशब्दो दित ब्रह्मत्येचं जातीयकाः। तस्माव्सचिशेषत्वमपि ब्रह्मणो 5भ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । ननूक्तं नोमयलिङ्गत्वं ब्रह्मणः सम्मभचतोत-अयमप्यचिरोधः, उपाधि- 
ऊतत्वादाकारभेद्र्य । अन्यथा हि निविषयमेच सेद्शास्त्रं प्रसज्येतेति चेत्‌ , नेति 
रमः, कस्मात्‌ ? प्रत्यकमतद्चनात्‌। प्रच्युपाधिभेद्‌ं ह्यमेदमेव ब्रह्मणः वयति 
शाखम्‌-- 'यश्वायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽसुतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारोरः 
स्तेजोमयोऽसतमयः पुरुषो ऽयमेच स योऽयमात्मा ( बृ० २।५।१ ) इत्यादि । अतश्च 

भामती 
प्रभाणभूतानां दोषतो5प्रामाण्यम्पा रमाथिकम्‌ ॥ विपय्यंयज्ञानलक्षणकार्यानुत्पादप्रङ्गात्‌ ॥ तस्माढुभयलिङ्ग- 
कशास्त्रप्रामाण्यादुभयरूपता ब्रह्माणः पारमाथिकीति प्राप्त, उच्यते--न स्यानत उपाधितो5पि परह्य 
अह्मण उभयचिलह्वत्वसम्भव; । एक हि पारमाथिकमन्यदष्यारोपितं पारमाथिकत्वे हृपाघिजनितस्य 
रूपस्य ब्रह्माणः परिणामो भवेत्‌ । स च प्राक्‌ प्रतिषिद्वस्तत्पारिशेष्यात्‌ स्फटिकमणेरिव स्वभावस्वच्छ- 
धवलस्य लाक्षारसावसेकोपाधिररुणिमा सवंगन्धत्वादिरोपाधिको ब्रह्मण्यध्यस्त इति पझ्याम॥, निविशेषता- 
घतिपादनाथंत्वात्‌ श्रुतोनाम्‌ । सविशेषतायामपि 'यहचायमस्यां पृथिव्यां तेजोमय' इत्यादीनां श्ुतीनां ब्रह्म- 
भामती-व्यारूया 
(असत्य) नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वतः प्रमाणभूत चक्षुरादि में जो दोषरूप उपाधि 
के कारण अप्रामाण्य प्राप्त होता है, वह यदि अपारमाथिक माचा जाता है, तब विपर्यय 
शानरूप कार्य का उत्पाद न हो सकेगा, फलतः उभयस्वरूपःप्रतिपादक शास्त्रों का प्रामाण्य 
ब्रह्म में उभयरूपता की पारमाथिकता सिद्ध करता दै । 
सिद्धान्त - सूत्रस्थ 'स्थान' शब्द से पृथिव्यादि उपाधि का ग्रहण किया गया हैं, 

अत; उपाधि के सम्बन्ध से भी ब्रह्म में रूपान्तर ( सावशेषरूपता ) नहीं मान सकते, क्योंकि 
एक स्वरूप पारमाथिक भोर दूसरा अध्यारोपित मानता होगा । उपाधि-जनित रूप को 
पारमाथिक मानने पर उसको ब्रह्म का परिणाम कहना होगा, जो कि पहले निषिद्ध किया 
जा चुका है । परिशेषतः जसे स्वभावतः स्वच्छ स्फटिक मणि में लाक्षा-रसरूप उपाधि के 
सम्पर्क से रक्तरूप धारोपित होता है, वैसे ही निसगंतः निविशेष ब्रह्म में परथिवी आदि उपाधि 
के योग से सवंगस्धत्वादि विशेषरूप अध्यस्तमात्र दै । यह अध्यास श्रतियों के द्वारा ब्रह्मागत 
विविशेषता का प्रतिपादत करने के लिए किया गया द्वै। सविशेषतापादच के द्वारा ब्रह्मा में 
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कतिको... 


९३६. Digitized 8५ छा सू राकम रप osha [ अ. ३ पा.२ स. १५ 
न भिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम्‌ , भेदस्योपासनाथेत्वादभेदे 
तात्पर्यात्‌॥ १२॥ 


. अपि चेत्रमेके ॥ १३ ॥ | 

अपि चेवं भेददशेननिन्दापूवेकमभेददशेनमेवेके शाखिनः समामनन्ति--'मनसे- 
वेदमासव्यं नेह नानास्ति किचन । खत्योः स सृत्युमाप्नोति थ इह नानेच पश्यति’ 
(क० ४।११) इति । तथाऽन्येऽपि 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोक्त त्रिचिधं 
ब्रह्म मे तत्‌! ( शवे० ११२ ) इति समस्तस्य भोग्यभोकठ्नियन्त्ळक्षणस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्म 
कस्चभावतामधीयत ॥ १३॥ ॒ 

कथं पुनराकारचदुपदेशिनोऽवनाकारोपदेशिनीछु च ब्रहाविषयासु रतिषु सतीष्व- 
नाकारमेच त्रह्माचघायंत, न पुनरविपरीतमिति ? अत उत्तरं पदति-- 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावधारयितव्यं, न रूपादिमत्‌ । कस्मात्‌ ? तत्प्रधान- 
त्वात्‌ । ‘अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घेम्‌? ( वृ० ३।८।८ ) “अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययम' (कड 
३।१५। मुक्ति० २७२) 'आकाशो वे नाम नामरूयोनिर्वेहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' 
( छा० ८।१४।१ ), 'दिव्यो ह्ममूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ( सुण्ड० २।१।२), ` 
तदेतद्‌ ब्रह्मा पूच॑मनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’ ( बु० २।५।१६ ) इत्येव- 
मादोनि वाक्यानि निष्प्रपञ्चत्रहात्मतस्वप्रचानानि नार्थोन्तरप्रथानानीत्येतत्प्रतिष्ठापितं 
“तत्त समन्वयात्‌? ( ब्र० सू" १।१।४ ) इत्यत्र । तस्मादेवंजातीयकेषु चाक्येषु यथाश्च॒तं 
निराकारमेच ब्र्मावधारयितव्यम्‌। इतराणि व्वाकारचद्घ्रहमविषयाणि वाक्यानि, न 
तत्प्रधानानि । उपासनाविधिप्रधानानि डि तानि, तेष्वसति विरोचे यथाश्षतमाश्रयित- 
व्यम्‌ । सति तु विरोधे तत्प्रधानान्यतत्ःधानेभ्यो बलोथांसि भवन्ति-इत्येष चिनिग- 
मनायां हेतुः। येनोभयीष्वपि श्रतिषु सतोष्वनाकारमेव बरह्माचघायते› न पुनविपरीत- 
मिति ॥ १४॥ ण 

का तर्ह्माकारवद्विषयाणां थतीनाँ गतिरित्यत आह-- 

प्रकाशवच्ावेयथ्योत्‌ ॥ १५ ॥ 

यथा प्रकाशः सोरब्यान्द्रमलो वा वियद्वयाप्याचतिष्ठमानो ऽलनुल्याद्यपाधिसंबः 
न्यात्तष्वुजुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तद्धावमिव प्रतिपद्यते, एवं ब्रह्मापि पृथिव्याः 
पाधिसंबन्धाचदाकारतामिच प्रतिपद्यते, तदालस्बनो त्रण आकारविशेषोपदेश 


भामती 
कत्वप्रतिपादनपरत्वाद्‌ एकश्वनानात्वयोश्चेकस्मिन्तसम्भताद्‌ एकत्वाङ्गस्वेनेव नानात्वप्रतिपादनपय्यंवसानात्‌। 


नानात्वस्य प्रमाणान्तरसिद्धतयानुवाद्यत्वादेकत्बस्य चानधिगतेविधेयत्वीपपत्तेभेंददर्शननिन्दया च साक्षाद्भः. 

क _ मामती-ब्याख्या 2 ] 
नांचात्व प्राप्त होता है किन्तु “यश्चास्यां प्रथिव्पां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं. 
शारीरस्तेजोमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा” ( बृह्‌. उ० २।५।१ ) इत्यादि श्रुतियों के हारा. 
ब्रह्म में एकत्व अभिहित है, नानात्व ओर एकत्व परमार्थतः एक पदार्थं में सम्भव नहीं, अतः 
सविशेषरूप का अनुवाद करके निविशेषता का विधान यह सिद्ध करता द्वै कि एकत्व की 
सिद्धि के लिए ही नानात्व का आरोप किया गया है, क्योंकि प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणो 
के द्वारा ब्रह्म में नानात्व अधिगत है ओर एकत्व अनधिगत, अनधिगत अथं में विधेयत्व भौर 
अनघिगत अर्थ की प्रतिपाद़िका श्वुतियो „का जाग्राछ/-तित्तान्त समुचित है। भेद की निन्दा 


निविशेषं ब्रह्म ] ०० हिब्दीसडितभा मती शंधलित्तिभ्‌ २१ ९३७ 


उपासनार्थो न विरुध्यते | एवमवेथ्येमाकारवद्त्रह्मचिषयाणामपि चाक्यानां भविष्यति । 
नहि बेदवाक्यानां कस्यचिदुर्थवर्वं कस्यचिद्नथवरवमिति युक्त प्रतिपत्तम्‌, प्रमाणत्वा- 
विशेषात्‌ । नन्वेमपि यत्पुरस्तात्प्रतिज्ञातं--नोपाधियोगादप्युभयलिइत्वं त्रह्ाणो «स्तीति 
तहिरुध्यते । नेति त्रमः, उपाधिनिमत्तस्य वस्तुघमंत्वानुपपत्तेः, उपाधीनां चाविद्या- 
'भत्युपस्थापितत्वात्‌ । सत्यामेव च नेसगिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारावतार इति 
तत्र तत्राचोचाम ॥ १५ ॥ 
५ आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ | 
.. आह च भृतिश्चेतन्यमात्रं विलक्षणरूपान्तररहितं निचिशेषं ब्रह्म--स यथा 
सन्धवघनोऽनभ्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन पवेचं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरो ऽवाह्यः 
कृत्स्तः प्रश्ञानघन एव! ( चु० ४।५।१३ ) इति । पतदुक्तं भवति- नास्यात्मनो ऽन्तर्व हिरवा 
चतन्यादन्यद्पमस्ति, चंतन्यमेच तु निरभ्तरमस्य स्वरूपम्‌ । यथा सेन्धवघनस्यान्तः 
बंद्दिश्च लवणरस पव निरन्तरो भवति, न रसान्तरं तथैवेति ॥ १६॥ 
दशयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ १७ ॥ 
दर्शयति च श्रतिः पररूपप्रतिषेधेनेच ब्रह्म, नि्िशेषत्वात्‌-'अथात आदेशो 
नेति नेति’ ( बृ० २।३।६ ) इति, 'अन्यदेच तद्विदितादथो अविदितादधि’ ( के० १३) 
'यतो वाचो निवत्ते अप्राप्य मनसा सह' (ते० २।४।१ ) इत्येवमाद्या । चाष्कलिना 
च बाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति भ्रयत्ते-'स होवाचाघोहि भो इति स 
तृष्णों बभूव तं दद द्वितीये वा दतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि। 
उपशान्तो ऽयमात्मा' इति । तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषेघेनेवोपद्श्यते-'शेय यत्तत्पर- 
वक्ष्यामि यउश्ञात्वाऽसृतमश्चुते। अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते? (गी० १३ १२) 
इत्येवमाद्याखु । तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदसुवाचेति स्मर्यते-'माया ह्येषा 
मया स्रष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । सर्चभूतशुणेयुक्तं नवं मां ज्ञातुमहंसिः इति ॥ १७॥ 
अत एव चोपमा सर्यकादिचत्‌ ॥ १८ ॥ 
` यत एव चायमात्मा चेतन्यरूपो निर्विशेषो वाङसनसातीतः -परप्रतिषेचोपदे- 
इयोऽत एव चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं विशेषवत्तामभिप्रत्य जलसूयंकादि- 
वदित्युपमोपादीयते मोक्षशास्त्रेषु - यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना 
बहुचेकोऽचुगच्छन्‌। उपाधिना क्रियते भेद्रूपो देवः कषेत्रेष्वेवमजोऽयमात्माः इति । 
° PS नना भामती । 
यसोभि: श्रुतिभिरमेदप्रतिपादनाद्‌ आकारवद्न्रह्मविषयाणां च कासाञ्चिच्छुतोनामुपासनापरस्वमतति 


बाघकेऽन्यपराट्चनात्रतीयमानमपि गृह्यते, . यथा देवतानां विग्रहवरवम्‌ । सन्ति चात्र साक्षाद्‌ हेतापवा- 
देनाह्वेतप्रतिपादनपरा; दतशः भुतयः। कासाञ्चिच्च द्रेताभिघायिनीनां तप्प्रविलयपरत्वम्‌ । तस्मान्ति- 


३ क _ भामतोी-व्याल्या 
बहुत-सी श्रुतियो के द्वारा साक्षात्‌ अभेद का प्रतिपादन यह सिद्ध कर देता है क्रि कतिपय 


:श्रुतियों ने जो सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, वह केवल उपासना के लिए है। 
अध्याथंपरक वाक्यों के मुख्याथ का भी ग्रहण किया जा सकता है, यदि उसका कोई बाधक 
उपलब्ध न हो, जंसे-देवताओं के शरीर आदि । जेमिनिःदशंन के देवताधिकरण (९१४७) 
में निषेध किया गया है, किन्तु ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण ( १।३।८ ) में देवताओं के विग्रहादि 
मान लिए हैं, क्योंकि उनका कोई बाधक नहीं । किन्तु उपासनापरक श्रुतियों के द्वारा प्रति 
पादित ब्रह्मगत नानात्व के बाधक सेकड़ों श्रृति-वाक्य ऐसे उपलब्ध हैं, जो इत का अपवाद 
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'एक पव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकचा बहुधा चेव इश्यते जळचन्दवतः 
( ब्र० बि० १२ ) इत्येचमादिषु ॥ १८॥ 
अत्र प्रत्यदस्थोयते -- 
अस्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

न जलसूर्यकादितुल्यत्वमिहोपपद्यते, तद्वदग्रद्दणात्‌। सूर्यादिभ्यो हि सूत भ्यः 
पृथग्भूतं विप्रकृष्टदेशं सूतं जल गृह्यत, तत्र युक्तः सूर्यादिप्रतिबिस्बोद्यः, न त्वात्मा 
मूर्तो न चास्मात्पृथम्भूता विप्रकृष्टदेशाश््रोपाधयः, सर्वेगतत्वात्सर्वानन्यत्थाच्च | 
तस्मादयुक्तोऽयं इष्टान्त इति ॥ १९ | 

अत्र प्रतिविधीयते ड 

बृद्धिहासभाकत्वमन्तभावादुमयधामञ्जस्यादेवस्‌ ॥ २०॥ 

युक्त एव त्वयं दृष्टान्तः, चिवक्षितांशसंभवात्‌। नहि दष्टान्तदार्टान्तिकयोः 
ककचित्कञ्चिद्विवक्षितांशं सुकत्वा सर्वेसारूप्यं केनचिद्दशोयितुं शक्यते । सर्वसारूष्ये हि 
ष्टान्तदाष्टोन्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ । न चेद्‌ स्वमनीषया जलसूयंकादिदष्टान्तः 
प्रणयनम्‌ , शास्त्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रसुपन्यस्यते। कि पुनरत्र विवक्षितं 
सारूप्यमिति? तडुच्यत- वृद्धिहासभाक्त्वमिति । जलगतं हि सूर्यप्रतिबिस्चं जल. 
वृद्धी वर्धते, जलहासे हसति, जलचलने चलति जलमेदे भिद्यत इत्येचं जलधमाचु- 
यायि भवति, न तु परमार्थतः सूर्य॑स्य तथात्वमस्ति। एवं परमाथतो ऽचिङ्कतमेकरूप- 
मपि खद्ध्रदा देहाद्युपाध्यन्तर्भाचाद्गजत इवो पाथिधरमान्‌ वृद्धिहाखादीन्‌ । पचमुभयो- 
इष्टान्तदाष्टान्तिकयोः सामञ्जस्यादचिरोधः ॥ २० ॥ 

दशनाच्च ॥ २१ ॥ 
दशयति च श्चतिः परस्येच ब्रह्मणो देहादिषूपाधिष्वन्तरजुप्रवेशम्‌--पुरश्चकर 
द्विपदः पुरश्चके चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आचिशत्‌' ( बृ० २।५।१८) 
इति । ‘अनेन जीवेनांत्मनाऽचुप्रविइय’ ( छा० ६।३।२) इति च । तस्माद्युक्तमेतत्‌- 
“अत एव चोपमा सूयंकादिवत? ( व्र खू० ३।२।१८ ) इति । तस्मान्निर्विकदपकंकलिङ्ग- 
मेव ब्रह्म नोमयलिङ्ग चिपरीतलिङ्गं चेति सिद्धम्‌। अत्र केचिद्‌ द्वे अधिकरणे कहप- 
यन्ति । प्रथमं तावत्‌ - कि प्रत्यस्तमिताशेषप्रपञ्चमेकाकार ब्रह्मोत प्रपञ्चवद्‌नेकाकारो- 
| भामती | 
विज्षेषमेकरूपं चेतन्येकरसं सदृत्नह्यम परमाथंतः, विशेषाश्च सवंगन्धत्ववाभनीत्वादय उपाधिवद्ञादध्यस्ता 
इति सिद्धम्‌ । क्षेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ११-२० ॥ 
® अत्र केचिद्‌ हे अधिकरणे कल्पयन्तीति & । कि सल्लक्षणं च ध्रकाशलक्षणञ्च ब्रह्म ? कि 
भामती-व्याख्या 
करके अहत का अभिधान कर रहे हैं। “द्वा सुपर्णा” ( मु“० ३।१।१ ) इत्यादि द्वैताभिधायिनी 
कतिपय श्रुतियों का परम तात्पर्ये हैत के प्रविल्य में है, अतः परमार्थतः ब्रह्म नि्विशेष, 
एकरस सत्‌ तत्त्व दै सर्वगन्धत्व और [ विगत व्र. सू. १।२।१३ की व्याख्या में चित] 
बामनीत्वादि धमं उपाधि के द्वारा अध्यस्त हैं-यह सिद्ध हो गया, शेष भाष्य 
सुगम दै ॥ ११-२०॥ 

अधिकरण-द्वव-कल्पना--यहाँ पर कतिपय आचाये दो अधिकरणों की कल्पना 
करते हैं । वह इस प्रकार दै कि ( १ ) ब्रह्म सप्रपच्च है? अथवा निष्प्रपच्च ? इस संशय का 
निराकरण ' न स्थानतो$पि परस्योभयलिङ्ग सर्वत्र हि!/--इस सुत्र के द्वारा किया है ।,इस 
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पेतमिति ? द्वितीयं तु -स्थिते प्रत्यस्तमितप्रपञ्चत्वे कि सल्नक्षणं ब्रह्मोत बोधलक्षण- 
सुतोभयलक्षणमिति ? अच चयं वदामः - सर्वथाप्यानर्थकयमधिकरणान्तरारस्भस्येति । 
यदि तावदनेकलिङ्गत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकतंव्यमित्यय॑ म्रयासस्तत्पूर्वणेच 'न स्थान- 
तोऽपि’ ( ब्र० ३।२।११।५ ) इत्यनेनाधिकरणेन निराङतमित्युत्तरमधिकरणं 'प्रकाशवष्चः 
(्र० ३।२।१५।५ ) एतद्‌ व्यर्थमेव भवेत्‌ । नच सल्लक्षणमेव ब्रह्म न बोधलक्षणमिति शक्यं 
वक्तम्‌ ; “विज्ञानघन पवे' त्याद्शितिवेयथ्यप्रसङ्गात्‌ । कथं चा निरस्तचंतन्य ब्रह्म चेत- 
नस्य जीचस्यात्मत्वेनोपदिश्येत ? नापि बोधलक्षणमेच ब्रह्म न सल्लक्षणमिति शक्यं 
बकतुम्‌ , 'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' ( क० ६।१३ ) इत्यादिश्रृतिवे यथ्यघरसङ्गात्र्‌ । कथं चा 
निरस्तसत्ताको बोघोऽभ्युपगम्यते ? नाप्युभयलक्षणमेव ब्रह्मेति शक्यं कतुम्‌ः, 
पूवो भ्युपगमचिरोघप्रसङ्गात्‌ । सत्ताव्यावुत्तेन च बोधेन बोधव्यावृत्तया च सत्तयोपेतं 
ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूवौधिकरणप्रतिबिद्ध सप्रपश्चत्वं ब्रह्मणः प्रसज्येत । अतत्वा- 
ददोष इति चेत्‌ न, पकस्यानेकस्वभावत्वानुपपत्तः । अथ संत्तेव बोधो बोध पव च 
सत्ता, नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति यद्युच्येत, तथापि कि सल्ञक्षणं ब्रह्मोत बोधल- 
क्षणसुतोभयलक्षणमित्ययं विकल्पो निरालस्वन पच स्यात्‌। सूत्राणि त्वेकाघिकरणत्वे- 
नेवास्माभिर्नीतानि । अपि च ब्रह्मविषयासु अृतिष्वाकारवद्नाकारप्रतिपाद्नेन विप्रति- 
पन्नास्वनाकारे ब्रह्माण परिशुहीतेऽवशयं वक्तव्येतरासां ्च॒तीनां गतिः । तादथ्यैन 
्रकाशवच्चेत्यादीनि सूत्राण्यर्थबत्तराणि संपद्यन्ते ॥ यद्यप्याहुराकारचादिन्योऽपि 
तयः प्रपऽचप्रविलययुखेनानाकारप्रतिप्रत्यथी एव न पृथगर्था इति तदपि न समीची- 
नमिव लक्ष्यते । कथम्‌ ? ये हि परविद्याधिकारे केचि्रपश्चा उच्यन्ते, यथा = युक्ता 
हास्य हरयः शता द्शेत्ययं चे हरयोऽयं वे दश च सहसाणि बहुनि चानन्तानि च,- 
NS की वीक हड 


सल्लक्षणप्रेव ब्रह्मोत प्रकाशलक्षणप्रेवेति ? तत्र ss गृहात प्रकाशवच्चावेयर्थ्यात्‌ चकारात्सच्च । 
भवेयर्थ्यातू, ब्रह्मणि सतृथुतेः ॥ - 

सिद्धान्तयति--आह च तन्मात्रम्‌ । प्रकाशमात्र, नहि सत्त्वं ताम प्रकाशरूपादन्यद्‌ यथा 
सवंगन्घत्वादयो5पि तु प्रकाशरूपपेव सदिति नोभयरूपत्वं त्रह्मण इत्यर्थ: । तदेतदनेनोपन्यस्य दूषितम्‌ । 
सत्ताप्रकाशयोरेकत्वे नोभयलक्षणत्वम्‌ । भेदेन स्थानतोपी5ति निराक्ृतमिति नाधिकरणान्तरं प्रयोजयति । 

भामती-ब्याख्या 

इस अधिकरण के द्वारा निष्प्रपश्च ब्रह्म सिद्ध हो जाने पर यह (२) दूसरा सन्देह होता है कि 
क्या ब्रह्म सत्‌ और प्रकाश--उभयस्वरूप है ? या केवल सद्रूप ? थवा प्रकाशमात्र- 
स्वरूप ? पूर्वपक्ष है--“प्रकाशवच्चावपर्थात्‌” । चकार से सद्रपता का ग्रहण करके प्रतिज्ञा 
की गई कि ब्रह्म सत्‌ और प्रकाश-उभयरूप है, क्योंकि उभयरूप मानने पर हो “सत्यं 
ज्ञानम्‌” ( ते. २१) तथा “सदेव सोम्य” ( छां. ६२॥१) इत्यादि श्रुतियों का अवँपथ्ये 
( साथेक्य ) होता है । सिद्धान्त-सूत्र ह-“आह्‌ च तन्मात्रम्‌” । अर्थात्‌ ब्रह्म प्रकाशमात्र- 
स्वरूप है, क्योंकि सवंगन्धत्वादि जसे-प्रकाश से भिन्न है, वेसे सत्त्व कोई प्रकाश से भिन्न 
वस्तु नहीं, अपितु प्रकाशरूप ही सत्त्व है, अतः ब्रह्म में उभयरूपता कहना सम्भव नहीं । 

अधिकरण-द्वय-करपना का निरास- सत्ता और प्रकाश दोनों यदि एक हैं, तब 
ब्रह्म में उभयरूपता प्रसक्त ही नहीं और यदि सत्ता और प्रकाश दोनों भिन्न हैं, तब 
“न स्थानतोर्शप”--इस सूत्र से निराकृत उभयरूपता का निराकरण करने के लिए अधिक- 
रणात्तर की आवश्यकता नहीं । वस्तुतः सत्ता और प्रकाश का अभेद ही दै, अतः “सदूबोचा- 
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( बृ० २।५।१९ ) इत्येचमादयस्ते भवन्ति प्रविलयार्थाः, “तदेतद्‌ त्रह्मापूव॑मनपरमनन्त- 
:रमबाहाम्‌' ( बृ २।५।१९ ) इत्युपसंहारात्‌। ये पुनरूपासनाविधानाधिकारे प्रपञ्चा 
उच्यन्ते, यथा 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्मेवमादयो न तेषां 
' प्रविलयाथंत्वं न्याय्यम्‌ , ख क्रतुं कुर्चौत' ( छा? ३।१४।१ ) इत्य वंजातीयकेन प्रङृते- 
नेवोपासनविधिना तेषां संबन्धात्‌ । श्र॒त्या चेवंजातीयकानां शुणानासुपासना- 
-थेत्वेऽचकहप्यमाने न लक्षणया प्रविलयाथेत्वमवकल्पते । सवेषां च साधारणे प्रचि 
याथत्वे सति अरूपवदेच दि तत्प्रचानत्वात' ( ब्र° सू० ३।२।१४ ) इति चिनिगमनका- 
रणवचनमनचकाइां स्यात्‌ । फळमप्येषां यथोपदेशं कचिद्‌ दुरितक्षयः कचि दे इचयं प्रि 
कचित्क्रमसुक्तिरित्यचगस्यत पवेत्यतः पार्थगर्थ्य मेचोपासनावाक्यानां त्रह्मचाक्यानां 
च न्याय्यं नेकवाक्यत्वम्‌। कथं चंषामेकवाक्यतोत्प्रक्यत इति वक्तव्यम्‌ । पकनि- 
योगप्रतीतेः प्रयाजदशंपू्णेमासवाक्यवदिति चेत्‌-न, ब्रह्मगाक्येषु नियोगाभाचात्‌। 
'चस्तुमात्रपर्यंबसायीनि हि ब्रह्मवाक्यानि न नियोगोपदेशीनीत्येतद्विस्तरेण प्रतिष्ठाः 
पितम्‌ "तच समन्वयात्‌? ( त्र० खू० १।१।४ ) इत्यत्र । फकिविषयश्चात्र नियोगोऽभिप्रेयत् 
इति वक्तव्यम्‌ । पुरुषो हि नियुज्यमानः कुर्विति स्वव्यापारे कस्मिश्रिन्नियुज्यत । नबु 
द्वेत्रपञ्चचिलयो न योगविषयो भविष्यति । अप्रविलापित हि दतप्रपञ्चे त्रह्मतत्त्वा. 
बोधो न भवति, अतो ब्रह्मतरवाचबोधप्रत्यनीकभूतो द्वेतप्रपञ्चः प्रविलाप्यः । यथा 
स्वर्गकामस्य यागोऽबुष्टातव्य उपदिइयत णएवमपचयंकामस्य प्रपञचप्रविलयः । यथा 
च्च तमसि व्यचस्थितं घरादितत्वमवञ्ुसुव्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतं तमः प्रविलाप्यत 
एवं ब्रह्मतरवमचबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतः प्रपञ्चः प्रविळापयितव्यः। ब्रह्म स्वभावो 


भासती 
परमायंतस्ट्वभेद एव प्रक्ु्प्रकादावदिति ।& सवेषां च साधारणे प्रविल्याथंत्वे सत्यरूपवदेव हि तत्र- 
'घातत्वादिति वितिगमनकारणवचनमनदकाशं स्यात्‌ ७ । एवं हि तस्यावकाशः स्याद्‌ यदि काञ्चिदुपा- 
सनापरतया रूपपाचच्तीरन्‌ काश्निन्नीरूपब्रह्मप्रतिपादनपरा भवेयुः । सर्वासां तु प्रविलयाथंत्वेन नोरूपब्रह्म- 
'प्रतिपादनार्थंत्वे उक्तो विनिगमनहेतुनं स्यादित्यर्थः । & एक्कनियोमप्रतीतिः घ्रयाजदहंपणंभातवाक्यबद्‌® 


क भामती -व्याख्या 

त्मकं ब्रह्म--इस लक्षण के द्वारा वैसे ही अखण्डाथंत्व सिद्ध होता है, जैसे 'प्रकृष्ठप्रकाशवात्‌ 
सविता'--ऐसा कहने पर। “सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्व सति अरूपवदेव हि तत्प्रधा- 
नत्वात्‌” ( ब्र. सू. ३।२।१४ ) इति विनिगमनकारणवचनमनवकाशं स्यात्‌”-~-इस भाष्य का 
तात्पर्यं यह है कि [आकारवत्ता ओर अन।कारवत्ता की प्रतिपादिका श्रुतियाँ जब उपलब्ध हैं 
तब ब्रह्मगत निराकारता-साधक विनिगमक युक्ति क्या ? इस प्रश्‍न का उत्तर उक्त सून्रमें 
दिया है--“तत्प्रधानत्वात्‌ृ” । जर्थात्‌ निराकारता-प्रतिपादक वावयों की प्रधानता ही 
निराकारता की निर्णायक है ] उक्त सुत्र के विनिगमना-प्रदशंन की तभी सार्थकता है, जब 
कि उपासनार्थं कोई वाक्य भाकारवत्ता का प्रतिपादक हो और कोई तिराकरता-प्रति 
पादक । सभी वाक्य जब एकरूपेण प्रविळयार्थक होने के कारण निराकारता के ही प्रतिपादक 
हँ; तब न तो विनिगमना का प्रश्न उठता है ओर विनिगमक हेतु का प्रदर्शन सावकाश 


होता है । म र 
` "“एकनियोगप्रतीतेः प्रयाजदर्शपूणंमासवावयवत्‌”' । नियोग का अर्थ है- अपूव । यपि 
त यजति” इत्यादि प्रयाज-विधायक और “दशंपु्णंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत”- ईसं 
दशपणं मास-विघायक वाक्यों मे,एक, ही. अपूर्व भावी होता, क्योंकि लिडादि के द्वारा 


निर्विशेषं ब्रह्म ] Dig “हिम्दीसंदिंतभमितेसियलितम ` ९७१" 


हि प्रपञ्चो न प्रपञ्चस्वभावं ब्रह्म, तेन नामरूपप्रषञ्चप्रविलापनेन ब्रह्मतत्वावबोधो 
भवतीति। अत्र चयं पृच्छामः-कोयं प्रपञ्चप्रविलयो नाम? किमग्निप्रतापसंप- 
काँद्‌ घृतकाठिन्यप्रवि्लय इच प्रपञ्चप्रविल्यः कर्तव्य आदोस्िदेर्कास्मिश्चन्द्रे तिमिर: 
छतानेकचस्द्रमरपब्चवदूविद्याकतो ब्रह्मणि नामरूपप्रपञ्चो विद्यया प्रविळापयितच्य 
इति? तत्र यदि तावद्वियमानोऽयं प्रपञ्चो देहादिल्षण आध्यात्मिको बाह्यश्च 
पृथिव्यादिलक्षणः प्रचिलापयितव्य इत्युच्यत स पुरुषमातरेणाशक्यः प्रचिलापयि- 
तुमिति तत्प्रविलयोपदेशोऽशक्यविषय पव स्यात्‌ । पकेन चादिसुक्तेन पृथिव्यादि- 
प्रविलयः कृत इतीदानीं पृथिभ्यादिशुन्यं जगदभचिष्यत्‌। अथाचिद्याध्यस्तो ब्रह्मण्येः 
कस्मिन्नयं प्रपंचो विद्यया प्रविलाप्यत इति व्रयात्‌ , ततो व्रह्मंचाचिद्याध्यस्तप्रपं- 
चम्रत्याख्यानेनावेद्यितव्यम्‌ 'एकमेचाद्वितीयं ब्रह्म, “तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि? 
( छा० ६।८।७ ) इति, तस्मिन्नावेदिते चिद्या स्वयमेवोत्पद्यते, तथा चाविद्या बाध्यते, 
ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपंचः स्वप्नप्रपंचचत्प्रविल्लीयते । अनावेदितिं 


इत्यधिकाराभिप्रायम्‌ । अनुवन्षप्ेदात्त जिधोम्चय शिया इति । & कोऽयं प्रपत्चप्रविलयः इति & । 
वास्तवस्य वा भ्रपञ्चस्य प्रविलयः सादिष इवारिनसंयोगात्‌ । समारोपितस्य वा रज्ज्वां सपंभावस्येव 
रज्जुतत्त्वपरिज्ञानात्‌ । न तावद्वास्तव; सवसाधारण: पुथिव्यादिप्रपञ्चः पुरुषमात्रेण क्यः समुच्छेतुम्‌ । 
अपि च प्रह्नादशुकादिभिः पुरुषधोरेयेः समूलमुन्मूलितः प्रपञ्च इति शून्यं जगद्धवेत्‌। न च वास्तवं 
तत्वज्ञानेन शक्यं समुच्छेतुम्‌ । आरोपितरूपविरोघिर्वात्तरवज्ञानस्येत्यु कम्‌ । समारोपितङ्पस्तु प्रपञ्चो 
बह्मतरवज्ञापनपरंरेब वाकयेब्रह्मतर्वसवबोधयद्रि: शक्य; समुच्छेतुमिति क्ृतमत्र विधिना ? नहि विधि- 
शतेनापि बिना तत्त्वावबोधनम्‌ प्रवत्तस्वात्मज्ञात इति वा कुरु प्रपञ्चप्रविलयं चेति प्रवत्तित; शक्नोति 
प्िपञ्चध्रदिलयं कतुम्‌ । न चास्यात्मज्ञानविधि बिना वेदान्ताथंज्रह्मतत्वादबोधो न भवति, मोलिकत्य 


स्वाध्यायाध्ययनविधेरेव विवक्षिताथंतया सक्षलस्य वेदराश्चे। फलवदर्यावबोधनपरतामापादयठो विद्यमान- 
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भामठी-व्याख्या लि 

अभिहित अपूवं धात्वर्थरप अनुबन्ध ( अवच्छेदक ) के भेद से मिन्न-धिन्न होता दै । तथापि 
भ्रयाजादि अङ्ग कमे और दर्शपूणमाञ्चरूप अङ्गी कमं-इन दोनों से परमापूर्व एक हो होता है, 
उसे ही अधिकार पद से अभिहित किया जाता है। टु 

“कोऽयं प्रपञ्चविलयः ?” इस प्रश्न-भाष्य का आशय थह है कि वया वास्तविक 
प्रपञ्च का वैसे ही प्रविलय होता है, जसे अरिन के संयोग से जमा घृत पिघल जाता दै! 
अथवा आरोपित प्रपञ्च का वैसे ही विलय होता है, जसे रज्जु में आरोपित सपे का 
रज्जुतत्त्व के ज्ञान से विलय होता है? सवं-साधारण पृथिव्यादि वास्तव प्रपञ्च का कोई भी 
पुरुष समुच्छेद नहीं कर सकता । यदि प्रह्लाद ओर शुकदेव आदि लोकोत्तर पुरुषों के द्वारा 
प्रपञ्च समूल उन्मूलित हो गया होता, तो आज जगत्‌ के स्थान ८ शून्य होता । तत्त्व-ज्ञान 
से भी वास्तविक प्रपञ्च का उच्छेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि तत्वज्ञान को अध्यस्त 
पदार्थं का ही विरोधी माता गया द्वै । अध्यस्त प्रपञ्च का तो ब्रह्मतत्त्व-ज्ञानपरक वाबयों 
के द्वारा ही ब्रह्मतत्त्व का बोध कराते हुए उच्छेद किया जा सकता है, विघि-वाक्य ॥ क्या 
आवश्यकता ? भात्मतत्त्वज्ञान के बिना सेकड़ों विधि-वावय भी प्रपंच का विलय नहीं कर 
सकते, भले ही बे 'प्रपंचविलयं कुर'--ऐसा कितनी बार कहें। तत्त्व-शाच-विधि क 
तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता --ऐसी बात नहीं, क्योंकि “स्वाष्यायोऽच्येतव्यः” यह्‌ सब ब 
की मूलभूत अध्ययन-विधि सकल वेद-राशि में अर्थावबोधचपरता का उद्घोष करती हुई 
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तु ब्रह्मणि ब्रह्मविक्षानं कुरु प्रपंचविलयं चेति शतदूत्वो<प्युक्ते, न बह्मचिज्ञानं प्रपंच- 
प्रविलयो चा जायेत । नन्वावेदिते ब्रह्मणि तङ्विज्ञानचिषयः प्रपंचचिषयो चा नियोगः 
स्यात्‌, न, निष्प्रपंचत्रह्मात्मत्वावेदनेनेचोभयसिद्धः । रज्जुस्वरूपप्रकाशनेनेच 
तत्स्वरूपविश्वानमविद्याध्यस्तसर्पादिप्रपंचप्रविलयश्च भवति । नच इतमेच पुनः क्रि. 
यते ॥ नियोन्योऽपि च प्रपंचावस्थायां योवगस्यते जीवो नाम, सप्रपंचपक्षस्येव चा 
स्याद्‌ ब्रह्मपक्षस्येव वा ! प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंचन्रहतस्वमतिपादनेन पृथिव्यादिवज्ञो- 
वस्यापि प्रविज्ञापितत्वात्कस्य प्रपंचविळये नियोग उच्येत ? कस्य वा नियोगनिष्ठतया 
` मोक्षोऽचाश्तव्य उच्येत ? द्वितीयेऽपि ब्रह्मेवानियोञ्यस्चभाचं ` जीवस्य स्वरूपं जीवत्वं 
त्वविद्याकृतमेवेति ्रतिपाविते ब्रह्मणि नियोज्याभावान्नियोगाभाच पव । द्रष्टव्यादि- 
शब्दा अपि परविद्याधिकारपडितास्तरवाभिसुखीकरणप्रधाना न तत्त्वावबोधविधि. 
ssa 


भामती 
स्वादन्यया कमंविधिवाक्यान्यपि विध्यन्तरमपेक्षेरत्निति । न द चिन्तासाक्षास्कारयोविधिरिति तस्वसमो- 


क्षायामह्माभिरुपपादितम्‌ । विस्तरेण चायमर्थस्तत्रेन प्रपञ्चितः । तस्माउजतिलयवाग्वा जुहयादितिबद्‌ 
विधिसरूपा एते आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादयो न तु विधय इति । तदिदमुक्तं &दवशव्यादिशब्दा अपि 
तत्वाभिमुखीकरणप्रधाना न तत््वावबोघविधिप्रधाना इति& । अपि च ब्रह्मातत्वं निष्प्रपद्ममुक्तं न तत्न 
नियोज्य कश्चित्‌ सम्भवति । जीवो हि नियोज्यो भवेत्‌ स चेत्‌ प्रपञ्चपक्षे वत्तंते, फो नियोज्यस्तस्यो- 
च्छिन्नत्वात्‌ । अथ ब्रह्मपक्षे, तथाष्यनियोज्यो ब्रह्मणो$नियोज्यत्वात्‌ । अथ ब्रह्मणोऽनन्योऽप्यविद्ययाऽन्य 


भामती-व्याख्या 

विद्यमान है । भध्ययन-विधि से वेदिक-वाबयों में अर्थावबोधपरता न मान कर यदि विधि 
की अपेक्षा करें, तब कमं-विधि को भी विध्यन्तर की अपेक्षा होगी । चिन्ता ( ध्यान ) और 
साक्षात्कार-ये दोनों विषय-तःत्र हँ, पुरुष-तम्त्र नहीं, अतः उनकी विधि नहीं होती-- 
इसका उपपादन हम ( वाचस्पतिमिश्र) ने तत्त्वसमीक्षा में किया है, इस विषय पर विस्तार- 
पुर्वक विचार वहीं किया गया है । [ ब्रह्मसिद्धि में भी कहा है--“तत्वप्रतिपत्तिपरेष्वपि 
वाक्येषु न विघिरपेक्षितव्यः” (ब्र० सि० पृ० ७८) ]। फलतः “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” 
` (बृहन उ. २।४।५) इत्यादि वाक्य विधि नहीं, अपितु वेसे ही विधिसरूप हैं, जेसे--“जर्तिलः 
यवाग्वा जुहुयात्‌” ( ते. सं. ५।४।३ ) । [ अग्निहोत्र के प्रकरण में वाक्य श्रुत है--"जतिल 
यवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा न ग्राम्यानु पशुतु हिनस्ति, नारण्यानथो खल्वाहुर- 
- चाहुतयो वै जतिलाश्च गवोधुकाश्च ( ते. सं. ५।४।३) । यहाँ सन्देह होता है कि 'जुहोति' 
पद के सामथ्ये से यह वाक्य विधि है? या 'अनाहुतिर्वा!--इस प्रकार की निन्दा से निषेध! 
अथवा ये दोनों ( विधि और निषेध ) अथेवाद हैं और 'पयसा$ग्निहोत्रं जुहोति'--यह विधि? 
सिद्धान्त सुत्र है--“न चेदन्यं प्रकल्पयेत्‌ प्रकलूप्तावथंवादः स्थादानर्थक्यात्‌ परसामर्थ्याच्च” 
( जे. सु. १००७ ) अर्थात्‌ जतिल ( जङ्गली तिल) और गवीधुक ( जङ्गली गोधूम ) की 
विधि और निषेध दोनों अथेवादमात्र हैं। विधि-प्रत्यय विधायक नहीं, अपितु विधि का 
समानरूप है । वैसे ही “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः यह भी विधि नहीं भाष्यकार यही कह रद 

हे द्रष्टव्यादिशन्दा अपि तत्त्वाभिपुखीकरणप्रधाना न तत्त्वावबोधविधिप्रधाना! ।” 
दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मतत्त्व निष्प्रपंच वस्तु है, अत! नियोग के सम्पादत्ताथं 
किसी नियोज्य का लाभ सम्भव नहीं । यदि जीव को नियोज्य माना जाता है, तब जिज्ञासा 
होती है कि वह जीब क्या संसार के अन्तर्गत है? या ब्रह्म-कोटि में है? अथवा ब्रह्म से 
अभिन्च दै? जगत्‌ के अन्तत मानने पुर, तनूजा, उसका उच्छेद हो जाता दै, भत। 
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प्रधाना भवन्ति । लोकेऽपीदं पश्येदमाकर्णयेति चेवंजातीयकेपु निद्शेषु प्रणिघानमात्रं 
कुवित्युच्यते, न साक्षाउज्ञानमेच कुर्विति। शेयाभिमुखस्यापि ज्ञानं कदाचिञ्जायते 
कदाचिन्न जायते, तस्मात्तं प्रति न्लानविषय एव दशंयितव्यो ज्ञापयितुकामेन | तस्मिन्‌. 
दर्शिते स्वयमेच यथाबिषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानमुत्पद्यते । नच प्रमाणान्तरेणान्यथा- 
प्रसिद्धऽथ ऽन्यथाञ्चानं नियुक्तस्याप्युपपद्यत । यदि घुनर्नियुक्तोऽद्मित्यन्यथा ज्यानं 
कुर्यान्न तु तज्ज्ञानं, कि तर्हि ? मानसी सा क्रिया । स्वयमेच चेद्न्यथोत्पद्येत, आन्ति- 
रेव स्यात्‌। ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथामूतविषयं च, न तन्नियोगशतनापि कारयितुः 
शक्यत । नच प्रतिषेधशतेनापि वारयितुं शक्यते । नहि तत्पुरुषतन्त्रं, | वस्तुतन्त्रमेच 
हि तत्‌। अतोऽपि नियोगाभावः। किचान्यन्नियोगनिष्ठतयेच पर्यवस्यत्याम्नाये 
भामती 
इवेति नियोज्यः । तदयुक्तम्‌ - ब्रह्मभावं पारमाथिकमवगमयतागमेनाविद्याया निरस्तत्वात्‌ । तस्मान्नि- 
योज्याभावादपि न नियोगः । तदिदमुषतं & जीवो नाम प्रपन्नपक्षस्येव इति &। अपि च ज्ञानविधिः 
परत्वे तन्मात्रात्त ज्ञानस्यानुत्पत्तेस्तरवप्रतिपादनपरत्वमभ्षुपगमनीयं तत्र वरं तत्त्वप्रतिपादनपरत्वमेवास्तु 
तस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वेनो भयवा दिसिद्धत्वात्‌ । एवञ्च कृतं तरवज्ञानविधिनेत्याह ७ ज्ञेयाभिमुखस्यापि 
इति & । न च ज्ञानाघाने प्रमाणानपेक्षस्यास्ति कश्चिदुपयोगो विधेः । एवं हि तदुपयोगो भवेद्यद्यन्ययाकारं 
ज्ञानमन्ययादधीत । न च तच्छक्यं नापि युक्तमित्याह ® न च प्रमाणान्तरेण इति &॥ किज्ञान्यत्रियो- 
गनिष्ठतयेच च पर्ववस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतं भवद्धि! शास्त्रपर्य्यालोचनया$नियोज्यब्रह्मात्मत्व॑ जीवस्येति 
तदेतच्छास्त्रविरोधादप्रमाणकम्‌ । अथेतच्छास्त्रमनियोण्यब्रह्मात्मस्वं च जीवस्य प्रतिपादयति जीवञ्च 
~ Sin Noss 


भायती-व्याख्या 

जीव नियोज्य क्योंकर होगा ? ब्रह्म-कोटि में मानने पर भी वह नियोज्य न हो सकेगा, क्योंकि 
रह्म कभी नियोज्य नहीं होता । जीव को ब्रह्म से वस्तुतः अनन्य और अविद्या के द्वारा 
अन्य मानने पर “तत्त्वमसि” इत्यादि ब्रह्मात्मभाव-गमक अविधिरूप वाक्यों के द्वारा ही 
अविद्या का निरास हो जाता है, तब वह अन्य क्योंकर रहेगा? फलतः नियोज्य का अभाव 
होने के कारण नियोग एवं ज्ञान-विधि की उपपत्ति नहीं होती, यही कहा गया है--"जीवों 
नाम प्रपंचपक्षस्यंवं” । 

दुसरी बात यह भी है कि ज्ञान की विधि मान लेने पर भी उतने मात्र से ज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं सकती, अत। तत्त्व-प्रतिपादनपरक वाक्यों से ही ज्ञान की उत्पत्ति मान लेनी 
चाहिए, क्योंकि विधि और अविधि--दोनों पक्षों में इन वावयों का मानना अवश्यंभावी है, 
तब ज्ञान-विधि की क्या आवश्यकता? भाष्यकार यही कह रहे हैं--“ज्ञेयाभिमुखस्यापि' 
ज्ञानं कदाचित्‌ जायते ।” आशय यह है कि ज्ञान के उत्पन्न करने में ज्ञानपरक प्रमाण की 
अपेक्षा किए बिना बिधि का कोई उपयोग है नहीं । विधि का उपयोग इस प्रकार हो सकता 
था यदि पुरुष में अग्नि-ध्यान के समान अन्य आकार के ज्ञान का 'विधि-द्वारा अन्यथाकरण 
सम्भव होता । जो वस्तु जेसी है, उसका ज्ञान भी वसा ही होता है, अन्यथा नहीं और 
उसका अभ्यथाकरण उचित भी नहीं--“न च प्रमाणास्तरेणाभ्यथाप्रसिद्धेऽथऽच्यथा ज्ञानम्‌” ।' 
अर्थात्‌ एक प्रमाण से सिद्ध घटरूप पदार्थं में पट-ज्ञान किसी प्रमाण से कभी नहीं हो 
सकता । । | 

“किचान्यत्‌ , नियोगनिष्ठतयैव च परयेवस्यति आम्ताये यदश्युपगतम”--इस भाष्य का 
आशय यह) है कि यदि तियोगाथंक वैदिक वाक्य का ही प्रामाण्य पर्यवसित होता है, तब 
विधिवादी ने जो यह स्वीकृत किया है कि नियोज्यन्नह्मरूप हो जीव है, वह प्रामाणिक 
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यदभ्युपगतमनियोज्यत्र ह्मात्मत्वं जीवस्य, तदप्रमाणकमेव स्यात्‌ । अथ शास्त्रमेवानि- 
योज्यब्रह्मात्मत्वमप्याचक्षीत तदवबोधे च पुरुषं नियुंजीत, ततो ब्रह्मशास्त्रस्येकस्य. 
द्वथर्थपरता विरुद्धाथपरता च प्रसज्येयाताम्‌ । नियोगपरतायां च श्ृतहानिरश्चत- 
कल्पना कर्मेफलवन्मोक्षस्याष्टफलत्वमनित्यत्वं चेत्येवमादयो दोषा न केनचित्परिद्दतु 
शक्याः । तस्माद्वगतिनिष्ठान्येव त्रह्मचाक्यानि, न नियोगनिष्ठानि। अतञ्चेकनियोग- 
प्रतोतरेकचाक्यतत्ययुक्तम्‌ । अभ्युपगस्यमानेऽपि च त्रह्मवाक्येषु वियोगस द्भावे 
तदेकत्बं निष्प्रपंचोपदेशेषु सप्रपंचोपदेशेषु चासिद्वम्‌। नहि शब्दान्तरादिभिः प्रमाणं- 
पकरर कलह 595: > आमली 
नियुक्त ततो द्वचर्थन्च विरुद्धायंडच स्यादित्याह & अग्रेति ® | दशंपौणमासाविवाक्येषु जीवस्पानि-« 
योज्यस्यापि वस्तुतो$ध्यस्तनियोज्यभावस्य नियोज्यता युक्ता, नहि तद्वाक्यं तस्य नियोज्यतामाह । अपि 
तु लोकिकप्रमाणसिद्धां नियोञ्यतामाभित्य दशंपुर्णमासौ विधत्ते | इदन्तु नियोज्यतामपनयति च नियुक्त 
चति दुघंटमिति भावः। & तियोगपरतायाञ्च इति & । पोर्वापर्यालोचनया वेदान्तानां तत्वनिष्ठता 
श्रुता न श्रुता नियोगनिष्ठतेत्ययंः । अपि च नियोगनिष्ठस्वे वाक्यस्य दशंपोणंमासकमंण इवापुर्वावास्तर- 
व्यापारादात्मज्ञानकमंणोऽप्यपूर्वावान्तरव्यापारादेव स्वर्गादिफलवन्मोक्षस्यानन्दलपफलस्य सिद्धिः । तथा 
चानित्यस्वं सातिशयस्वं स्वर्गव-ूवेदित्याह & कसंफलवद्‌ इति $। ® अपि च ब्रह्मावाक्येषु इति &। 
सप्रपंचनिऽप्रपंचोपदेशेषु हि साष्यानुबन्धभेदादेकनियोगत्वमसिद्धं दशपोणंमासप्रयाजवाक्येषु तु यद्यप्यनु- 
SHR „` भामती-ब्याख्पा 
क्थोंकर होगा ? यदि “आत्मा वा धरे द्रष्टव्यः”-यह वाक्य अनियोज्यन्नह्मरूपता जीव मे 
कह कर जीव को नियोज्य कहता है, तब अर्थ-द्रय का अभिधान होते से वाक्य-भेद एवं 
विरुद्वार्थकत्व उक्त शास्त्र में प्रसक्त होता है, भाष्यकार ने यही कहा है-“अथ शास्त्रमे- 
वानियोज्यन्रह्मात्मत्वमपि आचक्षीत’ । भाव यह है कि “दशंपुणमासाभ्यां स्वर्गकामो . 
यजेत”--इत्यादि वाक्यों में जो जीव को नियोज्य माना है, वह उसी जोव को, जिसमे नियो- 
ज्यता अध्यस्त है, क्योंकि वस्तुतः ब्रह्मरूप जीव नियोज्य नहीं होता । दशंपूर्णमास-वाकय 
जीव में नियोज्यता का विधान नहीं करता, अपितु लौकिक प्रमाणो से सिद्ध नियोज्यता का 
आश्रयण कर दशंपुणंमास कर्म का विधान करता है किन्तु उक्त वेदान्त-वाक्य जोव में 
ब्रह्मरूपता बताकर नियोज्यता का निषेध भी करता है ओर जीव को ब्रह्म-ज्ञान में नियुक्त . 
भो करता द्वै-यह नितान्त दुघंट है । 

“नियोगपरतायां व श्ुतहानिरश्रुतपरता” , अर्थातु पौर्वापर्यं की आलोचना के द्वारा 
वेदान्त-वाक्यों में तत्त्वनिष्ठता ( तत््वाथं-बोधकता ) श्रुत भोर नियोगपरता अश्रुत है । यदि 
वेदान्त-वाक्यों को नियोगपरक माना जाता है, तब श्रुत की हानि और अश्नुत की कल्पना 
करनी पड़ेगी । दुसरी बात यह भी है कि यदि कमं-वाक्य के समान हो वेदान्त-वाक्य भी 
तियोगपरक है, तब जंसे अवान्तरव्यापार-सहित दशंपु्णमास कमं से स्वर्गरूप फल उत्पन्त 
होता दै । वैसे ही अवान्तर व्यापार-सहित भात्मज्ञान से भी आनन्दरूप फळ की सिद्धि 
होगी । तब तो स्वर्ग के समान ही आचन्दरूप मोक्ष में अनित्यत्व और सातिशयत्व प्रसक्त 
होता है, भाष्यकार ने यही कहा है--“कमंफलवन्मोक्षस्थ” । “अपि च ब्रह्मवाकयेषु 
नियोगसङ्कावे” । सारांश यह है कि “गतिसामान्यात्‌” ( ब्र सु० १।१।१०) इत्यादि सूत्रों 
के द्वारा यह स्थिर किया गया दै कि सभी वेदान्त-वाक्य एकवाक्यतापन्न होकर ब्रह्मात्मता 
के अवगमक हैं किन्तु वेदान्त-वाक्यों की नियोगपरता मानने पर इनकी एकवाक्यता सम्भव 
नहीं, क्योंकि ब्रह्म की सप्रपंचता ( साकारता, या. सूगुणता.) के प्रतिपादक भोद विष्प्रपंचता के, 


` रूपादिप्रपंचनिषेधः ] ००यहस्दीस्स्धितक्षस्मरतोसंचछिसम्‌०४५ २. ९४५ 


नियोगभेदेऽवगम्यमाने सवंत्रंको नियोग इति शक्यमार्थयतुम्‌ । प्रयाजदशपूर्णमास- 
वाक्येषु त्वधिकारांशेनाभेदाद्यक्तमेकत्वम्‌ , नत्विद्द सगुणनिर्गणचोदनासु कञ्चिदेकत्वा- 
धिकारांशो 5स्ति । नहि भारूपत्वादयो गुणा. प्रपंचप्रविलयोपकारिणः । नापि प्रपंचप्र- 
विलयो भारूपत्वादिगुणोपकारी, परस्परविरोधित्वात्‌। नहि ठत्स्नप्रपंचप्रविलापनं 
प्रपंचंकदेशापेक्षणं चेकस्मिन्धर्मिणि युक्तं समावेशयितुम्‌ । तस्मादस्मदुक्त एच विभाग 
यआकारचद्नाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१॥ 


( ६ प्रकृतेतावसवाधिकरणम्‌ । प्र २२--३० 
_ प्रहृतेतावरवं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२ ॥ 
. वाच ब्रह्मणो रुपे मूत चेवामूतं च’ (° २।३।१) इत्युपक्रम्य पञ्चमहाभूतानि 
्राशयेन प्रविभञ्यासूतंरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य मदारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा 
रत रस चार 


भामती 
न्यभेदस्तथाप्यधिकारांशस्य साध्यस्य भेदाभावादभेद इति ॥ १६-२१ ॥ 


वगा 


अधिकरणविषयमाह & हे वाव ब्रह्मणो रूपे इति &। हें एव ब्रह्मणो ख्पे ब्रह्मणः परमाथं- 
तोऽरूपस्याध्यारोपिते हे एव रुपे, ताभ्यां हि तदरूप्यते । ते दर्शयति & सतं चेवामुतं च & । समुच्चीय 
मानावधारणम्‌ । 
SI 


भामती-अ्याख्या 
प्रतिपादक वाक्यों का पर्यवसान एक नियोग में न होकर भिन्न-भिन्न नियोगों में मानना 
होगा—नियोगवादी प्राभाकरगण साध्य और अनुबन्ध के भेद से नियोग का भेद मानते है। 
प्राभाकर साध्य के सात भेद मानते हैं-- 
(१) उत्पत्तिः-संयवनस्य पिण्ड उत्पाद्य; (गधन से आटे का पिण्ड होता है ) । 
(२) प्राप्ति:--दोहनस्य पयःप्राप्यम्‌ ( दुहुने से दुध प्राप्त होता दवै) । 
(३) संस्कृति प्रोक्षणस्य व्रीहयः संस्कायं: ( प्रोक्षण करने से घान संस्कृत होते हैं )। 
(४) विकृतिः--अवघातस्य व्रीहयो विकार्याः ( कूटने से धान के चावल होते हैं )। 
- (५) उपक्कति-प्रयाजस्य दशँपुणंमासौ उपकायौं (प्रयाज का दशपुणंमास उपकार्यं है) । 
(६) पुरस्कृतिः--आग्नेयादीनामुत्पत्त्यपुव॑ पुर:कार्यम्‌ ( आग्नेयादि का उत्पत्यपूव 
प्रथम कार्य है ) । ४ 
(७) परकृति:--आग्नेयादीनां परमापूवेम्‌ परकायंम्‌ (अग्तियादि का परमापूर्वं परकार्यं) 
इधी प्रकार धात्वथरूप अनुबन्ध भी नियोग का भेदक है.] । > 
यद्यपि दशपूर्णमास में अङ्गापूवं, उत्पत््यपवं, समुदायापूर्वादि का भेद दै। तथापि 
परमापूवे एक ही होता है, अतः परमापूर्वोत्पादकत्वेन सभी वाक्यी में एकवाक्यता हो जाती 
है। किन्तु ब्रह्मगत साकारतादि के प्रतिपादक वाक्यो की एकवाक्यता सम्भव नहीं ॥१६-२१॥ 
विषय - इस अधिकरण का विषय प्रदशित किया गया है--“ढे वाव ब्रह्मणों रूपे 
मूत चामूर्त च” ( बृह. उ. २३१ ) । ब्रह्म षरमार्थतः न दै हाँ, उसके अध्यस्त दो रूप 
माने जाते हैं--(१) मूतं और (२) अमूत, क्योंकि उन्हीं दो रूपोके हारा वह निरूपित होता 
है । उन्हीं रूपों को दिखाते है-' मूर्त चामूत॑ च” । श्रृति में 'वाव' एवकाराथंक भोर “चः 
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भामती 


अत्र इथिव्यप्तेजांसि त्रोण भूतानि ब्रह्मणो रूपं मूत मूच्छितावयवमितरेतरानुप्रविष्टावयदं 
कठिनमिति यावत्‌ । तस्येव विशेषणान्तराणि मस्य. मरणधमंकं स्थितमब्यापि अवच्छिन्नमिति यावत्‌ । 
सदम्पेभ्यो विशिध्यमाणमसाधारणघमंददिति यावत्‌ । गन्धस्ने होष्णताश्राच्योन्यव्यवच्छेदहेतवोऽसाघारण- 
घर्मास्तस्येतस्य ब्रह्मरूपस्य तेजो$बन्नस्य चतुविज्ञेषणस्येष रसः सारो य एष सविता तपति । 

श्रथामूतं' वायुश्चान्तरिक्षं च तद्धि न कठिनमित्यमूतं्ेतदमुतममरणघमंकं मूतं ` हि मूर्तान्तरेणाः 
मिहन्यलानमवयवविइलेषाद्‌ ध्वंसते न तु तथाभावः सम्भवत्यमूत्तंस्थ । एतद्यदेति गर्च्छात व्याप्नोतीति । 
एतत्‌ त्यं नित्यपरोक्षमित्यथंः । तस्येतस्यामृत्तस्येतस्यामुतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्येष रसो य एष एतस्मिन्‌ 
सचितुमण्डले पुरुषः । करणात्मको हिरण्यगमंप्राणाह्ृयस्थ्यस्य हेष रसः सारो नित्यपरोक्षता च सास्य 
मित्यघिदेबतम्‌ । अथाष्यात्ममिवमेव मृत्त॑ यदन्यत्‌ प्राणान्त राकाशाभ्यां भूतत्रयं शरीरारम्भकमेतन्मत्यं- 
मेतत्‌ स्थितमेतस्सत्तस्येतस्य मुत्तंस्येतस्य मत्यंस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष 
रस इति । अथाऽमूत्तं प्राणश्च यश्चायमन्त रात्मन्याक्काशः । एतदमूतमेतद्देतच्यन्तस्यैतस्यामूत्तंस्येतस्याम्‌- 
तस्येतस्य यत एतस्य त्यस्येष सो योऽयं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्त्यस्येष रस; । लिङ्गस्य हि करणात्मकस्य 
हिरण्यगर्भस्य दक्षिणमक्ष्यधिष्ठानं श्ुतेरधिगतम्‌ । तदेवं ग्रहाण औपाधिशयोर्मत्तार्मत्तेंयोराध्यात्मिकाधिदे- 
यिकयो? कार्यकारणभावेन विभागो व्यास्यातः सत्त्यचछब्दवाच्ययोः । अथेदानीं तत्य करणात्मनः पुरुषस्य 
लिङ्गस्य रूपं वक्तव्यम्‌ । मूर्त्तामृत्तंवासनाविज्ञानमयं विचित्रं मायामहेन्द्रजालोपमं तहिचित्नेदष्टान्तेरा. 


र भामती-च्याख्या 
समुच्चयार्थेक है, अतः दोनों रूपों के समुच्चय का अवधारण किया गया है--'सदा हूँ रूपे 
मिलिते एव! । 

(१) पृथिवी, जल और तेज--ये तीन भूत ब्रह्म के मूत रूप हैं, क्योंकि ये तीनों भत 
मुच्छित ( स्थूल ) अवयववाले एवं परस्पर संमूच्छित ( मिश्रित या त्रिवृत्कृत ) हैं, अत एव 
कठिन हैं । पूत॑रूप के हो अन्य विशेषण हें--'मत्त्यंम्‌' ( मरणधमंक ), 'स्थितम्‌' (अव्यापि या 
परिच्छिन्त ), सत्‌ ( असाधारण धमंवान्‌ )। गन्ध, स्नेह ओर उष्णता--ये तीनों धर्म परस्पर 
के व्यावतेक अपने-अपने भूतों के असाधारण धर्म हैँ । इस तेज, जल और पृथिवीरूप ब्रह्म का 
रस (सार ) यह सूर्य तप रहा है । 

(२) वायु और आकाश - ये दो भूत ब्रह्म के अमूतं रूप है, क्योंकि वह मूतं (कठिन) 
नहीं । इस रूप को अमृत ( अमरणधर्मा ) इसलिए कहा गया है कि जैसे पाषाणादि एक मृत 
पृदाथं दुसरे मूतं से टकराकर खण्ड-विश्वण्डित होकर ध्वस्त हो जाता है, वैसे यह (अमत) 
रूप नष्ट नहीं होता । यहाँ 'यत्‌” शब्द का अर्थ - सवंत्रगतिमत्‌ ( व्यापक ) है। सदैव परोक्ष 
होने के कारण यह 'त्यत्‌' कहलाता है । इस अमूर्तं अमृत रूप का सार है--सुयंमण्डल में 
अवस्थित पुरुष -समष्टि प्राणाभिमानी हिरण्यगर्भ । जैसे अमूर्त, पदार्थ नित्य परोक्ष है, उसी 
प्रकार वह अधिदैव ( देव-विग्रह में विराजमान ) पुरुष नित्य परोक्ष है । 

. अध्यात्म ( शरीर-सम्बन्धी ) मूर्त रूप है--प्राण तथा अन्तराकाश से भिन्न भुतत्रय । 
यह शरीर का आरम्भक एवं मत्यं है । इसी सत्तत्त्व का सार चक्षु है । अध्यात्म अमूतं रूप 
है-प्राण भौर अन्तराकाश । यह अमृत, यत्‌ भोर त्यत्‌ है। इसका सार है-दक्षिण नेत्र में 
स्थित पुरुष । यही रूप-दशोनादि क्रिया के द्वारा अनुमित करण पदार्थे है । इस प्रकार ब्रह्म के 
औपाधिक मूतं और अमूर्तं रूप आध्यात्मिक और आधिदैविक भेद से प्रतिपादित हैं। सत्‌ 
ओर त्यत्‌ पदास्पद इन्हीं रूपों का कार्य ( शरीर) एवं करण ( इन्द्रियगण ) के रूप में 
विभाग हो जाता है । प 


न 
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रूपप्र पंचनिषेधः ] ०७१८०१ हिन्कीसदिसभामतोसियर्छितम्‌ ९४७ 


पुनः पठ्यते -'अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यपरमस्ति' (बृ० २।३।६) 

इति । तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति जिन्ञासाम्रहे ? न ह्रदं तदिति विशेषितं 
किचित्मतिषेध्यमुपलभ्यत । इतिशब्देन व्वत्र प्रतिषेष्यं किमपि समर्ष्य नेति नेति = 

इतिपरत्वान्नञूप्रयोगस्य.। इतिशब्दश्चायं सन्निहितालम्वन पवंशब्दसमानवृत्तिः प्रयु- 
ज्यमानो इश्यते-'इति ह स्मोपाध्यायः कथयति’ इत्येवमादिषु । संनिहितं चात्र 
प्रकरणसामर्थ्याद्रपद्दय॑ सप्रपंचं ब्रह्मणस्तच्च ब्रह्म यस्यैते दध रूपे। तत्र नः संशय 
_उपजायते _ किमयं प्रतिषेधो रूपे रूपवञ्चोभयमपि प्रतिषेचत्याद्ोस्विदेकतरम्‌ ? 

क भामती > 

बयाला & तथ्यथा माहारजनम्‌ इत्यादिना छ । एतदुक्तं भव ति -मूर्तामृत्तंवातनाविज्ञानमयत्य विचित्र 
प्‌ लिङ्गस्थेति । तदेवं निरवशेषं सवासनं सत्यरूपमुक्त्वा यत्तत्सत्यस्य सत्यमुक्तं ब्रह्म तत्स्वरूपाव- 
घारणाथमिदभारभ्यते । यतः सत्यस्य रूपं निःशेषमुक्तमतोऽवशिष्रं सत्यस्य यत्सत्यं तस्यानन्तरं तदुक्तिः 
हेतुक स्वरूपं वळव्यमित्याह & अघात आदेश: ® कथनम्‌ । सत्यसत्यस्य परमात्मनस्तमाह ® नेति 
नेति & । एतद्थकथनार्थमिदमधिकरणम्‌ । ननु किमितावदेवादेश्यमुतेतः परमम्यदप्यस्तीस्यत आहु 
® नह्यतस्माद्‌ ब्रह्मण इति & । नेत्यादिष्टादन्यश्परमस्ति यदादेइयं भवेत्‌ । तस्मादेतावदेवादेश्यं 
नापरमस्तोत्यथंः । अत्नेवयर्थेनेतिना यत्सन्निहित परामुष्टं तस्तिषिष्यते, नमा सन्निहितञ्च सूर्ता- 
मत्त सवासनं रूपदपम्‌ । तदवच्छेइकत्वेन च ब्रह्म । तत्रेदं विचार्यते कि खूपद्ृयं सवासनं ब्रह्म च 
स्मेव च प्रतिषिध्यते, उत ब्रह्मदाय सवासनं रूपद्वयं ब्रह्म तु परिशिष्यत इति ? यद्यपि तेषु तेषु 

"ण भामती-य्याख्या 

अब करणात्मक कथित पुरुष तत्त्व का स्वरूप प्रदर्शित करना चाहिए, अतः मूर्तामूतं 

पदार्थों के अनुभव से जनित वासना ( संस्कारों ) के द्वारा कल्पित, विचित्र, माया ओर 
महेन्द्रजाल के समान वह है, उसी का प्रदशन विविध इष्टान्तों के द्वारा किया जाता है-- 

तद्यथा माहारजनं घासो यथा पाण्ड्बाविक यथेन्द्रगोप: ( बृह० 3० ५॥३॥६ ) अर्थात्‌ जसा 
महारजन ( कुसुम्भ या बरें के लाल फूल ] में रँगा रक्त वस्त्र एवं अवि ( भेंड ) की श्वेत 
ऊन से बुना कम्बल हो, वैसा हिरण्यगर्भं का स्वरूप है। आशय यह है कि मूत और अमूत 
पदार्थो की वासनाशों के अनुरूप अनुपम रूप है लिङ्गात्मा का। इस प्रकार व्यावहारिक 
सत्यरूप का प्रतिपादन कर ब्रह्म के पारमाथिक स्वरूप का अभिधान किया जाता दवै कि 
पूर्वोक्त सत्य पदार्थ से अवशिष्ट रूप सत्य के भी सत्य पदार्थ ( ब्रह्म ) का हि, अतः उसके 
उपदेश का प्रकार निषेधात्मा है-“'अथातः आदेशः”। आदेश का अर्थ है--कंथत। वह 
इस प्रकार है--“नेति नेति” । इस प्रकार के निषेघ-वाकग्रों का अर्थ कहने के लिए इस 
अधिकरण की रचना की गई है । क्या इतना ही आदेश्य है? अथवा इससे भिस्न कुछ और 
भी ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--'न ह्येतस्मात ब्रह्मणः” । बृह० उ० २५६ ) अर्थात्‌ न 
इस प्रकार उपदिष्ट आत्मा से परे और कुछ भी नहीं । इस श्रुति में 'इति' शब्द एवमर्थक है, 
भतः 'इति’ पद के द्वारा सन्निहित वस्तु का परामशे करके 'न' पद के द्वारा उसका निषेध 
किया जाता है । 'न्ज' पद से यहाँ सन्तिहित हैं -वासता-सहित मृतं और अमू्त-यें दोनों 
रूप एवं उन रूपों का अवच्छेंदक ( परिचायक ) ब्रह्म भी सम्तिहित है [ कस्य रूपद्वयम्‌ ? 
इस प्रकार रूप के परिचायक की जिज्ञासा का उत्तर दिया जाता है - ब्रह्मण अतः ब्रह्म 
ही उन रूपों का निरूपक ( अवच्छेदक है ]। 

संशय--वया वासना-सहित रूप्य ओर ब्रह्म-यह सब कुछ 'न! इस पद के हारा 

निषेधि तहै ? या केवल ब्रह्म? अथवा केवल सवासत ख्प-ह्र्‍य का निषेधःकियाजाता दै, 
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नि... 


९४८ 09॥2०५ 8) त्राइख नशा ङ्करमाच्यस्‌। (०5१२ [ अ. ३ पा, २ खू. २२ 
'यदाप्येकतर तदापि कि ब्रह्म प्रतिषेधति, रूपे परिशिनष्टि, आहोस्विद्रपे प्रतिपेधति, 


~ 


ब्रह्म परिशिनष्टीति ? तत्र प्रकृतत्वाविशेषादुभयमपि प्रतिषेधतोत्याशङ्कामहे । ड्ठो 
चतो प्रतिषेधो, द्विनंतिशब्द्प्रयोगात्‌ । तयोरेकेन सप्रपंचं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यते, ' 
| भामती | 
- वैवान्तप्रदेश्ेषु ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितं तदस:द्धावज्ञानञ्ञ निन्दितम्‌ । अस्तोत्येबौपलब्धव्य इति चास्य | 
सत््वमवधारितं, तथापि सदृबोधरूपं तवृत्रह्वा सवासनमूर्तामृत्त॑रूपसाधारणतया च सामान्यं तस्य चेते | 
विशेषा मूर्तामूर्तादयो न च तत्तह्ि्ेषनिबेषे सामान्यमवस्थातुमहति निविज्ञेषस्य सामान्यस्यायोगात्‌ । 
यथाहु!-—- 
4 'निविश्ञेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌’ । इति । 
तस्मात्तद्विशेषनिषेधेऽपि तत्सामान्यस्य ब्रह्मणोऽनवस्थानास्सवंस्येवायं निषेधः । अत एव नहोत- 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तीति निषेधात्‌ परं नास्तीति सवंनिषेधमेव तत्त्वमाह श्चतिः। अस्तीत्येवोपल- 
ब्घब्य इति चोपासनाविधानवन्नेयं, न त्वस्तित्वमेवास्य तत्त्वम्‌ । तरप्रशंसाथं चासद्धावज्ञाननिन्दा । 
यच्चान्यत्र ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनं तदपि मूर्तामूतरूपप्रतिपादनवन्निषेधार्थमलन्निहितोऽपि च तत्र निषेधो 
योग्यत्वात्‌ सम्भन्त्स्यते । यथाहुः -- 
ह 'येन यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः! । इति । 
- तस्मात्सवंस्येवाविशेषेण निषेध इति प्रथमः पक्ष; । अथवा पृथिव्यादिप्रपञ्चस्य समस्तस्य प्रत्यः 


- भामती-व्याख्या 


भौर ब्रह्म अवशिष्ट रहता है? 
. पूर्वपक्ष -(१) यद्यपि वेदान्त के अनेक वाक्यों में ब्रह्म का सद्भाव उपपादित और 
असञद्धाव - निन्दित है--“अस्तीत्येवोपलब्धव्य!” ( कठ. ६।१० ), “असन्नेन स भवति असद्‌ 
ब्रह्मेति वेद चेत्‌” (ते. उ. २६१ ) । तथापि सत्‌ और बोधरूप ब्रह्म वह सामान्य 
( साधारण ) पदार्थ है, जिस के मुरते अमूत विशेष रूप हैं। एक-एक करके सभी विशेष 
रूपों का निषेध कर देने पर सामास पदार्थ भी कुछ शेष नहीं रहता, पूरा निषिद्ध हो जातां 
दै, जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा है--“निविशेषं न सामान्य भवेत्‌ शशविषाणवत्‌ ।' 
( श्लो. वा. पृ. ४८) [ जैसे महानसीथ, चत्वरीय और गोष्ठीय आदि विशेष अग्नियो का 
निषेध कर देने पर सामान्य अग्नि का ही निषेध हो जाता है, वैसे ही ] मूते ब्रह्म भोर 
अमूत ब्रह्म का निषेध कर देने पर सामान्य ब्रह्म का निषेध हो जाता है। अत एव श्रुत्ति ने 
कहा है-नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्थत्‌ परमस्ति” ( बृह्‌. उ० २३६ ) अर्थात्‌ 
निति.नेतिः--इस प्रकार का निषेध हो जाने पर कुछ शेष रहता ही नहीं, समस्त वस्तु का 
निषेध हो जाता है । “अस्तीत्येषलब्धव्यः'' --एसे वाक्यों का संगमन उपासनापरक बाक्यों 
के समान किया जा सकता है । उपासन के सद्भाव की प्रशंसा और भसद्भाव को निन्दा 
उपयुक्त ही जाती है। जो अन्यान्य धधानों पर ब्रह्म का प्रतिपादन है, वह भी मूतं और 
अमूर्त रूपों के समान निषेधाथक है । यद्यपि वह इस नत्र से सन्निहित नहीं, तथापि तिषेध्यत्व 
की योग्यता होने के कारण उस का भी सम्बन्ध इस तत्र से हो जायगा, क्योंकि क 
0 5 “येन यस्याभिसम्बन्थो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
4. अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यंमकारणम्‌ ॥ ( बृहट्रीका ? ) .. छै 
[ जेसे श्लोकों में व्यवहित पदो के द्वारा उपस्थापित पदार्थों का योग्यता के आधारं 
पर अन्वय हो जाता है, उनके पदों का आनन्तर्य (अव्यववान) आवश्यक नहीं । उसो प्रकार] 
ब्रह्म के सभी रूपों में सामाध्य ब्रह्म का भी निषेध हो जाता दै--यह पहला पूर्व पक्ष है। . 


>>> 
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रूपप्रपश्चनिषधः ] Dig "हिन्दी सदितसापसंतोलंब्रणितम्‌( 5८ ९३६ 


अपरेण रुपवदूत्रहाति भवति मतिः । अथवा नह्य रुपवत्परति विध्यते, तद्धि वाङ्मन- 
सातीतत्वादसंभाव्यमानसद्भाचं प्रतिषेघाइम्‌ , नतु रूपप्रपंचः प्रत्यक्षादिगोचरत्वात्‌ 
प्रतिषेधाहः । अम्यासस्त्वाद्राध इति । 9 

एवं प्राप्ते ब्रूमः -न तावदुभवप्रतिषेध उपपद्यते, दुन्यवादप्रसज्ञात । कंचिद्धि 
परमाथमालम्ब्यापरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः । तचच परिशिष्य* 
माणे र्कास्मश्चिद्धावे उवकदपते । उभयप्रतिषधे तु कोऽन्यो भावः परिशिष्येत ? 
अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्य इतरः प्रतिषे दूधुमार'भ्यते प्रतिषेद्घुमशफ्यत्वात्तस्येच 

भामती 
क्षादिप्रमाणसिद्धरवाद्‌ ब्रह्मणस्तु वाङ्मनसागोचरतया सकलप्रमाणविरहात्‌ कतरस्यास्तु निषेध इति 
विशये श्रपञ्चप्रतिषेषे समस्तप्रत्यक्षादिव्याको पप्रसङ्गाद्‌ बरह्मप्रतिषेधे त्वव्याकोपाव्‌ ब्रह्म॑ प्रतिषेचेन सम्वध्यते 
योग्यत्वान्त श्रपञ्ज्तद्वेपरीत्यात्‌ , वीप्सा तु तदत्यन्ताभावसुचनायेति मध्यमः पक्षः । तत्र प्रथमं पक्षं 
निराकरोति ® न ताबदुभयप्रतिषेध उपपद्यते दुन्यवादप्रसङ्ाद्‌ इति ®। अयप्रभिसन्धिः उपाधयो 
ह्यमो पृथिव्यादयो४विद्याकल्पिता न तु शोणकर्कादय इव विशेषा अइवस्य । न चोपाधिविगमे उपहित- 
स्याभावोऽश्रतीतिर्वा नह्यूपाधीनां दर्पणमणिकृपाणादीनामपामे मुखस्याप्रावोऽप्रतीतिरवा । तस्मादुपाधि- 
तिषेधेऽपि नोपहितस्थ शशविषाणायमानताउप्रत्ययो चा । न चेतीति सन्निघानाविश्ञेषात्सवंस्प प्रतिषेध्यः 
स्वमिति युक्तम्‌ । नहि भावमनुपाथित्य प्रतिषेध उपपद्यते किञ्चिद्धि क्वविन्तिषिध्यते नहानाश्रपः प्रति- 
> SSM 
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(९) अथवा पृथिव्यादि समस्त प्रपञ्च प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। इस के विपरीत 
ब्रह्म वाक्‌ और मन का भी विषय न होने के कारण किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं! 
प्रपश्च और ब्रह्म -इन दोनों में से किसका निषेध होगा? ऐसा संशय होने पर प्रपञ्च का 
यदि निषेध किया जाता है, तव प्रत्यक्षाद समस्त प्रमाणों का विरोध प्रसक्त होता है ओर 
ब्रह्म का निषेध करने पर किसो प्रमाण का भी विरोध नहीं होता, अतः योग्यता के आधार 
पर ब्रह्म का ही प्रतिषेध उचित दै, प्रपच्च का नहीं, क्योंकि उसमें निषेध्यत्व को योग्यता 
ही नहीं । यदि केवल ब्रह्म का निषेध किया जाता है, तब नेति नेति'--ऐसी वीप्सा 
( द्विरुक्ति ) किस लिए ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि अत्यन्ताभावात्मक निषेध सूचित 
करने के लिए द्विरक्ति कौ गई है - यह मध्यम ( द्वितीय ) पूर्वपक्ष है । 

सिद्धान्त- प्रथम पूर्वपक्ष का निराकरण किया जाता है--“न तावदुभयप्रतिषेध 
उपपद्यते, शुन्यवादप्रसद्भात्‌” । कहने का आशथ यह है कि ये पुथिव्यादि उपाधि पदार्थ 
अविद्या-कल्पित हैं, ब्रह्म के वैसे विशेष रूप नहीं, जैसे अश्व के शोण ( लाल) भोर ककं 
( “कर्क: ककतने वह्नौ शुक्लाश्वे दपंणे घटे”"-इस मेदिनी कोष के अनुसार श्वेत अश्‍व ) 
जेसे विशेष रूपों के अभाव में सामान्य रूप नहीं रहता, वैसे उपाधि का अभाव हो जाने पर 
उपहित पदार्थ का अभाव नहीं होता, क्योंकि दपंणादि उपाधियों का अभाव हो जानें पर 
मुखादि उपहित पदार्थो का न तो अभाव देखा जाता है और न उनकी अप्रतीति होती हैं। 
फलतः,मूर्तामूत॑रूप उपाधियों का अभाव होने पर भी ब्रह्मरूप उपहित पदार्थ का निषेध नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार उसकी प्रतीति का भो निषेध नहीं होता, सलिहित हो जाने मात्र से 
किसी वस्तु का निषेध नहीं होता, अपितु किसो भावरूप आधार का सहारा लेकर अभ्य 
पदार्थो का निषेध होता हैं, कहीं निराश्रय किसी का निषेध नहीं देखा जाता, यही कहा जा 
रहा है--“अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतर, प्रतिषेद्ुमारभ्यते, तस्य प्रतिषेदुमशक्यत्वातु 
तस्येव परमार्थत्वापत्ते; प्रतिषेधानुपपत्तिः” । यदि [ किसी को आधार बनाए बिना ही किसी | 
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९५० 
परमाथेत्वापत्तः प्रतिष्धाबुपपत्तिः । नापि ब्रह्मप्रतिषेधः उपपद्यते, 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' 
( बु” २।१।१ ) इत्याद्यपक्रमविरोधात्‌। 'असन्नेव स भवति । असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌' 

( तेत्ति० २६।१ ) इत्यादिनिन्दाविरोधात्‌ , 'अस्तीत्येवोपलब्धव्य” ( कठ० ६।१३ ) छु 

लक । हाड पल तामौ | 

षेघः शक्यः प्रतिपत्तुं तदिदमुक्तम्‌ $अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतरः प्रतिषेदुमारभ्यते तस्य प्रतिषेदु- | 
सशकयस्वात्तस्पेच परमा्थंत्वापत्तेः प्रतिषेवानुपपत्तिः & । मध्यमं पक्षं प्रतिक्षिपति & नापि ब्रह्मनिषेष 
उपपद्यते । युक्तं यन्ने8गिक्राविद्याध्रापतः प्रपञ्चः प्रतिषिव्यते प्राप्िपृ्वकत्वात्प्रतिषेघस्थ न्हा तु नाविद्या- 
सिद्धं नापि प्रमाणान्तरातु । तस्माच्छव्देन प्राप्त प्रतिषेधनीयं तथा च ग्रस्तस्य शव्दः प्रापकः स॒ तत्पर 
इति स ब्रह्मणि प्रमाणमिति कथमस्प निषेधोऽपि प्रमाणवान्‌ ? न च परुंदासाधिकरणपुर्वपच्न्यायेन 
विकल्पः, वस्तुनि-सिद्धस्वभावे तदनुपपत्तेः । न चावाङमनसगोचरो बुद्धाबालेखितुं शकयः । अशक्यश्च 
कथं निषिष्यते ? प्रपञ्चस्स्वनाद्यविद्यासिद्धोऽनूद्य बरह्माणि प्रतिषिध्यत इति युक्तम्‌ । तदिमामनुपपत्तिमभि. 
प्रेत्योक्त॑ नाप ब्रह्मप्रतिषेष उपपद्यत इति । हेत्वन्तरमाह ® ब्रह्म ते ब्रवाणि इति $। ® उपक्रस- 
परामर्शोपसंहारपर्य्यालोचनया हि वेदान्तानां सर्वेषामेव ब्रह्मपरत्ममुपपादितं प्रथभेऽध्याये। न चासस्या. 
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का निषेध किया जाता है, तब उसका निषेत्र नहीं हो सकतः, जिसका निषेध नहीं हो सकता, 
उसो में परमाथंत्व प्रसक्त होता है ] । 

मध्यम ( हितीये ) पक्ष का निरास किया जाता है--“नापि ब्रह्मप्रतिषेध उपपद्यते" | 
प्रसक्त पदार्थ का ही सदा प्रतिषेध होता है, अतः प्रपञ्च का जो प्रतिषेध होता है, वह युक्ति 
युक्त है, क्योंकि बह अनादि अविद्या के द्वारा प्रापित है किन्तु ब्रह्म न तो अविद्या के द्वारा 
घ्रापित है और न शब्देतर प्रमाणों के द्वारा । परिशेषतः शब्द से प्राप्त ब्रह्म का ही निषेध 
करना होगा | तब जो शब्द ब्रह्म का प्रापक है, वही ब्रह्म में प्रमाण है, प्रमाण सिद्ध पदाथं 
का निषेध कयोंकर होगा ? 

शङ्का - पर्युदासाधिकरण का पूर्वंपक्ष-सुत्र है-“अतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च 
प्राप्त प्रतिषिद्धत्वाद विकल्पः स्यात्‌” (जै, सू. १०।८।१) । “यजतिषु 'यियज्ञामहं करोति” इस 
विधि के आधार पर पहले “ये यजामहे”-ये पाँच अक्षर बोले जाते हैं, अर्थात्‌ होता कहता 
है कि ये वयमध्वर्युणा नियुक्ताः, ते वयं यजामहे ( याज्यां प्रठामः ) । किन्तु अनुयाजसंज्ञक 
याग में निषेध किया गया है -“नानुयाजेषु येयजामहं करोति ।” भतः सूत्रकार ने स्पष्ट कहा 
है-“प्राप्तप्रतिषिद्धत्वाद्‌ विकल्पः” । अर्थात्‌ 'ये यज्ञामहे'--इन पाँच छक्षरों की प्राप्ति भी है 
और निषेध भो फलतः विकल्प हो जाना उचित है। वैसे ही प्रकृत में ब्रह्म-सत्ता की प्राप्त 
और प्रतिषेध के आधार पर विकल्प हो जाना चाहिए । 

समाधान -'ये प्रजामहे' का उच्चारण ऐक क्रिया है, क्रिया पुरुष के अधीन होती दै, 
अतः उसमें विकल्प सम्भव है, किन्तु ब्रह्मसत्ता एक सिद्ध पदाथं है, पुरुष का उसमें स्वातस्त्र्य 
नहीं कि ब्रह्म को सत्‌ भी मानें और असन्‌ भी । 

ब्रह्म जव मन और वाणी का विषय नही, तब उस का बुद्धि में उल्लेख न हो सकेगा | 
उल्लेख के बिना विषेध केसे होगा ? प्रपंच तो अनादि अविघा से सिद्ध है, अतः उसका 
प्रतिषेध हो सकता है, किन्तु ब्रह्म का नही, इस अनृपपत्ति को मन में रख कर भाष्यकार ते 
कहा है--“नापि ब्रह्मप्रतिषेध उपपद्यते” । उसी प्रतिज्ञा में हेत्वन्तर दिखाते है--“त्रह्म तै 
ब्रवाणीति उपक्रमविरोधात्‌” । इस प्रकार उपक्रम, मध्यमें परामश और उपसंहार पर जि 
करके प्रथम अध्याय में समहत वेद्रावु त्राकयो को. अह्यप्रक स्थिर किया गया है । दूर 


रूपप्रपंचनिषधः ] ००२०१ ड्रिन्ैसहितमामितीसिवसितम्‌ ९५१ 


इत्यवघारणविरोधात्‌ , सवेचेदान्तव्याकोपप्रसङ्गाच्च। चाद्यमसातीतत्वमपि ब्रह्मणो 
नाभावाभिप्रायेणाभिधीयते । नहि महता परिकरवन्धेन 'ब्रह्मचिदाप्नोत परम? ( ते० 
२। ११ ), सत्य॑ $्ञानमनन्तं त्रह्मः ( तै० २।१॥१ ) इत्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य 
तस्यच; पुनरमावोऽभिलप्येत, '्रक्षाळनाद्धि पङ्कस्य दृरादस्पशेनं वरम्‌’ इति हि 
न्यायः। प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा-'यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सहः 
तै० २।४।१) इति | पतङुक्तं भवति -वाङ्सनसातीतमविषयान्तःपाति प्रत्यगात्मभूतं 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्मेति । तस्माद्‌ ब्रह्मणो रूपप्रपंचं प्रतिषेधति परिशिनष्टि 
त्रह्मत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदेतदुच्यते-प्रकृतेवावरव हि प्रतिषेधतीति । प्रकृतं यदेताचः 
व्यत्तापरिच्छिन्न मूर्तामूत लक्षणं ब्रह्मणो रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । तद्धि रकृतं 


भामती 
माकाङ्क्षायां दुरतरस्थेन प्रतिषेधेनेषां सम्बन्धः सम्भवति । यच्च वाङमनसातीततया प्रह्मणस्तत्रति- 


षेधस्प न प्रमाणान्तरत्रिरोध इति तत्राह 8 वाइमनसातीतत्वमपि इति & । प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 
महता प्रयत्नेन ब्रह्म । न च निषेधाय तरप्रतिपादनस्‌ अनुपपत्तेरित्युक्तमघस्तात्‌ । इदानों तु निष्प्रयोजनः 
मित्युक्तं प्रक्षालनाद्धि पडुस्येति न्यायात्‌ । तस्माद्वेदान्तवाचा मनसि सन्निधानाद्‌ ब्रह्मणो वाङमनसताती- 
तत्वं ना्जसमपि तु प्रतिपादनप्रक्रियोपक्रप एषः । यथा गवादयो विषयाः साक्षाच्छुङ्गग्राहिकया प्रतिपा- 
दन्ते प्रतीयन्ते च नेवं ब्रह्म । यथाहुः सेदप्रपंचविलयद्वारेण च निरूपणमिति । 

ननु प्रकृतप्रतिषेधे ब्रह्माणोऽयि कस्मान्न प्रतिषेध इस्यत आह छ ताङ प्रकृतं प्रपञ्चितं च 
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पदार्थो का भी सम्बन्ध हो जाता है, यदि उनमें आकांक्षा और योग्यता हो-यह कहा जा 
चुका है, किन्तु ब्रह्मपरक वाक्य नेति नेति'-इस निषेध से दूर हैं ओर प्रपंच-प्रश्‍्पादक 
वाक्य सन्तिद्वित एवं साकांक्ष, अतः प्रपञ्च का अन्वय पाकर निषेध निराकाँक्ष हो जाता है; 
ब्रह्म के अन्वय को आकांक्षा ही नहीं रहती । पूर्वंपक्षी ने जो यह कहा था कि ब्रह्म मन ओर 
वाणी का विषय न होनेसे प्रमाण-रहित हैं, अतः उसका प्रतिषेध कर देने पर किसी भो प्रमाण 
का विरोध नही, उसका समाधान है-'वाङमनसातीतत्वमपि'। ब्रह्म की वाङ्मनसातीतता 
का यह अर्थे कदापि नहीं कि ब्रह्म का अभाव हैं, क्योंकि वेदान्त-वाक्य पुर्णरूपेण ब्रह्म का 
प्रतिमादन कर रहे है, ब्रह्म का यह प्रतिपादन निषेध के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि 
भावाभाव के अभिधान में प्रसक्त वि$ल्पादि की अनुपपत्ति है-यह पहले कहा गया, अब यह 
कहा जा रहा है कि निषेध निष्प्रयोजन हैं--प्रक्षालनाद्धि पद्धुस्य दूरादस्पशंनं वरम्‌? जैसे 
कीचड़ पोत कर धोने से अच्छा तो यही है कि कोचड़ पाता ही न जाय। वसे ही ब्रह्म की 
सिद्धि कर उसके प्रतिषेध से तो अच्छा यहो हैं कि उस की सिद्धि ही नकी जाय। इस प्रकारं 
जब ब्रह्म को वाङ्मनसातीतता मुख्याथेक नहीं हो सकती, अपितु ब्रह्म की उपपादन-प्रक्रिया 
का एक यह प्रकारमात्र हैं । अर्थात्‌ जेसे गोओंके सींग पकड़-पकड़ कर उनका परिचय कराया 
जा सकता हैं, वैसा व्रह्मा क! नहों । जैसा कि श्री मण्डन मिश्र ने कहा है-- 
“आम्नायतः प्रसिद्धि च कवयोऽस्य प्रचक्षते । 
भेदप्रपश्चविलयद्वारेण च निरुपणम्‌ ॥ (ब्र, सि, पू. २३) 

(अर्थात्‌ सविशेष या सप्रकार पदार्थों का विरूपण प्रकारों के द्वारा होता हैं किन्तु 

निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण प्रकारों (भेदों) के बिलपन से किया जाता है )। 
` नेतिनेति’ के द्वारा जब सभी प्रकृत पदार्थो का प्रतिषेध किया जाता है, तब ब्रह्म 

का भी प्रतिणेध क्यों नहीं होता ? इस प्रश्‍न का उत्तर दै “तद्वि प्रकृतं प्रपञ्चितं च ?। 
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प्रपंचित च पूर्वस्मिन्‌ ग्रथेऽधिदेचतमध्यात्मं च तज्जनितमेव च वासनालक्षणमपरं 
रूपममूतरसभूतं पुरुषशब्दोदितं लिङ्गात्मव्य पाश्चयं महारजनाच्यपमामिद्‌ शितम्‌ 

असूतरसस्य घुरुषस्य चक्षुझोह्मरूपयोगित्वाचुपपत्तः । तदेतत्सप्रपञ्चं बह्मणो रुपं 
सन्निहितालम्बनेनेतिकरणेन प्रतिषेधक नञं प्रत्युपनीयत इति गम्यते । ब्रह्म तु रूपः. 
बिशेषणत्वेन पष्ठथा निर्दिष्टं पूर्वेस्मिन्प्रन्थे, न स्वप्रधानत्वेन । प्रपञ्चिते च तदीये 
रूपद्वये रूपचतः स्वरूपजिज्ञाखायामिदमुपक्रान्तम्‌ - अथात आदेशो नेति नेति’ 
( बृ० र।३।६) इति | तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रणः स्वरूपावेद्नमिदमिति 
निर्णीयते । तदास्पढ्‌ होद्‌ सभस्तं कार्यं नेति नेतीति प्रतिषिद्धम्‌। युक्तं च कार्यस्य 
वाचारस्भणशाब्दादिभ्योऽसर्‍्त्रमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं, नतु घ्रह्मणः, सवंकढपना- 
सूळत्वात्‌। न चात्रेयमाशाङ्गा कर्तव्या-कथं हि शास्त्र स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयं 
दशयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषंधति ¬ प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशेनं चरम्‌' इति। 
यतो नेद्‌ शास्त्र प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, लोकप्रसिद्ध स्विद्‌ रूपद्वयं 
ब्रह्मणि कटिपतं पराखुशति प्रतिषभ्यस्वाय शुदत्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय चेति निर्वद्यम्‌ । 
द्वौ चेतौ प्रतिषघो यथासंख्यन्यायेन द्वे अपि मूर्तामूत प्रतिषधतः। यद्धां-पू्वेः प्रति- 
षो भूतराशि प्रतिषधति, उत्तरो वासनाराशिम्‌। अथचा- नेति नेति’ ( वृ० २।३।६ ) 
इति चोप्सेयमितोति यावत्किचिदुत्मेक्ष्यते तत्सवं न भवतीत्यर्थः । परिगणितप्रतिषधे 
हि क्रियमाणे यदि नंतद्‌ ब्रह्म, किमन्यदू ब्रह्म भवदिति जिज्ञासा स्यात्‌। वीप्सायां तु 
सत्यां समस्तस्य विषयजातस्य प्रति षघादविपयः प्रत्यगात्मा ब्रह्मति जिज्ञासा निवतेते। 
तस्मात्प्रपंचमेच ब्रह्मणि कहिपतं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मेति निर्णयः। इतइचेष एव 
निर्णयः, यतस्ततः निषेधाद्‌ भूयो ब्रवीति-'अन्यत्परमस्ति’ ( बृ० २।३।६ ) इति । अभा- 
वावसाने हि प्रतिषधे क्रियमाणे किमन्यत्परमस्तोति ब्रुयात्‌ । तत्रेषाक्षरयोजना~ नेति 


भामती 
इति & । प्रधान प्रकृतं, प्रपंचश्च प्रधानं न ब्रह्म, तस्थ षष्ठ्यन्ततया प्रपंयावच्छेदकत्वेनाप्रधानत्वा दित्यं? । 


& ततोऽन्यद्‌ त्रवीति इति & । नेति नेतीति प्रतिषेघादन्यद्‌ भूयो ब्रवीतीति तन्तिवंचनम्‌ । नह्योतस्मा- 
दित्यस्य यदा नह्योतस्मादिति नेति नेत्यादिष्टाद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्परमस्तीति व्याख्यान तदा प्रपंचप्रतिषेधादन्यद्‌ 
ब्रह्मेव ब्रवीतीति व्याख्येयम्‌ । यदा तु नह्येतस्मादिति सर्व॑नाध्ता ध्रतिपेधो ब्रह्माण आदेशः परामुद्यते 
भामती-अया र्या 
अर्यात जो पदार्थ प्रधानतया (मुख्यरूपेण, प्रपञ्चित होता हैं, उसे ही प्रकृत कहते हैं, ब्रह्म का 
भूर्तामूत रूप ही यहां विशेषतः प्रपश्चित है, अतः वही प्रधान ओर प्रकृत हैं, ब्रह्म नहीं । 
'ब्रह्मण:--इस प्रकार षष्ठयन्त पद से गृहीत हाने के कारण ब्रह्म उस मूर्तामूतं प्रपञ्च का 
निरूपक या परिचायक मात्र हैं । | 
'श्रितिषेधति ततो ्रवीति”--इस सूचना वाक्यमें ततः के पश्चात्‌ 'अध्यत्‌ पद का अध्या- 
हार करके 'ततोऽन्यद्‌ ब्रवीति’ -ऐसा वाक्य बनाकर अस्यतु का निर्वचन करना चाहिए 
ब्रह्म । पुरो व्याख्या इस प्रकार हुई --'नेति.तेति प्रतिषधाद्‌ अन्यद्‌ ब्रह्म ब्रवीति’ ('नेति-नेति' 
के द्वारा मूर्तामूर्ते का निषेध हो जाने पर उससे भिन्त ब्रह्म का कथन श्रुति करती है)। न 
ह्येतस्मातु-इस वाक्य का जब 'नेति नेति!--इस प्रकार उपदि ब्रह्म से भिस्त और कुछ भी 
नहीं- ऐसा अर्थ किया जाता है, तब प्रपंच का प्रातषेध करके ब्रह्म का ही उपदेश श्रुति करती 
है अन्य का नहीं--ऐसा अर्थ करना चाहिए। जब “न ह्येतस्मात्‌-यहां एतत्‌ सबंनाम के 
द्वारा प्रतिषेध का ब्रह्मादेशत्वेन परामर्श किया जाता है, तब भी प्रपञ्च का प्रतिणेधमात्र. 
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नेतीति ब्रह्मादिश्य तमेवादेशं पुनर्निवक्ति-नेति नेतीत्यस्य को ऽः? न ह्यतस्माद ब्रह्मणो 
व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेव नास्तीत्यर्थः । तच्च दर्श- 
यति-अन्यत्परमप्रतिषिद्ध॑ ब्रह्मास्तीति | यदा पुनरेवमक्षराणि योज्यन्ते नह्येतस्मादिति 
नेति नेति, नहि प्रपश्चप्रति षेघरूपादादेशनादन्यत्परमादेशनं ब्रह्मणो «स्तीति, तदा 'ततो 
ब्रवोति च भूय' इत्येतन्नामधेयविषयं योजयितव्यम्‌ । अथ नामघेयम्‌ -'सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणा चै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ( वृ० २।१।२० ) इति हि ब्रवीतीति । तच्च 
ब्रह्माचसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति । अभाचाबसाने तु प्रतिषघे कि सत्यमित्युच्येत ? 
तस्माद्‌ त्रह्मावसानोऽयं प्रतिषंधो नाभावावसान इत्यध्यवस्यामः ॥ २२ || 
तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ : 
यत्प्रतिषिद्धात्मपश्चजातादन्यत्पर॑ ब्रह्म तदस्ति चेत्कस्मान्न ग्रह्मत इति? 
उच्यते--तदव्यक्तमनिन्द्रियय्राह्य सर्वडश्यसाक्षित्वात्‌ । आह हेचं भ्रतिः-'न चक्षुषा 
गुह्यते नापि वाचा नान्येदवेस्तपसा कर्मणा चा” ( सुण्ड० ३।१।८ ) स 'पष नेति नेत्या- 
त्माऽगर्य नद्दि गह्यते? ( बृ० ३।९।२६ ) यत्तदद्रश्यमग्राह्मम्‌? ( मुण्ड० ११६ ) यदा 
ह्यवेष पतस्मिन्नदशयेऽनात्म्येऽनिरक्तऽनिलयने' ( तेऽ २।७।१) इत्याद्या । स्सृति- 
रपि--'अव्यक्तो$यमचिन्त्यो5यमविकार्या ऽयसुच्यतेः ( भ० गो० २५) इत्याद्या ॥ २३॥ 
अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानास्याम्‌ ॥ २४ ॥ सि 
अपि चेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यक्त संराधनकाले पद्यन्ति योगिनः | 
संराधनं च भक्तिध्यानप्रणिघानाद्यचुष्ठानम्‌ । कथं पुनरवगस्यते संराधनकाले पश्य- 
न्तीति ? प्रत्यक्षाचुमानाभ्यां धतिस्सृतिभ्यामित्य्थः । तथा हि श्रतिः -'पराब्वि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ पदयति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धौरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा- 
वुत्तचक्षुरस्तत्वमिच्छन? ( क० ४१) इति । 'क्षानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं. 
क्र न्‍ भामती ॥ ; 
तदापि प्रपंचप्रतिपेधमात्रं न प्रतिपत्तव्यमपि तु तेन प्रतिषेधेत भावरूपं ्रह्मोपलक्ष्पते करमादित्यत आह 
® ततो ब्रवीति च भूय इति ® । यस्मास्रतिषेधस्य परस्तादपि ब्रबीति। अथ ब्रह्मणो नामधेयं नाम. 
सत्यस्य सत्यमिति तदयाचष्टे श्रुति! प्राणा वे सत्यम्‌’ इति । साहारजनाद्यपमितं लिङ्गमुपलक्षयति । 
तत्‌ खलु सत्यमितरापैक्षया तस्यापि परं सत्यं ब्रह्मा । तदेवं यतः प्रतिषेघस्य परस्ताद्‌ ब्रवीति तस्मान्न 
प्रपंचप्रतिषेधमात्र ब्रह्माऽपि तु भावरूपमिति । तदेवं पूर्वस्मिन्‌ व्याख्याने तिवंचनं ब्रवीतीति ध्यास्या-. 
तम्‌ । र्मिस्तु सत्यस्य सत्यमिति ब्रवीतीति व्याख्येयम्‌ । श्ेषमतिरो हितार्थम्‌ ॥ २२-२६ ॥ 2 
भामती-व्याख्या अ है 
शब्दार्थं नहीं समझना चाहिए, अपितु प्रतिणेध के द्वारा भावरूप ब्रह्म में लक्षणा कर लेनी 
चाहिए. क्योंकि-“ततो ब्रवीति च भूयः । अर्थात्‌ प्रतिषेध कर देने के पश्चात्‌ भी जब 
ब्रवींति -'ऐतता प्रयोग किया जाता है, तब किसी भावपदाथंमें लक्षणा आवश्यक हो जाती हवै । 
ब्रह्म का जो नामधेय (नाम या संज्ञा) है--'सत्यस्य सत्यम्‌’ । 'माहारजनादिपद की महार- 
जनोपक्षित लिङ्ग शरीर में लक्षणा की जाती हैं। लिङ्ग शरीर अन्य पदार्थों की अपेक्षा सत्य 
है किन्तु उसका भी परम सत्य ब्रह्म है।इस प्रकार के परम सत्य का उपदेश जब श्रुति 
प्रतिषेध के अनन्तर करती है, तब प्रतिषेध मात्र में उसका तात्प पर्यवसित न होकर ब्रह्म-' 
रूप धावपदार्थं में ही मानना आवश्यक है। फलतः प्रथम योजना के अनुसार निवंचन ब्रवीति 
और द्वितीय व्याख्या के अनुसार 'सत्यस्य सत्य ब्रवीति--ऐसा अथे करना चाहिए। शेष 
भाष्य स्पष्ट है ॥ २३-२६॥ ८ रहर 
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पद्यते निष्कलं ध्यायमानः? ( सु० ३ १॥८) इति चेवमाद्या । स्मृतिरपि -'यं चिनित्रा 
जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युख्जानास्तस्मै योगात्मने नमः. 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगबन्तं सनातनम्‌' (म. भारत-१२।४७।५४) इति चैवमाद्या ॥२७॥ 

ननु संराध्यसंराघकभावाभ्युपगमात्परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति । नेत्युच्यते 

प्रकाशादिवचयावेशेष्यं प्रकाशश्च कमण्यस्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 

यथा प्रकाशाकाशसवित्‌प्रशुतयो ऽङ्गुलिकरकोदकप्रभृतिषु कर्मेसूपाधिभूतेषु 
सविशेषा इवावभासन्ते, नच स्वाभाविकीमविशेषात्मतां जहति, पवसुपाधिनिमित्त 
पवायमात्मभेद्‌ः स्वतस्त्वेकात्म्यमेच। तथा हि- वेदान्तेष्वध्यासेनासङ्उ्जीवप्राह्वयोरः 
भेदः प्रतिपाद्यते ॥ २५॥ 

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 

अतश्च स्वाभाविकत्वादभेद्स्याविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य चिद्ययाऽविद्यां विधूय 
जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेनात्मनेकतां गच्छति । तथा हि लिङ्गम्‌ -'स यो ह चै तत्परमं 
ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति’ (मु ३।२।९) ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति’ (चु०४।४।६) इत्यादि ॥२६॥ 

उमयव्यपदेशाखहिकुण्डलबत्‌ ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरसुपन्यस्याति स्वमतचिशुद्धये। 
कचिज्जौवप्राश्ञयोभंदौ ब्यपदिइ्यते ‘ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्याययानः' ( मुण्ड० 
३।१।८ ) इति ष्यातुध्यातव्यत्वेन द्रष्ट्द्रष्टव्यत्वेन च । "परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌’ 
(मु० ३।२।८ ) इति गन्तृगन्तव्यत्वेन । 'चः सर्वाणि भूतान्यन्तरी यमयति’ इति नियन्तृ- 
नियन्तव्यत्वेन । कचितु तयोरेचाभेदो व्यपदिश्यते 'तच्वमसि’ ( छा» ६।८।७) 'अहं 
ब्रह्मास्मि ( वृ० १।४।१० ) एव त आत्मा खरवान्तरः' ( चु०३।४।१) “एबं त आत्मा- 
न्तर्यास्थस्तः ( बू० ३।७।३ ) इति। तत्रचसुभयव्यपदेशे सति यद्यभेद्‌ परवंकान्ततो 
गुह्यते भेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्‌। अत उभयव्यपदेशदशंनाद्‌हिकुण्डलवदत्र 
तत्त्वं भवितुमहति | यथाहिरित्यभेदः कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादीनीति तु भेद पवमिः 


हापीति ॥ २७॥ 


भामती-व्याख्या 

अनेनाहिरूपेणाभेदः कुण्डलादिरूपेण तु भेद इत्युक्तं तेन विषयभेदाङ्भेदाभेदेयोरबिरोव इत्येकः 
विषयत्वेन वा सवंदोपलब्धेरविरोधः। विरुद्धसिति हि न: छ संप्रत्ययो न यह्प्रसाणेनोपलभ्यते । आगमतश्च 
प्रमाणादेकगोचरावपि भेदाभेषो प्रतोयमानो न विरोधमावहतः सवितुप्रकाशयोरिव प्रत्यक्षासप्रमाणाद्‌ भेवा- 
भेदाविति ॥ २७॥ 

प्रकारान्तरेण भेदाभेदयोरविरीधमाह & प्रकाशा्यत्वाद्वा छ ॥ २८॥ 

भामती | 

जीव और ईश्वर का वैसे ही औपाधिक भेद और वास्तविक अभेद है, जैसे अहि 
कुण्डल ओर सूर्यप्रकाशादि का होता है। दोनों उदाहरणों में अस्तर इतना है कि 
अहि-कुण्डल में अहिरूपेण अभेद और कुण्डल.भोगादिरूपेण भेद है ( एक सांप अपने 
शरीर के कुछ भाग को कुण्डलित करके फन खड़ा किए बैठा है । कुण्डल और फन का भेद 
स्पष्ट है किन्तु ध्यान से देखने पर कुण्डल भी सपं है और फन भी सपं ही है, अत! कुण्डल 
ओर फन दोनों सपंख्पेण अभिन्न हैं । यहां भेद का विषय कुण्डलादि और अभेद का विषय 
सर्प है, इस प्रकार भेद और अभेद दोनों भिश्नविषयक हैं। सूर्यस्य प्रकाश! इत्यादि 
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प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथवा प्रकाशाश्रयचदेतत्प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा प्रकाशः सावित्रस्तदाथयब्ध 
सविता नात्यन्त भिन्नाबुभयोरपि तेजस्त्वाचिशेषात्‌। अथ च भेदव्यपदेशभाजो भवत 
पवमिहापीति ॥ २८॥ टं 
पूववद्टा ॥ २९ ॥ | 
यथा चा पूर्चसुपन्यस्तं प्रकाशादिवद्चावेशेष्यमिति तयेवंतद्भवितुमईति । तथाहा- 
विद्याकतत्वाद्वन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यत । यदि पुनः परमार्थत एव बद्धः कश्चिदा- 
त्मादिकुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्चयन्यायन चंकदेशभूतोऽभ्युप- 
गम्यत, ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तमशक्यत्वान्मोक्षशास्नचंयर्थ्यं प्रसज्येत, 
न चात्रोभावपि भेदाभेदो श्रतिस्तुल्यवदू व्यपदिशति । अभेदमेच हि प्रतिपाद्यत्वेन 
निर्दिशति, भेदं तु पूर्बप्रसिद्धमेचाजुवद॒त्य थोन्तरविचक्षया । तस्मात्प्रकाशादिवष्चावचंशे- 
ष्यमित्येष पच सिद्धान्तः ॥ २९ ॥ 
भामती ; 
तदेवं परमतमुपन्यस्य स्वमतमाह & पुवंचद्दा & अयमभिसम्धिः- यस्य मतं वस्तुनोऽहिस्वेनाभेदः 
कुष्डलत्वेन भेद इति । स एवं ग्रुवाण; प्रष्टव्यो जायते किमहित्वकुण्डलस्वे वस्तुनो भिन्ने उताभिन्ने 
इति ? तदि भिन्ने, अहिकुण्डले भिन्ने इति वक्तव्यं न तु वस्तुनस्ताभ्यां भेदाभेदो नह्यन्यभेंदामेवाभ्यामन्य- 
ड्रिचमभिन्ने वा भवितुमहंति, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ चस्तुनो न भिश्चेते अहित्वकुण्डलस्वे, तथा सति को 
भेदाभेदयो विषयभेबस्तयो वंस्तुनोऽनन्यत्वेनामेदात्‌ । न चेकविषयत्वेडपि सदानु भूयमानस्वा-द्ेदाभे दयोर- 
विरोधः, स्वरूपविरुद्धयोरप्यविरोधे छ नाम विरोधो व्यवतिष्ठेत? न च सवानुभूयमानं विचारासहुं 
भामती-व्याख्या 
व्यवहारों से सूर्यं और प्रकाशका भेद प्रतीत होता है । वस्तुतः सूर्य हो प्रकाश द्वे। यहां भेद 
और अभेद दोनों का विषय एक ही है । 
उक्त दोनों दष्टान्तों के आधार पर जीव और ईश्वर का जो भेदाभेद वणित है, वह 
परस्पर-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'भेदाभेदौ विरुद्धो'-एऐसी प्रतीति वहाँ ही हो 
सकती है, जहाँ एक की उपलब्धि होने पर अन्य की उपलब्धि न हो, किन्तु आगम प्रमाण के 
बल पर जब जोब और ईश्वर में भेर और अमेद-दानों उपलब्ध हो रहे हैं, तब उनका विरोध 
क्योंकर होगा ? ॥ २७,२८॥ 
भेदाभेदवादियों का मत दिखा कर स्वकीय मत दिखाते हैं-' पूर्ववदा'? । आशय यह 
दै कि जिसके मत में अहिरूपेण अभेद और कुंण्डलादिख्पेण भेद माना जाता है । उससे पूछा 
जाता हे कि अहित्व और कुण्डलत्व आकार अहि भोर कुण्डलरूप वस्तुओं से मिन्न हैं? 
अथवा अभिन्न? यदि भिन्न है, तब इनके द्वारा वस्तु का भेदाभेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
भिन्न पदार्थ के भेदामेर से भिन्न पदार्थ का भेदाभेद आपादित नहीं होता, अत; अहिकुण्डले 
भिन्ने ऐसा ही कहना चाहिए अहित्वकुण्डलत्वास्यां भिस्ताभिन्नेऽहिकुण्डले ऐसा नहीं कह 
सकते । यदि अहित्व और कुण्डलत्व दोनों वस्तु से भिन्न नहीं हैं, तब भेदाभेद का विषय भेद 
नहीं रह जाता, क्योंकि वे दोनों वस्तुएं भिन्न नहीं रह जातीं। सदा एकविषयत्वेन अनुभूय- ` 
माच भेदाभेद का अविरोध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूपतः विरुद्ध पदार्थो का भी 
यदि अविरोध मान लिया जाता है, तब विरोध नाम का पदाथं कहाँ रह सकेगा ? जो पदाथं 
सदा विचारासहुत्वेत अनुभूयमान है, वह कभी भाविक (वास्तविक) नही हो सकता, अस्यथा 
- देह में आत्मभाव भी सदा अनुभूयमान होने के कारण भाविक हो जायगा । इस विषय का 
१२० 
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प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 
इतश्चेष एव सिद्धान्त, यत्कारणं परस्मादात्मनोन्यं चेतनं प्रतिषेधति 
शास्त्रम्‌ 'नान्योऽतो ऽस्त द्रष्टा? ( बु० २।७।२३ ) इत्येचमादि । यथात आदेशो नेति 
नेति’ ( बृ० २।३।६ ), 'तदेतद्‌ ब्रह्मापूवमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' (वृ० २।५।१९) इति च 
त्रह्मव्यतिरिक्तप्रपञ्चनिराकदणाद्‌ ब्रह्ममात्रपरिशेषाच्चष पव सिद्धान्त इति गस्यते ॥३०॥ 


( ७ पराधिकरणम्‌ । सू० ३१--३७ ) 
परमतः सेतून्मानसंबन्धमेदन्यपदेशेभ्य। ॥ ३१ ॥ 
` यदेतन्निरस्तसमस्तप्रपंचं ब्रह्म निर्धारितम्‌ , अस्मात्परमन्यत्तत्वमस्ति नास्तीति 
थतिविप्रतिपत्तः संशयः। कानिचिदि वाक्यान्यापातेनंच प्रतिभासमानानि न्रहाणोऽपि . 
परमन्यत्तत्त्व प्रातपादयन्तीच। तेषां हि परिहारमभिधातुमयसुपक्रमः क्रियते-- 
परमतो ब्रह्मणोऽन्बत्तत्वं भवितुमहंति । कुतः ? सेतुव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्‌ 
संबन्धव्यपदेशा-द्रेदव्यपदेशाच्चेति । सेतुव्यपदेशस्तावत्‌- अथ य आत्मा स 


भामती 
भाविकं भवितुमहंति, देहात्मभावस्यापि सवंदानुभूयमानस्य भाविकत्वप्रसङ्गात्‌ । प्रपञ्चितं चेतदस्माभिः 


प्रथमसुत्र इति नेह प्रपञ्चितम्‌ । तस्मादनाद्यविद्याविक्रीडितमेवेकस्यात्मनो जीवभावभेदो न भाविक. 
स्तथा च तत्वज्ञानावविद्यानिषृत्तावपवर्गसिद्धि: । तात्विकर्वे स्वस्य न ज्ञानाप्निवृत्तिसस्भव। नच 
तरवज्ञानावन्यदपवगंसाघनमस्ति । यथाह श्रुति: -- 'तमेव विदित्वातिमत्युमेति नान्या पन्था विद्यतेऽयनाय' 
इति । शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ २९-३० ॥ 


ज न आओ 


` - यद्यपि श्रुतिप्राचुर्य्याद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तं तत्वं नास्तीत्यवधारितं, तथापि सेत्वाविश्वुतीनामापाततस्त- 


भामती “व्याख्या 
विस्तार प्रथम सूत्र में किया जा चुका हैं, अतः यहाँ पिष्ट-पेषण नहीं किया जाता। फलतः 
एकस्वरूप आत्मतत्त्व में जीवभाव का भेद अनादि अविद्या का विलासमात्र है वास्तविक 
नही, अतः तत्त्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर अभेदरूपतात्मक अपवग की सिद्धि 
हो जाती है । यदि भेद तात्त्विक होता, तब अविद्या से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी । 
तत्त्वज्ञान से भिन्त मोक्ष का अन्य साधन नहीं, जैसा कि स्वयं श्रुति ने कहा है--“तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” (श्वे.६।१५) । शेष भाष्य सुगम है ॥२९,३०॥ 


संगति यद्यपि प्रचुर श्रुतियो के आधार पर यह अवधारित है कि ब्रह्म से व्यति 
रिक्त अन्य तत्त्व है ही नहीं तथापि “सेतुविधृति:” ( छां० ०४१) इत्यादि श्रतियोंके 
द्वारा कथित तथ्य का आपाततः विरोध देखकर उसकी निवृत्ति के लिए इस अधिकरण की 
रचना हुई है । 
शय--ब्रह्म से भिन्न अध्य कोई तत्त्व दै ? अथवा नहीं ? 
` पूबपक्ष_इस ब्रह्म से भिन्न भी किसी वस्तु की सिद्धि इसलिए होती है कि ब्रह्म में 
(९) सेतुत्व, (२) उन्मानत्व, (३) सम्बष्ध और (४) भेद का व्यपदेश ( व्यवहार ) किया 
गया ह्वै । 
र (१) सेतु--“अथ य आत्मा स सेतुः” ( छां० ५।४।१ ] यह श्रुति कहती है कि ब्रह्म 
सेतु ( पुल ) है । नदी पर बंधे पुल से लोग इस पार से उस पार जिस जाङ्गल (स्थल) पर ` 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


ब्रह्म भिन्नाभावः ] Dig "बन्दी सडित मिती संवेलिंतम n Kosha श 


सेतुविध्युति” ( छा» ८।४।१) इत्यात्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः सेतुत्चं संकीतंयति । 
सेतुशब्दशच हि लोके जलसन्तानविच्छेदकरे सद्दार्वादिप्रचये प्रसिद्ध, इह च सेतुः 
शब्द्‌ आत्मनि प्रयुक्त इति लोकिकसेतो रिवात्मसेतो रन्यस्य वस्तुनो ऽस्तित्वं गमयति; 
सेतु तोव्बी' ( छा० ८४२) इति च तरतिशब्दप्रयोगात्‌ । यथा. लोकिकं सेतु 
तीत्वो जाङ्गलमसेतु प्राप्नोत्येवमात्मान सेतु तीत्वो उनात्मानमसेतु प्राप्नोतीति गम्यते । 
उन्मानव्यपदेशश्च सवति--'तदेतद्‌ ब्रह्म चतुष्पादष्टाशफं घोडशकलमिः्ति । यच्च 
लोक उन्मितमेताचदिदमिति परिच्छिन्नं कार्षापणादि, ततोऽन्यद्वस्त्वस्तीति प्रसि- 
दम्‌ । तथा ब्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन चस्तुना भवितव्यमिति गम्यते। तथा 
सम्बन्धव्यपदेशो ऽपि भवति -'सता सोस्य तदा संपन्नो भवति’ ( छा० ६८ १) 
इति, 'शारीर आत्मा” ( ते० २।३:१) 'प्राशेनात्मना संपरिष्वक्तः’ ( बु० ४।३।२१ ) 
भामती 

ह्विरोधदशंनात्‌ तख्रतिसमाघाना्थंमयमा रम्भः । & जाङ्गलं & स्थलम्‌ । प्रकाशवदनन्तवज्ञ्योतिषपरबाय - 
तनवदिति पादा ब्रह्मणश्चत्वारस्तेषां पादानामर्धान्पिष्टी शफाः । तेऽष्टावस्य ब्रह्मण इत्यष्टशफं ब्रह्म ।- 
घोडश कला अस्येति घोडशकलम्‌ । तद्यथा प्राचोप्रतोचीदक्षिणोदीचोति चतस्तः कला अवयवा इव कला; 
स प्रकाशवाधाम प्रथमः पादः । एतदुपाप्तनायां प्रकाशवान्‌ मुख्यो भवतोति प्रकाशवान्‌ पाद; । अथापरा, 
पृथिव्यन्तरिक्षं द्योः समुद्र इति चतस्रः कला एव हितोयः पादोऽनन्तवान्नाम । सोऽयमनस्त बस्ब्वेन 
गुणेनोपास्यमानोऽनन्तस्वमुपासकस्यावहतीति अनन्तवान्‌ पादः । अथारिनः सुययश्चनद्रमा विद्युदिति 
चतः कला; स ज्योतिष्मान्नाम पादस्तुतोयस्तदुपासनाज्ज्योतिष्मान्‌ भवतीति ज्योतिष्मान्‌ पादः । 
अथ घयाणश्चक्षुः शत्रं वागिति चतस्रः कलाश्चतुर्थः पावः आयतनवाच्नामेते घ्राणादयो हि गन्धा- 
दिघिषया मन आयतनप्राधिव्य भोगसाधनं भवन्तीत्यायतनवान्नाम पाद: । .तदेचं चतुष्पाद्‌ ब्रह्माष्ट- 
SS 


भामती-ब्याख्या 
पहुँचा करते हैं वह पुल से भिन्न भुभाग होता है। बैसे ही ब्रह्म से भिन्न भी कोई लोक 
होना चाहिए, जहाँ लोग ब्रह्म के द्वारा पहुंचते हैं। र हर 

(२ ) उन्मान --“तदेतद्‌ ब्रह्म चतुष्पातु , अष्टाशफक्रम्‌, षोडशकलम्‌” [पह ब्रह्म चार 
पेर, आठ खुर ओर सोलह कलावाला दै] । ब्रह्म के चार पाद चार प्रकार के हैं-- 
(१) प्रकाशवानु , (२) अनन्तवानु, (३) ज्योतिष्मान्‌ ओर (४) आयतनवान्‌ । पूवं, पश्चिम, 
उत्तर और दक्षिण—ये प्रकाशवान्‌, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, य॒ ओर सपुद्र-यें अनन्तवान्‌ , 
तथा प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर वाक--ये आयतनवान्‌ पाद हैं । इनमें प्रकाशवान्‌ पाद उपासना 
में मुख्य हैँ । द्वितीय अनन्तवानु पादों को अनस्तगुणवत्वेने उपासना करनेवाला अनन्तवान्‌ 
हो जाता है । तृतीय ज्योतिष्मानु पादों का उपासक ज्योतिष्मान्‌ हो जाता हैं। घ्राणादि 
इच्द्रियाँ गन्धादिविषयक एवं नासिकादि आयतनवाछी हैं। इस प्रकार श्रुति ने उस ब्रह्म 
का चतुष्पादादि परिमाण बताया है, वही यह सिद्ध कर रही है कि उससे भिन्न अन्य भी 
कुछ है । यदि ब्रह्म से भिस्त भो कुछ पदार्थं हैं, तब उनकी परिसंख्या (गणना) करके बताते 
क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है -''अमितमस्तीति गम्यते” । अर्थात्‌ ब्रह्म से भिस्त जितने 
पदाय॑ हैं, उनकी इयत्ता नहीं । 

(३) सस्बन्ध-ब्यपदेश--सता सोम्प तदा सम्पन्नो भवति” (छां० ६०१) अर्थात्‌ 
सुषुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो जाता है । सम्बन्ध सदैव हो परिमत 
पदार्थों का ही होता है । | i 

(३) भेद-व्यपदेश-- अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते” (छां०१।६।६) ४ 
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इति च । मितानां च मितेन संबंधो दष्टो यथा नराणां नगरेण। जीवाना 
च . ब्रह्मणा सस्बन्थं व्यपदिशति सुषुप्तौ । अतस्ततः परमन्यदमितमस्तीति गस्यते । 
भेदव्यपदेशश्चैनमेचार्थ गमयति । तथा हि--'अथ य पषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
हश्यते? ( छा० १।६।६ ) इत्यादित्याधारमीश्वरं व्यपदिइय ततो भेदेनाक्ष्याघारमीश्वरं ` 
ब्यपदिशति- अथ य एबो<न्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते’ ( छा० १।३।५ ) इति । अतिदेश 
चास्यासुना. रूपादिषु करोति-तस्यंतस्य तदेव रूपं यदसुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ 
तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम' ( छा० १७५) इति। सावधिक चेश्वरत्वश्नुभयोव्यपदि- 
शति -'ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देचकामानां च' ( छा० १६८) 
इत्येकस्य। थे जैतस्मादर्वाचो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च? ( छा० १७६) 
इत्येकस्य । यथेदं मागधस्य राज्यमिदं वदेहस्थोति ॥ ३१ ॥ र 
पवमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परमस्तीत्येचं प्राप्ते प्रतिपाद्यते . 
सामान्यात्त ॥ ३२ ॥ 
तुशब्देन प्रदरितां प्राप्ति निरुणद्धि। न ब्रह्मणोऽ्यत्किचिद्ववितुमहंति, प्रमा- 
णाभावात्‌ । न ह्यान्यस्यास्तित्वे किचित्प्रमाणुपलभामहे । सवंस्य हि जनिमतो 
वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निधो रितम्‌ | अनन्यत्वं च कारणात्कार्यस्य । 
नच ब्रह्मव्यतिरिक्तं किचिदजं सस्भवति, 'सदेव सोस्थेद्मध्र आसोदेकमेवाडितीयम्‌' 
( छा० ६।२।१ ) इत्यवधारणात्‌ । एकविज्ञानेन च सर्ववज्चानप्रतिश्चानान्न ब्रह्मव्यति- 
रिक्तवस्त्वस्तित्वमवकहपते । नजु सेत्वादिव्यपदेशा ब्रह्मम्यतिरिक्तं तत्त्वं सूचयन्ती- 
त्युक्तम्‌ , नेत्युच्यते, सेतुव्यपदेशस्ताचन्न ब्रह्मणो वाह्मस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं 
क्षमते । सेतुरात्मेति ह्याह, न ततः परमस्तोति। तत्र परस्मिन्नसति सेतुत्वं नाच- 
कल्पत इति परं किमपि करण्येत । न चेतन्न्याय्यस्‌ , हदो ह्यप्रसिद्धकर्पना । अपि च 
सेतुब्यपदेशादात्मनो लौकिकसेतुनिद्‌शनेन सेदुवाह्यवस्हुतां अरसञ्जयता सृद्दारुमयतापि 
प्रासङ्कः्घत । न चेनन्न्याय्यम्‌ , अजत्वादिश्नतिविरोधात्‌ । सेतुसामान्यात्त सेतुशब्द 
आत्मनि प्रयुक्त इति श्लिष्यत । जगतस्तम्मर्यादानां च विधारकत्वं सेतुसामान्यमां- 
भामती 
शफं षोडशकलमुन्मिषितं श्रुत्या । अतस्ततो ब्रह्मणः परमन्यदस्ति । स्यादेतत्‌ - अस्ति चेत्‌ परिसंख्यायोः 
च्यताम्नेतावदित्यत आह & अमितमस्तीति ® प्रमाणसिद्धम्‌ । न त्वेतावदित्यर्था भेदब्यपदेशश्च 
निश्रकारः—आधघारतश्चातिदेशतश्चावधितश्च ॥ ३१ ॥ 
जगतस्तन्मर्ब्यादानाञ्च विध।रकस्वञ्च सेतुसामान्यम्‌ । यथा हि तन्तवः पटं विधारयस्ति तदुपा- 
दानत्वादेव ब्रह्मापि जगद्विधारयति तदुपपादकत्वात्‌ । तन्मर्य्यादानाच विधारकं ब्रह्म इतरथाऽतिचपछः 


भावती-च्यार्या 

“तस्यैतस्य तदेव रूपं यदभुष्य रूपम्‌” (छां १।७।५)। ये चामुष्यात्‌ पराञ्चो लोकास्तेषां 
चे” (छां० १।६।८) । इन तीनों उदाहुरणों में भेद का व्यवहार क्रमश। तीन प्रकार से किया 
गया है--(१) आधाराघेयभाव, (२) अतिदेश और (३) अवधिरूप से ॥ ३१॥ 

सिद्धान्त—“सोमान्यात्तु”। भर्थात्‌ ब्रह्म को सेतु इसलिए कह दिया गया है कि. 
जैसे सेतु नदी के जल का धारक ओर नियामक होता है, वेसे ही ब्रह्म जगत्‌ का विधारक 
और नियामक दै । जैसे तन्तु उपादानकारण होने के कारण पट के विधारक होते हैं, वैसे ही 
ब्रह्म भी जगत्‌ का उपादाचकारण, होने के. कराह. है. इतना हो नहीं, जगत्‌ को अपवी 
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त्मनः । अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकत आत्मा स्तूयते । सेतु तीत्वत्यपि तरतेरति- 
क्रमासम्भवात्माप्नोत्यथे पव वतते | यथा व्याकरणं तीणे इति प्राप्त इत्युच्यते नाति- 
क्रान्तस्तद्वत्‌ ॥ ३२ ॥ 


बुद्धबर्थः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदप्युक्तम्‌ - उन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिघोयते - उन्मानव्यपदे- 
शोऽपि न ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वप्रतिपस्यर्थः | किमर्थस्तर्दि ? बुद्धयथः, उपासनार्थं 
इति यावत्‌ । चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमित्येवंरूपा बुद्धिः कथं चु नाम ब्रह्मणि स्थिरा 
स्यादिति विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकरुपनेच क्रियते। न ह्यविकारेऽतन्ते ब्रह्मणि 
सव: पुंभिः शक्या बुद्धिः स्थापयितुम्‌ , मन्दमध्यमोत्तमबुद्धित्वात्पुंसामिति । पादवत्‌ - 
यथा मनआकाशयोरध्यात्ममधिदेवतं च ब्रह्मप्रतीकयोरास्नातयोश्वत्वारो वागादयो 
मन सम्बन्धिनः पादाः कहप्यन्ते चत्वारश्राग्न्याद्य आकाशसम्बन्धिनः आध्यानाय 
तद्धत्‌ । अथवा पादुर्वादति-यथा कार्षापणे पादविभागो व्यवहारप्राचुर्याय कब्प्यतते । 
नहि सकलेनेच कार्षापणेन सर्वदा सचे जना ब्यवहतुंमीशते, क्रयविक्रये परिमाणानि- 
भामती 
₹यूलवलवत्कल्लोलमालाकलिलो जलनिधिरिलांपरिमण्डलमवगिलेत्‌ । वडवानलो वा विस्फूजितज्वाला- 
जटिलो जगड्ूस्मसा:द्भावयेत्‌ । पवनः प्रचण्डो वा5काण्डमेव ब्रह्माण्ड विघटयेदिति । तथा च श्रुतिः - 
भोषास्माद्वातः पवते इत्यादिका ॥ ३२ ॥ 
मनसो घ्रह्मप्रतोकस्य समारोपितन्रह्मभावस्य वाग्‌ घ्राणश्चक्षुः धोत्रमिति चत्वार; पादाः। भनो 
हि वक्तव्यन्नातव्यद्रष्व्यभोतन्यान्‌ गोचरान्‌ वागादिभिः सञ्धरतीति सञ्जरणसाधनतया मनसः पादास्त- 
दिदमध्यात्मम्‌ । आकाशस्य ब्रह्मप्रतोकस्यारिनर्वायुरादित्यो दिश इति चस्वार। पादाः। ते हि व्यापिनो 
नभस उवर इव गो! पादा विलग्ना उपलचयन्त इति पादाः। तदिदमघिदेवतम्‌ । तदनेन पादवविति 
वेदिकं निदनं व्यास्याथ लोकिकं चेदं निदर्शनमित्याह्‌ & अथवा पादवदिति ® । & तद्वत्‌ ® इति 
भामती-अ्याख्या 
मर्यादा में अवस्थित भी रखता है अन्यथा समुद्र अपनी अत्यन्त विकराल और विक्षुब्ध 
तंरङ्गों को चपेट में लेकर पृथिवी-मण्डल को अस्त-व्यस्त कर देता, भयङ्कर अजगर के 
समान फुफकारता हुआ बड़वानल अपनी जटिल ज्वालाओं की छपेट में लेकर जगत्‌ को कब 
का भस्मसातु कर डालता, प्रल्यद्धूर प्रभञ्जन पूरे ब्रह्माण्ड को विघटित कर देता ॥ ३२॥ 
ब्रह्म के पादों का व्यवहार केवल बुद्धि (उपासना) के लिए कल्पितमात्र दमन 
ब्रह्म का प्रतीक होने के कारण ब्रह्म कहा गया। वह गन्धादि बाह्य विषयों का ग्रहण करने 
के लिए श्लाणादि इन्द्रियों के द्वारा संचार करता है, अतः मनोरूप ब्रह्म के घ्राणादि पाद 
कहे गये हैं, क्योंकि मन घ्रातव्य (गन्ध), द्रष्टव्य (रूपादि), श्रोतव्य (शब्द) भोर वक्तव्य 
(वचन) आदि विषयों का ग्रहण करने के लिए घ्राणादि के द्वारा संचरण करता है, अता! 
संचरण के साधन होने के कारण घ्राणादि मन के पाद कहे गए हैं--यह अध्यात्म (शरीर- 
सम्बन्धो) रूपक है । इसी प्रकार ब्रह्म के प्रतीकरूप आकाश के अग्नि, वायु, आदित्य और 
दिशाए चार पाद हैं, क्योंकि जैसे गी के पेट से लगे चार पाद होते हैं, वंसे ही आकाश के 
डदर से लगे हुए अग्नि आदि चार पाद हैं-यह अधिदेव (देवसम्बन्धी) उपदेश है । इस 
प्रकार वेदिक हृष्टान्तों की व्याख्या के अनस्तर लौकिक दृष्टान्त दिखाते हैं--“अथवा पादव- 
दिति यथा कार्षापणे” । अर्थात्‌ जैसे बाजार में लेन-देन की सुविधा के लिए कार्षापण ( रुपया 
आदि सिक्का ) के पाद (चवस्ती आदि चतुर्थ भाग) बनाये जाते हैं। “तद्वत्‌” वैसे ही मोटी 
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यमात्तद्वदित्यथंः ॥ ३३ ॥ क 
स्थानविशषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

इह सूत्रे द्वयोरपि सम्बन्धभेद्व्यपदेशयोः परिहारो विघीयते । यदप्युक्तं - 
सम्बन्धव्यपदेशाड्टेद्व्यपदेशाच्च परमतः स्यादिति, तदप्यसत्‌ , यत एकस्यापि 
स्थानविशेषापेक्षयेतौ व्यपदेशाबुपपद्येते । सम्बन्धव्यपदेशे तावदयमथः बुद्ध घाद्य- 
'पाधिस्थानविशेषयोगाडुद्भूतस्य विशेषविज्ञानस्योपाध्युपशमे य उपशमः स परमा- 
त्मना सम्बन्ध इत्युपाध्यपेक्षयेवोपचयंते, न परिमितत्वापेक्षया । तथा भेदव्यपदेशोऽपि 
ब्रह्मण उपाधिभेदापेक्षयोपचर्यते, न स्वरूपभेदापेक्षया । प्रकाश्यादिवदित्युपमोपादा- 
नम्‌? यथकस्य प्रकाशस्य सौयंस्य चान्द्रमसस्य वोपाधियोगाइुपजातचिशेषस्योपा- 
ष्युपशमात्सस्बन्धव्यपदेशो भवत्युपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेशः । यथा चा सूचोपाशाका- 
शादिषूपाध्यपेक्षयं वेतो संबन्धभेद्ग्यपदेशो भवतस्तद्गत्‌ ॥ ३४॥। 
| | उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 

उपपद्यते चात्रेदश एव सम्बन्धो नान्यादशः, 'स्वमपीती भचति? (छा० ६। ८१) 
इति हि स्वरूपसंबन्धमेनमामनन्ति, स्वरूपस्य चानपाथित्वात्‌। न नरनगरन्यायेन 
'सम्बन्धो घटते । उपाधिकृतस्वरूपतिरोभावात्त -'स्वमपीतो भवति’ ( छा» ६०१ ) 
इत्युपपद्यते | तथा भेदोऽपि नान्याइशः सम्भवति, वहुतरश्रुतिप्रसिद्धेकेश्वरत्वविरो- 
धात्‌। तथा च श्वतिरेकस्याप्याकाशस्य स्थानकृतं भेदव्यपदेशसुपपादयति - "योऽयं 
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भामंती 
'इहापि मन्दवुद्धोनामाध्यानव्यवहारायेत्यथंः ॥ ३३ ॥ 


छुद्धचाद्युपाधिस्थानविशेषयोगादुञ्ूतस्य जाग्रत्स्वप्नयोविशेषविज्ञानस्थोपाध्युपशमे5भिभवे सुषुप्ता- 
'वस्चानमिति । तथा भेदष्यपदेशोऽपि त्रिविधो ब्रह्मण उपाधिमेदापेक्षयेति । यथा सौधजालसाग्ग॑निवेशिन्यः 
सवितुभासो जालमार्गोपाधिभेदाद्धिन्ना भासन्ते तद्विंगमे तु गभस्तिमण्डलेनेकोभवन्त्यतस्तेन सम्बन्ध्यन्त 
एवमिहापोति ॥ ३४ ॥ 

स्पादेततु--एकोभावा कस्मादिह सम्बन्ध; कथञ्चिद्व्याउपायते न मुख्य एवेत्येतत्सुत्रेण परिहरति । 
उपपत्तेश्च । स्वमपीत इति हि स्वरूपसम्बन्धं ब्रूते । स्वभावश्वेदनेन सम्बन्धत्वेन स्पृष्टस्तत स्वाभाविक 
CLE ns | 


| न भामती-व्याज्या 
बुद्धि के व्यक्तियों का ध्यान जमाते के लिए कथित पादों की कल्पना की गई हे ॥ ३३॥ 


बुद्धचादिरूप उपाधिस्थानों के सम्बन्ध से जाग्रत्‌ और स्वप्न में विशेष ज्ञान उद्भुत 
और सुषुप्ति में उक्त उपाधि का उपशम हो जाने से विशेष ज्ञान अभिभूत हो जाता है। 
इकतोसर्वे सुत्र में कथित आधारता, अतिदेशता और अवधि कौ लेकर ब्रह्म का त्रिवि भेद 
भी उपाधि-मेद की अपेक्षा वेसे हो होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश स्बरूपतः एक है किन्तु 
राजमहल के गवाक्षों से होकर जो अब्दुर जाता है, वह गवाक्षीय छिद्रों के भेद से भिन्न हो 
'जाता है । गवाक्ष की जाली हटा देने पर भिन्त-भर्न प्रतीत होनेवाले प्रकाश महाप्रकाश के 
साथ एकीभूत होकर अभिन्न हो जाते हैं ॥ ३४॥ 

सुपुप्ति में जो जीव का ब्रह्म के साथ एकीभाव होता है, उस एकीभाव को मुख्य रूप 
'से सम्बन्ध न कहकर कथञ्चित्‌ सम्बन्ध क्यों कहा जाता है? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 


-उपपत्तेश्व” अर्थात्‌ जो पदाथ भिन्न-भिन्त वस्तुओं को सम्बन्धित करता है, ऐसे संयोगादि . 


पदार्थों को मुख्यरूप से सम्बन्ध कहा जाता है, उपपत्ति स्वरूपापत्ति या एकीभाव दो पदार्थो 
;का योजक नहीं, भत! स्वरूप को कथंचित्‌ दी सम्बन्ध कहा जाता है । स्वभाव या स्वरूप को 
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बहिर्चा पुरुषादाकाशः' ( छा० ३१२७ ), 'यो ऽयमन्तः पुरुष आकाशः' 
योऽयमन्तहेद्य आकाश (छा० ३।१२।९ ) इति || ३५॥ 

तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवं सेत्वादिव्यपद शान्परपक्षहेतूचुन्मथ्य संप्रति स्वपक्षं देत्वन्तरेणोपसंहरति । 
तयान्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं चस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते । तथा हि-'स पवाच- 
स्तात्‌? ( छार ७२५१ ), 'अहमेचाघस्तात्‌' ( छा० ७२५१) “आत्मेवाधस्तात' 
( छा० ७।२५।२), 'सव तं परादाद्यो ऽन्यत्रात्मनः सर्च वेद्‌’ ( चु० २।४।६), '्रहमेवेदं 
सचम्‌', आत्मबेदं सवम्‌? ( छा० ७२५२), 'नेह नानास्ति किचन' ( च० ४।४।१९ ), 
यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌’ ( इवे० ३।९ ), “तदेतद्‌ रह्मा पूर्वमनपरमनन्तरम- 
बाह्यम्‌' ( ब्‌» २।५।१९ ) इत्येचमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्यार्थत्वेन परिणेतुम-; 
शक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तर चारयन्ति । सवॉन्तरश्च॒तेश्च न परमात्मनो ऽन्योऽ- ` 
न्तरात्माऽस्तीत्यवधायंते ॥ ३६ ॥ 
अनेन सवेगतत्वमायामशब्दादिभ्य। ॥ ३७ ॥ 
अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषेधलमाञ्रयणेन च सवगतत्वमप्या- 
त्मनः सिङ भवति । अन्यथा हि तन्न सिध्येत्‌ । सेत्वादिव्यपदेशेपु हि मुख्येष्वङ्गीक्रिय- 
माणेषु परिच्छेद आत्मन: प्रसज्येत, सेत्वादीनामेवमात्मकत्वात्‌ । तथाऽन्यप्रतिषेचे.ऽ- 
प्यसति वस्तु वस्त्वन्तराद्वथावतत इति परिच्छेद णवात्यनः प्रसज्येत । सवेंगतत्वं. 
चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञायते। आयामशब्दो व्यािवचनः शब्दः । 'याचान्वा 
अयमाकाशस्ताचानेषोऽन्तहंद्य आकाशः' ( छा० ८१३), "आकाशवत्सर्वगतश्च 
भामती 


स्तादात्म्यान्नातिरिच्यत इति तकंपाद उपपादितसिस्पर्थः। तथा भेदोऽपि त्रिविधो नान्यादुश, स्वाभाविक 
इत्ययं: ॥ ३५॥ 


सुगम्रेन भाष्येण व्याख्यातम्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्माहेततिद्धावपि न सबंगतत्वं सवंव्यापिता सर्वस्य ब्रह्मणा स्वरूपेण रूपवस्वं तिष्यतोत्यत 
आह & अनेत सेत्यादिनिराकरणेन ७ । परहेतुनिराकरणेतान्यप्रतिपेधसमाधयणेन च स्वसाधनोपन्यासेन 
च सवंगतत्वमप्यात्मनः सिद्धं भवति । अद्वेते सिद्धे पर्वोऽपमनिवं चनीयः प्रपञ्चावभासो ब्रद्माधिष्ठान इति 
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(छा? ३१२८), 


ळल | भासती-अ्याख्या 
स्पर्श करने के कारण इसे स्वाभाविक कहते हैं । तादात्म्य से यह भिस्त नहीं होता-ऐसा 
तर्कपाद में. कहा जा चुका हे । कथित त्रिविध भेद भी स्वाभाविक ही है, अन्याहशः 
नहीं ॥ ३५॥ 
“तथास्यप्रतिषेधात्‌”-यह सुत्र अत्यन्त सुबोध भाष्य के द्वारा व्याख्यात है ॥ ३६ ॥ - 
इस सुत्र के 'अनेन' पद का आचायं शङ्कुर ने अर्थ किया द्वै--पर्वपक्षनिराकरणेन? । 
इसकी आलोचना करते हुए आचायं भास्कर ने कहा है--“सुहृदभूत्वा प्रासङ्गिकं सवंगतत्वं 
दशितम्‌ , नात्र पूर्वपक्षाशङ्का" (भास्कर० प्र० १७२) |. उसका समाधान करने के लिए कहा 
जाता है कि पर-पक्ष का निराकरण किए बिता ब्रह्म में सवंगतत्व सिद्ध नहीं हो सकता, 
अत; भाष्यकार चे कहा है -“अनेत सेत्वादिनिराकरणेन” । अर्थात्‌ परकीय हेतु का निरा- 
करण और अन्य-प्रतिषेध पर आश्रित स्वकीय साधनोपन्यास के द्वारा ही आत्मा में सवंगतत्व. 
सिद्ध होता है-अट्वतवाद की सिद्धि हो जाने पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि समस्त 
अनिवंचनीय प्रपंच ब्रह्मरूप अधिष्ठान में अवभासित होता है, अत! सभी पदार्थों से ब्रह्म का 
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नित्यः, ज्यायान्दिव: ( छा० ३।१४।३ ), ज्यायानाकाशात्‌', 'नित्यः सर्वेगतः स्थाणु- 
रचलो यं सनातन? ( भ० गी० २२४ ) इत्येवमादयो हि ध्रतिस्सतिन्यायाः सवेगत- 
त्वमात्मनो.5वबोचयन्ति ॥ ४७ ॥ 
( ८ फलाधिकरणम्‌ । सू० ३८-४१ ) 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

८ तस्येव ब्रह्मणो व्यावद्दारिक्यामी शित्रीशितव्यविभागावस्थायामयमन्य; स्वभावो 
वण्यंते : यद्‌तदिष्टानिष्टव्यामिश्रळक्षणं कर्मफल ससारगोचर त्रिविधं प्रसिद्ध जन्तू 
नामू, किमेतंत्कमंणो भवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचारणा । तत्र तावत्प्रति- 
पाद्यत फलमत ईश्वराद्धवितुमहेति । कुतः ? उपपत्तः । स हि सर्वाध्यक्षः स्टिस्थ- 


4 भामती 
सवंस्य ब्रह्मसम्बन्धाद्‌ ब्रह्म सवंगतमिति सिद्धम्‌ ॥ ३७ ॥। 


सिद्धान्तोपक्रमसिदमधिकरणम्‌ । स्यादेतत्‌ निष्यशुडबुद्धमुक्तस्वभावस्य ब्रह्मणः कुत ईश्वरत्वं 
कुतश्च फलहेतुत्वमपोत्यत आह ® तस्येव ब्रह्मगो व्यावहारिक्याम्‌ इति $ । नास्य पारमार्थिकं रूप- 
माथित्येतच्चिन्त्यते किन्तु सांब्यावहारिकम्‌ । एतच्च तपसा चोयते ब्रह्मेति व्याचक्षाणेरस्माभिरुपपादि- 
तम्‌ । इष्ट फलं स्वगं: । यथाहुः -- 
“यत्न दुःखेन सम्भिन्तं न च प्रस्तमनन्तरमु। 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ ॥' इति 3 
अनिष्टमवीच्यादिस्यानभोग्यं, व्यामिश्र मनुष्यभोग्यम्‌ । &तत्र तावत्प्रतिपाद्यते-फलमत ईश्व रातु 


` भामती-व्याख्या 
सम्बन्ध होने के कारण ब्रह्मा व्यापक है ॥ ३७॥ 


संशय --जीवों को स्वर्ग-नरक आदि फल कमं देता है? अथवा ईश्वर ? 

सिद्धान्त -इस अधिकरण में सीधे-सीधे वेदान्त-सिद्धान्त से उपक्रम किया जाता 
है--"फलमत उपपत्तेः” । यह ईश्वर ही जीवों को उनके कम का फल दिया करता है, 
क्योंकि फल-दातृत्व की उपपत्ति ईश्वर में ही होती है, कमं में नहीं । नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
मुक्तस्वभाव ब्रह्म में ईश्वरत्व और फल-दातृत्व कहाँ से आया? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
“तस्येव ब्रह्मणो व्यावहारिक्याम्‌ ईशिन्रीशितव्यविभागावस्थायाम्‌” । अर्थात्‌ ब्रह्म में पारः 
माथिक स्वरूप को लेकर यह विचार नहीं किया जाता, अपितु व्यावहारिक त्वरूप में इसकी 
उपपत्ति होती है, इस रहस्य का उपपादन “तपसा चौयते ब्रह्म” (मुण्ड० १।१।८) इस वाक्य 
की व्याख्या करते हुए ईक्षत्यधिकरण में किया गया हे । फल तीन प्रकार का होता है - 
(१) इष्ट, (२) अनिष्ट और (३) मिश्चित । स्वर्गहप फल सभी को इष्ट (अभिलषित) है, जसा 
कि महपि जैमिनि ने कहा है--“स स्वगे: स्यात्‌ , सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌” ( जे० सु 
४।३।१५) । समान रूप से स्वर्ग सभी को इष्ट क्‍यों है? इस प्रश्न का उत्तर यह है स्वर्ग 
एक ऐसा सुखविशेष है, जिसमें दुःख का लेश भी नहीं, किसी प्रकार की अपहारादि-शद्धा 
से ग्रस्त नहीं, निरण्तर सुखरूप है और स्वगं में इच्छामात्र से वड़े से बड़ा भोग्य पदाथ 
उपस्थित हो जाता है। (२) अवीचि आदि नरक अनिष्ट फल हैं। (३) मनुष्यलोक मिश्रित, | 
फुल है, क्योंकि यहाँ सुख-दुःख दोनों, मिश्रित ह... Collection. 


ईश्वरः फळ ददाति ] Digitized " दिन्वीसि दितमामितोसचाळितम्‌ GyaagKosha ९६३ 


तिखंदारास्विचित्रान्विदधद्देशकालविशेषाभिशचत्वात्कर्मिणां कर्मानुरूपं फळं सम्पाद्यः 
तीत्युपपद्यते कर्मणस्स्वलुक्षणविनाशिनः कालान्तरमाचि फळं अचतीत्यजुपपन्नम्‌ , 
अभावाद्कावाजुर्पत्तः । स्यादेतत्‌- कमे विनश्यत्‌ स्वकालमेच स्वानुरूपं फळं जनयित्वा 
चिनश्यति, तत्फळं कालान्तरितं कर्त्रा मोक्ष्यत इति । तदपि न परिशुष्यति, प्राग्भो- 
क्तसम्बन्धार्फलत्वा्ुपपत्तेः । यत्काळं हि यत्छुखं दुःखं चाऽऽत्मना भुज्यते तस्वैव 
लोके फलव्वं प्रसिद्वम्‌ । नह्यसंबद्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्य वा फळत्वं प्रतियन्ति 
लौकिकाः । अथोच्येत-मा भूत्कर्मानन्तर फलोत्पादः । कम कायो दपूर्वात्कलमुत्पत्स्यत 
इति, तदपि नोपपद्यते, अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोष्ठसमस्य चेतनेनाप्रवर्तितस्य प्रदृ- 


मामती १ 


कम भिराराधिताद्वितुमहति । अथ कभंण एव फलं कस्मान्न भवतीत्यत आह & क्मणस्त्वनुक्षणविनाशि- 
न; & प्रत्यक्षविनाशिन इति । चोदयति &स्यादेतत्‌ कमं विनश्यदु इति ७ । उपात्तमवि फलं भोक्तुनयो- 
ग्यत्वादवा कर्माम्तरप्रतिवन्धाद्वा न भुज्यत इत्यथंः । परिहरति ® तदपि न परिशुष्यति इति &। नहि. 
स्वर्ग आत्मानं लभतामित्यघिकारिण: कामयन्ते किन्तु ओग्यो5स्माकं भवत्विति। तेन यादुशमेसिः 
काम्यते तादृशस्य फलत्वमिति भोग्यत्वमेव सत्फलमिति । न च तादृशे कर्मानन्तरमिति कथं फळं ? सदपि 
स्वरूपैण ? अपि च स्वगंनरको तीव्रतमे सुखदुःखे इति तद्दिषयेणानुभवेन ओगापरनाम्नावदयं भविः 
व्यम्‌ । तस्मादनुभवयोग्ये अननुभूयमाने शहाश्युद्धूवन्न स्त इति निश्रोपते। चोदयति & अथोच्येत मा 
भूत्कर्मानन्तरं फलोत्पादः कर्मकायर्यादपूर्वाःदू वेद्‌ इति & । परिहरति & तदपि न इति & । यद्यदचेतनं 


तत्तत्सवं' चेतनाधिषितं प्रवत्तंत इति रत्यक्षागमाभ्यामवधारितम्‌ । तस्मादपूर्वेणाप्यचेतनेन चेतनाधिष्ठि- 


भामती-व्याइ्या Fh 
सुत्राथ का प्रतिप[दन किया जाता ह-''फलमत ईश्वरात्‌” कर्मो के द्वारा माराधित 


ईश्वर हो सभी प्रकार के फल देता है। कमं से फल-प्राप्ति क्यों न मानो जाय? इस का 
उत्तर है—“कर्मणस्त्वनुक्षणविनाशिनः”। विनष्ट कमं से फल नहीं हो सकता । “कर्म अपनी 
निवृत्ति के क्षण में फल को उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है, वह फल कालान्तर में भोग्य हो 
जायगा!--एसा नहीं कह सकते, क्योंकि यजमान आत्मा अपने जीवन-काल में क्रियमाण 
कर्मो का कर्ता है, चोक्ता नहीं । भोक्ता से सम्बन्धित स्वर्गादि को फल कहा जाता है, कर्त्ता 
से सम्बन्धित स्वर्गादि का होना नतो सम्भव दै और न स्वर्गादि में फलत्व उपपन्न हो 
सकता है, यही भाष्यकार कह रहे हैं--“तदपि न परिशुध्यति” । अर्थात्‌ स्वर्गादि की कामना 
से कमं में प्रवृत्त व्यक्ति का इतना ही उद्देश्य नहीं होता कि स्वगं कभी भी उत्प्त हो जाय, 
अपितु वह व्यक्ति यह चाहता द्वै कि मैं जब मरू तब स्वगं हमारा भोग्य हो जाय। वैसा 
भोग्यता-युक्त स्वर्ग फर्म के अनन्तर कैसे हो जायगा ? यद्यपि स्वगं स्वरूपेण है किन्तु भोग्यः 
त्वेन नहीं, अतः उसे फल नहीं कहा जा सकता । दूसरी बात यह भी है कि स्वर्ग ओर नरक 
तीब्रतम सुख और दुःखरूप हैं। वेसा स्वर्ग उत्पस्त होते ही त्वविषयक अनुभवरूप 


थोग देने छग जायगा। जब अनुभव-योग्य पदाथ अनुभव में नहीं आता, तब शश-श्यद्ध के 
समान उस का अभाव ही समझा जाता है । ३ 


शङ्का की जाती है- “अथोच्येत मा भूत्‌ कर्मानस्तर॑ फलोत्पाद१, कमे कार्यादपूर्वाद्‌ 
भवेत्‌” अर्थात्‌ कमं-जन्य अपूर्व आत्मा में उत्पन्न हो जाता है, शरीर-त्याग करते ही वह 
अपू्व उस आत्मा का स्वर्गे से सम्बन्ध स्थापित कर देता है। इस शङ्का का परिहार है-- 
“तदवि न” । अर्थात्‌ दण्ड-चक्रादि अचेतन पदाथ किसी-त-किसी चेतन से अधिष्ठित हो 
कर कार्यकारी होते हैं, भतः अपूवंरूप जडतत्त्व भी किसी चेतन के द्वारा प्रवतित होगा, 
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त्यजुपपत्ते; तद्स्तित्वे च प्रमाणाभाचात्‌। अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेत्‌-न; ईश्वर, 
सिद्धरर्थापत्तिक्षयात्‌॥ ३८ ॥ 
१ श्रतत्वाच्च॥ २९ ॥ 

न केवलमुपपत्तरेवेश्वरं फलद्वेतु कल्पयामः, कि तहि? श्रुतत्वादपोश्वरमेथ 
फलहेतु मन्यामहे । तथा च श्रुतिभेवति-“स वा एव मद्दानज आत्मान्नादो चसुदानः' 
( बृ० ४४२४ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३५९ ॥ 

QC Nex 
धमं जमिनिरत एव ॥ ४० ॥ 

जेमिनिस्त्वाचार्यो घम फलस्य दातारं मन्यते। अत एव हेतोः थुतेरुपपत्तेश्च । 

श्रयते तावदयमथः 'स्वर्गकामो यजेत’ इत्येचमादिषु चाक्येषु । 
भामती 
तेनेव प्रवत्तितथ्यं नान्यथेत्यर्थः । न चापुवं' प्रामाणिकमपीत्याह & तदस्तिर्वे च इति ७ ॥ ३८॥ 

''झन्ताद$'' अन्नप्रदः ॥ ३९॥। 

सिद्धाम्तेनोपक्रम्य पुर्वपक्षं गृक्|ति--/धर्म' जेमिमिरत एव? । श्रुतिमाह &भ्रूवते तावविति& । 
ननु स्वगंकामो यजेतेत्यादयः श्रुतयः फलं प्रति न साधनतया यागं विदर्धात तथाहि यदि यागादय 
एव क्रिया न तदतिरिक्ता भावना, तथापि त एव स्वपदेभ्यः पूर्वापरीभूतः साध्यस्वभावा अवगम्यन्त इति 
न साध्यान्तरमपेक्षन्त इति न स्वर्गेण साध्यान्तरेण सम्बन्धमहुंन्ति। अथापि तदतिरेकिणी भावनास्ति 
तयाप्यसौ भाव्यापेक्षापि स्वपदोपात्तं पूर्वावगतं च भाव्यं घात्वर्थमपहाय न भिन्नपदोपात्तं पुरुषविशेषण 
च स्वर्गादि भाध्यतया स्वीकर्तुमहंति । न चेकस्मिन्‌ वाक्ये साध्यद्वयसम्बन्धसम्भवः, वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । 
न केवलं शब्दतो वस्तुतश्च पुरुषध्रयत्नस्य भावनायाः साक्षाद्धात्वथं एव साध्यो न तु स्वर्गादिस्तस्य 

विल | ` भामती-व्याव्या 
किन्तु ऐसा कोई ईश्वरादि चेतन तत्त्व कमंवादी मानते नहीं । अपूर्वं किसो प्रमाण से सिद्ध. 
भी नहीं होता--“ तदस्तित्वे प्रमाणाभावत्‌” ॥ ३८॥ 

श्रुतत्वाच्च”--इस सूत्र में उदाहृत श्रुति में जो पद आया है- अन्नादः? उसका 
अर्थ है-अन्नप्रदः (अन्न का दान करनेवाला )॥ ३६ ॥ 

सिद्धाध्त से उपक्रम करके पूर्वपक्ष का ग्रहण करते हैं-“धर्म जॅमिनिरत आह”। 
धर्म की फलोत्पादकता में श्रुति दिखाते हैं-''श्रूयते तावत्‌” । 

पूर्वपक्ष “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि श्रुतियाँ फल-साधनत्वेन याग का विधान नहीं 
करती, क्योंकि जिस “क्रिया? पदार्थ को लेकर कतृत्वादि व्यवहार होता है, उस 'क्रिया' के 
विषय में मत-भेद है--( १ ) कुछ लोक धात्वथ॑ को क्रिया कहते हैं और (२) कुछ लोग 
धात्वर्थ-जनक भावना को क्रिया कहते हैं । 

(१) प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यागादिरूप धात्वर्थं को ही क्रिया माना जाता है, 
तब धात्वथंरूप भाव पदार्थं अपने वाचकीभूत घातु पदों से अवगमित होता है, वह पूर्वापरी- 
भूत अवान्तर भावों का समूह है [ जसा कि निरुक्तकार कहते हैं --पूर्वापरीभूत॑ भावमा 
झाख्यातेनाचष्टे” ] वहु क्रिप्रा स्वयं साध्यरूप है, स्वर्गादिरूप साध्यान्तर के साथ उसक 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । | 

(२) यदि धात्वथं से अतिरिक्त भावना ( कृति ) को क्रिया माना जाता है, तब भी 
उस भावना का साध्य घात्वथं ही माना जायगा, क्योंकि प्रत्ययार्थछप भावना का सामीप्य 
जसा प्रकृत्यथंरूप यागादि में है, वैसा स्वगं में नहीं, स्वगं भिन्न पद से अभिहित एवं पुरुष का 
विशेषण दै--स्वर्गकामः'। अलवल एक साधन केनायं एवं स्वगे-ये दो साध्य नहीं 
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तत्र च विघिशुंतेचिषयभावोपगमाद्यागः स्वर्गस्योत्पादक इति गम्यते । अन्यथा 
हानजुष्ठातको याग आपद्यत तत्रास्योपदेशवैयथ्य स्यात्‌ । 
DES Sse भामती 
तदव्याप्यत्वात्‌ । स्वर्गादेस्तु नामपदाभिधेयतया सिद्धरूपस्याष्यातदाच्यं साध्यं घात्वर्थ प्रति “भूतं भव्या- 
योपदिइयते' इति न्यायात्साघनतया गुणत्वेना भिसम्बन्ध; । तयाच पारमषं' सुत्रम्‌ द्रव्याणां कमंसंयोगे 
- गुणसेनाभिसम्बन्धः' इति । तया च कमणो यागादेवुं:खत्वेन पुरुषेणासमीहितस्वात्‌ समीहितस्य च स्वर्गा- 
देरसाध्यर्वान्न यागादयः पुरुषस्योपकुवंस्त्यनुपकारिणां चेषां न पुरुष ईष्टे 'अनीशानश्र न तेषु सम्भवत्य- 
विकारीत्यधिकाराभावप्रतिपादितानर्थक्यपरिहाराय कृत्स्नस्ये वामना यस्य निमर्छानखिलदु.खानुषङ्गनिस्य- 
सुलमयत्रह्मज्ञानपरत्वं भेदभ्रपञ्चविल्यनद्वारेण । तथाहि सबं त्रेवाम्नाये कचित्कस्यचि-्भेदस्य प्रविलयो 
गम्यते यया स्वगंकामो यजेतेति श्री रात्मभावध्रबियः । इह खल्वापाततो देहातिरिक्त आमुध्मिकफलो- 
पभोगसमर्थोऽधिकारी गम्पते । तत्राधिकारस्योक्तेन क्रमेण निराकरणाद्‌ असतोऽपि प्रतीयमानस्य 
विचारासहस्योपायतामात्रेणावस्थानादनेन वाक्येन देहात्मभाव्रविलयस्तत्परेण क्रियते । गोदो हुनेन 
पशुकामस्य प्रणयेदितयत्राप्यापाततोऽधिकृताविकारादगमादधिकारिभेदप्रविलयः । निषेघवाक्यानि च 
साक्षादेव परवृत्तिनिषेधेन विधिदाक्यानि चान्यानि सांग्रहण्या यजेत ग्रामकाम इत्यादीनि न सांप्रहुण्यादि- 
मामती-च्याख्या 
हो सकते, अन्यथा वाक्य-भेद प्रसक्त होगा । 'यजेत'--इस एक ही पद के प्रकृति ( यजधातु ) 
से याग ओर 'त' प्रत्यय से भावना अभिहित हवै । केवल इस शाब्दिक मर्यादा के आघार पर 
ही भावना का साध्यत्व धात्वर्थं में स्थिर नहीं होता, अपितु योग्यता के आधार पर भी यह्वी 


मानना होगा, स्वगं को भावना का साध्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भावना का 
व्यप्य नहीं । 'स्बगं › सुबन्त पद के द्वारा अभिहित होने के कारण सिद्ध अथे है, साध्य नहीं। 
सिद्ध पदार्थं अस्य साध्य का साधन माना जाता है, साध्य नहीं श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा दै-- 
“भूतं भव्यायोपदिश्यते, भूतं द्रव्यं क्रियां निवंतंयति” ( टुप्‌० पृ. १९०७ )। साध्य प्रधाच 
ओर साधन गुण ( अप्रधान या अङ्ग ) होता है, जैसा कि महषि जेमिनि कहते हैं-- द्रव्याणां 
कमंसंयोगे गुणत्वेनाभिसम्बन्धः ( जं. सु. ६।१।१ ) यागादि कमं दुःखरूप हाने के कारण 
पुरुष के द्वारा समीहित ( अभिलषित ) नहीं ओर समीहित स्वगीद साध्य नहीं होते, अत! 
यागादि पुरुष का उपकार नहीं कर सकते, अनुपकारी पदार्थों में पुरुष को प्रवृत्ति नहीं होती, 
अतः पुरुष यागादि का अधिकारी नहीं माना जा सकता । अधिकारी के अभाव में यागादिः 
प्रदिपादक वाक्यों का भानर्थक्य न हो जाय, अत: समस्त वेद का विशुद्ध सुखमय ब्रह्म के 
ज्ञान में तात्पर्यं मानना उचित हैः यह भेद-प्रपञ्च-विलयन के द्वारा सम्भव हो सकेगा । 
प्रायः सवत्र वेद में किसी-न-किंसी भेद का प्रविलय अवगत होता है, जसे --“स्वगंकामो 
यजेत”--इस शास्त्र के द्वारा चार्वाक-सम्मत शरीरात्मभाव का प्रविलय होता है, क्योंकि 
उक्त शास्त्र के द्वारा आपाततः यह प्रतिपादित ह्वै कि स्वर्गादि फलोपभोग-योग्य कोई देहादि 
से अतिरिक्त आत्मा दव किन्तु जब सुक्ष्म विचार के द्वारा स्वर्गाद का निराकरण हो जाता हूँ 
भौर कोई स्वगंकामनावान्‌ आत्मा न हाने पर रजतादि के समान प्रतीत हा जाता है, तब 
उक्त शास्त्र का तात्पर्यं केवल देहात्मभाव के प्रविलय में पर्थंवसित हो जाता दै । “गोदोहनेन 
पशुकामस्य प्रणयेत्‌'--यह वाक्य दशपूर्णमास के प्रकरण में पठित हे, अतः EE कमे 
में अधिकृत पुरुष का ही अधिकार गादाहन पात्र के द्वारा जल-प्रणयच में स्थिर होता दै, 
भतः उक्त वाक्य अधिकारी के भेद का प्रविलापक माना जाता है। निषेध-वाक्य तो साक्षातु 
प्रवृत्ति के प्रविलापक होते हैं। “सांग्रहण्पा यजेत ग्रामकामः!” इत्यादि विधि-वाक्य यद्यपि 
सांग्रहणी इष्टि में प्रवृत्ति के प्रतिपादक प्रतोत हाते हैं, तथापि स्वगंकाम पद के समात्‌ ही 
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भामती 


प्रवृत्तिपराण्यपि तुपायान्तरोपदेशेन सेवादिदृष्टोपांयप्रतिषेघार्थानि, यघा विषं भुङ्क्ष्व माऽस्य गृहे भुङ्चव 
इति । तथा च रागाद्याक्षितप्रवृत्तिप्रतिषेधेन शास्त्रस्य शास्त्रत्वमप्युपपद्यते रागनिबन्धनां तुपायोपदेश- 
द्वारेण प्रवृत्तिमनुजानतो रागसंवद्धंचादशा्नर्वप्रसङ्भः । तन्निषेधेन तु ब्रह्मण प्रणिघानमादधत्‌ शास्त्र 
शास्त्रं भवेत्‌ । तस्मात्कसंफ लसम्बन्धस्याप्रामाणिकत्वादनादिविचिन्राविद्यासहकारिण ईश्वरादेव फर्मान- 
पेक्षाद्विचित्रफलोत्पत्तिरिति । कथं तहि विधिः ? किमत्र कथं ? प्रवत्तनामात्रत्वाहिघेस्तस्य चाधिकारमन्तः 
रेणाप्युपगत्तेः । नहि यो यः प्रवत्तंयति स सर्वोष्धिकृतमपेक्षते, पवनादेः प्रवत्तंकस्य तदनपेक्षत्वादिति 
हाङ्खामपाचिकोर्षुराह & तत्र च विधिश्रुतेविषयभावोपगमाद्यागः स्वगंस्योत्पादक इति गम्यते 8 । अन्यथा 
ह्यननुष्ठातुको याग आपद्येत । अयमभिसन्धिः--उपदेशो हि विधिः । यथोषतं “तस्य ज्ञानमुपदेशः'' इति । 
उपदेशश्च नियोज्यप्रयोजने कमंणि लोकशास्त्रयोः प्रसिद्धः । तद्ययाऽऽरोग्यकामो जीर्ण भुञ्जीत । एष 
सुपन्या गच्छतु भवाननेनेति । न त्वाज्ञादिरिव नियोक्तुप्रयोजनस्तत्राभिप्रायस्य प्रवत्तंकत्वात्‌ तस्य 
चापौरुषेयेऽसम्भवात्‌ । अस्य चोपदेशस्य नियोज्बप्रयोजनव्यापारविषयर्बमनुषातरपेक्षितानुकूलव्यापारगो- 


, भामती-व्याख्या 

ग्रामकाम' पद भी जब फलबोधक नहीं हो सकता, तब ग्राम-प्राप्ति के अन्य सुकर साधनों 

के द्वारा ग्राम-प्राप्ति देखकर उक्त विधि-वाक्य सेवादि गहन कर्मों के प्रविलापन में वैसे ही 

स्थिर हो जाता है, जैसे “विषं भुडक्ष्व”--प्रह वाक्य़ शत्रु-गृह में भोजन का प्रविलापक 

होता है । फलतः रागादि के द्वारा आक्षि प्रवृत्ति का प्रतिषेष कर देने से उक्त धमं शात्र 

का शास्त्रत्व उपपन्न हो जाता है, क्योंकि यदि वह शाख राग-प्राप्त प्रवृत्तिका भनुवादमात्र 

करता है, तब उसमें अनधिगताथं-बोधकत्व न रहने से प्रामाण्य नहीं रहता । इस प्रकार 

्रवृत्ति-निषेध के द्वारा ब्रह्म में प्रणिधान के समर्पक शास्त्र वस्तुतः शास्त्र है । फलत। 

आपाततः प्रतीयमान कर्म-फलःसम्वन्ध अप्रामाणिक है, अनादि और विचित्र अविद्या के 

संहयोग से ईश्वर ही जीवों को कर्म-फल प्रदान करता है--यह सिद्ध हो गया । 

` जैमिनीय सिद्धान्त--'स्वगंकामों यजेत” इत्यादि विधि-वाक्यो के द्वारा धर्म में फल 

देने का सामथ्यं माना गया हैं। अधिकारी के विना उक्त वाक्यों को विधवाक्य क्योंकर 

कहा जायगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि प्रवर्तक वाक्य को विधि वाकय कहते हैं, उक्त . 
वाक्य अपने यिषय में प्रवर्तक है। प्रवतेकता के लिए अधिकारी का होना अविवाय नहीं 

जैसे कि वायु प्रवतंक है किन्तु उसके लिए किसी भधिकारो की अपेक्षा नहीं। कथित 

पुवपक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा हव-“तत्र च विधिश्रृतेविषयभावो- 
पगमादू यागः स्वगंस्योत्पादक इति गम्यते, अन्यथा ह्यननुष्ठातूको याग आपद्येत' आशय 
यह है कि विधिवाक्य एक वेदिक उपदेश है, धमं के ज्ञापक वाक्य को उपदेश कहते हैं- 

“तस्य ज्ञानमुपदेश” ( जे, सु. १।१।५ ) । नियोज्य ( प्रवत्यं ) पुरुष के प्रयोजवीभूत स्वर्गादि 

के साधन. ( कर्म ) में प्रवतंक वाक्य को लोक और वेद में उपदेश कहा जाता है । लोक में 
जैसे कहा जाता ह्वै-“आरोग्यकामो जीर्ण भुञ्जीत” [ आरोग्य चांहनेवाले व्यक्ति को 
चाहिए कि खाए हुए भोजन का पूर्णं परिपाचन हो जाने पर ही आहार ले ]। एष 
सुपन्था, गच्छतु अनेन भवान्‌' [ यह सीधा मार्गं है, आप इसी मागं से जाएं ]। उपदेश 
पुरुष का वैसा बलपूवंक प्रवतंक नहीं होता, जैसा आज्ञादि-वाक्य, क्योंकि अपौरुषेय वेद 
में कोई प्रवतंक पुरुष सम्भव. नहीं । उपदेश नियोज्य के प्रयोजनीभूत व्यापार को विषय 
करता है अर्थात्‌ अनुष्ठात्ता व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित व्यापार का बोधक होता दै- ऐसा न्याय" 
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._ . नन्वचुक्षणविनाशिन; कमणः फळं नोपपद्यत इति, परित्यक्तोऽयं पक्षः-- 
नेष दोषः, अ्चतिप्रामाण्यात्‌ । ्चतिश्चत्प्रमाणं यथाऽयं कमेफलसंचन्धः थत उपपद्यते 
भामती उ 
न्यायकणिकायाम्‌ । तथाच स्वर्गकामो यजेतेत्यादिपु स्वगंकामादे: समोहितो- 
पाया गम्यन्ते यागादय; । इतरथा तु न साघयितारमनुगच्छेयुः । तदुक्तमुषिणा --' 'असाधकन्तु तादर्थ्या- 


दिति” । अनुष्ठात्रपेक्षितोप।यतारहितप्रवत्तना मात्रा थं तवे यजेतेत्यादीनामसाधकं कमं य 
यितार नाधिगच्छेदित्यर्थ 


चरत्वमस्माभिदपपादितं 


पादि स्यातृ साथ- 
। न चते साक्षाद्वावनाभाव्या आपि कत्रपिक्षित साघन ताविध्युपहितमर्प्यादा 
भावनोदृदेशया भवितुमहंन्ति । येन पुंसामनुपक्कारकाः सन्तो नाधिकारभाजो भवेयुः । दुःखत्वेन कर्मणां 


चेतनसमीहानास्पदरबात्‌ । स्वर्गादोनान्तु भावनापुवं रूपक्षामनोपधानाचच । रीत्यात्मकेत्वाच्च । नामपदा- 
भिघेयानामपि पुरुषविज्ञेषणानामपि भावनो दवेश्यतालक्षणभाव्यत्वप्रतीतेः । फलाधंप्रवुत्तमावनाभाब्यर्व- 
लक्षणेन च यागादिसाध्यस्वेन फलाथंप्रवृत्तभावनाभाव्यत्वरूपस्य फलसाध्वत्वस्य समप्रधघानट्वाभावेनेकवा- 
क्यसमवायसर्भवात्‌ भावनाभाग्यत्वमात्रस्य च यागादिसाध्यरवस्य करणत्वेऽप्यावरोघातु । अन्यथा सर्वत्र 
तदुच्छेदात्‌ । परश्वादेरपि छिदादिषु तथाभावात्‌ फलस्य साक्षाद्धावनाव्याप्यत्वचिरहिणो$पि तदुद्दे इप्तया 


सत्र ष्यापितया व्यवस्थानात्‌ स्वगं साधने यागादो स्वर्गका पादेरिक्षार इति सिद्वम्‌ । न चाप्राप्ताथं- 
rare 


न व भामती-व्याख्या 

कणिका के आरम्भ में कहा जा चुका है। इस प्रकार स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा स्वगं-कामनावान्‌ व्यक्ति के समीहित स्वर्गादि के साधनत्वेन यागादि अवगमित होते हैं, 
अन्यथा साधयिता पुरुष के साथ यागादि का सम्बन्ध ही नहीं होता, जैसा कि महर्षि 
जैमिनि ने कहा है--“असाधक॑ तु तादर्थ्यात्‌’ ( जे. सू. ६।१।२) [ पुवंपक्षी ने जो कहा 
था कि भूत भव्यायोपदिश्यते? अर्थात्‌ स्वगं सिद्ध पदार्थ होने के कारण यागरूप साध्य 
पदार्थ का साधक है । उस कथन का प्रतिवाद सिद्धान्ती की ओर से किया गया--'असाधकं 
तादर्थ्यात्‌' अर्थात्‌ स्वर्गं सिद्ध वस्तु होने पर भी याग का साधक नहीं हो सकता, क्योकि 
याग तदर्थक ( स्वर्गाथंक ) है | यदि यजेत' इत्यादि वाक्य इष्ट-साधनीभूत अर्थ के बोधक 
न होकर केवल वायु के समान प्रवतंक ही होते, तब स्वर्गं के साधक पुरुष के साथ यागादि 
का कोई सम्बन्ध ही न होता। यागादि मावना के साक्षात्‌ भाव्य नहीं, अपितु भावना के 
साक्षात्‌ भाव्य स्वर्गादि के साधन होते के कारण भाव्य ( साध्य ) हैं। यदि यागादि भावना 
के साक्षात्‌ भाव्य होते, तब पुरुष के अनुपकारक होने के कारण पुरुष के साथ सम्बन्धित न 
होते । याग एक कमं है, कमं स्वरूपतः कष्टरूप होने के कारण पुरुषाभिलषित नहीं होते । 
इस के विपरीत स्वर्गादि पदार्थ भावत्ता (कामनारूप पूर्वावस्था) के विषय एवं सुखात्मक 
होने के कारण सुबन्तपद के द्वारा अभिहित होने पर भी भावना की उद्देश्यता ( आाव्यता ) 
के आश्रय होते हैं। फळाथे-प्रवृत्त पुरुष की भावना का साक्षात्‌ भाव्य या साध्य यागादि और 
यागादि का साध्य स्वगंरूप. फल है, दोनों साध्यताए मुख्यतः प्रतिपादित नहीं, अत वाक्य- 
भेद न हो कर एकवाक्यता निभ जाती है । याग जब भावना का साध्य है, तब वह स्वर्गाः 
दि का कारण क्योंकर बनेगा ? इस प्रशन का उत्तर यह है कि याग अपने अपुवं रूप व्यापार 
का लाभ करने के लिए साध्य और व्यापार-विशि्ठ होकर स्वर्गादि का कारण वेसे ही होता 
दै, जैसे कुठारादि उद्यमनादि व्यापार से युक्त हो कर छिदादि के करण होते हैं। अन्यथा 
साध्यतामात्र के आ जाने से करणता का संत्र उच्छेद हो जायगा । स्वर्गादि फलों में भावना 
की साक्षात्‌ साध्यता त होने पर भी स्वर्गादि के उद्देश्य से यागादि भें प्रवृत्ति जब होती 
है, तब स्वर्गकामत्ावातु व्यक्ति का यागादि में अधिकार उपपन्न हो जाता दे । ' ‘° 
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तथा कल्पयितव्यः । न चाबुत्पाद्य किमप्यपूचं कमं विनदयत्कालान्तरितं फळं दातं 
शक्नोति । अतः कमणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वांचस्था पूर्व 
नामास्तीति तकयंते । उपपद्यते चायमर्थ उक्तेन प्रकारेण । 

ईश्वरस्तु फल ददातोत्यचुपपन्नम्‌ ; अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्याचुपप. 


भामती 
विषयाः सांप्रहुण्यादियागविधयः परिसंख्यायका नियामका वा भवितुमहंन्ति । न चाधिकाराभावे देहा- 


त्मप्रविलयो वाधिकारिभेदप्रविलयो वा शकय उपपादयितुम्‌ । आपाततः प्रतिभाने चास्य तत्प रस्वप्रेव 
नार्थायातपरत्वं स्वरसतः प्रतीयमानेऽ्थे वाश््यस्य तादध्यें सम्भवति न सम्पातायातपरश्वमुचितम्‌ । न 
चेतावता शास्त्रत्वव्याघातः, तस्य स्वर्गाद्यपायंशासने४पि शास्त्रत्वोपपत्ते: । पुरुषधेग्रो$भिघायकत्वं हि 


शास्त्रत्वं सरागत्री तरागपृदषश्षेयोधभिधायकत्वेन सर्वंपारिषदतया न तच्वव्याघातः । तस्माहिविघविषय- 
भावोपगमाद्‌ यागः स्वगंस्योत्पादक इति सिद्धम्‌ । 


® कर्मणो वा काचिदवस्या इति & । कर्मणोऽवान्तरव्यापारः । एतदुक्तं भवति --कमंणो हि 
फलं प्रति तत्साधनरबं श्रुतं तन्निर्वाहृयितृं तस्येवावान्तरव्यापारो भवति । न च व्यापारवति सत्येव 
व्यापारो नासतोति युक्तम्‌ । असत्स्वप्याग्नेयादिषु तदुत्पत्त्यपुर्वाणां परमापूर्वे जनयितव्ये तदबान्तरव्या- 
पारत्वात्‌ । असत्यपि च तेलपानकमंणि तेन पुष्टी कत्तंव्याय(सन्तरा तेलपरिणामभेदानां तदवान्तरव्या- 
पारत्वात्‌ । तस्मात्‌ कमंकायंमपुव॑ कमंणा फले कत्तंग्ये तदवान्तरव्यापार इति युक्तम्‌ । यदा पुनः 
फलोपजननास्यथानुपपत्त्या किञ्चितृ कद्प्यते तथा फलस्य वा पूर्वावस्था । &अविचित्रस्य कारणस्पेति& । 
| भामती-य्याख्या 
यह जो कहा गया कि “सांग्रहिण्या यजेत ग्रामकामः” इत्यादि विधि-वाक्य इतर-निवतंक 
परिसंख्यारूप है । वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वह अत्यन्त अप्राप्त ग्रामादि-विषयक होने 
के कारण अपूव विधि ही है, परिसंख्या या नियम-विधि नहीं । यागादि में किसी अधिकार 
का निर्णय न होने से याग-विधि अन्यार्थपरक (देहात्ममाव या अधिकरिभेद की प्रविलापक) 
नहीं हो सकती, क्योंकि “यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि वाक्यों की अभिधा वृत्ति से स्वरसतः 
स्मगंकामनावानु व्यक्ति का यागादि में अधिकार अवगत होता है. अतः इसे संपाततः ( आपा- 
तत) ) प्राप्त नहीं कहा जा सकता । “यजेत स्वगंकामः”--इत्यादि वाक्यों में प्रपञ्च-प्रविलाप- 
नपरता होने पर ही शास्त्रता उपपन्न होगी-यह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि स्वर्गादि के 
उपाय यागादि की शासचता को लेकर भी शास्त्रता बन जाती है, ऐसा हा शास्त्र का लक्षण 
हे 'पुरुषश्रेयोऽभिधायकत्वम्‌’ । पुरुष दो प्रकार के हुँ-सराग और वीतराग। सराग पुरुषों 
का श्रेय स्वर्गादि ओर वीतराग का श्रेय मोक्ष है । उभयविध श्रेय के अभिधायक शास्त्रों में 
शास्त्रता सवंजनोन है। फलतः विधि वाक्यों को विषयता होने के कारण याग स्वर्गादि का 
उत्पादक है, यह सिद्ध हो गया । 

“कर्मणो वा काचिदवस्था” अर्थात्‌ अपूर्वं कमं का अवान्तर व्यापार है । आशय यह दै 
यागादि कमे में फल की साधनता श्रुत है, उस साधनता का निर्वाह करने के लिए अपूर्व को 
यागादि का ही अवान्तर व्यापार माना जाता है । याग व्यापारवान्‌ है, उसके नष्ट हो जाने 
पर उसका व्यापार क्योंकर रहेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है कि व्यापारवान्‌ के रहने पर ही 
व्यापार उपपन्न होता दै, उसके न रहने पर नद्वी-ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि आमे- 
यादि कर्मों के न रहने पर भी उनके उत्पत्त्यपूवे अवान्तर व्यापार के रूप में रहकर 
परमापूवं के जवक हाते दै । तेछ-पान क्रिया के न रहने पर भी पुष्टि रूप फल के उत्पन्त करने 
में तेल की परिणति अवान्तर व्यापार होती है । उसी प्रकार कमं के द्वारा स्वर्गादि फलों के 
उत्पन्न करने में कमं-जातत अपूर्व अवान्तर व्यपार होता है। जब वहु फलोत्पत्ति की अन्य” 
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तदचुष्ठानवेयर्थ्यापत्ते्च । तस्माडर्मादेव फलमिति ॥ ४० | 
पूर्व तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
वाद्रायणस्स्वाचाचंः पूर्वोक्तमेवेश्वर फलहेतु मन्यते । केवरार्कमंणोउपूर्वाद्वा 
भामती 
यवीश्वरादेव केवला दिति शेष: । कर्मभिर्वा शुभाशुभेः कायंद्वेघोत्पादे रागादिमत्वप्रसङ्ग इत्याशयः ॥४०॥ 
दृ्टानुसारिणी हि कल्पना युक्ता नान्यथा । नहि जातु मृत्पिण्डदण्डादयः कुम्भकाराद्यनिष्िताः 
कुम्भाद्ारम्भाय विभवन्तो दृष्टाः । न च विदयुत्पचनादिभिरप्रयसनपुर्ेव्यं भिचारः, तेषामपि कल्पनास्पद- 
तया ध्यभिचारनिवर्शनत्वानुपपत्ते; । तस्माववेतन कर्म वाध्पूव वा न चेतनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं स्वकार्य्ये 
प्रवत्तितुमुत्सहते । न च चेतन्यमात्र कमंस्वरू्पसामान्यविनियोगाविविद्ेषविज्ञानशून्यमुपयुज्यते येन 
तव्रहितक्षेत्रज्ञमात्रा घिष्ठानेन सिद्धसाध्यत्वमृद्भाव्येत, तस्मात्‌ तत्तत्मासादाट्टालगोपु रतोरणाद्यपजननिवशन- 
सहस्रः सुपरिनिश्चितं यथा चेतनाषिष्ठानादचेतनानां कार्य्यारम्भकत्वमिति, तथा चेतन्यं देवताया असति 
बाधके श्चतिस्मृतोतिहासपुराणप्रतिद्धं न शक्ष्य प्रतिषेदुमित्थपि स्पष्टं निररटाङ्गि देवताधिकरणे । लोकिक- 
इचेश्व रो दानपरिचरणप्रणामाञ्ञलिकरणस्तुतिमयीभिरतिश्द्धागर्भाभिस॑क्तिश्िराराधित: प्रसन्न; स्वानु- 
IS 


भामती-व्य7ख्या 
थानुपपत्ति कल्पित होता है, तब वह फल की पूर्वं अवस्था हे । "अविचित्रस्य कारणस्य” 
यहाँ 'यदीश्वरादेव केवलात्‌'- ऐसा वाक्यशेष जोड़ लेना चाहिए, अथांत्‌ यदि केवल ईश्वर 
किसी से पुण्य और किसी से पाप कराकर पुण्य-पाप का फल देता है, तब ईश्वर में रागादि- 
मत्व प्रसक्त होता है॥ ४०॥ 
दृष्ट के अनुसार ही सदेव अदृष्ट की कल्पना की जाती है। लोक में कभी ऐसा नहीं 

'देखा जाता कि मृत्पिण्ड, और चक्रादि सामग्री किसी चेतन पुरुष से अधिष्ठित होकर घटादि 
को जन्म दे डालती हो । विद्युत्‌ ओर वायु आदि की प्रवृत्ति में भी चेतनाधिप्लितत्व का 
व्यभिचार नहीं दिक्षाया जा सकता, क्योंकि वहाँ भी ईश्वराधिष्ठितख की कल्पना की जाती 
है । कर्म ओर उससे जनित अपूर्व -ये दोनों जड़ हैं, अतः किसी चेतन तत्त्व से अनचिष्ठित 
होकर ही स्वतन्त्र प्रवृत्त नहीं हो सकते । चेतन भी कर्म के स्वरूप, भेद और विनियोग का 
अभिज्ञ चाहिए, केवल अनभिज्ञ जीव को अधिष्ठाता नहीं माना जा सकता । अतः चित्र-विचित्र 
महलों विशाल अट्टालिकाओं, गगनचुम्बी गोपुरों और वरेण्य तोरणों की सहो 2 कला-कृतियाँ 
देखकर यह सुपरिनिश्चित होता है कि जपे चेतन के 2 अधिष्ठित जड़-वगं पे कार्यारम्भ- 
कत्व आता है, वैसे ही श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रसिद्ध देवताओं के चेतन्य का 
प्रतिषेध नहीं किया जा सकता-ऐसा ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में स्पष्ट निर्णय - दिया गया 
है । लौकिक ईश्वर ( राजा ) विविध सेवा, प्रणाम, अञ्जलिकरण, स्तुति और श्रद्धा-भक्ति के 
द्वारा आाराघित होकर जब प्रसन्न होता है, तब आराधक को उसके अनुरूप फल प्रदान करता 
हैं और विद्रोही, शत्रुतामुलक क्रिया करनेवाले को दण्ड देता है । किन्तु भकेला जड़भूत कमें 
या अपूर्वं किसी चेतन देवता की प्राप्त किए बिना स्वर्गादि फल दे डालेगा -यह अत्यन्त दृष्ट- 
विरुद्ध है । जैसे राजा की भी कितनी हो पूजा-आराघता क्यों न की जाय, प्रसस्त हुए बिना 
वह कुछ भी प्रदान नहीं करता । वंसे ही याग भी अपने देवता को प्रसस्त करके ही | यजमान 
को फल देता है । तब तो देवता की स्थायी प्रसन्नता से यजमान को फल का ९००, हो जाता 
है, अपूवे की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार पाप कर्मों के द्वारा देवगण विरोधी हो जाते दै 
यह भी श्रुति-स्मृति-प्रसिद्ध है। देवता को स्थायी अप्रसन्तता से अनिष्ट फल उत्पन्न होता है । 
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केचलात्फलमित्ययं पक्षस्तुशब्देन व्याचत्यंते । कमापेक्षाद पवा पेक्षाद्वा यथा तथाऽस्स्वी- 
श्वरात्फलमिति सिद्धान्तः । कुतः? हेतुव्यपदेशात्‌ । धमोधमंयोरपि दि कारयित्त्वे- 
नेश्वरो हेतुव्यंपदिश्यते । फलस्य च दाठस्वेन 'एष ह्यव साधु कमे कारयति तं यमेभ्यो 
लोकेभ्य उन्निनीषते । एष तु एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते’ इति । स्मर्यते 
चायमर्थो भगवद्गीतासु - 
(यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां द्धां तामेच चिदधास्यहम्‌। 
ख तया श्रद्या युक्तस्तस्याराघनमीइते। " 
लभते च ततः कामानन्‍्मयव विहितान्‌ हि तान ॥ इति ( ७।२१,२२) 
सवंवेदान्तेषु चेश्वरहेतुका एव स्रृष्टयो व्यपदिश्यन्ते | तदेव चेश्वरस्य फलहेतुः 
त्वं यत्स्वकर्माचुरूपा: प्रजाः सूजतीति । विचित्रकायाँचुपपच्यादयो 5पि दीषाः कृतप्रयः 
त्नापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसञ्यन्ते ॥ ४१ ।। 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पज्य पादशिष्यश्रीमच्छुकरभगवत्पादकूतो ्रोमच्छा- 
रीरकमीमांसाभाष्ये तृतोयाध्यायस्य द्वितीयः पादः || २॥ 


- | भामती 
रूपमाराधकाय फलं प्रयच्छति विरोधतश्चापक्रियाभिविरोधकायाहितमित्यपि सुप्रसिद्ध, तदिह केवलं 


“कमं वाऽपुवं वा चेतनानधिष्ठितमचेतनं फलं प्रसूत इति दृष्टविरुद्धम्‌ । यथा विनष्टं कमं न फडे प्रसुत 
इति कल्प्यते दृष्टविरोघादेव्रमिहापोति । तथा वेवपुजात्मको यागो देवतां न प्रसादयन्‌ फलं प्रसुत इत्यपि 
इष्वविरुद्धम्‌। न हि राजपुजात्मकमाराधनं राजानमप्रसाध्य फलाय कल्प्यते । तस्मात्‌ दुश्नुगुण्याय 
यागादिभिरपि देवताप्रसत्तिरत्पाद्यते । तथाच ठेवताप्रसादादेच स्थायिनः फलीत्पत्तेरुपपत्तेः क्ुतमपूर्वेण । 
एवमशुभेनापि कमंणा देवताविरोधनं श्चुतिस्मृतिप्रसद्धम्‌ । ततः स्यायिनोऽनिष्टफलप्रसवः । न च शुभाः 
शुभकारिणां तदनुरूपं फलं प्रसुवाना देवता द्वेषपक्षपातवतीति युज्यते । नहि राज्ञा साघुकारिणमनु- 
गुह्वुन्निगृहुन्‌ वा पापकारिणं भवति द्विशो रक्तो वा तद्वदलो किकोऽपोइवरः । यथा च परमापुर्वे कत्तंब्ये 
उत्पत्यपूर्वाणामङ्गापुर्वाणां चोपयोगः । एवं प्रधानाराधनेऽङ्गाराधनानामुत्पत्याराधनानां चोपयोगः । 
स्वाम्याराधन इव तदमात्यतरप्रणयिजनाराधनानामिति सवै समानमच्यत्राभिनिवेश्ात्‌ । तस्मात्‌ दृष्टा- 


ई ३ भामती-व्याख्या न 
जिसके जैसे कमं हैं, उसको वेसा फल देने से देवता में किसी प्रकार का द्वेष और पक्षपात 


आरोपित नही हो सकता। जैसे लौकिक राजा प्रजा को उसके कमे के अनुरूप फल देने पर 
द्वेषी और पक्षपाती नहीं माना जाता, वेसे ही अलौकिक ईश्वर भी द्वेषी और पक्षपाती 
नहीं होता । जैसे परमापुवं की उत्पत्तिमें अङ्गापूवं, उत्पत्त्यपूर्वं और समुदायापूवे का उपयोग 
होता दै । देवों की प्रधानभूत आराधना में तत्तत्क्रियाकलाप का उपयोग वसे ही हो जाता 
है, जेसे राजा की आराधना में उसके मन्त्री और स्नेही जनों की आराधना का। इस पूरी 
लौकिक मर्यादा अलौकिक साध्य-साधन भाव में समान है, हाँ, कोई किसी प्रकार का हठ हों 
पकड़ ले, यह दूसरी घात दै । कहने का तात्पर्यं यही हवै कि देवता की आराधना से फल प्रात 
होता है, केवल अपुर्व या कमे से नहीं । इसके विरोध में प्रयुक्त श्रौत और स्मातं हेतुओं की 
व्याख्या की जा चुकी है। | व्हत 
` श्रीभास्कराचार्य ने भाष्यकार की आलोचना करते हुए कहा है--' केचित्पुनरन्तर्या- 
मिब्यापारो नियोगः, स फलहेतुरि्रि से, तहयुक्क«तदरचापारस्य नित्यत्वातु सर्वश्राणि 


ईश्वरः फलं ददाति ] ०मद्विग्दीसहिंतमामतीसंधंठितम (792 ९७१ 


or A कप 
भामती 


विरोधेन देवताराधनात्‌ फलं न. व्वपुर्वात्कमंणो वा केवलात्‌, तद्विरोधतो हेतुब्यपदेश्श्न थत: स्मात्तंश्च 
व्याख्यातः । ये पुनरन्तर्यामिव्यापाराया फलोत्पादनाया नित्यत्वं सवंसाधारणत्वमिति मन्यमाना भाध्य- 
कारीयमधिकरणं ङषयाम्बभुवुः, तेभ्यो व्यावहारिक्यामी शित्रीशितव्पविभागावस्थायामिति भाष्यं 
व्याचक्षोत ॥ ४१।। 
इति धोवाचस्पतिमिधविरचिते भाष्यविभागे भामत्यां 
तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


So 


भामती-व्याख्या 
साधारण्याच्च न केनचिदधिकारिणासौ निवंत्यंते” (भास्कर. प्र. १७३) | [अर्थात्‌ ईश्वरीय 
व्यापार को जो लोक फल-प्रदान का नियोजक मानते हैं, उनका वसा मानना युक्तियुक्त 
नहीं, क्योंकि नित्य ईश्वर की क्रिया भी नित्य है एवं स्वंप्राणि-साधारण है. अतः फल की 
व्यवस्था नहीं हो सकती ] | उस आलोचना के उत्तर में आविद्यक व्यवहारपरक भाष्य 
सामने रख देना चाहिए । अर्थात्‌ अविद्यारूप उपाधि के कारण ईश्वर का व्यापार अनित्य 
एवं प्रतिजीव असाधारण माना जाता है ॥ ४१॥ | 


स्वामियोगीन्ट्रातन्दकृतायां भामतीव्यास्यायां 
तृतीयाध्यायस्य द्विती यः पाद। समाप्त! । 


य म स्य 


१२२ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


0202 
९७२ 09८०५ 5) ऽ ्राह्मखूजश्ङ्कशभाष्यस्‌ ००० [ अ. ३ पा. ६ स्‌. १ 
तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । 


[ अत्र परापरात्रह्मविद्यायुणोपसंहारविवरणम्‌ । 
( १ सवेवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ । स० १--४ ) 
सववेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 


व्याख्यातं विश्ञेयस्य त्र्मणस्तरवम्‌, इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्चन्ते 
न वेति विचायते -नञु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वापरादिभेदरद्वितमेकरखं सेन्धवधनवद्वधारित, 
तत्र कुतो विज्ञानमेदाभेदचिन्तावसरः ? नहि कमंषहुत्ववद्‌ ब्रह्मबइस्वमपि वेदान्तेषु 
प्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं वक्तुम्‌ ; ब्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाच्च । न चेकरुपे ब्रह्मण्यः , 
नेकरूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति । न ह्यन्यथा-ऽर्थोऽन्यथा ज्ञानसित्यञ्चाम्तं भवति। यदि 
पुनरेकस्मिम्त्रहाणि बहुनि विश्चानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि, तेषामेकमः 
श्रान्तम्‌ , श्रान्तानीतराणीत्यनाश्वासप्रसङ्गो वेदान्तेषु तस्मान्न तावत्प्रतिषेदान्तं 
ब्रह्मचिशानभेद आशङ्कितं शक्यते । नाप्यस्य चोदनाद्यविशेषादभभद उच्येत, ब्रह्मविज्ञान- 
स्याचोद्नालक्षणत्वात्‌। अविघिप्रधानेदि वस्तुपयंवसार्यिभत्ने हझवाक्ये त्रह्मविज्ञानं 


जन्यत इत्यवोचदाचायं; 'तत्त समन्वयात्‌? ( त्र० खू० १।१।४ ) इत्यत्र । तत्कथमिमां 


भामती 
पूर्वेण सङ्गतिमाह & व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणः इति &। निरुपाधित्रह्मतत्वगोचरं विज्ञानं 
मन्वान आक्षिपति ® ननु विज्ञेयं ब्रह्म इति & | सावयवस्य ह्यवयवानां सेदात्तदवयवविशिष्टब्रह्मगरो- | 
चराणि विज्ञानानि गोचरभेदाङभिद्येरन्नित्यवयवा ब्रह्मणो निराक्ृताः पूर्वापरादीत्यनेन । न च नाना- 
स्वभावं ब्रह्म यतः स्वभावमेदाद्‌ भिन्नानि ज्ञानानीत्युक्त्ेकर समिति । ® घनं & कठिनम्‌ । तस्वेक- 
झप्यनेकरूपं लोके दुष्ट यथा सोमशर्मेकोऽप्याचा्यो मातुलः पिता पुत्रो भ्राता भर्ता जामाता हविजोत्तम 
इत्यनेकरूप इत्यत उक्तं & एकरूपत्वाच्च & । एकस्मिन्‌ गोचरे सम्भवन्ति बहुनि विज्ञानानि न त्वने- 


भामतो-व्याख्या 

संगति--ज्ञेयात्मक ब्रह्मतत्त्व का निरूपण पहले किया गया, अब धेय ब्रह्म का 
निरूपण करने के लिए उपासनाओं के भेदाभेद का विचार किया जाता है, भाष्यकार यही 
कह रहे हैं-“व्याख्यातं ज्ञेयस्य ब्रह्म॑णः” । 

शङ्का -उपासना को निरुपाधिक ब्रह्मतत्त्वषयक समझ कर , आक्षेप किया जाता 
है -“नतु बिज्ञेय ब्रह्म” । सावयव पदार्थ के तो अवयवों का भेद होने के कारण तत्तदवयव- 
विशिष्ट ब्रह्म को विषय करनेवाली उपासनाएँ विषय के भेद से भिन्न हो जाए गी, अतः ब्रहम 
के अवयवों का निराकरण किया गया है--“ब्रह्म पूर्वापरादिभेदरहितम्‌” । ब्रह्म ताना 
स्वभाववाला भी नहीं कि स्वभाव के भेद से उपासनाए भिन्न हो जाती-“एकरसम्‌' 
"घन! शब्द का अर्थ 'कठित” है । 'लोक में एक वस्तु भी अनेक रूपोंवाली देखी जाती दै 
बैसे एक ही सोमशर्मा क्रिसी का आचार्य, किसी का मातुल, किसी का पिता, किसी का 
पुत्र, किसी का भर्त्ता, किसी का जामाता भोर द्विजों में श्रेष्ठ माना जाता है किन्तु ब्रह्म 
वेसा नहीं अपितु -“एकरूपत्वाच्च” । एक वस्तु के अनेक विज्ञान ( भावनाएं ) हो सकते 
है, किन्तु वे सब एक ही छाक, होंगे, भनेक, भाकर के नहीं--“अवेकरुपाणि विज्ञाता 
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भेदाभेद्चिन्तामारभत इति ? तडुच्यते-सरुणब्रह्मचिषया चेयं विज्ञानभेदाभेदचिन्ते- 
' स्यदोषः | अत्र हि क्मंचदुपासनानां भेदाभेदौ संभवतः, कर्मचदेच चोपासनानि दृष्टफ- 

लान्यदष्टफळानि चोच्यन्ते। क्रमसुक्तिफलानि च कानिचित्सम्यरज्ञानोच्पत्तिद्वारेण । 

ेष्वेषा चिन्ता संभवति--कि प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद आहोस्विन्नेति ? 

त पूवपक्षददेतवस्तावदुपन्यस्यन्ते । नास्नस्ताचद्‌ भदप्रत्तिददेतुत्व प्रसिद्ध ज्योतिः 
भामती 

काकाराणोत्युक्तम्‌ & अनेकरूपाणि ® । रूपमाकार: । समाधत्ते & उच्यते । सगुणेति &। तत्त- 

दृगुणोपाधानष्रह्मविषया उपासनाः प्राणा दिविषयाश्च दुशदृष्टक्रममुक्तिफला विषयभेदाद्धिद्यन्त इत्यथः । 

तत उपपन्नो बिम इत्याह & तेष्वेषा चिन्ता ® | पूवंपक्षं गृह्णाति ® तत्र इति छ । छ नाम्नस्ताबद्‌ 
इति & । अस्त्येष उपौतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेति । तत्र संशयः--कि यजेतेति सन्निहितञ्योतिष्टो- 
मानुवादेन सह्नदक्षिणालक्षणगुणविधानम्‌, उतेतदृगुगेविशिष्टकर्मास्तरविधानमिति ? कि ताचत्‌ प्राप्त-- 
ज्योतिष्टोमस्य प्रक्रास्तत्वाद्यजेतेति तदनुवादाज्ज्योतिरिति प्रातिपदिकमात्रं पठित्वा एतेनेत्यनुकृष्य 
कर्संसाभानाधिकरण्येन फर्मतामव्यवस्थापनातु कमंणश्वानुवाद्यत्वेन तत्तन्त्रस्य नाम्नोऽवि तथेव व्यवस्थाप-. 
नात्‌ ज्योति;शब्दस्य वसन्ते वसन्ते ज्योतिषेति च ज्योतिष्टोमे प्रयोगदर्शनात्‌ नामेकदेशेन च नामोपलक्षणस्य 
SN 


हि 


भामती-ब्याख्या 
सम्भवन्ति” । यहाँ 'रूप' शव्द से आकार विवक्षित है । 
_समाधान--उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है--“उच्यते, 
सगुणन्रह्मविषया” अर्थात्‌ तत्तद्गुणोपाधिक ब्रह्म एवं प्राणादि को विषय करनेवाली 
उपासनाए इष्ट, अदृ एवं क्रममुक्तिरूप फलवाली और अपने विषय के भेद से भिन्न होती 
हैं। उन उपासनाओं में यह विचार प्रवृत्त हुआ है -' तेष्वेषा चिन्ता” । । 
संशय-वेदान्त की विभिन्‍न शाखाओं में विहित उपासनाओं का भेद दवे? अथवा 


१० 


? 
8 पृर्वपक्ष-उपासनाए भिन्न-भिन्न हुँ, उन्हों भेदक हेतुओं का प्रदशेन क्रमश: किया 
जाता है, मरहुषि जैमिनि ने जिनका निर्देश किया है—“नामरूपधमंविशेषपुनरुक्तिनिन्दाऽश- 
क्तिसमाप्तिवचतप्रायश्चित्तान्याथंदर्शनाच्छास्त्रन्तरेषु कर्मभेदः स्यात्‌” ( जै. सू. २।४।२ )। 

| [ १- संश्चा-भेद्‌ से कम-भेद | 

नास्नास्तावतू-नाम या संज्ञा का भेद कर्म का भेदक है, यह विचार जेमिनि- 
दर्शेन ( २।२।८ ) में किया गया है । उस अधिकरण के संशयादि इस प्रकार है- 

संशय--'अर्थष ज्योतिः” ( ता. ब्रा. १६०१ ) एतेन सहस्न दक्षिणेन यजेत' -- 
यहाँ क्या 'यजेत' पद के द्वारा प्रक्रात्त ज्योतिष्टोम कमे का अनुवाद करके सहखदक्षिणारूप 
गुण का विधान किया जाता हैँ? अथवा उक्त शुण-विशिष्ट कमन्तिर का विधान किया 
जाता है? हि ह 

पूच पक्ष ज्योतिष्टोम याग का प्रकरण है, अतः 'यजेत' पद के द्वारा ज्योतिष्टोम का 
अनुवाद कर के सह दक्षिणा का विधान करना उचित है। ज्योतिः-यह नामान्तर नहीं 
है, अपितु 'ज्यतिष्टोम' का घटकी भूत प्रातिपदिकमात्र है, अत एव 'एतेन' त के द्वारा उसी 
ज्योतिष्टोस का झनुवतेन किया जाता है। जैसे 'यजेत' पद विधायक नहीं अपितु हे 
दै। वेसे ही ताम (ज्योति) पद भी विधायक न होकर अनुवादक ही है। ज्योतिष्टे 
पद के समाव अकेले 'ज्योतिः पद का भी प्रयोग ज्योतिष्टोम याग में होता है--“वसन्ते 
वसभ्ते ज्योतिषा यजेत”। ज्योतिष्टोमः के लिए केवल 'ज्योति।''पद का प्रयोग पैसे भी हो ' 
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भामती 
लोकसिद्धत्वात्‌ भोमसेनोपलक्षणभोमपदवदू, अथशब्दस्य चानन्तर्य्यायंस्यासम्बन्धित्वेच्नुपपत्तेगुंणविशिष, 
कर्मान्तरविधेश्च गुणमात्रविधानस्थ लाघवाद्‌ द्वादशशतदक्षिणायाश्चोत्पत्त्यक्षिष्टतया समशिष्टतया सहक्ष- 
वक्तिणया सह विकल्पोपपत्तेः, प्रकृतस्येव ज्योतिष्टोमस्य सह्रदक्तिणालक्षणगुणविधानाथंमयमनुवादो नतु 
कर्मान्तरमिति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्त उच्यते - भवेत्‌ पूर्वस्मिन्‌ गुणबिधियंदि तदेव प्रकरणं स्यात्‌ । विच्छिन्नं तु तत्‌ 
तथाहि पन्निधावपि पूर्वासम्बद्धाथं' संज्ञान्तरं प्रतोयमानमन्यायश्चानेकाथंत्वमिति न्यायाद्‌ उत्सगंतोष्या- 
म्तराथंत्वात्‌ पूर्वबुद्धि ब्यवच्छिनत्त्यपूवं डुद्ध च प्रसुत इति लोकसिद्धम्‌ । न जातु देहि देवदत्ताय गामय 
देवाय वाजिनमिति देवशब्दाद्‌ देववत्तं वाजिभाजमवस्यन्ति लोकिकाः । तथा चोपरिष्टाद्‌ यजेतेति श्र्यमा. 
णमसस्बद्धाथंपदव्यवायातू तत्कमंबुद्धिमनादधत्‌ तत्र गुणविधानमात्रासमथं' कर्मान्तरमेव विधत्ते। न 
चेकन्रानुपपत्त्या लक्षणया ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमे प्रवृत्त इत्यसत्यायनुपपत्तो लाक्षणिको युक्तः । नहि 
गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदं ला्ञणिक्कमिति मीनो गङ्गायामित्यत्रापि लाक्षणिकं भवति । भेदोऽपि च 


) भामती-व्याख्या 
सकता है, जेसे--भी मसेन के लिए केवल 'भीम' पद, सत्यभामा के लिए केवल 'भामा! पद | 
'अय' शब्द भी पुर्वे प्रक्रान्त का व्यवच्छेदक नहीं हो सक्रता, क्योंकि अथ शब्द की शक्ति 
आनन्तयं अर्थ में होती है, पुरव-संबन्ध के विना आनन्तर्यं सम्भव नहीं । गुण-विशिष्ट कमे का 
विधान करने की अपेक्षा केवल गुण-विधान में लाघव है । द्वादशशत्त दक्षिणा भी ज्योतिष्टोम 
कमे के उप्पत्ति-वाक्र्य में पठित नही, अतः वह भी इस सहस्नदक्षिणा के समान ही उत्पन्त- 
शिष्ठ है । दोनों समानरूप से उत्पस्न-शिष्ट होने के कारण ब्रीहि और यव के समाच दोतों का 
विकल्प हो जाता दै । फलतः “अथष ज्योतिः'-यहाँ ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके “एते 
सह्नदक्षिणेन यजेत”-इस वाकय के द्वारा सहस्रदक्षिणा रूप गुण का विधान किया जाता दै। 
'सिद्धान्त - पूर्वं कमं ( ज्योतिष्टोम ) के उद्देश्य से सह्रदक्षिणारूप गुण का विधात 
तब हो सकता था, जब कि पूर्व कमं प्रक्रान्त होता, किस्तु ऐसा नहीं, पूर्व प्रकरण 'अथ' पद 
के प्रयोग से विच्छिन्न हो गया है। यदि किसी कमं के समीप ही कोई पूर्वासम्बन्धित अन्य 
संज्ञा शब्द प्रयुक्त दै, तब वह अवश्य ही पूर्वे बुद्धि का व्यवच्छेंद करके भिन्न बुद्धि का उत्पादन 
कर देगा, क्योंकि जैसे एक शब्द की अनेकाथंता अन्याय ( असंगत ) है, वैसे ही एक अर्थ के 
लिए अनेक शब्दों का प्रयोग भी असंगत है। लोक में भी अथ" शब्द को पूवं प्रसङ्ग का 
विच्छेदक माना जाता है, जंसे कि 'देहि देवदत्ताय गाम्‌, अथ देवाय वाजिनम्‌'-यहाँ पर न तो 
'देव” शब्द से देवदत्त का ग्रहण किया जाता है और न उसे वाजिन (छेने के पानी) के दान 
का पात्र समझा जाता है, किन्तु मध्य में 'अथ” शब्द का प्रयोग हो जाने के कारण देवंदत्त को 
गो ओर देवंता को वाजिन द्रव्य का दान किया जाता। दोनों दान कमं परस्पर-असम्बद् 
और पृथक्‌-प्रथक्‌ माने जाते हैं । उसी प्रकार प्रकृत में 'अथ' शब्द का व्यवधाव हो जाने के 
कारण उत्तर वाक्यस्थ 'यजेत' पद के द्वारा पर्वंतन ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके सहुख्नदक्षि- 
णारूप गुण का विधान नहीं किया जा सकता, किल्तु प्रस्तुत गुण से युक्त कमन्तिर का विधाव 
माना जाता द्वै। यह जो कहा था कि 'ज्योतिःपद वैसे ही ज्योतिष्टोम का लक्षण है, जेसे 
“वसन्ते वसभ्ते ज्योतिषा यजेत”--इस वाक्य में। वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि किसी . 
पद की किसी एक स्थान पर तात्पर्यानुपपत्ति के आधार पर लक्षणा हो जाने से सवर 
उसकी लक्षणा वहीं मानी जाती, जेसे 'गङ्गायां घोषः'- यहाँ पर “गङ्गा” पद 'तीर' का 
लक्षक होने पर भी 'गङ्गायां मीना! सन्ति” यहाँ बसा तही, क्योंकि यहाँ व तो अस्वयातु 
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रादिषु । अस्ति चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु विशानेष्वन्यदन्यन्ाम तंत्तिरोयक वाजसने- 
यक कौथुमक कौषोतक शाठथायनकमित्येचमादि | तथा रूपभेदोऽपि कर्मेभेदस्य प्रति- 
पादकः प्रसिद्धो वेश्वदेव्यामिक्षा चाजिभ्यो वाजिनमित्येवमादिषु । अस्ति चात्र रूप- 
भामती 

प्रथमं संज्ञान्तरेणोदिलिखिते यजिशब्दसामानाधिकरण्यं कमंनामधेयतामात्रतामावहति न तु संज्ञान्त- 
रोपजनितां भेदघियमपनेतुयुत्सहते । तथा चायशब्दोऽधिक्ाराथंः प्रकरणान्तरतामवद्योतयति । 
एषशब्दश्चाधिक्रियमाणपरामर्शक इति सोऽयं संज्ञान्तरा<्भेद इति । भवतु संत्ञान्तरास्कर्मभेदः स्तुते तु 
किमायातमित्यत आह & अस्ति चात्र वेदान्तान्तरविहितेषु इति & । यथेव काठकादिसमाल्याग्रन्ये प्रयु- 
ज्यत एवं ज्ञानेऽपि लोकिकाः । न चास्ति विशेषो यतो प्रन्थे मुझ्या विज्ञाने 


गोणी भवेत्‌ । प्रणयनं च 
्रम्थज्ञानयोरभिन्तं प्रवृत्तिनिमित्त तस्माज्ज्ञानस्यापि वाचिका समास्या । तथा च यदा ज्योतिष्टोमसब्निषो 
2 भ्रूयमाणं समास्यान्तरं तत्प्रतोकृमपि कमणो भेदकं तदा केव कथा श्ञाखान्तरीये विप्रकृष्टतमेऽतः्प्रतीक- 


सूतसमाख्यान्तराभिधेये ज्ञात इति । तथा रूपभेदोऽपि कर्मभेदस्य ` प्रतिपादकः प्रसिद्धो यथा वेइवदेव्या- 

भिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमित्येवमादिषु । इदमाम्नायते - तप्ते पयसि दष्यानयति सा वंइवदेव्यामिक्षेति । 

भत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धानुमितो यागो विघोयते तदनन्तरं चेदमाम्नायते- वाजिभ्यो वाजिनमिति I 
«ौ+६++-+- 00. री 0) 


त भामती-व्याख्या 
पपत्ति दै और न तापपर्यानुपपत्ति । 


“अथेष ज्योति!”--इस प्रकार पृथक्‌ संज्ञाकरण के आधार पर पूर्वं कमं से भेद 
उल्लिखित हो गया, तब ज्योति पद की कर्मनामधेयता मात्र के द्वारा उस भेद का भपलाप 
क्योंकर होगा ? यह 'अथ' शब्द आनस्तर्याथंक नहीं, अधिकारार्थक हैं, अत एव वह प्रकरणा- 
न्तरता का सुचक है। 'अथेषः में 'एष' शब्द भी पूर्व कमं का परामशंक न.होकर नुतन 
अधिक्रियमाण ( आरभ्यमाण ) कर्म का ग्राहक है। इस प्रकार संज्ञान्तर से कमं का भेद 
सिद्ध किया गया । कमं का मेद सिद्ध हो जाने से उपासनाःभेद क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर है--“अस्ति चात्र वेदान्तरविहितेषु विज्ञानेषु अन्यन्नाम” । लौकिक पुरुष काठकादि 
समाख्या (संज्ञा) का प्रयोग जैसे ग्रन्थ के लिए करते हैं-'कठोपनिषत्‌' इत्यादि, वैसे ही 
विद्या ( उपासना ) के लिए भी प्रयोग करते हैं-'काठकं विज्ञानम्‌? इत्यादि ग्रन्थ की संज्ञा 
मुख्य ओर उपासना में गोण दै-इस विशेषता का कोई नियामक नहीं । 'कठ' ऋषि के 
द्वारा प्रणयन जैसे ग्रन्थ का होता है, वैसे उपासना का भी, अतः विज्ञान(विद्या या उपासना) 
की वाचिका भी कठादि समाख्या होती है । जब कि ज्योतिष्टोम की सन्निधि में पठित और 
नामेकदेशभूत ज्योतिसंज्ञा कमं की भेदिका होती है, तब भिन्त शाखा में दुर-पठित एवं 
विभिन्त संज्ञाओं की कमं-भेदकता में सन्देह ही क्या हो सकता दै? 

, [ २-रूप-भेद्‌ से कमे-भेद ] 

रूप-भंद्‌-यागादि कमं के दो रूप होते हैं-(१) द्रव्य और (२) देवता । इनके 
भेंद से भी कमं का भेद हो जाता है, जेसे-''वेशवदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो(वाजिनम्‌” ( मै. सं. 
१।१०।१ ) इत्यादि स्थलों पर रूप-भेद से कमं-भेद जेमिनिदशेन (२।२।९) में किया गया है । 
उस भधिकरण के विषयादि इस प्रकार हैं-- 

बिषय--“तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेश्वदेव्यामिक्षा” [ तपते दूध में दधि डाला 
जाता है, तो दूध फटकर दो भागों में विभक्त हो जाता है-(१) ह (छेना) मोर (२) 
वाजिन (पानी) । वह आमिक्षा विश्वदेव के लिए होती है ] । इस वाक्य में विश्वदेव देवता 
भोर भामिक्षारूप द्रव्य का जो सम्बन्ध प्रतीत होता दै, उससे याग का अनुसाच किया जाता 
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भामती 

अत्रेदं सन्दिह्यते -- कि पू स्मिन्नेअ कमण वाजिनं गुणो विधीयते, उत कर्मान्तरं ब्रध्यदेवतान्तरविशिष्टम. 

पर्वे विधोग्त इति । 

*___ कि ताउतू प्रासं, द्ष्यदेवतान्तरविशिष्टकर्मान्तरविधौ विधिगोरवप्रसज्ञात्‌ कमान्तरापर्वान्तर, 

कहपनागौरवप्रसङ्गाच्च न कर्मान्तरविघानमपि तु पूर्वस्मिन्नेव कमंणि वाजिनद्रव्यबिधिः । न चोत्पति- 

शिष्टामिक्षागुणावरोधात्तत्र वाजिनमलब्धावकाशं कर्मान्तरं गोचरयतीति युक्तम्‌ । उभयोरपि वाक्ययोः 

समसमयप्रवृत्ते राभिक्षावाजिनयोसत्पत्तो समं जिष्यमाणत्वेन नामिक्षायाः शिष्टस्वम्‌ । तत्कयमनयावरद 

फर्म न वाजिनं निर्विशेत्‌ । न च वेइवदेवीत्यत्र भीत आमिक्षासम्बन्धो विश्वेषां देवानां येन वाजिन. 

सम्बन्धात्‌ षाक्यगम्याद्ळवान्‌ भवेदुभयोरपि पदान्तरापेक्षप्रतीतितया वाकष्यगम्यत्वाविशेषात्‌ । नो खल 

वेश्पढेबीत्युक्ते आमिक्षापदानपेक्षामामिक्षामध्यवस्यामः ¦ अस्तु वा श्रौतत्वं तथापि वाजिभ्य इति पढे 
वाजमन्नमामिक्षा तद्येबासस्तीति ध्युत्पत्या तत्सम्बन्धिनो विश्‍वान्देवानुपलक्षयति । यद्यपि विश्वेदेवशब्दा. 


हाजिपदं भिन्नं येन च शब्देन चोदना तेनेवोह शे देवतात्व॑ न शब्बान्तरेण । अच्यथाऽथकरवेन सुर्य्यादि- 
“कक 
मामती-व्यार्या 


है, क्योंकि ऐसा सम्बन्ध याग में ही होता है! उस वाक्य के अनन्तर यह वाक्य है-- 
“वाजिभ्यो वाजिनम्‌” [ वाजिसंज्ञक देवताओं के लिए वाजिनद्रव्य दै] । 
सन्देद्द-क्या इस वाक्य के द्वारा पुर्वतन वैश्वदेव याग में ही वाजिनरूप गुण 
(द्रव्यरूप भङ्ग ) का विधान किया जाता है? अथवो अन्य द्रव्य और देवतावाले स्वतन्त्र 
कर्म का विधान किया क्षाता है ? 
पर्वेपक्ष--यदि अन्य द्रव्य और देवतावाले कर्मान्तर का विधान किया जाता है, तब 
विशिष्ट-विधान-प्रयुक्त गौरव प्रसक्त होता है । इतना ही नहीं, कर्मान्तर और अनेक धन्य 
अपुर्वो क्री कल्पना का गौरव भी प्रसक्त होगा, अतः कर्मान्तर का विधान न करके पुर्वेतन 
वैश्वदेव कमं में वाजिनरूप द्रव्यान्तर का विधान मान लेना चाहिए । वैश्वदेव याग अपने 
उत्पत्ति-वाबथ में उपदिष्ट आभिक्षा द्रव्य से अवरुद्ध है, अत: वाजिनरूप द्रव्यान्तर का विधान 
उस कमं में क्योंकर होगा? इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि “वबेश्वदेव्या- 
मिक्षा” और "वाजिभ्यो वाजिनम्‌”--ये दोनों वाक्य एकवाक्यतापन्न होकर कर्म के उत्पत्ति 
वाकय ही हैं, अतः दोनों द्रव्य समान रूप से उत त्ति-शिष्ट ही हैं, अतः उनमें प्रबल-दुर्बेलभाव 
सम्भव नहों, तब वाजिन द्रव्य का निवेश उस बम में क्यों न होगा ? “सा अस्य देवता” (पा. 
सु. ४२।२४ ) इस सूत्र के द्वारा विहित तद्धित प्रत्यय की अभिधावृत्ति (श्रुति प्रमाण) से 
आसिक्षा प्राप्त है और वाजिन द्रव्य वाक्य प्रमाण से प्राप है। वाकय प्रमाण से श्रृति प्रबल हैं, 
तब वाजिन का वहाँ बयोंकर प्रवेश होगा ? इस शङ्खा का समाधान यहु है कि आमिक्षा भोर 
वाजिन--दोनों की प्राप्ति समानरूपेण वाक्यान्तर सापेक्ष है, अतः दोचों वावयप्रमाण से 
भधिगमित हैं, जब तक 'आमिक्षा' पद का सहयोग न हो, तब तक केवल वैश्वदेवी' पद से 
उसका अध्यवसान वहीं हो सकता । यदि किसी प्रकार आमिक्षा का विधान श्रुति प्रमाण से 
मान भी लिया जाय, तब भी 'वाजिभ्यः-यह पद ही वाजम्‌ (अन्नम्‌ आमिक्षा) अस्यास्ति-- 
इस व्युत्पत्ति के द्वारा विश्वदेव देवता का उपलक्षक हो जाता हे । 
यद्यपि “विश्वदेव” शब्द से 'बाजी” पद भिन्न है, किन्तु नियम यहु है कि विघि-वार्षय 
में देवता का उल्लेख जिस वर्णानुपुर्वी के द्वारा किया जाता दै, उसी आनुपूर्वी के देवता के 
उद्देश्य से द्रव्य-त्याग होता है--“विधिशब्दस्य मत्रतत्वे भाव! स्यात्‌ तेन चोदना” ( जे. सू. 
१०४२१) [ मम्त्र-सम्बन्धी देवता के लिए शब्द-प्रयोग करते समय विधिगत अभ्यादि पदों 
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भामती 

प्युपदरयी, सुर्य्यावित्यचर्वोरेकदेवत्यप्रसज्ञात्‌ । तथापि वाजिन्नितीनेः सर्वनामार्थ स्मरणात्‌ सन्निहितस्य 
च सवनामार्थत्वाद्विशवेषां देवानां च विइवदेवपदेन सम्निधापनात्ततुपदपुरःसरा एवेते वाजिपदेनो पस्याप्या 
नतु सुर्य्यादित्यपदवतस्वतन्त्रास्तथा च तडुपलक्षणायं वाजिपद विश्वदेवोपहितामेव देवतामुपलक्षयतीति 
न शब्दान्तराइबताभेद; । ततश्रासिक्षासम्वन्घोपजोवनेन' विश्वेभ्यो वाजिनं विधीयमानं नामिक्षया बाध्यते 
किन्तु तया सह समृच्चीयत इति न कर्मान्तरमपि तु वाक्याभ्यां त्रव्ययुक्तयेक कर्म विघीयत इति प्राप्त । 

उच्यते - स्यादेतदेवं यदि वेश्वदेवीति तडितथृत्यामिक्षा नोच्येत । तद्धितस्य त्वस्येति सवनामार्थ 
स्मरणात्‌ सन्निहितस्य च विश्शेषस्प सवंनामाथंत्वात्‌ तत्रव तद्धितस्यापि वृत्तिः। न तु विश्वेषु देवेषु न 
तत्सम्वन्धेना पि तत्सस्वन्धिमात्रे । नन्वेवं सति कस्माद्वेशवदेवीशब्दमात्रादेव नामिक्षां प्रतीमः किमिति 
चासिक्षापदमपेक्षामहे । तद्धितान्तस्य पदस्याभिधानापर्य्यवसानाम्न प्रतीमस्तरपय्यंवसानाय चापेक्षामहे । 
_अवसिताभिघानं हि पदं समधंमयंवियमाधातुभिबनतु सन्निहितबिशेषाभिधाय तत्सत्निधिमपेक्षमाणं 
भायती-व्याल्या 

का ही भाव ( उच्चारण ) होगा, वक्लुयादि भिन्न शब्दों का नहीं, क्योंकि उसी ज्ञब्द के द्वारा 

'भाग्नेयं हवि:'-इत प्रकार चोदना ( हुवि की निर्देशना ) की जाती है ] । फलतः 'बिश्वदेब' 

पद के लिए 'वाजिन' शब्द का प्रयोग वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे कि 'सोर्य चरुम्‌ यहाँ 

निर्दिष्ट सूर्य के लिए 'आदित्य” शब्द । अन्यथा सूर्यदेवताक चरु और आदित्यदेवताक चरु--ये 

दोनों चरुद्रव्यों में एकदेवताकत्व प्रसक्त होगा । 

_ तथापि ‘वाजिन’ शब्द का घटकीभूत 'इन्‌' प्रत्यय स्वनाम के अर्थ में विहित है 
सवनाम पद के द्वारा सन्निहित का परामर्श होता है और सन्निहित हैं--'विश्वे देव! | फलत! 
'विशवेदेव'-पद-पुरःसर ही विशवे देव देवताओं को उपस्थिति 'वाजिन' पद के द्वारा कराई 
जाती है, सुयं की आदित्यादि पदों के समान स्वतन्त्र नही । 'वाजिन' पद हि | 
देवताओं का उपलक्षक है, अतः शब्दान्तर के द्वारा देवता-भेद प्रसक्त नही होता। आमिक्षा 
सम्बन्ध का उपजीवन कर विश्वेदेव देवताओं के लिए वाजिन विधीयमान है, अतः वहु 
आमिक्षा के द्वारा वाधित नहीं होता, किन्तु उसके साथ समुच्चित हो जाता है। इस प्रकार 

_ “वाजिभ्यो वाजिनम्‌”--इस पद के द्वारा कर्मान्तर का विधान नहीं किया जाता, अपितु उक्त 
दोनों वाक्यों के हारा आमिक्षासमुच्चित वाजिन द्रव्यवाले एक कर्म का विधान किया 
जाता है । 
सिद्धान्त--समुच्चित द्रव्य का विधान तब हों सकता थां, जब कि तद्धि प्रत्यय- 
रूप श्रुति प्रमाण के हारा आमिक्षा का अभिधान न होता। उक्त तद्धित प्रत्यय सर्वेनामार्थे 
में विहित है--“सा अस्य देवता” ( पा. सु. ४।२।२४ ) । इदम्‌'--इस सर्वनाम पद के द्वारा 
सन्निहित मुख्य पदार्थ का ग्रहण होता है, तद्धित प्रत्यय की भी इसी अथं में वृत्ति होती है, 
विश्वे देव देवता या उसके सम्बन्ध अथवा सम्बन्धिमात्र में बृत्ति नहीं मानी जाती । 
| शक्का-केवल 'वेश्वदेवी' पद के द्वारा आमिक्षा की प्रतीति क्यों नहीं होती ? 
आमिक्षा की प्रतीति के लिए आमिक्षा' पद की अपेक्षा क्यों है? मा 
समाघान- तद्वास्त 'वैश्वेदेवी' पद सामाध्यतः विश्वेदेव देवता-सम्बन्धी हवि को 
कहता है, विशेषतः नहीं। विशेषतः उपस्थिति के विना सामान्याभिघान साकांक्ष और 
भेपयंवसित रहता है, अतः आकांक्षा की निवृत्ति के लिए विशेषतः अभिधायक 'आमिक्षा' 
पद की अपेक्षा होती है । जिस पद का अभिधान पूर्ण हो, वही पद किसी पदाथ के अभिधात 
में सक्षम माना जाता है। विश्वदेवी” पद सन्षिहित हुवि का वाचक है, अतः वह अभिधायक 
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भेदः । तद्यया -केचिच्छाखिनः पञ्चाञ्चिविद्यायां षष्टमपरमझिमामनन्त्यपरे पुनः पञ्चैव 
पठन्ति। तथा पाणसंचादादिषु केचिदूनान्वागादीनामनन्ति, केचिदधिकान्‌ । 
भामती 

सन्निधापकमामिक्षापदमपे्त इति कुत आमिक्षापरानपेक्ष आमिक्षाप्रत्ययप्रसङ्गः । कुतो वा तत्रानपेक्षा । 
अतश्च सत्यामपि पदान्तरापैक्षायां यत्पदं पदान्तरापेक्षममिधत्ते तत्प्रमाणभूत प्रथमभाविपदावगम्यत्वात 
श्रौतं बलोयश्च । यत्तु पथ्यंवसिताभिधानपदाभिहितपवार्थावगमगम्यं तच्चरमप्रतोतिवाक्यगम्यं दुबेल- 
ज्चेति तद्धितश्रुत्यवगतामिक्षालक्ष णगुणावरोधात्‌ पुर्वकर्मासंयो गिवाजिनद्रव्यं स्वसस्बन्धि कमं पू्वस्मादू 
भिनत्ति | एवं च सति नित्यवदवगतानपेक्षसाधनभावामिक्षा न वाजिनद्रब्येण सह विकल्पसमुच्चयो 
प्राप्स्यात । न चाइवत्वे निरूढत्वादनपेक्षवृत्ति वाजिपदं कथञ्चिद्योगिक सापेक्षवृत्ति विश्वेदेवशब्दां देवता 
वेश्वदेबीपदादामिक्षाद्रव्यं प्रध्युपसजंनो भूतामवगतामुपलक्षयिष्यति । प्रकृतं हि सवंनासपदगोचर: । प्रधानश्र 
प्रकृतमुच्यते नोपसर्जनम्‌ । प्रामाणिके च विधिकल्पनागोरवेऽभ्युपेसब्य एव प्रमाणत्य तत्त्वविषयत्वात्त- 
स्माद्ययेह पूर्वकर्मासस्मविनो गुणात्कमंमेद एवमिहापि पञ्चार्निविद्यायाः षडग्निविद्या भिन्ना एवं 
प्राणसंवादेषूनाधिकभावेन विद्याभेद इति । 


भामंती-व्याख्या 
'आमिक्षा' पद की अपेक्षा करता है तब 'आमिक्षा' पद से अनपेक्षित हो कर वह भ!मिक्षा 
का बोधक नहीं हो सकता । जो पद ( वेश्वदेवी ) अपने अर्थाभिधान में जिस पदान्तर 
( आभिक्षा पद) की अपेक्षा करता है, अतः पदान्तर (आभिक्षा पद ) प्रमाणभूत एवं 
प्रथमतः अ्थ-समपंक है, उस से अवगमित होने के कारण आमिक्षा प्रबल है। किस्तु जब 
“वैशवदेवी' पद का अभिधान पर्यवसित हो गया, तब जो 'वाजिन' पद आया वह वाक्य 
प्रमाण के हारा ही अपने अर्थं का समपंक माना जायगा, उस से बोधित 'वाजिन' अर्थ पर- 
- भावी एवं दुबंल है । फलतः तद्धित प्रत्ययरूप श्रुति के द्वारा प्रापित आमिक्षा द्रव्य को पाकर 
याग को द्रव्याकांक्षा शान्त हो जाती है, वाजिनरूप द्रव्यान्तर का निवेश पूर्वतन कमं में नहीं 
हो सकता, परिशेषत: वाजिन द्रब्य अपने सम्बन्धी कर्मान्तर को पूर्वतन कम से भिस्त करता 
है। इस प्रकार प्रबल प्रमाण के द्वारा विनियुक्त और स्वयं निरपेक्ष आमिक्षा द्रव्प्र का न तो 
'वाजिन' द्रगा के साथ बिकल्प हो सकता है और न समुच्चय । 


पूर्वपक्ष की ओर से जो कहा गया था 'वाजमस्यास्तीति वाजी!--इस प्रकार 'वाजिन' 
बना है, अतः अपने घटकीभूत सवंनाम ( अस्य ) पद के द्वारा विश्वदेव का परामशं करता 
हुआ आमिक्षा का ही उपस्थापक है। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि 'वाजी” पद अश्व में र्ढ 
है, योगिक नहीं, अतः अपने घटकीभूत सर्वनाम पद के द्वारा केवल सन्निहित का परामशंक 
नहीं होता, अपितु प्रधानतया उपस्थित पदार्थ का ही परामशंक होता है, “विश्वे देवा अस्या 
इति वेश्वदेवी”--यहाँ पर विश्वदेव प्रधान नहीं, अपितु प्रधानभूत आमिक्षा का उपसजंत 
( अङ्गभुत गुण ) है। | 

यह जो कहा गया था कि वाजिनरूप गुण से विशिष्ट कर्मान्तर का विधान मानते 
में गौरव दोष हूँ। वह भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जो विधि-कल्पना प्रामाणिक है, वहाँ 
गौरव दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रमाण सदेव तात्त्विक वस्तु का पक्षपाती ( साधक ) 
होता है, वह वस्तु लघु हो या गुरु । यहाँ जेसे अपुवे गुण कमं का भेदक है, वैसे ही पः्ाग्वि 
विद्यां षडग्नि-विद्या से भिन्न है। प्राण-संवादादि में भी वागादि की न्यूनाधिक संख्या के भेद 
से विद्या का भेद होता दद । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. छः 
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तथा धमविशेषो पि कर्मभे दस्य प्रतिपादक आशङ्कितः कारीर्यादिषु.। अस्ति 

चाच घमविशेषः- यथाथर्वेणिकानां शिरोवतर्मात । एवं पुनरुक्त्यादयोऽपि भद्हेतवो 
भामती 

तथा घमंविशेषोऽपि कमं भेदस्य प्रतिपादक इति । तथाहि कारीरीवाक्यान्यधो यानार्तैत्तिरीया 
भूमो भोजनमाचरन्ति नाचरन्त्यन्ये । तथार्निमधीयानाः केचिदुपाध्या यस्यो दकुम्भमाहरन्ति नाहरन्त्यन्ये । 
तथाइवमेघमधीयानाः देचिदऽवस्य घासमानयस्ति नानयन्त्यन्ये । केचिरवाचरर्त्यन्यमेव धमंम्‌। न च 
तान्येव कर्माणि भूमिभोजनादिजनितमुपकारमाकाइः्षन्ति नाकांक्षन्ति चेति युज्यते । अतोऽवगम्यते 
भिन्नानि तासु तासु शाखासु कर्माणीति । अस्तु प्रस्तुत किमायातमित्यत आह & अस्ति चात्र इति छ । 
अन्येषां शाखिनां नास्तोति शेष: । 

& एवं पुनसषत्यादयोऽपि इति & । समिधो यजतोत्यादिषु पञ्चकृत्वोऽभ्यस्तो यजतिशब्दः | तत्र 
किमेका कर्म भावना किवा पञ्चेवेति । किन्तात्ररप्राप्तं, घात्वथ 


निबन्धमेदेन शब्बान्तराधिकरणे भावना- 
भेदाभिधानाडात्वथंस्य च घातुभेदमन्तरेण भेदानुपपत्तेः समिधो यजतीति प्रथमभाविना वाक्येन विहिता 
A ___ कम 


भामती-व्याख्या 
[ ३- धर्मविशेष से कमे-भेद ] 
कमंविशेषो5पि” --का रीरो इष्टि के प्रकाशक वेद-भाग का अध्ययन करते समय तैत्तिरीय 
शाखा के व्यक्ति भूमि में भोजन किया करते हैं, दूसरे नहीं करते, जसा कि शबरस्वामी 
कहते हैँ--“कारीरीवाक्यान्यधीयानारतैत्तिरीया भूमो भोजनमाचरभ्ति, अपरे शाङ्षिनो 
नाचरन्ति” ( शाबर. २।४।८)। अग्निचयन के वाक्यों का अध्ययन करनेवाले कुछ छात्र 
अपने उपाध्याय के लिए जल से भरा घड़ा लाते हैं, और कुछ नहीं । अश्वमेध-प्रकरण का 
अध्ययन करनेवाले कतिपय छात्र अश्‍व को घास खिलाते हैं, दूसरे नहीं । इसी प्रकार 
विभिन्न शाखाओं के छात्र विभिन्न आचार अपनाते देखे जाते हैं। ऐसा सम्भव नहीं कि एक 
ही कमे भूमि-भोजनादि से जनित उपकार की अपेक्षा करता भी है ओर नहीं भी, जैसा कि 
शबरस्वामो कहते हुँ-''अश्वघासादेकेषामुपकारमाकांक्षत्यश्वमेधादिः, ऐकेषां नाकांक्षति” 
( शाबर. पृ. ६३२ ) । फलतः भिन्न-भिन्त शाघ्षाओं में विहित अग्निहोत्रादि कमं भिन्न-भिन्न 
ही होते हैं। कर्म-मेद सिद्ध हो जाने से प्रकृत विषय में क्या लाभ ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
हैं--“अस्ति चात्र धमंविशेषः” | जैसे भथर्वंशाखीय छात्र वेदान्त-अध्ययन करते समय शिरोब्रत 
( अपने शिर पर अग्ति-पात्र रखना ) करते हैं, किन्तु दूसरे छात्र नहीं करते। 

[ ४-पुनरुक्ति ] 

[ महृषि जेमिनि ने अपने मीमांसा-दर्शन के द्वितीय अध्यायस्थ द्वितीय पाद में (१) 
शब्दान्तर, ( २) अभ्यास, ( ३ ) संख्या, ( ४) संज्ञा, ( ५ ) गुण और ( ६ ) प्रकरणास्तर-- 
इन छः हेतुओं द्वारा कमं-भेद प्रतिपादित किया है । वहाँ ] अभ्यस्त ( पुनरुक्त ) 'यजति' 
पदों का उदाहरणे दिखाते हुए ५ प्रयाजों के विधायक वाक्यों को प्रस्तुत किपा ह्वे-“'समिधो 
यजति”, “तनूनपातं यजति”, “इडो यजति”, ' बहियंजति”, “स्वाहाकारं यजति” 
(ते. सं. २।६।१ )। 

संशय -उक्त पाँच वाक्यों में प्रयुक्त 'यजति' पदों के द्वारा एक ही कम का विधान 
किया जाता है ? अथवा पाँच कर्मों का ? ; - 

पूर्वपक्ष-अभ्यासाधिकरण से पहले शब्दान्तराधिकरण में जो घात्वथरूप करण के 
भेद से भावना का भेद प्रतिपादित किया है, धात्वथंका भेद धातु पद के भेद पर निंर है 
किन्तु प्रकृत में पाँच वाक्य एक ही 'यजति” पद से युक्त हैं, अतः यहाँ कमं-मेद सम्भव नहीं । 

१२३ 
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मामती 

कर्सभावना विपरिवत्तंमानोपरितनेर्वाकयेरनूद्यते । न च प्रयोजनाभावादननुवादः प्रमाणसिद्धस्या. 
प्रयोजनस्याननुयोज्यत्वात्‌ कमंभावनाभेवे चानेकापूवंकलपनाप्रसङ्गादेकापूर्वावान्तरव्यापारमेकं कर्मेति 
प्राप्तम । 

एवं प्राप्त उच्यते-परस्परानपेक्षाण हि समिवाविवाक्यानीति सर्वाण्येव प्राथम्याहाप्पपि 
युगपदघ्ययनानुपपत्तेः क्रमेणाघोतानीति । न त्वयमेषां प्रयोजकः क्रमः। परस्परापेक्षाणामेकवाक्यते 
' हि स प्रयोजकः स्यात्‌ तेन प्राथम्या भावात्‌ श्राप्तमित्येव नास्तीति कस्य कोऽनुवादः । कथञ्चिहिपरिवृत्ति. 
मात्रस्योरसगिकाप्रवृत्तप्रवत्तंनालक्षणविधित्वापवादसामर्थ्याभावात्‌ । गुणअवणे हि गुणविशिष्टकर्मविधाने 
विधिगोरवभिया गुणमात्रविघानलाश्रवाय कर्मानुवादापेक्षायां विपरिवृत्तेरपकारः । यथा दध्ना जुहोतीति 
वधिविधिपरे वाक्यें विपरिवृत्यपेक्षायामरिनहोत्रं जुहोतीति विहितस्य होमस्य विपरिवत्तंमानस्यानुवाद। । 
न चात्र गुणाद्भेदः, समिवादिपदानां कर्मनामघेयानां गुणवचनत्वाभावात्‌ । अगृह्यसाणविश्ञेषतया च [कि 
वघनविहिर्ताक कर्मानुवादेन कस्य गुणविधित्वमिति न विनिगम्यते । न चापु्व नाम । ज्योतिरादिवद्वि- 
घानासम्बद्ध प्रथममवगतं यतः पुव॑बुद्धिविच्छेदेन विधीयमानं कमं पूर्वस्मात्‌ संज्ञातो व्यवच्छिन्द्यात्‌ । 


भामती-व्याख्या 

प्रथम वाक्य के द्वारा विहित कमं का ही अनुवाद शेष चारों वाक्य करते हैं। प्रमाण के द्वारा 
सिद्ध कर्मानुवाद के प्रयोजन को जिज्ञासा नहीं की जा सकती । कमेक्य मानने में लाघव तो 
स्पष्ठ ही है कि एक भावना ओर एक अपूर्व ( अदृष्ट ) की कल्पना । यदि पाँच कर्म मानते हे 
तब पाँच अपूर्वो की कल्पना से महान्‌ गौरव प्रसक्त होता है । 

सिद्धान्त - उक्त पाँचों वाक्य परस्पर-निरपेक्ष समप्रधानरूप से पठित हैं । कौन वाक्य 
प्रथम और कोन परभावी है ? इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, हाँ, उनका अध्ययन 
युगपत्‌ नहीं हो सकता, अत! क्रमशः अधीत होते हैं । यह क्रम प्राथम्य का प्रयोजक नहीं माना 
जाता, अतः कौन वाक्य प्रथमतः कम का विधायक और कौन अनुवादक दै-यह निश्चय नहीं 
किया जा सकता । यद्यपि एक ही 'यजति' पद की विपरिवृत्ति (प्रत्यभिज्ञा ) हो रही है, 
अतः प्रथम-श्रुत वाक्य में विहित कमं की अनुवृत्ति ही उत्तरत्र होनी चाहिए । तथापि इतने 
मात्र से प्रत्येक वाक्‍य में प्रतीयमान अप्रवृत्त-प्रवर्तत रूप विधित्व का अपवाद नहीं हो सकता। 
“दध्ना जुहोति” आदि वाक्यों में दधि द्रव्यरूग गुण ( अङ्ग ) का श्रवण है, अतः यहाँ गुण- 
विशिष्ट कमं का विधान मानने में गोरव होता है, अत: आख्यात पद का नैसर्गिक विधित्व 
धात्वथंविषयक नहीं रहता, अपितु होम का अनुवाद करके दघिख्प गुण का विधान माना 
जाता है, ऐसे स्थल पर अवश्य ही “अग्निहोत्रं जुहोति”--इस वाक्य के द्वारा विहित होम 
का अतुवतंन करने में सजातीय 'जुहोति' पद उपयुक्त होता है, क्योंकि जुहोति’ पद से होम 
का अनुवाद करके दघि का विधान किया जाता है 'दध्ना होमं भावयेत्‌' । प्रकृत में गुणः 
भेद सम्भव नहीं, क्योंकि 'समिध्‌' आदि पाँच शब्द पाँचों कर्मों की संज्ञाएँ हैं, किसी गुण के 
वाचक नहीं । पाँचों वाक्यों में कोई ऐसी विशेषता का उल्लेख नहीं कि किसी एक को ही कम 
का विधायक मानकर दूसरे वाक्‍्यों को उसका अनुवाद करके गुण-विधायक माना जा सके, 
अतः यहाँ किस वाकय से विहित कमं का कौन वाक्य अनुवाद करेगा--ऐसी वितिगमना 
सम्भव नहीं । ४ 

“अथैष ज्योतिः” “अथेष विश्वज्योतिः” इत्यादि-स्थल पर जैसे अपूव. ( पुर्वतन संच 
से भिन्न ) नामधेय के द्वारा कमं-भेद होता है, वैसा भी यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ जैसे 
'अथ' शब्द के द्वारा अनुवृत्त-बुद्धि का विच्छेंद होता है, वैसा प्रकृत में नहीं। “समिधो 
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यथासंभवं वेदान्तान्तरेषु योजञयितव्याः। तस्मात्प्रतिवेदान्तं चिञ्चानभेद्‌ इति । 

एवं प्राप्त त्रमः-सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्वेदान्ते तानि 
तान्येच भवितुमहंन्ति । कुतः ? चोदनाद्यविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन शाख्रान्तराधिकरण- 

भामती 

क्किग्तु प्रथमत एव कर्म सामानाधिफरण्येनावगताः समिदादयस्तद्वज्ात्‌ कमंनामधेयतां प्रतिपद्यमाना 
आख्यातस्यानुबादत्वेईनुवादा विधित्वे विधयो न तु स्वातन्त्रयेण कस्पचिदीशते । तस्मात्‌ स्वरससिद्धा- 
प्राप्तकमं विधिपरत्वात्‌ कमंण्ययमभ्यासो भावनानुबन्धभुतानि भिन्दानो भावनां भिनत्ति यथा तथा 
शाखान्तरविहिता अपि विद्या; शाखास्तरविहिताभ्यो विद्याभ्योऽभ्यासो भेत्स्यतीति । 

अशक्तेश्व -- नह्योंक; पुरुषः सवंवेदान्तप्रत्ययात्मिकामुपासनामुपसं हः शक्नोति सवंवेवाम्ताध्य- 
पनासामर्थ्या दनधोतार्ोपसं ह रेऽध्ययनविघानवेय्यप्रस ङ्गात्‌ । प्रतिज्ञाखं भेदे तुपासनायां नायं बोषः । 

समापिभेदारच । केषाञ्चित्‌ शालिनामोङ्कारसार्वात्म्यक्यने समाप्तिः। केषाञ्चिदन्यत्र तस्मादप्युर ` 
पासनाभेद: । 

अन्यार्थवशतादपि भेदः । तथाहि - नेतदचीणंब्रतो$घोत इति अचोणंब्रतस्याघ्ययना भाबदशना- 
दुवासनाभावः । ब्वचिदचोणंत्रतस्याध्ययनदशंनादुपासनावगम्यते । तस्मादुपासनाभेद इति । 

मत्र सिद्धान्तमाहु &सवंवेदार्त प्रत्ययं चोदनाद्यविक्षेषातू& । तद्॒द्याचष्टे %&सवंवेदान्तप्रत्ययानि& 
न्तप्रमाणानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्‌ वेदान्ते तानि तान्येव भवितुमहुंन्ति । यान्येकरिमन्‌ वेदान्ते 

मामती-व्याख्या 
यजति”--इत्यादि वाक्यों में 'यजति' पद के द्वारा अभिहित कमं के समानाथंक समिदादि 
शब्द आख्यात के अधीन हैँ--आख्यात के विधिरूप होने पर विधि ओर अनुवादरूप होने पर 
अनुवादरूप होंगे । फलतः प्रकृत में 'यजति' का अभ्यास ( पुनवंचन ) धात्वथंरूप अनुबन्ध का 
भेदक पयेवसित होता है। उसो प्रकार प्राण-विद्यादि नाम से भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रति- 
पादित उपासनाए भी अभ्यास के आधार पर भिन्न सिद्ध होती हैं । 
[ ५--अशक्ति ] 

' कोई एक व्यक्ति इतनी शक्ति नहीं रखता कि सभी वेदान्त.शाखाओं में पठित उपा- 
सनापरक अनन्त-वाक्ष्यो का अध्ययन करके उनके अर्थो का अनुष्ठान कर सके, अन्यथा 
स्वाध्याय ( स्वकीय शाखा ) के अध्ययन का विधान व्यर्थ हो जाता है। परिशेषतः अनेक 
व्यक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय उपासनाओं का भेद अनिवार्य ह । | 

[ ६- समाकि-चचन ] 
जैसे समाप्ति-वचनों के आघार पर कर्मभेद होता है, वसे ही उपासना-भेद भी, क्योंकि 
किसी शाखा की समाप्ति ओंकार-सर्वात्मता के वचन से होती है भोर अन्य शाखाओं को 
अन्य वचन से । 


सवं वेद? 


. [७-अन्यार्थ-द्शन ] क 

अध्यान्य व्यक्तियों की अपेक्षा विधीयमान उपासना का भेद आवश्यक है, जसे “नैतद- 
चीणंन्नतोऽधीते” ( मुण्ड. ३२११ ) [ अर्थात्‌ इस ग्रस्थ का अध्ययन वह व्यक्ति न करे, जिसने 
ब्रत-पालन नहीं किया ] । जब ऐसे व्यक्ति के लिए अध्ययन का निषेध है, तब उपासना का 
भी निषेध मानता होगा । किन्तु किसी शाखा में ्चरितव्रत को सी अधिकार दिया गया है, 
अतः उन उपासनाओं का भेद सिद्ध होता है । 

सिद्धान्त --''सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदताद्यविशेषात्‌” । भाष्यकार सूत्र की व्याख्या 
करते हुँं-“सवंवेदान्तप्रत्ययानि ( सवेवेदान्तप्रमाणकानि ) विज्ञानानि तस्मिन्‌ तस्मिनु 
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सिद्धान्तसूओोदिता अभेदहेतव इहाङृष्यम्त संयोगरुपचोदनाख्याविशेषादित्यथः । 
यथकस्मिन्नझिद्दोत्रे शाखाभेदेऽपि पुरुषप्रयत्नस्तादश एव चोद्यत--जुहर्‍यादिति । एच 
'यो हृ वे ज्येष्ठं च च श्रेष्ठ च वेद? (बूः ६।१।१, छा० ५११) इति घाजसनेयिनां छन्दो- 
गानां च ताहइ्येच चोदना । प्रयोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव -- जयेष्ठश्च अष्ठश्च स्वाना 
भर्वात' ( बृ० ६।१।१ ) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य, यदुत ज्येष्ठश्रष्ठादिगुण- 
विशेषणान्वितं प्राणतत्त्वम्‌। यथा च द्रव्यदेचत यागस्य रूपम्‌ , एवं चिज्ञयं रूपं 
विज्ञानस्य, तेन हि तद्रुप्यते । समाख्याऽपि सेच - प्राणविद्यति । तस्मात्सवेवेदान्त- 
प्रत्ययत्वं विज्ञानानाम्‌ । एवं पञ्चाग्निविद्या चेश्वानरचिद्या शाण्डिल्यविद्यत्येवमादिषु 
योजयितव्यम्‌ । ये तु नामरूपादयो भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम एव काण्डे 'न नाम्ना 
स्यादचोद्नाभिधानत्वाद्‌' इत्यारभ्य परिहृताः ॥ १॥ 
भामती 
तान्येव वेदान्तान्तरेषवपीत्यथं; । चोदनाद्यविशेषात्‌--आदिशब्देन संयोगरूपाउपा; संगुद्यन्ते । अन्न च 
चोद्यत इति चोदना पुरुषप्रयत्नः । स हि पुरुषस्य व्यापार: । तत्र खढ्वयं होमादिधात्वर्थाव रिछन्ने 
प्रवत्तंते । तस्य देवतोदुदेक्षेन त्यागस्यासेचनाधिकस्यावच्छेद्यः पुरुषप्रयत्नः, स एव शाखान्तरे यथेवमिहापि 
प्राणज्येष्ठः्वश्चे छतबवेदनविषयः पुरुषप्रयत्नः स एव शाखान्तरेऽ्वपीति । एवं फलसंयोगोऽपि अ्येष्ठभ्ेष्ठः 
भवनलक्षणः स एवं । रूपमपि तदेव । यथा यागस्य यदेकस्यां शाखायां द्रव्यदेवतारूपं तदेव क्षाक्षान्तरे- 
ध्वपीति । एवं वेदनस्यापि यदेकत्र प्राणज्येष्ठस्व्ेष्ठत्वरूपं विषयस्तच्छालान्तरेष्वपीति ।। १ ॥ 
हु __ भामती-व्याख्या 
वेदान्ते तानि तान्येव भवितुमहंन्ति” । जो उपासनाए एक शाखा में प्रतिपादित हैं, वे ही 
अन्यात्य शाखाओं में अभिहित हैं, भिन्न-भिन्न नहीं। “चोदनाद्यविशेषात्‌” यहाँ 'आदि' 
शब्द के द्वारा पुर्वोमीमांसा के शाखान्तराधिकरण में कथित कमँक्य के साधक हेतुओं का 
आकर्षण किया जाता है--“एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषातु” (जे. सू. २।४।९)। 
अर्थात्‌ (१) फलसंयोग, (२) रूप (द्रव्य और देवता ), (३) चोदना और (४) समाख्या की 
एकता से सभी शाखा के कमों की एकता सिद्ध होती है, जेसा कि कहा है-- 
सत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ संज्ञारूपगुणादिभिः । 
एककमंत्वविज्ञानं न शाखास्वपगच्छति ॥ (तं० वा० प० ६३५ ) 

[ अग्निहोत्रादि संज्ञा, रूप ( द्रव्य और देवता ) एवं गुणों ( अङ्ग कर्मो ) की एकता 
से एकक्रमंत्व की जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है, शाखा-भेद होने पर भी उसका अपलाप नहीं 
हो सकता ] । यहाँ 'चोद्यते’ ऐसी कमंव्युत्पत्ति के आधार पर “चोदना” शब्द पुरुष के 
प्रयत्न को कहता है, वह पुरुष का व्यापार है, उसका होमादिरूप धात्वर्थं अवच्छेदक होता 
है। 'यजेत’ इत्यादि धात्वर्थं के दो अंश माने जाते हैं-{१) याग [ यजमान के द्वारा किसी 
देवता के उद्देश्य से हवि का मानस त्याग ] और आसेचन [व्यक्त द्रव्य का अध्वयु के 
द्वारा.आहवनीय अगिन में प्रक्षेप, जेसा कि शबरस्वामी कहते हैं--“इष्टियागः, स एवासेचः 
नाधिको होम!” ( शाबर, पृ. १५०९ ) । वातिककार' ने भी कहा है-- प्रक्षेपाधिकतामात्राद 
यागाद्धोमस्य भिन्नता” ( तं. वा. पृ. ६४९ ) ] । दोनों श्रंशोंवाले याग का अवच्छेद्य कथित 
पुरुषप्रयत्न जसा एक शाखा में प्राण-ज्येष्ठस्वविषयक विहित होता है, वसा ही शाखान्तर में 
भी, अतः सवंत्र उपासना का ऐक्य सिद्ध होता है। जेसे कमं के द्रव्य और देवतात्मक रू 
को एकता है, वेसे हो उपासना के प्राण-ज्येष्ठत्वादि रूपों की सभी शाखाओं में एकता दै, 


अत; उपासत्ता का अभेद सुस्थिल/होतप, है; ॥०१७॥॥७॥ Collection. 


शाखासूपासनेकत्वम्‌ ] ०००००द्म्ीसदितभीमसीसँचशिर्तेभ्‌” ९८३ 

इहापि कंचिद्विशेषमाशङ्कथ परिहरति-- 

भेदान्नेति चेन्नेकस्यामाप ॥ २॥ 

स्यादेतत्‌ -सर्वेवेदान्तप्रत्ययत्व॑ विज्ञानानां गुणभेदान्नोपपद्यते । तथाहि 
वाजसनेयिनः पंचाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमर्निमामनन्ति- 'तस्याग्निरेचा ग्निर्भ- 
बति? ( बु० ६६२१४ ) इत्यादिना । छन्दोगास्तु तं नामनन्ति पंचसंख्ययेच च त 
उपसंहरन्ति -'अथ ह य एतानेवं पंचाग्नीन्वेद' ( छा० ५।१०।१० ) इति। येषां च ख 
शुणो ऽस्ति, येषां च नास्ति, कथमुभयेषामेका विद्योपपद्येत ? न चात्र सुणोपसंहारः 
शक्यते प्रत्येतू, पञ्चसंख्याचिरोघात्‌। तथा प्राणसंवादे थरेष्ठादन्यांग्चतुरः प्राणान्‌ 
वाफ्चक्षुःओघत्रमनांसि छन्दोगा आमनन्ति | चाजसनेयिनस्तु पंचममप्यामनन्ति-'रेतो 
वें प्रजापतिः रजायते दद प्रजया पशुभियें एवं बेद' ( बु» ६।१।६ ) इति । आवापोद्वा- 
पभेदाच्च वेद्यमेदो भवति, वेद्यभेदाच्च विद्याभेदः, द्रव्यदेचताभेदादिच यागस्येति 
चेत्‌- नष दोषः, यत एकस्यामपि विद्यायामेचंजातीयको गुणभेद ।उपपद्चते । यद्यपि 
षष्ठस्याग्नेरुपसंहारो न सम्भवति, तथापि य॒प्रशृतीनां पश्चानामग्नोनामुभयत्र प्रत्य- 
भिज्ञायमानत्वान्न विद्याभेदो भवितुमहेति । नहि षोडशिग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो 
भिद्यते । पठथते<पि च षष्ठोऽग्निइछन्दोगेः-'तं प्रेत दिष्टमितोऽग्नय पव हरन्ति’ 
( छा० ५९२) इति । घाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पंचस्वग्निष्वचुवृत्तायाः समि- 
द्माद्किहपनाया निधृत्तये 'तस्याग्निरेचारिनिर्भचति समित्समित्‌' ( वृ० ६।२।१४:) 
इत्यादि समामनन्ति, स नित्यानुवादः । अथाप्युपासंनार्थं पष वाद्स्तथापि स गुणः 
शक्यते छन्दोगेरप्युपसंहतुंम्‌ । न चात्र पञ्चसंख्याविरोध आशङ्कथः, सांपा्दिकारन्य- 
भिप्राया ह्यंषा पंच संख्या नित्याचुवादभूता न विधिसमघायिनीत्यदोषः। एवं प्राण- 
SIT 


मामती 
$ फञ्चिद्विशेषम्‌ इति & । युक्तं यदरनीषोमीयस्योरपरतस्य पश्चा देकादरकपालस्वादिसम्बन्धेऽप्य- 


भेव इति । यथोत्पस्नस्य तस्य सर्वत्र अत्यभिज्ञायमानत्वादिह त्वग्निषृत्पत्तिगत एब गुणभेद इति कथं 
वेशवदेवीवन्न सेदक इति विश्ञेषस्तमिमं विशेषमभिम्रेत्याशङ्कते सूत्रकारः & भेदान्नेति चेत्‌ इति & । 
परिहार! सूत्रावयवः ® न एकस्यामपोति & । पञ्चेव साम्पादिका अग्नयो वाजसनेपिनासपि छान्दो- 
ग्यानामिव विधोयन्ते । षषस्त्वर्निः सम्पद्दबतिरेकायानूद्यते, न तु विधीयते वेशवदेष्यां तुस्पत्तो गुणो 
भामती-य्यार्या 

“कंबिद्विशेषमु” । अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा के शाखान्तराधिकरण में जो गुण-भेद से 
आपादित कमं-भेद का निराकरण किया है, वह युक्तियुक्त है, क्योंकि अग्नीषोमीय कर्म 
जब उत्पन्न ( विहित ) हो गया, तब उसके उद्देश्य से “'ताभ्यामर्नीषोमीयमेकादशकपालं 
पोणंमासे प्रायच्छत्‌” ( तै० सं० २।५।२ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा ग्यारह कपाल में संस्कृत 
( पकाया गया ) पुरोडाश और द्वादशकपाल में संस्कृत पुरोडाश द्रव्य का विधान करने पर 
भी कर्मभेद नहीं, क्योंकि एक ही कर्म में उत्पन्न-शिष्ट दोनों पुरोडाश द्रव्यों का विकल्प हो 
जाता है किन्तु प्रकृत “अथ ह य एतानेव॑ पञ्चाग्नीन्‌ वेद” (छा० ५।१०।१०) इत्यादि वाक्य 
अग्निविषयक उपासना का विधान करते हुए पञ्चत्वादि गुणों का अभिधान करते हैं, मतः 
उत्पत्त-शिष्ट गुणों के द्वारा उपासना का वैसे हो भेद प्रसक्त है, जैसे “वैश्वदेवी आमिक्षा” 
इस वाक्य में इसी विशेषता की शङ्का सूत्रकार उठाता है--“भिदाध्नेति चेत्‌? । उस शङ्का 
का परिहार है--“न एकस्यामपि”। अर्थात्‌ छान्दोग्य के समान ही वाजसनेयी में भी पाँच 
अग्नियो की हो सम्पदुपासना विहित दै । छठी अस्ति का तो अनुवादमात्र इसलिए किया 
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संवादादिष्वप्यधिकस्य शुणस्येतरत्रोपसंहारो न विरुध्यते । न चावापोद्वापभेदाठ 
सेदो विद्यामेद्श्राशङ्कथ:, कस्यचिद्वेयांरास्यावापोद्वापयोरपि भूयसो बेचरार कर 
प्र दाः 
वगमात्‌ | तस्माद्‌कचिद्यमेच ।। २॥ 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च 
तन्नियम! ॥ ३ ॥ 

यदप्युक्तम्‌ - आथवंणिकानां विद्यां प्रति शिरोबताद्यपेक्षणादन्येषां च तदन. 
पेक्षणाद्विद्यामेद इति, तस्प्रत्युच्यते - स्वाध्यायस्येष धर्मो न विद्यायाः, कथमिदमव. 
गम्यते ? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायघमंत्वेन समाचारे वेदबतोपदेशपरे अंथे आथवेणिका 
इदमपि वेदवतत्बेन व्याख्यातमिति समामनन्ति । “नेतद्चीर्णब्रतोऽघीतेः ( वु 
३।२।११) इति चाधिङृतविषयादेतच्छःरादध्ययनशाब्दाच्च स्वोपनिषद्ध्ययनधर्म 
पेष इति निर्घायते । नचु च 'तेषामेवंतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोब्रतं विधिवच्येस्तु 

भामती 

बिघोयत इति भवतु भेदः । अथवा छान्वोग्यानामपि षष्ठोऽगिनः पठथत एव । अथ चा भवतु वाजसनेयिनां 
षष्ठाग्निविधानं मा च भूच्छान्दोग्यानां तथापि पञ्चत्वसंह्याया अविधानान्नोर्पत्तिशिष्टरवं संख्यायाः 
किन्तुत्पन्नेष्वग्निघु प्रचयशिष्टा संख्याऽनूद्यते साम्पादिकानग्नीनवच्छेतुं तेन येषामुत्पत्तिस्तेषां प्रत्यभिज्ञा 
नातु अप्रस्यभिज्ञायनानायाश्च संख्याया अनुवाद्यत्वेनानुत्पत्तेविधीयमानस्य चाधिकस्य पषोडशिग्रहणवहि- 
: कल्पसम्भवान्न शाखान्तरे ज्ञानभेदः । उत्पत्तिशिष्टव्वेऽसिद्धे भ्राणसंवादादयोऽपि भवन्ति प्रत्यभिज्ञाता 
. भिन्तास्तासु त।सु शाखास्विति ॥ २॥ 

येरायवंणिकग्रन्योपाया विद्या वेदितब्या तेषामेव शिरोत्नतपुर्वाष्ययनप्राप्तप्रग्यवोधिता फलं 
' यच्छति नान्यया । अन्येषां तु छान्दोग्यावीनां सव विद्या अवोणंशिरोब्तानां फलदेत्याथवंणग्रभ्याष्य- 
यनसम्दन्घादवगम्यते । तत्सम्बन्धश्च वेदव्रतेनेति नेतदचःणंत्रतोऽधोत इति समाम्नानादवगम्यते। 
तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेतेति बिद्यासंयोगेऽप्येतामिति ध्रकृतपरार्माशना सर्वनाम्नाऽष्ययनसम्बन्घाऽवरो- 


2 भासती -व्याख्या 
गया दै कि उपासना का उससे भेद किया जा सके, छठी अग्नि का विधान नहीं किया 


जाता । इससे वेश्वदेवी का अन्तर द्वै कि वहां उत्पत्ति-वाक्य में ही आमिक्षारूप गुण का 
विधान किया जाता है, अतः वह भेदक है । अथवा छान्रोग्य में भी छठी अग्नि का पाठ मात 
लिया जाय । अथवा वाजसनेयी में हो छठी झग्नि का विधान माना जाय, छान्दोग्य में नहीं। 
तथापि पञ्चत्व संख्या को अविहित मान कर उत्पत्तिशिष्ठ भी न माना जाय, किन्तु अग्नि की 
उत्पत्ति ( विधि ) हो जाने पर प्रत्येक अग्नि की एकत्व संख्या का प्रचय (समुच्चय) इसलिए 
अनुवादित किया जाता द्वै कि ओपासतिक अग्तियों का अवच्छेद ( इयत्ता का निश्चय ) कर 
~ सकें। इस प्रकार जिन अग्नियों की उत्पत्ति है, उन्हीं की प्रत्यभिज्ञा होती दै, संख्या की नहीं! 
अप्रत्यभिज्ञायमान संख्या अनुवाद्य भी नहीं हो सकती, फलतः उत्पन्न अग्नि के उद्देश्य 
विधान करने पर संख्या का षोडशी के ग्रहणाग्रहुण की भाँति विकल्प सम्भव हो जाता है, 
उपासना का भेद नहीं होता ॥ २॥ | 
जो छोग आथर्वणिक ग्रन्थ के द्वारा विद्या ( उपासना ) का ज्ञान प्राप्त करते हैं, । उन 
लोगों को ही शिरोब्रतपालतपूर्वंक अध्ययन से प्राप्त विद्या फल देतो दै, अन्य ताजाया 
नहीं । छाम्दोग्यादि अन्य शाखावालों को तो वह उपासना तभी फल देगी, जब वे अची 
( ब्रत-पालत से रहित ) हों- ऐसा आथवंण ग्रंथ के अध्ययन-सम्बन्ध से अवगत होता दै । 
अध्ययच का सम्बन्ध वेदअआत से-है;व्जैसा-कि/आहए०व्वा/" चुका दवै--“'नेतदचीणंत्रतोऽचीते । 


शाख्रासूपासनेकत्वम्‌ ] ००८ दिवी सङ्गत समतीत, = ९८५ 
चीणेम्‌' ( मुण्ड» ३११० ) इति ब्रहाविद्यासंयोगश्रवणादेकैव सर्वत्र त्रहाविद्येति: 
संकीयतेष घमेः, न, तत्राप्येतामिति प्रकृतप्रत्यवमशोत्‌ । प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया 
अंथविशेषापेक्षमिति ग्रेथविशेषसंयोग्येवैष धर्मः। सवचच्च तश्चियम इति निदर्शन- 
निदंशः। यथा च सवाः सप्त सौर्यादयः शतोदनपर्येन्ता चेदान्तरोदितत्रेतारन्थनञ्चिः 
सम्बन्धादाथवंणोदितैकाग्न्यमि सञ्बन्धाच 


र चाथर्वेणिकानामेच नियस्यन्ते, तञ्चैवायमपि 
घमः स्वाष्यायविशेषसस्बन्धात्तत्रच नियम्यते । तस्मादष्यनचद्य विद्येकत्वम्‌॥ ३ | 


९ 
दशयति च ॥ ४॥ 
दर्शयति च चेदोऽपि विर्चकत्वं सर्ववेदान्तेषु, वेद्येकत्वोपदेशात्‌ सचे वेदा 
८3 र ; ६... ० क 

यत्पद्मामनन्ति ( क० २।१५ ) इति । तथा 'पतं हेच चहचुचा महत्युक्थे मोमांसन्त 
ब्चखि,७२?ं न ती.......3.. 

र मामती 
धायायर्वबिहितेव विद्योच्यत इति । सवा होमाः सप्त सौर्य्यादयः शतौदनान्ता आयर्वणिकानां त एक- 
स्मिन्नेवाथबंणिक्षेशतौ क्रियन्ते न तरेतायाम्‌ 


॥३॥ 
® विद्यकत्वं दशयति च & । भूयोभूयो विद्यकत्वस्य वेदे दशनात्‌ । यत्रापि सगुणब्रह्मविद्यानां न. 
साक्षाद्वेव एकरवमाह तासामपि तत्प्राय 


पठितानां तद्विधानां प्रायदर्शनादेकत्वमेव तया द्यप्रचप्राये लिखितं 
वृष्ट्वा भवेदयमग्रथ इति बुद्धिरिति । यच्च काठकादिसमार्ययोपासनाभेद इति, तवयुक्तम्‌, एता हि 


पोरुषेय्यः समाण्याः काठकादिप्रदचनयोगात्तासां ज्ञाखानां न तुपासनानाम्‌ । नह्योताः कठादिभिः प्रोक्ता। । 

न च फठादयनृष्ठानमासामितरानुष्ठानेभ्यो विशिष्यते । न च कठप्रोक्ततानिमित्तमान्रेण अन्ये प्रवृत्ती तद्योगाद्ध 

कथञ्चिरलक्षणयोपासनासु प्रवृत्तौ सम्भवस्त्यामुपासनासिघानमप्यासां शक्यं कल्पयितुमु । न च तद्धेदाभेदों 
Is 2 


भामती-व्याख्या 
“तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत”--यहाँ पर प्रकृत-परामर्शी “एताम्‌? इस सवंनाम पद के द्वारा 
अध्ययन-सम्बन्ध का लाभ करने के लिए अथवं-विहित विद्या का ग्रहण किया जाता है। 

“सववच्च”--यहाँ 'सव? शब्द के द्वारा सौय होम से लेकर शतौदन होम तक अथवे- 
वेदीय सात होम विवक्षित हैं। वे होम त्रैत (आहवनीय, दक्षिणार्‍्नि ओर गाहंपत्य ) अग्नि में 
अनुष्ठित न होकर केवल एक ऋषिसंज्ञक (अथवं. प॒.१२६) अग्निमें किए जाते हैं। अत: वे केवल 
भाथरवेणिक हैं, समस्त वेदों के धमं नहीं, वैसे ही चीणंब्रतता केवल अध्ययन का धमं है, उपा- 
सना का नहीं, अत: सभी शाखाओं की सजातीय उपासनाओं की एकता सिद्ध होती हे ॥३॥ 

“दशयति च”--इस सूत्र में 'विद्येकत्वम्‌' जोड़कर पूरा वाक्य सम्पन्न होता दै-- 
“विद्येकत्वं दर्शयति” । वेद में विद्या की एकता का भूयो-भूयो दर्शन होता है । यद्यपि निर्गुण 
विद्या के समान सगुण विद्या की एकता साक्षात्‌ प्रतिपादित नहीं, तथापि निर्गुण विद्या की 
सन्निधि में पठित होने के कारण उसकी भी एकता वैसे ही सिद्ध होती है, जैसे प्रधान पदार्थों 
की पंक्ति में पठित सभी पदार्थ प्रधान ही समझे जाते हैं। 

जो काठकादि समाख्याओं को उपासनाओं का भेदक माना गया है, वह युक्ति-युक्त 
नहीं, क्य्रोंकि वे समाख्याए पोरुषेयी हैं, अपौरुषेयी नहीं-जिस शाखा का मर्हाष 
कठ ने विशेष प्रवचन किया, उस शाखा का पुरुषों ने नाम रख दिया 'काठक' जैसा कि 
जैमिनि महषि ने कहा दै--“आख्या प्रवचनात्‌” ( जै. सू. ११।३० )कठ केवल शाखा के 
प्रवक्ता हैं, उपासनाओं के निर्माता नहीं, क्योंकि इन उपासनाओं के अतुष्ठान-प्रकार का 
अन्यशाखीय अनुष्ठान-प्रकारों से कोई अत्तर नहीं। काठकादि शब्द न तो ग्रन्य में ढ़ हैँ. 
ओर न विद्या ( उपासना ) में, क्योंकि 'कठ-प्रोक्तत्व' निमित्त को लेकर 'काठक' समाख्या 
ग्रन्थ में और लक्षणा के द्वारा हो विद्या में प्रवृत्त हो सकती दै। काठकादि समाख्याक्ों का 
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अरह्मसूत्रशाङ्करसा || च्यम्‌ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एतमग्नावध्ययेव पतं महात्रते छन्दोगा इति च । तथा “महद्भयं चज्जमुदचत म्‌ 
( क० ६।२) इति काठक उक्तस्येशवरशुणस्य भयहेतुत्वस्य तेत्तिरीयके भेददर्शननिन्दाये 
परामर्शो इश्यते 'यदा ह्यवंष पतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुर्ते । अथ तस्य भयं भचति | 
तत्त्वव भयं विदुबोमन्वानस्य? ( तै० २।७।१ ) इति । तथा वाजसनेयके प्रादेशमात्र- 
सम्पादितस्य वेश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌ 'यस्त्वेतमेच प्रादेशमात्रमभि. 
विमानमात्मान भेश्वानरसुपास्ते' ( छा० ५१८१) इति । .तथा सववेवदान्त प्रत्ययत्वे. 
नान्यत्र विहितानासुक्‍थादोनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात्पायदशनन्यायेनोपास. 


भामती 
ज्ञानभेदाभेदप्रयोजफो मा भूद्ययास्वमासामभेदाज्ज्ञानानामेकशाखागतानामेबयम्‌ । कठादिपुरुषप्रवचननि- 
सित्ताश्वंताः समाख्या; कठादिभ्यः प्राक्‌ नासन्तिति तन्निबन्धनो ज्ञानभेदो नासोदिदानीं चास्तीति दुघंट. 
मापध्ेत । तस्मान्न समाख्यातो भेदः। 
अभ्यासो नात्र भेदकः । युक्तं यदेकशाखागतो यजत्यभ्यासः समिदादीनां भेदक इति, तत्र हि 
विधित्वमोत्सगिकमत्ञातज्ञापनमप्रवृत्तप्रवत्तंनञ्च॒ कुप्येयाताम्‌ । शाखान्तरे व्वध्येतृपुरषभेदादेकत्वेऽपिः 


नौत्सगिकविधित्वव्याकोप इति । 
अशक्तिरपि न भेदहेतुः, स्वाध्यायोऽच्येतव्य इति स्वशाखायामध्ययननियमः । ततश्च शाखान्त- 


रीयानर्यानन्येभ्यस्तद्विधेभ्योऽधिगम्योपसंहरिष्यति । समाक्षिशचेकस्मिन्तपि तत्सम्बन्धिनि समाते तस्य 
ध्यपदिश्यते । यथाऽऽध्वय्यंवे कमंणि ज्योतिष्टोमस्य समाप्ति व्यपदिशन्ति ज्योतिष्टोमः समाप्त इति। 
तस्मात्समासिभेदोऽपि न साघनमुपातनामेदस्य । तदेवमसति बाधके चोदनाद्यविशेषात्स वंवेदान्त्रत्ययानि 


सामती-ब्या छ्या 
भेदाभेद ज्ञान-भेद का प्रयोजक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषत्‌ की समाख्या एक होने पर भी सबके ज्ञान एक नहीं होते। यदि ज्ञानका 
भी अभिधान उक्त समाख्या से माना जाता है, तब कठादि नाम के पुरुषों से पहले उस 
ज्ञानविशेष की सिद्धि न होकर पश्चाद्भावी ही होगी-इस प्रकार वेद-विद्या में सादिता सिद्ध 
होगी, जो कि अत्यन्त दुर्घट है । 
अभ्यास ( पुनरुक्ति ) भी उपासन्रा-भेंदक नहीं हो सकता, वयोकि एक ही शाखा में 
होनेवाला “समिधो यजति”, “तनूनपातं यजति”--ऐसा "यजतिः पद का अभ्यास समिदादि 
कर्मो का भेदक हो सकता है, क्योंकि कमं-भेद न मानने पर विधित्व और उसका नंसगिक 
अप्रवृत्त-प्रवत्तनत्व विरुद्ध हो जाता है, किन्तु शाखान्तरस्थ अभ्यास अध्येता पुरुषों का भेदक 
होने पर भी नंसगिक विधित्व का विरोध नहीं होता । | 
'  अशक्ति भी उपासना-भेदक नहीं हो सकती, क्योंकि ' स्वाध्यायोऽच्येतव्यः”~ इस 
प्रकार केवल अपनी शाखा के अध्ययन का जो नियम किया गया, उसके आधार पर दूसरी 
शाखा का अध्ययन किए बिना हो उस शाखावाले व्यक्ति से उस विद्या का स्वरूप जान कर 
उसके गुणों ( अङ्गों ) का उपसंहार किया जा सकता है। अशक्ति का यही समाधान जमिति 
ने भी किया है--“न चेंकं प्रतिशिष्पते” ( जे० सु० २।४।१९ )। | 
“समाप्तिवच्च संप्रेक्षा” ( जै० सु० २।४।२० ) इस सूत्र में समाप्ति में कमं-भेदकता 
का निरास करते हुए कहा गया है कि छोग जो व्यवहार किया करते हैं कि हमारी शाखा 
में वह कर्म अमुक वाक्य पर समाप है किन्तु दुसरो शाखा में वहाँ समाप्त नहीं -इससे भी 
कर्म और उपासना की एकता ही सिद्ध होती है। कथित “चोदनाद्वविशेषात्‌”--इत्यादि हैतु 


उसी एकता के उपोद्दलक हैं । न 
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नानामपि सर्वेवेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ।। ४ ॥ 


( २ उपसंहाराधिकरणम्‌ । छू० ५ ) 
उपसंहारोऽथामे दादि धिशेषबत्समाने च ॥ ५ ॥ 
इद्‌ं घयोजनसुत्रम्‌ । स्थिते चेवं सर्ववेदाम्तप्रत्ययत्वे सर्वि्ञानानाम्न्यत्रो- 
दितानां विजश्ञानशुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति; अर्थामेदात्‌। य 
एव ह तेषां गुणानामेकत्रार्थो विशिष्टविश्चानोपकारकः स पवान्यत्रापि। उभयत्रापि 
TE 


भामती 
कर्माणि तानि तान्येवेति सिद्धम्‌ । 


कञ्चिद्विशेषमाशङ्कध पुवंतंत्रप्रसाधितम्‌ । 
वकष्यमाणार्थंसिद्वयथं मर्थंमाह स्म सुत्रकुत्‌ ॥ ४॥ 


चिस्ताप्रयोजनप्रदद्षंनाथे' सुत्रम्‌ -उपसंहारो्यभिदाद्रिधिशेषवत्समाने च-- 

अत्रेदमाशङ्कथते भवतु सवंशाखाप्रत्ययमेकं विज्ञानं तयापि शाखान्तरोक्तानां तबद्गान्तराणां न 
शाखान्तरोक्ते तस्मिन्नुपसंहारो भवितुमहंति । तस्येकस्य कर्मणो याचभ्मात्रमङ्गजातमेकस्यां शालायां 
बिहितं तावन्मात्नेणेवोपकारसिद्धेरधिकानपेक्षणात्‌ अपेक्षणे चाघिकमपि तत्र विघीयेत, न च विहितम्‌ । 
तस्माद्यथा नेमित्तिकं कमं सकलाङ्गवद्विहितमपि अशक्तो यावच्छक्यमङ्गमनुष्ठातं तावन्मात्रजन्येनोपकारे- 
णोपकृतं भवत्येवमिहाष्यञ्गान्तराविधानादेव भविष्यतीति । 


एवं प्राप्ते उच्यते-सवंत्रेकस्वे कर्मणः स्थिते गृहमेधीयस्यायेन नोपकारावच्छेदो युज्यते । नहि 


र _ भामती-व्याख्या 
कंचिद्विशेषमाशंक्‍य पूव॑तन्त्रप्रसाधितम्‌ । 


वकष्यमाणार्थसिद्धचर्थमर्थमाह स्म सूत्रकृत्‌ ॥ 
[सुत्रकार ने द्वितीय सूत्र में प्‌वंमीमांसा से यहाँ कुछ विशेषता की थाशङ्का 


कर उसका निरास किया ओर वक्ष्ममाणाधिकरण के गुणोपसंहार की सिद्धि करने के लिए 
पूर्वमीमांसा-प्रसाधित कमं के समान उपासना की एकता सिद्ध की है] ॥ ४ ॥ 


खंगति--पूर्वाधिकरण में प्रसाधित उपासना की एकता का प्रयोजन दिखाने के लिए 
सूत्र है--“उपसंहारोर्थाभेदाद विधिशेषवत्‌ समाने च” । 

संशय-शासान्तरोक्त गुणों ( अङ्गों ) का उपासना में उपसंहार ( उपसंग्रह ) क्या 
नहीं हो सकता ? अथवा हो सक्ता है? | वो 

पूर्वपक्ष -सभी शाखाओं में प्रतीयमान समान कर्मो और उपासनाओं को एकता 
सिद्ध हो जाने पर भी अन्य शाखा में कथित गुणों ( अङ्गों ) का उपसंहार अन्य शाखा के 
कर्मो में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमं के प्रकरण में पठित अद्धों के द्वारा ही फर्म का 
उपकार सम्पन्न हो जाता दै, शाखान्तरोक्त अधिक गुणों की अपेक्षा ही नहीं रहती-। यदि वे 
गुण अपेक्षित हैं, तब कमे के प्रकरण में ही उनका विधान होना चाहिए, वहां वे विहित नहीं, 
तब वे वेसे ही अपेक्षित और आवश्यक नहीं, जैसे नैमित्तिक कर्मों में विहित भी सभी गुण 
अपेक्षित नहीं होते, अपितु यथाशक्ति सम्भव अङ्गों का ही अनुष्ठान होता है, सबका चहीं। 
वैसे ही उपासना में भी गुणोपसंहार सम्भव नही। - | 

|: सिद्धान्त - सभी शाखाओं के समान कर्मों की एकता स्थिर हो जाने पर उपासना में 

गृहमेधीय के समान उपकारावच्छेदक ( उपकारःजनक ) पदाथं की आकांक्षा सम्भव नहीं 

१२४ 
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हि तदेवेक विज्ञानं, तस्मादुपसंद्दारः । विधिशेषवत्त्‌ । यथा चिधिशेषाणामरिनहोतरा 
धर्माणां तदेवेकमग्निददोत्रादि कमं सवेतेत्यर्थाभेदादुपसंहरणमेवमिद्दापि । यदि हि 
विश्वानमेदो भवेत्ततो वि्ञानान्तरनिबद्धत्वाद्‌ युणानां प्रकतिविकृतिभावाभावाच न 
स्याढुपसंहारः | विज्ञानेकत्वे तु नंवमिति । अस्येच तु प्रयोजनसूज्स्य प्रपञ्चः सर्वा. 
भंदादित्यारभ्य भविष्यति ॥ ५ ॥ 


nC Dre 


भामती 

तदेव कमं घत्तदङ्गमपेक्षते नापेक्षते चेति युञ्यते । नेभित्तिके तु निमित्तानुरोधादवद्यकत्तंव्ये सर्वाङ्गोप- 
सहारस्य सदातनत्वासम्भवादुपकारावच्छेदः कह्प्येत। प्रकृतोपकारपिण्डे चोदकप्राप्ते आज्यभागविधा- 
नात्‌ गृहषेधीयेऽप्युपकारावच्छेः स्यादिह तु शाखान्तरे क्तिपयाङ्गविधानं तानि विधत्ते नेतराणि 
परिसञ्चष्टे। न च तदुपछारपिण्डे चोदकप्राप्ते आज्यभागवत्तन्मात्रविधानम्‌ । तस्मात्तत्वेन कमंणां 
सर्वाङ्गसङ्गम भोत्सर्गिको$पति बलवति बाधत्रे नापवदित्‌ं युक्त इति ॥ ५॥ 


मामती-व्यार्या 
है । [ चातुर्मास्य इषि के अन्तर्गत एक गृहमेधीय इष्टि विहित है--“मरुद्धघो गृहमेधिभ्यः 
'सर्वासां दुग्धे सायं चरुम्‌” (तै. सं. १।८।४) । इसके प्रकरण में है--“आज्यभागौ यजति” (तै. 
सं. २।६।२ ) । सभी इष्टियो के समान गृहमेधीय इष्टि भी दशंपुणंमास की विक्कुति है। सभी 
विकृति कर्मों में 'प्रकृतिवद विक्कतिः कत्त॑व्या' इस अतिदेश वाक्य के आधार पर प्रकृति के 
:उपकारो और उपकार के अवच्छेदक पदार्थों का अन्वय होता है, अतः दशंपुर्णमास के प्रया- 
जादि सभी अङ्गों का अन्वय गृहमेधीय में प्राप्त होता है, किन्तु उसके प्रकरण में आज्यभाग 
कर्म साक्षात्‌ पठित हैं, अतः “ततोऽपि यावदुक्तं स्यात्‌” ( जै. सू. १०।७।३४ ) इस सूत्र के 
द्वारा विकृति की कथंभावाकांक्षा साक्षात्‌ पठित आज्यभाग को लेकर ही शान्त हो जाती है, 
'अभ्य प्राक्त अङ्गों की आकांक्षा नहीं, किन्तु विभिन्न शाखीय उपासनाओं में प्रकृति-विकार- 
भाव न होने के कारण उपकार और उपकारक पदार्थो की आकांक्षा क्योंकर होगी? ]। 
परिशेषतः विभिन्न शाखागत समान उपासनाओं की एकता होने के कारण सभी गुणों का 
उपसंहार उपासना में हो जाता है, ऐसा कभी सम्भव नहीं कि वही उपासना कमं किसी 
अङ्ग को अपेक्षा करे भी और न भी करे । 
गया-श्राद्धादि नेमित्तिक कर्मों में तो निमित्त के अनुरोध पर यद्यपि सवं बच्चों का 
'उपसंहार प्राप्त होता है किन्तु सदा सभी अङ्गों का अनुष्ठान हो नहीं सकता, अतः यथाशक्ति 
उपकार एवं कतिपय उपकारक अज्गों के अनुष्ठान से उपकार-सिद्धि की कल्पता हो जाती 
है । गृहमेधीय कमं में तो साक्षात्‌ विहित आज्यभाग के द्वारा प्रकृति कमें से प्राप्त अतिरिक्त 
कर्मो की परिसख्या ( निषेध ) की जाती है, किन्तु शाखान्तरीय कमं और उपासना में विहित 
अङ्गको का विधान ही किया जाता है, शाखान्तरीय गुणों का निषेध नहीं किया जाता! 
गृहमेधीय में 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तंव्या--इस अतिदेश वाक्य के द्वारा प्राकृतिक सकल 
“उपकार और उस के साधक समस्त प्रयाज, अनुयाज, आज्यभागादि अङ्ग कमं प्राप्त हो जाते 
हैं, भत! साक्षात्‌ पठित वाक्य के द्वारा केवल श्राज्यभाग का विधान नहीं किया जा सकता 
किन्तु शाखान्तरीय कमं में विधान के विना अन्य किसी मागं से अङ्गों की प्राप्ति सम्भव नहीं 
फलतः घाखान्तरस्थ सर्वाज्भोपसंहार नैसगिक है, उस का किसी बलवान बाधक कें विता 
.अपवाद ( निषेध ) नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ 2 वा 
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(३ अन्यथात्वाधिकरणम्‌ । छू० ६-८) 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 


वाजसनेयके ति ह देवा ऊचुहन्तासुरान्यश्ञ उद्गोथेनात्ययामेति' ( बू० १३१) 

€ दवाऊचुह ४ 
भामती 

दया द्विप्रकाराः प्राजापत्या देवाश्वासुराश्व ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः । क्षा्जजन्यया 


सात्विक्या बुद्धा संपन्ना देवास्ते हि दीव्यन्त इति देवाः । शा्त्रयुक्त्यपरिकदिपितमतयः तामसवृत्तिप्रधाना 
असुरा असुभिः ्रणेरिन्द्ियेरनिगृहीतेस्तेषु तेषु विषयेषु रमन्त इस्यसुरा, अतएव ते ज्यायांस: । यतो5मी 
तत्वज्ञानवन्तः, कानोयसास्तु देवाः, अज्ञानपूर्वकत्वात्तत्वज्ञानस्य । तदस्य प्राणस्य प्रजापतेः साहिवक- 
वुच्युद्धवस्तामधवुस्यभिभब; कदाचित्‌ । कदाचित्तामसवृत्त्युूवोऽभिभवश्च साखिक्या वृत्तेः- सेयं स्परद्धा । 
ते ह देवा ऊचुः ¬ हेन्ताघुरान्‌ यज्ञ उद्गोयेनात्ययाम असुरान्‌ जयाम, अस्मिन्नाभिचारिके यज्ञे. उदृगोथ- 
लक्षणसामभषस्युपलक्षितेनोद्गात्रेण कमणेति । ते ह वाचमूचुरित्यादिना सन्दर्भेण वाक्‌ प्राणचक्षुःथोत्रमन- 
सामासुरपाप्मविद्धतया निन्दित्वा अथ हेसमासन्यमास्ये भवमासन्यं मुखान्तविलस्थं “मुख्य प्राण प्राणा- 


मिमानवतों देबतामुचुस्स्वन्न उद्गायेति । तथेत्यभ्युपगम्य तेभ्य एष प्राण उदगायत्‌ तेऽसुरा विदुरनेन 
घ्राणेनो दृगात्रा नोऽस्मान्‌ देवा अत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविष्यन्नसुराः । ययारमानमृत्वा प्राप्य 
द भामती-ग्याख्या 
विषय--द्या हृ प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 

असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त । ते ह देवा उचुहुन्तासुरान्‌ यज्ञ उद्गीथेनात्ययाम” ( बृह्‌. उ. 
१।२।१ ) ¦ अर्थात्‌ या ( दो प्रकार की ) प्रजापति की सन्तान है-(१) देव और (२) असुर 
उन में देव छोटे या अल्पसंख्य ओर असुर बड़े या बहुसंख्यक हैं । शास्रीय संस्का र-सम्पत्न 
देवगण है । वे देव इस लिए कहलाते हैं कि प्रकाश करते हैं। शास्त्रीय संस्कारों से.शन्य 
प्रधानतया तामस वृत्तिवाले असुर हैं। वे असुर इस लिए कहलाते हैं कि अनिगृहीत इन्द्रियों 
के द्वारा स्वच्छन्द विषयों में रमण करते हैं, अत एव ( अनादि अविद्या से संवलित होने के 
कारण ) वे ( असुरगण ) ज्येष्ठ या वृद्ध हैं। उनके विपरीत सादि तत्त्वावबोध से युक्त होने 
के कारण देवगण कनिष्ठ हैं। अज्ञान पूवंभावी और तत्त्वज्ञान परभावी होता दै । इस प्राणरूप 
प्रजावत्ति (जीव ) की कदाचित्‌ सात्त्विक वृत्ति का उद्धव भौर तामस वृत्ति का अभिभव. 
होता है। कदाचित्‌ तामसवृत्ति का उद्धव ओर सात्त्विक वृत्ति का अभिभव होता है । यही 
वृत्तियों का उद्धव ओर अभिभव स्पर्धा दै। एक बार देवगणों ने सोचा कि हम सोमयज्ञ 
में उद्गोथ' के द्वार। असुरों पर विजय प्राक्त करें [ एक साम का गान तीन ऋचाओं पर . 
किया जाता हवै। एक साम को सात या पाँच भक्तियाँ (भाग) को जाती हैं, उन भागों का 
नाम है-(१) प्रस्ताव, (२) उद्गीथ, (२) प्रतिहार, (४) उपद्रव और (५) निधन। साम- 
गान करनेवाले चार ऋत्विक्‌ होते है--(१) प्रस्तोता, (२) उद्गाता, (३) प्रतिहर्ता, (४) 
सुब्रह्मण्य । ये क्रमशः एक-एक भाग का गान करते जाते हैं, उद्गीथ भाग का गान उद्गाता 
करता है ]। ज्योतिष्टोम याग असुरों का ध्वंसक होने के कारण आभिचारिक कमं दै । 
इस कमं में उद्गीयरूप साम-भाग के द्वारा उपलक्षित औद्गात्र (उद्गाता के द्वारा अनुष्ठित) 
कर्म से असुरो को परास्त करना दै । 'वेसा सोच कर देवों ने वाक्‌ इन्दिय को कहा कि तुम 
हमारा ओद्गात्र कर्म करो--इस सन्दर्भ के द्वारा प्रर्दाशत किया गया कि वाक, प्राण (भाण), 
चक्षु, श्रोत्र भोर मत--ये असुर-पाप-छिप्तता के कारण निन्दित हे । पश्चात्‌ आसन्य [ आस्य 
या मुख में होनेवाले मुख्य प्राण अर्थात्‌ प्राणाभिमानी देवता ] को उद्गीथ का गान करने के 
लिए कहा गया, प्राण को ओदगात्र कर्म करते देख भसुरों ने उस पर भी थाक्रमण किया, . 
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'हे दृ वाचमूचुस्त्वं न उद्गाय’? (बु० १।३।२ ) इति प्रकम्य वागादीन्प्राणानखुरपाप्म- 
विद्धत्वेन निन्दित्वा सुख्यप्राणपरिग्रहः पठ्यते-'अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न 
उदूगायेति तथेति तेभ्य पः माण उद्गायत्‌' ( बु० १३७) इति। तथा छान्दो- 
ग्येडपि-- तद्ध देवा उद्‌ंगीथमाजग्तुरनेनेनानभिभविष्यामः (छा ० १।२।१ ) इति प्रक्र- 
म्येतरान्प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा तथेव सुख्यप्राणर्पारप्रहः पठ्यते--अथ ह 
य पायं सुख्यः प्राणस्तसुद्गोथसुपासांचक्रिरे' ( छा” १।२।३ ) इति । उभयत्रापि च 
प्राणप्रशंसया प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते । तत्र संशयः-किमत्र विद्याभेदः स्यादा- 
होस्विद्वियंकत्वमिति ? कि तावत्प्राप्तम्‌? पूवण न्यायेन विर्थेकत्वमिति । नचु न युक्त 
विद्यंकत्वं प्रक्रमभदात्‌ । अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोन्यथा छन्दोगाः- त्वे न 
उद्गाय” ( बु० १३.२) इति वाजसनेयिन उदूशीथस्य कतृत्वेन प्राणमामनन्ति । 
छन्दोगास्तूद्गोथव्वेन--तसुद्गीथसुपासांचक्रिरे? ( छा? १२७) इति । तत्कथं 
विद्यकत्व॑ स्यादिति चेत्‌- नंष दोषः, न ह्मताचता विशेषेण विद्येकत्वमपगच्छति, 
मचिशेषस्यापि चहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा हि~ देवाखुरखंग्रामो पक्रमत्वमखुरा- 
त्ययाभिप्राय उद्गीथोपन्याखो वागादिसंकीतंनं तन्निन्द्या सुख्यघाणव्यपाश्चयस्तद्वी- 
याश्याखुरचिध्वंसनमश्मलोष्टनिदशेनेनेत्येवं बहवो 5थौ उभयत्राप्यविशिष्टाः प्रतीयन्ते । 
बाजसनेयकेऽपि चोद्गोथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम्‌ “पष उ वा उद्गीथः’ 
र भामती 

मुद्दा लोष्ठो वा विध्वंसत एवं विध्वंसमाना विष्त्रच्लोष्सुरा विनेशुः । तदेतत्‌ संक्षिप्याह & वाजसनेयके 
इति & । तथा छान्दोग्येऽप्येतदुक्तमित्याह & तथा छान्दोग्येऽपि इति & । विषयं दर्शयिस्वा विमृशति 
® तत्र संशयः इति ७। पुवंपक्षं गृह्णाति ® विद्येकत्वमिति & । पृव॑पक्षमाक्षिपति & ननु न युक्त- 
मिति & । एकत्रोदृगातुत्वेनोच्यते प्राणः एकत्र चोद्गानत्वेन, क्रियाकत्रोश्व स्फुटो भेद इत्यथंः । समाधत्ते 
@ नेष वोषः इति 5 । बहुतररूपप्रत्यभिज्ञानावप्रत्यभिज्ञायमानं किश्विल्लक्षणया नेतव्यम्‌ । न केवलं 
शालान्तरे, एकस्यामपि शाखायां दृष्टमेतन्त च तत्र विद्याभेद इत्याह ® वाजसनेयकेऽपि च इति $ | 


भामती =च्याख्या 

किन्तु घ्राण की कठोर चट्टान से टकराकर वैसे ही आसुरगण नष्ट हो गए, जैसे मिट्टी का 
ढेला पत्थर से टकराकर ध्वस्त हो जाता है । इसी कथानक का संक्षिप्ररू्प दिखाया जाता दै- 
“वाजसनेयके” । छान्दोग्य में भी यही कहा ह~''तथा छान्दोग्येऽपि” । 

संशय - क्या इन दोनों शाखाओं में प्रतिपादित विद्या भिन्न हे? अथवा अभिन्न ? 

पू पक्ष “पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वम्‌” । अर्थात्‌ सर्ववदान्तप्रत्ययाधिकरण के आधार 
पर दोनों शाखाओं में प्रतिपादित विद्या की एकता ही प्रतीत होती है । 
 शङ्का-“नतु न युक्तं विद्यैकत्वम्‌, प्रक्रमभेदात्‌”। अर्थात्‌ बृहदारण्यक में प्राण का 
उद्गातृत्वेन निर्देश किया गया है--“एष प्राण उदगायत्‌” ( बृह्‌. उ. ११७ ) किभ्तु छाष्दो- 
ग्य में उद्गीथत्वेन प्राण का उल्लेख है । उद्गीथ एक गानरूप क्रिया है ओर उद्गाता 
गान क्रिया का कर्ता है । क्रिया और कर्ता का भेद अत्यन्त स्फुट है । 


_ समांधान-”नेष दोषः। अर्थात्‌ एक-दोमात्र विशेषताओं के आधार पर विद्याः 
भेद नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों के स्वरूप का बहुत-सा भाग एकत्वेन प्रत्यभिज्ञात 


है, उस के-अनुरोध पर विलक्षण एवं अप्रत्यभिज्ञात अंश की लक्षणा अवैलक्षाण्य में कर लेनी 
चाहिए केवल भिन्न शाखाओं में नहीं” एक शाखा में भी इतना वैलक्षण्य पाया जाता है, 
किन्तु विद्या-मेद चहीं हो जाता-“वाजसनेयकेऽपि”। भर्थातु . बृहदारण्यक में ही प्राण कां 
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वेद्यभेदाद्‌ विद्याभेदः ] ०० हिल्स हित भामती संचलित. ९९१ 


(वृ० १।३।२३ ) इति । तस्माच्छान्दोग्येऽपि कतृत्वं लक्षयितव्यम्‌। तस्माच्च विद्यक- 
त्वमिति ६॥ 
न वा प्रकरणमेदात्परोबरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ७॥ 

न चा विदंकत्वमत्र न्याय्यम्‌ , विद्याभंद्‌ पवात्र न्याय्यः । कस्मात्‌ ? प्रकरणभेंदा 
दिति, प्रक्रमभेदादित्यथेः । तथा हि-इह प्रकममेदो इश्यते । छान्दोग्ये ताबत्‌-- 
“ओमित्येतदक्षरमुदूगीथमुपालीत' ( छा० १।१।१ ) इस्येवसुद्गीथावयवस्याँकारस्यो- 
पास्यत्वं प्रस्तुत्य रखतमादिशुणोपव्याख्यानं तत्र कृत्वा, अथ स्ल्वेतस्यंवाक्षरस्यो- 
पव्याख्यानं सचति’ ( छा० १।१।१० ) इति पुनरपि तमेचोद्‌गीथावयचमाँकरमजुवत्यं 
देवासुराख्यायिकाद्वारेण तम्‌ 'प्राणमुद्‌गीथमुपासांचकिरे' ( छा० १।२।२) इत्याह । 
तत्र यय॒द्गोथशब्देन सकला भक्तिरभिप्रयेत तस्याश्च कर्तोद्गातस्विकतत उपक्रमध्योप- 
रुध्येत लक्षणा च प्रसज्येत | उपक्रमतन्त्रेण चंकस्मिन्वाक्य उपसंहारेण भवितव्यम्‌ । 
तस्मादत्र तावदुद्गीथाचयच ओंकारे प्राणडष्टिरुपदिइयते । वाजसनेयके तूद्गीथशब्दे- 
नावयवग्रहणे कारणाभावात्सकलंव भक्तिराचेद्यते। त्वं न उद्गाय’ ( वृ० १३२) 
इत्यपि तस्याः करतोद्गातर्विकप्राणत्वेन निरूप्यत इति प्रस्थानान्तरम्‌। यदपि 
तत्रोदूगीथसामानाधिकरण्यं घ्राणस्य तदप्युदूगातृत्वेनेव दिद्शयिषितस्य प्राणस्य 
सरवात्मत्वप्रतिपादनार्थेमिति न वियँकत्वमाचदह्दति । सकलभक्तिविषय पव च तत्राष्यु- 
द्गीथशब्द इति वंषस्यम्‌ । नच प्राणस्योद्गातृत्वमसंभवन हेतुना परित्यज्यते; उद्गीथ- 
भाचचदुद्गाठभाचस्याप्युपासनाथत्वंनोपदिश्यमानव्वात्‌। प्राणवीयणेच चोद्गातो- 
दूगात्रं करोतीति नास्त्यसंभवः। तथा च तत्रव आवितम्‌-'वाचा च ह्यव स प्राणेन 
चोदगायत्‌' ( वृ० १।३।२४ ) इति । नच चिवक्षितार्थेमेदेऽवगम्यमाने चाक्यच्छायाज्चुः 


भामती ए 
बहुतररूपप्रत्यभिज्ञानानुग्रहाय चोमित्यनेनापि उद्गोयावयवेन उद्गीय एव लक्षणीय इति पुवं पक्ष। ॥ ६॥ 
बहुतरश्रत्यभिज्ञानेऽपि उपक्रमभेदात्तदनुरोधेन चोपसंहारवणंनादेकस्मिन्वाक्ये तस्येव चोद्गोधस्य 
पुनःपुनः सद्धीत्तंनात्‌ लक्षणायाञ्च छान्दोग्ये वाजसनेयके प्रमाणाभावात्‌ विद्याभेद इति राद्धान्तः । 
& अॅल्कारस्योपास्यत्व॑ प्रस्तुत्य रसतमादिगुणोपव्यास्यानमोङ्कारस्य 8 । तथाहि सूतपुथि- 
व्योषधिपुरुषवाक्‌नऋहक्‌साम्नां पूर्वस्योत्तरमुत्तरं रसतया सारतयोक्तम्‌ । तेषां सवेषां रसतम आकार उक्त)” 
छान्दोग्ये | & न च विवत्तिताथ॑मेद इति ® । एकत्रोद्‌गीयोदृगातारावुपास्यत्वेन विवक्षितावेकत्र तदवयव 


भामती-व्याख्या 

कहीं उद्गान-कतुंत्वेन निर्देश है तो कहीं उद्गीथत्वेन -“एष उ वा उद्गोथः” ( बृह. उ. 
१।३। २१२) । आगे सिद्वान्त-सुत्र में जो छान्दोग्य में पुरे उद्गीथ भाग (भक्ति) का 
निर्देश न कर उस के अवयवरूप प्रणव के निर्देश का वेषम्य दिखाया दै, वहां भी 
बहुतररूप की एकता का अनुग्रह ( रक्षण ) करने के लिए 'ओम्‌' को पूरे उद्गीथ भाग में 
लक्षणा कर लेनी चाहिए ॥ ६॥ 22 

सिद्धान्त-बहुतररूप की प्रत्यभिज्ञा होने पर भी उपक्रम के अनुसार उपसंहार 
का वर्णन किया जाता है, एक ही वाक्य में उद्गीथ का पुनः-पुनः संकीतंन है, ओम्‌? के 
हारा उदगीथ की लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं, अतः दोनों विद्याओं का भेद भावना 
चाहिए। “ओंकारंस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य रसतमादिगुणोपव्याख्यावम्‌" । झर्थात्‌ ओंकार का 
व्याख्यान करने के लिए भूत, प्रथिवी, ओषधि, पुरुष, वाक्‌, ऋक्‌ ओर साम-इन सें 
उत्तरोत्तर को पूर्व-यूवं का रस ( सार ) एवं इन सबके रसतम ओंकार को छान्दोग्य में कह 
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० ~ 
कारमात्रेण समानार्थत्वमध्यवसातु युक्तम्‌। तथा ह्यभ्युदयवाक्य पशुकामवाकये च -- 
श्रेघा तण्डुलान्‌ विभजेद ये मध्यमाः स्युस्तानम्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुयात्‌! 


भामती 
ओङ्कार इति & । तथा द्यभ्युदयवाक्ष्ये इति $। एवं हि श्रूयते-वि वा एतं प्रजया पशुभिरद्धंयति 
वद्धंयति मस्य भ्रातुव्यं यस्य हविनियप्तं पुरस्ताच्चर्द्रमा अभ्युदेति स, त्रेधा तण्डुलान्विभजेद्ये मध्यमाः 
स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निवंपेद्ये स्थविष्ठास्तानिस्द्राय प्रवात्रे दघंश्वर ये चोदिष्ठास्तानु 


भामती-व्याख्या 
गया हे-“एषां भूतानां पृथिवीरसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः, ओषधीनां 
पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्‌ रसः, पाचो ऋग रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीथो रसः 
॥ २॥ स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः” ( छा. १।१।३ )। 

न च विवक्षितार्थभदेऽतरगम्यमाने’' । विवक्षित (उपासनारूप) अर्थं का भेद इस 
लिए है कि वृदाहरण्यक में उद्गीथ ओर उसके उद्गाता का उपास्यत्वेन निर्देश किया गया 
है भोर छान्दोग्य में उद्गीथ भाग के अवयवभूत ओंकार को उपास्य माचा गया है। 

“तथा ह्यभ्युदयवाकये”' । अभ्युदयास्य इष्टि का विधायक वाक्य इस प्रकार है-- 
“वि वा एनं प्रजया पशुभिरधंर्यात, वर्धयत्यस्य श्रातृव्यं, यस्य हविनिरुप्त पुरस्ताच्चद्धमा 
अभ्युदेति । स त्रेवा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌--ये मध्यमाः स्युः, तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं 
निवपेत्‌, ये स्थविष्ठा: तानिन्द्राय प्रदात्रे दघंश्चरु, येऽणिष्ठाः, तात्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय 
चरुम्‌” ( ते. सं. २।५।५ ) । [ वह निरुक्त ( देवता के लिए आरक्षित ) हवि द्रव्य इस यजमान 
की प्रजा ओर पशुःसम्पत्ति का ( व्यधंयति ) नाश करता द्वै और शत्रुओं की वृद्धि करता 
दै, जिस हवि के निरुप्त करने के पश्चात्‌ चन्ट्रभा का अभ्युदय हो जाता है। इस काळ-व्यत्यय 
का प्रायश्चित्त करने के लिए वह यजमान उन चावलों के तीन विभाग कर दे- बड़े-बड़े 
पृथक्‌, छोटे-छोटे प्रथक्‌ और बोच के ( मध्यम) पृथक्‌ | उन में जो मध्यम श्रेणी के हैं, 
उन का अध्कपाल-संस्कृत पुरोडाश बनाकर दातृत्व-विशिष्ट अग्नि देवता को अपित करे। 
जो बड़े-बड़े चावल हैं, उन का भात दधिमें मिला कर प्रदातृत्व-विशिष्ट इनद्रदेवता को 
प्रदान करे और जो छोटे-छोटे चावल है, उन की श्वृते (दूध में) खीर बना कर शिपिविष्ट- 
त्वरूप गुण से विशिष्ट विष्णु देवता को अपित करे ]। अभ्युदितेष्टयधिकरण के विषयादि 
इस प्रकार हैं-- 

विषय --'दशंपूणंमास' कमं के अन्तगंत 'दशं' कमं करने के लिए अमावाल्या के ` 
दिन ही वेदि-करण, अरित-प्रणयन एवं नियत ब्रतादि का अनुष्ठान किया जाता है, दधिरूप 
हवि का सम्पादन करने के लिए दुग्ध-दोहनादि भी अमावास्या को ही होता दवै । सभी 
अङ्क-कलाप के पुणं हो जाने पर अमावास्या के पश्चात्‌ प्रतिपत्‌ तिथि में दर्शूप प्रधान 
कम किया जाता है-यह तात्त्विक क्रम हवै। 

जिस यजमान को किसी कारण भ्रम हो गया, उसने चतुर्दशो को ही अमावास्या 
समझ छिया और उसी दिन वेदिकरणादि अङ्गो का अनुष्ठान करने लगा, हुवि-सामग्री 
भी सञ्चित करने के पश्चातु देखता क्या दवै कि आकाश में चद्रमा निकल आया । उस समय 
का प्रायश्चित्त-विधान है--“यस्य ह॒विनिरुप्तमु ।” उस अभ्युदितचस्द्रक यजमान को चतुदंशी 
के पश्चात्‌ अमावास्या के दिन ही वह प्रयश्‍्चित्तरूप नैमित्तिक कमं पुरा करके उसी दिन 
वेदि-करणादि अङ्ग कर्मो का सम्पादव करना चाहिए और प्रतिपदा के दिन नियत दश 
कमं. का अनुछात करता होगा । 
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भामती 9 
विष्णवे शिपिविष्टाय शते चरमिति । तत्र सन्देह!--कि कालापराधे यागान्तरमिद चोद्यते उत तेष्वेव 
कमंसु प्रकृतेषु कालापराधे निमित्ते देवतापनय इति । पुष तावदत्र विषय: - अमावास्यायामेव वर्दाक- 
माथ वेदिक्रियाग्निप्रणयनक्रिया त्रतादिश्ष यजमानसंस्कार।, दध्यर्थश्च दोहः प्रतिपदि च दह्शकर्म- 
प्रवृत्तिरित्यनुष्ठातक्रमस्तार्विकः ! यस्य तु यजमानस्य फुतश्चिवृ अमनिबन्धनाऽबतुदशयामेवामावास्यावुद्धो 
प्रवृत्तप्रयोगस्य चख्रमा अभ्युदोयते । तन्नेदं भूयते - यस्य हविनिर्तमिति, तेन यजमानेनाभ्युदितेनामावा- 
स्यायामेव निमित्ताधिकार परिसमाप्य पुनस्तदहरेव वेद्यद्धरणादिकमं कृत्वा प्रतिपदि दद: प्रवत्तंयितव्यः । 
तत्राभ्युदयें कि नेमित्तिकमिदं कर्मान्तरं दर्शाञ्चोद्यते उत तस्मिन्नेव द्शकमंणि पुवंदेवतापनयनेन देवता- 
म्तरं विधीयत इति । तत्र हविर्भागमात्रश्रवणाच्चरुविघानसामर्य्याच्च कर्मान्तरम्‌ । यदि हि पुवं देवताभ्यो 
हवोंषि विभजेदिति श्रूयेत ततस्तान्येव हवीषि देवतास्तरेण युज्यमानानि न कर्मान्तरं गमयितुमहंन्ति, 
किन्तु प्रकृतमेव कमं तद्धविष्कमपनीतपूढंदेवताकं देवतान्तरयुक्तं स्यात्‌ । अत्र पुनस्त्रेषा तण्डुलान्‌ 
विभजेदिति हविष एव सध्यमादिक्रमेण विभागथवणात्‌ । अनपनीता हविषि पुवंदेवता इति पुवंदेवता- 
वरुद्धे हविषि देवतान्तरमलभ्घावकाशं धूयमाणं कर्मान्तरमेव गोचरयेत्‌ । अपि च प्राप्ते पुवं स्मिन्‌ 
कर्मणि दष्तस्तण्डुलानां पयसस्तण्डुलानां चेनद्रादिदेवतासम्बन्धश्च विघातव्यः। चर्त्वं चात्र विहितं 
नास्तीति तदपि विघातञ्यम्‌ । तथा च प्राप्ते कर्मणि अनेकगुणविघानात्‌ वाकयं भिद्येत । कर्मान्तरं त्वपुर्व' 


वाव्यमेकेनेव प्रयत्नेनानेकगुणविशिष्ट विधातुमिति निमित्ते कर्मान्तरमेव विधीयते । वशंस्तु लुप्यते 
कालापराधादिति प्राप्ते । । 


भामतो-व्याब्या 
संशय-क्या कालातिपातनिमित्तक विहित यह कमं दर्शं की अपेक्षा भिन्न कर्म 
है ? अथवा उसी दशे कमं में काल-व्यत्यय-प्रयुक्त केवल पूर्वं देवता का अपनय और देवतात्तर 
का विधान किया जांता है ? 
प्वेपक्ष-“अभ्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्यात्‌” (जै. सू. ६५।१ ) अर्थात 
हवि के त्रेधाकरणरूप विभागमात्र का श्रवण एवं चइ-विधान के सामर्थ्यं से कर्मान्तर का 
विधान सिद्ध होता है। यदि कमंगत अग्न्यादि देवताओं के लिए ही हवि का विभाग श्रुत 
होता, तब उन्हीं हविद्रव्यों का केवल अन्य देवताओं से सम्बन्धमात्र हो जाता, कर्मान्तर के 
विधान का अवसर नहीं था किष्तु वही प्रक्रान्त कमं उसी हवि से युक्त है, जिस हवि से पूवं 
देवता का अपनयन ओर देवतान्तर का सम्बन्ध किया । त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेतः--यहाँ 
केवल हवि का ही मध्यमादि क्रम से विभाग श्रुत है, पूर्वं देवता अपनयन नहीं किया गया, 
अतः पूर्वं देवता से अवरुद्ध हवि में अन्य देवता प्रवेश न पाकर कर्मान्तर का कल्पक होगा । 
दूसरी बात यह भी है कि प्राप्त पूर्वं कमं में ही दधिःयुक्त तण्डुल, दुग्ध-युक्त तण्डुल 
और इन्द्रादि देवताओं के सम्बन्ध का विधान करना होगा । चरुत्व भी यहाँ विहित नहीं, 
अतः उसका भी विधान करना है-इस प्रकार प्राप्त एक कमं के उद्देश्य से अनेक पदार्थों का 
विधान मानने पर वाक्य-भेद प्रसक्त होता है । कर्मान्तर का विधान जब माना जाता है, तब 
तो अनेक गुणों से युक्त भावना का विधान एक ही यत्न ( विषिःव्यापार ) से किया जा 
सकता है, जैसा कि वातिककार ने कहा है-- 
“प्राते कर्मणि नानेको विघातुं शक्यते गुणः । थक 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहुवोऽप्येकयत्नतः ॥ (तं. वा. पृ. ४८५) : 
फलतः कारू-व्यत्ययरूप निमित्त को लेकर दशं से भिन्न कमं का विधान माचा उचित 
दै ओर 'दशं? कमं का छोप हो जाता भी व्याय-प्राप् दै । [ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


९९४ Digitized By जत रा छर मा छम kosha [अ.३ पा. ३ सू. ७ 


भामती 
उच्चते- न कर्मान्तरम्‌ । पुवंदेवतातो हविषो विभागपुर्व निमित्ते ` देवतान्तरविघानात्‌ । 
चवंथंस्य चार्थप्राप्ते; । भवेदेतदेवं यदा त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेदिति तण्डुलानां त्रेधा विभागविधानपर- 
मेतद्वाक्यं स्यादपि तु वाक्यान्तरश्रापतन्तण्डुलानां त्रेधात्बमनूद्य विभजेदित्येतावद्विधत्ते । तत्र वाकयान्तरा- 
रोचनया पुवंदेबताभ्य इति गम्यते । तण्डुलानिति त्वविवक्षितं हृविरुभयत्ववत्तया च ये मध्यमा इत्या- 
दीनि वाक्यास्यपनीते पूवं देवतासम््न्धे - हविषस्तस्मिन्नेव कमणि अप्रत्यूहं देवतान्तरसम्ब्धं विधातुः 
दाकनुवन्ति। तथाच द्वव्यमुखेन प्रकतकर्मप्रत्यभिज्ञानात्‌ देवतान्तरसम्बन्धेऽपि त कर्मान्तरकल्पना भवितु 
सहति । ततश्च समाप्तेऽपि नेमित्तिकाधिकारे नित्याधिकारसिद्वयर्थं तान्येव पुनः कर्माण्यनुष्ठेपानि । 
न च दधनि चरुमिति चरसप्तम्यर्थयोविधानं, तयोरप्यथंप्राप्त्वात्‌ । प्रकृते हि कर्मणि तण्डुलपेषण. 
प्रथनपुरोडाशपाकादि दधिपयसी च प्राप्तानि । तत्राभ्युदधनिमित्ते दधियुक्तानां पयोयुक्तानाञ्च तण्डलानां 
[FE आावती-य्याख्या 
[सिद्धान्त “अपनयो वा विद्यमानत्वात्‌” ( जै. सू. ६।५।२ ) कर्मान्तर का विधान 
सम्भव नहीं, केवल पूर्वे देवता से उक्ष हवि का सम्बन्ध तोड़कर देवतान्तर से सन्वन्ध जोड़ा 
जाता है । चरुूप अर्थ का भी विधान अपेक्षित नहीं, क्योंकि तण्डुलों को दघि में पकाना 
जब विहित है, तब तण्डलों का पककर चरु बन जाना बर्थ-प्राप् है, जैसा कि शबर स्वामी ने 
कहा दै- यै स्थविशास्तेषां दघिसहितानामिन्द्रो देवताऽस्मिन्‌ वावये विधीयते । तत्राथंप्राप्त 
श्रपणे सति चरता” ( शाबर. प्र. १४६० ) । यदि त्रत्रा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌'~यह वाक्य हृवि- 
विभाग-विधानपरक होता, तब अवश्य ही वावय-भेद की प्रसक्ति होती, किन्तु 'ये मध्यमाः 
इस वाक्य के द्वारा प्राप्त तण्डुल-त्रेधाकरण का अनुवाद करके 'विभजेतु'--इस वाक्य के द्वारा 
केवल विभाग का विधान किया जाता है । वह विभाग किससे विवक्षित है? इस प्रश्‍न का 
पूर्वापर की आलोचना करने पर यही उत्तर प्राप्त होता दै कि पूव॑-प्राप्त अग्न्यादि देवताओं से 
हवि का विभाग ( सन्बन्ध-विच्छेंद ) कर देना चाहिए । 'तण्डुलानु विभजेत्‌'--इस वाक्य में 
तण्डुल वेसे ही अविवक्षित हैं, जैसे “यस्योभयं हविरातिमार्छेद ऐन्द्र' पश्चश राबमोदनं निर्वपेत्‌' 
(ते. ब्रा. ३।७।१।७ ) यहां पर हविगंत उभयत्व अविवक्षित है, जैसा कि छठे अध्याय में 
कुमारिलभट्ट ने कहा है--“तस्मादुमयपदं निमित्तकत्त॑व्यतावचनेन नापेक्षित न नँमित्तकेनातोऽ- 
विवक्षितम्‌" ( टुपू. पृ. १४४० ) [ अर्थात्‌ दशंगत समस्त हवि का नाश होने पर प्रत्यक्षतः 
कथित हवि-द्वय का नाश स्वतः प्राप्त है, अतः उभयत्व अविवक्षित है ] । जव कथित हवि के 
साथ पूर्वतन अग्त्यादि देवताओं का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, तब मध्यमादि वाकय 
उसी दशं कमं में ही उस हवि के साथ अन्य देवताओं के सम्बन्ध का विधान कर सकते हैं.। 
द्रव्य के माध्यम से प्रत्यभिज्ञात कर्मकी एकता देवतान्तर का सम्बन्ध हो जाने पर भी भङ्ग 
नहीं हो सकती, अतः काल-व्यत्ययरूप निमित्त को लेकर. विहित प्रायश्रित्तरूप कमं का 
अनुष्ठान अमावास्या में सम्पन्न हो जाने पर. प्रतिपदा के दिन से ही दर्शत आग्नेयादि कर्मों 
का अनुष्ठान करना चाहिए । 
उक्त वाक्य में दधनु का अथं है-दधनि ( सप्तम्यथंरूप अधिकरणत्व ) और चरु की 
भी विधान अभिमत नहीं, क्योंकि उनकी भी अथंतः प्राप्ति ही है, कयोंकि-'व्रीहीनवहन्ति, 
“तण्डुलान्‌ पिनष्टि, “पुरोडाशं प्रथयति'--इत्यादि वाक्यों के आघार पर निर्मित पुरोडाश 
एवं सान्नाय ( दधि तथा दुग्ध ) ये सभी द्रव्य प्राप्त हैं। अभ्युदयनिमित्तक दघि-युक्त एवं 
दुग्ध-युक्त तण्डुल का 'विभजेत्‌-इस वाक्य के अनुरोध पर पूवं देवताओं से विभाग करके 
गे मध्यमाः? इत्यादि वाक्यो के हारा अन्य देवताओं से सम्बन्ध स्थापित. किया जाता दै। 
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र न ९९५ 
इत्यादिनिदेशसाम्येऽप्युपक्रममे दादभ्युद्यचाक्ये देवतापनयो 4ध्यवसितः, पशुकामः. 
वाक्ये तु यागविधिः 


। तथेहाप्युपक्रमदाद्विद्याभेदः । परोचरीयस्स्वाद्चित्‌ । यथा पर- 
मात्मद्टयभ्याससास्येऽपि 'आकाशो ह्यचेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌? (छा० १।९।१) 
'स पष परोवरीयानुद्गीथः स पषोऽनन्तः' ( छा० १।९।२) इति परोचरीयस्त्वशु- 
Mates ल्न भामती 
विभजेदिति वाक्येन पुवंदेवतापनयं कृत्वा ये मध्यमा इत्यादि भिर्वाक्यान्तरे देवतान्तरसम्बन्धः कृतः । न च 
प्रभूतदधिपय:संयुक्तरल्पेस्तण्डुले: पुरोडाशक्रिया सम्भवति इति पुरोडाशनिवृत्तो तदर्थस्य प्रथनस्यापि 
निवृत्तिः, अनिवृत्तस्तु पाकोऽपवादा भावात्तथा चाथंप्राप्तावेब चयसप्तम्यर्थावनृद्येते इति न प्राप्ते कर्माण 
अनेकगुणविधानम्‌,. अपि तु तस्येव कमंणो नेमित्तिङे देवताऽपनये प्रयोगश्चोद्चते । भवतु वा अनेकवाषय- 
कल्पनम्‌ । प्रकृताधिकारावगमवलादस्यापि न्याय्यत्वादिति । तस्मात्तदेवेद॑ कर्म न तु कर्मान्तरमिति 
सिद्ध, पशुकामवाक्ये त्वपूर्वकमंविघिरभ्युदयवाक्ष्यसारूप्येऽपि यः पशुकामः स्यात्सोऽमावास्यायामिष्ट वाः 
वत्सानपाकुर्यात्‌ , ये स्थविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवपेत्‌, ये मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिंवि- 
शय श्युते चरम्‌। ये क्षोदिष्ठास्तानिन्दाय प्रदात्रे दधश्वबमिति । अत्र हि अमावास्यायामिष्ट्वेति 
समाप्ते यागे पशुकप्रेष्टिविधानम्‌, तेनात्र पृस्थ कमंणोऽननुवृततेर्वागान्तरवधिरिति युक्तम्‌ । परोबरी- 
यस््वादिवत्‌, यथो दृगीयोपासनासाम्येऽपि आदित्यगतहिरण्यइमश्चुत्वादिगुणविशिष्टोदृगोयोपासनातंः परो- 
भामती-व्याख्या 
तोन से अधिक गोओं का दोहन विहित है, अतः प्रचुर दुध ओर दधि में थोडे से चावल 
डाल देने पर पुरोडाश तो बन नहीं सकता, अतः पुरोडाश की निवृत्ति के साथ पुरोडाश के. 
प्रथन (फुलाना) और पाक की भी निवृत्ति हो जाती है । तण्डुल-पाक की निवृत्ति नहीं होती, 
क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं, अतः तण्डुल को पका देने पर चरु (भात) अपने-झाप 
निष्पन्न हो जाता है। चरु और सप्तम्यथं अधिकरणता-इन दोनों का अनुवादमात्र किया 
जाता है, विधान नहीं, फलत; प्राप्त कम॑ के उद्देश्य से अनेक गुणों का विधान न होने के 
कारण वाक्य-भेंद प्रसक्त नहीं होता । उसी दर्शे कमं के अन्तर्गत काल-व्यत्यय-प्रयुक्त प्रयोग 
विशेष में देवता का अपनयन मात्र किया जाता है। 
यदि अनेक साधनों का विधान करने से वाक्य-भेद की कल्पना करनी ही पड़ती है, : 
तब भी कोई क्षति नहीं, क्योंकि दशंपूर्णमास कमं का प्रकरण कमं-भेद नहीं होने देगा ] 
एक कर्म में अनेक साधनों का विधानं करने पर वाक्य-भेद न्याय-संगत है । इससे यह सिद्ध 
हो गया कि दशं कमं से भिन्न और किसी कर्म का विधात नहीं किया जाता । 
भाष्यकार ने जो कहा है-“पशुकामवाक्ये तु यागविधिः” । उसका आशय यह है 
कि यद्यपि पशुकाम-वाक्य भी अध्युदयेष्टिवाक्य के समान ही है, तथापि वहाँ कर्मेकता नहीं, 
कर्मान्तरता है, क्योंकि “यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यायासिष्टठा वत्सानपाकुर्यात्‌ । थे स्थवि- 
ास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवंपेद्‌, ये मध्यमास्तात्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌, ये 
क्षोदिछास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधनु चरुम्‌” । यहाँ 'अमावास्यायासिष््रा'-इस वाक्य के द्वारा 
पूर्व याग के समाप्त हो जाने पर पशुकाभेष्टि का विधान किया गया दै, भतः पूवा कमे की 
अनुवृत्ति विच्छिन्न हो जाने के कारण यागान्तर का विधान युक्ति-युक्त दै। 
“परोवरीयस्त्वादिवत्‌” । अर्थात्‌ जेसे उद्गीथ की उपासना समान होने पर भी 
भादित्यगत हिरण्यशमश्चत्वादि गुणों से विशिष्ठ उद्गीथ की उपासना से परोवरीयस्त्वरूप 
गुण से विशिष्ट उद्गीथ की उपासना भिन्न मानी जाती हवै। वसे ही प्रक्राश्त विधाओं का 
भेद है। “'सैष परोवरीयानुद्गीथः” ( छा. १९॥२ ) यहाँ पर “परस्मात्‌ परश्च वराच्च 
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९०६ ब्रह्मयुत्रशाह्ुरभाष्यम्‌ [अ.३पा.३ स्‌. ९ 
Digitized By Siddhanta eGang otri Gyaan Kosha «~ ः द्र 
गबिशिष्टसुदूगोथोपासनमक्ष्यादित्यादिगत हिरण्यदमथत्वा दिुणविखिषोद्गीथोपासना- 
ड्विज्चम्‌ । न चेतरेतरगुणोपसंहार पकस्यामपि शाखायां तडच्छाखान्तरस्थेष्वप्येव- 
जातीयकेषूपासनेष्विति ॥ ७ || 
संज्ञातब्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ प 
अथोच्येत- संज्षेकत्वाद्विथेकत्वमत्र तयाय्यसुवह तप संश्ञंति- 

तदपि नोपपद्यते, उक्तं तत्‌ -न वा प्रकरणभदात्परोवरीयस्त्वा बत्‌! ( बर सू 
३३७) इति । तदेव चात्र न्याय्यतरम्‌ , श्त्यक्षराज गत हि, तत्संज्ञेकत्वं तु भृत्यक्षर- 
बाहामुदगोथशब्दमात्रप्रयोगाल्लौकिकंव्येवद्दतमिरुपचर्येत । अस्ति चंतत्संशेकत्वं प्रसि- 
दभेदेष्वपि परोचरीयस्त्वाद्यपासनेषूद्गीथचिद्येति । तथा प्रसिद्धभदानामप्याग्नहोजद्‌शे. 
पूणेमासादीनां काउकेकग्रन्थपरिपठितानां काठकसंक्षकत्वं श्यते, तथेहापि भविष्यति | 
यत्र तु नास्ति कश्चिदेवंजातीयको भेदहेतुस्तत्र भवतु संशेकत्वाड््यकत्वं- यथा 


संवगेविद्यादिषु ।। ८ । 
( ४ व्याप्त्यधिकरणस्‌ । छ. ९ ) 
व्याप्तेश्च समञ्जक्षसू ॥ ९ ॥ 

“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' ( छा० १।१।१ ) इत्यत्राक्षरोदगीथशब्दयोः 
सामानाधिकरण्ये श्रयमाणे४ध्यासापचादेकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतभासनात्‌ कतमोऽत्र 
पक्षो न्याय्यः स्यादिति विचारः । तत्राध्यासो नाम - यो वँस्तुनोर निचतितायामेचा- 

भामती 

बरीयस्त्वगुणविशिष्टोदुगीयोपासना भिन्ना तद्वदिदमपीति । परस्मात्‌ परश्च वराद्च चरीयानिति 
परोवरीयानुद्गीथः परमात्मरूपः सम्पन्नः । अत एव अनन्तः परमात्मवृष्टिमुदृगीये भावयितुमाकाश्नो 
होवेभ्यो भूतेभ्यो ज्यायानित्याकाशशब्देन परमात्मानं निविद्षति ॥ ७॥ 

स्फुटतरे भेदावगमे सञ्ज्ञेकश्वं नाभेदसाधनमतिप्रसङ्गापातात्‌ । अपिच, ्ुत्यक्षरालोचनया 
सेबब्रस्ययोऽम्तरङ्भश्चानपेक्ष । संज्ञेकत्वन्तु भुतिबाह्यतया बहिरङ्गञ्च पोरुषेयतया सापेक्षञ्च । तस्माद्‌ 
डुबल नाभेदसाधनायालमिति ॥ ८ ॥ 


& अध्यासो नाम इति & । गोणो बुद्धिरध्यासः । यथा माणवकेऽनिवृत्तायामेव साणवकबुद्धिव्य- 


ठ मामती-च्याख्या 
वरीयानु'--इस अर्थ में परोवरीयान्‌'-- यह एक शब्द सम्पन्न हुआ है, अत एव वह अनन्त 
हे । उद्गीथ में परमात्महष्टि की भावना करने के लिए ' आकाशो होव॑भ्यों भूतेभ्य ज्यायानु” 
( छा. १।६।१ ) यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा का हो निर्देश क्रिया गया है ॥ ७॥ ' 
जब दोनों उद्रगीथोपासनाओं का भेद स्फुटतर है, तब 'उद्गीथोपासना'-इस प्रकार 
की संज्ञा का ऐक्य उन में अभेद सिद्ध नहीं कर सकता, अन्यथा काठकादि संज्ञाओं की एकता 
से सभी विद्याए अभिन्न हो जाएंगी । दूसरी बात यह भी है कि श्रुत्यक्षरों की आलोचनां 
करने पर दोनों उपासनाओं में भेद की प्रतीति अन्तरङ्ग और निरपेक्ष, सिद्ध होतो है 
संज्ञा की एकता बहिरङ्ग एवं पुरुष-सापेक्ष ( पौरुषेयी ) है, अतः दुर्बल होने के कारण संज्ञा 
की एकता भेद-साधन में सक्षम नहीं हो सकती ॥ ८॥ 
> “SED ५ 
विषय-- ओमित्येतदक्षरमुदुगीथमुपासीत” (छा. १।१।१) यहाँ अक्षर और उद्गीध 
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उद्गीथं विशेषणम्‌ ] Digitized (हिन्दी सहितसासतीलंबततितम& ९९७ 
न्यतरजुद्धावन्यतरबुद्धिरध्यस्यते, यस्मित्षितरवुद्धिरध्यस्यते5नुवतत एव तस्मिस्तदबु- 
द्विरध्यस्तेतरचुद्धार्वाप । यथा नाप्ति ब्रह्मबुद्धावध्यस्यमानाया 


€ मप्यनु व पा € 
ब्रह्मचुद्या निवतते। यथा वा प्रतिमादिषु विष्ण्वादिवुडशयध्यासः । bss) 
उद्गीथबुद्धिरध्यस्येत, उद्गीथे वा «क्षरबुद्धिरिति । अपवादो नाम-यत्र कस्मिश्चिद्वर्तुनि 


ूर्वेनिविष्टायां मिथ्याबुद्धां निश्चितायां पश्चादुपजायमाना यथार्था च द्विः पूचेनिचि- 


छाया मिथ्यावृद्धेनिंवर्तिका सवति । यथा दहेन्द्रियसंघाते आत्मवद्धिरात्मन्येचात्मचः 
कवि he 
द्वया पञ्चाद्धाविन्या “तस्वर्मास' ( - 


छ? ६।८।७) इत्यनया यथार्थवद्धः्चा निवत्येते । यथा 
वा दिग्श्रान्तिवृडिदिम्याथात्म्यवृद्ध्ा निवत्यंते। एवमिददाप्यक्षरवद्धयोदगीथवद्धििः 
वत्यत, उद्‌गोथवुद्धथा घाऽक्षरबुद्धिरिति । एकत्वं त्वक्षरोदूगीथशब्द्योरनतिरिक्ता- 
थेबृत्तित्वम्‌-यथा ङिजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव इति । 
विशेषणं पुनः सवंवेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसक औद्गात्रविशेषस्य 
समपणम्‌ । यथा नील यडुत्पळं तदानयेति । एवमिद्दाप्युद्गोथो य ओंकारस्तमुपासो- 
तेति । पचमेतस्मिन्‌ सामानाधिकरण्यवाक्ये विस्ृत्यमान पते पक्षाः प्रतिभान्ति, तत्रा- 
न्यतमनिर्घारणकारणाभावाद्नि्धारण प्राप्ताबिदमुच्यते - व्याप्त श्र समञ्चसम्निति । 
भामती 
पदेशवृलो [लिहबुद्धिव्यपदेशश्रवृतिः सिहो माणवक इति । एव प्रतिमायां वासुदेवबुद्धिर्नाम्नि च ब्रह्म- 
बुद्धिस्तथोङ्कार उद्गीयबुद्धिब्यपदेशाविति । अपवादेकष्त्रिशेषणानि चोक्तानि । ऐकार्थेऽपि च शब्द- 
द्वयप्रयोगो दृश्यते । यथा बेश्वदेव्यामिक्षा विज्ञानमानन्दम्‌ । व्यास्यायाञ्च पर्य्यायाणामपि सहप्रयोगो यथा 
सिन्धुरः करी, पिकः कोकिल इति विमुश्यानध्यवसायलक्षणं पक्षं गृह्ाति & तत्रान्यतमः इति ७ । 
भामती-वग्याख्या 

शब्द का जो सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वह लोक में चार प्रकार का देखा जाता 
है-- (१) अध्यास-सामानाधिकरण्य, (२) अपवाद-सामानाधिकरण्य ( बाधसामानाधिकरण्य | 
(३) अभेद-सामानाधिकरण्य और (४) विशेषण-विशेष्य-सामानाधिकरण्य । 

(१) अध्यास-सामानाधिकरण्य--यहाँ गौणी बुद्धि का नाम अध्यास है, जैसे 
माणवक में माणवक-बुद्धि के निवृत्त न होने पर ही सिहःबुद्धि और 'सिह' शब्द का प्रयोग 
होता है--'सिहो माणवकः'। इसी प्रकार पाषाणादि की प्रतिमा में वासुदेव की बुद्धि, नाम 
में ब्रह्म-बुद्धि तथा ओंकार में उद्गीथ-बुद्धि और “उद्गीथ' शब्द का प्रयोग भी अध्यास का 
उदाहरण है । 

(२) अपचाद्‌-सामानाधिकरण्य--पूवंतन मिथ्या ( शरोरादि में आत्मा ) बुद्धि की 
निवर्तिका यथार्थ बुद्धि का उदय होना--'तत््वमसि' । र 

(३) अभेद-सामानाधिकरण्य -अक्षर और उद्गीथ शब्दों का एक अथं में प्रवृत्त 
होना-अक्षरमुद्गीथमुपासीत'। एकाथंक शब्दों का भी सह-प्रयोग देखा जाता है, जैसे - 
'सिन्घुरः करी” ( हस्ती ) इत्यादि । 
` (४) विज्षेषण-सामानाधिकरण्य- सामान्य ओम्‌ की व्यावृत्ति के लिए “औद्गात्र 
विशेषण लगाया, उस से उद्गीथ भाग के अवयवभूत ओंकार का पटी ग्रहण होता है । 

संशय --''ओमित्येतदक्षरमुद्गीथम्‌"--यहां सामानाधिकरण्य का प्रकार-विशेष 
क्या निश्चित नहीं ? अथवा निश्चित है । 

परवपक्ष-"ततरात्यतसगिधोरपकारणा । अर्थात्‌ विशेष प्रकार का 


विनिगमक प्रमाण उपलब्ध न. हेनेकेकारण,तिएचु य सभवन | 


- ९९८ रक्मसूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ [ अ. ३ पा. ३ सू. ९ 
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- चशब्दो ऽयं तुशब्दस्थाननिवेशी पक्षत्रयव्यावतेनप्रयोजनः | तदिद्द चय; पक्षाः सावद्या 
इति पर्युदस्यन्ते । विशेषणपक्ष एवेको निरवद्य इत्युपादीयत्ते । तत्राध्यासे तावद्या 

 चुद्धिरितरत्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणाद्त्तित्वं प्रसज्येत तत्फलं च करप्येत । भ्रयत 
पब फलम्‌ 'आपयिता ह वे कामातां भवति? ( छा” ११७) इत्यादीति चेत्‌-न, 

तस्यान्यफलत्वात्‌ । आप्त्यादिदष्टिफल हि तन्नोदगोथाभ्यासफलम्‌ । अपवादे<पि 

समानः फलाभावः । मिथ्याक्वाननिवृत्तिः फलमिति चेत्‌- न; पुरुषार्थापयोगानवग. 

,मात्‌ । नच कदाचिदप्योंकारादोंकारबुद्धिर्निवतंते, उद्गोथाद्वोद्‌गोथवद्धिः । न चे 
वाक्यं वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम्‌; उपासनाधिधिपरत्वात्‌ । नाप्येकत्वपक्षः संगच्छते, 

निष्प्रयोज्ञनं हि तदा शब्दद्दयोच्चःरणं स्यात्‌; पकैनंच चिचक्षिताथंखमपंणात्‌ । नच 

हौत्रचिषय आध्वर्यवविषये वाऽक्षर ओंकारशब्दवाच्य उद्गीथशब्द्प्रसिद्धिरस्ति । नापि 

-सकलायां साम्नो द्वितीयायां अक्ताबुदगीथशन्दवाच्यायामों कारशन्दप्रसिद्धियंनानति- 
रिक्तार्थता स्यात्‌ । परिशेषाद्‌ विशेषणपक्षः परिशृह्यते, व्याप्तेः स्ववेदसाधारण्यात्‌। 
सर्वव्याप्यक्षरमिह मा प्रसञ्जीत्यत उद्गोथशब्देनाक्षरं विशेष्यते । कथं नाम ? उद्गीथा- 

भामती 

सिद्धान्तमाह ® इदमुच्यते व्याप्तेश्च & । प्रत्यनुवाक्षम्प्रत्यचमुपक्रमे च समाप्तो चोकारः सवंवेद- 

ध्यापीति किङ्गतोऽयर्मोकारस्तत्तदाप्त्यादिगुणविशिष्स्तस्मं तस्मे कामावाप्त्यादिफलायो पास्यस्वेनाधिक्रिः 

यत इत्यपेक्षायामुद्गीय इति विशिष्यते । उद्गीथपदेनोकाराद्यवयवश्रटितसामभक्तिभेदामिधायिना 

समुदायस्यावयवभावानुपपततस्तत्सम्बन्ध्यवयव ओंकारो लच्यते, न पुनरोंकारेणावयविन उद्गीयश्य 

लक्षणा । ओंकारस्यवोपरिष्टातु तत्तद्गुणविशिष्टस्य तत्तस्फलवि शिष्टस्य चोपव्याख्यास्यमानत्वात्‌ । दृष्टश्च 

समुदायशब्दोऽवयवे लक्षणया थथा ग्रामो दरघः पटो दग्ध इति तदेकदेशदाहे। अध्यासे तु लक्षणा 
फलकल्पना च । तथा ह्याप्त्थादिगुणकग्रणचोपासनादिदमुदूगीथोपासतं प्रणवस्यान्यत्‌ । न चात्राप्त्यादि उपा 
सनेध्विव फळं शूयते, तस्मात्‌ कल्पनीयम्‌ । उद्गीथसम्बर्धिप्रणवोपासनाधिक्षारपरे परमार्थन नायं दोषः । 
अपि च गोण्या वृत्तेलंक्षणावृत्तिबलीयसी लाघवात्‌ । लक्षणायां हि लक्षणोयपरत्वं पदस्य तस्येव वाषया- 


भामती-व्या र्या 

५ _ सिद्धान्त--'इदमुच्यते - व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌” । यजुर्वेद में प्रत्येक अनुवाक के 
क्ञध्ग्वेद और सामवेद की प्रत्येक ऋचा के आदि-अन्त में ओंकार का उच्चारण किया जाता 
है, अतः ओंकार सर्वेवेद-व्यापी है। तब किस ओंकार की तत्तत्कामना से उपासना की 
जाय ? ऐसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए कहा गया है--“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथम्‌'। 
"ओम्‌? एक अक्षर हैं किन्तु 'उद्गीथ” पद के द्वारा साम का वह भागविशेष है, जो कि ओंकार 
घटित कई पदों का समुदाय है, अत: उक्त सोमानाधिकरण्य का निर्वाह करने के लिए 
'उद्गीथ' पद की लक्षणा ओंकाररूप एक अवयव में की जाती है। ओंकाररूप अवयव के 
द्वारा उदुगीथरूप अवयवी में लक्षणा नहीं की जा सकती, क्योंकि आगे चल कर तत्तद्गुणों 
से विशिष्ट ओंकार की ही उपासना का विधान किया गया है। समुदाय-वाचक शब्द की 
अवयव में लक्षणा सुप्रसिद्ध है, जैसे किसी ग्राममें कुछ घरों के हो दग्ध होने पर 'ग्रामो दग्धः 

पट का कुछ भाग जलने पर 'पटो दग्धः!--ऐसा व्यवहार होता है । | 
अध्यास में तो लक्षणा भी होती है और कल्पना भी, जैसे कि आप्त्यादि गुण-विशिष्ट 
प्रणव को उपासना से यह प्रणव की उद्गीथोपासना भिन्न है। आप्त्यादि उपासनाकों में 
जेसे फल श्रुत है, वैसे यहाँ नही, अतः कल्पनीय है। वेसा दोष उद्गीथ-सम्बन्धी प्रणव की 
उपासता में नहीं | दुसरी बात यह भी दै कि गौणी वृत्ति से लक्षणा वृत्ति लघुभूत वते के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


गुणोपसंहार ] ००८००डेन्दीखब्विवमामतीसंयलितथ्‌ ९९९ 


वयवभूत ऑकारो गृह्य तेति । नन्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणाः उद्गोथशब्द्स्यावय- 
लक्षणाथत्यात । सत्यमेवमेतत्‌, लक्षणायामपि तु सबह्निकर्षविप्रकषों' भवत एव । 
अध्यासपक्षे हार्थोन्तरबुद्धिरर्थान्तरे निश्षिप्यत इति विप्रकृष्टा लक्षणा विशेषणपक्षे 
त्वचयचिचचनेन शब्देनाचयवः समप्यत इति संनिकृष्टा, समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा 
अचयवेष्वपि प्रचतेभाना दृष्टाः परग्रामादिषु । अतश्च व्या हतो रो मित्येतदक्ष रमित्ये- 
तस्योद्गोथमित्यतर्‌ चिशेषणमिति समञ्जसमेतत्‌, निरवद्यम्नित्यर्थः ॥ ९॥ 
( ५ सर्वाभेदाधिकरणम्‌ । छू० १० ) 
सरवोभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 
वाजिनां छन्दोगानां च प्राणसंचादे शेष्ठथगुणान्वितस्य प्राणस्योपास्यत्वमु- 
भामत्ती र 

थेइ्न्तर्भावात्‌ । यथा गज्भायां घोष इति लच्यमाणस्य तीरस्य वाग्यार्थडन्तभत्रोईघकरणतया । गोर्वा- 
हीक इत्यत्र तु गोसम्बस्धितिइन्मूत्रपुरीषादिलक्षणया न तत्परत्वं गोशन्दस्य, अपितु तत्कक्षाव्यवहिततद्‌- 
गुणयुक्तवाहीकपरत्वमिति गोण्या वृत्तेगोरवार्‌ दुर्बलत्वं तदिदमुक्तं & लक्षणायामपि तु इति & । गोण्यपि 
वृत्तिलंक्षणावयवत्वाल्लक्षणोक्ता । यद्यपि वेइवदेवीपदमामिक्षायाम्प्रवत्तते, तयाप्यथंभेव: स्फुटतर: । आमि- 
क्षापदं हि रूपेणामिक्षायाम्प्रवत्तंते । चेइवदेवीपदन्तु तस्यामेव विश्वदेवविशिष्टायाम । एवं हि विज्ञाना- 


नन्वयोरपि स्फुरतरः प्रवृत्तिनिमित्तभेदः सत्यपि प्रह्मप्येकाथ्यं। न च व्याख्यानमुभयोरपि प्रसिद्धाथंत्वा- 
ड्विन्‍्नाथंत्वाच्च । श्ञेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ९ ॥ 


Ss 


भामती-च्याख्या 

कारण प्रबल मानो जाती है, क्योंकि लक्षणा में लक्षक पद लक्षणीयवस्तुपरक इसलिए माना 
जाता है कि उसी लक्षणीय वस्तु का वाक्याथे में अन्तर्भाव होता दै, जेसे-'गङ्गायां 
घोष: यहाँ लक्ष्यमाण तीरपदार्थं का ही अधिकरणत्वेन वाक्यार्थ में अन्तर्भाव होता है 
किन्तु गौणी वृत्ति में 'गौर्वाहीक” [ चरवाहु-जैसे जड़ व्यक्ति बैल टी होते हैं ] इत्यादि-स्थळ 
पर गो-सम्बन्धी खड़े-खड़े मूत्र पुरीषादि का त्याग करना आदि में लक्षणा के द्वारा 'गो' शब्द 
तत्परक नहीं होता, अपितु उस कोटि से व्यवहित एवं उसके कथित गुणों से युक्त वाहीकः 
परकत्व का बोधक होता है। फलत; गौणी वृत्ति लक्षणा से दुर्बल होती है, अतः एव भाष्यकार 
ने कहा है--“लक्षणायामपि तु सन्तिकर्षेविप्रकषौ' भवतः ।” यहाँ गोणी वृति लक्षणा का 
अवयव होने के कारण लक्षणा कही गई है । 

यद्यपि 'वैश्‍वदेवी' पद आमिक्षा में प्रवृत्त होता है, तथापि दोनों का अथं-मेद अत्यन्त 
स्फूट है। अर्थात्‌ आमिक्षा' पद स्वरूपतः आमिक्षा को कहता है किन्तु “बेश्वदेवी” पद 
विश्वदेव-विशिष्ट आमिक्षा का बोधक है। इसी प्रकार विज्ञान ओर आनन्द पदों में प्रवृत्ति 
निमित्त का भेद स्फटतर है, अतः. दोनों पद ब्रह्मरूप एक अर्थ में 'विज्ञानमानष्दम्‌? -- 
इस प्रकार सामानाधिकरण्येन प्रवृत्त हैं, तथापि अभेद-सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं। सभी 
र्याय-वाचक शब्दों का सहप्रयोग नहीं होता, अपितु 'सिन्धुरः करी' इस प्रकार कतिपय 
वयाख्यान-व्याख्येयरूपेण अवस्थित पदार्थों का ही होता है। विज्ञान और आनन्द दोनों पद 
भत्यन्त प्रसिद्ध हैं, अतः कोई भी एक दूसरे का व्याख्यान नहीं हो सकता, परिशेषता 
उद्गीथ और ओंकार का विशेषण-विशेष्यभाव ही युक्तियुक्त ठ्हरता है ॥ ९॥ 
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क्तम्‌ । वागादयोऽपि तत्र वसिष्ठत्वादिशुणान्विता उक्ताः ते च शुणाः भाणे पुनः प्रत्य- 
दिंताः- यद्वा अहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठो ऽसि? (३० ६।१।१४) इत्यादिना । अन्ये. 
बामपि तु शाखिनां कौषोतकिप्रभ्नतीनां प्राणसंचादेछु ` अथातो 'निःश्च यसादानम्‌' पता ` 
ह चे देवता अहंश्रेयसे विवदमाना” (को० २।१४) इत्येवंजातोयकेषु माणस्य ष्ठु 
कम्‌ , न त्विमं वसिष्ठत्वाद्यो पि गुणा उक्ताः । तत्र सशयः कामम चासष्ठत्वाद्यो 
गुणाः क्चिढुक्ता अन्वत्राप्यस्येरन्बुत नास्येरज्निति! तन पात तावन्नास्येरन्निति। 
कुतः? पवं -शब्दसंयोगात्‌ । 'तथो य एवं विद्वान्प्राण [नः यल ।चदित्वा' (को. २।१४) 
इति तत्र तत्रैचं शाब्देन वेद्य वस्तु निवंद्यते । एवं-शाब्दच्ध संनिहितावलम्बनो न शाखा 
स्तरपरिपठितमेवंजातीयक गुणजातं शक्नोति निवेद्यितुम्‌ । तस्मात्स्वप्रकरणस्थरव 
गुणनिराकांक्षत्वमिति । एवं प्रास प्रत्याह-अस्येरज्िम सुणार कचिडुक्ता वसिष्ठत्वाद- 
योऽन्यन्रापि। कुतः ? सवाभेदात्‌ । सर्वेत्रेच हि तदेवेक प्राणविज्ञानर्माभन्नं 
प्रत्यमिश्चायते प्राणखंवादाद्सारूप्यात्‌ । अभेद च 'वज्ञानस्य कर्थामम झुणा' 
CE भामती हि 

एव शाब्दस्य सन्निहितप्रकारमेदपरामर्शायंस्वास्साक्षाच्छम्दोपस्यापितस्य च सन्निधानात्‌ अ 
म्तरगतस्य चानुक्ततया सन्तिधानाभावान्न कोषीतकिभ्रागलंत्रादवाकयं ब्राणस्य वसिष्ठत्वादिभिगु णरुपा- 
स्यस्वमपि तु ज्येष््ेष्ठत्वमात्रेणेति पुर्व: पक्ष? । 

सिद्धान्तस्तु सत्यं सन्निहितं परामृशति एवद्कारो न तु झब्दोपात्तमात्रं सन्मिहितम्‌ , किन्तु 
यच्छब्दाभिहिताथंतान्तरोयकतया प्राप्त, तदपि हि बुद्धो सन्निहितं सस्निहितमेत्र । यथा यस्य पणंसयो 
जुहुमंवर्ति इत्यव्यभिचरितक्रतुसमन्वयया जुह्दोपस्चा,पत: क्रतुः । हस्मादुपास्यफलप्रत्यभिज्ञानात्तदव्यभि- 
चारिण; प्रकारभेदस्येहानुक्तस्यापि बुद्धी सन्तिधानात्ञकृतपरासशिनेबंकारेण परामशों युक्त इति सिद, 


mn 


भामती =ब्यार्या 

विषय - वाजसनेयी शाखा ( बृहदारण्यक ) में वसिष्ठत्वादिगुणसे विशिष्ट प्राण की 
उपासना श्रत है-- त्वं तद्वसिष्टोऽसि”” ( बृह्‌. ६।९।४ ) और छन्दोग शाखा ( छान्दोग्य ) 
में भी ऐसा ही विहित है- 'त्वं तद्दसिष्ठासि” ( छां. ५।१।१३ ) । कौषीतकी मे भी घ्राण: 
विद्या प्रतिपादित है- 'एता ह वे देवता अहश्रेयसे विवदभाना:' ( को. उ. २६ ) किन्तु 
कोषीतकी में बसिष्ठत्व गुण का संकीतंन नहीं है । 

संशय --वसिष्ठत्वादि गुण जहाँ श्रुत नहीं, वहाँ भो उनका उपसंहार करना चाहिए! 
अथवा नहीं ? ह 

. पूर्वपक्ष “य एवंविद्वानु प्राण निःश्रेयसं विदित्वा” ( को. उ. ९।९ ) इत्यादिःस्थ 

पर प्रथक्त 'एव' शब्द के द्वारा सन्निहित वस्तु का परामश किया जाता है । साक्षात पठित 
शब्द के द्वारा प्रतिपादित पदाथं ही सन्विहुत माना जाता है । वसिष्ठत्व गुण कौषीतकी 
में साक्षात्‌ प्रतिपादित नहीं, अतः वहाँ प्राण की उपासना में वसिष्ठत्व गुण का उपसहार नहीं 
हो सकता, केवल ज्येष्ठ और श्रेष्ठत्व गुणों का ही उपास्य प्राण के साथ सम्बन्ध होगा । 

सिद्धान्त--यह सत्य है कि 'एवं' शब्द सम्तिहित का परामर्शी होता है, किन्तु 
केवल साक्षात्‌ पठित शब्द के द्वारा उपस्थापित पदार्थ ही सन्निहित होता है- ऐसा नहीं, 
अपितु शब्दाभिहित प्राणादि पदार्थं का नान्तरीयक पदार्थं भी बुद्ध में सन्निहित होने के 
कारण सन्निहित ही माना जाता है, जेसे-“यस्य पर्णमयी जुहूभं्वात ''( ते. सं. ३।५।७।२) . 
यहां जुहु के द्वारा याग उपस्थापित है, क्योंकि याग के साथ जुहु का अव्यभिचरित सम्बन्ध 
हैं। वैसे हो उपास्य ( प्राण ) और फूल (ज्येष्ठव्वादि की प्राप्ति) दोनों की प्रत्यभिज्ञा होने के 


0. Prof. Satya Vr कादि, 


विधेयवस्तुघमभेदः ] = िन्दीसदितभामतोसंचलितम्‌ 
yaan Kosha 


Digitized By Siddhanta SC 
कचिदुक्ता अन्यत्र नास्येरन्‌ ? नन्वेवंशब्दस्तत्र तत्र 
समपंयतोत्युकम्‌ । अत्रोच्यते यद्यापि कोषोतकिद्नाह्मणगतेनै वं-शब्देन चाजसने- 
यित्राह्मणगर्तं गुणज्ञातमसंशब्दितमसंनिहितत्वात्तथापि तस्मिन्नेव विज्ञाने वाजस. 
नेयित्राह्मणगतेनवंशब्देन तन्संशब्दितमिति न परशाखागतमप्यभिन्नविज्ञानावरुद् 
गुणजातं स्वशाखागताद्विशिष्यते । न चेचं सति अ्॒तहानिरश्रतकल्पना चा भवति | 
पकस्यामपि हि शालायां थता गुणाः श्रुता एव सर्चेत्र भवन्ति; गुणबतो भेदाभावात्‌ | 
नहि देवदत्तः शौयो दिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तर गतस्तद्देश्यैरचिभावितशौ- 
यौद्शुणो ऽप्यतद्युणो भवति | यथा च तत्र परिचयविशेषार देशान्तरेऽपि देवदत्तगुणा 
चिभाव्यन्ते । एवमभियोगचिशेषाच्छाखान्तरेऽप्युपास्या गुणाः शाखान्तरेऽप्यस्येरन्‌ । 
तस्मादेकप्रधानसंबद्धा घमो पकत्राप्युच्यमानाः स वंत्रेचोपसंहर्तव्या इति ॥ १०।। 


१००१ 
~ ७ ० 
भेदेनेवंजातीयक शुणजातं वेद्यत्वाय 


( ६ आनन्दाद्यधिकरणम्‌ । सू० ११-१३ ) 
आरन्दादय$ प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 


त्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरास्ु अतिष्वानन्द्रूपर्चं विज्ञानघनत्वं सर्वगतत्व॑ सर्वा- 
त्मत्वमित्ये वंजायोयका ब्रह्मणो धमाः क चित्केचिच्छू यन्ते । तेषु संशयः - किमानन्दादयो 
ब्रह्मधर्मो यत्र यावन्तः भूयन्ते तावन्त पच तत्र प्रतिपत्तव्याः, कि वा सर्वे सर्वत्रेति । 


भामती 
कोषोतकिब्राह्मणगतेन तावदेवंकारेण शक्यते परास्रष्टुम्‌ । तथाप्यभ्युपेत्यापि ब्रूम इत्याशयवता भाष्य- 


छृतोक्त &तथापि तस्मिन्नेव विज्ञाने वाजसनेये ब्राह्मणगतेनेति श्रुतहानिरिति & । केवलस्य श्चुतस्य . 
हानिरितरसहितस्य चाश्चुतस्य कल्पना न चेत्यथंः । अतिरोहितमन्यत्‌ ॥ १० ॥ 


oe नन 


भामती-व्याख्या 

कारण प्राण से अव्यभिचरित वसिष्ठत्वादि गुण भो सन्तिधापित हैं, अतः उन का परामश 
कोषीतकिगत एवं शब्द के द्वारा हो जाता है। यदि अन्यशाखीय 'एवं' शब्द के द्वारा अस्य- 
शाखीय गुणों का परामशं न भी माना जाय, तब भी भाष्यकार कहते हैं--“तथापि तस्मिः 
स्नेव विज्ञाने वाजसनेपिन्राह्मणगतेन एवंशब्देन तत्‌ संशब्दितम्‌' । अर्थात्‌ बृहृदारण्यकगत 
जिस 'एवं' शब्द के द्वारा वसिष्ठत्वादि गुणों का अभिधान किया गया, वही एवं शब्द कोषी- 
तको में भी है, अतः सभी गुणों का उपसंहारः गुणी में सहज-सिद्ध है । भाष्यकार ने जो 
कहा है--“न चेवं सति श्रृतहानिरश्रुतकल्पना वा भवति” । वहां केवल ज्येष्ठत्वादि कोषीतकी 
में श्रुत ओर वसिष्ठत्वादि अश्रुत हैं, उपसंहार-पक्षमें उनकी हानि नहीं, क्योंकि शाखान्तदाधि- 
करण से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी एक शाखा में श्रुत गुण सभी शाखाओं में भुत हो 
माने जाते हैं । शेष भाष्य अत्यन्त स्पष्ट है। १०॥ 


र काटा विमल 


प्रयोजन -गुण दो प्रकार के होते हुँ (१) उपासना के लिए विधीयम।व जैसे 
संयद्वामत्व | फलोत्पादकत्व) आदि-- एतं संयद्वाम इत्याचक्षते” (छां० ४१५॥२)। (२) ज्ञेय 
ब्रह्म के वास्तविक गुण, जैसे आनन्दादि--' विज्ञानमानन्द ब्रह्म” ( बृह० उ० ३९२८) । 
इन दोनों प्रकार के गुणों का अत्तर बताने के लिए इस अधिकरण की रचना की गई है। 
_ संशय--ब्रह्म के आनन्दादि धमं जहाँ जितने भी प्रतिपादित हैं, उतने ही धर्म वहाँ 
ब्रह्म के माने जाते हैं ? अथवा सभी धर्मों का सवंत्र उपसंहार किया जाता है? 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१००२ ब्रह्मलूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ [ अ. ३ पा. ३ ख्‌. १२ 


तत्र यथाश्नुतिविभाग घमप्रतिपत्ती ` प्रास्तीयार्मिदैसुच्यैते आनन्दादयः प्रधानस्य 
ब्रह्मणो धर्माः सव सवंत्र प्रतिपत्तव्याः। कस्मात्‌? सर्वाभेदादेच । सर्वत्र हि तदे- 
चेक प्रधानं विशेष्यं ब्र न भिद्यते। तस्मात्सावंत्रिकत्वं ्रह्घर्माणां, तेनेव पूर्चा चि- 
करणोदितेन देवदत्तशौरयादिनिदशनेन ॥ ११॥ 
नन्वेचं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धर्माः सव सवच संकोयरन्‌। तथा हि-- 
तेत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं प्रकम्यास्नायते -'तस्य ग्रियमेच शिरः। मोदो दक्षिणः 
पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ ( ते० २५) इति। 
अत उत्तरं पठति-- 
प्रियञ्ञिरस्त्वा्य्राप्तिरुंपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२ ॥ 
व्रियशिरस्त्वादीनां घर्भाणां तत्तिरीयक आस्नातानां नास्त्यन्यत्र प्राप्तिः । 
यत्कारणं-प्रियं मोद प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोकत्रन्तरापेक्षया चोप- 
चितापचितरूपा उपलभ्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे संभवतः, निभद्‌ तु ब्रह्म 
मामती 
गुणवदुपासनाविघानस्य वास्तवगुणाख्या नाद्विवेकार्थंमिदमधिकरणम्‌ । यथेकस्थ ब्रह्मणः संयद्वास- 
स्वादयः सत्यकामादयश्च गुणा न सङ्धीर्षन्ते, एवमानन्दविज्ञानत्वादयो विभुत्वनित्यस्वादिभिगुंणेः 
प्रदेशान्तरोक्तेन सड्भीयर्येरन्‌ । तत्सङ्करे वा संयद्वामत्वादयोऽपि सत्यकामाविभिः सङ्घीर्येरन्‌ । नहि ब्रह्मणो 
धर्मिणः तरवे कश्चिद्विशेष इति पुरव: पक्षः । 
राद्धान्तस्तु वास्तवबिधेययो वंस्तुधर्मतया चानुष्ठेयतया बाव्यवस्थाव्यचस्थे व्यवतिष्ठते । वस्तुधर्मो 
हि यावद्ृस्तु व्यवतिष्ठते । नासावेकत्रोक्तोऽन्यत्रानुक्तो नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌ । विधेयस्तु पुरुषप्रयर्न- 
तन्त्र, । पुदषप्रथस्नश्च यत्र यावद्‌ गुणविशिष्टे ब्रह्मणि चोदितः स तावत्येवावतिते नाविहितमपि 
गुणं गोचरीकर्तृमहंति, तस्य विघितन्त्रस्वाद्विधेश्च व्यवस्थानात्‌ । तस्मादानन्दविज्ञानादयो ब्रह्मतत्वा- 
स्मतयोक्ता यत्र यत्र ब्रह्म शूयते तत्र तत्रानुक्ता अपि लभ्यस्ते। संयद्वामादयश्चोपासनाप्रयत्नविधिविषा 
यथाविष्यवतिष्ठन्ते न तु यथाचस्त्विति सिद्धम्‌ । प्रियशिरस्त्वादीनां तुपास्यत्वमारोप्य न्यायो दशित; । 


भामती-्याख्या 

पूर्वपक्ष -जैसे एक ही ब्रह्म के संयद्वामत्वादि और सत्यकामादि गुण सकंत्र उपसंहुत 
नहीं होते, वैसे ही आनन्दत्व विज्ञानस्वादि धमं विभुत्व, नित्यत्वाद गुणों के साथ संकीणं 
नहीं होते । यदि आनन्दत्वादि का सांकर्यं माना जाता है, तब संयद्वामत्वादि धमं भी 
सत्यकामादि के साथ मिल जाएँगे, क्योंकि ब्रह्मरूप धर्मी सवंत्र एक है । 

सिद्धान्त-आनन्दत्वादि वास्तविक धर्म वस्तु के अत एव अव्यवस्थित होते हैं । 
इसके विपरीत संग्रद्वामत्वादि विधेय धर्म अनुष्ठेय अत एव व्यवस्थित होते हैं । वस्तु के धमं 
यावद्वस्तुभावी और सवंत्रग होते हैं, क्योंकि ये घमं एकत्र उक्त और अन्यत्र अनुक्त होने के 
कारण अन्यत्र असत्‌ होते हैं ऐसा नहीं कह सकते । विधीयमान धम पुरुष-प्रयत्न-सापेक्ष 
होते हैं, पुरुष अपने यत्न से जहाँ जितने गुणों का विधान करता है, वे गुण वहाँ पर ही 
व्यवस्थित रहते हैं, अविहित गुणों को उक्त प्रयत्न विषय नहीं कर सकता, क्योंकि विहित 
गुण विधि के अधीत होते हैं, विधि व्यवस्थित होती है। इसलिए आनन्दत्व, विज्ञानत्वादिं 
ब्रह्मात्मतया कथित हैं, ब्रह्म जहाँ-जहाँ श्रुत है, वहाँ-वहाँ वे उक्त न होनेपर भी प्राप्त हो जाते 
हैं किन्तु संयद्वामत्वादि गुण उपासन-विधि के अधीन हैं, जहाँ विधि है, वहाँ ही व्यवस्थित 
रहेंगे, सवंत्रग नहीं हो सकते । 

प्रियशिरस्त्व आदि में उपास्यत्व का आरोप करके व्यवस्थतविषयता दिखाई दै, 
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० जै ीसंत्रव्ितम, ५ 
आनन्दादीनां वपम्यम ४दिन्दीसदितम्रामत १००३. 


“प॒कमेवाडितीयम्‌” ( छा० ६२१ ) इत्यादिधतिभ्य: । न चैते प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्म- 
धर्माः, कोशघमोस्त्वेत इत्युपदिष्टमस्माभिः 'आनन्दमयो 5भ्यासात्‌' (व्र सू» १।१।१२) 
इत्यत्र । अपि च परस्मिन्त्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनते परिकल्प्यन्ते, न द्रष्ट- 
व्यत्वेन । एवमपि खुतरामन्यत्राप्रात्तिः प्रियशिरस्त्वादीनाम्‌ । ब्रह्मघर्मोस्त्वेतान_ कृत्वा 
न्यायमात्रमिद्माचायंण प्रदर्शित - ग्रियशिरस्त्वाद्यप्राधिरिति। स॒ च न्यायोउन्येषु 
निश्चितेषु ब्रह्मधमेंपूपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादिषु सत्यकामादिषु च। 
तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्चे, प्रक्रममेदा ढुपासनाभेदे सति, नान्योन्यघम्रीणा- 
मन्योन्यत्र प्रातः | यथा च दे नायोवेकं नुपतिमुपासाते - छत्रेणान्या चामरेणान्या, 
तत्रोपास्येकत्वे ऽप्युपासनाभेदो धर्मव्यवस्था च भवति, पर्वामहापीति। उपचिता- 
पचितणुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे सगुणे त्रहाण्युपपद्यते, न निरुंणे परस्मिन्‌ ब्रह्मणि । 
अतो न सत्यकामसवादीनां धर्माणां फ्वचिच्छूतानां सर्वत्र प्राधिरित्यर्थः ॥ १२॥ 
इतरे त्वथसामान्प्ात्‌ ॥ १३ ॥ 

इतरे त्वानन्दादयो धर्मा ब्रह्मस्व रूपप्रतिपादनायैचोच्यमाना अर्धसामान्यात्मति- 
पाद्यस्य ब्रह्मणो धर्मिण पकत्वात्सर्व सर्वत्र प्रतीयेरन्निति वैषम्यम्‌, ग्रतिपत्तिमात्रः 
प्रयोजना हि त इति ॥ १३॥ | 

( ७ अध्यानाधिकरणम्‌ । खू० १४-१५ ) 

; आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 

काठके हि पट्यते--'इन्द्रियभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा 
बुद्धि ( क० ३।१० ) इत्यारभ्य "पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिश ( क० 
३।११ ) इति । तत्र संशयः किमिमे सव पवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्त 

भामती 


तस्य तु विषय संयद्वामादिरुक्तः । मोदनमात्र मोदः, प्रमोदः प्रहृष्टो मोदः ताविमो परस्परपेक्षावुपचयाप- 
चयो ॥ ११-१३ .। 


न 


& इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था इति & । किमत्र सर्वेषामेवार्थादीनां परत्वं प्रतिपिपादयिषितम्‌ , आहो 
पुरुषस्येव तस्प्रतिपादनाथं' चेतरेषां परस्वप्रतिपादतम्‌ ? तत्र प्रत्येकसर्थादिपरत्वप्रतिपादनं शषृते। धूयमाण- 


भामती -व्याख्या 
व्यवस्थितविषयता के संयद्वामत्वादि उदाहरण हैं, उनका कथन किया जा चुका है । 
मोदनमात्र मोद और प्रकृष्ट मोद प्रमोद है, परस्पर की अपेक्षा इन में उत्कर्षापकषे होता 
दै, ऐसे धर्मों का ब्रह्म से अव्यभिचरित सम्बन्ध नहीं होता, अत एव वे तत्त्वज्ञान के उपयोगी 
नहीं माने जाते ॥ ११-१३॥ 


>--- ">> न 


विषय-- इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मत: । 
. मनसस्तु परा बुद्धिबुंद्धेरात्मा महानु परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 
पुरुषान्त परं किव्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; ॥ (कठो. १।२।१०,११) 
संशाय--क्या यहां अर्थादि सभी पदार्थों में परत्व विवक्षित हैं? अथवा केवल पुरुष 
में परत्व-प्रतिपादन करचे के लिए अभ्य पदार्थो में परत्व प्रतिपादित दै ? 
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) 


१००४ त्रह्मसूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ [अ.३ पा. ३ खू. १४ 
उत पुरुष एवेभ्यः सेभ्यः परः प्रतिपातं ०४१5 “तावत्सवषामेवे' परत्वेन 
प्रतिपादनमिति भवति मतिः। तथा हि श्रूयते-'इदमस्मात्परमिद्मस्मास्परम्‌' 
इति । ननु बहुष्वर्थेषु चाक्यभेद्‌ः स्यात्‌, नेष दोषः, वाक्यब हुत्वो पपत्तः- बहुन्येव 
होतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहूनर्थान्परत्वो पेतान्प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मात्मत्येकमेषां 
परत्वप्रतिपादनमिति । एवं प्राप्ते बमः- पुरुष पव ह्यभ्यः सचेभ्यः परः प्रतिपाद्यत 
इति युक्तम्‌ , न प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम्‌ | कस्मात ? प्रयोजनाभावात्‌ । न होतरेषु 
तक पड हट. ` /सामेती 
पत्तत्परत्वे च सम्भवति न तत्तदतिक्रमे सर्वेषामेकपरत्वाष्यवसानं ,न्याय्यम्‌ । न च प्रयो जनाभावाद- 
सम्भवः । सर्वेषामेव प्रत्येकं परत्वाभिधानस्याध्यानप्रयोजनत्वात्‌ । तत्तदाध्यानानां च प्रयोजनवत्त्वस्मृते; । 
तथाहि स्मृतिः 
वश मन्बन्तराणीह तिष्ठस्तीन्द्रियचिन्तका: । 
भौतिकास्तु शतं पूर्ण" सहत्न त्वाभिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दशा पहन्लाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूर्ण" हातसहस्र तु तिएरस्यव्यक्तचिन्तकाः ।' 
पुरुषं निगु'णं प्राष्य कालसंख्या न विद्यते इति । 

प्रामाणिकस्य वाक्यमेवस्याभ्युपेयस्वात्‌ प्रत्येकं तेषामर्थादीनां परत्वपराण्येतानि वाक्यानीति 
राप्ते, उच्यते- इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था इत्येष तावत्सन्दर्भो वस्तुतर्वप्रतिप्रादनपरः प्रतीयते, नाध्यानविधि- 
परश, तवश्रतेः। तदत्र यठात्ययस्य साक्षात्प्रयोजनवत्त्व दृश्यते तत्प्रत्ययपरत्वं सर्वेषाम्‌ । दृष्टं च 


| Er भामती-व्यार्या 

. पूव पक्ष -अर्थादि प्रत्येक में श्रुति ने परत्व का स्पष्ट प्रतिपादन किया है। उनमें 
परत्व जब सम्भव है, तब उन सब में प्रतिप्रादित परत्व का अतिक्रमण करके केवल एक 
पुरुष सें सर्वतः परत्व का निश्चय करना उचित नहीं । सभी में परत्व के प्रतिपादन का कोई 
प्रयोजन नहीं- ऐसा कहना संगत नहीं, क्योंकि भर्थादि के परत्व-ध्यान का प्रयोजन पुराणों 


में वर्णित है-- 


दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तका: । 

भौतिकास्तु शतं पूर्ण सहस्र त्वाभिमानिका: ॥ 

बौद्धा दशसहस्नाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 

पुर्ण शतसहस्न तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः॥ 

[ पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते । 
[.इन्द्रियादि तत्त्वों की आत्मबुद्ध्या उपासना करनेवाले मरने के पश्चात्‌ अपने-अपने उपास्य 
त्त्व में प्रलीन होकर नियत समथ तक पड़े रहते हैं-इन्द्रियों के उपासक दशमन्वन्तर, 
सुक्ष्मभुतो के उपासक शतसह मन्वन्तर, बुद्धि के उपासक दशसहस्र मन्वन्तर, अव्यक्त 
( प्रधान ) के चिन्तक शतसहस्न मन्वन्तर स्थिर रहते हैं और निर्गुण पुरुष को प्राप्त कर सदैव 
के लिए तद्रूप हो जाते हैं ]। इससे यह स्पष्ट है कि अर्थादि प्रत्येक तत्त्व का परत्व विधीयः | 

मान है, इसके लिए वाक्य-भेद भी अभ्युपगत है । 

सिद्धान्त - “इद्धियैभ्यः परा ह्यर्थाः”-- इत्यादि पूरा सन्दर्भ वस्तुतत्त्व-प्रतिपादन 
परक ही है, उपासनापरक नहीं, क्योंकि वेसा श्रत नहीं । फलतः जिस ज्ञान का साक्षात्‌ 
प्रयोजन प्रतिपादित है, उस ज्ञान के जनन में सभी वाक्यों का पर्यवसान मानना पड़ेगा । 
विष्णु के परम पद का ज्ञान निखिल प्रपञ्च की करणीभूत अविद्या का उपशामक है, वर्योकि 
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आत्मार्थाउक्षवाद ] ०0/०००द्विब्दीसहितिकषमती सँघछितथ्‌० १००५ 


परत्वेन प्रतिपन्नेषु किचित्पयोजनं इइ्यते श्रूयते चा । पुरुषे त्विन्द्रियादिभ्य+ 
परस्मिन्सर्चानथेत्रातातोते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनं मोक्षसिद्धिः । तथा च श्रतिः-- 
'निचाथ्य तन्सृत्युसुखात्प्रमुच्यते’ (क० ३।१५) इति । अपि च परप्रतिपेघेन काष्ठाशब्देन 
च पुरुषविषयमादरं दर्शेयन्पुरुषप्रतिपत्त्यथेंच पूर्वापरप्रचाहोक्तिरिति दर्शमति-शआध्या- 
नायेति । आध्यानपूर्वकाय सम्यग्द्शनायेत्यर्थः। सम्यग्दर्शनाशमेव दीहाध्यानमुप- 
दिश्यते, न त्वाध्यानमेव स्वप्रधानम्‌ ॥ १४॥ 
आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥ 

इतश्च पुरुषप्रतिपत्त्यथेवेयमिन्दियादिप्रवाहोक्तिः । यत्कारणम्‌ 'पष सवेषु 
भतेथु गूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वश्रथया वृद्धया सूद्ष्मया सूध्मदशिभि" ( कठ० 
३।१२ ) इति प्रकृतं पुरुषमात्मेत्याह । अतथ्धानात्मत्वमितरेषां विचक्षितमिति गम्यते | 
तस्यच च दुर्विज्ञानतां संस्क्ृतमतिगस्यतां च दशेयति । तद्विज्ञानायँच 'यच्छेद्दाद्यनसी 
प्राज्ञ” ( कठ०३।१३ ) इत्याध्यानं विदधाति । तद्वथाख्यातम्‌ “आचुमानिकमप्येकेषाम्‌" 
(ब्र सू” १।४।१ ) इत्यत्र । प॒वमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे लक्ष्यते, नेतरेषु । 


भामती NE 
वष्णोः परमपदज्ञानस्य निखिलानर्थंसंसारकारणाबिद्योपश्ञमः । तत्वज्ञानोदयस्य विपर्यासोपशमलक्ष गत्वेन 


तत्र तत्र वशेनात्‌ । अर्थादिपरत्वप्रत्ययस्य तु न दुष्ठमस्ति प्रयोजनम्‌ । नच दुष्टे सम्भवति अवृष्टकल्पना 
न्याय्या । न च परमपुरुषाथंहेतुपरत्वे सम्भवति अवान्तरपुरधायंतोचिता। तस्माद्‌ दृष्टप्रयोजनवत्त्वातू 
पुरषपरत्वप्रतिपादनार्थोऽयं सन्दर्भ इति गम्पते । किञ्चादरादप्ययमेबास्याथं इत्याह ® अपि च परप्रति- 
षेघेन इति & । नस्वत्राध्यातविधिर्नास्ति तत्कथमुच्यते आध्यानायेत्यत आह &नाघ्यानाय इति& ॥१४॥ 

अनधिगतायथंप्रतिपादनस्वभावत्वात्‌ प्रमाणानां विश्वेषतशच आगमस्य पुरषशन्दवाच्यस्य चात्मन, 
स्वयं श्रुस्येव ढुरघिगमत्वावधारणात्‌ । वस्तुतश्च दुरधिगमस्वात्‌ । अर्थादीनां च सुगमत्वात्‌ तत्पररमेवा-` 
यादिपरत्वाभिधानस्येत्य्थः । श्रुतेराशयातिशय इवाशयातिशयः । तत्तात्पय्यंतेति यावत्‌। किञ्च श्रुत्यन्त- 
रापेक्षिताभिघानादप्येवमेवायांदिपरत्वे तु स्वरूपेण विवक्षितेनापेक्षितं श्रुतिराचष्टे इस्पाह ® अपि च 


> 


भामतो-ब्याख्या 

विपर्ययोपशामकत्वेन तत्वज्ञान का उदय विवक्षित हैं। इन्द्रयार्थादि-परत्व के ज्ञान का 
कोई प्रयोजन दृष्ट नहीं । ह प्रयोजन जब सम्भव है, तब अदृष्ट की कल्पना उचित नहीं । उक्त 
वाक्य जब परमररुषार्थ के हेतु ( तत्त्वज्ञान का प्रतिपादक हो सकता हे, तब अवान्तर 
पुरुषार्थं ( उपासना ) का अभिधायक नहीं माता जा सकता । परिशेषतः पुरुषतत्त्व को 
आदर-प्रदान करने से भी यही निश्चित होता है--“अपि च परप्रतिषेधेन” । पुरुषतत्त्व के 
लिए जो कहा गया है--'सा काष्ठा सा परा गतिः” । इससे पुरुषतत्त्व को विशेष महत्त्व दिया 
जाना यहु सिद्ध करता है कि पुरे खण्डलक का परम तात्पर्य पुरुष-परत्व के प्रतिपादन में ही 
है। जब यहाँ आध्यान ( उपासना ) की विधि नहीं, तब सूत्रकार ने “आध्यानाय” ऐसा क्यों 
. कहा? इस शङ्का का समाधान है--“आध्यानायेति आध्यानपूर्वकाय सम्यर्दशंताय'' । अर्थात्‌ 
इन्द्रियाथ-परत्व से आध्यान का परम प्रयोजन पुरुष तत्त्व का दशेत ही है ॥ १४॥ 

“आत्मशब्दाच्च”-इस सूत्र के द्वारा यह कहा जाता है कि सभी प्रमाणों का 
विशेषतः शब्द प्रमाण का यह स्वभाव है-'अनधिएतार्थःप्रकाशन । पुरुषतत्त्व की दुरघि- 
गमता तो स्वयं श्रुति कहती है--''एष सर्वेषु भुतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वग्रचया 
बुद्धया” ( कठो, ३।१२ ) । इद्धियार्थादि पदार्थं दुरधिगम नहीं, सुगम हें, अतः अर्थादि में 
परत्वाभिधाच का प्रयोजन आत्मतत्व की प्रतिपत्ति के लिए ही दै । भाष्यकार ने जो कहा दै 
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१००६ प्रह्ास्‌ञरशाङ्करसाष्यम्‌ [३.३ पा. ३ खू. १६ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अपि च "सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ' (७० ३।९ ) इत्युक्त, [क 
तदध्वनः पारं, चिप्णोः परमं एदरमित्यस्यामाकङ्णायामिन्द्रियायज्ुक्कमणात्‌ परमपद्प्- 
तिपत्यर्थं एवायमायास इत्यवसीयते ॥ १५॥ 


( ८ आत्मग्रहीत्यधिकरणम्‌ । खू० १६--९७ / 
आस्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 
ऐतरेयके श्र यते- आत्मा चा इदमेक एवाग्र आसीच्नान्यर्किचन मिषत्स इेक्षत 
लोकान्बु स॒जा' इत ( ऐ० १।१) 'स इमाँदलोकानखजतास्मो मरीचीमंरमापश ( ऐ० 
१।२ ) इत्यादि । तत्र खंशयः-कि पर पवात्मेददात्मशब्देनामिलप्यत उतान्यः कश्चिदिति । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? न परात्मेहात्मशब्दामिलप्यो भवितुमर्हतीति । कस्मात्‌ ? वाक्याम्बयः 
दृ्शंनात्‌। नजु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मदिषयो दृझ्यत, 'प्रायुत्पत्तरात्मकत्वाच 
धारणात्‌, इक्षणपूर्वंक्नष्ट्स्वचचनाच्य। नेत्युच्यते, लोकसखष्टिचचनात्‌ । परमात्मनि हि 
स्रष्टरि परिगृह्ममाणे महाभतखष्रादी वक्तव्या, लोकखूथश्रस्त्विद्दादाबुच्यते । लोकाश्च 


© 


मद्ाभत संनिवेशविशेषाः । तथा चास्भःप्रभुतील्लोकत्वेनंच नित्रबोति - अदो.ऽस्भः परेण 
दिघम्‌? ( ऐ० १।२ ) इत्यादिना । लोकसृष्टिश्च परमेश्वराधिष्ठितेनापरेण केनचिदीश्वरेण ` 


भामती 
सोऽष्वनः पारमाप्नोति इति &॥ १५॥ 


थुतिस्मृत्योहि लोकसृष्टिः परमेश्वराधिष्टितापरेश्वरहिरण्यगर्भकतुंकोपलब्धा सेयमिह महर 
भूतसगंमनभिघाय प्राथमिकी लोकसुष्टििपलभ्यमानावान्तरेश्वरका्य्य परागुसपतते रात्मेकत्वावधारणं चावा- 


र भामती-व्याख्या 
कि “आशयातिशयः श्रुतेः” । वहाँ श्रुति जड़ पदाथं है, अतः उसका मुख्य आशय या अभिः 


प्राय सम्भव नहीं, जाशय इव आशयः अर्थात्‌ गौण आशव (तत्परकत्व) या सामर्थ्यं विवक्षित 
हवै। दुसरी बात यह भी है कि “सोऽध्वनः पारमाप्नोति” (कठो. ३।९) इस प्रकार के श्रुत्यन्तर 
से अपेक्षित है--'कि तदध्वनः पारम्‌ ?' उसका उत्तर है-'विष्णोः परमं पदम्‌’ । उस परात्पर 
पद का प्रतिपादन करने के लिए “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था!”- यह सन्दभं प्रवृत्त हुआ है, इससे 
यही स्थिर होता है कि पुरुषपरत्व ही विवक्षित है ॥ १५॥ 


[ प्रथम वणक ] 
संशय-- “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ , स ईक्षत लोकाष्तु 
सृजा इति” । “स इमाँह्लोकानसूजत” (ऐ. १।१।२) यहाँ 'आत्मा' शब्द के द्वारा क्या हिरण्यः 
गर्भ का ग्रहण किया गया है ? अथवा परमेश्वर का? 
पूर्वेपक्ष--यहाँ भूत-सृष्टि का नहीं, लोक-सूष्टि का प्रतिपादन किया गया है । “आत्मै- 
वेदमग्न आसीत्‌ पुरुषविधः” ( बृह्‌. उ. १४१ ) इत्यादि श्रुतियों में हिरण्यगमे को ही लोक” 
सृष्टि का कर्ता माना है, स्मृतियों में भी ऐसा ही कहा गया है-- 
स वं शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतंत ॥ ( माकं. ४५।६४) 
अतः परमेश्वरके द्वारा अधिष्ठित हिरण्यगभं ही लोक-सृष्टि का कर्त्ता है, अत एवं महा- 
भ्रुत-्सृष्ठि-कर्ता का विषय न उठाकर छोक-सृष्टि पर विचार किया जा रहा है । अवात्तर 
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५; परात्मग्रहीतिः ] ०७१2०पीडन्दीलडितआम्तोसंप्रलितक० १७०७ 


क्रियत इति श्र तिस्मृत्योरुपलभ्यत । तथा हि श्र तिभेवति--'आत्मवद्मत्र आसीत्‌ 
पुरुषविधः ( वु० १४१) इत्याद्या। स्मृतिरपि 'स वं शरीरो प्रथग्नः स बं पुरुष 
उच्यते । आदिकर्ता स भतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत? इति । पेतरेयिणोऽपि 'अथातो 
रेतसः सृष्टि; प्रजापते 'रेतो देवाः इत्यत्र पूर्वस्मिन्‌ प्रकरणे प्रजापतिकतृकां चिचित्रां 
स्टृष्टिमामनन्ति । आत्मशन्दो ऽपि तस्मिन्प्रयुज्यमानो इश्यते आस्मैवेदमञ्र आसोत्पु- 
रुषविघ” (३० १।४।१) इत्यत्र । एकत्वावधारणर्माप प्रायुत्पत्तः स्वविकारापेक्षम- 
पपद्यते । ईक्षणमपि तस्य चेतनत्वाम्युपगमा ढुपपञ्चम्‌ । अपि च 'ताभ्यो गामानयत्ता- 
भ्योऽश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रचन? इत्येवंजातोयको भूयान्‌ व्यापारविशेषो 


लीड विशेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध इद्दानुगम्यत । तस्माद्विशेषवानेच कश्चिदिहात्मा 
स्यादिति । | 


एवं प्राप्ते ब्रमः -पर पवारमेहात्मशब्देन ग्रह्मत इतरवत्‌। यथेतरेषु सृष्टि- 
श्रवणेषु 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तं० २११) इत्येचमादिषु 
परस्यात्मनो ग्रहणम्‌ । यथा चेतरस्समिंल्लोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मेव मुख्य 
आत्मशब्देन गृह्यत, तथेहापि भवितुमहति। यत्र तु आत्मैवेदमग्र ।आसीत्‌' 
(३० १।४।१) इत्येवमादो 'पुरुषविघधः' ( ब्‌» १४१) इत्येवमादि विशेषणान्तर 
श्रूयत, भवेत्तत्र चिशेषवत्‌ आत्मनो ग्रहणम्‌ । अत्र पुनः परमात्मग्रहणाचुयुणमेच विशे- 
षणमप्युत्तरमपलभ्यत--स ईक्षत लोकान्नु खुजा इति’ (ऐ० ११) “स इमाँज्चोकान- 
स्टजत' ( ऐ० १।२ ) इत्येचमादि । तस्मात्तस्येच ग्रहणमिति न्याय्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

भामती 

न्तरेश्‍वरसम्वन्धितया गमयति । पारमेश्वरसगंस्य महाभूताकाशादिस्वादस्य च तद्वेपरोत्यात्‌ । अस्ति 
हि तस्ये वेकस्य विकारान्तरापेक्षयाग्रत्वमस्ति चेक्षणम्‌ । अपि चेतस्मिन्नेतरेयके पुवं स्मिन्‌ प्रकरणे प्रजाप- 
तिकतूंकेव लोकसृष्टिसक्ता । तदनुसारावप्येतदेव विज्ञायते । अपि च ताभ्यो गामानये दित्यादयश्च व्यवहाराः 
श्रुत्पोक्ता विशेषवरस्वपरमास्मसु ध्रसिद्धाः । ततोऽप्यव।न्तरेइवर एव विज्ञायते । मस्मशब्दश्रयोगश्रात्राषि 
` दुष्टस्तस्मादपरात्माभिलापोऽयसिति प्राप्ते । 
उच्यते --परमास्मनो ग्रृहीतिरिहू यया इतरेषु सृष्टिघवणेषु एतस्मादात्मन आकाश) सम्भूत 
इत्यादिषु । तस्मादुत्तरात्स ऐक्षतेतीक्षणपु्वकस्नपदृस्वभवणादास्मेत्यवधारणारच । एतदभिसंहितम्‌- मुख्यं 


भामती-व्यास्या | 
इश्वर ( हिरण्यगभं ) ने लोक की उत्पत्ति से पुवे अपने को अकेला देखकर लोक-रचना के 
लिए ईक्षण ( संकल्प ) किया है, अव्य विकारःसृष्टि से अग्र ( पहले ) लोक-सृष्टि का होना 
सम्भव है । परमेश्व रकतूंक भहाभूतःसृष्टि का आरम्भ आकाश से होता दै, जो कि लोक-सृष्टि 
से विलक्षण है । कु 2 

दूसरी बात यह भी है कि ऐतरेयोपनिषत्‌ के पुवं प्रकरण में प्रजापतिकतृक लोक-सृर्णि 
प्रतिपादित है--“अथातो रेतसः सृष्टि! प्रजापतेः” ( ऐ. १।३।१ ) । उसके अनुसार भी हिरण्य- 
गं हो यहाँ प्रक्रान्त हे । “ताभ्यो गामानयतु” ( ऐ. १।२ ) उत्यादि श्रति-त्रतिपादित व्यवहार 
भी शरीरघारी पुरुष हो कर सकता है, इससे भी अवान्तर ईश्वर ही सिद्ध होता दै । 'आत्मा' 
शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भे में भी होता है-''आत्मेवेदसग्र आसीत्‌ पुरुषविधः” (बृ.उ.१४॥१)। 

सिद्धान्त--परमात्मा का ही ग्रहण इतर सृष्टि-वाक्यों में किया गया दै-“तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन! आकाशः सम्भूतः” (ते. उ. २।१।१) । जैसे वहाँ आत्मशब्द से परमात्मा का 
ग्रहण किया गया है, वेसे ही यहाँ भी आत्मशब्द के द्वारा परमेश्वर का ही ग्रहण त्यायोचित 
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अन्वयादिति चेत्‌ स्णादवघारणात्‌ ॥ १७ ॥ 

वाक्यान्वयदशेनान्न परमात्मग्रहणमिति पुनर्यदुक्तं तत्परिहतंव्यमिति । अश्रो. 
ब्यते- स्यादवघारणादिति । भवेदुपपञ्नं परमात्मनो ग्रहणम्‌ | कस्मात्‌? अवधारणत्‌। 
परमात्मग्रहणे दि प्राशु्पत्तेरात्मेकत्वाचघारणमाञ्चसमवकरपते । अन्यथा हानाव्जस 
तत्परिकल्पेत । लोकस्रष्टिवचनं तु थत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतखष्टयनन्तरमिति योजयि- 
स्यामि। यथा 'तत्तजोऽस्जत' ( छा० ६२.३) इत्येतच्छुत्यन्तरप्रसिद्धवियद्वायुस- 
छ्यनन्तरमित्ययू युजमेवमिद्दापि । थत्यन्तरप्रसिद्धो हि समानविषयो विशेषः श्रत्य- 
स्तरेषूपसंद्दतंव्यो भवति । योऽप्ययं व्यापारविशेषाचुगमस्ताभ्यो गामानयदित्येष- 
मादिः, सोऽपि विवक्षितार्थांवघारणाचुगण्येनव ग्रहीतव्यः। न ह्ययं सकलः कथाप्रबन्धो 
AGG J FUG 52 भामती 
तावत्‌ सर्गात्‌ प्राक्‌ केवलत्वमारमपदत्वं ल्रप्दूत्वं च परमेशवरस्यात्र भवतः । तदसत्यामनुपपत्तो नान्यन्न 
हयाख्यातुयुचितम्‌ । न च महाभूतसुष्टयनभिघानेन लोकसृश्यभिधानमनुपपत्तिवीजम्‌ , आकाशपुविक्कायां 
वस्तुतो ब्रह्मणः सृष्टी यथा छचित्तेजःपुर्वकसृष्टयभिधानं न विरुध्यते एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत 
इति दक्षंतादू आकाशं वाथुं सृष्ट्वेति हि तत्र पुरयितव्यमेबमिहापि महाभूतानि सृष्ट्वेति कहपनीयम्‌ । 
सवंशाखाप्रत्ययत्वेन ज्ञानस्य श्रातसिद्धयथ मश्चुतोपलब्धौ यत्नवता भवितव्यं, न पुनः श्रुते महामूतादितवे 


सगंस्य शथिल्यमादरणोयम्‌ । अपि च स्वाध्यार्यादघ्यघोनग्रहुणो वेदराशिरघ्ययनविध्यापादितप्रयोजन- 
वदर्थाभिषानो यथा यथा ध्रयोजनाधिकयमाप्नोति तथा तथानुमन्यतेतराम्‌ । यधा चास्य बहयगोचरत्वे 


परमपुरुषायों पथिकत्व नेवमन्यगोचरत्वे तदिदमुक्तम्‌ & योध्प्ययं व्यापारविक्षेषानुगस: इति ७&। न 


७ मामती-उ्याख्या न 
है। सारांश यह है कि सृष्टि के पुवे एकत्व और आत्मत्व मुख्य रूपसे परमेश्वर में ही रहता 
है। जब तक कोई विशेष अनुपपत्ति नहीं होतो, तब तक उस एकत्व और आत्मत्व का 
अन्यत्र निरूपण नहीं कर सकते। यह जो अनुपपत्ति दिखाई गई कि महाभूत-सृष्टि का अभि- 
धान न करके लोक-सृष्टि का अभिधान अनुपपन्न हो जाता है, यदि हिरण्यगर्भगत एकत्व 
भोर आत्मत्व का ग्रहण नहीं किया जाता । वह अनुपपत्ति उचित नहीं, क्योंकि महाभूत.सृष्टि 
का आरम्भ कहीं आकाश से किया और कहीं तेज से, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 
तेज के सृष्टिवाक्य का अर्थ किया जाता है--"आकाशं वायुं च सृष्टा तेजः सृजति” । वैसे ही 
प्रकृत में भी “महाभूतानि सृष्टा लोकानसृजत्‌”--ऐसी बाक्य-पुति करके उक्त अनुपपत्ति का 
परिहार किया जा सकता है । सववेदान्तप्रत्ययाधिकरण का अवलम्बन करके श्रुत्यन्तर में 
जो सृष्टि का आरम्भ महाभूतों से श्रुत है, उसमें शेथिल्य नहीं आने देना चाहिए, अतः जहाँ 
- महाभूत-सृष्टि का प्रतिपादन नहीं, वहाँ पर भी उसका अध्याहार ( अश्रुतपदाक्षेप ) कर 
लेना चाहिए। 
दूसरी बात यह भी है कि 'स्वाध्यायोष्ध्येतग्य: ( तै. आ. २।१९ ) इस अध्ययन-विधि 
के द्वारा समस्त वेद-राशि में प्रयोजनवदर्थाभिघायकत्व स्थिर किया गया है, उस के लिए यदि 
कुछ दूरतक अनुधावन या अध्याहारादि का प्रकल्पन करना पड़े, तब वहु भी उचिततर माता 
जाता है, अतः हिरण्यगभं से आगे बढ़ कर यदि ब्रह्म के अभिधान में वाक्य का पर्यवसात 
किया जाता है, तब उसके ज्ञान में परम पुरुषार्थ-हेतुता का लाभ होता है, यही कहा गया 
है--योध्प्ययं व्यापा रविशषानुगमस्ताभ्यो गामानयदित्येवमादिः” । लोकसूष्टि भी हिरण्यगर्भ 
का कार्य नहीं, अपितु हिरण्यगभ भी जिस में प्रविष्ट है, ऐसे परमेश्वर का ही कार्य दै, अतः 
भात्मेवेदमग्र आसीतु” ( बृह्‌. उ. १४१ ) इस प्रकार जिसका उपक्रम, जिसके ईक्षणात्मक 
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विषक्षित इति शक्यते वक्तम्‌, तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभाचात्‌। ब्रह्मात्मत्वं त्विद्द विवक्षि" 
तम्‌ । यथा हि- अस्भग्र्नुतीनाँ लोकानां लोकपालानां चास्न्यादीनां स्ट शिष्ठा 
कारणानि करणायतनं च शरीरमुपदिश्य स पच स्रष्टा 'कथं न्विदं मदृते स्यात्‌' ( ४० 
३।११ ) इति वीक्ष्येदं शरीर प्रविचेशेति दर्शयति ख पचमेव सीमानं चिदारयेतया 
द्वारा प्रापद्यत” , ऐ० ३।१२ ) इति | पुनश्च “यदि वाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनामि- 
प्राणितम्‌' ( ऐ० ३११ ) इत्येचमादिना कर णव्यापारविवंचनपूर्वकम्‌ 'अथ कोऽहम्‌’ 
(०० ३॥११ ) इति चीक्ष्य 'स पचमेच पुरुषं ब्रह्म ततममपद्यत्‌? ( पे० ३।१३) इति 
त्रह्माव्मत्वदशनमचधारयति । तथोपरिष्ठात्‌ 'एष ब्रह्मैष इन्द्र” ( पेत्त० ५।३ ) इत्यादिना 
समस्तभेद्जातं सह महाभूतेरञुक्रम्य सर्ब तत्परज्ञानेतर प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रश्नानेत्रो लोकः 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म' ( ऐत० ५३) इति ब्रह्मात्मत्वद्शनमेचावधारयति । तस्मा-! ` 
दिद्दात्मशृहीतिरित्यनपचादम्‌ ॥ १७॥ । 
अपरा योजना -- आत्मशूहीतिरितरवडुच्तरात्‌॥ चाजसनेयके 'कतम आत्मेति 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तर्ज्यातिः घुरुष” ( वृ० ४।३।७ ) इत्यात्मशब्देनोपक्रस्य 
तस्यैव सर्वेसइृविनिमुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवघारयत । तथा द्यपसंहरति-- 
'सवा पष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽसुतोऽमयी ब्रह्म' ( वृ ४४२५) इति। 
छान्दोग्ये तु 'सदेच सोम्येदमग्र मसोदेकमेचाद्वितीयम्‌? ( छा० ६।३।१ ) इत्यन्तरेण- 
वात्मशब्दसुपक्रम्योदक “स आत्मा तस्वमसि' ( छा० ६।८।७) इति तादान्म्यसु- 
पद्शिति । ट 
तत्र संशयः- तुल्याथेत्वं किमनयोराश्नानयोः स्यादतुत्यार्थत्वं वेति | अतुल्यार्थ- 
भामती 
लोक्सर्गोऽवि हिरण्यगभंव्यापारोऽपि तु तबनुप्रविष्टस्य परमात्मन हत्यत्रेवोक्तत्‌। तस्मादाल्मेवाग्र इत्युप- 
क्रमात्तदृव्यापारेण चेक्षणेन मध्ये परामर्शादुपरिष्टाचब भेवजातं महाभूते; सहानुक्रम्प ब्रह्मप्रतिष्ठत्वेनः 
ब्रह्मण उपसंहाराद्‌ बह्याभिलापत्वमेवास्येति निश्चीयते | यत्र तु॒पुरषविधादिश्रवर्ण तस्य भवस्वन्यपरत्वं 
गत्यन्तराभावादिति सवसवदातस ॥ १६-१७ ॥ 
अपर: कढप; । सदुपक्रमस्य सन्दभंस्यात्मोपत्रमस्य च किमेकाथ्यंसाहोस्विदथभेद: । तत्र सच्छब्व- 
र भामती-व्याख्या 
व्यापार का मध्य में परामर्श किया -“स ईक्षत लोकान्तु सुज” (ऐ. १।१) और अन्त में समस्त 
भेद-भिस्त भौतिक प्रपञ्च को जिस ब्रह्म में प्रतिष्ठित बताकर ब्रह्म का उपसंहार किया गया 
दै--“एष ब्रह्मोष इन्द्र एष-पञ्चमहाभूतानि-सर्वं तताज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌” ( ऐत. 
५३ ) इस से यह निश्चित हो जाता है कि यह सन्दभै उस ब्रह्म का ही प्रतिपादक है। जहाँ 
“पुरुषविधः” ( बृह्‌. उ. ११४१ ) ऐप्ता पुरुष के समान सशरीरता का अभिधान किया है, 
वहाँ हिरण्यगभ॑ का अभिधान मानना अनुचित नहीं, क्योंकि वहाँ इस के अतिरिक्त ओर 
कोई गति नहीं ॥ १६-१७॥ | 
[ द्वितीय वर्णक ] ; 
संशय -बृहृदारण्यक में “कतम आत्मा” (बृह्‌. उ. ४।३।७) इस प्रकार 'झात्सा! 
शब्द से आरम्भ करके “स वा एष महानज आत्मा” ( बृह-उ. ४।४।२१ ) इस प्रकार 'आत्म'' 
शब्द से उपसंहार किया गया है। छान्दोग्य में “सदेव सोम्येदमग्र आसीत” ( छा. ६।२।१ ) : 
इस प्रकार 'सत्‌' शब्द से उपक्रम और “से आत्मा तत्त्वमसि” ( छां. ६।८।७ ) इस प्रकार 
आत्म’ शब्द से उपसंहार किया गया । अतः यह सन्देह होता है कि 'सत्‌' भोर “आत्मा? 
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त्वमिति तावत्ाक्षमतुल्यत्वादाञ्नानयोः। न हाम्नानवषस्ये सत्यर्थसास्यं युक्तं प्रतिप- 


स॒म्‌ , आस्नानतन्त्रत्वादर्थपरिग्रहस्य । चाजसनेयके चात्मशब्दो पक्रमा दात्मतर्वोपदेश 
इति गम्यते । छान्दोग्ये तूपक्रपविपर्ययाडुपदेशविपययः । ननु छन्दो गानामप्यस्स्युर 
तादात्स्योपदेश इत्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ , उपक्रमतन्त्रत्वादुपसंद्दारस्य, तादात्म्य सं पत्तिः 
सेति मन्यते । तथा प्राप्तेऽभिधीयते-आत्मणृहीतिः 'सदेच सोम्येदमग्र भासोत' 
(छा० ६।२।१) इत्यत्र छन्दोगानार्माप भवितुमहेति, इतरवत्‌ । यथा कतम आत्मा? ( बृ० 
४।३।७ ) इत्यत्र चाजसनेयिनामात्मगृहीतिस्तथेव । कस्मात्‌ ¦ उत्तरात्तादात्म्योपः 


देशात्‌ ॥ १६॥ ह 
अन्वयादिति चेन्स्याददधारणात्‌। तदुक्तम्‌ -उपक्रमान्वयादुपक्रमे चात्मशब्द्‌- 


अ्वणामा वान्नात्मगुहीतिरिति तस्य कः परिहार इति चेत्‌, सो मिघीयते -स्यादः 
वघारणादिति । अवेदुपपन्नेहात्मण्ढीतिः, अवधारणात्‌ । तथा हि-'येनाश्नतं भृत 
. अचस्यमतं मतमचिश्वातं विज्ञातम्‌' ( छा० ६।१।१ ) इत्येकविश्चानेन सर्वे विज्ञानमचधघायं 
तत्सस्पिपादयिषया 'सदेच” इत्याह । तच्चात्मगृद्दीती सत्यां सम्पद्यते | अन्यथा हि 
योऽयं मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नेव सर्वेविज्ञानं सम्पद्येत । तथा प्रागुरपत्तरे- 
कत्वाचघारणं जोवस्य चात्मशब्देन परामशः स्वापावस्थायां च तत्स्वभावसंपत्ति- 


भामती 
स्याविजञेषेणात्मनि चानात्मनि च प्रवृत्तेर्नात्माथंत्बं किन्तु समस्तवस्त्तरनुगतसत्तासापान्यार्थत्वं तथा चोप- 


क्रममेदाद्धिचा्थंच्वम्‌ । स आत्मा तत्वमसोति चोपसंहार उपक्रमानुरोधेन सम्पत्त्यथंतया व्याख्येयः । 
तद्धि सत्सामान्यं परमात्मतया सम्पादनीयम्‌ । तहिज्ञानेन च सरवंदिज्ञानं महासामान्यस्य सत्तायाः 
समस्तवस्तुविस्तारव्यापित्वादित्येवं प्राप्त उच्यते -आत्मगुहीतिर्वाजसनेथिनामिव छान्दोग्यातामप्युत्तरात्‌ 
स आत्मा तस्वमप्तीति तावात्म्योपदेश्ञात्‌ । अस्तु तावदात्मव्यतिरिक्तस्य प्रपञ्चस्य सदसरवाभ्यामनिर्वाच्यतया 
न सत्त्व, सत्वं त्वात्मधातोरेव तरवेन निर्वाच्यस्वात्तस्मादात्मेच सन्निति । अभ्युपेत्याह--सच्छब्दस्य सत्ता- 
सामास्याभिधायित्वात्‌ प्रतिव्यक्ति च तस्य प्रवृत्तेरात्मति चाम्यत्र च सच्छब्दप्रवृत्तेः संशये सत्पुपसंहारा- 
नुरोधेन सदेवेत्यात्मन्येवावस्याप्यते । निर्णोतार्थोपक्रमानुरोघेन ह्यपसंहारवणंना, न पुनः सन्दिगधार्थेनोप- 
क्रमेणोपसंहारो वर्णनीयः । अपि च सम्पत्तौ फल कल्पनोयम्‌ । न च सामान्यमात्रे ज्ञाते विश्ञेषज्ञान- 
SSSI OH 


भामठी-व्याख्या 

दोनों पदार्थो में भेद है? अथवा अभेद ? 

पर्वेपक्ष- सत्‌' शब्द आत्मा और आनात्मा दोनों का वाचक होने के कारण केवरं 
आत्मा का बोधक नहीं, अतः दोनों ग्रन्थों में उपक्रम का भेद होने के कारण दोनों के प्रतिपा 
पदार्थ भिन्न हैं । छान्दोग्य के जो उपसंहार में आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है, वह उपक्रम के 
अनुसार सत्‌ में आत्मत्व की सम्पत्ति करने के लिए है । सतृतत्त्व के ज्ञान से सर्वज्ञान होता 
है, क्योंकि महासामन्यरूप सत्‌ पदार्थं बिश्व में व्याप्त है । 

सिद्धान्त-वृहदारण्यक के समान ही छान्दोग्य में भी 'सत्‌' शब्द से आत्मा का ही 
ग्रहण करना चाहिए-“आत्मगृहीतिः”, क्योंकि उत्तरोत्‌ अर्थात्‌ उपसंहार में आत्म शब्द का 
उल्लेख दै--“स आत्मा तत्वमसि” ( छा. ७८७ ) । आत्मतादात्म्यापच्त सत्तत्त्व आत्मा 
भिन्त क्योंकर होगा? आत्मा से भिन्न प्रपञ्च सत्‌ ओर असत्‌ से भिन्न ( अनिवंचनीय ) 
होने के कारण सतु नहीं कहा जा सकता। आत्मा सत्त्वेन निर्वाच्य है, अतः आत्मा को ही 
सत्तत्त्व कहना होगा । निर्णीतार्थक उपक्रम के अनुरोध पर ही उपसंहार की वर्णना होती दै 
स्दिभ्ा्थक उपक्रम का अनुसरण उपसंहार कभी नहीं किया करता। दूसरी बात यह भी दै 
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कथनं परिचोदनापूर्वंक च पुनः पुनः 'तच्वमसि' ( छा० ६।८।७) इत्यचघारणम्‌-इति 
ब सवमेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेत्रावकर्पते, न तादात्म्यसंपादनायाम्‌ । न चात्रोप- 
क्रमतन्त्रत्वो पायासो न्याय्यः । न ह्य पक्रम आत्मत्वसंकीर्तनमनात्मत्व संकीर्तनं वाऽस्ति । 
सामान्योपक्रमश्च न चाक्यशेषगतेन चिशेषेण विरुध्यते, विशेषा काङ्किन्वात्सामान्यस्य । 
सच्छब्दार्थाऽपिं च पर्यालोच्यमानो न मुख्यादास्मंनोऽन्यः संभवति, अतोऽन्यस्य 
चस्तुजातस्थारम्मणशब्दादिभ्योऽनृतत्वोपपत्तेः । आम्नानवैषम्यमपि नावच्यमधैनै- 
षस्यमावहृति, आदर पात्रं पात्रमाहरेत्येचमादिष्वर्थसाम्येऽपि तददर्शनात्‌ । तस्मादेः 
: वंजातीयकैघु वाक्येषु प्रतिपाद्नप्रकारमेदे ऽपि प्रतिपाद्यार्थासेद इति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 
९ ~ 
( ९ कायाख्यानाविकरणप्‌ । छू० १८) 
कायीरःानादपूर्वेस्‌ ॥ १८॥ 
न्दोगा वाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे शवादिमर्यो दं प्राणस्यान्नमाम्नाय तस्यैचापो 
वाख आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति-'तस्माद्वा एतद्शिष्यन्तः पुरस्ता- 
घ्योपरिष्टाव्वाऱ्टिः परिदधति’ः ( छा० १।२।२ ) इति। वाजसनेयिनस्त्वामनन्तितद्धि- 
द्वांसः त्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेच तदनमनग्नं कुन्तो 
मन्यन्ते’ (बु० ६।१।१४) 'तस्मादेचंविदशिष्यन्नाचामेद्‌शित्वा चाचामेदेतमेच तदनमनग्नं 
कुरुते, इति। तत्र त्वाचमनमनग्नताचिन्तनं च प्राणस्य प्रतीयते तत्किमुभयमपि 
भामती 
सम्भव) । न खरवाराद्‌ वुक्षे ज्ञाते शिशपाच्वादयस्तद्विशेषा ज्ञाता भवन्ति । तदेवमवधारणादि स्ंभनात्मा- 
` यत्वे स्यादनुपएन्तमिति छान्दोग्यस्यास्मार्थत्ब्रमेवेति सिद्धम्‌ । अत्र च पुव॑स्मिन्‌ पुवं पक्षे हिरण्यगर्मोपासना 
सिद्धान्ते तु ब्रह्मभावनेति ॥ १६-१७ ।। 
विषयमाह & छन्दोगा वाजसनेयिनश्च इति & । अत्नं प्राणनं अनः प्राणः तं प्राणमनग्नं कुन्त 
भामती-व्याख्या 
कि जो उपक्रमस्थ सत्तत्त्व में आत्मत्व की सम्पत्ति कही गई, वहाँ सम्पदुपासना के फल की 
कल्पना करनी होगी । आत्माचात्म-साधारण सत्तत्त्व के ज्ञान से विशेषतः सर्वज्ञान नहीं हो 
सकता, क्योंकि सामान्यतः वृक्षत्व के ज्ञानमात्र सेवृक्षगत शिशपात्वादि विशेष धर्मो का ज्ञान 
लोक में नहीं देखा जाता । “सदेव”--यहां पर सत्त्व को आत्मरूप न मानने पर अवधारः 
णार्थक एवकारादि भी अतुपपन्न हो जाते हैं, अत: छान्दोग्य के उपक्रम में सत्‌” शब्द के 
द्वारा आत्मा का अभिधान सिद्ध होता है । यहाँ प्रथम वणंक के पूर्वेपक्षका प्रयोजन हिरण्यः 
. गर्भ की उपासना और सिद्धान्त का प्रयोजन ब्रह्म-भावना है ॥ १७॥ 


= न 


विषय छान्दोग्य और वृहदारंण्यक उपनिषत्‌ में प्राण-संवाद के अवसर पर प्राण 
का वही अन्न बताया गया है, जो कि मनुष्य से लेकर श्वान-पर्यन्त प्रासद्ध दै । जळ को उसका 
वस्त्र कहा गया है -“तहिद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्ति, अशित्वा चाचामन्ति, एतमेब 
तदनमनग्नं कुर्वन्तो मच्यन्ते” ( बृह. उ. ६।१।१४ ) इस श्रृति का अथं यह है कि श्रोत्रिय 
विद्वानुगण भोजन के पूर्वं ओर पश्चात जो आचमन करते हैं, उसके द्वारा प्राण | अनने प्राण- 
नम्‌--इस भाव को मतमें रखकर 'अन" शब्द का अर्थ किया है प्राण] की अनग्नता ( वस्त्र- 
परिधानता ) का चिन्तन करते हैं । यहाँ 'मन्यन्ते से जिस मनन या ज्ञान का कथन किया 
गया है, वह घ्यान-पर्यस्त अर्थात्‌ चिन्तनात्मक विवक्षित दवै! ` 
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Di कळ By Siddhanta eGgn बात टे येते f द 
विघीयत उताचमनमेवोतानग्नताचिन्तनमेबेति विचायते | कि तावत्माप्तम्‌ ? उभय. 


मपि विधीयत इति | कुतः ? उभयस्याप्यवगस्यमानत्वात्‌ । उभयमपि चेतदपूवेत्वा. 
द्विध्यहम्‌ । अथवा 55चमनमेव विधीयते, विस्पष्टा हि तस्मिन्विधिविभक्तिस्तस्मादेवं- 
विदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदिति । तस्यैव स्तुत्यर्थमनग्नतासंकोतंनमिति। 

एवं : प्राप्ते व्रमः - नाचमनस्य विधेयत्वमु पपद्यते, कायो ख्यानात्‌। प्राप्रमेव 
हीदं कायंत्वेनाचमनं प्रायत्यार्थं स्मृतिप्रसिद्धमन्वाख्यायते । नन्वियं थृतिस्तस्या; 
स्सृतेमल स्यात्‌ , नेत्युच्यते, विषयनानात्वात्‌। सामान्यदिषया हि स्मृतिः पुरुषमा 
तरसंब प्रायत्यार्थमाचमनं प्रापयति । श्रुतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवा- 
चमनं विद्धतो विदध्यात्‌ । नच भिन्नविषययोः अ्र॒तिस्स॒ त्योमलसूलिभावो ऽवकरपतते 


भामती 

$अनग्नताचिन्तनमिति& मन्यन्त इति मननं ज्ञानं तद्‌ ध्यानपर्यन्तमिति चिन्तनमृक्तम्‌ । संशयमाह छ तत्‌ 
किमिति & । खुररवमात्रेणापातत उभयविधानं पक्षं गृहीत्वा मध्यम पक्षसालम्दते पुवं पक्षो & अथवाच- 
सनमेव इति ७ । यद्येबमनग्नतासङ्कोत्तंनस्य कि प्रयोजनमित्यत श्राह & तस्येव तु स्तुत्यथंम्‌ इति & | 
झयमभिसन्धिः - यद्यपि स्मात्तं प्रायत्यार्थंसाचमनमस्ति, तथापि प्राणोपासनप्रकरणे विधानात्तदङ्गत्वेनाप्रा- 
पमिति विधानमथंवद्धवति अनुतवदनप्रतिषेध इव स्मार्ते ज्योतिष्टोमध्रकरणे समाम्नातो नानृतं वदेदिति 
प्रतिषेधो ज्योतिष्टोमा ङ्गतयाथंवानिति । 

राद्धान्तमाह & एवं प्राप्ते इति $। चोदयति & नन्वियं श्रुतिरिति & । परिहरति ® न 


मामती-य्याख्या 
संशय--“तस्किमुभयमपि विधीयते ? उताचमनमेव ? उतानग्नताचिन्तनम्‌ ? [अर्थात्‌ 
यहाँ बया आचमन ओर अनग्नता-सम्पादन--इन दोनों का विधानत किया जाता है? या 
केवल आचमन का ? अथवा अनग्नता के चिन्तन का ?]। 
 पूर्वेपक्ष -“उभयमपि विधीयते” अर्थात्‌ आचमन और अनग्नता-दोनों का विधान 
किया जाता है । यद्यपि उभय विधान से वाक्य-भेद प्रसक्त होता है, तथापि इस पक्ष को वैसे 


ही आपाततः उठा लिया गया है, जैसे कोई खुर (टाप) का शब्द सुनते ही भश्व की 
कल्पना कर ले । | 


मध्यम ( द्वितीय ) पक्ष का उपन्यास पूर्वपक्षी कर रहा है-''अथवा भाचमनमेव 
विधीयते”। यदि केवल आचमन का विधान किया जाता है, तव अनग्नता-संकीतेन का 
का क्या प्रयोजन ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“तस्यैव तु. स्तुत्यथंमनग्नतासंकीतंनम्‌'” । सारांश 
यह है कि यद्यपि “भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेदित्यापस्तम्बस्मरणात्‌”” ( याज्ञ. स्मृ. 
9. ६८ पर उद्धत) इत्यादि स्मृति वाक्यों के द्वारा पुरुष की प्रयतता ( शुद्धि ) के लिए 
आचमन का विधान है, तथापि प्राणोपासना में अनग्नता-सम्पत्त्यर्थं विधान नहीं, अतः यहाँ 
अप्राप्त आचमन का विधान वंसे ही सार्थक है, जैसे स्मातं मनृत-वदन का ( पुरुषां ) निषेध 
रहने पर भी दर्शपुर्णमास के प्रकरण में पठित “नानृतं वदेत्‌” | ते. सं. २।५।१।६ ) यह निषेध 
क्रत्वथ अप्राप्त एवं सार्थक माना जाता है । 

सिद्धान्त- “एवं प्रपते ब्रूमः” । आचमन जब स्मृति वाक्यके द्वारा कार्यत्वेन ( कत्तंव्य- 
त्वैन ) विहित है, तब उसका विधान सम्भव नहीं। "नन्वियं श्रतिः” इससे यह शङ्का की 
गई कि इस श्रुति को ही उक्त स्मृति वाक्य का मूल क्यों न मान लिया जाय ? इसका परिहार 
किया गया -“न, विषयतानात्वात्‌” । तुल्यविषयक श्रुति ओर स्मृति का ही मूल-मुलीभाव 
होता है, विभिन्नविषयक का नहीं । हृदय में निहित पुर्वपक्ष के बीज का निराकरण करते 
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न चेयं अतिः ्ाणचिद्यासंयोग्यपूर्वमाचमनं विघास्यतीति शक्यमा्चयितुम्‌ , पूर्वस्यंच 
पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्थेह प्रत्यभिन्ञायमानत्वात्‌ । अत एब च नोभयविधानम्‌ । 
उभयविधाने च वाक्यं भिद्यत । तस्मात्पाप्मेचाशिशिषतामशितवर्ता चोभयत आचमः 
नमनद्य 'पतमेच तद्नमनग्नं कुचेन्तो मन्यन्ते’ ( वृ० ६।१।१४ ) इति प्राणस्यानग्नताकर- 
णसंकट्पोऽनेन वाक्येनाचमनीयास्वप्सु प्राणविद्यासंबन्धित्वेनापर्व उपदिश्यते । न 
चायमनग्चतावाद्‌ आचमनस्तुत्यथे इति न्याय्यम्‌ , आचमनस्याविघेयत्वात्‌ , स्वयं 
चानग्नतासंकदपस्य विधेयत्वप्रतीतेः । न चेवं सत्येकस्याचमनस्योभयाथंताम्युपगता 
भामती 


[| 
इति ® । तुल्या्थंयोमेलमूलिभावो नातुल्याथंग्रोरित्यथः । अभिव्रायस्थ॑ पुबंपक्षवोीजं निराकरोति ® न 


चेयं श्चुतः इति & । क्रत्वर्थपुरुषायंयोरनृतवदनप्रतिषेधयोयुक्तमपोनरकत्यम्‌॒ । इह तु स्मात्तंमाचमनं' 
सकलकर्माद्धृतया विहितं प्राणोपामनाङ्गमपीति व्यापक्षेन स्मात्तेंनाचमनविधिना पुनरक्तखादनथंकम्‌ । 
न च स्मातंस्यानेन पोनयक्त्य, तस्य च व्यापकत्वादेतस्य च प्रतिनियतविषयत्वारिति । 

मध्यम पक्षमपाकृत्य प्रथमपक्षमपाकरोति & अत एव नोभयविघानम्‌ & | युवत्यन्तरमाह 
& उभयविधाने च इति &। उपसंहरति ® तस्मात्‌ प्राप्तमेव इति 8 । छन चायमनग्ततावाद: इति७ । 
स्तोतग्याभावे स्तुतिर्नोपपद्यत इत्ययं: । अपि च सातास्तरप्राप्तेनाप्राप्त॑ विधेयं स्तुपते । न चानग्नता- 
सद्भुल्पोधन्यत: प्रात्तोयेतः स्तावको भवेत्‌ । न चाचसतसन्यतोःप्राप्त॑ पेन विधेय॑ सत्‌ स्तुयेतेत्याहू 
& स्वयं चानग्नतासङ्चुल्पस्य इति & । अपि चेकस्य कमंण एकार्थतेवेत्युचतं तस्य बलवत्प्रमाणवद्यावन- 
स्यगतित्वे सत्यनेकार्थता कल्पते । सडूल्पे तु कर्मान्तरे विधोयमाने नायं दोष इत्याह » न चेवं सत्येक- 


है भामती-व्याख्या 

“न चेयं श्रुति” । आशय गहू है कि स्मूति-विहित मिथ्यावदन-निषेध- पुरुषाथं ( पुरुष 
का अङ्ग ) था, क्रत्वङ्ग नहीं, अतः क्रत्वङ्गत्वेन उसका विधान सार्थक हे किन्तु यहाँ आचा- 
न्तेन कर्म कत्तेव्यमु”-- इत्याद स्मृत बाक्यो से विहित आचमन सभी कर्मा का मङ्ग है, अतः 
प्राणोपासना में भा प्राप्त है, पुनः विधात निरथंक हे । इस आचमन के द्वारा स्मात आचमने 
गतार्थं नहीं हो सकता, क्यो यहु आचमन एक अनग्नता-सम्पादन रूप कायं के लिए:ही 
नियत है और स्मातं आचमन व्यापक है । 

मध्यम पक्ष का निराकरण करके प्रथम पक्ष का निरास करते हैं--“अत एव नोभय- 
विधानम्‌” । आचमन प्राप्त हाने के कारण पुनः विहित नहीं हो सकता. । निराकरण में 
हेत्वन्तर दिखाते हैं-''उभयविधाने च वाक्यमंदात्‌” । सिद्धान्त पक्ष का उपसंहार किया 
जाता है--“तस्मातु प्राप्तमेवाचमनमनुद्य” । आचमन में अनग्तता-संकल्प का विधान ही सिद्ध 
होता है । “न चायमनग्नतावाद:'” । भाव यह है कि “यद्विषेयम्‌, तत्स्तुत्यं भर्वात”- इस 
प्याप के द्वारा आचमन की तभी स्तुति सम्भव हो सकती थो, जवकि वह विधेय हाता किन्तु 
आचमन यहाँ विधेय हो नहीं । दूसरा बात यह भी है कि प्रमाणान्तर से प्राप्त पदाथ के द्वारा 
अप्राप्त ( विधेय ) पदार्थ को स्तुति की जाती है, प्रकृत में अनग्तता-संकल्प' किसी अन्य प्रमाण 
के द्वारा प्राप्त नहीं, फिर वह {कसो का स्तावक वयोंकर होगा ? आचमन अन्य प्रमाण के 
दारा अप्राप्त नहीं, अतः विधेय भोर स्तोतव्य नहीं हो सकता-- स्वयं चानग्नतासंकल्पस्य | 

दूसरी बात यह भी है कि एक कमं मे एक ही प्रयोजन की साधनता उचित है । हाँ, 
अन्य गति के न होने से किसी प्रबल प्रमाण के वल पर एक कमे में अनेकार्थकता को कल्पनां 
को जाती है, किन्तु अनग्वता संकल्परूप कर्मान्तर का विधान करने पर यह दोष प्रसक्त नहीं 
होता--''न चैवं सत्येकस्याचमनस्योभयाथंता$भ्युपगता भवति" । अर्थातु स्मृति-वाक्य के 
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मेव ह्याचमनं नाम प्रायत्याथ पुरुषस्यास्युपगम्यते, तदीया त्वप्छु चासःसंकह्पनं 
नाम क्रियान्तरमेव परिधानाथे प्राणस्याश्युपगस्यत इत्यनवद्यम्‌ । अपि च 'याद्द्‌ 
किचा श्वभ्य आ कृमिभ्य आ कीोउपतंगेभ्यस्तत्तऽञ्ञम्‌? ( बृ० ६।१।१४ ) इत्यत्र तावन्न 
' सर्वान्नाभ्यवहारश्चोद्यत इति शक्यं वक्तम्‌, अशब्दत्वादशक्यत्वाञ्च, सर्व' तु प्राणस्या- 
म्नमितीयमन्नदश्टिश्चोद्यते, तस्साहचर्याच्चापो वास इत्यत्रापि नापामाचमनं चोद्यते, 
पसिद्धास्वेच त्वाचमनीयास्वप्छु परिधानष्टिश्चोद्यत इति युक्तम्‌ । न हाथेचेशस 
संभवति। अपि चाचामन्तोति वर्तमानापदेशित्यान्ञायं शब्दो विधिक्षमः। नबु 
मन्यन्त इत्यपि समानं वरतमानोपदेशित्वम्‌ | सत्यमेव तत्‌ , अवध्यविधेये त्वन्यत- 
रस्मिम्वासःकार्याख्यानादपां वासःसंकहपनमेवापूर्यं विधोयते, नाचमनं, पूर्ववद्धि तत- 
इत्युपपादितम्‌ । यदष्युक्तम्‌-विस्पष्टा चाचमने विधिविभक्तिरिति, तदपि पूर्ववस्वेने. 
वाचमनस्य प्रत्युक्तम्‌। अत एवाचमनस्याविधित्सितत्यादेतमेच तदनमनग्नं कुर्वन्तो 
7. ... भामती 

स्याचमनस्य इति $ । अपि च दृष्टिचोदनासाहचर्य्याद्‌ दृष्टिदोदनेव स्याय्या न घचाचमनचोदनेत्याह 
® अपि च यदिदं किञ्च इति ® । यथा हि इवादिमर्य्यादस्याञ्चस्यातुमश्यत्वावतनवृषटिश्रोह्यते एवमिहा- 
प्यपां परिधानासम्भवाद्‌ दृष्टिरिव चोद्यत इत्यन्नदष्टिविषितताहुचर्यादू गव्थते । अशब्दत्वञ्च यद्यपि दृष्टय- 
भ्यवहारयोस्तुल्यं, तथापि दुष्टिः शञाब्ददृश्यनान्तरीयकतया साक्षाच्छब्देन क्रियमाणोपलभ्यते । अभ्यबहारः 
स्त्वव्याहरणीय+ फर्थाञ्चद्योग्यतामात्रेणेति विशेष; । किञ्च छन्दोगानां वाजसनेयिनां चाचमने प्रायेणा- 
चामन्तोति वतंमानापदेशः । एवं थन्रापि विधिविभक्किस्तत्रापि जतिलयवाग्वा चा जुहुयादितिवद्विधित्व- 
मविवक्षितम्‌ । मन्यन्त इति त्वप्रातार्थत्वात्समिघो यजतीत्यादिबष्विधिरेवेत्याह & अपि चाचामन्ति 
इति ७ । शेषमतिरोहितार्थंम्‌ ॥ १८ ॥ 


= —— 
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भामती-च्याख्या 

हारा शुद्धयर्थं विहित आचमन में केवल अनग्नता-संकल्पन रूप कर्मान्तर का ही विधान 
किया जाता है, अतः वाक्य-भेद क्यों होगा ? दृष्टि ( भावना ) के विधान का यह प्रकरण है, 
इसमें आचमनादि पदार्थों का विधान सम्भव नहीं--“अपि च यदिदं किर? । अर्थात्‌ 
“यदिदं किचाश्वभ्य+” ( वृह. उ. ६।१।१४ ) । अर्थात्‌ जँसे “यदिदं किच”--इस वाक्य के 
हारा श्वान-पर्यन्त अन्त के भक्षण का विधान न तो शब्दतः प्राप्त है और न सम्भव है, अत! 
सर्व प्राणस्यास्नमु'--इस प्रकार की केवल अन्न-हष्टि का विधान किया जाता हैं, वैसे ही 
प्रकृत मै ओचमनाय जल का परिधान पहनना सम्भव नहीं, अत: जलगत वस्त्र-दृष्टि का 
बिघान किया जाता है । अन्त-दृष्टि के साहचय॑ से ऐसा हो स्थिर होता है । यद्यपि शब्दतः व 
तो भक्षण अभिहित है और ब दृष्टि, तथापि दृष्टि और दृश्य का अव्यभिचार हैं भौर शब्दत 
सर्वान्नत्वरूप दृश्य उपस्थित है, तन्तान्तरोयकत्वेन दृष्टि भी उपस्थित हो जाती है, भक्षण 
वैसा नहीं, अपितु कथंचित्‌ योग्यता-मात्र से अध्याहरणीय है । छान्दोग्य और बृहदारण्यक दोनों 
में प्रायः आचामत्ति'-ऐसा वतंमान-प्रयोग किया गया है । ऐसी अवस्था में जहाँ विधि- 
विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ भी विधित्व विवक्षित नहीं होता, जेसे--“जतिलयवाग्वा 
वा जुहुयात्‌” इत्यादि स्थल पर । 'मत्यन्ते' इस पद के द्वारा अप्राप्त दृष्टि का विधान वैसे ही 
माना जाता है, जेसे “समिधी यजति” में अप्राप्त याग का विधान॥ १८॥ 
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मन्यन्त इत्यत्रेव काण्चाः पर्यंचस्यन्ति, नामनन्ति 'तस्मादेचंचित्‌' इत्यादि । तस्मान्मा- 
च्यंदिनानामपि पाठ आचमनाचुवादेनेवंवित्वसय परकृतप्राणचासोचिस्चं चिधीयत इति 
ग्रतिपत्तव्यम्‌। योऽप्ययमभ्युषगमः कचिदाचमनं विधीयताम्‌ „ कचिडासोविज्ञान- 
मित्ति-सोऽपि न साधुः, आपो वास इत्याद्काया चाक्यम्रबृत्तः सर्वत्रेकरूप्यात्‌ , 
तस्माद्वासो विश्वानमंबेह विधीयते, नाचमनमिति न्याय्यम्‌ १८॥ 


( १० समानाधिकरणम्‌ । छू० १९ ) 


| समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९॥ 

चौजसनेयिशाखायामरिनरहस्ये शाण्दिल्यनामाङ्किता चिद्या विश्वाता। तत्र च 
गुणाः शूयन्ते -स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम' इत्येवमादयः । 
तस्यामच शाखायां बृहदारण्यके पुनः पञ्चते - मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यस्तस्मिन्न- 
न्तद्दद्ये यथा न्ीहियाँ यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति 
यदिदं किच' ( बु» ५।६।१ ) इति । तत्र संशयः -किमियमेका विद्याऽग्निरहस्यवृहदाः 
रण्यकयोशुंणोपसंद्दारश्च, उत & इमे चिद्ये शुणाच्नुपसंहारश्चेति। कि ताचत्प्राज्तम्‌ ? 
विद्याभेदो शुणब्यचस्था चेति । कुतः ? पौनरुकत्यप्रसङ्गात्‌। भिन्नासु हि शाखास्व- 
'्येत्वेदिठमेदात्पौनरुस्त्यपरिहारमालोच्य विद्यंकत्वमध्यवसायेकत्रातिरिक्ता गुणा 
इतरत्रोपसंह्वियन्ते घाणसंघादादिष्वित्युक्तम्‌ । एकस्यां पुनः शाख्रायामभ्येवेदितुभेदा- 

भामती 

इहाभ्यासाधिकरणन्यायेन पूव पक्षः । योत्तरा (अतर पर कस्य 
कोऽनुवाद . इति विनिश्चयाभावादज्ञातज्ञापनाप्रवृत्तप्रवत्तेनारूपस्य च विधित्वस्थ स्वरससिद्धे दभयत्रोपा- 
सनाभेदः । न च गुणान्तरविधानायेकत्रानुवादः, उभयत्रापि गुणान्तरविधानोपलब्बेविनिगमनाहेर्वाभावात्‌ 

| भामती =च्याख्या 

बिषय - वाजसनेयि शाखा के आग्तिरहस्य की शाण्डल्य-विद्या में मनोमयत्वादि 
गुण विहित हैं एवं उसी शाखा की वृहृदारण्यक उपनिषत में पुनः वे ही गुण विहित हैं-- 
मनोमयोऽयं पुरुषी भाः” (बृह. अ ५।६।१ ) । 

संशय--क्या दोनों ग्रन्थों में चचत शाण्डिल्य-विद्या एक ही है, अत एव उन में 
ह का उपसंहार होता है? अथवा वे दो भिस्त विद्याएँ हैं, अतः उन में गुणोपसंहार नहीं 

सकता ? 

८ पूर्व पक्ष-' विद्याभेदो गुणव्यवस्था, पौनरुकत्यप्रसङ्गात्‌”-यहाँ जैमिनि-दर्शंनगत अध्या- 
साधिकरण के अनुसार पूर्वपक्ष किया गया है-- एकस्येवं पुन! श्रतिरविशेवादत्नथक हि 
स्यात्‌” ( जे. सू. २२॥२ ) [अर्थात्‌ जैसे 'समिधो यजति” “तनूनपातं यजति”--यहाँ एक ही 
'यजति' पद का अध्यास (अविशेष पुनःश्रुति ) व्ययं हो जायगा, यदि भिस्त-भिन्त यागों का 
विधान 'यजति' पदों के द्वारा नहीं किया जाता। वसे ही ] प्रक्रान्त एक शाखागत दोनों 
विधि-वाक्य समान हैं, उन में किसी प्रकार का प्रबल-दुबंलभाव प्रतीत नहीं होता, बतः 
कौन विधायक और कोन अनुवादक द्वै-ऐसा कोई निश्चय नहीं । ता डर एवं 
अप्रवृत्त-प्रवतंकत्वख्प विधित्व दोनों में स्वरस-सिद्ध है, फलतः दोनों वाक्‍य भिन्त-भिन्त 
उपासनाओं के विधायक स्थिर होते हैं। अन्यगुण ( अङ्ग ) विधान करने के लिए एक वाक्य 
को अनुवादक मानना सम्भव नहीं, क्योंकि दोनों वाक्यो में गुणान्तर का संकीर्तन दै, अतः 
कोई वितिगमक हेतु उपलब्ध न होने के कारण दोतों में से एक को विधायक ओर दूसरे को 
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सावाद्शक्यपरिद्वारे पोनरुकत्ये न विप्रकृष्टदेशस्यका विद्या भवितुमहंति । न चातकः 
मास्नानं चिद्ाविधानार्थमपरं गुणविधानार्थमिति विभागः संभवति, तदा ह्यतिरिक्ता 
पव गुणा इतरत्रेतरत्र चाम्चायेरन्न सामानाः। समाना अपि तूमयत्राम्नायन्ते मनो. 
मयत्वाद्यः। तस्माञ्नान्योन्यं गुणोपसंहार इति। 
एवं प्राप्ते ब्रूमहे यथा भिन्नाजु शाखाखु विद्येकत्वं गुणो पसंद्दारश्ष भवत्येव. 

. मेकस्यामपि शाख्रायां भवितुमहंति, उपास्याभेदात्‌। तदेव हि ब्रह्म मनोमयत्वादिगुण- 
कपुभयत्राप्युपास्यमभिन्नं प्रत्यभिजानोभः । उपास्यं च रूपं विद्यायाः। नच विद्यमाने 
रूपामेदे विद्याभेदमध्यचसातुं शक्रमः । नापि विद्याऽभदे युणव्यवस्थानम्‌ । ननु पौन- 
डधस्यप्रसङ्गाद्विद्याभे दो ऽभ्यचसितः, नेत्युच्यते, अर्थेचिभागोपपत्तेः । एक ह्यास्तान चिः 
द्याचिधानार्थमपरं गुणविधानाथमिति न किचिज्ञोपपद्यते । नन्वेवं सति यद्‌पठितमग्निरः 
इस्ये, तदेव वृहदारण्यके पठितव्यम्‌-'स एष सवेस्येशानः इत्याद्‌। यत्त पठितमेव 
मनोमय इत्यादि, तन्न पठितव्यम्‌ । नेष दोषः, तद्वलेनेच प्रदेशान्तरपडितविद्याप्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ । समातशुणास्नानेन हि विप्रकृष्टदेशां शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यभिश्चाप्य तस्यामीशा- 
नत्वाद्यपदिइयते । अन्यथा हि कथं तस्यामयं गुणविधिरभिघोयते ! अपि चाप्राष्तांशो- 
पदेशेनार्थचति वाक्ये संजाते प्रा्तांशपरामशंस्य नित्याडुचादतयाऽप्युपपद्यमानत्वान्न 
भामती. 

समानगुणानसिवानब्रसङ्गाच्च । तस्मात्समिधो यजतोत्यादिबदस्यासादुपासनाभेद इति ध्राप्ते, उच्यते 
ऐककम्यंमेककत्वेन भ्रत्यभिज्ञानात्‌ । न चागुह्यमाणविज्ञेषता, यत्र भूयांसो गुणा यस्य कमणो विधीयन्ते तत्र 


तस्य प्रधानस्य विधिरितरन्र तु तदनुवादेन कतिपयगुणतिधिः । यथा यत्र छत्रचामरपताका हास्तिकाश्वीय- 
शाक्तोकयाष्टीकधानुऽ्ककार्पाणिकप्रासकपदातिप्रचयस्तत्रास्ति राजेति गम्यते, न तु कतिपयगजवाजिपदा- 


तिभाजि तदमात्ये, तथेहापि । न चेकत्र विहितानां गुणानासितरत्रोक्तिरनथिका प्रत्यभिज्ञानदाढर्थार्थ- 
स्वात्‌ । अस्तु वाऽस्मिन्नित्यानुवादो नह्यनुवादानामवइवं सर्वत्र प्रयोजनवत्त्वम , अनुवादमात्रस्यापि तत्र 


RR टिक | 
अनुवादक नहीं माना जा सकता । दोनों को विधायक न मानने पर मनोमयत्वादि समान 


गुणों ( धर्मों का विधान नहीं हो सकेगा, परिशेषतः समिधो यजति”, “तनूनपातं यजति” 
इत्यादि के समान अभ्यास के द्वारा उपासना-भेर सिद्ध होता हू। 

सिद्धान्त -उक्त दोनों वाक्यों के द्वारा विहित एक ही कमं ( उपासन ) है, क्योंकि 
. एकत्वेन प्रत्यभिज्ञा हो रही है, अतः एक हो वाकय विधायक है और दूसरा अनुवादक | 
विवायक कोन होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जिस कमं या विद्या के प्रकरण म अधिक 
गुणों का विधान है, वह कमं प्रधान ओर उतत का बोधक वाकय विधिरूप होता है और 
उस का अनुवाद करके कतिपय अङ्गों का विधाप्रक वाक्यान्तर होता है। जसे जहाँ छत्र, 
चामर, पताका, हुस्तिसेनो, अश्वसेना, शक्तिधारी, यष्टिधारी, धनुर्वारी, कृपाण धारी, भाहा- 
घारी संनिक एवं पंदल सैन्यदल होता है, वहाँ राजा के होने का सहज कल्पना हा जाती 
है। जहाँ दो-चार ही. हाथी-घोड़े दिखते हों, वहाँ राजा नहीं, अपितु मस्त्रो ह्या सकता दै । 
वैसे ही यहाँ कौन प्रश्रान कमं है और कौन अङ्ग कर्म? इस का उत्तर उसके वैभव को देख 
कर समझ लेना चाहिए। एक वाक्य में चर्चित गुणों का वाकयान्तर में संकीतंन व्यर्थ नहीं 
आपितु प्रत्यभिज्ञा को दृढता के लिए सार्थक दे । जिस वाकय में अल्प गुणों की चर्चा दै 
उस को नित्य अनुवादक माना जा सकता है, अनुवाद का सर्वत्र पृथक्‌ प्रयोजन आवश्यक 
नहीं होता, भनुवादभात्र कई स्थलों पर देखा जाता है, अतः बृहदारण्यक में भी उपासना के 
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अद्दरादिनामव्यवस्था ] ००७०० दिदीसद्भित ऋमतरेसंचलितस्‌। १०१७ 


तद्वलेन प्रत्यभिश्षोपोदितुं शक्यते । तस्मादत्र समानायामपि शास्तायां विद्यैकत्वं गुणो 
पसंहारब्यत्युपपन्नम्‌ ॥ १९ |) ट 


( ११ संवन्धाधिकरणम्‌ | २०--२२ ) 

संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २०॥ । 

वृहदारण्यके 'सत्यं ब्रह' ( वृ० ५।५।१ ) इत्युपक्रम्य 'तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदि- 

त्यो य पष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे.ऽक्षन्पुरुषः ( बु» ५।५।२ ) इति तस्येव 
सत्यस्य ब्रह्मणो ऽधिद्वतमध्यात्मं चायतनविशेषसुपदिक्य व्याहृतिशरोरत्वं च -संपाद्य. 
छे उपनिषदाबुपदिष्येते । तस्योपनिषदहरित्यधिदेवतम्‌। तस्योपनिषदद्दमित्यभ्याव्मम्‌ । 
तत्र संशयः -'किमविभागेनेचोसे अप्युपनिषदाबुभयत्रानुसंघातव्ये, उत विभागेने- 
काऽघिद्वमंकाऽध्यात्ममिति । तत्र सूत्रेणेबोपक्रमते । यथा शाण्डिल्यचिद्यायां विभागे- 
नाप्यघीतायां ुणीपसंदार उक्त एवमन्यवराष्येवंजातीयके विष्ये भवितुमदेति; एकः 


विद्यासिसंबन्धात्‌। पका हीयं सत्यचिद्याऽधिदेचमध्यात्मं चाघीता, उपक्रमाभेदादू 


व्यतिषक्तपाठाच्च । कथं तस्यामुद्तो धमेस्तस्यामेव न स्यात? यो ह्याचार्य कश्चिद्नु- 


गमनाद्राचारश्रोदितः स ्रामगतेऽरण्यगते च तुल्यचदेच भवति । तस्मादुभयोरप्यु- 
पनिषदोरुभयत्र प्रात्तिरिति ॥ २० ॥ 


भामती 


तत्रोपलम्धेः । तस्यात्तदेब वृहृदारण्यकेऽप्युपासनं तदृगुणेनोपसंहारादिति सिद्धम्‌ ॥ १९॥ 


यद्येकस्यामपि शालायां तत्वेन प्रत्यभिज्ञानादुपासनस्य तत्र बिहितानां धर्माणां सङ्करः । तथा सति 
सत्यस्पेकस्पाभेदान्मण्डलद्वयर्वातत उपनिषवोरपि ्ङुरश्रसङ्गः तस्येति च प्रकृतपरामरशध्वा<्भेदः । सत्यस्य 


र : भामती=-व्याख्या 
गुणो का उपसंहार सिद्ध हो जाता है॥ १६ ॥ 


चिषय--“सत्यं ब्रह्म” ( बृह्‌. उ. ५।५।१) इस प्रकार सत्य ब्रह्म का प्रकरण उठाकर 
उस का आधिदेविक रूप आदित्य-पुरुष और आध्यात्मिक रूप अक्षिपुरुष बताया । आदि- 
त्यपुरुष का नाम 'अहर्‌' और अक्षिपुरुष का नाम 'अहम्‌! बताया गया-“तस्योपनिषदहरिति! 
( बृह, उ ५॥५॥३ ), “तस्योपनिषदहमिति” ( बृह्‌. उ. ५।५।४ ) । उपनिषत्‌? शब्द का अथे 
यहां नाम ( संज्ञा ) है। 2 म 
संशय --उक्त स्थल पर सन्देह होता है कि क्या दोनों की उपासनाओं में दोनों नामों 
का चिन्तन होगा ? अथवा आदित्यपुरुष की उपासना में 'अहर्‌' ओर अक्षिपुरुष की उपासना 
में अहम्‌!--इस प्रकार व्यवस्थित अनुचिन्तन होगा ? | 
पूचपक्ष -यदि एक शाखा में विहित दो उपासनाओं की एकत्वेन प्रयभिश्ञा होने के 
कारण उभयत्र-विहित धर्मों का उभय उपासनाओं सांकर्यं ( उपसंहार ) होता दै, तब प्रकृत 
में भो एक ही सत्यतत्त्व के आदित्य ओर अक्षी दोनों में प्रत्यभिज्ञात होने के कारण उस के 
'अहर्‌' और 'अहम्‌' दोनों नामों का संकर ( उपसंहार ) होना चाहिए “तस्योपनिषदहुरिति?” 
यहाँ पर तस्य’ पद के द्वारा जिस प्रकृत पदाथ का परामर्शं किया जाता हे, वह प्रकृत तत्त्व 
प्रधानतया चर्चित सत्य तत्त्व है, आदित्यपुरुष नहीं । वहाँ आधिदवम्‌'- यह पद आदित्यरुष 
(देव शरीर और उस से अवच्छिन्न सत्य तत्त्व) का उपस्थापक दै, किन्तु आदित्यं का विशेषः 
णविधया और सत्यतत्त्व का विशेष्यतया, विशेष्य पदार्थं प्रधानतया चित होने से शीक्ष . 
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एवं प्राप्ते ध्रतिचिधत्ते- 
न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ | 
न चोभयोरुभयत्र प्रातिः । कस्मात्‌ ? विशेषात्‌ । उपासनस्थानविशेषो पनिबन्धा- 
दित्यर्थः । कथं स्थानविशेषो पनिबन्ध इति? उच्यते-य पष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः? (ब 
५।५।३) इति ह्याधिदेविकं पुरुषं प्रत्य तस्योपनिषदहरिति ्ावयति। “यो ऽयं दक्षिणे ऽ. 
क्षन्‌ पुरुष” (बृ० ५।५।४) इति ह्याध्यात्मिकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहमिति । तस्येति 
चेतत्संनिहितावलम्बनं सवनाम, तस्मादायतनविशेषव्यपाश्न येणंवेते उपनिषदादुपदि. 
श्यैते । कुत उभयोरुभयत्र प्राप्ति: ? नन्त्रेक पवायमधिदेवतमथ्यातमं च पुरुषः, एकस्यैव 
सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्वयप्रतिपादनात्‌। सत्यमेवमेतत्‌ , पकस्यापि त्ववस्थाविशेषो- 
पादानेनेचोपनिषद्विशेषो पदेशाचदवस्थत्यच सा भवितुमर्हति । अस्ति चायं दृष्टान्तः 
सत्यप्याचार्यस्वरूपानपाये, यदाचायंस्यासीनस्यानुवर्तेनसुक्तं न तत्तिष्ठतो भवति । 
यच्च तिष्ठत उक्तं न तदासीनस्येति। ग्रामारण्ययोस्त्वाचायंस्वरूपानपायात्तत्र्चरूपाः 
दुबद्धस्य च धमंस्य ग्रामारण्यक्कतविशेषाभावादुभयत्र तुल्यचद्धाच इत्यदष्टान्तः सरः । 
MR ˆ भामती 
च प्रधानस्य प्रक्ृतत्वाद्‌ अधिदेवमित्यस्य विशेषणतयोपस्ज॑नत्वेताप्रस्तुतस्वात्‌ प्रस्तुतस्य च सप्यस्याभेदात्‌ 
पुंवद्‌ गुणसङ्करः॥। २० ॥ $ 
इति प्राप्त उच्यते -७न वा विक्षेषातूळ । सत्यं यत्र स्वरूपमात्रसम्बन्धो धर्माणां भूयते तत्रेवं 
स्वरूपस्य सर्वत्र प्रत्यभिज्ञायसानत्वात्तन्मात्रसम्वन्थिस्वाचच घर्माणाम्‌ । यत्र तु सविक्षेषणं प्रधातमव- 
गम्यते तत्र साविशेषणस्पंव तस्य धर्माभिसम्बन्धो न निर्विशेषणस्थ नाप्यन्यविज्ञेषणसहितस्य । नहि 
दण्डिनं पुरुषमानयेत्युक्ते वण्डरहितः कमण्डलुमानानीयते । तस्मादधिदेवं सत्यस्योपनिषदुक्ता न तस्येवा- 
मामती-व्याख्या 
बुद्धिस्थ हो जाता है उसका सवंत्र अभेद है, अतः पूर्वोक्त शाण्डिल्य विद्या के समान दोतों 
नामों का सांकार्य (उपसंहार) भ्यायःप्राप्त है ॥ २० ॥ र 
सिद्धान्त--“न वा विशेषात्‌” । यह सत्य है कि जहाँ पर गुणों या धर्मो का सम्बन्ध 
केवल विशेष्यस्वरूप के साथ होता हैं; वह सवे प्रत्यभिज्ञायमान होने के कारण सभी धर्मों का 
संग्राहक होता है, किन्तु जहाँ पर धर्मो का संबन्ध सविशेषण ( विशिष्ठ ) पर्दार्थ के साथ होता 
है, वहाँ घर्मो का संयोजन न अकेले विशेष्य के साथ होता है, न केवल विशेषण के साथ 
और न अन्यविशेषण-विशिष्ठ के साथ, किन्तु विशिष्ट के साथ ही होता है । प्रकृत में अहर्‌ 
नाम का सम्बन्ध आदित्यस्थत्व-विशिष्ठ और 'अहम्‌’ नाम का सम्बन्ध अक्षिस्थत्व-वि शिष्ट के 
साथ है, केवल सत्य के साथ वैसे ही नहीं, जैसे 'दण्डिनं पुरुषमानय'-यहाँ आनयन क्रिया 
का सम्बन्ध न तो केवल पुरुष के साथ होता है भौर न कमण्डलुघारी के साथ, भले ही वह 
वहाँ विद्यमान क्यों न हो। जो अधिदेव का नाम है वह अध्यात्म का कभी नहीं ही सकता । 
जैसे गमन करनेवाले आचाय का जो अनुगमन किया जाता है, वह बैठे या खड़े हुए का नहीं 
हो सकता, वैसे ही यहाँ नामों का साकये नहीं हो सकता, किन्तु जो जिसका नाम दवै, उसी 
का माना जायगा, भाष्यकार ने यही कहा है--“स्वरूपानपायात्‌” । [अर्थात्‌ पहले जो कहा 
गया था कि आचायं का अनुगमनादि करना शिष्य का धमं है, आचायं चाद्दै गाँव में जा 
रहा हो या अरण्य में । वैसे ही 'अहर्‌' ओर 'अहम्‌' दोनों नाम एक ही सत्य तत्त्व के हैं, वह 
चाहे बादित्यभण्डल में रहे, चाहे अक्षिस्थान में । वह दृष्टान्त उचित नहीं, क्योंकि गमनशील 
आचाये का ग्राम या अरण्य में स्वरूप भिन्त नहीं होता ओर दाष्टास्त घेयतत्त्व के स्वरूप 
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सस्मृत्याद्चुपसंहारः ] ००४हिम्दीसहितभासतो संबरल्िवम ५० १०१९ 
तस्माद्‌ ब्यचस्थाऽनयोरुपनिषदोः ।। २१ ॥ र, 


छै दशयति च ॥ २२ ॥ 
अपि चेवंजातीयकानां धर्माणां व्यवस्थेति लिङ्गदर्शनं भच 
रूपं यद्मुप्य रूपं यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम’ 
मस्य लिङ्गत्बमिति ? तदुच्यते - अक्ष्यादित्यस्थानभेदभिन्न 
दायान्‌ पश्यन्निहातिदेशेनादित्यपुरुषगतान्‌ रूपादीनक्षिपुरुषे उपसंहरति-_'तस्यंतस्य 


तदेव रूपम्‌' ( छा” १॥७॥५ ) इत्यादिना । तस्माद्‌ व्यचस्थिते प्ते उपनिषदांचिति 
निणयः॥ २२ || 


ति-'तस्यंतस्य तदेच 
( छा० १७५) इति कथ- 
स्घर्मानन्योन्यस्मिन्ननुपसं- 


( १२ संभृत्यधिकरणस्‌ । छू० २३ ) 
संभृतिद्यव्याप्त्यापे चातः ॥ २३ ॥ 

ब्रहाज्येष्ठा वीर्या संभ्तानि ब्रह्माग्र ज्येष्ठ दिवमाततान' इस्येच॑ राणायनीयानां 
खिलेषु चीयसम्शतिदयनिवेशप्रश्ृतयो ब्रह्मणो विभूतयः पट्यन्ते । तेषामेच चोपनिषदि 
शाण्डिल्यविद्याप्रश्वतयो ब्रह्मचिद्याः पव्यन्ते । तासु ब्रह्मविद्याखु ता त्रह्मविभूतय उपसं- 

oS 
भामती 

ध्यास्मं भवितुमर्हति । यथा चाचारय्यंस्य गच्छतोऽनुगमनं विहितं न तितो भवति तस्मान्नोपनिबदोः 
सङ्करः किन्तु व्यवस्थितिः । तदिदमुक्तं स्वरूपानपायादिति ॥ २१ ॥ 

अतिवेशादप्येवमेव तत्वे हि नातिदेशः स्यादिति ॥ २२ ॥ 


ब्हाज्येष्ठ वीर्म्या सम्भृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान । 
ब्रह्मभूतानां प्रथमं तु जज्ञे तेनाहंति ब्रह्मणा स्पद्धित कः ॥ 
नहा ज्येष्ठं येषां तानि ब्रह्ज्येष्ठा जज्ञे आस । यद्यपि तासु तासु ज्ञाण्डिल्यादिविद्यास्वापतनभेद- 
भामती -व्याख्या 
का वेसे ही अन्तर हो जाता है, जैसे गमन सहित भौर गमन-रहित आचाये के विवक्षित 
स्वरूप का] ॥ ३१॥ 
“तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌, यदमुष्य रूपम्‌” ( छा. १।७।५ ) । वहाँ आदित्य-पुरुष के रूप 
( हिरप्यश्मश्रुत्वादि ) का अतिदेश अक्षिपुरुष में किया गया दै । यह अतिदेश ही सिद्ध 
कर रहा है कि दोनों के नाम-रूपादि अपने-आप में व्यवस्थित हैं, उपसंहरणीय नहीं । यदि 
दोनों के नाम-रूप दोनों में उपसंहृत होकर दोनों के ही मान लिए जाते हैं, तब उनमें साहश्य- 
मुलक अतिदेश संगत न हो सकेगा॥ २२॥ 


विषय-स्ञामवेदीय राणायनीप्र शाखा के खिल ( परिशिष्ट ) में श्रुति है-- ब्रहवाज्येष्ठा 
वीर्या संभूतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान । ब्रह्म भूतानां प्रथमं तु जशे तेनाइंति बरह्मणा 
स्पाधतुं कः ॥” [ ब्रह्म जिन का ज्येष्ठ ( धारक ) है, ऐसे चुव्यापकत्वादिरूप वीयं ( सामथ्यं 
या विभुतियाँ ) ब्रह्म में संभृत ( निहित ) हैं। इन्द्रादि देवगणों की उत्पत्ति से पहले ही 
ब्रह्म विराजमान था, अतः ब्रह्म के साथ कोन स्पर्धा कर ( होड़ लगा ) सकता है? ]। इस 
प्रकोर राणायनीय शाखा की उपनिषत्‌ में शाण्डिल्यविद्यादि Mo पठित हैं। कु 
संशय--वहाँ सन्देह होता दै कि ब्रह्मविद्याओं में कथित विभूतियों का उपसंहार 
होता है! अथवा नहीं ? _ | | 
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१०२०. ्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ [ अ. ३ पा. ३ सु. २३ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

हियेरन्त वेति विचारणायां त्रह्मसम्बन्थादुपसंहारप्रात्तावेबं पठति । संशति यच्यास्तिपञ 
तयो विभूतयः शाण्डिल्यविद्याप्रशृतिषु नोपखंहतंव्याः, अत एव चायतनचिशेषयोगात्‌। 
तथा हि शाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्वं ब्रह्मण उक्तम्‌ पष म आत्माउन्तङ्वदथे' 
( छा० ३।१४।३ ) इति । तद्वदेव दहृरवियायामपि 'दहरं पुण्डरीक वेइम दहरो ऽस्मिन्न- 
न्तराकाशः? (छा० ८।१।१।) इति । उपकोसलविद्यायां त्वक्ष्यायतनत्वम्‌ 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो रृश्यते' ( छा० ४।१५।१ ) इति । एवं तत्र तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतासु 
चिद्यांछु प्रतीयते । भाघिदेयिकयस्त्वेता विभूतयः संभ्रतियुव्यात्रिप्रभृतयः, तासां कुत 
पतासु प्राप्ति ? नन्वेतास्वप्याधिद्‌विक्यो विभूतयः श्रयन्ते - ज्यायान्दिचो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः? ( छा० ३।१४।३ ) “पुष उ पव भामनीरेष हि सबंघु लोकेषु भाति’ ( छा० 
४।१५।४ ) 'याचान्चा अयमाकाशस्ताचानेषो 5न्‍्तहेंद्य आकाश उभे अस्मन्धयाचाष्ठथिची 
अन्तरेच समाहिते’ ( छा० ८।१।३ ) इत्येचमाद्याः ! सन्ति चान्या आयतनविशेषद्दोना 
अपीह ब्रह्मविद्याः घोडशणकलाद्याः । सत्यम्‌ , एवमेतत्‌, तथाप्यत्र विद्यते विशेषः सस्भृ- 
त्याद्यनुपसंदारहेतुः। समानगुणास्नानेन हि प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेशास्वपि 
विद्यासु विप्रकृष्टेशा गुणा उपसंहियेरन्निति युक्तम्‌ , संश्रत्यादयस्तु शाण्डिल्यादि- 
CTT TEER TE भामती 

परिप्रहेणाध्यात्मिकायतनत्वं सम्भृत्यादीनां गु गानामाघिदेविकत्वमिस्पायतनभेदः प्रतिभाति । तथापि 


उपायान्‌ दिव इत्यादिना सन्दर्भेणाधिदे विकविभूतिप्रत्यभिज्ञानात्‌ षोडशकलाद्यासु च विद्यास्वायतत्ताधव- 
णाद्‌ अन्ततो ब्रह्माभयतया साम्येन प्रध्यभिन्ञासम्भवात्‌ । सम्भुत्यादीनां गुणानां शाण्डिल्यादिविद्यासु 


घोडशकलादिविद्यासु चोपसंहार इति पुर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु -मिथः समानगुणश्चवणं प्रत्यभिज्ञाय 
पहिद्या अपुर्वानपि तत्राश्चुतान्‌ गुण।नुपसंहारयति न त्विह सम्भृत्यादिगुणक्रह्मविद्यायां शाण्डिल्यादि- 
बिद्यापतगुणधवणमस्ति । या तु काचिदाधिदेविकी विभूतिः शाण्डिल्यादिविद्यायां अयते, तस्यास्तत्रक्क- 
रणाधीतध्वात्तावन्मात्रं ग्रहीष्यते नेतावम्मात्रेण सम्भृस्यादोतनुक्रष्टुमहंति । तत्रेतत्‌ प्रत्यभिज्ञानाभावादि- 
त्युक्तम्‌ । ब्रह्माथयत्वेन तु प्रत्यभिज्ञानसमर्थनमतिप्रसक्तम्‌ । भूयसीनामेक्यप्रसङ्खात्‌ । तदिदमुक्तं $सम्भृ- 
भामती-व्याख्या 
प॒र्चपक्ष यद्यपि शाण्डित्यादि विद्याओं में ब्रह्म के भिन्न-भिन्न आयतनों ( स्थानों ) का 

निर्देश किया गया है, जैसे शाण्डिल्यविद्या में 'हृदय'-'एष म आत्मान्तर्हृदये” (छो. ३।१४।३), 
दहरविद्या में 'दहराकाश'--“दहर पुण्डरीकं वेशम” ( छां, ८।१।१) उपकोसल-विद्या में 
'अक्षिः--“य एषोःऽक्षिणि” (छां. ४।१५।१ ) । ये स्थान आध्यात्मिक हैं किन्तु संभृत्यादि गुणों 
को आधिदेविक कहा है । तथापि “ज्यायान्‌ दिवः” ( छां. ३।१४।३ ) इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा आधिदेविक विभूतियों की प्रत्यभिज्ञा हो रही है, षोडशकलादि-विद्याओं में भायतन का 
निर्देश ही नहीं, अन्तत: ब्रह्माश्रयत्वेन साम्य को लेकर प्रत्यभिज्ञात होने के कारण संभृत्यादि 
गुणों का शाण्डित्य और घोडशकलादि विद्याओं में उपसंहार कर लेना चाहिए । 

सिद्धान्त- जिन विद्याओं में असाधारण गुण समान रूप से श्रत हैं, उके दरारा 
उन विद्याओं की एकता अत एव गुणोपसंहार भी उचित है, जैसे अग्निरहस्य एव 
बृहदारण्यक में मनोमयत्वादि असाधारण गुणों की प्रत्यभिज्ञा होने से विद्या की एकता. 
मानी-गई है किन्तु संभृत्यादिगुणक ब्रह्म को विद्या में शाण्डिल्यादि-विद्या के असाधारण 
गुणों का निदेश नहीं और जो कोई आधिदेविकी विभूति शाण्डित्यादि विद्या में शु 
दै, वह केवल;उसी के प्रकरण में अधीत होने के कारण उतनी ही विभूति वहाँ गृहीत होती है, 
उतनेमात्र से संभृत्यादि गुणों का उपसंहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभुत्मादि 
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वाक्यगोचराश्च मनोमयत्वादयो गुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरवर्तिवि- 
द्याप्रत्युपस्थापनक्षमाः । नच ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवतिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्यु- ` 
च्यते, विद्यामेदेडपि तदुपपत्ते । पकमपि दि ब्रह्म विभूतिभेदैरनेकधोपास्यत इति 


स्थितिः, परोवरीयस्त्वादिवद्भेददशेनात्‌ । तस्माद्वीर्यसंग्मृत्यादीनां शाण्डिल्यचियादि- 
ष्वचुपसंहार इति ॥ २३॥ 


( १३ पुरुषविद्या धिकरणमर्‌ । सरू २४) 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 
अस्ति ताण्डिनां पेज्ञिनां च रहस्यत्राहमणे पुरुषविद्या । तत्र पुरुषो यज्ञः कहिपतः। 
तदीयमायुस्त्रेधा विभज्य सबनत्रयं कटिपतम्‌ । अशिशिषादीनि च दीक्षादिभावेन 
कहिपतानि । अन्ये च घमोस्तत्र समधिगता आशीर्मन्त्रप्रयोगादयः तंत्तिरीयका अखि 
कंचित्पुरुषयज्ञ कहपयस्ति -'तस्येवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः अद्धा पत्नी' ( नारा 
८० ) इत्येतेनाचुवाकेन। तत्र संशयः - कि य इतरत्रोक्ताः पुरुषयज्चस्य घर्मास्ते तेत्तिरी- 
यकेषूपसंदरतंव्याः, कि वा नोपसंहतेव्या इति ? पुरुषयज्ञत्वाविशेषादुपसंहारप्रात्तावा- 


भामती 


त्यादयहतु शाण्डित्यादिबाक्यगोचराश्च इति ।% तस्मात्सम्भृतिश्र दरृष्याप्तिश्न तदिदं सम्भृतिदयुच्याप्त्यषि 


चातः प्रत्यसिज्ञानाभावान्न शाण्डिल्यादिविद्यासूपसं ह्लियत इति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 


a 


पुरुषयसत्वमुभयत्राप्यविशिष्टम्‌ । न च विदुषो यज्ञस्येति न सामानाधिकरण्यसम्मवः । यज्ञस्या- 
स्मेत्याव्सशब्दस्य स्दरूपवचनस्वातु । यज्ञस्य स्वरूपं यजपानस्तस्य च चेतनत्वाद्‌ विबुध इति ह्तामाना- 
खय्याम 


री मामती-ब्याख्या 
वहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं होतो, ऐसा सुत्रकार ने कहा है-- 'संभृतिद्युव्याप्यपि चात!” | ब्रह्ममात्र 
की प्रत्यभिज्ञा के आधार पर प्रत्यभिज्ञा का समर्थन करने पर ब्रह्मविषधिणी सभी विद्याओं में 
संभृत्यादि को अतिप्रसक्ति होगी, भाष्यकार यही कह रहे हैं 7 सभूत्यादयस्तु शाण्डिल्यादि- 
वाक्यगोचराश्च” । सुत्र में समास इस प्रकार है-संभृतिश्र युव्याप्तिश्नानयो: समाहारः संभृति- 
द्ुव्याप्ति । 'अतः' का अर्य है--'भ्रत्यभिज्ञानाभावात्‌' । अर्थात्‌ संभूति और युव्याप्ति का 
शाण्डिल्यादि-विद्याओं में प्रत्यभिज्ञान होने के कारण उपसंहार नहीं किया जा सकता-- 
यह्‌ सिद्ध हो गया ॥ २३॥ 
EIST 

बिषय -ताण्डी और पैज्ञो शाखा के रहस्य ब्राह्मण में पुरुष-विद्या श्रुत है--“पुरुषो 
वा यज्ञा” ( छां. ३१६।१ ) तंत्तिरोय श।खा में भी पुरुष-यज्ञ की कल्पना की गई हे--"तस्यै- 
वंविदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी” ( म. नारा. २५।१)। 

खंशय--अन्य शाखाओं में कथित पुरुषरूप यज्ञ के धर्मो का उपसंहार तेत्तिरीय 
शाखोक्त पुरुष में किया जायगा ? अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष -जब कि दोतों स्थानों में पुरुष-यज्ञस्व समान है, अतः पुरुष-विद्या की 
उभयत्र एकता सिद्ध हाती है। यद्यपि छार्दोग्य में जैसा "पुरुषो यज्ञ!” इस प्रकार का. 
पुरुषगत यज्चरूपता का कल्पक सामानाधिकरण्य उपलब्ध होता है, वेसा सामानाधिकरण्य 
“विदुषो यज्ञस्य”--यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि 'विद्वातुरूष यज्ञ काः और 'विद्वान्‌ के यज्ञ 
का'-ऐसा सामानाधिकरण्य और वेयधिकारण्यरूप उभयविध अन्वय प्रतीतः होता है ।- 
तथापि 'यज्ञस्यात्मा-यहाँ आत्मा शब्द स्वरूप का वाचक है, अतः यज्ञ का स्वरूप यजमान - 
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चक्ष्महे-नोपसंहतंव्या इति । कस्मात्‌ ? तद्र्पप्रत्यभिश्षानाभाषात्‌। तदाहाचार्यः 
- पुरुषचिद्यायामिवेति । यथेकेषां शाखिनां ताण्डिनां पंल्ञिनां च पुरुषचिद्यायामास्नानं 
नेवमितरेषां तंत्तिरीयाणामाञ्नानमस्ति। तेषां होतरविलक्षणमेव यश्चसंपादनं इश्यते 
पत्नीयजमानवेदिवेदबर्हिय पाज्यपश्बृर्विगा्चुक्रमणात्‌ । यदपि सवनसंपादनं तदपो. 
तरविलक्षणमेच --यत्प्रातमंध्यंदिनं सायं च तानि? (नारा० ८०) इति । यदपि किचिन्‌ 
मरणावश्रृथत्वादिसाम्यं, तदप्यरपीयस्त्वाद्‌ भूयसा वेलक्षण्येनाभिभूयमानं न प्रत्यभि- 
ज्ञापनक्षमम्‌। नच तैत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्वं ध्यते, चिदुषो यज्ञस्येति हि नचेते समा- 
नाधिकरणे बष्ठथौ-चिद्धानेव यो यज्ञस्तस्येति। नहि पुरुषस्य मुख्यं यक्षत्वमस्ति । 
व्यधिकरणे त्वेते षष्ठयो-विडुषो यो यज्ञस्तस्येति । भवति दि पुरुषस्य मुख्यो यज्ञः 
भामती 
धिकरण्यसम्भवः । तस्मात्‌ पुरुषयज्ञत्वाविरेषान्मरणावभूयस्वादिसामान्याञ्चंकविद्याध्यवसाने उभयत्र 
उभयधर्मोपसंहार इति प्राप्तम्‌ । 

“एवं प्राप्त उच्यते यादृशं ताण्डनां पेङ्गिनाञ्च पुरषयञ्ञसम्पादनं तदायुषश्च त्रेधा व्यवस्थितस्य 
सवनत्रयसम्पादनम्‌ । अश्िश्ञिषादीनाञ्च दीक्षादिभावसम्पादनं नेवं तेत्तिरीयाणाम्‌ । तेषां न तावत्‌ पुरषे 
यज्ञसम्पत्तिः । नह्यात्मा यजमान इत्यत्रायमात्मशब्द? स्वरूपवचनः नहि यज्ञस्वरूपं यजमानो भवति। 
कतृंकमंणोरभेवाभावात्‌ । चेतनाचेतनयोश्चेक्यानुपपत्तेः यज्ञक्कमंणोश्चावेतनस्वात्‌ । यजमानस्य चेतनत्वात्‌ । 
आश्मनस्तु चेतनस्य यजमानत्वञ्च विद्वर्वञ्चोपपद्यते । तथा चायमथंः--एवं विदुषः पुरुषस्य य। सम्बन्धी 

भामती-व्याख्या 
है, यजमान चेतन, है अतः पुरुषरूप यज्ञ का वह स्वरूप है, इस प्रकार पुरुषत्व और यज्ञत्व 
का सामानाधिकरण्य बन जाता है । इतना ही नहीं, पुरुष में यज्ञरूपता सुदृढ करने के लिए 
पुरुष की मृत्यु को अवभृथस्नान कहा है-“यत्मरणं तदवभृथः” ( ते. उ. ६५२१) । जैसे 
यज्ञ की समाप्ति अबभूथ से होती है, वैसे ही पुरुष को समाप्ति मरण से होती है । फलतः 
उभयत्र पुरुष-विद्या को एकता सिद्ध हीने के कारण धर्मो या गुणों का उपसंहार स्वतःप्राप् 
हो जाता है । 

सिद्धान्त -जँसा ताण्डी और पैङ्गी शाखाओं में पुरुष में मज्ञरूपता का सम्पादन 
साङ्गोपाङ्ग किया गया है, वेस। तंत्तिरीय में नहीं, क्योंकि ताण्डो और पेङ्गी शाखा में ज्योतिः 
ष्टोमादि के तोन सवनों [ सोम-रस प्रातः मध्याह्न और सायं काल में तीन बार निकाला 
जाता है, जिसे प्रातःसवन माध्यन्दिनसवन और सायंसवन कहते हैं, उन्हीं ] को पुरुष 
के जीवन में घटाने के लिए पुरष की आयु के तोन भाग किए जाते हुँ--"पुरुषो वा यज्ञस्तस्य 

यानि चतुविशति वर्षाणि, तत्‌ प्रातःसवनम्‌ ” ( छां. ३।१६।१), “अय यानि चतुशचत्वारिशद्‌ 
वर्षाणि, तन्माध्यन्दिनसवनम्‌” ( छाः ३।१३।३ ). “अथ यानि अष्टाचत्वारिशद वर्षाणि, तत्‌ 
तृतीयं सवनम्‌” ( छां. ३।१।४ ) । [ अर्थात्‌ पुरुष की आयु के प्रथम चौवीस वषं प्रातः सवत, 
पचोस से चोवालीस वषं तक का समय माध्यन्दिन-सवन तथा पंतालीसवें वर्ष से लेकर 
अड़तालीसवें वर्षं तक का समय सायंसवन है ] । 

तैत्तिरीय शाखा में ऐसे समय-विभाग का रूपक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः वहाँ 
पुरुष में यज्ञ रूपता का सम्पादन सम्यक्‌ नहीं होता । यह जो कहा गया कि 'आत्मा यजमान 
यहाँ 'आत्मा' शब्द स्वरूप का वाचक है, वह संगत नहीं, क्योंकि यजमान को यज्ञ का स्वप 
कंसे माना जा सकता है, जब कि 'यज्ञ' क्रिया है और यजमान उस का कर्ता, कर्ता ओर 
क्रिया का अभेद नहीं हो सकता यजमान चेतन और यज्ञ जड है, चेतन और अचेतन की 
एकस्वरूपता नहीं बच सकती । आत्मा चेतन है, उस में यजमानत्व और विद्वत्व उपप 
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सम्बन्धः । सत्यां च गतो मुख्य एवार्थ आश्रयितव्यो न भाक्तः । आत्मा यजमान इति 
च यजमानत्वं पुरुषस्य नित्रेवन्वेयघिकरण्येनेवास्य यज्चसम्बन्धं दृ्शयत्ति। अपि च 
तस्यवंविदुष इति सिद्धवदचुवादश्रतौ सत्यां पुरुषस्य यञ्चमावमात्मादीनां च यजमा- 
नादिभावं प्रतिपित्समानस्य चाक्यभेदः स्यात्‌। अपि च ससन्न्यासामात्मचिद्या पुर- 
स्ताडुपदिश्यानन्तरं तस्येचंविदुष इत्याचनुक्रमणं पश्यन्तः पूर्वेशेष एवेष आम्नायो न 
स्वतन्त्र इति प्रतीमः। तथा चंकमेच फलसुभयोरप्यनुचाकयोरुपलमामहे- ब्रह्मणो 
मद्दिमानमापनोति’ ( नारा० ८०) इति । इतरेषां त्वनन्यशेषः पुरुषविद्यास्तायः, आयुर 
भामती 0६०० 
यज्ञ: तस्य सम्बन्धितया यजमान आश्मा तथा चात्मनो पजमानत्वञ्च विद्वस्सम्बस्धिता च यज्ञस्य मुख्ये 
स्यातामितरथात्म शब्दस्य स्वरूरचाचित्वे विदुपो यज्ञस्येति च यजमानो यज्ञस्वरुषसिति च योणे स्याताम्‌ । 
न च सत्यां गतौ तद्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ पुदुषयज्ञता तेत्तिरीये`नास्तीति तया तावन्न साम्यम्‌ । न च पत्नीय- 
जमानवेदवेद्यादिसम्पादनं तेत्तिरीयाणाभिव ताण्डनां पेङ्भिनां वा विद्यते सवनसम्पत्तिरप्येषां विलक्षणेव । 
तस्माद्‌ भूयो वेलश्चण्ये सति न किञ्चिन्मात्रसालक्षण्यादविद्येकर्वमुचितमतिप्रसङ्गात्‌ । 
अपि च तस्येवं विदुष इश्यनुवावश्रूतो सत्यामनेकार्थविधाने वाबयमेददोषप्रसक्तिरिस्ययं: । अपि 
चेयं पेद्धिनां ताण्डिनां च पुरुषयज्ञविद्या फ ठास्त रयुक्तः स्वतन्त्रा प्रतोयते । तेत्तिरोयाणां तु एवं विदुष 
भामती -ब्याख्या 
हो जाता हवै, अतः उक्त वाक्य का यह अथं होता द-'पुरुषस्य यो यज्ञः, तस्य. यजमान 
आत्मा'--इस प्रकार आत्मा में यजमातत्व और यज्ञ में विदृत्सम्बन्धित्व-ये दोनों धमं मुख्य 
बन जाते हैं। अन्यथा [ 'आत्मा? शब्द को स्वरूपपरक मानने पर ] विद्वानख्प यज्ञ की 
स्वरूपता यजमान में गोण ही माननी होगी । मुख्य स्वरूप का लाभ हो सकने पर गौणरुपता 
युक्ति-युक्त नहीं मानो जा सकतो, फलतः तंत्तिरीय में पुरुषगत यज्ञरूपता का उपपादन न 
हाने के कारण अन्य शाखाओं को पुरुष-यज्ञता का साम्य नहीं हो सकता। ताण्डी ओर पैङ्गी 
शाखा में पत्तो, यजमाय, वेद आदि का सम्पादन वंसा नहीं, जैसा कि त॑त्तिरीय शाखा में किया 
गया है--आत्म। यजमानः श्रद्धा पत्नी, शीरमिध्म उरो वेदिः, लोमानि बहिः, शिखा वेदः” 
( म. नारा. २५।१ ) [ अर्थात्‌ आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर समिधा है ]। यहाँ 
सवनत्रय का संपादन भी विलक्षण है--“यत्‌ सायं, प्रातः, मध्यदिनं च, तानि सवनानि” 
( म. नारा. २५॥ १) । अर्थात्‌ सायं, प्रातः ओर मध्याह्व्‌-ये तीनों काल ही यज्ञ के तीन 
सवन हे ]। इस प्रकार ताण्डी और पैङ्गी शाखा से इस तेत्तिरीय का वेलक्षण्य अधिक है, 
मतः कुछ थोड़ी समानता के आधार पर विद्या की एकता माननी उचित नहीं, अन्यथा 
प्रायः सब कहीं एकता ही प्रसक्त होगी। दूसरी बात यह भी है कि विद्वत्सम्बन्ची यागरूप 
एक अथं का अनुवाद करके पुरुषगत यज्ञत्व, भात्मगत यजमानत्वादि अनेक पदार्थों का 
विधान मानने पर वाकय-भेदरूप दोष प्रसक्त होता है । दोनों स्थानों की यज्ञ-विद्याओं की 
फल श्रुति में महान्‌ अत्तर है, क्‍योंकि ताण्डी ओर पेङ्गी शाखा में कथित यज्ञ-विद्या का 
स्वतन्त्र फल कहा गया है- “स षोडशं वषशतं जीवति य एवंवेद” ( छो. २१६७ ) [अर्थात्‌ 
जो ऐसी उपासना करता है, वह एक सो सोलह वषं जीवित रहता हे ] । इस के विपरीत 
तैत्तिरीय शाखा की पुरुष-यज्ञविद्या का फल स्वतन्त्र न मान कर पूवं प्रक्रान्त प्रधानभूत 
सन्यास के फल को ही इस का फल' बताया है--“ब्रह्मणा महिमानमाप्नोति” ( म. चारा, 
२५। १ )। [ पुरुष-गरज्विद्या से पूवं सन्यास का प्रकरण दे-“तस्मान्स्यासमेषां तपसामति- 
रिक्तमाहुः” ( म. ताया. २४१ ) । उस सन्यास का फल संकीतित है--“य एवं वेद ब्रह्मणो 
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भिवुद्धिफलो ह्यसो, 'स ह घोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ( छा ३।१६।७) इति 

सममिव्याद्दारात्‌। तस्माच्छाखाग्तराघीतानां पुरुषविद्याधमो णामाशीमेन्त्रादीनामप्रा, 

छिस्तैत्तिरीयके || २४ ॥ | 


( १४ वेधाद्यधिक्रणस्‌ । छू० २५ ) 

वेधाद्यथंभेदात्‌ ॥ २५ ॥ 

अस्त्यांथर्वणिकानांपुपनिषदारस्मे मन्त्रसमास्नायः--'सर्व प्रविष्य हृद्यं प्रविध्य 
घमनोः प्रचृज्य शिरो 5भिप्रबृज्य त्रिधा विपुक्त/ इत्यादि: । ताण्डिनामू-दिघ सचितः 
प्रसुव यज्ञम्‌’ इत्यादिः । शाठ्यायनिनाम्‌ - श्वेताश्वो दरितनीलोऽसि? इस्यादिः। 
कठानां तैत्तिरीयाणां च-'शं नो मित्रः शं वरण ( त° १।१।१ ) इत्यादिः। वाजस- 
नेयिनां तूपनिषदारम्भे प्रवग्येत्राह्मणं पख्यते--'देवा ह चं सत्रं निषेदु? इत्यादि । 
कौषीतकिनामप्यग्निष्टोमब्राह्ाणम्‌ ब्रह्म वा अग्निष्टोमो त्रह्मेच तदइब्रह्मणेव ते ब्रह्मोप- 
यन्ति तेऽसृतस्वमाप्लुवन्ति य एतदहरुपयन्ति' इति । किमिमे सब प्रविध्यादयो मन्त्रा 
प्रचग्यादीनि च कर्माणि वियाखूपसंलियेरन्कि वा नोपसंहियेरज्निति मीमांसामहे। 
[क तावन्नः प्रतिभाति ? उपसंहार पवेषां विद्यास्विति । कुतः ? विद्याप्रधानानामुपः 
7-75 ` 'भामधी 
इति अवणात्‌ पुर्वोक्तपरापर्शात्‌ तत्फलश्वश्तेश्च पारतरूयम्‌ । च च स्वतन्त्रपरतभ्त्रयोरेक्यमुचितमिध्याह्‌ । 
& अपि च सपन्त्यासामास्मविद्याम्‌ ® । उपसंहारति & तस्माद्‌ इति 8 ॥ २४॥ 


विचारविषयं वशयति ® अस्त्याथर्वेणिकानाम्‌ इति ® | आथर्वणिकादुपनिषदारम्भे ते ते मन्त्रा 
स्तानि तानि च प्रवग्यादीनि कर्माणि समाम्नातानि । संशयमाह & किमिम्न इति । 
पूर्वपक्षं गृह्णाति & उपसंहार एषां विद्यासु इति & । सफला हि सर्वा बिद्या आम्नातास्तत्सन्निषो 


भामती-व्याख्या 
महिमानमाध्रोति'' ( म. नारा. १४॥२) । इसी फल की उत्तरत्र पुरुष-यज्ञ विद्या में अनुबृत्ति- 
मात्र की गई है ]। स्वतन्त्रफलक और परतन्त्रफलक विद्याओं की एकता उचित नहीं- 
“अपि च ससन्यासामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्य” । अधिकरण का उपसहार किया जाता है- 
“तस्माच्छाखान्त शधीतानां पृरुषविद्याधर्माणाम्‌। विद्या की एकता सिद्ध न होने पर उन 
के धर्मों का उपसंहार चहो हो सकता ॥ ५४॥ 


विषय -आथवंणिक उपनिषत्‌ के आरम्भ में यह मन्त्र पठित है--' 'सर्वा प्रविध्य हृदयं 
वृष्य धमनीः प्रवृज्य शिरोऽभिप्रवृज्य, त्रिधा £ प्रवृक्त:” [ अभिचार-कमंः ( मारण-कमं ) 
में कर्ता अपने देवता से प्रार्थना करता है कि हे देव ! हमारे शत्रु के पुरे शरोर का विदारण 
कर, हृदय को विदीणं कर शिराओं की धज्जिथाँ उड़ा दे ओर सिर फोड़ दे ] । इसी प्रकार 
ताण्डी, शाट्यायन, कठ ओर तैत्तिरीय में भी विविध मन्त्र पढे हैं । वाजसनेयां उपतिषत्‌ के 
आरम्भ में प्रवर्यंसंज्ञक कमं के विधायक ब्राह्मण-वाक्य का पाठ है- देवा ह वे सत्रं निषेदु:”। 
[ तपे हुए घी में दूध डाल देना प्रवृञ्चन क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा सम्पादित हृविवाले. 
होमादि कमं को प्रवग्यं कमं कहते हैं ]। ; 

_ संशय -क्या उक्त सभी प्रविध्यादि मन्त्रों और प्रवर्ग्यादि कर्मों का विद्याओं में 
उपसंहार होगा ? अथव। नहीं ? ६ 
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निषद्ग्न्थानां समीपे पाठात्‌ । नन्वेषां विद्याथतया चिधानं नोपलभामहे, . वाढम्‌-- 
अझुपलभमाना अपि स्वञुमास्यामहे, सन्निधिसामर्थ्यात्‌ । नहि सन्निधेरर्शवरवे सम्भ- 
४ भामती १ 

मन्त्राः कर्माणि च क्माम्नातानि फलवत्सन्षिधावफलं तदङ्गमिति न्यायाद्दिद्याङ्गमावेन विज्ञायन्ते । 
चोदयति & नस्वेषाम्‌ इति & । नह्यत्र श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानानि सन्ति विनियोजकानि 
प्रमाणानि, नहि यथा दशंपू्णमासावारभ्य मन्त्रा वा कर्माणि वा समाम्नातानि । न चासति सामान्य- 
सम्बन्धे सम्बस्धिसन्षिघानमात्रात्तादर्थ्यसम्भवः। न चच शुतस्वाङ्गपरिपूर्णा विद्या एतानाकाङिक्षतुमहंति 
येन प्रकरणापादिता मान्यसम्बर्घानां सक्तिधिविशेषसम्दन्धाय भवेदित्यर्थः । 


समाधत्ते & वाढमनुपलभमाना अपि इति &। मा नाम भूत्फलवतोनां विद्यानां परिपूर्णाङ्गा- 
नामाकाङक्षा । मन्त्राणां तु स्वाध्यापविद्यापादितपुरषार्थंभावानां क्रमंणां च प्रवर्ग्यदीनां स्वविध्यापादित- 


पुदषाभिलषितमाकङ्क्षतां सप्तिवानादस्थतराकाइक्षानिवन्धनो रक्तपटम्यायेन सम्बन्ध: । तत्रापि च विद्यानां 
फलवरवात्तादथ्यंमफलानां सन्त्राणां कर्मणाञ्च । न च प्रवरर्यादीनां पिण्डपितुयज्ञवत्‌ स्वगंः कल्पनात्पद 
फलवत्‌ सन्निधानेन तदवरोहात्‌ । & अनुमात्यामहे सल्षिधिप्तामर्य्याद इति & इदं खलु निवृत्ताकाइक्षाया 
हळ 0000. थि 


भामती-व्याख्या 

पूर्वेपक्ष “उपसंहार एंवेषां विद्यासु” । प्रत्येक विद्या का फल उसके वाकय में प्रति . 
पादित है, अतः उन क्रियाओं की सन्निधि में पठित मन्त्रादि उन क्रियाओं के अङ्ग सिद्ध 
होते हैं, क्योंकि "फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गम्‌'--यह प्रसिद्धतम्‌ न्याय है [ अर्थात्‌ फलवाले 
कर्म के समीप जो फलरहित पदार्थं चचित होता है, वह पदार्थ उस कर्म का अङ्ग माना जाता 
है । उक्त न्याय का मूलभूत जैमिनि-सुत्र-भाग इस प्रकार है -“यत्फल्वत्त्व तत्सन्निघावस- 
युक्त तदङ्गं स्यात्‌” ( जै. सू. ४४ ।३४ ) ] । 

शङ्का 'नत्वेषां विद्याथेतया'” इस भाष्य के द्वारा यह शङ्का की जाती है कि भङ्गाङ्गिः 
भाव के बोधक छ; प्रमाण जैमिनि'मीमांसा के तृतीय अध्याय में वर्णित हैं-(१) श्रुति, (२) 
लिङ्ग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (१) स्थान और (६) समाख्या । इनमें से स्थान प्रमाण 
सन्तिधिरूप होता है । यह भी उन्हीं पदार्थों का विनियोजक होता है, जिन का प्रकरणा- 
दिप्रमाणों के द्वारा सामास्य सम्बन्ध अवगत होता है, जैसे दर्शपुणंमास के प्रकरण में पठित 
प्रयाजादि कर्म -“समिधो यजति” “तनूनपातं यजति’ इत्यादि । वैसे ही किसी विद्या के 
प्रकरण में पठित मन्त्र और-कमं भी सन्निधि ( स्थान ) प्रमाण से उस के अङ्ग माने जाते हैं । 
जिन पदार्थो का सागान्य सम्बन्ध भी स्थापित नहीं होता, उन का केवल सन्निधि के बल 
पर अङ्गाङ्गिभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तब उभयाकांक्षात्मक प्रकरण प्रमाण के द्वारा 
प्रधान को अङ्क की ओर अङ्ग को प्रधान की आकांक्षा होती है, जब उन पदार्थों में सामान्य 
सम्बन्ध आपादित होता हे । सामान्यतः सम्बन्धी पदार्थो में ही सन्निधिप्रमाण मङ्गङ्गिभाव- 
रूप विशेष सम्बन्ध का गमक माना जाता है, प्रकृत में वैसा नहीं, अतः केवल सन्निधि से 
उक्त मन्त्रों और प्रवर्ग्यादि कमों का विद्याओं में विनियोग क्योंकर होगा ? ज 

सामाधान--“वाढम्‌, भनुपलभमाना अपि” । अर्थात्‌ यद्यपि कथित विद्याएं सर्वाङ्गः 
पूर्ण और फलवाली हैं, उनको अत्य किसी पदार्थं की आकांक्षा नहीं। तथापि कथित 
मन्त्रों में “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः-इस अध्ययन विधिके द्वारा प्रयोजनवत्ता संस्थापित 
है, उसी प्रकार प्रवर्ग्यादि कमों में उन के विधि-वाकयों के द्वारा पुरुषार्थःसाघनता आपादित 
है। इन मन्त्रों ओर कमं में पुरुषार्थ-साधनता क्योकर उपपन्न होगी ? इस प्रकार की आकांक्षा 
में सन्तिधिप्रमाण विद्यारूप अङ्गी पदार्थों में भी आकांक्षा का उत्थापन करके विद्याओं की 
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वस्थकस्मादसावनाथयितु युक्त । ननु नेधां मन्त्राणां विद्याविषयं किचित्सामर्थ्ये 
eo 


भामती 
विद्यायाः सन्निधाने घृतमनाकाङक्षया साकाइक्षस्यापि सम्बद्धुमसा मर्थ्यात्‌ । तस्या अप्याकाङक्षामुत्याप- 
यति । उत्याध्य चेकवाशत्रतामुपंति । असमर्थस्य वोपारकत्वानुपपत्तेः । प्रकरणिनं प्रति उपकारसामध्यंमा- 
स्मतः कहपयति । न च सत्यपि सामर्थ्ये तत्र शरुत्या अविनियुक्तं सदङ्गताम्‌१गन्तुमहंतोत्यनया परम्परया 
सन्निधिः ध्ुतिमर्थापर्या कहपयति । आक्षिपति &ननु नेषां मन्त्राणाम्‌ इति® ॥ प्रयोगसमवेतायंग्रकाशनेन 
हि मन्त्राणामुपयोगो वाणितोऽविशिषटस्तु वाक्यां इत्यत्र । न च विद्यासम्बद्ध कञ्जनाथं सन्त्रेषुः प्रतीमः .। 
यद्चपि च ध्रवर्यो त किञ्चिदारभ्य शूयते, यथापि वाक्यसंयोगेन क्रतुसम्बन्धं प्रतिपद्यते । पुरस्ताइपसदां 
BR = 


भामती-च्यार्या 
अङ्गता ( उपकारकता ) के रूप में उस प्रकार को प्रस्तुत करता है, जिससे कथित मन्त्रों 
और कर्मा में पुरुषार्थ-साधनता पर्यवसित होती है । [ अन्यतराकांक्षा के हारा जहाँ उभया- 
कांक्षा का सम्पादन किया जाता है, वहाँ रक्तपट-त्याय का व्यवहार किया जाता है-रक्त 
गुण और पट गुणी है 'पटो भवति'- ऐसा कहने पर पटरूप गुणी पदार्थ को गुणादि की 
कोई आकांक्षा नहीं होती, किन्तु 'रक्तः ऐता कहने पर 'कः ? इस प्रकार गुणी की आकांक्षा 
होती दै। गुणी की आकांक्षा के विना उसके साथ गुण का अन्वय नहीं हो सकता, अत: गुणी 
में आकांक्षा उत्थापित होती है] | हु ः 
पिण्डपितृयज्ञादि अनारभ्याधीत कर्मो का फल जैसे स्वगे बताया गया है-"स स्व्‌गंः 
स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रति मविशिष्टत्वात्‌” ( जै.सू. ४।२।१५ )। वसे ही प्रवर्य्यादिकर्मो का स्वर्ग फल 
नहीं माता जा सकता, क्योंकि फलवाली विद्याओं की सन्निधि में पठित होने से उन कर्मों 
में स्वतन्त्र फलाकांक्षा रहती ही नहीं। यही भाष्यकार ने कहा है-“अतुमास्यामहे सन्तिः 
तिसामर्थ्यात्‌” । निराकांक्ष विद्या की सन्निधि में पठित प्रवर्ग्यादि कमों में साध्याकांक्षा के 
रहने पर भी उक्त विद्याओं में जब तक साधनाकांक्षा न हो, तब तक अन्वय सम्भव नहीं, 
अतः आकांक्षा उत्थापित की जाती है । उत्थापित आकांक्षा के द्वारा प्रवर्ग्यादि और विद्याओं 
के वाक्यों की एकवाक्यता ( वाक्यप्रमाण ) की कल्पना होती है, उस के द्वारा अङ्गो में 
उपकारकत्व-सामर्थ्यं ( लिङ्ग प्रमाण) ओर उस से वितियोजक वाक्य (श्रूति प्रमाण) 
क्री कल्पना की जाती है, क्योंकि समर्थे होने पर भो अङ्ग जब तक प्रकरणी ( विद्याष्प 
अङ्गी ) के प्रति विनियुक्त न हो, तब तक वास्तविक अङ्गता को प्राप्त नहीं करता ) [ श्री 
कुमारिल भट्ट का भी यही कहना है-- 
एकवाक्यतया यावत्सामर्थमनुमीयते । 
सामर्थ्येन श्रृतिस्तावत्कल्प्यते विनियोजिका ॥ (तं. वा. पृ. ८३२) | ` 
शङ्का- निनु नैषां मन्त्राणाम्‌” ' बहिर्देवसदनं दामि” (मे. सं. ११२) इत्यादि 
मन्त्रों का विनियोग बहिलंवन ( कुशा काटने ) में इस लिए होता है कि उक्त मन्त्र में 
बहिलंवन के प्रकाशन का सामर्थ्यं है , जो मन्त्र जिस अधं का प्रकाशन ( प्रतिपादन ) कार 
है, उसी अथं के अनुष्ठान में उस का उपयोग माना जाता है- अविशिष्टस्तु . वाक्यार्थः 
(जै. सु. १।२।४४ ) अर्थात्‌ लौकिक वाक्यों का उपयोग और सार्थक्य अपने अर्थ के ">. 
में होता है, वेसे ही वैदिक वाक्यो का भी । किन्तु “सर्वं प्रविध्य”--इत्यादि मात्रों में कथित 
विद्याओं से सम्बन्धित अर्थ के प्रकाशन का सामर्थ्यं नहीं पाया जाता, तब उन मन्त्रों का 
का विनियोग विद्याओं में क्योंकर होगा? प्रवग्यादि कमे यद्यपि किसी विशेष कर्म के प्रकरण 
में पठित. नहीं, तथापि “पुरस्ताद उपसदां प्रवर्ग्येण प्रचरन्ति*---इस वाक्य के हारा प्रवर 
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पश्यामः | कथं च प्रवर्ग्यादीनि कर्माण्यन्याथेस्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि 
प्रतिपद्यमहीति ? नेष दोषः । सामर्थ्य ताचन्मन्त्राणां चिद्याविषयमपि किचिच्छक्य 
कल्पयितुम्‌ , हृद्यादिसंकोतेनात्‌ । हृदयादीनि हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोप- 


दिष्टानि तद्द्वारेण च हृदय प्रविध्येत्येवंजातीयकानां मन्त्राणामुपपन्नमुपासनाङ्गत्वम्‌ । 

अ न क एर डि 
हे भामती 

प्रवग्यण प्रचरन्तीति । उपसदां जुहूवदश्यभि वरितक्रतुसम्बन्धत्वात्‌ । यद्यपि उ्योतिष्टोमविक्कृतावपि 


सन्त्युपसवः, तथापि तत्रानुमानिक्यो ज्योतिमष्टोमे तु प्ध्यक्षविहितास्तेन शीत्रप्रवृत्तितया ज्योतिष्टोमाङ्गतेव 


वाश्येनावगम्यते । अपि च प्रकृतो विहितस्य प्रवग्यंस्य चोदकेनोपसद्रत्तषठिक्ृता्वाप प्राप्ति; । प्रकृतो वा 


अहियक्तत्वाविति न्यायाज्ज्योतिष्टोचे एव विधानमुपसदा सह युक्तं, तदेतदाह & कथं च प्रवर्ग्यादोनि 


इति % । सन्निधानादर्थविप्रकषेण वाक्यं बलोय इति भावः। 

समाधत्ते & नेष दोषः, साम्यं तावद्‌ इति ® । यथा अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामीति मन्त्रे अग्नये 
निर्वेपामोतिपदे कमंसमवेतार्थपरक्गाशके शिष्टानां तु पदानां तदेकवाक्यतया यथाकथञ्चिद्‌ व्याख्यानमेव- 
भिहाऽपि हुदयपदस्पोणसनायां समवेतार्येत्वात्तदनुसारेण तदेक्वाक्ष्यतापन्नान पदान्तराणि गोण्या 
छक्षणया च वृत्त्या कथञ्चिन्नेयानीति नासमवेताथंता मन्त्राणाम्‌ न च सन्त्रविनियोगो नोपासनेषु दृष्टो 

सामती-व्याख्या 

कमे में ज्योतिष्टोम की अङ्गता स्थिर होती है, क्योंकि जिन उपसत्संज्ञक होमकमों के अव्यवहित 
पूर्व में प्रवग्ये कमं किया जाता है, उन उपसद्‌ होमों का ज्योतिष्टोम से वैसा ही अव्यभिचरित 
सम्बन्ध है, जेसा जुहू पात्र का यज्ञ से । यद्यपि ज्योतिष्टोम के विकृति कर्मो में भी उपसद्‌ 
होम किए जाते हैं, तथापि विकृति कर्मों में बे: 'प्रकृतिवद्‌ विकृति! कर्त्तव्या-इस अतिदेशः 
वाक्य के हारा अनुमित होते हैं और प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम में बे साक्षात्‌ पठित होने के कारण 
शीश्चतर ज्योतिष्टोम के उपस्थापक एवं प्रवग्ये में ज्योतिष्टामाङ्गता के तिर्णायक होते हैं। 
दूसरी बात यह भी है कि प्रकृति कमं में विहित प्रवर्ग्य की प्राप्ति अतिदेश-वाक्य के द्वारा 
विकृति में भी हो सकती है, जैसा कि सुत्रकार ने कहा है-“प्रकृतौ वा अद्विरुक्तत्वात्‌” 
( जे, सु. २।६।२ ) अर्थात्‌ अनारभ्याधीत पदार्थों का प्रकृति कर्मों में ही विनियोग होता है, 
अन्यथा [ विकृति में भी उन का विनियोग मानने पर ] द्विरक्तत्वापत्ति होती है, क्योंकि 
विकृति में साक्षात्‌ थी अनारभ्याचीत प्राप्त हैं और 'प्रकृतिवद विकतिः कत्तंव्या--इस अतिदेश 
से भी वे पदार्थं विकृति में प्राप्त होंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है, अतः दि रुक्तत्वापत्ति से 
वचने के.लिए अभारभ्याधीत पदार्थों का सीधा निवेश प्रकृति में हि मानना चाहिए, यही 
भाष्यकार कह रहे हैं-“कथं च प्रवर्ग्यादीनि'' । सम्तिधिरूप स्थान प्रमाण की अपेक्षा वाक्य 
प्रमाण प्रबळ होता है, अतः "पुरस्तादुपसदां प्रवर्येण प्रचरन्ति”- इस वाकय के द्वारा प्रव- 
ग्यादि में ज्योतिष्टोम की अङ्गता ही स्थिर होती है । आ 

समाधान--“नेष दोषः” । “साम्ये तावत्‌? । जेसे “अग्तये त्वा जुष्टं निवंपामि” 
( ते. सं. ११।४:१-) इस मन्त्र के घटकीभूत 'अग्तये' इत्यादि पद कमं सम्बन्धी अग्तिरूप 
देवता के प्रकाशक होते से उसी के अङ्ग हैं एवं शेष पद उन्हीं पदों के साथ एकवाकयता- 
पश्न हो कर कथञ्चित्‌ उक्त अग्निदेवताक कर्म के ही अङ्ग होते हैं। वैसे ही “हृदये प्रविध्य' 
इत्यादि मन्त्रों के हृदयादि पदों का सहज सम्बन्ध उपासना से दै, अतः शेष पदावली सी 
हृदयादि पदों से एकवाक्यतापस्त होकर गोणी या लक्षणा वृत्ति के द्वारा उसी उपासना से 
जुड़ जाती है, फलत कथित मन्त्री में प्रक्नान्त उपासना में र के प्रकाशन की 
क्षमता विद्यमाच है। उपासताओं में मन्त्रों का विनियोग कहीं नहीं देखा गया-ऐसा दहीं 
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रष्टश्रो पासनेष्वपि मन्त्रविनियोगः--'भूः प्रपद्य उमुनाध्ुनामुना? ( छा० ३।१५।३ ) इत्येच. 
मादिः। तथा प्रवर्ग्यादोनां कर्मणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामविरुद्दो विद्यासु 
विनियोगो वाजपेय इव बृहस्पतिसवस्येति । | 
TOT भामती 
चेनाध्य्तादृष्टं कल्प्यत इत्याह ® दृष्टश्ोपासनेषु इति & । यद्यपि वाकयेन वलीयसा सन्निघिर्दुबंलो 
बाध्यते, तथाप विरोधे. सति । न देहाऽस्ति विरोध: । वाफ्येन विनियुक्तस्यापि ज्योतिष्टोषे प्रवग्यंस्य 
सन्निधिना विद्यायार्माप दिनियोगसम्भवात्‌ । यथा ब्रहावचंसकामो बृहस्पातसचेन यजेतेति ब्रह्मवचंसः 
फछोऽपि वृहृस्पतिप्तवो वाजपेया ज्गत्वेन चोद्यते-''वाजपेयेनेष्ट्वा वृहस्पतिसवेन यजेतेति ।” अत्र हि क्व; 
संमानकतुंकस्वमवगम्यते घातुसम्बन्ये प्रस्ययविधानात्‌ । धात्वर्थान्तरसम्बन्धश्च । कर्थं च समानः कर्त 
स्यात्‌ ? यद्येकः प्रयोगो भवेत्‌ । प्रयोगाविष्टं हि कतुंत्वम्‌ । तञ्च प्रयोगभेदे कथमेकम्‌ ? तस्मात्समान- 
करतँकर्वादेकप्रयोगस्वं वाजपेयवृहस्पतिसवयोर्धारवर्थान्तरसम्बन्धाचच । न च गुणप्रधान भादमन्तरेणेकप्रयो- 
पता सम्बन्धश्च । तत्रापि वाजपेयस्य प्रकरणे समाम्नानाद्वाजपेयः प्रधानम्‌ , अङ्ग दृहस्पतिसवः न च 
दशंपूणं मासाभ्या मिष्ट्वा सोमेन यजेतेतवत्राङ्गप्रधानभावग्रसङ्गः । नह्येतद्ृचनं कस्यचिद्द्पुणं मासस्य 
सोमस्य वा प्रकरणे समाम्नातम्‌ । तथा च दयोः साधिकारतया अगुह्यमाणविशेषतया गुणप्रधानभावं 
भामती-ब्याख्या 
कह सकते, क्योंकि “हृष्टश्चोपासनेष्वपि मन्त्रविनियोगः” । अर्थात्‌ पुत्र के दीघं आयुष्य के 
लिए 'त्रिलीकी की कोशरूप में उपासना विहित है, उस में पिता का प्रार्थना-मन्त्र हे- भू! 
प्रपद्यऽमुना” ( छां, ३।१५।३ ) [ पिता कहता है कि मैं इस पुत्र के साथ भूलोक और परलोक 
को प्राप्त करूँ पूत्र का वियोग मुझे कभी न हो ]। 
यद्यपि प्रबलभूत वाक्य प्रमाण से सन्निधि (स्थानरूव) प्रमाण दुबेल होने के कारण 
बाधित होता है, किन्तु दीनों प्रमाणों का परस्पर बिरोध होने पर हा बाध्य-बाधकभाव 
होता है, यहाँ किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योंकि वाक्यप्रमाण के द्वारा प्रवर्ग्यादि कमों 
का ज्योतिष्ठोम में विनियोग होने पर भी सन्तिधिके हारा उपासना सें भी विनियोग वैसे ही 
हो सकता दवै, जेसे ब्रह्वावचंसफलक वृहस्पतिसव कम का वाजपेय में विनियोग होता है-- 
“वाजपेयेनेष्टा वृहस्पतिसवेत यजेत” ( आप. श्री. १०७१७ )। यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय से 
दो क्रियाओं में समानकतूंकत्व की अवगति होती हैं, क्योंकि पुर्वकालिक क्रिया-वाचक धातु 
से कत्वा विहित है और कालान्तर का सम्बन्ध भी स्थापित किया जाता दे-“समानकतृंकयोः 
पुवैकाले बत्वा” (पा. सू. ३४२१ । दो क्रियाओं का कर्ता समान ( एक ) तभी होगा 
होगा, जब कि दोनो क्रियाओं का प्रयोग एक ही कमं में हो। 'कतुंत्व' धर्म से युक्त व्यक्ति 
को ही कर्ता कहा जाता है। प्रयोग का भेद होने पर एक कर्तुत्व नहीं वन सकता, अतः 
वाजपेय और बृहस्पतिसव इत दोनों क्रियाओं का एक ही प्रयोग मानना होगा । एक धात्व 
के कर्ता का अन्य धात्वर्थ के साथ सम्बन्ध भी यही सिद्ध करता है कि उन कर्मों का प्रयोग 
एक है । दोनों कर्मो में गुण-प्रधानभाव के विना उन का एक विशिष्टात्मक प्रयोग सम्भव 
नहीं । उन में भी वाजपेथके प्रकरण में बृहस्पतिसव पठित है, अतः प्रकरणीभूत वाजपेय क 
को प्रधान ओर बृहस्पतिसब को अङ्ग मानना होगा । “दशंपूर्णमासाभ्यामिठ्ठा सोमेन यजेत ' 
इस बाक्य के द्वारा दशंपु्णमास की अङ्गता सोम याग में प्रसक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि 
यह वाक्य किसी कमे के प्रकरण में पठित नहीं, अतः दर्शपूणंमास और सोमयाग--ये दोनों 
समप्रधानरूप से प्रतीयमान हैं, उन में गुण-प्रधानभाव का विनिगमक कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं, फलत! 'दशँपुणमास्‌' पद अपने अधिष्ठानभूत काळ का लक्षा है, उस के अवभ्तर गियर 
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वेधायन्षु पसंहार। ] Digitized 5[िभ्दीखहिकमामतीखंचसितंभ्‌ १०२९, 


एवं प्राप्ते बूमः--नेषासुपसंहारो विद्यास्विति । कस्मात्‌ ? बैधाच्यर्थमेदात्‌ । 
हृद्यं प्रविध्येवंजातीयकार्ना हि मन्त्राणां येऽर्था हृदयवेघादयो भिन्ना अनसिसस्बद्धाः 
स्त उपनिषदुदिताभिविद्याभिः । न तेषां तासिः संगन्तु सामथ्यमस्ति । ननु हृदयस्यो- 
पासनेष्वप्युपयोगात्तद्द्वारक उपासनासम्बन्ध उपन्यस्तः, नेत्युच्यते, हृदयमात्रसंकोते- 
नस्य ह्यवमुपयोग;- कथंचिदुत्प्रेक्येत । नच हृद्यमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृद्यं प्रविष्य 
भामती 
प्रति विनिगमनाभावेनाधिष्ठानमात्रदिवक्षया लाक्षणिक समानकतुंकत्वमिस्यदोघः । यदि तु कस्याञ्चिः 
च्छाबायामारभ्याधोतं दशंपूर्णमासास्पामिष्ट्वेति । तथाष्यनारभ्याधीतस्ये वारभ्याधीते प्रत्य सिज्ञानमिति 
युक्तम्‌ । तथा सति दृयोरपि पृथगधिकारतया प्रतीतं समप्रधानत्वम्यक्तं भवेदितरथा तु गुणप्रधानभावेन 
तत्यागो भवेत्‌ । तस्मास्कालार्थोऽयं संयोग इति सिद्धम्‌ । सिद्धान्तमुपक्रमते & एवं प्राप्ते इति & । 
हृदयं प्रविध्येत्ययं मन्त्रः स्वरसतस्तावदाभिचारिककमंसमवेतं सकलेरेव पदे र थंमभिदधदुपरूम्यते । 
तदस्याभिधानसामश्यलक्षणं लिङ्ग वाक्यप्रकरणाभ्यां क्रमाददलीयोभ्याममि वलवत्‌ , किमङ्ग पुनः 
तस्माश्लिगेन सन्तिबिमपोद्याभिचारिककमंशेषरबमेवापाहयते | यद्यपि चोपासनासु हृदयपदमात्र 
वेताथंर्वम्‌, तयापि तदितरेषां सर्वेषामेव पदानामसमवेताथंत्व 

MN अल सेसी 


क्रमात ? 
स्य सम- 
मु। आभिचारिके तु कमंणि सबंषामधं- 


भासती-व्याख्या 
माण सोमयाग में समानक्रतृंकत्व बन जाता है [जेसा कि “उत्पत्तिकालबिशये कालः स्यात्‌ 
वाक्यस्य तत्मरधानत्वातु'” (जै. सू, ४।३।३७) इस सुत्र की व्याख्या में श्री माधवाचायं ने 
कहा है-- दर्शादिलक्षिते काले सोमयागो विधोयते । 
स्वतन्त्रफलवत्वेन न युक्ताङ्गाङ्गिता तयो: ॥ ( त्या. मा. पु. २५१ ) 

वातिककार भी यहो कहते हैं--' 'तस्माद दशंपुर्णंमासोत्तरकाल! सोमः कर्तव्य इत्येतदि- 
घीयते” ( दुप्‌. पृ. १२६५ ) ] 

यदि किसी शाखा में “दशंपूर्णमासाभ्यामिष्ठा सोमेन यजेत”--यह बाबय सोमयाग 
के प्रकरण में पठित पाया जाता है, तब भो उसी अनारभ्याधीत वाकय की प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः उसी वाक्य का पुनर्वाचनमात्र सोमयाग के प्रकरण में मानना अधिक युक्तियुक्त 
है। इस भकार ज्योतिष्टोम और दशंपूर्णमास--इन दोनों कर्मों का अपना भिस्त-मिस्त 
प्रकरण प्रतीयमान है, इनकी समप्रधानता सिद्ध होतो है । इन में गुण-प्रधानभाव मानने पर 
समप्रघानता भंग हो जातो है, फलतः जेसा उपर कहा जा चुका हे कि इन दोनों कर्मों के 
केवल पोर्वापय काळ का सयोग उक्त वाक्य के द्वारा किया जाता है, अङ्गाङ्गिभाव ज्ञापित 
नहीं किया जाता । 

सिद्धान्त--“एवं प्राप्ते बूमः” । “हृदयं प्रविध्य यह मन्त्र अपने घटकीभूत पदों के 
द्वारा स्वरसतः आभिचारिक कमं ( मारण कमं ) की विषयवस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः 
उस के अभिधान का सामथ्यं! लिङ्ग प्रमाण ) वाकय ओर प्रकरण से प्रबल उपलब्ध हो 
रहा है, वाकय और प्रकरण अपने उत्तरभावी क्रम ( स्थान ) प्रमाण से प्रबल माने जाते हैं, 
अतः क्रम से लिङ्ग की प्रबलता में सन्देह हो क्या? फिर तो सन्निधि ( स्थान प्रमाण ) का 
बाध करके उक्त मन्त्र का सामर्थ्यं मन्त्र में आसिचारिक कमं की शेषता ( अङ्गता ) हो 
मापादित करता है । | _ 

यद्यपि उक्त मन्त्र का एक 'हृदय' पद उपासना-सम्बर्धी अथं का प्रकाशक है, तथापि 
उससे भिध्व प्राय! सभी पद उपासना से जोड-मेल च खानेवाले अर्थो का ही अभिधान करते 
हैं, किश्तु झाभिचारिक कमं सें उन सभी पदों का सामञ्जस्य हो जाता है, अतः उपासचा 
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चमनीः प्रवृज्येत्येचंजातीयको हि न सकलो मन्त्रार्थो विद्याभिरमिसम्बध्यते । आसि. 
चारिकविषयो होषो<र्थः । तस्मादाभिचारिकेण कमणा सर्व प्रविध्येत्येतस्य मन्त्र- 
स्याभिसस्बन्धः | तथा 'दे सचितः प्रसुव यज्ञम्‌' इत्यस्य यशप्रसचलिज्ञत्वायशेन 
कर्मणा सम्बन्धः, तहिशिषसस्बन्धस्तु प्रमाणान्तराद्चुसतव्यः । एवमन्येषामपि 
मन्त्राणां केषांचिल्लिज्ञेन, केषाचिद्वचनेन, फेषांचित्प्रमाणान्तरेणेत्येचमथान्तरेषु चिनि- 
युक्तानां रहस्यपठितानामपि सतां न संनिधिमात्रेण विद्याशेषत्योपपत्तिः। दुवंलो हि 
खतिधिः श्रत्यादिभ्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्रे -'अ्तिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदो व ल्यमर्थविप्रकर्षात! ( जे» सू० ३।३।१३) इत्यत्र । तथा कमंणामपि 


भामती 
समवाय इति किमेकपदसमवेतार्थंता करिष्यति ? न च सन्निष्युपगुहीतासुपासनासु सन्त्रमवस्थापयतोति 


युक्तम्‌ । हृदयपदस्याभिचारेऽपि सम्वेतार्थस्येतरपदेकवाकयतापन्तस्य वाकयप्रमाणसहितस्पाभिचारिकात्‌ 
कर्मणः सन्निधिना चालयितुमशक्यंवादेवं देच सवितः सुय यज्ञसित्यादेरपि यज्ञप्रसवलिङ्गस्य यज्ञाञ्जरबे 
सिद्धे जघन्यो बिद्यासन्तिधिः किं करिष्यति ? एवमन्पेषामपि शवेताश्व इत्येवमादीनां केषाद्िहिलगेन 
केषाञ्चित्‌ श्रुत्या केषाञ्चित्रमाणान्तरेण प्रकरणेनेति कस्मात्पुनः सन्निर्धलिङ्गादिभिर्बाध्यते इत्यत आह 
& दुवलो हि सन्निधिः इति & । प्रथमतन्त्रगतोऽर्थः स्मार्य्यते । तन्न तु श्वतिलिङ्गयोः समवाये समान- 
विषयत्वलक्षणे विरोधे कि बलीय इति चिन्ता । 


भामती=व्याख्या 
में केवल एक ( हृदय) पद का समन्वय क्या कर लेगा? 'वह एक पद सन्निधि-गृहीत 
उपासनाओं में अपने पूरे मन्त्र का बिनियोग कर देगा”-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
उस ( हृदय ) पद का आभिचारिक कर्म में भी समन्वय हो जाता है, अतः उस पद के साथ 
एकवाकयतापन्न सभी पदों का वाक्य प्रमाण के द्वारा आभिचारिक कमं के साथ जो अटुट 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वह॒ सन्निधि के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता । इसी प्रकार 
“देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌” ( छां. ब्रा. ११ ) [हे सविता देवता ! इस यज्ञ को सफल कीजिए] 
इत्यादि मन्त्रों का जब यज्ञप्रसवरूप सामर्थ्ये ( लिङ्ग प्रमाण ) के द्वारा यज्ञ में विनियोग हो 
जाता है, तब उक्त मन्त्र की उपासना-सर्निधि क्या कर सकेगी ? इसी प्रकार ''५वेताएव।' 
(जै. उ. ब्रा. ४१।१।१ ) इत्यादि मन्त्र भी उपासना की सन्निधि में पठित होने पर भी 
सन्तिधि के द्वारा उपासनाओं में विनियुक्त नहीं होते, क्योंकि उन मंत्रों में से कुछ लिङ्गप्रमाण 
से, कुछ वचन ( श्रुति ) से और कुछ वावयादि अन्य प्रमाणों से अन्यत्र विनियुक्त होते हैं। 
सन्निधि का लिङ्गादि से वाध क्यों होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“दुबंलो हि 
सन्निधिः श्रुत्यादिभ्यः” । पूवंभीमांसा-मीमांसित पदार्थों का यहां केवल स्मरण दिलाया 
'जाता दै । वहाँ कहा गया है कि “श्रुतिलिज्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौ” 
बेल्यम्‌, अथंविप्रकर्षातु” ( जै. सु. ३।३।१३ ) । अर्थात्‌ श्रुत्यादि छः प्रमाणो में पूवे-पुवे प्रमाण 
से उत्तरोत्तर का तब वाध हो जाता है, जब वे एक ही विषय में समवेत (एकत्र) हो जाते हैं। 
[ श्रुति-लिज्भादि का विरोध देखने से पहले श्रृत्यादि का स्वरूप जान लेना आवश्यक द्वैत 
१- श्चति प्रमाण-यहाँ इतर प्रमाण-निरपेक्ष स्वार्थाभिधायक शब्द को श्रुति कहां 
गया है । श्रुति के तीन भेद होते हैं--( १ ) विधात्री, ( २) अभिधात्री और (२) विवियो- 
बत्रो, जैसा कि वातिककार ने कहा है -- 
अभिधात्री श्रतिः काचिद्विनियोक्त्र्यपरा तथा। 
विधात्री च तृतीयोक्ता प्रयोगो यम्निबस्धनः॥ 
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'मामतोलब्याल्या र 

प्रक्ृतिप्रत्ययश्षुत्यो; स्वस्वार्थाभिधातृत्वम्‌ । पदस्य कारकविभक्तीनां च विनियोजक- 
त्वम्‌” ( तं. वा. पू. ७०० ) । अर्थात्‌ अभिधात्रो श्रुति पाँच प्रकार की है-( १) घातु, (२) 
प्रातिपदिक, ( ३ ) प्रत्यय, ( ४ ) उपसं भौर ( ५ ) निपात । इन्हीं पाँचों का संग्रह वातिकः 
कार ने दो रूपों में किया है-प्रकृति और प्रत्यय । 'यजति' आदि पद भावना ओर यागादि 
में अङ्गाङ्गिभाव के एवं प्रायः सभी कारक विभक्तियाँ शेष-शेषिभाव की गमक होती हैं। 
अङ्गाङ्गिभाव का बोधन ही विनियोग कहा जाता है। लिङ, लोट, लेट्‌, तव्य आदि को 
विधात्री श्रुति कहा जाता दै। अङ्गाङ्गिभाव के बोधन में एकमात्र श्रुति ही मुख्य प्रमाण 
दै, छिङ्गादि पांचों प्रमाण अपने पूर्वभावी प्रमाणों की कल्पना के द्वारा श्रुति के कल्पक होने 
के कारण गोण प्रमाण माने जाते हैं-श्ुतिरेव ह्येकं प्रमाणन? सा तु ग्रहणो पायषट्कानुः 
रोधेन षोढाऽवतिष्ठते” ( तं. बा. पृ. ८३० ) | 


२- लिङ्ग प्रमाण- शब्दों की शक्ति और पदार्थों की योग्यता को लिङ्ग प्रमाण माना 
जाता दै, जेसा कि पुरातन (मी: त्या. प्रकाश में उद्धृत) श्लोकांश दै--“सामथ्यँ सर्वभावानां 
छिङ्ग मित्यभिधीयते” । श्री पार्थसारथि मिश्र ने भी ऐसा ही कहा है--“सवंभावगता शक्ति- 
छिङ्गमित्यभिधीयते” ( न्या. र. मा. २१ ) । बहिदेवसदनं दामि”इस मन्त्र की अभिधा 
शक्ति बाहु ( कुशा ) के काटने में दै, अतः यह मन्त्र बहिलंवन क्रिया का अङ्ग है । भाष्यकार 
ने इसी लिङ्ग की परिभाषा की हैँ-"यत्ताबच्छन्दस्याथंसामर्थ्य, तल्लिङ्गम्‌” ( शाबर. पृ. 
८२५) । स्रवा (लकड़ी के गोलमुखी चम्मच) में घृतादि के निकालने, हस्त में पुरोडाश-पिण्ड 
से छोटा टुकड़ा तोड़ने तथा स्वधिति ( लोहे की छूरी ) में मांसादि के काटने का सामथ्य॑ है, 
अतः सुवादि पदाथं अपनी-अपनी व्यवस्थित क्रिया के अङ्ग है--इसका नाम अर्थ-सामच्यं द्दै। 
३--वाक्ष्य प्रमाण-सममिव्याहृत पदों का समुह वाक्य कहलाता है, भाष्यकार भी 
. कहते हे--''एकाथं: पदसमूहो वाक्यम्‌” ( शाबर. पू. ४४६) । “यस्य पर्णमयी जुह॒भवति” 
(ते. सं. ३।५।७।६ ) यहाँ पर पणंता और जुहू का अङ्गाङ्गिभाव वाकय प्रमाण से सिद्ध होता 
दै, क्योंकि दोनों पद एक वाक्य में ही पठित है। 'पर्ण?' शब्द पलाश वृक्ष का वाचक है, अतः 
पलाश को लकड़ी को छील-छाल कर जुहु पात्र ( लगभग एक हाथ लम्बा तिकोने मुखवाला 
चम्मच ) बनाया जाता है। - | 
४-प्रकरण प्रमाण--'कि भावयेत्‌’ और 'कथं भावयेत्‌’ इन दोनों भआकांक्षाओं के 
पुरक बचन को प्रकरण कहते हैं। भाष्यकार ने कहा है--“कतंव्यस्येतिकर्तव्यताकांक्षस्य 
वचनं प्रकरणम्‌ । प्रारम्भो हि सः, तध्याः वचनं क्रियायाः। स एंव विध्यादि विध्यन्ता 
पेक्ष!” । ( शाबर पृ. ८५१ ) । अर्थात्‌ 'प्र' उपसगे का अर्थं है--आरम्भ,और 'करण' का 
अर्थ है -'क्रिया'। आरभ्यमाण दशंपूर्णमासादि क्रिया का वचन-समुह प्रकरण है। इसमें 
“यदा्रेयोऽष्टाकपालो भवति”--इन विध्यादि वाक्यों से लेकर प्रयाजानुयाजादि बच्चों के 
विधायक ( विध्यन्त ) वाक्य संगृहीत हो जाते हैं । अत एव आपदेवादि आचायों ने संक्षिप्त 
लक्षण किया दै--'उभयाकांक्षा प्रकरणम्‌'। 

_ ५- स्थान प्रमाण-एक साथ अनुष्ठीयमान पदार्थो में से किसका प्रथम स्थान? 
किसका द्वितीय, तृतीयादि स्थान दै ? इस प्रकार क्रम की आकांक्षा के निर्णायक प्रमाण को 
स्थान प्रमाण कहते हैं, अत एव इस का दूसरा नाम 'क्रम' है, जेसा कि श्री आपदेव ने कहा 
दै--“स्थाने क्रमश्चेत्यवर्थात्तरम्‌” ( मी. ध्या. प्र. पृ. ७४) । क्रम दो प्रकार है--(१) शब्द- 
क्रम मोर अर्थ-क्रम । अध्ययचादि के समय ''समिधो यजति,” “तनूनपातं यजति"--इत्यादि 
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भामती 
अत्रोदाहरणम्‌ --अस्त्यंनट्रो ऋक्‌ कदाचनस्तरीरसि नेन्द्र इत्यादिका । थुतिविनियोषत्रो-- ऐसा 


गाहूंपत्यमुपतिष्ठत इति । अत्र हि सामाव्यंलक्षणाल्लिङ्गादिन्द्रे विनियोगः प्रतिभाति । श्रुतेश्च गाहूंपत्य्मिति 
हितोयातो गाहुंयत्यस्य शेषित्वं ऐख्रचेति च तृतीयाश्रुतेरेन्द्रथा त्रचः शेषत्वमवगस्यते । 

पद्यपि गाहुपत्यमिति द्वितीयाश्चतेराग्नेयीमुचं प्रति गाहंपत्यस्य शेषिध्वेनोपपत्तेः । यद्यपि 
चेग्रधेति च तृतीयाश्रुतेरेन्द्रथा इन्द्रं प्रति शेषत्वेनोपपत्तेरविरोध: । पदान्तरसम्बन्धे. तु 
वाक्यस्थेव लिगेन विरोधो न तु श्रुते।। तत्र च विपरीतं बल्लाबलम्‌ । तथापि श्चुतिवाक्ययो रूपतो 

भामती-व्याख्या 
वाक्य जिस क्रम से पढ़े जोते है, अनुछान-काल में उन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित समिदादि 
कर्मों का अनुष्ठान उसी क्रम से किया जाता है। पार्थंसारथि मिश्र ने यही कहा है--“पाठानु- 
छानसादेश्यभेदेन द्विविध? क्रमः” ( न्या. र. मा. २।२)। 

६-समाख्या -यौगिक शब्द को परिभाषा समाख्या है, वह लौकिक और वेदिकरूप 
से दो प्रकार की होतो है, पार्थसारथि मिश्र कहते हें-“समाख्या यौगिकी संज्ञा लोकिकी 
वैदिको तथा” ( न्या. र. मा. २३ )। पद्धतिकारों ने अपनी सुविधा के लिए श्रध्वयु' और 
यजमान आदि के कार्यों का वगींकरण करके जो आध्वर्यवम्‌ याजमानम्‌ इत्यादि सँज्ञाएँ बना 
रखी हैं, वे लोकिको ( पौरुषेयी ) समाखाए हैं, उनके द्वारा अध्वयु आदि में तत्तत्काण्ड- 
पठित पदार्थोका कतृंत्व सिद्ध होता है । “होतृचमसं च मंत्रावरुणचमसं च” (ते. सं. ६।४।३।४) 
इत्यादि वेदिक समाख्याएं हैं, इनके द्वारा तततु चमस में अवस्थित शेष द्रव्य के भक्षण की 
मङ्गता होता आदि में प्राप्त होतो है ] । 
| [ १--श्रुति और लिङ्ग का विरोध ] 

उदाहरण-- इन्द्र! पद से घटित ऋचा है-- 

कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
उपोपेन्तु मधवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यये ॥ (ऋ० ८।५१।७) : 

[ हे इन्द्र ! तु दानशील यजमान का घातक कभी नहीं होता, अपितु यजमान पर 
प्रसन्न होता दै । हे मघवन्‌ ! यजमान पुनः पुनः हृबिरादि का दान तुझे अपित करता है ]। 
ऋचा का विनियोग करनेवाली तृतीया विभक्तिरूप श्रुति है--ऐन्द्रया गाहँपत्यमुपतिषठुते” 
(मै. सं. १११११ ) अर्थात्‌ ऐन्द्री ऋचा से गाहँपत्य अग्निका उपस्थान [ “उपान्मन्त्रकरणे” 
(पा. सू. १।३।२) इस सुत्र से निष्पत्त 'उपतिष्ठते' शब्द का अर्थ है--मन्त्रकरणक स्तुति या 
गुण-गान ] करना चाहिए। उक्त ऋचा का सामथ्ये इन्द्र देवता के प्रकाशन में है, अतः 
सामध्यंरूप लिङ्ग प्रमाण के द्वारा ऋचा का विनियोग इन्द्र देवता के उपस्थान में प्रतीत 
द्वोता है किन्तु 'गाहंपत्यम'--इस द्वितीया श्रुति के द्वारा 'गाहपत्य' अग्नि में शेषिता 
(अङ्गिता) और 'ऐन्द्रचा” इस तृतीया श्रुति के द्वारा ऋचा में भङ्गत्व अवगत होता है । 

यद्यपि 'गाहंपत्त्यम'--यहाँ द्वितीया विभक्तिरूप श्रुति प्रमाण केवल 'गाहूंपत्य' को 
अङ्गी बताता है, किस अङ्ग का ? इस प्रश्‍न का उत्तर नही देता, अतः योग्यत। के आधारपर 
किसो आग्नेयी ( अग्निःप्रकाशक ) ऋचा का वित्तियोग किया जा सकता. है--'आग्नेय्या 
गाहँपत्त्यमुपतिष्ठते' । एवं 'ऐर्द्रया'-इस तृतोयारूप श्रृतिप्रमाण के द्वारा ऐन्द्री ऋचा से केवल 
अङ्गत प्रतीत होता है, वह इन्द्र देवता के प्रति माना जा सकता है--'ऐन्द्रया इन्द्रमुपति- 
ष्ठेत' । इस प्रकार उक्त द्वितीय और तृतीयाविभक्ति के हारा 'ऐन्द्रया गाहंपत्त्यमुपति- 
ष्ठेत'--ऐसा बोध पर्थेवसित ही वही होता कि श्रुति भौर लिङ्ग का टकराब हो जाता। यदि 
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BOERS AO, कक 25. लक 


भामती 
व्यापारभेदाददोषः। द्विती यातृतोयाश्चुतो हि कारकविभक्तितया क्रियां प्रति भ्रकृत्यथंस्य कर्मकरणभावसवग- 


सयत इति विनियोजिके । क्रियां प्रति हि कमंणः शोेचित्वं करणस्य च शेषत्वमिति हि विनियोगः । पबा- 
न्तरानपेक्षे च क्रियां प्रति ष्षोघक्षेषित्वे श्रुतिमात्रात्‌ प्रतीयेते इति श्रोते । सोऽयं श्रुतित, सामान्यावगतो 
विनियोगः पदान्तरवशाद्विशेषेश्वस्थाप्यते । सोऽयं विशेषणविश्वेष्यभावलक्षणः सम्बन्धो वाक्यगोषर; शेष- 
श्षेषिभावस्तु धोतः, तस्माद्वाक्यलभ्यं विश्ेषमपेक्ष्य भौतः दोषशेषिभावों लिगेन विध्यत इति । 
श्ुतिलिङ्गविरोघे कि लिङ्गानुगुणेन गाहंपत्यमिति द्वितीयाश्रुति: सप्तम्पर्थे व्यास्यायतां पापस्य 
भामती-ग्याख्या 
'ऐल्द्री” पद के साथ 'गाहंपत्य' पद का ही सम्बन्ध किया जाता है, तुब वह दोनों पदों की 
एकवाक्यता मानने पर वाक्य प्रमाण का ही लिङ्ग प्रमाण के साथ विरोध प्रसक्त होता है, 
श्रुति प्रमाण का नहीं। [ वातिकार के शब्दों में यह तथ्य अधिक स्पष्ट दै-“यद्‌ ऐन्द्रधेति 
तृतीयाश्चुत्या शेषत्वमात्रमनवगतविशेषिविशेषं प्रतीयते । यत्तु गाहँपत्यमिति द्वितीयया किमपि 
प्रति शेषित्वमात्रम्‌, न तस्य लिङ्गेन सह कश्चिद्‌ विरोघः, पदान्तरसम्बन्वे ह्यसति यथार्थमेव 
( यथाभिधानमिन्द्रोपस्थानं प्रत्येव ) ऐन्द्रचाः करणत्वं स्यात्‌ । गाहुपत्यस्य वा यां कांचिदा- 
ग्नेयी प्रति शेषत्वं भवेत्‌ । परस्परसन्निधानं तुभयौरिष्द्रोपस्थानं बाधते, तच्च वाक्यम्‌’ ( तं. 
वा. प्‌. 4२७ ) अत एव भाष्यकार कहते हैं-“एवं तहि लिङ्गवाक्ये विरुध्यमाने इह संप्रधाये, 
न श्रुतिलिङ्गे” ]। श्रुति से विरुद्ध लिङ्ग बाधित होता है किन्तु वाक्य से विरुद्ध होने पर 
उसके विपरीत ( बाधक ) होता हैं, वातिककार भी कहते हैं “अतश्च विपरीतबाधप्रस ङ्गः” 
(तं. वा. पृ. ८२९ ) । 
तथापि यहाँ श्रुति और वावय--इन दोनों प्रमाणो के रहने पर भी दोनों का व्यापार 

(अभिधान) भिन्न होने के कारण उन का भेद स्पष्ठ है, क्योंकि कथित द्वितीया और तृतीया 
श्रुति कारक विभक्ति होने के कारण प्रकृत ( उपस्यान ) क्रिया के प्रति गाहंपत्य को कमं 
और ऐन्ट्री ऋचा को करण बता रही है, अतः श्रुति को हो यहाँ विनियोजक माना जाता है, 
वाक्य को नहीं । किसी क्रिया के प्रति कमंकारक को शेषी (अङ्गी) और करण को शेष 
वताना ही 'विनियोग' पद का अर्थ है। द्वितीया श्रुति तृतीयान्त पद की एवं तृतीया श्रुति ` 
द्वितोयान्त पद की अपेक्षा किए विना सामान्यतः अङ्गित्व एवं अङ्गत्व का अभिधान करती 
है ओर पदान्तर-सापेक्ष वाक्य प्रमाण उन सामान्य धर्मों को विशेषार्थ मे उपसंहृत कर 
देता है। 'ऐन्ट्रीकरणकोपस्थाने गाहँपत्यमङ्गि, गाहँपत्यक्मकोपस्थाने ऐन्द्री करणभ्‌'--इस 
प्रकार का विशेषण-विशेष्य-युक्त सम्बन्ध वाकय प्रमाण का विषय हैं, किन्तु अङ्गाङ्गिभाव 
श्रुति प्रमाण से ही अवगत होता है। फलतः यहाँ वाक्यावगत विशेषरूप की आकांक्षा 
करनेवाला सामान्य अङ्गाङ्गिभाव ही लिङ्ग प्रमाण से विरुद्ध ८ है। [ यदि यहाँ श्रुति ओर 
वाक्य--दोनों प्रमाण हैं, तब लिङ्ग से केवल श्रुति का ही विरोध क्यों ? इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए वातिककार ने कहा है कि वाक्य की अपक्षा श्रुति शीक्षगामित्री है, छतः 
वही विरोध-पट पर भा जाती है--“कथं पुनयंथोक्तेन स्यायेतोभयथा विरोधसम्भवे श्रुतिः 
लिङ्गविरोध एव परिगृह्यते, न वाक्यविरोधः ? उच्पते-- 

| यथा शोप्नप्रवृत्तित्वाल्लिङ्गादेर्बाधिका श्रुतिः। 

। तथैव विनियोगेऽपि सेव पुर्व प्रवतंते॥ 

यच्च शीघ्रतरं विनियुड्क्त, तस्यैव प्रतियोगिना विरोधो लक्ष्यते । तत्र श्रुतिरेवं वदति 
वाक्यलश्यस्य विशेषस्य॑वविघं शेषशेवित्वमिति। लिङ्ग तु शेषशेषिसम्वष्धेनेव सह विरुध्यते, 
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भामती 
समीपे ऐखयेन्द्र उपस्थेय इति । आहो श्रुत्यनुगुणतया लिग व्याख्यायताम्‌ ? प्रभवति हि स्वोचितायां 
क्रियायां गाहुपत्य इतीन्द्र इन्दतेरेश्वय्यंवचनस्वादिति । किन्तावआप्तँ श्चुतेलिङ्गं बलीय इति । नो खलु यद्‌ 
यत्रासमर्थ तत्‌ थुतिसहस्नेणापि तत्र विनियोबतुं शक्ष्यते । यथा अग्निना सिञ्चेत्‌ पाथसा दहेदिति । तस्मात्‌ 
सामध्यं पुरोधाय श्रुत्या विनियोक्तव्यम्‌ । तच्चास्या ऋच!ः प्रमाणान्तरतः शब्दतश्च इन्द्रे प्रतोयते । 
तथाहि विदितपवतदथंः कदाचनेध्यचः स्पष्टसिखमवमच्छन्ति । शम्दतशचे्द्धेत्यत।, तस्माद्वारदहनस्येव 
बहुनस्य सलिलदहने विनियोगे गाहंपत्ये दितियोग ऐन्द्रथाः। न च श्चुध्यनुरोधाज्जधच्यामास्याय वृत्ति 
सामण्यंकढ्पनेति साम्प्रतम्‌ । साम्यस्य पुर्बंभावितया तदनुरोधेनेव श्रुतिव्यवस्थापनात्‌ । तस्माद्य र 
एव गाहपत्पसमीप उपस्थातव्य इति प्राप्ते अभिधीयते ~~ - 
लिङ्गज्ञानं पुरोधाय न श्रुतेचितियोक्तृता । 
थुतिज्ञानं पुरोधाय लिङ्गन्तु विनियोजकम्‌ ॥ 

यबि हि साम्यंमदगस्य श्चुतेविनियोगमवधारयेत्‌ प्रमाता ( ततः श्रुतेविनियोगं प्रति लिङ्ञज्ञाना 

ेक्षरचात्‌ दुबंलत्वं भवेद्‌ , न त्वेतयस्ति । श्रुतिवितियोगाय सामथ्यंमपेक्तते नपेक्षते साम्यं विज्ञानम्‌ । 
__ भामती-व्याख्या 

न वावयगम्येत विशेषणविशेष्यरभावेन'' (तं वा. घु. ८२८ ) ]। 

संशय-श्रुति ओर लिङ्ग का विरोध उपस्थित होने पर क्या लिङ्ग के अनुरोध पर 
द्वितीषा श्रुति को सप्षम्यर्थक मान कर “'गाहुपत्यसमीपे ऐन्द्रचाः”~एऐसा अर्थ किया जाय? 
अथवा श्रुति के अनुसार लिङ्ग की व्याख्या की जाय? अर्थात्‌ इदि ऐश्वथ' इस धातु से 
निष्पन्न “इन्द्र! शब्द ऐश्वयं-सम्पन्त गाहुपत्यास्नि का बोधक माना जाय ? 

पूर्वपक्ष-श्रुति प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रबल होता है, क्योंकि सामर्थ्यंरूप लिङ्ग 
प्रमाण की अपेक्षा कर के ही श्रुति समर्थ अङ्गों का विनियोग करतो है, नो अङ्ग जिस कार्य 
के साधन में समर्थ नहीं, ऐसे असमर्थ अङ्ग का विनियोग ऐक श्रुति क्या, हजारों श्रूति 
प्रमाण मिल कर भी नहीं कर सकते , जैसे सिञ्चन कमं में अग्नि और दाह कमं में जल का 
वितियोग नहीं किया जा सकता--“अग्निना सिञ्चेत्‌, 'पयसा दहेत्‌'। फलतः सामर्थ्यरूप 
लिङ्ग प्रमाण को आगे रख कर ही श्रू ति के द्वारा विनियोग करना चाहिए । वह ( सामथ्यं) 
उक्त ऋचा के शक्ति-ग्राहक बृद्धव्यवहाररूप प्रमाणान्तर एवं 'ऐन्द्री' रूप तद्धिन्त शब्द के 
द्वारा इन्द्रदेवता में हो प्रतीत होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वृद्ध-व्यवहार के आधार परे 
शब्दों का शक्तिग्रह कर रखा है, वह “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र'-इस ऋचा का इद्रः 
प्रकाशन में तात्पर्थं समझ लेता है । इतना ही नहीं, 'ऐन्द्री--इस शब्द के द्वारा भी वैसा 
ही निश्चय कर लेता है । फलतः ऐस्द्री ऋचा का गाहंपत्य में विनियोग वैसा ही असंगत है. 
जैसा कि काइ-दाइक अग्नि का जल के दहन में विनियोग । ऐन्द्रया गाहँपत्यम्‌'-इस 
द्वितीया तृतीया विभक्तिरूप श्रूति के अनुरोध पर “इन्द्र” शब्द की गार्हपत्याग्नि में गौणी 
वृत्ति से सामर्थ्ये की कल्पना उचित नहीं, क्योंकि सामर्थ्यं पूर्वंभावी है, अतः सामर्थ्य के 
अनुरोध पर श्रुति की ब्यवस्था करनी चाहिए । वह व्यवस्था इस प्रकार है. कि गाहँपत्याग्मि 
के समीप देश में ऐवी ऋचा के द्वारा इन्द्र का उपस्थान करना चाहिए । 

सिद्धान्त - यह जो कहा गया कि लिङ्ग-ज्ञान को आगे करके श्रूति प्रमाण के द्वारा 
विनियोग होता है। वह कहना असत्य है, सत्य तो यह दै कि श्र ति-ज्ञान के अनुसार दी 
लिङ्ग के हारा विनियोग किया जाता है। यदि पहले सामथ्मं का ज्ञान करके प्रमाता पुरुष 
श्रुति प्रमाण में वितियोजकत्व निर्धारित करता है, तब श्रौत वितियोग के प्रति लिळ्ध ज्ञांव 
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अत्यादीनां विरोध! ] ०09८र्थहढीसहितमश्मती संयेलितभ १०३५ 
कक आ का भामकी 
झवगते तु ततो विनियोगे नातमयंस्य स इति तन्निर्वाहाय सामथ्यं क्षहप्यते । तत्‌ श्रुतिविनियोगात्‌ 


पुर्वेमस्ति सामथ्यंस्‌, न तु पुवंमवगम्यते । विनियोगे तु सिद्धे तवन्यथानुपपत्या पश्चात्‌ प्रतीयत इति 
श्चुतिविनियोगात्‌ पराचीना सामध्यंप्रतोतिस्तदनुरोधेनावस्यापनीया । लिग तु न स्वतो वितियोजकमपि 
तु विनियोकत्रों कल्पयित्वा श्रुतिम्‌ । तथाहि- न स्वरसतो लिङ्गावनेनेन्र उपस्थातव्य इति प्रतीयते, 


किन्वोदृगिस्टर इति तस्य तु प्रकरणाम्नानसाभर्थ्यात्‌ सामान्यतः प्रकरणापादितेवमध्यंस्य तवन्यथानु- 


पप्या विनियोपकल्पनायामपि शताहिनियोगात्‌ `कल्पनीयस्य विनियोगस्या थंविप्रकर्षात्‌ श्रुतिरेव 
कल्पयितुमुचिता न तु तदर्थो विनियोगः । नहि श्रुतमनुपपन्नं शक्यमर्यनोपपादयितुम्‌ । नहि त्रयोऽत्र 
ब्राह्मणाः कठकोण्डिन्याविति वाक्यं प्रमाणान्त रोपस्थापितेन माठरेणोपपादयन्ति उपपादयतो वा नोप- 
हेसन्ति शाकाः ॥।माठरश्चेति तु धावयन्तमनुमन्यन्ते । तस्मात्‌ श्चुतार्थंतमुत्यानानुपपत्तिः श्रुतेनेवार्थान्तरे- 
भामती-च्यार्या 
की अपेक्षा होने के कारण श्रुति में दुबेलता हो सकती थी किन्तु वैसा नहीं, बयोंकि श्रुति 
प्रमाण किसी पदार्थ का विनियोग करने के लिए स्वरूपतः विद्यमान सामर्थ्यं की अपेक्षा 
करता दै, सामथ्य-ज्ञान की नहीं। श्रुति के द्वारा विनियोग होने के पश्चात्‌ सामथ्य की 
कल्पना की जाती है, क्योंकि असमर्थ पदार्थ का विनियोग तहीं किया जा सकता । इस से 
यह सिद्ध होता है कि श्रौत विनियोग से पूवं वस्तु में सामर्थ्यं है किन्तु पहले उस का ज्ञान 
नहीं होता । विनियोग हो जाने पर वितियोग की अन्यथानुषपत्तिरूप अर्थापत्ति के द्वारा साम- 
थ्य की भवगति होती दै । श्र ति-विनियोग की परभावी सामथ्य-प्रतीति श्रृति के अनुसार 
ही मुख्य या गौण व्यवस्थापित की जाती है । जैसे श्रृति स्वयं विनियोजिका हीती है, वंसे 
लिङ्ग प्रमाण स्वत। विनियोजक नहीं होता, अपितु विनियोजिका श्र्‌ ति की कल्पना करके 
ही विनियोजक माना जाता है, अर्थात्‌ “अनेन (मन्त्रेण) इन्द्र उपस्थातव्य? ऐसा विनिः 
योग केवल लिङ्ग प्रमाण से नहीं होता, अपितु इन्द्र उपस्थातव्य-इतना ही ज्ञान होता ह्वै। 
उस (मध्त्र) का प्रकरण में पाठ देख कर प्रकरण प्रमाण के द्वारा सामान्यतः प्रकृतार्थोपयो- 
गित्व कल्पित होता है । इन्द्र के स्वरूप का अभिधान अन्यथोपपन्न नहीं होता, अतः इन्द्र के 
'उपस्थान में मन्त्र के विनियोग की कल्पना की जाती है। इस प्रकार उक्त ऋचा का विनि- 
योग गाहंपत्य में श्रुति से भोर इन्द्र में लिङ्ग प्रमाण से अवगत होता दै । इस श्रौत विनियोग 
की अपेक्षा सिङ्ग के द्वारा कल्पनीय विनियोग में भर्थ-विप्रकषं है, [ जैसा कि सूत्रकार ने 
कहा है-- पारदौवेल्यम्‌ , भर्थविप्रकर्षात्‌ः' ( जै. सू. ३।३।१३ ) । भाष्यकार ने इस का अथे 
किया है--“अथेंस्य विप्रकर्षो$थंविप्रकषंः । कः पुन्तरथः ? श्र्‌ त्यथेंः--गाहंपत्यमुपतिष्ठ ते इति 
सन्निकृष्ठ; । ‘इन्द्र उपस्थेपः' इति विप्रकृष्टः” (शाबर. पू. ८४४) | शब्दत! उपस्थिति सत्तिकृष्ट 
या साक्षात्‌ होती दै और अनुमानतः उपस्थिति विप्रक (व्यवहित) या आनुमानिक मानी 
जाती है ]। फलतः लिङ्ग प्रमाण के द्वारा श्र्‌ ति की ही कल्पना करनी चाहिए, घिनियोग की 
नहीं, क्योंकि अर्थतः प्राप्त पदार्थ के हारा श्र त पदार्थ को अनुपपन्न नहीं ठहराया जा सकता, 
शब्द; शाब्देनैवात्वेति'--इस न्याय के अनुसार शब्दतः उपस्थापित पदार्थ का सदेव. सम्बन्ध 
शाब्द पदार्थे से ही होता है, अन्य प्रमाण से उपस्थापित पदार्थ के साथ नहीं, जैसे कि 'त्रयोऽत्र 
न्नाह्मणाः कठकोण्डिन्यौ”--यहाँ प्रमाणान्तर से उपस्थापित माठररूप तृतीय ब्राह्मण का 
` भश्वय चहदी हो सकता, अपितु 'त्रयो5त्र ब्राह्मणा, कठफोौण्डिन्यमाठरा?-ऐसा वाक्य अपेक्षित 
दै, तभी ' ब्राह्मणत्रयी का समस्वय हो सकेगा, अन्यथा अधूरे वाक्य का प्रयोक्ता पुरुष 
उपहासास्पद ही होता है। जैसे उक्त अधूरे वाक्य की अनुपपत्ति 'माठर? पद के प्रयोग से ही 
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भामती 
णोपपादनीया नार्थान्तरमात्रेण प्रमाणान्तरोपनीतेनेति लोकसिद्धम्‌ । न च लोकसिद्धस्य नियोपानुयोगो 
युज्येते दाण्दाथंज्ञानोपायभूतलोकावरोधात्‌ । तस्माद्विनियोजिका श्रुतिः कल्पनीया । तथाच यावलिलिङ्गा- 
हिनियोजिकां श्रुति कहपयितँ प्रक्रान्तव्यापारस्तावत्‌ प्रत्यक्षया थुत्या पाहुपत्ये विनियोग: सिद्ध इति 
निवृत्ताक्काङक्षं प्रकरणमिति कस्यानुपपत्या लिङ्ग विनियोकत्रों थु तिमुपकदपयेत्‌ ? सन्त्रसमाम्नानह्य 
प्रत्यक्षयेव विनियोगधुत्योपपादितस्वात्‌ । यथाः -- 
यावदज्ञातसन्विग्धं ज्ञेयं तावत्‌ प्रमित्स्यते । 
प्रमिते तु प्रमातृणां प्रमोत्सुक्यं विहुन्यते ॥ इति । 

तस्मारप्रतीतथोतविनियोगोपपत्येव मन्त्रस्य साम्यं' तदनुगुणस्वेन नीयमानं प्रथमां वृत्तिमन- 
हज्जघन्ययाऽपि नेयमिति सिद्धम्‌ । 

लिङ्गवाक्ययोरिह विरोधो यथा -“स्योनं ते सदनं कृणोमि घतस्य धारया सुञ्ञेषं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सोवामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमान’ इति । किमयं कुतस्त एव मन्त्रः सदनकरणे पुरो- 


भामती “व्याख्या 

दूर होती है. वैसे ही श्र तार्थ-जनित अनुपपत्ति का उपपादन श्रूतार्थं के हारा ही करना होगा, 
प्रमाणान्तरोपनीत पदार्थं के द्वारा नहीं-ऐसी ही लोक-प्रसिद्धि है । लोक प्रसिद्ध न्याय पर 
किसी प्रकार का नियोग (संशोधन) और अनुयोग (आक्षेप) नहीं कर सकते, अन्यथा शब्दाथे- 
` ज्ञान के उपायभूत लौकिक व्यवहार का विरोध होगा। फलस्वरूप लिङ्ग के द्वारा विनियो- 
जिका श्रूति की ही कल्पना करनी होगी, फिर तो लिङ्ग प्रमाण जब तक वितियोजक भ्रति 
की कल्पना करने के लिए सक्रिय होता है, तब तक “ऐब्द्रचा गाहंपत्यम्‌”--इस प्रत्यक्ष श्रति 
के द्वारा ऐद्री ऋचा का गाहुँपत्याग्नि में विनियोग सिद्ध हो जाता है भतः दशंपुर्णमास 
के प्रकरण में पठित उक्त ऋचा की कंमर्थ्याकांक्षा निवृत्त हो जाती है, तब किस की अनु- 
पपत्ति को माध्यम बना कर लिंग प्रमाण विरुद्ध श्रति की कल्पना करेगा? ऋचा के 
भभिधानःव्यापार का सामञ्जस्य प्रत्यक्ष श्र ति के द्वारा ही हो जाता है, जैसा कि कहा दै- 

यावदज्ञातसन्दिग्घं ज्ञेयं तावत्‌ प्रमित्स्यते । 

प्रमिते तु प्रमातुणां प्रमोत्सुक्यं विहन्यते ॥ 

[ जबतक कोई ज्ञेय पदार्थ अज्ञात या सन्दिग्ध रहता है, तब तक हो उस की प्रमित्सा 
(जिज्ञासा) रहती है और जब वह पदार्थ प्रमित हो जाता है, तब उस के जानने की उत्सुकता 
समाप्त हो जाती दै ]। उक्त मन्त्र का श्रौत विनियोग जब निश्चित हो जाता है, तब मन्त्र 
के सामर्थ्यं का समन्वय श्र ति के अनुसार गाहँ पत्य में ही करना होगा। वह समन्वय यदि 
प्रथम ( मुख्य या अभिधा ) वृत्ति की लेकर सम्भव हो, तब उसी मुख्य वृत्ति से ही बहु 
किया जाय । यदि वैसा सम्भव न हो, तब 'इन्द्र” शब्द का गोणी वृत्ति के द्वारा (ऐश्वर्य 
रूप गुण मे समन्वित ) गाहुँपत्य में समन्वय किया जाय ॥ हे 
जा [ २-लिंग और वाक्य का विरोध ] १ 

उदाहरण “स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य घारया सुशेवं कल्पयामि, तस्मिन्‌ सी दामृते 
प्रतितिष्ठ ब्नीहीणां मेध सुमनस्यमानः” (तै. ब्रा. ३।७।५।२ ) । [ हे पुरोडाश ! तुम्हारे बैठने 
के लिए सुन्दर स्थान बना रहा हूँ, उस स्थान को घी के धारा से तर करके तुम्हारे सेवत 
. (बेठने) के योग्य बना रहा हूं। हे ब्रीहि के सारभूत ! तुम प्रसन्नचित्त होकर उस अमृत 
` सदन में वेठो ]। ५5५ 
संशय-यहाँ दो क्रियाएँ हैं-(१) सदनकरण (पुरोडाश को रखने के 
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भामती 
डाशासादने च प्रयोक्तः्यः, उत कल्प्रयाम्यन्त उपस्तरणे तस्मिन्‌ सोदेत्येवमादिस्तु पुरोडाझातादन इति । 
यदि वाक्यं वलोय: कृत्स्नो मन्त्र उभयत्र, सुज्ञेबं कह्पयामीत्येतदपेक्षो हि तस्मिन्‌ सोदेत्याविः पूर्वेणेक- 
वाष्यतामुपेति -- यत्तत्‌ कल्पयामि तस्सिन्‌ सीदेति । अथ छिगं बलीयस्ततः कह्पयाम्यन्त। सदनकरणे 
तस्प्रकाशने हि तत्समथंम्‌, तस्मिन्‌ सीदेति पुरोडाश्ञासादने तत्र हि तत्समर्थमिति । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? लिज्भाद्मक्यं बलोय इति, उभयत्र कुरस्नस्य विनियोग इति । इह हि यत्त- 

स्पदसमभिन्याहारेण विभज्यमानसाकाङक्षस्वात्‌ एकवाक्यतायां सिद्धायां तदनुरोधेन पश्चात्तदभिधात- 
साम्यं कल्पनीयम्‌ । यथा देवस्य त्वेतिमन्त्रेशनये निर्वपामीति पदयोः समबेताथंश्वेन तदेकवाक्यतया 
पदान्तराणां तत्परत्वेन तत्र सामथ्यंकल्पना तदेवं प्रतीतेकवाक्यता निर्वाहाय तदनुगुणतया पाम्थ्ये' 
बलुप्तं सन्न तद्वथापादयितुमरहुंति, अपि तु विनियोजिका श्रुति कल्पयत्तदनुगुणमेव कल्पयेत्‌ । तथा च 
वाक्यस्य लिङ्गतो बलीयस्स्वात्सदनकरणे च पुरोडाशासाबने च कुत्सन एव मन्त्र; प्रयोक्तव्य इतति प्राप्तम्‌ । 
oo न तप म 


भामती-ब्याड्या 

तश्तरी में घृत चुपड़ कर स्थान बनाना ) और पुरोडाश का सादन (उस स्थान पर रखना) । 
वहाँ सन्देह होता है कि क्या यह पूरा मन्त्र तदन करण और सादन के समय बोला जायगा ? 
अथवा कल्पयामि तक का ( पूर्वाघं ) भाग उपस्तरण ( सदनकरण ) में और 'तस्मिन सोद! 
से लेकर शेष ( उत्तराघं ) भाग पुरोडाश के रखते समय बोला जाय ? यदि लिङ्ग से वाक्य 
प्रबल है, तब पूरा-पूरा मन्त्र दोनों क्रियाओं में बोला जायगा, क्योंकि मध्य में अवस्थित 
'तस्मितु'--यह पद पूर्वार्धं और उत्तराधं की एकवाक्यता कर के पूरे मन्त्र की एक इकाई 
सिद्ध करता है, मन्त्र-भेद नहीं होने देता। यदि वाक्य से लिङ्ग बलवान्‌ माना जाता है, 
तब सदन भौर सादनरूप भिन्न अर्थों के प्रकाशक दोनों भागों के दो मन्त्र मानने होंगे, अतः 
पूर्वाधे का सदनकरण और उत्तरार्घका सादन में व्यवस्थित विनियोग होगा । 

पूर्वपक्ष - लिंग की अपेक्षा वाक्य बलीयानु है, अत: प्रे.पूरे मन्त्र का दोनों क्रियाओं 
में विनियोग होगा । 'यत्‌' और “तत्‌' पद नित्य सापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ जहाँ केवल 'यत्‌' 
पद श्रुत है, वहाँ 'दत्‌' पद का और जहाँ केवल 'तत्‌' पद श्रुत है, वहाँ 'यत्‌' पद का अध्या- 
हार हो जाता है। प्रकृत मन्त्र में 'तस्मिन्‌ सीद'- इस प्रकार श्रत 'तत्‌' पद के द्वारा “यत्‌ 
स्योनं ते सदनम्‌*--इस प्रकार 'तत्‌' पद का अध्याहार होता है । श्रृत और अध्याहृत पदों 
के समभिव्याहार ने पुरे मन्त्र को एकवाक्यता सुदृढ़ कर रखी है, अत एव पूर्वाधं और उत्तराचे 
का विभाग कर देने पर दोनों साकांक्ष हो जाते हैं, एकवाक्यता का यही लक्षण महषि 
जैमिनि ने किया है--' अ्थेकत्वादेकं वाक्यं साकांक्ष चेद्विभागे स्यात्‌" ( जै. सु. २१४६ ) 
[भाष्यकार ने इसको व्याख्या में कहा है--“एकार्थ: पदसमूहो वाबयम्‌ । यदि च विभज्यमानं 
साकांक्षं पदं भवति । किमुदाहरणम्‌ ? “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्वाहुभ्याम्‌, पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌, अग्नये जुष्टं निवंपामि” ( तँ. सं. १।१।४।२ ) । धाच्य-राशि से किसी देवता के 
लिए जो नियत मुट्ठी भर-भर कर व्रीहि आदि निकाले जाते हैं, उसका नाम निर्वाप द्दै । उक्त 
पुरे मन्त्र का एकमात्र प्रयोजन निर्वाप है ]। 'अग्तये निवेपांमि'-इन पदों का विभाग कर 
देने पर आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, अतः उक्त दोनों पदों की एकवाक्यता है, शेष पदों 
का भी उसी निर्वापर्प एक ही अथं में तात्पय है, फलत; पुरे मन्त्र की एकवाक्यता सिद्ध 
हो जाती दवै। इस एकवाक्यता का निर्वाह करने के लिए ही सामध्यं की कल्पना होती है, 
एकवाक्यता भङ्ग करने के लिए नही। “स्योनं ते सदनं कृणोमि'--इस मन्त्र में सदनकरण 
भी सादन के लिए ही है, अतः पुरोडाश-सादन रूप एक ही अर्थ के अभिधान का सामथ्यं पुरे 
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भामती 
एवं प्राप्त उच्पते--भवेदेतदेवं यदह्येकवाक्यतावगमपुवं' सामर्थ्यावधारणमपि तु अवधृतसामध्याता 
पदानां प्रश्लिष्टपठितानां सामरथ्यंवशेन प्रयोजनेकत्वेनेक्षवाक्यस्वावधारणम्‌ । यावन्ति पदानि प्रधानमेक- 
मथंमवगमयितु' समर्थानि विभागे साकाङ्क्षाणि, तान्येक वाक्यम्‌ । अनुष्ठेयक्षार्थों सस्त्रेषु प्रकाश्यमान। 
प्रधानस्‌ , सदनकरणपुरोडाशाादने चानुष्ठेयतया प्रधाने, तथोश्च सदनकरणं कहपयाम्यन्तो सन्त्र समध. 
प्रकाशयितु' पुरोडाशासादनं॑ च तस्मिन्सीदेत्यादिः । ततश्च यावदेकधाक्यताबशेन सामथ्यंमनुमीयते, 
तावश्प्रतीत॑ सामथ्यंमेकेकस्प भागस्येकेकस्मिन्नर्थ विनियोजिकां श्रुति कल्पयति । तथाच थुत्येवेकेकच्य 
भागस्थेकन्न विनियोगे सति प्रकरणपाठोपपत्तो न वाश्यकहिपत लिंगं विनियोजिकां श्रुतिमपरां कल्पयि. 
तुमहंतीत्येकवाक्यताबुद्धिरश्पन्नाप्याभासीभवति लिगेन बाघनात्‌ । यत्र तु विरोधक [लिगं नास्ति तत्र 
समवेतार्थकहित्रिपदेकवाक्ष्यता पदास्तराणाप्रपि साम्यं कल्पयतीति भवति वाषयस्य विनियोजकत्वम्‌ । 
यथाऽत्रेव स्योनन्त इत्यादीनाम्‌ । तस्माद्वाक्याहिलिगं बलीय इति सिद्धम्‌ । 
~) TT TSR Sd 


भायती-ज्याख्या 

मन्त्र में कल्पित होता है, इस प्रकार लिङ्ग प्रमाण पूरे मन्त्र का विनियोग सदनकरण एवं 
पूरे मन्त्र का ही विनियोग पुरोडाश-सादन में करता है । 

सिद्धान्त - ऐसा विनियोग तभी सिद्ध हो सकता था, जब कि एकवाक्यता की प्रतीति 
के अनुसार सामर्थ्यका अवधारण किया जाता किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, प्रत्युत प्रश्लिष्ठ-पढित 
( असन्निहित ) पदों की शक्ति के अनुसार तब एकवाक्यता मान ली जाती है, जब उत पदों 
का अर्थ ( प्रयोजन ) एक ही हो । अर्थात्‌ जो पद एक ही प्रधान पदार्थं की अवगति कराने में 
समथ एवं विभक्त होने पर साकांक्ष हो जाते हैं, वे पद मिलकर एक वाक्य कहलाते हैं। मस्त्रो 
के द्वारा प्रकाश्यमान एवं अनुष्ठेय अर्थ को प्रधान माना है। प्रकृत में सदनकरण ओर 
पुरोडाश का सादन ( स्थापन ) ये दोनों पदार्थं अनुष्ठेय होने के कारण प्रधान हें। उनमें 
. सदनकरण के प्रकाशन में कल्पयामि-पयेन्त मन्त्र-भाग एवं पुरोडाश के सादन में 'तस्मिनु 
सीद'- इत्यादि मस्त्र-भाग समथं है । जितने भाग का सामथ्ये एक पदाथ के प्रकाशन में प्रतीत 
होता है, उसी के अनुरूप विनियोजिका श्रुति की कल्पना होती है । इस प्रकार प्रकत में छिङ्ग 
अनुमित श्रुति के आधार परमन्त्र के एक-एक भाग का सदन ओर सादन में विनियोग हो 
जाता है । इस व्यवस्थित विनियोग के द्वारा कथित मन्त्रके दोनों अर्धों में उत्पन्न एकवाक्यता 
की बुद्धि बाधित हो जाती है, उसके माध्यम से अन्य श्रुति की कल्पना नहीं कर सकते, जसा 
कि वातिककार कहते हैं-- 

एकवाक्यतया यावत्‌ सामथ्येमनुमीयते । 

यौ सामर्थ्येन श्रुतिस्तावत्कहप्यते विनियोजिका ॥ ( तं. वा. पृ. ८२२) 

जहाँ पर एकवाक्यता का विरोधक कर्म-समवेत अर्थ के प्रकाशन का सामथ्ये सुछभ 
नहीं होता, वहाँ अवश्य ही एकार्थक दो, तीन या चार आदि पदों की एकवाक्यतासे सामध्य 
की ओर सामरथ्यंसे विनियोजिका श्रुति की कल्पना अगत्या उचित मानी जाती है, वातिककार | 
वेसा ही कहते हैं-- 

पदान्तराणि यत्रार्थ वदेयुः कर्मवतिनम्‌ । 
तत्रेवमितरेषां तु वाक्यमप्यगतेवेरम्‌॥ ( तं. वा, पू. ८३३ ) 

किस्तु “स्योचं ते सदनं कृणोमि” यहाँ पर वेसा सम्भव नहीं, अतः वाकय प्रमाण से 
प्रमाण बलीय दै--यह सिद्ध हो गया । 
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भामती 

वाक्यप्रकरणयोविरोघोदाहरणम्‌ --अत्र च पदानां परस्परापैक्षावशात्कस्मिश्रिद्विशिष्ट एकस्मिन्नर्थे 
पथ्यंबसितानां . वाइयस्वं, लञ्घवाकयभावानां च पुनः कार्य्यान्तरापेक्षावज्ञेन वाक्यान्तरेण सम्बन्ध 
` प्रकरणम्‌ । कत्तंग्यायाः खलु फलभावनाया लब्धधात्वथंकरणाया इतिकत्तंव्यताकाइक्षाया, वचनं प्रकरण- 
माचक्षते वृद्धाः। यथा दशंपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतेति । एतद्धि वचनं प्रकरणम्‌ । तदेतस्मिन्‌ 
स्वपदगणेन कियत्यप्यर्थ पर्यवसिते करणोपकारलक्षणकार्य्यन्तरापेक्षायां समिधो यजतोत्यादिवाक्यान्तर- 
सम्बन्धः । समिदादिभावना हि स्वविध्युपहिताः पुषे हितं भाव्यमपेक्ष्यमाणा विइवजिस्त्यायेन वानुषङ्गतो 
वा अथंवादतो बा फलान्तराप्रतिलम्भेन दशंपुणंमासभावनां निर्वारयितुमीशते । तस्मात्तवाकाइक्षाया- 
मुपनिपतितान्येतानि वाक्यानि स्वकाय्यपिक्षाणि तदपेक्षितकरणोपकारलक्षणं काय्यंमासादय निवुंण्वन्ति 
च निर्वारयन्ति च प्रधानम्‌ । सोध्यमनयोनष्टाबदग्घरथवश्संयोगः । तदेव लक्षणयोवाक्पिप्रकरणयोर्दिरो- 


भामती-व्याख्या 
[ ३--वाक्य और प्रकरण का विरोध ] 

वाक्य और प्रकरण का स्वरूप-उन पदों के समूह को वाक्य कहते हैं जो परस्पर 
साकांक्ष होकर किसी एक विशिष्ट अथे के प्रतिपादन में पर्यंवसित होते हैं। वाकयभावापन्च 
एक पद-समूह ( करणगत व्यापाररूप ) कार्यान्तर की अपेक्षा से अन्य वाक्य के साथ सम्बं- 
धित होकर प्रकरण कहा जाता है । श्री शबरस्वामी कहते हैं--“कत्तंव्यस्येतिकत्तंव्यताकांक्षस्य 
वचनं प्रकरणम्‌” ( शाबर. पृ. ८५१ ) । जैसे कि दशंपूर्णंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत” (आप, 
श्रौ. ३।१४।८ ) । इस वचन को प्रकरण कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य के स्वकौय पर्दो के द्वारा 
“दरशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गापूव॑ भावयेत्‌”--ऐसा स्वर्गापूर्वरूप कत्तंठ्याथ का बोघ होता हैं । यहाँ 
स्वर्गापूर्व का करण दंशंपूर्णमास कमं दै, उसमें कथंभाव की आकांक्षा होती दै--'कथं दश्शपर्ण- 
मासाभ्यां स्वर्गापूर्व कुर्यात्‌ ? कथंभावाकांक्षा का अर्थ है-करणगत उपकारक व्यापार की 
आकांक्षा । लोक में जैसे कुठारादि करणों का सहायक व्यापार उद्यमन, निपातनादि होता 
है, वैसे ही दशंपूर्णमासरूप करण का सहायक व्यापार होता है- प्रयाज, अनुयाज आदि अङ्ग 
कलाप । अतः वहाँ अङ्गापूर्वंरूप कार्यान्तर की आकांक्षा में “समिधो यजति” (ते.सं,२।६।१।१) 
इत्यादि अन्य वाक्यों का उक्त प्रधान कमं-विधायक वाक्य के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि 
जैसे प्रधान वाक्य में कथंभावाकांक्षा है, वैसे हो प्रयाजादि में साध्य की आकांक्षा होती दै-- 
समिदादिभिः कि भावयेत्‌ ? इस प्रकार उभयाकांक्षा से परस्पर अन्वित वाक्यों को ही प्रकरण 
कहते हैं। समिदादि कर्मो का न तो विश्‍वजिन्न्या से स्वगंरूप साध्य के साथ संबन्ध हो सकता 
है (द्र. जे. सू. ४।३।१५ ) और न रात्रिसत्र-भ्याय ( द्र. जै. पु. ४।३।१८ ) से अर्थवादोक्त फल 
के साथ, क्योंकि समिदादि-वाकय दशंपूर्णमास के प्रकरण में पठित हैं, अतः दशंपूर्णमासकरणक 
भावना के साथ समिदादि के सम्बन्ध का निवारण कोई नहीं कर सकता, फलत; दशंपूर्णमास 
की कथंभावाकांक्षा में उपनिपतित “समिघो यजति”, “तनूनपातं यजति”--इहत्यादि वाक्य 
स्वाभिधेय प्रयाजादि से जनित अद्धापूरवरूप कायं के द्वारा दशंपुणंमासरूप करण का उपकार 
सम्पादव करके उसकी कथंभावाकांक्षा को शान्त करते हैं ओर प्रधान कम ( दर्शपूणमास ) 
को स्वर्गापूर्वके साधन की पूर्ण क्षमता घदान करते हैं । दशेपूर्णमासख्प प्रधान और समिदादि 
रूप अङ्ग कर्मों का परस्पर की आकांक्षा से वैसे ही परस्पर अस्वय होता दै, जैसे युद्ध-भुमि में 
एक योद्धा के अश्व वष्ट हो गए और दूसरे का रथ ध्वस्त द्वो गया, दोनों ने अपने बचे हुए 

में घोड़ों को जोड दिया । 

न आ मर के वाक्य ओर प्रकरण के विरोध का उदाहरण [ प्रस्तुत करते 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१०४० घ्रह्ासचशाङ्रभाग्यम्‌ [अ.३पा.$ सू. २५ 
हव 82७४०2१ eGangotri Gyaan Kosha 


घोदाहरण सुक्तवाकनिगदः । तत्र हि डड आ अमावास्यादेवताः समाम्नाताः । ताश्च न मिथ 
एकवाश्यतां गन्तुमहँन्तीति लिगेन पोणेमासीयागादिन्द्राग्तोशब्द उउ्क्र्व्यः, आमावास्यायां च समवेताध, 
रवात्‌ प्रयोक्तऽ्पः । 

अधेदानों सम्बिह्यते किं यदिन्द्राग्निपदेकवाकयतया प्रतीयते अवीवृधेतां महोज्यायोक्रातामिति 
तन्नोरक्टम्यमृतेस्द्रारिनिशन्दाभ्यां सहोत्कष्व्यसिति । तत्र यदि प्रकरणं बलीयस्ततोऽपनोतदेवताक्ोऽपि शेष; 
प्रयोक्तञ्योऽय वाक्यं ततो पत्र देवताशब्दस्तत्रेव प्रयोक्तञ्यः । 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? मपनोतदेवताकोऽपि दोषः प्रयोक्तञ्यः प्रकरणस्येवाङ्गसम्बन्धप्रतिपादकत्वात्‌ । 
फलवती हि भावना प्रधानेतिकत्तव्यतात्वमापादयति । तढुपजीवनेन श्रुत्यादीतां विशेषपम्बन्धापादकः 
स्वात्‌ । अतः प्रधानभावनावचनलक्षणप्रकरणविरोधे तढुपजरीविदाक्यं बाध्यत इति प्राप्तम्‌ । 
भामती-च्याख्या 

हुए भाष्यकार श्री शबरस्वामो कहते हैं-“तयोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? सुक्तवाकनिगद१। 

तत्र हि पोणंमासीदेवता अमावास्यादेवताश्चाम्ताताः । ताः परस्परेणैकवाक्यतां नाभ्युपयन्ति। 

तत्र रिङ्गसामर्थ्यात्‌ पोणंमासीप्रयोगादिष्द्राग्निशन्द उत्क्रशव्योऽमावास्यायां प्रयोक्तव्यः" 

(शाबर. पृ. ८५२-५३ ) अर्थात्‌ उदाहरण ] है सुक्तवाक् निगद्‌ । प्रायः सम्बोधनात्मक पदों से 

घटित अत एव उच्च स्वर से बोले जानेवाले मन्त्रों को निगद कहते है--“वितरां गद्यमान- 

त्वान्तिगदो ह्येष गद्यते” ( तं. वा. पू. ७६२ )। वंसा ही यह सूक्तवाक दर्शपूर्णमास कमं की 
समाप्ति पर आमन्त्रित देवताओं की तृप्ति का बखान करता है- ] “अग्निरिदं हविरजुषत, 
अवीवृधत, महोज्यायो5कृत । प्रजापतिरिदं हविरजुषत, अवीवृधत, महोज्यायो5कृत ¦ अस्नीषो- 
माविदं हविरजुषेताम्‌, अवीवृधेतां, महोज्यायो5क्राताम्‌ । इन्द्राग्नीदं हविरजुषेताम्‌, अवीवृधेतां, 
महोज्यायोऽक्राताम्‌ । इन्द्र इदं हविरजुषत, अवीवृधत, महोज्यायोऽक्ृत' (त.न्रा. ३।५।१०।२)। 
इस सूक्तवाक में पौर्णमासी के देवता ( अग्नि, प्रजापति और अग्नीषोम ) एवं अमावास्या के 

(अग्नि ओर इन्द्र) प्रतिपादित हँ । उन देवताओं का सांकर्यं सम्भव नहीं, अतः पौणंमासी याग 
में उक्त सुक्तवाक को बोलते समय उस से 'इन्द्रiग्नी' यह पद निकाल देना चाहिए किन्तु 
अमावास्या में असोमयाजी के लिए इन्द्रदेता के दघि और दुग्ध का निषेध है --"नासोमयाजी 
सन्नयेत्‌” ( तै. सं २।५।५।३ ) । उस के स्थान पर "ऐनद्राग्नश्च”--इस प्रकार जो पुराडाश 
विहित है, उसका इन्द्राग्नी देवता होने के कारण 'इन्द्राग्नो' शब्द बोलना चाहिए । ` 

संशय -पोणंमासी कमं में प्रयुज्यमान सूक्तवाक में से केवल 'इनद्र।ग्नी' पद निकाला 
जायगा ? अथवा उस से एकवाक्तापन्न 'अवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌'--यहृ वाकय भी 
निकाला जाय ? प्रकरण -दशंपूर्णमास का हूँ, अतः यदि प्रकरण वाक्य प्रमाण से बलवान्‌ है, 
तुब केवल इन्द्राग्नी पद को निकाल कर शेष भाग बोला जायया और यदि वाक्य प्रमाण 
प्रबल है, तब देवता-वाचक पद के साथ-साथ शेष भाग भी निकाला जायगा । 

. पूर्वपक्ष -देवता-वाचक इद्धाग्नो' पद को छोड़ कर शेष भाग का प्रयोग पौणंमासी 
में भी करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण प्रमाण अङ्ग वाक्यों का सम्बन्ध प्रधान के साथ 
स्थापित करता हे । 'फलवःसन्निधावफलं तदङ्गम्‌'-इस न्याय के अनुसार फलवती: दशपू" 
'णंमास-भावना प्रधान होकर सन्निधि-पठित सभी वाक्यों का सम्बन्ध अपने साथ आपादित 
करती हे । उसी को आधार बनाकर श्रुत्यादि प्रमाण विशेष सम्बन्ध के आपादक माते जाते 
हैं, अत! प्रधानभूत भावना एवं अङ्गो के बोधक वृचनरूप प्रकरण प्रमाण के द्वारा प्रकरणी 
पजीवी वाक्य वाधित होकर 'अवीवृधेत।म्‌?--इत्यादि शेष: भाग का उद्धरणीय 'दइन्द्राग्ती' 
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भामती 

एवं प्राप्त उच्यते - भवेदेतदेवं यवि विनियोज्यष्वरूपत्चामथ्यंमनपैक्ष्य प्रकरणं विनियोजयेत्‌ । 
अपि तु विनियोगाय तदपेक्षतेऽन्यया पुषाद्यनुमन्त्रणमस्त्रस्य ढावशोपसत्तायाश्च नोत्कर्ष: स्यात्‌ तद्रपालो- 
चनायाञ्च यद्यदेव शीघ्रं प्रतीयते तत्तद्‌ बलवदविप्रकृष्टं तु दुबैलम्‌ । तत्र यदि तद्रूपं श्रत्या लिगेन वाक्येन 
वाऽन्यन्न विनियुक्तं ततः प्रकरणं भडवर्वोत्कृष्यते परिशिप्टस्तु प्रकरणस्येतिकत्तव्यतापेक्षा पुय्यंते । अथ 
स्वस्य शीघ्रश्रवृत्तं धृत्यावि नास्ति, ततः प्रकरणं विनियोजकम्‌ | यथा समिदादेः । तविह प्रकरणादाक्ष्यस्य 
शीघ्रप्रवृत्तत्वमुच्यते । प्रकरणे हि स्वाथंपुर्णानां वाक्यानामुपकार्योपकारकाइकामात्रं दृश्यते | वाक्ये तु 

nN 


भामतो-व्याख्या 
पद के साथ एकवाक्यता स्थापित नहीं कर सकता । 


सिद्धान्त--यहाँ “इद हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌”--यह शेष भाग विनियोज्य है, 

इस विनियोज्य भाग के सामथ्यं को न देख कर प्रकरण प्रमाण यदि विनियोजक होता 
तब अवश्य ही वह इस भाग का विनियोग पोणंग्रास कमं में कर सकता है किन्तु असमर्थ स 
का विनियोग सम्भव नहीं, विनियोग के लिए विनियोज्यगत सामर्थ्यं की अपेक्षा प्रकरण 
प्रमाण भी करता है, अन्यथा (१) पूषादि-अनुमन्त्रण मन्त्रों और (२) द्वादश उपसद्‌ होमों का 
उत्कर्ष नहीं होगा । [ (१) पृष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌” ( का. सं,४।१६ ) 
इत्यादि पूषा देवता के अनुमन्त्रण मन्त्र दर्शप्‌र्णमास के प्रकरण में पठित हैं किन्तु दशपृणंमास 
कमं में 'पूषा' देवता नहीं, अतः पूषार्थप्रकाशनरूप सामथ्यं ( लिङ्ग प्रमाण ) के द्वारा प्रकरण 
का बाध करके पूषदेवताक कर्मे में उक्त मन्त्रों का नयन करने का निर्णय सूत्रकार ने दिया 
दै-“संस्कारकत्वादचोदिते न स्यात” ( जै. सु. ३२।२ )। भाष्यकार ने भी कहा है कि 
मन्त्र जिस पदाथ के प्रकाशनरूप संस्कार का जनक है, वह तभी संगत होगा, जब कि 
पुषदेवताक कर्म हो, अतः उक्त मन्त्र का उत्कर्ष करना चाहिए--“संस्कारको हि मन्त्रः 
सोऽसति संस्कार्यं अनर्थक इति यत्रार्थवांस्तत्र नाययिष्यते” ( शाबर. ५. ७५१ ) वातिककार 
ते भी वही कहा है-- 

यागानुमस्त्रणानीति समाख्या क्रतुयोजिनी। 

तस्माच्छवत्यनुरोधेन प्रापिस्तहवते क्रतो ॥ 

(२) “तिश्च एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य'” ( तै. सं, ६।२।५।१ ) । यहु वाक्य 
ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित है किन्तु द्वादश उपसद नाम के होमों का विधान अहीच 
[ इथ ह. वयह आदि ] कमो मैं कर रहा है, अतः एकाहरूप ज्योतिष्टोम के प्रकरण से हटा 
कर द्वादशाह कमं में उपसद्‌ होमगत हादशत्व का विनियोग किया जाता है ( द्र. विगत 
ए. ४४५ ) ] 

श्रुत्यादि विनियोजक प्रमाणों के वाध्य-वाधकभाव को आलोचना से यह तथ्य प्रकाश 
में आता है कि जो प्रमाण शीघ्र कार्यकारी है, वह बलवान्‌ ओर जो विलम्बतः प्रवृत्त होता है, 
वह दुबल होता है । किसी प्रकरण में पठित अङ्गों का वितियोग र श्रुति लिङ्ग या वाकय. 
प्रमाण ने अन्यत्र कर रखा है, तब प्रकरण भङ्ग करके उन अङ्गो का अस्यत्र उत्कर्ष हो जाता, 
है ओर शेष अङ्गों के द्वारा प्रकरणगत इतिकतंव्यता की अ प की जाती द्वै । जिन 
अङ्कं के अन्यत्र निनियोजक श्रुत्यादि प्रमाण नहीं होते, उन भङ्गों का विनियोजक प्रकरण 
प्रमाण ही होता है, जैसे--समिदादि कर्मों का । प्रकृत में प्रकरण की अपेक्षा वाक्य प्रमाण को 
शीक्ष प्रवृतिशील कहा जाता है, बयोंकि प्रकरण में प्रधान को केवल उपकारक की और उप- 
कारक को केवल उपकार्यं की आकांक्षा ही होतीं है, इस उपकार्य का यही उपकारक है-ऐसा 
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भामती 
वदानां ग्रत्यक्षमम्बन्घः । ततश्च सह प्रम्यितयोर्वादयव्रकरणयोर्यावत्प्रकरणेनेकवाकयता कढ्व्यते ताबद्टा- 


क्येनामिघानसामथ्ये', यावदितरत्र वाकयेन सामथ्यं’ तावदितरत्र सामर्थ्येन थुतिर्यावदितरत्र सामरव्येन 
घुतिस्तावबिह श्रुत्या विनियोपस्तावता च विच्छिन्ायामाकाइक्षायां धुत्यनुमाने विहते प्रकरणेनान्तरा 
कल्पिते विलीयस्त इति वात्रयवलोयस्त्वातु तदृदेवतादोवाणातपकषं एवेति सिद्वम्‌ । 
क्रमप्रकरणविरोघोदाहरणम राजनुयप्रकरणे प्रधातस्येवानिषेंचनीयस्य सन्तिघो शौनःशेपोपा- 
दपानाद्याम्नातं तत्‌ कि समस्तस्य राज्ञघुयस्याङ्गमुताभिषेचनीयस्य ? यदि प्रकरणें बलोयस्तत:सम्रस्तस्य 
राजसूयस्य, अथ क्रमस्ततोऽभिषेचनीयस्येवेति । 
काकण 7 पभामती-अ्यास्या. . 
अङ्गाङ्गिभाव तव तक अवगत नहीं होता, जब तक “दशपूर्णमाताथ्याँ यजेत” और “समिधो 
यजति” इत्यादि वाक्यो की प्रयोगविधि के रूप में एकवाक्याता न को जाय। इस से विपरीत 
यस्य पर्णमयी जुहुभंवति”-ऐसे वाक्य में पर्ण ( पलाश) और जुहू का विका र-विकारिभाव 
शब्दतः प्रतिपादित है, अतः प्रकारण प्रमाण से जब तक वाक्य, वाक्य से लिङ्ग और लिङ्ग से 
श्रति की कल्पना होती दै, तब तक वाक्य प्रमाण से केवल लिङ्ग ओर श्रुति की कल्पना 
करके विनियोग सिद्ध हो जाता है, फठ्तः वाक्य की प्रबलता के कारण पूषदेवताक मन्त्रो 
का दर्शपर्णमास-प्रकरण से विच्छेद और पूषदेवताक कर्म से योग होना अत्यन्त व्याय-संगत है। 
i [ ४-प्रकरण और क्रम ( स्थान) का विरोध ] 
उदाद्वरण--[ राजसूयप्रकरणेऽभिषेचनीयक्रमे शोनःशेपाख्यानादि आम्नातम्‌ । यदि 
प्रकरणं बलवत्‌, समेषां तदङ्गम्‌ । यदि क्रमः, अभिषेचनीयस्येव” (शाबर. पृ. ८५४) ]। अनेक 
दृष्टि, सोम और पशु यागों का समूह राजसुय याग विहित है-''राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत” ( आप. श्री. १०।८।१-४ ) । [ इस याग में ४४९ इछियाँ, दो पशुयाग मोर अठ 
सोमयाग हैं [ (१) पवित्र, (२) अभिषेचनीय, (३) दशपेय, (४) केशवपनोय, (५) टद 
रात्र, (६) क्षत्रस्य घृति, (७) त्रिष्टोम और (८) अग्निष्टोम] । ये सभी कमे समप्रधान हैं, इनमें 
मङ्गङ्गिभाव नहीं होता | । अभिषेचनीयसंज्ञक सोमयाग भी एंक प्रधान कमे है। इसकी 
सन्निधि में शुनःशेप के आख्यानादि अंग पठित हैं —"'शोनःशेपमाख्यापयति' (ते. ब्रा. 
१।७।१०।६ ), राजन्यं जिनाति” (तां. ब्रा. १।७।९।३ ), “पष्ठौही दीव्यति” । [ महाराज 
हरिश्चख के एक सौ रानियाँ थीं, पुत्र का छाभ किसी से भी न हुआ, महर्षि नारद के उपदिष्ट 
वरुण-याग के सङ्कल्प से हरिश्चन्द्र को “रोहित' नाम का पुत्र प्राप्त हुआ । वरुणदेव ने 
अपने यज्ञ की माँग की, बहुत हीला-हवाली करने पर भी जब हरिश्रन्द्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरौ 
न की, तब उन्हें भयङ्कर जलोदर रोग हो गया, तब यज्ञ आरम्भ किया । रोहित वन में 
एक वर्ष बिताकर घर लोटा । इन्द्र ने उसे 'चरैबेति चरेवेति’ ( ऐत. ब्रा. ३२२२) की 
महत्ता का उपदेश किया, वह फिर वन में विचरण करचे लगा । इसी प्रकार पाँच वार 
भाया-गया । छठी बार वन में अजीगर्त नाम के ऋषि से उसके मॅझले पुत्र शुनःशिप को 
क्रयण कर, उसे रोहित ने अपने स्थान पर यज्ञ में पशुख्पेण प्रस्तुत किया। राजा हुरिश्रद्ध 
ने आरब्ध राजसूय यज्ञ के अभिषेचनीय कमं में शुनःशेप को पशु बनाया । बधार्थ यूप मै 
बंधे शुनःशेप के गिड्गिडाने पर वरुणदेव प्रसन्न हो गये ओर यूप-बत्धच से मुक्त करके 
शुनः शेप को विश्वामित्र का पुत्र बना दिया ]। 
` यदि प्रकरण बलवान्‌ है, तब ये सभी अङ्ग समस्त राजसुय के अंग होगे क्षौर 
यदि क्रम ( स्थान या सन्निधि ) प्रबल है, तब वे केवल अधिषेचनौय के भ्रंग होंगे 
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मामती 

कि तावत्‌ प्रातम्‌ ? नाकाङ्क्षामान्ं हि सम्बन्धहेतु:। गामानय प्रासाद 'पश्येति गामिस्यस्य 
क्रियामात्रापे क्षिणः पश्येत्यनेनापि सम्बन्धसम्भवाद्विनिगमना भावप्रसङ्भात्‌ । तस्मात्‌ सन्निधानं सम्बन्धः 
कारणम्‌ । तथा चानयेत्पनेनेव गामित्यस्य सम्बन्धो विनिगम्यते । न च सम्निधानमपि सम्बन्चकारणम्‌ । 
अयमेति पुत्रो राज्ञ. पुरुषोऽपसाय्यंतामित्यत्र राज्ञ इत्यस्य पुतत्रपुरषपदसन्निधानाविश्ञेषान्मा भूदविनि- 
गमना । तस्तावाकाइक्षा निश्चयहेतुरं क्तव्या । अत्र पुरत्रशब्दस्य सम्बन्धिवचनतया समुत्यिताका इक्षस्या- 
न्तिके यढुपनिपतितं सम्दःध्यन्तराकाङ्क्षापदं तस्य तेनेवाकाङक्षापरिपूर्तेः पुदषपदेन पुदषरूपमात्राभिः 
घायिना स्वतनत्रेणेब न सम्बन्धः किन्तु परेंगापसाय्यंतामित्यनेनापसरणीयापेक्षेणेति । सक्यपि सन्निधाने 
भाकाङक्षाभावादसम्बन्धः । तथा चाभाणकः--तप्तं तप्तेन सम्बध्यते’ इति । तथा चाकाडिक्षतमपि न 
थावत्सन्निघाप्यते तावन्न सम्बध्यते । तथा सन्निहितमपि यावश्ञाकाङ्‌चयते न तावस्सम्बघ्यत इति द्वयोः 


सम्बन्ध प्रति समानबलत्वात्‌ क्रमप्रशरणयो; समुञ्चयासम्भवाच्च विकल्पेन राजसुयाभिषेचनीययोविनि- 
योगः शौत्ःशेपोपाण्यानादीनासिति प्राप्तम्‌ । 


एवं प्राप्त उच्यते - राजसूयके कथम्भावापेक्षा हि पवित्रादारभ्य क्षत्रस्य धृति यावबनुवत्तंते, तथा 


र ! 'मामतो-व्याच्या 
पूचपक्ष -प्रकरण आकांक्षात्मक और क्रम या स्थान सन्निधिछप है जैसा कि वातिककार 
कहते दै--“सब्निध्यात्मक: क्रम इत्युच्यते” ( तं. वा. प्र. ५५१ ) । दो पदार्थो का सम्बन्ध 
केवल आकांक्षा से नहीं होता, अन्यथा 'गामानय प्रासादं पश्य'--यहाँ पर 'गाम्‌?--इस पद 
का 'पश्य' के साथ भी अन्वय हो जायगा, क्योंकि 'गाम्‌' को केवल क्रिया की आकांक्षा है, 
क्रियाएं 'आनय' ओर 'पश्य'-ये दोनों ही है, अतः आकांक्षा को विनिगमक नहीं माना जा 
सकता । पदों की सन्निधि ( स्थान ) को सम्बन्ध का नियामक मानना होगा, 'आनय' की 
सम्निधि 'गाम्‌’ और 'पश्य' की सन्निधि प्रासाद. से है, अतः निश्चित अन्वय सम्पन्न हो 
जाता है। इसी प्रकार सन्निधि को भी संवंत्र सम्बन्ध का कारण नहीं मान सकते, अन्यथा 
“अयमेति पुत्रौ राज्ञः पुरुषो5पसायत्ताम्‌!-- यहाँ पर 'अपसायंताम्‌' इस क्रिया का सन्निधान 
'पुत्र' और 'पुरुष' दोनों के साथ होने के कारण “राज्ञः पृत्रो$पसायंताम्‌'- ऐसा अन्वय होगा ? 
अथवा 'राज्ञ: पुरुषोऽपसार्यंताम्‌'- ऐसा अन्वय ? सन्निधि के आधार पर किसी प्रकार की 
विनिगमना सम्भव नहीं, अतः आकांक्षा को निर्णायक मानना होगा । उक्त वाक्य में पुत्र'शब्द 
कस्य पुत्र: ? इस प्रकार अपने पिता की अपेक्षा करता है ओर 'राज्ञः' शब्द भी साकांक्ष और 
'पुत्र' शब्द की आकांक्षा का पुरक है । 'पुरुष' शब्द निरपेक्ष है, अतः 'राज्ञः शब्द का (पुत्र: 
के साथ अन्वय न्याय-प्राप्त है, जेसा कि कहावत प्रचलित है-- तप्तः तप्तेन सम्बध्यते? [साकांक्ष 
पदार्थं का साकांक्ष के साथ सम्बन्ध होता है |। इस प्रकार पुरुष” पद का अपने पृव॑वर्ती 
“राज्च? पद से अन्वय न होकर परवर्ती 'अपसायंताम्‌' पद के साथ अन्वय होता हे किम्तु 
'अपसाय॑ताम्‌! पद की आकांक्षा जब तक न हो, तब तक सन्तिहित होने पर भी 'पुरुष? पद 
.का उसके साथ अन्वय न हो सकेगा, अतः 'अपसायंताम' पद में भी आकांक्षा उत्यापित की 
जाती है। प्रकृत में शुनःशेपाख्यानादि का सम्बन्ध राजसुय एवं अभिषेचनीय-इच दोचों के 
साथ सम्भव नहीं, विकल्पतः ही दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जैसा कि वातिककार 
कहते हें-“विकल्पः, समुच्चयपक्षासम्भवात्‌” ( तं. वा, प. ८५४ )। 
सिद्धान्त - अभिषेचनीय की कथंभावाकांक्षा जब तकउत्थापित की जाती है, तब तक 


क 


राजसूय की कथम्भावाकांक्षा के द्वारा पवित्र से लेकर क्षत्र-धुति पर्यन्त सभी भङ्ग कर्मा का 


विनियोग राजसूय में हो जाता है [ जैसा कि वातिककार कहते . हैं--“निराकॉक्षस्य हि सत्त: 
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भामती र 
ब अविच्छिन्मे कथम्मावे यरप्रधानस्य पठयते अनिर्शातफलं कर्म तस्य प्रकरणाङ्गतेति न्यायात्‌ . राजसुया- 
ज़्ता झ्ौनःक्षेपोपाण्यानाबीनाम्‌ । अभिषेचनीयस्य तु स्ववाक्योपात्तपदार्थनिराकाङक्षस्य सन्निधिपाठे- 
ताकाङक्षोत्यापनीया यावत्तावस्सिद्धाकाङक्षेण राजसुयेनेकवाक्यता 'कल्प्यते। यावच्चाभिषेचनोयाका- 
इक्षपा तदेकवाक्ष्यता कदप्यते, तावत्‌ कल्या राजसुयेफवाक्यतया तदुपकारकतया सामथ्यंलक्षणं [लग 
पावच्चाभिषेचनोयेकवाक्यतया लिगं करप्यते तावत्‌ क्लक्षलिगे विनियोकत्रीं श्रुति कल्पयति, यावद्वाक्य- 
कल्पितेन लिंगेन धुतिरितरत्र कल्प्यते तावत्‌ षलूक्तया थुत्या विनियोगे सति प्रकरणपाठोपपत्तो सम्नि- 
धानपरिकढिपतमन्तरा विलोयते, प्रमाणाभावेऽप्रतिभातस्वात्‌ । प्रकरणिनश्च राजसूयस्य सबंदा बुद्धिसा- 
न्निष्पेन तत्सन्निधेरकल्पनीयत्वात्‌ । तस्माशप्रकरणविरोधे क्रमस्य बाघ एव न च विकल्पो दुचंलत्वादिति 
सिद्धम | 


क्रससमाख्पयोधिरोधोदाहरणम्‌ -- पौरोडाशिक इति समाख्याते काण्डे सान्ताय्यक्रमे च शुच्यत्वं 
देध्याय कर्मण इति शुन्धनार्थो मन्त्रः समाम्नातः, तत्र सन्दिह्यते कि समाख्यानस्य बलोवस्त्वात्‌ 


mmm eh ia 


भायती-ष्या रूपा | 

आकांक्षा यावदर्भिषेचनीयस्योत्पाथते, तावद राजसूयकथंभावेन प्रत्यक्षेण सिद्धो विनियोगः, 
तदीयौ हि कर्थंभावः पवित्रादारभ्य क्षत्रस्य ` धृति यावदनुसृतः शवनोति विदेयनादीनि 
संस्प्रष्टम्‌” ( तं. वा. पृ. ८५५) ]। 'शोनःशेपाख्यानादि पदार्थो में प्रकरण प्रमाण के द्वारा 
राजसुय की अङ्गता का निर्णय वातिककार ने स्पष्ट शब्दों में किया है-- 

Ad अविच्छिन्ने कथम्भावे यत्प्रधानस्य पठ्यते । 

अनिज्ञातफलं कमं तस्य स्यात्प्रकरणाङ्कता ॥ ( तं. वा. पृ. ८१७ ) 
[ राजसूयादि प्रधान कर्मो की कथग्भावाकांक्षा जब तक विच्छिष्न ( शान्त ) नहीं होती, 
तब तक उसके प्रकरण में पठित अनिदिष्टफलक अङ्गों का प्रकरण प्रमाण से प्रधान में विनि- 
योग किया जाता है ]। 
प्रकरण की गति तीव्र और स्थान ( क्रम ) की मन्थर है, अतः स्थान प्रमाण जव तक 
ुर्व-पर्वं प्रमाणों की कल्पना के हारा विनियोजिका श्रुति की कल्पना करता है, तब तक 
बाक्य प्रमाण विचियोग सम्पन्न कर डालता है ओर स्थान के द्वारा कल्पित श्रृति तुरन्त 
विलीन हो जाती है, क्योंकि कल्पक प्रमाण के अभाव में उसकी प्रतिभा ( प्रतीति) नहीं हो 
सकती । जैसे स्थान को प्रकरण की कल्पना करनी पड़तीं है, वेसे प्रकरण को स्थान की नहीं, 
क्योंकि प्रकरणी ( राजसूय ) सदा बुद्धि में सन्निहित है, अतः उसकी सन्निधि (स्थान) 
कल्पनीय नहीं, फलतः प्रकरण प्रमाण से क्रम ( स्थान ) का बाध हो जाता है और कल्पः 
पक्ष भी दुबल होने के कारण समाप्त हो जाता है। 
[ ५--क्रम और सगाख्या का विरोध ] < 
उदाहरण--याज्ञिको ने अपनी सुविधा के लिए यज्ञीय पदार्थों का वर्गीकरण एवं 

प्रत्येक वर्ग ( काण्ड ) की प्रायः योगिक संज्ञाए बनाई हैं, उन्ही में एक काण्ड है--“पौरोडा- 
शिकम्‌' । [ उसकी व्याख्या करते हुए वातिककार ने कहा दै कि 'पोरोडाशिकम्‌'- यह संज्ञ 
केवल पुरोडाश-सन्बन्धी पदार्थो की ही नहीं, अपितु प्रे दर्शपूर्णमास-काण्ड की हे-“पोरोः 
डाशिकमिति समस्तमेव दशंपूर्णमासकाण्डमभिधीयते” ( तं. वा. पृ. ८५५) ] । दशंगत 
साष्ताय ( दुग्ध और दधि ) के पात्रों की शुद्धि के प्रसङ्ग में यह मन्त्र पठित है--“शुन्ध्वध्व॑ 
' दैव्याय कर्मणे देयथज्यायै” ( तै. सं. १।१।३।१ ) । र 
। संशय--क्‍्या 'पौरोडाशिकम्‌ः--इस समाख्या को प्रबल मान कर पुरोडाश वतने कै 
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भामती 

पुरोडादापात्राणां शुस्धने विनियोक्तव्य आहो सान्नाय्यपात्राणां शुस्धने, क्रमो बलीयानिति । 

किन्तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? समाण्यानं बलोय इति । पोरोडाशिकद्ाब्देन हि पुरोडाशसम्बन्धीनोत्युष्यन्ते 
तान्पधिक्ृत्य॒प्रवृत्त काण्डं पौरोडाशिकम्‌ । ततश्च यावत्क्मेण प्रकरणाद्यनुमानपरम्परया सम्बन्घः 
प्रतिपादनीयः तावत्समाए्पया श्रुत्येव साक्षादेव स प्रतिपादित इति अर्थविप्रकर्षण क्रमार्समाह्येब 
बलीयसीति पुरोडाशपात्रशुस्घने मन्त्रः प्रयोक्तव्यः न साञ्नाय्यपात्रशुन्धन इति प्राप्तम्‌ । | 

एवं प्राप्षेश्‍भिघोयते--समामाल्यानातू क्रमो बलवानथंविप्रकर्षादिति | तथाहि - समाइ्या न 
तावत्तम्बन्धस्य वाचिका किन्तु पोरोडाशविशिष्ट॑ काण्डमाह । तदवशिष्श्वान्यथानुपपत््या तु सम्बन्धः 
काण्डस्यानुमोयते न तु सादान्मन्त्रभेवस्य । तङृद्वारेण च तन्मध्यपातिनो मन्त्रभेदस्यापि तदनुमानम्‌ । न 
चासो सम्बन्धोऽपि श्रत्येब श्ञेषश्ञेषिभावः प्रतीयते, अपि तु सम्वन्घमात्रम्‌। तस्मात्‌ श्रतिसादृश्यमस्य 
दूरापेतमिति क्रमेण नास्य स्पद्धोचिता | तत्रापि च सामान्यतो दशपणं मासप्रकरणापाबिते बमथ्यंस्य 
शोतःशेषोपार्यानादिवच्चारादुपकारकतया ्रहृतमात्रसम्वन्घानुपपत्तिः, सन्त्रस्य ध्रयोगसमवेतार्थस्मारणेन . 

सामती-व्याख्या १ 

पात्रों की शुद्धि में उक्त मन्त्र का विनियोग किया जाय ? अथवा क्रम ( स्थान ) को प्रबल 
मान कर स्नाय पात्रों के शोधन में उक्त मन्त्र विनियुक्र किया जाय ? 

पूर्वपक्ष -समाख्या बलवती है, पौरोडाशिक शब्द का अर्थं हे-पुरोडाश से सम्बन्ध 
रखने वाले पदार्थ, उन पदार्थों का संग्रह जिस काण्ड में है, उसे पौरोडाशिक कहा गयाद्वै। 
स्थान ( सन्निवि ) प्रमाण जब तक अपने पूर्वंभावी प्रकरणादि प्रमाणों की अनुमान-परम्परा 
का सहारा लेकर उक्त मन्त्र का सान्नाय-पात्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, तब तक: 
समाख्या के द्वारा उक्त मन्त्र का पुरोडाश-पात्रों के साथ वेसे ही साक्षात्‌ सम्बरध प्रतिपादित 
हो जाता है, जैसे श्रुति प्रमाण के द्वारा । इस प्रकार क्रम ( स्थान ) प्रमाण से अर्थावबोध में 
विप्रकषे ( व्यवधान या विलम्ब ) होने के कारण क्रम से समाख्या प्रबल है, अतः पुरोडाश- 
पात्र शोधन करते समय उक्त मन्त्र कां उच्चारण किया जाय । 

सिद्धान्त--समाख्या से क्रम प्रमाण बलवान्‌ हे, क्योंकि समाख्या की प्रवृत्ति में 
विप्रकर्षं हो ॥ दै, समाख्या साक्षात्‌ सम्बन्ध-वाचिका नहीं, होती अपितु 'पोरोडाश ( पुरोः . 
डाश-सम्बन्धी ) पदार्थो के काण्ड की वाचिका है। काण्डगत मन्त्रादि-विशिष्ठत्व की उपपत्ति 
अन्यथा ( पुरोडाश-पात्र-सम्बन्ध के बिना ) नहीं हो सकती, अतः मन्त्रःसम्वन्ध का अनुमान- 
मात्र होता है, प्रत्यक्षतः मन्त्र-विशेष का पात्र-विशेष से सम्बन्ध अवगत नहीं होता । सामान्य 
सम्बन्ध के दरा विशेष सम्बन्ध की भी कल्पना हो जाती है। जैसा श्रुति प्रमाण के द्वारा 
अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध प्रतीत होता है, वेसा समाख्या से नहीं, अपितु सामान्य सम्बन्ध की 
ही प्रतीति होती है, अतः समाख्या में श्रुति प्रमाण की सहृशता तो दुर की बात है, स्थान ` 
प्रमाण.की.बरा-बरी करते की भी क्षमता नहीं। Hi 

$ दशंपुणंमास के प्रकरण में पठित शोधन-मन्त्र की 'सामान्यतः इदमर्थंता ( किभावाः : 

कांक्षा की पूति ) प्रकरण प्रमाण से ही निश्चत हो जाती है किन्तु जैसे ज्योतिष्टोम की 
भारादुपकारकत्वरूप अङ्गता शुनःेपाख्यानादि में होती है, वेसे दशंपुणंमास की आरादुप- . 
कारकता शोधन-मन्त्र में सम्भव नहीं, क्योंकि प्रयोग-समवेत अथे के स्मारकं ( संस्कारक ) 
मन्त्रों को सन्तिपत्योपकारक ही माना जाता है, आरादुपकारक नहीं । [ प्रधान कसे के 
उपकारक अङ्ग दो प्रकार के होते हैं-- (१) तन्निपत्य उपकारक और (२) आराद्‌ उपकारक | 

(१) सन्तिपेत्योपकारक--'सग्तिपत्य' शब्द का अथं द्वै-समीपमागत्य। ब्रीहि. 
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।कमाकरमालटाकामभममागाकरताममकाललासाटातामभगरमताामताकाागताणमाणमामातामतमतधमिधालागगतामालाणणाणणणणिणणि 


भामती 
- : {° प्रकाशयतोऽस्य प्रकरणाङ्गत्वमवियद्धमिति 
पवायिकाञ्चस्वात्‌ । तथा च यं कञ्चिप्रकृतप्रयोगगतम्रथ श्र - 
दारणा सालाच्यक्रमः सान्नाग्ये प्रति प्रकरणाद्यनुमानद्वारेण Mm अपर 2. नतु 
स्घनिबन्धना सतो तस्सिद्धयथं सन्निधिमुप- 
ख्यानम्‌ , तस्य दुबंलत्वात्‌ । तथाहि - समास्या सम्ब घनिब षी 
इ गावडे दकेन प्रत्यक्षदृष्टेन सन्निधानेनाकाङ्‌ का क्ररयते, यावच्च क्लृप्तेन सच्िघानेनाकांक्षा 


कल्प्यते, तावदितरत्र क्लुप्तपाकांक्षयेकवाषपता यावच्च बलुप्तयाकाक्षयेफबाबयता तावदितरत्रेकाक्यतया 
क्लसयोपकारसा मयम्‌ । यावच्चात्रैकवात्रयतयोपकारसामथ्यं ल epee 

2 र त्या विनियोग - 
बरी fe क सात शृपमारसत्यिन निर्वीजं भवति पुरोडाशाभिधायक्- 

भामती-व्याख्या , रथो कको 

आदि द्रव्यो से सटे हुए अवघातादि कर्मों और बहिलंवनादि अर्थों के प्रकाशक मन्त्र को 
सन्निपत्योपकारक कहते हैं गुणीभूत ( अङ्ग ) कम की परिभाषा है येस्तु द्रव्य चिकी- 
ष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत” ( जै० सू० २।१।८) । द्रव्य को संस्कृत करने की इच्छा सल 
अवघातादि कमं गुण कमे हैं। यही चिकीर्षा ही सन्तिपतन पदार्थ है। जडस्वरूप कर्मों 
चिकीर्षादि का व्यवहार “कूलं पिपतिषति’ के समान औपचारिकमात्र है । सन्तिपतन को | 
समवाय भी कह दिया जाता है, अतः सन्निपत्योपकार का दूसरा नास सामवायिकोपकारक 
है। आरादुपकारक से सन्निपेत्योपकारक की प्रबलता दिखाते हुए वार्तिककार कहते हैं 
“ारादुषकारकत्वं सामवायिकत्वेन वाध्यते” ( त. वा. पृ. ८६० ) । 

(२) आारादुपकग्रक -“यैद्रंव्य न चिकीष्यंते'' ( ज. सु. २१।७ ) इस प्रकार द्रव्य 
से आरात्‌ ( दूर ) रह कर साक्षात्‌ उपकारक कर्मं आरादुपकारक है, जसे दर्शपूर्णमासादि- 
रूप प्रधान कर्म के साक्षात्‌ उपकारक प्रयाजादि कमं आरादुपकारक हैं-- 'आराङपकारकाणि 
तु प्रयाजादीनि उत्पत्तपूर्वभ्यः फलांपूर्वेनिष्पत्त साक्षादेव ४ व्याप्रियन्ते' (ष्या. मा. वि. 
२१२) अर्थात्‌ दशंपूर्णमास-घटकीभूत आग्नेयादि कमो से जनित उत्पत्त्यपूर्व के द्वारा 
फलापवं ( परमापूर्वं ) की उत्पत्ति में आरादुपकारक कमं सहायक होते हैं ] । 

` प्रक्रान्त शोधन-मन्त्र भी प्रयोग-समवेत शोधनरूप अर्थ का प्रकाशक होते के कारण 
सम्तिपत््योपकारक है, अतः दर्शपूणमास-प्रकारण की मन्त्र में अङ्गतो विरुद्ध नहीं। 'किस 
पदार्थ के शोधन का यह मन्त्र अङ्ग है? इसप्रकार की विशेषाकांक्षा में सान्ताय-पांत्र 
का क्रम ( सन्निधान या स्थान ) हो सान्ताय पात्रों को अङ्गता का कल्पक है, समाख्या 
नहीं, क्योंकि समाख्या स्थान प्रमाण से दुर्बल होती है । अकेली 'पौरोडाशिकम्‌'-यह सामाख्या 
पुरोडाश-पात्र एवं उक्त मन्त्र का सम्बन्ध तब तक नहीं सिद्ध कर सकती, जब तक सम्बन्ध" 
निर्वाहक सन्निधि की कल्पना न करे। समाख्या जब तक सर्निधि की कल्पना करती दै, 
तब तक प्रत्यक्ष दृष्ट वैदिक सन्निधि के द्वारा भकांक्षारूप प्रकरण की कल्पना हो जाती है । 
_जव तक समाख्या-कल्पित सत्निधि के हारा आकांक्षा की कल्पना होती हैं, तब तक स्थावर 
कल्पित आकांक्षा के हारा एकवाक्यता (वाकय प्रमाण) की कल्पना हो जाती दै। | 
जब तक समाख्या-पंक्ति-.कल्पित आकांक्षा के द्वारा एकवाक्यता की कल्पना होती दै, तब तक 
क्रम-परम्परा की एकवाक्यता के द्वारा सामथ्यंख्प लिङ्ग प्रमाण की कहपचा हो जाती दे 
जब तक सामाख्या-सन्तति की एकवाक्यता के द्वारा सामथ्यं की कल्पना होती है, तब तक. 
स्थान-माला के सामथ्यं से विनियोजिका श्रुति'की कल्पना हो जाती है। जब तक समाख्या" 
रेखोल्लिखित सामर्थ्यं के द्वारा विनियोजिका श्रुति की कल्पना होती है, तब तक दूसरी | 
भोर कूप श्रुति के हारा विनियोग सम्पन्व हो जाता दवे, मन्त्र का प्रकरण-पाठ उतने मात्र 
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श्रत्यादीनां विरोध; ] 00ाहिरढीखहितमामूतीसंघलितम्‌ र ०४७ : 


भामती 
मन्त्रबाहुत्यात्‌ काण्डस्य पोरोडाशिकसम्राल्येति मन्तव्यम्‌ । 


एक हित्रिबतुष्पञ्चवस्त्वन्तरयकारितम्‌ । 
शचुत्ययं प्रति वेषम्यं लिङादीनां प्रतीयते।। 
इत्यथंविप्रकषं उक्तः । तत्राप च 
बाधिकेव श्रुतिनिश्यं समाच्या बाध्यते सदा । 
मध्यमानां तु बाध्यत्वं बाधकस्वमपेक्षया ॥ 
` इति विशेष उक्त वृद्धः । तद्वयं विस्तरा द्विभ्यतोऽपि प्रथमतन्त्रानभिज्ञानुकम्पया निध्ना विस्तरे 
पतिताः स्म इत्युपरम्यते । तस्माद्ययानुज्ञापनानुज्ञयोः ध्रज्ञातक्रमयोरुपहुूत उपह्वयस्वे्येवं मन्त्रावाम्नातो 


भामती-व्याख्या 
से उपपन्न हो जाता है ओर समाख्या-कल्पित समस्त प्रमाण-परम्परा उन्मूलित हो जाने के. 
कारण कटे वृक्ष के समान धराशायी हो जातो दै । कथित मन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध 
न होने पर भी उस काण्ड के अधिकतर पदार्थों का सम्बन्ध पुरोडाश के साथ होने के कारण. 
पोरोडाशिक' समाख्या की उपपत्ति हो जाती है। । का 
श्रुत्यादि विनियोजक छहों प्रमाणों का सूक्ष्म अन्तर वातिककार के शब्दों में इस 

प्रकार चित्रित है-- छ 

एकित्रिचतुष्पञ्चवस्त्वन्तरयकारितम्‌ । 

` श्रुत्यर्थं प्रति वेषम्यं लिङ्गादीनां प्रतीयते ॥ ( तं. वा. पृ .5३१ ) 

[ विनियोग ( अङ्गाङ्गिभावावगति ) एक मात्र श्रुति प्रमाण का भथ है, श्रुति ओर विनियोग 
में किसी प्रकार का अन्तरय ( ब्यवधान ) नहीं किश्तु लिङ्गादि प्रमाणों का वेषम्य इस प्रकार 
दे कि लिङ्ग प्रमाण भौर विनियोग के मध्य में एक ( श्रुति ) प्रमाण का, वाक्य और विनियोग 
के मध्य में दो (श्रुति और लिङ्ग ) प्रमाणों का, प्रकरण ओर विनियोग के मध्य में तीन 
(श्रुति, लिङ्ग ओर वाक्य) प्रमाणो का, स्थानप्रमाण और विनियोग के मध्य में चार ( श्रुति, 
लिङ्ग, वाक्य और प्रकरण ) 'प्रमाणों का एवं समाख्या और विनियोग के सध्य में पाँच 
( श्रुति लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण और स्थान ) प्रमाणों का व्यवधान होता है ]। इसी व्यवधाच ' 
का सूत्रकार ने विप्रकषं' शब्द से उल्लेख किया दवै-“पारदीवंल्यम्‌, अथेविप्रकर्षात्‌” ( जे. 
सू, ३३२१४ ) । इन छः प्रमाणों में अन्य प्रमाणों का केवल आधकत्व श्रुति मे, सामाख्या 
में सभी प्रमाणों का केवल बाध्यत्व एवं मध्यपाती प्रमाणों में बाध्यत्व-बाधकत्व [ पूर्वःपूर्व 
प्रमाण का बाध्य ओर उत्तरोत्तर का वाधकत्व ] दोनों रहते हैँ- 

बाधिकंव श्रुतिनित्यं सामाख्या बाध्यते सदा। 

मध्यमानां तु बाध्यत्वं वाधकत्वमपेक्षया॥ (तं. वा. पृ. ८५८) 
पवंमीमांस में सूत्रकार, भाष्यकार और वातिककारने इस बिषय पर पुष्कल प्रकाश डाला 
हैं, यहाँ तो उस विषय से अनभिज्ञ व्यक्तियों को कुछ बोध कराने के लिए दिग्दशनमातर . 

ग § दै 

हि जसे ॥ तजा से वचे सोम-रस कौ एक पात्र में रख कर सभी ks 2 उसी से 
क्रमशः घंट-घंट भरते जाते हैं किन्तु पीनेवाछा व्यक्ति अगले व्यक्ति से आज्ञा लेकर ही पीता 
दै-“तस्मात्‌ सोमो नानपहुतेन पेयः” ( काठ, २१ १ )। वहाँ ] आज्ञा जमिन st आज्ञा 
देना--इन दोनों क्रियाओं के लिए उन की सश्निधि में मन्त्र पठित है उपहृतः , उपह्ु- 
यस्व” ( काठ, ११०) । ये दोवों मन्त्र देश-सामाल्यरूप स्थान प्रमाण के द्वारा दोनो क्रियाल्ों 
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१०४८ ब्रद्म॑स॑जशा डू रंभाष्यमे [ अ. दै पा. ३ खू. २५ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
«>याला 


भामती 

देशसामाग्यात्तथेबाइतया प्राप्नुत:। उपहूत इति लिड्डतोध्नुज्ञासन्त्रों नानुज्ञापने, उपहृपस्थेति च लिङ्गतोऽ- 
ज्ञापने च मन्त्रो नानुज्ञायाम । तदिह छिगेन क्रमं बाधित्वा विपरीतं शेषच्वमापाद्यते । यावद्धि स्थानेन 
प्रकरणमुत्पाद्येकवाक्षयस्वं कल्प्यते ताबल्लिगेन श्रुति कल्पयित्वा साधितो विनियोग इति अकल्पिर्तालाधुतेः 
क्रमस्य बाधः । तद्वदिहापि विनियोगे परत्येकान्तरितेन लिंगेन घतुरन्तरितस्थ विद्याक्रमस्य बाघ इति। 
यद्यपि. प्रथमतन्त्र एवायमर्थं उपपादितस्तथापि विरोघे तदुपपादनमिह त्वविरोधो नहि लिंगेनाभिचारिक- 
कमं सम्बन्धो विद्यासम्बन्धेन क्रमकृतेन विदध्यते । न च विनियुक्तविनियोगलक्षणो$त्र विरोधो बृहस्पति- 
सबै$पि तशप्रसङ्गात्‌ । अथेष प्रतीतिविरोधो न च वस्तुविरोधः, स विद्यायां विनियोणेऽपि तुर्यः । 
तस्मादविरोघाद्वेधादिमन्त्रस्योपासनाङ्गस्वमित्यस्त्यभ्यधिका शङ्का । तत्रोच्यते -- 

नहि लिङ्गविरोघेन क्रमबाधोऽभिधोयते । 

किन्तु लिगपरिच्छिन्ने न क्रमः कस्पताक्षमः ॥ - 
प्रकरणपाठोपपर्या हि श्रुतिलिगवाक्यप्रकरण रविनियुक्तः क्रमेण प्रकरणवाव+लिगश्वुतिकल्पनाप्रणालिकया 


भासती-व्यार्या 
में उसी क्रम से प्राप्त होते हैं [ अर्थात्‌ अनुज्ञा माँगने में 'उपहूतः' और अनुज्ञा देने में 'उपह- 
यस्व'--ऐसा बोलना चाहिए ]। किन्तु उपहूत! का अर्थ है--'भाज्ञा देदी' और उपहृयस्व 
का अर्थ है- आज्ञा दीजिए! | अतः लिङ्ग प्रमाण के द्वारा 'उपह्वयस्व' और उपहूतः -इस, 
प्रकार विपरीत प्रयोग होता है-"तदुपहूत उपह्वयस्वत्यनेनाुज्ञापयेह्ङङ्गात्‌” ( जै. सू. 
३।५।४१ ) । लिङ्ग प्रमाण क्रम से प्रबल होता है, अतः अनुज्ञा-मन्त्र ( उपहुतः ) का प्रयोग 
भनुज्ञापन ( अनुज्ञा मांगने ) और अनुज्ञापन मन्त्र ( उपह्वयस्व ) का प्रयोग अनुज्ञा में नहीं 
हो सकता, क्योंकि जब तक स्थान प्रमाण के द्वारा अपने पूर्वभावी आकांक्षा और एकवाक्यता 
की कल्पना होती दै, तव तक लिङ्ग प्रमाण के द्वारा श्रुति की कल्पना से विनियोग सम्पन्न 
हो जाता है और उस क्रम ( स्थान ) प्रमाण का बाध हो जाता है, जो कि लिङ्ग और श्रुति 
की. कल्पना नहीं कर पाया था । द 
`. केसे ही प्रक्रान्त “हुदयं प्रविध्य” इत्यादि मन्त्र की विद्या-सन्निधिरूप स्थान का उस 
लिङ्ग. प्रमाण से बाध हो जाता है, जो विनियोग में केवल एक श्रुति से अन्तरित . 
( व्यवहित ) हैं । er 
„ शङ्का-पूवं मीमांसा में विनियोजक प्रमाणों का जो बाध्य-बाधकभाव वणित है, वह. 
उनका परस्पर-विरोध होने पर ही होता है, किन्तु प्रकृत में किसी प्रकार का विरोध ही 
नहीं, क्योंकि उक्त मन्त्र का लिङ्ग प्रमाण से सम्बन्ध आभिचारिक कमं के साथ मौर क्रम, 
प्रमाण से विद्या ( उपासना ) के साथ किया जाता है । अन्यत्र विनियुक्त वस्तु का अप्पत्र 
विनियोग विरुद्ध नहीं माना जाता, जैसे स्वर्गफलक अग्निहोत्र कर्म में विहित दत्रि का इर्द्रिय- 
रूपः अवान्तर.फल के लिए विधान -“दध्नेस्ब्रियकामस्थ जुहुयात्‌” (तै. ब्रा..२।१।५।६).|. 
यद्धि यहाँ विरोध माना जाता है, तब कथित बृहस्पतिसब _ में भी विरोध प्रसक्तं होगा । यदि, 
अन्य पदार्थं के अङ्ग में अन्य के अङ्गतव की प्रतोति ही विरुद्ध है, वस्तु-विरोध नहीं । तब उक्त. 
मन्त्रगत विद्याङ्गत्व की प्रतीति में भी वस्तु-विरोध नहीं हो सकता। विरोध न होने के कारण 
वाध्य-बाधकभाव क्यों होगा ? 50:55 ३१ 
समाधान- [ यहाँ लिङ्ग से विरुद्ध होने के कारण क्रम ( स्थान) का बाध तही . 
किया जाता, अपितु लिङ्ग प्रमाण द्वारा मन्त्र का आभिचारिक कर्म में शीक्ष विनियोग हो 
जाने पर विलम्बंत: प्राप्त क्रम निरथंक होकर रह जाता है ]। जो पदार्थ किसी कर्म के. 
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भ्रत्यादीनां विरोध; ] ०७॥००बिज्दीसड्ित सालो श्ंत्रलितस, ० १०४९ 


प्रवग्योदीनामन्यत्र चिनियुक्तानाँ न विद्याशेषत्वोपपत्तिः । न ह्येषां विद्यामि! सहैकार्थ्य 
किचिद्स्ति | चाजपेये तु बृद्दस्पतिसवस्य स्पष्ट चिनियोगान्तरम्‌--'वाजपेयेनेष्टा 
बृद्दस्पतिसवेन यजेत? इति । अपि चंकोऽयं प्रवग्ये! सळदुत्पन्नो चलोयसा प्रमा- 
णेनान्यत्र वि नयुक्तो न दुर्वलेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमईति अग्रह्ममाणचिशेषस्चे 
द्वि प्रमाणयोरेतदेचं स्यान्न तु बलवदवलवतोः प्रमाणयोरगृह्ममाणविशेषता सस्मवति, 
बलबदबलवच्वविशेषादेव । तस्मादेवंजातोयकानां मन्त्राणा कर्मणां चा न सन्निधि- 


पाठमात्रेण विद्याशेषत्वमाशङ्कितव्यम्‌ । अरण्याजुवचनादिधर्मेसामान्यात्त सन्निधिपाउ 
इति सन्तोष्टव्यम्‌॥ २५॥ “322. 


ब. me लागल 


भामती 
विनियुज्यते । तदविनिपृक्तस्प प्रकरणपाठानयंक्यग्रस ङ्गात्‌ । उपपादिते तु श्रुत्यादिभिः प्रकरणपाठे क्षोण- 


त्वावर्धापत्तें: क्रमो न स्वोचितां प्रमामुस्पादयितुमहुति प्रमित्साभावादिति । वृहस्पतिसवस्य तु वश्वाश्रुतिरेव 
घातुसम्बन्धाधिकारात्समानक्तुकतायां विहिता संयोपपृथक्त्वेत विन्युवत्वर्माप विनियोजयन्ती न झाका 
्च॒त्पन्तरेण निरोद्ध' स्वप्रमामिति वेषस्पम्‌ । तविदमुक्तम्‌ ® वाजपेये तु वृहत्पतिसवस्य स्पष्ट बिनियो- 
गान्तरम्‌ इति & । & अपि चेकोऽयं प्रवग्णे: इति छ । तुल्पप्रबलतया वुहुस्पतिकवस्प तुट्पताशद्कापाक- 


रणद्वारेण समुच्चयो न तु पृयग्युक्तितया परस्परापेक्षत्वादिति । सन्निधिपाठमुपपादयति & अरण्यादि- 
वचनवादी इति & ॥ २५॥। 


द > फिजी 


भामती-व्याख्या 
प्रकरण में पठित है, किन्तु श्रुति, लिङ्क, वाक्य और प्रकरण उस पदार्थ का कहीं विनियोग 
नहीं करते, ऐसे पदाथ का विनियोग क्रम प्रमाण से किया जाता है, क्योंकि क्रम से भी उस 
पदार्थे का विनिथोग न करने पर प्रकरण-पाठ सकँथा अनुपपन्न हो जाता है । जहाँ पर 
शत्यादि प्रमाणों के द्वारा ही उस पदार्थ का विनियोग करके प्रकरण-पाठ की उपपत्ति कर 
दी जातो है, वहाँ प्रकरणपाठाऱ्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति चरितार्थ हो चुकी होती है, वहाँ 
क्रम प्रमाण अपने विषय को प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रमित्सा ही समाप्त 
हो जाती हे । “वाजपेथेनेष्टवा बृहस्पतिसवेन यजेत” यहाँ पर तो कत्वा मित्ययरूप श्रुति ही 
समानकतृंता में विहित होकर संयोगपृथवत्व-त्याय से विनियुक्त का भी विनियोग कर देती दै, 
उसके मार्गे का अवरोध अन्य श्रुति भी नहीं कर सकती, यही भाष्यकार कह रहे है- 
“वाजपेये तु बृहस्पतिसवस्य स्पष्टं विनियोगान्तरम्‌”। [ अर्थात्‌ “एकस्य तूभयत्वे संयाग- 
पृथवत्वम्‌” (जे. सु. ४।३।५) इस सूत्र के अनुसार एक ही कमं का विभिन्न फलो के उद्देश्य से 
भिन्न-भिन्न विधान माना जाता है, यदि उसके विधायक संयोग (वाक्य) भिन्न हैं। बृहस्पतिः 
सव के भी विधायक वाक्ये दो हैं-( १) “ब्रह्मवचंसकामो बृहुस्पतिसवेन यजेत” और (२) 
“वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत” । अतः बृहुस्पतिसव का विनियोगान्तर माना जाता ]। 
“अपि चेकोऽं प्रवर्ग्यः” इस भाष्य के द्वारा प्रवग्यंगत बृहस्पतिसव की तुल्यता की शङ्का का 
निराकरण किया गया है, क्योंकि बृहस्पतिसव-प्रापक प्रमाणों में समानबलता भोर प्रवग्ये- 
प्रापक ( सन्निधि ) प्रमाण में दुबंलभाव है, अतः दोनों कर्म में तुल्यता का सन्देह नहीं कर 
सकते । [भाष्य में प्रयुक्त 'अपिच' शब्द समुच्चयपरक दै, समुच्चयरूपता का सामञ्जस्य इस 
प्रकार है कि जसे प्रबल प्रमाण के द्वारा अन्यत्र विहित होने के कारण प्रविध्यादि मन्त्र विद्या 
के अङ्ग नहीं, वैसे ही अनाकांक्षित एवं दुवेल प्रमाण-प्रापित होने के कारण बृहुस्पतिसव ओर 
"शवर्थ्यादि कम विद्या के बज़ नहीं हो,सकते) | यदि उक्त मूल और कमे विद्या के अङ्ग नहीं, 


१०५० Digitized By उरकीहासुचशाङ्रमा यम, [ ञ. दे पा. ६ सू. २६ 
` (१५ हान्यधिकरणम्‌ । खू० २६ ) 
` हानौ वूपायनशब्दशेपत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युएगा १वत्तदुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्ति ताण्डिनां श्रतिः ‘अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोसुंखात्‌ 
प्रमुच्य धूत्वा शरीरमछतं कृतात्मा ब्रह्यलोकमभिसम्भवामि! ( छा» ८१३१) इति । 
'तथाऽऽथर्यणिकानाम्‌ तथा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरक्षनः परमं सास्युसुपेति 
( मुण्ड० ३।२।८) इति। तथा शाठ्यायातिनः पठन्ति ` तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति 
सुहृदः सा'घुडत्यां द्विषन्तः पापकछत्याम्‌ इति । तथेच कौषीतकिनः 'तत्सुङृत दुष्कृते 
विधूचुते तस्य प्रिया ज्ञातयः खुकृतसुपयरन्त्याभ्रया दुष्कृतम्‌ ( को० १४) इति। 
तदिद्द कचित्खुरुतदुष्छतयोहानं श्रूयते, क्चित्तयोरेव विभागेन प्रियरप्रियंश्ोपायनम , 
कचित्तमयमपि हानसुपायनं च । तथत्नोभयं थयते तत्र तावन्न किचिद्दक्तव्यमस्ति। 
यत्राप्युपायनमेच अयते, न हानं, तत्राप्यर्थादेच हानं सन्निपतति। अन्येरात्मीययोः 
. कुत दुष्छृतयो रुपेयमानयोरावइयकत्वात्तद्धानस्य । यत्र त हानमेच भूयते नोपायनं 
---5 भामती 
यत्र हानोपायने श्रुयेते तन्नाविवाद। सन्निपाते, यत्राप्युपायनमात्रथवणं तत्राऽपि नान्तरीयकतया 
हानमाक्षिप्तमिध्यस्ति सन्लिपातः । यत्र तु हानमात्रं सुकृतदुष्कृतयोः श्च॒तं न भूयते उपायनं, तत्र किमुपा- 
कि  - भामती-अ्योक्रिया 
तब विद्या की सन्निधि में उनका पाठ क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर ह—“'अरण्यानुवचनादिधमं- 
सामाध्यात्‌” । अर्थात्‌ जेसे विद्या का अनुवचन अरण्य में होता है, वैसे ही प्रविध्यादि आभि- 
'चारिक मन्त्रों का अनुवचन भी अरण्य में ही होता है, बहुजनाकीणं आपणादि में नहीं॥२५॥ 
| [ प्रथम चर्णक ] 
विषय--ताण्डिशाखा की श्रुति है--“अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌, चन्द्र इव 
'राहोर्मुखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलीकमभिसंभवामि” ( छां. ८।१३।१ ) 
[ जैसे अश्व अपने शरोर को झकझोर कर पुराने लोम और घट्टा-मिट्टी झाड़ कर साफ-सुवरा 
हो जाता दै, वंसे ही मैं (जीव) अपने धर्माधमंरूप पाप कर्मो का त्याग करके राहु के मुख से 
'मुक्त चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाता हुँ। इतना ही नहीं, प्रारब्ध के क्षीण होनेपर hr 
का त्याग कर अकुत नित्य ) ब्रह्म का स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता हूँ ] । दीय 
मुण्डक का वाक्य है--“तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपेति ( मुण्ड, 
३।२।८ ) | शाटयोयनीय शाखा का वाक्य हे-"तस्या पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृद: साधुकृत्या 
द्विषन्तः पापकृत्याम्‌” [ विद्वान्‌ के शरीर त्याग देने पर पुत्रगण उसका धन लेते हैं, सुहृदगण 
साधुकृत्या ( पुण्य कर्म) भौर शत्रुगण पापकृत्या ( पाप कर्म ) पाते हैं ]। कौषीतकि- 
शाल्वा में कहा है--' तत्सुझतेदुष्कुते विधूनुते तस्य ` प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्ति, अप्रिया 
दुष्कृतम्‌” ( को. १४) । ै 
20. जशा - उदाहृत वाक्‍्यों में दो पदार्थों का उल्लेख हुआ दै-( १) विद्वान्‌ के 
मरने पर धनादि का त्याग और (२) व्यक्त धनादि का पुत्रादि के द्वारा उपायन ( ग्रहण )। 
जहाँ हान ( त्याग ) और उपायन ( ग्रहण ) इन दोनों का उल्लेख है, वहाँ किसी प्रकार 
संशय ओर विवाद ही नही, जहाँ केवल ग्रहण का निर्देश है, वहाँ भी त्याग नान्तरीयक (अया 
भिचरित या अवश्यंभावो ) है, क्योंकि त्याग के बिना ग्रहण उपपन्न ही नहीं होता, भतः 
अध्यथानुपपत्ति के आधार पर त्याग का आक्षेप ( कल्पना ) हो जाता हैं । इस प्रकार त्याग 
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द्वारा 


उपायनो पसंद्दार ] दिश्दी सहितमाम्रतीसंयलितम्‌ १०५१ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तत्रोपायनं सन्निपतेद्वा न वेति विचिकित्सायामश्रवणादसन्निपातः । चिद्यान्तरगोच- 
रत्वाच्च शाल्नान्तरीयस्य श्रवणस्य । अपि चात्मकतृंकं खुकृतदुष्कृतयोर्हानम्‌, परकतृंकं 
तूपायनम्‌ , तयोरसत्यावश्यकभावे कथं दानेनोपायनमाङ्िप्येत ? तस्मादसंनिपातो 
हानायुपायनस्येति | 
अस्यां प्राप्ती पडति - हानो स्विति । हानौ त्वेतस्यां केचलायामपि थयमाणायामु- 
पायनं संनिपतितुमइंति, तच्छेषत्वात्‌ हानशब्द्शेषो ह्यपायनशब्दः समधिगतः कौषी- 


भामती 


यनमुपादानं सन्निपतेन्न वेति संशयः । 
अत्र पृवंपक्षं गृह्णाति & असन्निपात इति & । स्यादेतत्‌ ~ यया धूयमाणमेकत्र ्ञाखायामुपास- 
नाङ्गं तस्मिन्नेव वोपासने आाखान्तरेऽभूयमाणमङ्गमुषसंह्लियते, एवं श्ञा्ान्तरशचुतमुपायनमुपसं हरिष्यत इत्यत 
आह ® विद्यास्तरगोचरत्वाच्च इति & । एकत्वे ह्पासनकर्मणामन्यत्र श्रुतानामध्यन्यत्र समबायो घटते । 
न त्विहोपासनानामेकत्वं, सगुणतिगुंणत्वेन भेदादित्यर्थः । ननु यथोपायनं श्रुतं हानमुपस्थापयत्येव 
हानमपि उपायनमित्यत आह & अपि चात्मक्षतंकम्‌ इति ७ । ग्रहणं हि न स्वामिनोऽपगममन्तरेण 
भवतीति ग्रहणादपगमसिद्धिरवश्यम्भादिनी । जपगसस्त्वसत्यप्यन्येन ग्रहणे दृशे यथा प्रायश्चित्तेनापपति- 
रेनस इति । फर्तृभेदकथन त्वेतदुपोद्ठलनायं न पुनरचवदयम्भावस्य प्रयोजकमुपायनेनानेकान्त्यादिति । 
सिद्धान्तमुपक्रमते ® अस्यां प्राप्तो इति & । अयपस्यार्थः-- कर्मान्तरे विहितं हि न कर्मान्तर 
उपसंहियते, प्रमाणाभावात्‌ । यत्‌ पुननं विधोयते किन्तु स्तुत्यर्थ सिद्धतया सङ्घीत्यते, तदसति बाधके 


ग भामती-व्याख्या 
और ग्रहण-दोनों का सन्निपात ( संग्रह ) हो जाता है किन्तु जहाँ पुण्य सौर पाप-शशि का 
केवल त्याग ही श्रुत है, उपायन ( ग्रहण ) श्रुत नहीं, वहाँ पर क्या उपायन ( उपादान या 
ग्रहण ) का्‌ उपसंहार होता है? अथवा नहीं ? 
पूवपक्ष--'असन्निपात:”। जैसे किसी भी शाखा में श्रुत उपासनाङ्ग का सभी 
शाखाओ में उपसंहार हो जाता है, वेसे हो उपायन ( ग्रहण ) का उपसंहार क्‍यों न होगा? 
इस शङ्का का समाधान है--“विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शास्त्रान्तरीयस्य श्रवणस्य” । अर्थात्‌ 
अन्य शाखा में पठित अङ्गों का उपसंहार तभी होता है, जब अङ्गी या प्रधानतत्त्व एक हो, 
प्रत में उपासनाओं का भेद होते के कारण अङ्गों का उपसंहार सम्भव नहीं । सगुण ओर 
निर्गणरूप उपास्य के भेद से से यहाँ उपासनाओं का भेद है । जैसे श्रुत उपायन ( ग्रहण ) 
दान ( त्याग ) का उपस्थापक है, वेसे ही श्रत हान उपायन का उपस्थापक क्यों नहीं ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर है--"अपि चात्मकर्तृकं सुकृतदुष्क्ृतयोहानम्‌” । अर्थात्‌ ग्रहण किसी 
पदार्थं का तभी होगा, जब उस का स्वाभो त्याग करेगा, अतः ग्रहण के द्वारा अपगमन 
(त्याग) की सिद्धि अवश्यंभाविनो हो जाती है किन्तु स्वामी का त्याग अभ्य व्यक्ति के 
ग्रहण के विना भी देखा जाता है, जसे कि प्रायश्चिन्त के अनुष्ठान से पाप की भपगति होती 
दै । भाष्यकार ने जो त्याग और ग्रहण के कर्ता पुरुषों का भेद प्रतिपादित किया है, वह उक्त 
अनेकान्तिकत्व का ही उपोद्वलक्क ( समर्थक ) है, अनावश्यकत्व ( हानगत उपायन के व्याप्तच- 
भाव ) का प्रयोजक नहीं, क्योंकि यद्‌ थेन भिन्तकतुंकमु, तत्‌ तेनानियतम'--यह व्याप्ति 
परकतुंक हान से नियत स्थकतुंक उपायन में व्यभिचरित है । 
सिद्धान्त --"अस्यां प्राप्तो पठति हानौ तु” । इसका तात्पयं यह है कि कर्मान्तर में विहित 
अज्ञों का कर्मान्तर में उपसंहार नहीं होता, क्योंकि उस में कोई प्रमाण नहीं, किन्तु जिस 
पदार्थ का. विधान नहीं होता, केवल स्तुति के लिए अनुवादमात्र किया जाता दै, उस पदार्थ 
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तकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवलहानशब्दअबणप्युपायनलित्रत्तिः। यडुक्तमधवणाहि- 
चान्तरगोचरत्वादनावध्यकत्वाच्चासंनिपात इति, त डुच्यते-भवेदेषा व्यवस्थोक्तियंदयु- 
ष्ठेयं किचिदन्यत्र अतमन्यत्र निनीष्येत । नत्विह हानसुपोयनं वाजुष्ठेयत्वेन संकीत्यते । 
विद्यास्तुत्यथ त्वनयोः संकीर्तनम्‌ - इत्थं महाभागा चिद्या ` यत्सामर्थ्याद्स्य चिटुषः 
खुछुतदुष्छृते संसारकारणभूते विधूयेते ते चास्य. सुद्ृदद्विषत्छु निविशेते इति। स्तु- 
त्यर्थे चास्मिन्‌ संकीर्तने हानानन्तरभावित्वेनोपायनस्य कचिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानश्र- 
ताबुपायनाबुर्वात्त मन्यते स्तुतिप्रकषेलाभाय । प्रसिद्वा चार्थवादान्तरापेक्षार्थवादान्तर- 
प्रबृत्ति: -'पकविशो वा इतो «सावादित्यः' ( छा० २।१०,५) इत्येचमादिषु। कथं 
भामती ँ 

देवताधिकरणन्यायेन शब्वतः प्रतीयमानं परित्यक्तुमशक्यम्‌ । तथा च विधृतयोः सुकृतदुष्कृतयोनिगुणायां 
बिद्यायामश्वरोमादिबरिक भवस्वित्याकाङक्षायां न तावत्‌ प्रायश्चित्तेनेव तहिलयसब्भवस्तया सत्यश्वरोम- 
राहुदृष्टान्तानुपपत्तेः, न जात्वइवरोमराहुसुखयोविलयनमस्ति । अपि स्वशवचन्द्राभ्यां विभागः। न च 
नप्टे विधूननप्रमोचनाथंसम्भवः । तस्मादर्थंदादस्यापेक्षायां शध्वसन्निधिक््तोऽपि विशेष उपायनं बृद्धो 
सन्तिघापयित्‌ं ामनोत्यपेक्षां पुरयितुमिति । निगु'णापि बिद्या हानोपायनाभ्यां स्तोतव्या । स्तुतिप्रकषंस्तु 
प्रयोजनं न प्रमाणम्‌, आअप्रकर्षेऽपि स्तुः्युपपत्तेः। न चाथंवादान्तरापैक्षाथंवादान्तराणां न दुष्टा। न च 
तेनं पुरणमित्याह & प्रसिद्धा च इति 8! ® ्तुत्यथंस्वाच्चास्योपायनदादस्य इति &। यद्यप्यन्यदीये 

जी पल छ” आामती-य्यांच्या 

का जब कि कोई बाधक नहीं और वह शब्दतः प्रतोयमान है, तब उस का परित्याग वेसे ही 
नहीं किया जा सकता, जैसे देवताधिकरण ( ब्र. सू. १३२६) में निर्णीत देवता के विग्रह 
और विद्याधिकारादि का परित्याग नहीं किया जाता । विद्वान्‌ पुरुष के द्वारा परित्यक्त 
पुण्य-पाप का निगू ण-विद्या में अश्व-रोमादि के समान क्या होगा ? ऐसी आकांक्षा में प्राय” 
श्चित्त के हारा जेसे पाप का विलयन होता है, वैसा तो विलयन हो नहीं सकता, क्योंकि 
वैसा माचने पर अश्व-रोम और राहु का दृष्टान्त संगत नहीं होता--न तो अश्‍व के त्यक्त 
रोमों का विलयन होता है और न राहु के मुख का, अपि तु रोमों का अश्व से एवं राहु-मुख 
का चन्द्रमा से विभागमात्र हो जाता है। पापादि का नाश मान लेने पर 'विधूय पापम्‌", 
'मुखात्‌ प्रमुच्य -यहाँ विधूनन और प्रमोचन का मुख्यार्थ अनुपपन्न हो जाता हैं । निर्गृणो- 
पासना-विधान अर्थवाद की अपेक्षा करता है । निगुण-विद्या की प्रशंसा में प्रवृत्त वाक्‍य है- 
“तत्सुकृतदुष्छृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकतमुपयन्ति” ( कौ. १।४ ) यहाँ हान की 
सन्निधि में उपायन (ग्रहण) श्रुत है, अत जहाँ केवल हान श्रृत है, वहाँ भी हान-समभिव्याहूत 
उपादान बुद्धिस्थ हो जाता है । केवल हान के द्वारा क्रियमाणविद्या-स्तुति जब हान और 
उपादान-दोनों के द्वारा सम्पन्न की जाती है, तब उस में उत्कर्ष आ जाता है । फलतः निगुण 
विद्या की भी कथित हान और उपायन के द्वारा स्तुति की जाती है कि 'यह विद्या अत्यस्त 
प्रशस्त है, जिस की प्राप्तिमात्र से विद्वान्‌ के पुण्य और पाप कर्मो का परिहाण हो जाता है, 
वे पुण्य मित्रो को और पाप शत्रुओं क्रो प्राप्त हो जाते हैं! । 

शंह्ाा-सुक्ृतादि का त्यागवाद भी अर्थवाद है और उपायनवाद भी, एक अर्थवाद 
दूसरे अर्थवाद को अपेक्षा करके प्राशस्त्य में उत्कर्षाधायक तभी हो सकता है, जब एक अथ- 
वाद दूसरे अथंवाद की अपेक्षा करता हो, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि अर्थवाद सदेव 
विधिवाक्य की अपेक्षा करता है, अन्य अथंवाद की नहीं । 
समाघान--“प्रसिद्धा चाथैवादान्तरापेक्षा”। सामोपासना का अर्थवाद है” 
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ही हैकविशतादित्यस्यामिधीयेतानपेक्ष्यमाणे४थंचादान्तरे 'द्वादश मासाः पञ्चतंचर्य 
इमे लोका असाचादित्य पर्काचशः' इत्येर्तास्मन्‌ ? तया 'चिष्डुमौ भवतः सेन्द्रियत्वायः 
इत्येवमादिवादेषु इन्द्रियं चे त्रिप्डुप्‌' इत्येचमाद्यर्थवादास्तरापेक्षा इद्यत्े। विद्यास्तुः 
त्यथेत्वाचास्योपायनवादस्य कथमन्यदी ये सुकृत दुष्कृते अन्वैरुपेयेते इति नातीचाभि- 
निवेष्टन्यम्‌ । उपायनशब्द्शेषत्वादिति तु शब्दशब्दं समुच्चारयन्सतुत्यर्था मेच हानावुपा- 
यनाचुर्दात्त सूचयति । गुणो पसंहारचिवक्षायां ह्यपायनाथेस्यंच हानाजुर्ग्रात्ति ब्रयात्‌। 
तस्माद्‌ युणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन स्तुत्युपसंहारप्रद्शनाथमिदं सूत्रम्‌ । कुशाछन्द- 
स्तुत्युपगानवदित्युपमोपादानम्‌ । तद्यथा भाल्लविनाम्‌--'कुशा वानस्पत्याः स्थ ता 
अपि सक्ुतडुष्कृते अन्यस्य फल प्रयच्छतः, यथा ता पितुः तृप्ति यया च पितुः बेश्वानरीयेष्टि 
पुत्रस्य । नार्य्याश्च सुरापानं भर्तुनेरकम्‌ । तथाऽप्यन्यदीये अपि सुकृतदुष्कृते साक्षादन्यस्मिन्त सम्भवत 
इत्याशयेन शङ्का, फलतः प्राप्त्या स्तुतिरिति परिहार:। गुणोपसंहारविवक्षायामित्यपि न स्वरूपतः 
सुक्ृतदुष्कृतसब्चारासिप्रायम्‌ । ननु विद्यागुगोपसंहाराधिकारे फोध्यमकाण्डे स्तुत्यर्थविचार इति शङ्का- 
सुपसंहरश्पाकरोति । & तस्माद्‌ गुणोपसंहारविचारप्रसंगेन इति ७ । विद्यागुणोपसंहारप्रसङ्गतः स्तुति- 
गुणोपसंहारो विचारितः प्रयोजनं चोपासके सोहादंमाचरितव्यम्‌, न त्वसोहादं मिति । छन्द एवाच्छन्द 


सामती-ब्याख्या 
' एकरविशत्यादित्यमाप्नोति, इतो एकविश आदित्यः” ( छां. २१०५) [| अर्थात्‌ साम 
को सात भक्तियों में जो सब बाईस अक्षर गिनाए गए, उन में इक्कीस संख्या के द्वारा इक्कीसवां 
आदित्यलोक ओर बाईसवीं संख्या के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दवै ]। आदित्यलोक की 
बाईसवी संख्या के सम्पादनार्थ अन्य अर्थवाद अपेक्षित है--''हादश मासाः, पञ्च ऋतवः, 
त्रय इमे लोकाः, असावादित्य एकविशः” [ अर्थात्‌ १२ मास, ५ ऋतु, ३ लोक-ये सब 
मिला कर बीस और आदित्य इक्कीसवां है ]। 

“विद्यास्तुत्यर्थंत्वाच्चास्योपायनतादस्य, कथमन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यं रूपेयेते” । 
यद्यपि अन्य व्यक्ति के द्वारा भनुष्ठित पुण्य-पाप कमो का फल अन्य व्यक्ति को बयोंकर प्राप्त 
होगा ? ऐसी भाष्यकार की शङ्का उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि पिता के द्वा रा अनुष्ठी- 
यमान वैश्वानरीय इछि का फल पुत्र को, पुत्र के द्वारा किए जानेवाले श्राद्ध का फल पिता 
को तथा पत्ती के द्वारा किए गए सुरा-पान का फल ( नरक ) पति को प्राप्त होता है । 

तथापि अन्य-समवेत सुकृत और दुष्कृत का समवाय अन्य व्यक्ति मे नहीं हो सकता-- 
इस आशय से उक्त शङ्का की गई है ओर उस के फल को प्राप्ति अन्य में मान कर उक्त शद्धा 
का परिहार किया गया है। गुणोपसंहारविवक्षायाम्‌”-- यह भाष्य भी सुकृत-दुष्कृत का 
स्वरूपतः सञ्चार ( अन्य व्यक्ति में संक्रमण ) मान कर्‌ प्रवृत्त नहीं हुआ । विद्या में गुणोप- 
संहार का यह प्रकरण है, इस स्तुत्यर्थंता का अप्रासङ्गिक विचार क्यों? इस शङ्का का 
उपसंहार करते हुए अपाकरण किया जाता है-“तस्माद्‌ गुणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन 
स्तुत्युपसंहारप्रदशंनार्थमिदं सुत्रम्‌” अर्थात्‌ विद्या-सम्बन्धी गुणोपसंहार के प्रसङ्ग से श्रुति 
के उपयोगी गुण सुकृतादि के परत्र संचार या उपसंहार विचारित हुआ है। इस का प्रयो- 
जन यह है कि उपासक के लिए सभी को सुहुःद्टाव रखना चाहिए, असौहाद नहीं । 

हान-स्थल पर उपायन का श्रृत्यन्तर के आधार पर उपसंहार केसे होता है ? इस 
प्रशत का सुत्रकार ने उत्तर दिया है--'कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌” अर्थात्‌ (१) कुशावत्‌, (६) 
छस्दोवतु, (३) स्तुतिवत्‌ (स्तोवमाववस्‌)/०(४)। उपसातक्तु००". | 
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मा पात! इत्येतस्मिन्निगमे कुशानामविशेषेण चनस्पतिथोनित्वेन श्रवणे शास्यायनिना- 
मौदुम्बराः कुशा इति विशेषवचनादो दुम्बर्यः कृशा आश्रीयन्ते । यथा च कचिद्‌ देवासु- 
रच्छन्द्सामविशेषेण पौर्चापर्यप्रसङ्ञे 'देवच्छन्दांसि पूर्वाणि! इति पेङ्गथाम्नानात्‌ प्रतोय- 
न्ते । यथा च षोडशिस्तोत्रे केषांचित्कालाविशेषप्राधौ “समयाध्युषिते सूय’ इत्याचंधतेः 
कालविशेषप्रतिपत्तिः। यथैव चाबिशेषेणोपगानं केचित्समामनन्ति विशेषेण भाल 
विनः । यथैतेदु कुशादिषु श्रुत्यन्तरगतविशेषान्चयः, एवं द्वानावष्युपायनान्वय इत्यथः । 
भामती 
आच्छावनाच्छन्दौ भवति । & यथेव चाविशेषेणोपगानसात्र इति & । ऋत्विज उपगायन्तीरयविशेषेणो- 
पगातमृत्विजाम्‌ । भाल्लविनस्तु विशेषेण नाध्वर्युदवगायतीति । तदेतस्माद्धाहलविना वाक्यमृत्विज 
. उपगायन्तीत्येतच्छेषं विज्ञायते । एतदुक्तं भवति अध्वरुंवाजिता ऋत्विज उपगायन्तीति । कस्मात्पुनरेवं 


भामती-च्याख्या 

(१) कुशाचत्‌ - सामगान करते समय स्तोत्रीय ऋतचाओं की गणना में प्रयुक्त होने 
वाली, उदुम्त्रर की लकडी से बनाई गई, लगभग छः-छः इञ्च की लम्बी शलाकाओं का 
यहाँ नाम 'कुशा” है । यह 'कुशा' शब्द स्त्री लिङ्ग है [ कि'तु वाचस्पति मिश्च ने यहाँ पुल्लिङ्ग 
'कुश' शब्द का ही सम्भवतः ग्रहण किया है, अत एव सूत्र के कुशाच्छन्द' शब्द में 'आच्छन्द' 
शब्द का छेद किया है। इस की आलोचना करते हुए प्रकटार्थंकार कहते हैं-“कुशाशब्दस्य 
स्त्रीलिङ्गत्वापरिज्ञानात्‌ छन्द एवाच्छन्द ? इति पदं चिच्छेइ वाचस्पति।, ” (प्रकटा, पृ. 
८५६ ) । कल्पतरुकार ने उक्त आलोचना की एक तीखी प्रत्वालोचना की है ]। 

“कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात” [ हे कुशाओ ! तुम दारुमयी हो, हमारी रक्षा 
करो ] । यहाँ किसी ऐसे विशेष काष्ठ का निर्देश नहीं, जिससे उक्त कुशा बनाई जाती 
है, अतः शाटयायनिशाखा का यह वाक्य निर्णायक माना जाता है --“ओदुम्बरा: कुशाः” । 

(२) छत्दोवत्‌--“छन्दांसि छादनात्‌’ ( निरु० ७।१) इस प्रकार निरुक्तकार ने 
कहा है कि देवगणों ने मृत्यु से बचने के लिए गायत्र्यादि छन्दो से अपने को आच्छादित 
कर लिया, अतः उन्हें छन्द कहते हैं । "छन्दोभिः स्तुवते” इस वाक्य में सामान्यतः छन्द 
का उल्लेख है, इसकी विशेषांकाक्षा “देवच्छस्दांसि पूर्वाणि”--इस वाक्यान्तर से शान्त 
होती दै। [नव अक्षरों के छन्दों को 'असुर-छन्द' और शेष छन्दों को दँव-छन्द कहा जाता 
है । पार्थसारथिमिश्न ने तन्त्ररत्न (१०।५।२५।) में कहा है-“दंवच्छन्दांसि सप्त गायश्या- 
दीनि जगत्यन्तानि” । 

(३) स्तोत्र गान--ज्योतिष्टोम याग में सोम-रस भरने के लिए जो डमरू के आकार 
के छोटे-छोटे दारमय गिलास होते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। उष्हीं ग्रहों में एक 'षोडशी? नाम 
का ग्रह है, उसमें सोम-रस का ग्रहण 'उवध्य' स्तोत्र के पश्चात्‌ किया जाता है-'परोञ्चमुः 
वथ्यालिगृह्लून्ति षोडशिनम्‌” । उसी समय 'षोडशी’ नाम के स्तोत्र से स्तुति का गान किया 
जाता है, किन्तु उसके समय का निर्देश वाक्यान्तर में किया गया हव-“समयाष्युषिते सूर्य 
षोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति” ( तै. सं. ६६२१ )। समयाध्युषित वह क्षण है, जिस में व 
सूयं रहे और न तारे निकल पाएँ । श्रीमाधवाचायं व्याख्या करते हैँ--“समयोज्स्तसमयः 
प्रप्त सूर्ये स्तोत्रप्रारम्भकाल/” ( न्या. मा. वि. पृ. २७७ ) । 

(४) उपगानवत-ज्योतिष्टोम में सामके मुख्य गायक हैं--(५) उद्गाता, 
(२) प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्त्ता और (४) सुब्रह्मण्य । मुख्य गायक के जैसे पाश्वे-गायक सहायक 
होते हैं, वैसे ही साम के मुख्य गायको के सहायक उपगा या उपगाता कहलाते हैं, वें 
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ध॒त्यन्तरकृतं हि विशेषं श्रस्यन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सवेत्रेव विकद्पः स्यात । स 
चान्याय्यः सत्यां गतो । तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम्‌-अपि तु वाक्यशेषरवादितरपयुंदाखः 
स्यार्प्रतिषेधे चिकहपः स्यात्‌' इति । 

Uc Te ee Ni 

व्याख्यायते ? ननु स्वतनत्राण्येव सन्तु बाक्यानीत्यत आह ® थुव्यन्तरकृतम्‌॒ इति &। अष्टवोषदुष्टवकहप- 
प्रसङ्गभयेन वाक्यान्तरस्य वाषयान्तरशेषत्मत्रभवतो जेमिनेरपि सम्मतमिस्याह & तडुक्तन्‌ & द्वादश 
लक्षण्याप्‌ु-- अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्यास्यत्वाद्विकशपस्य विधीनाम्रेकदेशः स्यादिति” । एतदेव सुत्रमथं- 
द्वारेण पठति 9 मपि तु वाक्यक्षेषत्वादितरपस्यंदासः स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌ & स चान्याय्य इति 
शेषः । एवं किल शूयते - एष वे सप्तदशः प्रजापतियंजञे यज्ञेऽन्वायत्त इति । ततो नानुयाजेषु येयजामहु 
2204352029 2 0040 GEE ) , 


भामठी-च्याख्या 

ऋत्विज ही होते हैं, जैसा कि सूत्रकार ने कहा ह--“उपगाश्च लिङ्गदर्शनात्‌” ( जै. स्‌. 
३।७।३० ) । किसी शाखा में कहा गया है कि सभी ऋत्विज उपगाता होते हँ--“कत्विज 
उपगायन्ति” । किन्तु भाल्लवि-शाखा में बध्दयु' का निषेध किया गया है--नाघ्वर्युरुप- 
गायति” ( ते० सं? ६।३।१।५ )। इससे यह स्पष्ट है कि भाल्लबि-शाखा का वाक्य उक्त 
सामान्य विधि का शेष है । सारांश यह है कि अध्वयु को छोड़ कर शेष ऋत्विज उपगाच 
करेंगे । उक्त सामान्‍य विधि का ऐसा संकुचित अर्थे वयों किया गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
है-- थुत्यन्तरगतवि शेषान्वयः”.। यदि विशेष शास्त्र की सहायता न. लेकर सामान्य विधि 
का स्वतन्त्र अर्थं किया जाता है, तब विकल्प प्रसक्त होता है, विकल्प में आठ दोष 
विहित होते हैं-- द 

[ “ब्रीहिभियंजेत” ( आप. श्रो. ६३१।१३ ) एवं “यवेर्यजेत” इन दोनों वाक्यों के 
द्वारा एक ही याग के उद्देश्य से ब्रीहि और यव--इन दोनों द्रव्यों का विधान होने से 
विकल्प माना जाता है, अतः कभी व्रीहि से और कभी यव से हवि का निर्माण किया जाता 
है. । उक्त दोनों वाक्य स्वतःप्रमाणभूत हैं, अतः जब ब्रोहि-पक्ष का ग्रहण किया जाता है, 
तब “यबैयंजेत”--इस वाक्य में (१) प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग और (२) अप्राप्त अप्रामाण्य 
का स्वीकार । जब द्वितीय प्रयोग में यव से हवि का निर्माण होता दै, तब यव-शास्त्र में 
ही (३) परित्यक्त प्रामाण्य का अध्युपगम और (४) स्वीकृत अप्रामाण्य का परित्याग। इस 
प्रकार यव-वाक्य में चार दोष होते हैं। इसी प्रकार यव-कल्प अपनाने पर व्रीहि-वाक्य में 
चार दोष प्रसक्त होते हैं, सब मिलाकर आठ दोष हैं। स्यायमालाविस्तर (४११५ ) में थे 
दोष गिनाए हैं । वातिककार भी कहते हैं-- 

“'एवमेषोऽष्ठदोषोऽपि यद्‌ ब्रीहियववाकययोः। 
विकल्प आश्नितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते” (तं. वा. पृ. १७५) ] 

इस प्रकार के विकल्प से बचने के लिए जहाँ तक सम्भव हो सके विशेष शास्त्र को 
सामान्य शास्त्र का वाक्प्रशेष मानना चाहिए, समबल या प्रतिषेधक वहीं मानना चाहिए, 
जँसा कि महर्षि जैमिनि कहते हैं--“अपितु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वाद्‌ विकल्पस्य विधीनामेः 
कदेशः स्यात्‌” (जै, सु. १००४) । इसी सुत्र के समानार्थक सूत्र को भाष्यकार उद्धुत करते 
हैं-“अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्प! स्यात” ( जै, सू, 
१०॥८॥१५) । इस अधिकरण के विषयादि इस प्रकार हैं-- 

विषय--“आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रोषडिति चतुरक्षरम्‌ , यजेति इचक्षरम्‌ , 
ये यजामह इति प्चाक्षरम्‌,०दधक्षणे ऽ्रपनदूकता च्यक दशः प्रजापतियंशमस्वायत्तर” 
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भामती 
'करोतीति तदत्रानारभ्य कञ्चिदयज्ञ यज्ञेषु येयजामहकरणमुपदि्म्‌ । तढुपविश्य चाम्नातं नानुयाजेष्विति । 


तत्र संशय) कि विधिप्रतिवेधयोविकद्प उत पर्युदासः ? अनुयाजवजितेु येयजामहः कत्तव्य इति। मा 
भूदर्थप्राप्तस्य शास्रोयेण निषेघेन विकल्प: । दुष्टं हि तादात्मिकोमस्य सुन्दरता गमयति नायतो दोषबत्तां 
निषेधति । तस्य तत्रौदासीन्यात्‌ । निषेधज्ञास्त्र॑ तु तादात्मिक सोन्दर्यमवाधमानमेव भ्रवृत्त्युन्मुख नरं 
निवारयदायत्यामस्य दुःखफलत्वमवगमयति । यथाह - अकत्तंव्यो दुःखफल इति । ततो रागतः प्रवृत्त- 
मप्यायत्यां दुःखतो बिभ्यतं पुरुषं शबनोति निवारयितुर्मिति बलीयान्‌ शास्त्रीयः प्रतिषेधो रागतः 
प्रवृत्तेरिति न तया विकस्पमहुंति । शास्त्रीयो तु निधिनिषेधो तुल्यबलतया षोडशिग्रहणवद्विकल्प्येते । 
तत्र हि विधिदर्शनात्‌ प्रधानस्योपक्ारभूयस्त्वं फल्प्यते । निषेधदर्शनाञ्च वगुण्येपि फलसिद्धिरवगम्यते । 
यथाह ¬ “'अर्थप्राप्तवविति चेन्न तुल्यत्वात्‌ । उभयं शब्दलक्षणमिति”। न च वाच्यं याबद्यजतिषु 


भामती-व्याख्या 
'( ते० सं० १।६।११।१ ) । [उक्त मन्त्रगण के सभी सत्तरह अक्षर हैं। सत्तरह अक्षरों के 
इस मन्त्र-समूह की प्रजापति के रूप में स्तुति की गई है कि यह प्रजापति ऐसा है, जो कि 
अपने सप्तदशक सुक्ष्म शरीर के द्वारा सभी यज्ञों में उपस्थित रहता है ]। इस प्रकार जव 
सभी यागों में “ये यजामहे' का उच्चारण प्राप्त है, तब अनुयाज में भी प्राप्त है किन्तु वहाँ 
यह निषेध भी निदिष्टि है--“नानुयाजेषु येयजामहं करोति'” ( आप. श्रौ. २४ १३६ ) । 

संशय- क्या विधि और प्रतिषेध का विकल्प माना जाता है? अथवा पर्युदास मात 
कर अनुयाज से भिस्त यागों में 'ये यजामहे' की विधि मानी जाती है? 

पूर्वेपक्ष--ये यजमाहे” की प्राप्ति अर्थात्‌ ओर निषेध शास्त्रीय है, अतः विकल्प 
. सम्भव नहीं, क्योंकि समबलवाले प्रमाणों के द्वारा प्राप्त न होने के कारण विधि और निषेध 
का कोई विरोध ही नहीं, जंसे कि कोई क्रिया वतमान में सुखद है किन्तु वह सुखदरूपता 
भविष्य के दुःखप्रदातृत्व का निषेध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उस अंश में तटस्थ है। 
इस के विपरीत निषेध शास्त्र जिस क्रिया में तात्कालिक इष्ठ-साधनता का बाघ करता हुआ 
- पुरुष को उस क्रिया से हटाता है, इतना हो नहीं, अपितु भविष्य में भी उस क्रिया को दुःख- 
फलक ही अवबोधित करता है, जैसा कि कहा है--“अकतंव्यो दुःखफल:” [ जो कमं अकत्ते- 
व्य या निषिद्ध है, वह भविष्य में दुःखफलक होता है ]। फलतः शास्त्रीय निषेध जो रागतः 
'निषिद्धाचरण में प्रवृत्त है और भविष्य में दुःख झेल्ने से डरता है, उस पुरुष को निषिद्धा- 
चरण से वजित कर सकता है । इस प्रकार प्रतिषेध प्रबल है और रागतः प्रवृत्ति दुर्बल भतः 
प्रवृत्ति के साथ प्रतिषेध का विकल्प क्योंकर होगा ? 

शास्त्रीय विधि और शास्त्रीय निषेध अवश्य ही समान बलवाले होते हैं, जेसे अतिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति” ( मै. सं ४७४६ ) और ' नातिरात्रे षोडशिनं गृह्हाति”- इस प्रकार 
के विधि-निषेधों का विकल्प माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर विधि को देखकर षोडशिग्रहण 
में प्रधान कमं की उपकारकता और निषेध को देखकर षोडशि-ग्रहणं न करने पर भी 
प्रधान कर्म से फल की सिद्धि अवगत होती है, जैसा कि सूत्रकार ने कहा है--' 'अर्थप्राप्तवदिति 
चेत्‌” ( जै. सु. १०।८।२)। “न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम्‌” ( जे० सु० १०८३) 
[ प्रथम सुत्र, में जो विकल्प आपादित दै, वह उचित नहीं, क्योंकि लोक में जहाँ प्रतिषेध्य 
अर्थ प्राप्त होता है, वहाँ 'न विषं भक्षयितव्यम्‌’, “न सर्पायाङगुलिर्देया', 'न कण्टकः पादेवा- 
घिष्ठेय/--ऐसे निबेधों के होने पर विकल्प नहीं होता, अपि तु प्राप्त अधं का प्रतिषेध ही 
हो जाता द्वै। इस आक्षेप का समाधाच है--“च तुल्यहेतुत्वात” । अर्थात्‌ प्राप्ति भोर प्रति” 
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डपायनोपसंहारः ] हिन्दीसहितभामतीसंवलितमू इ 
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भामती 
येयजामहकरणं यावधजतिसामान्यद्वारेणानुयाजं यजतिविशेषमुपसपंति तावदनुयाजगतेन निषेधेन 
तन्निषिद्धमिति शीघ्रप्रवृत्ते सामान्यक्षास्त्राहिशेषनिषेधो वलचानिति । यतो भवत्वेवं विधिषु ब्राह्मणेभ्यो 
दघि दीयतां तक्रं कोण्डिन्यायेति तत्र तक्रविधिन दधिविधिमपेक्षते प्रवत्तितुमिह तु प्राक्तिपुवंकरवास्रति- 
पेधस्य येयजामहस्य चान्यतोऽप्रप्तेस्त क्रिषेधेन निषेधाप्रा-त्ये तद्विधिरपेक्षणीयः । स च सापेक्षतया निषेधा 
द्विधिरिव बलीयानित्यतुल्यश्ञिष्तया न विकल्पः किन्तु निषेघस्यव बाधनमिति साम्प्रतं तथा सति 
निषेधशास्त्र प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । न च तद्यक्त तुल्यं हि साम्प्रदायिकम्‌। नचनतौ पश्ौ करोतीति- 
वदथंवादता , अधमवेतार्थंत्वात्‌ । पशो हि नाज्यभागौ स्त इत्युपपद्यते । न चात्र तथा 


येयजामहाभावः, 

RF ड भामती -व्याख्या 
षघ--य दोनो समानरूप से शब्दप्रमाणक हैं, अत: “ये यजामहे’ र और 
अप्रयोग का विकल्प ही न्यायसंगत है ] । ॥ i 

शुह्वा--“यजतिषु ये यजामहं करोति”--यह सामान्य शास्त्र जब तक सामान्य 
यजति ( याग ) के द्वारा अनुयाजरूप विशेष याग में पदार्पण करता है, तब तक अनुयाज 
के प्रकरण में विद्यमान “नानुयाजेषु ये यजामहं करोति” यह विशेष शास्त्र शीघ्र प्रवृत्त 
होकर उक्त मन्त्र का बाधक वैसे ही हो जाता है, जैसे “ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम्‌”-- इसे 
सामान्य वाक्य का बाधक “तक्र कौण्डिन्याय”--यह विशेष वाक्य होता है । 

समाधान -कोण्डिन्य को तक्र की विधि दधि विधान की अपेक्षा नहीं करती, अतः 
निरपेक्ष होने के कारण विशेष वाकय सामान्य का बाधक हो जाता है किन्तु अनुयाज में 
“ये यजामहे”--इसके निषेधक शास्त्र को उसकी प्राप्ति के लिए “यजतिषु ये यजामहं 
करोति”--इस सामान्य शास्त्र की अपेक्षा है, अतः सापेक्ष विशेष शास्त्र अपने उपनोव्यभूत 
सामान्य शास्त्र का बाधक नहीं हो सकता । 

यदि यहाँ विधिशास्त्र अपेक्षित ( उपजीव्य ) हैं, तब वही प्रबल हो जाता है, अतः 
विकल्प क्यों होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तब तो निषेध-शास्त्र अत्यन्त निरर्थक 
घ्रमत्त-गीत के समान स्वाध्याय विधि से भी गृहीत न हो सकेगा, किन्तु ऐसे शास्त्रों का भी 
अध्ययनाध्योपन-परम्पराख्य सम्प्रदाय समानरूप से अङ्गीकृत है--“तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌” 
(जे. सु. १२८ ) । 

_ शक्का--नानुयाजेयु'--यह वाक्य “यजतिषु ये यजामहं करोति”¬ इस विधि-वाक्य 
से दुबल अथेवादमात्र वैसे हो है, जैसे “न तौ पशो करोरि “--यह वाक्य। [ “अपुर्व चाथं- 
बाद; स्यात्‌” ( जे. सु. १०८।५ ) इस अधिकरण का विषय वाक्य है--“न तो पशौ करोति 
न सोमे” । अर्थात्‌ आज्यभागसंज्ञक दो अङ्ग कमं पशुयाग में न किऐ जायें और न सोमयाग 
में । इस वाक्य को अथंवादमात्र सिद्ध करते हुए भाष्गकार ने कहा हे--“सम्भवति चायं तौ 
न पशो करोतोत्यस्याथंवादत्वेत । कः पुनरत्र प्रशंसार्थः ? सोमे आज्यभागौ न क्रियेते 
पशावपीति” । अर्थात्‌ यह पशुयाग वसा ही महान्‌ है, जैसा सोमयाग. क्योंकि आज्यभाग 
नाम के कमं जेसे सोमयाग में नहीं किए जाते, वैसे पशुयाग में भी नहीं किए जाते ]। 

समाघान--आज्यभागसंज्ञक कर्म दशेपूर्णमासरूप इष्टि के अङ्ग होते हें, पशुयाग में 
उनकी प्राप्ति ही नहीं, अतः अप्राप्त-प्रतिषेधक होने के कारण “नान्तरिक्षे न दिवि” (तं°सं० 
५।२।७।१ ) इस वाक्य के समान ही “न तौ पशो करोति”--इस वाक्य को भी अर्थवादमात्र 
माना जा सकता है किन्तु “नानुयाजेषु'”- यह वाक्य अप्राप्त-प्रतिषेधक नहीं, क्योंकि “यतिषु 
ये यजामह करीति”--इस विधि वाकय से अनुयाज कुमो में भी “ये यजामहे”-इसका 
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भामत्ती 


यजतिषु येयजामहविधाचात्‌ । अनुयाजानाञ्च तद्भावात्‌ । न च पर्युदासस्तदाऽननुयाजेष्विति कात्यायन- 
मतेन नियमप्रसक्तेर । तस्माह्रिहितप्रतिषिद्धतया विकल्प इति प्राप्तम्‌ । च 

एवं प्राप्त उच्यते - ® उक्तं षोडा्ग्रहणाभ्रहणयोविक्ल्पः इति ® । ८ ह्‌ तत्रान्या पतिरस्ति \ 
तेताष्टदोषदुष्टोऽपि विकल्प आस्थीयते पक्षेऽपि न भूत्‌ भसति । इह तु पयु दासेनाप्यु- 
पपतौ सम्भवन्स्यामन्यायर्यं विकल्पाभ्रयणमयुक्त्स्‌ । एवं हि. तदा ननः बमा तरा नित 
याजर्वाजतेषु येयजामहः कर्तव्य इति किमतो शस्तो भवति । नुया 
साक्काइक्षं पुवंवाषयेक देशेन सम्भन्त्स्पते यदेतद्येयजामहङ्कुरोतीति पतन्तन्नानुयाजेषु यावदुक्तः स्यादनु- 
याजवर्जितेष्विति तावदुक्तं भवति नानुयाजेष्विति । तथा च यजतिविशेषणार्थतवादननुयाजविधिरेबाप- 
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बोला जाना प्राप्त है, क्योंकि अनुयाज भी 'यजति' पद के द्वारा विधीयमान हैं । 

“नातुयाजेषु”--यहाँ पर्युदास मानने पर Cer प्रकार समस्त पद का 
प्रयोग प्रसक्त हीता है, [ भाष्यकार शबरस्वामी कहते हैं-“'अनुयाजसम्बन्धे नशब्दस्य 
समासः प्राप्तोति, नित्यो ह्यस्य नशब्दस्य सुबन्तसम्बस्धेन समास इति वार्तिककारो भगवानु 
कात्यायनो मन्यते स्म _'वावचनानर्थक्यं च स्व्ावसिद्धतवात्‌? | भगवान्‌ पार्णिनः,.स 
हि “विभाषा” (पा. सू. २।१। ११ ) इति प्रकृत्येहश॑ समासमुक्तवान्‌” ( शाबर. पृ. २०६०- 
६१) अर्थात्‌ “विभाषा”- इस अधिकार सूत्र के द्वारा समास का विकल्पतः बिघान किया 
है, भतः पक्षान्तर में 'तानुयाजेषु'--ऐसा वाक्य सम्पन्न हो जाता है, किन्तु वातिककार महा 
कात्यायन ने 'वावचनानर्थक्यम्‌'-इस वातिक के द्वारा विभाषा का निषध कारक सि 
समास किया है, अतः “तानुयाजेषु'--यह वाक्य उपपन्न नहीं होता ] । फलतः विहित 
यजामहे'-इस वाकय का 'नातुयाजेषु'--इस वाक्य के द्वारा प्रतिषेध होते के कारण विकल्प 

गयं है । 

नख FES में षोडशी पात्र में सोमरस के ग्रहण और अग्रहण का जो 
विकल्प दिखाया गया, वह उचित ही है, क्योंकि वहाँ अन्य कोई गति नहीं, अतः आठ दोषों- 
वाला विकल्प भी माना जाता है । विकल्प मान लेने पर एक पक्ष सें तो हे बन जाता 
है, अन्यथा प्रमत्त-गीत के समान अत्यन्त अप्रमाणता ला जाती है । प्रकृतमें तो 'तानुयाजेषु-- 
इस वाक्य को पर्युदास मान कर 'अतुयाजग्य्रतिरिक्तषु थे यजामह करोति”- ऐसा विधिका 
पर्यवसान हो जाता है, विकल्प का आश्रयण आवश्यक नहीं । , "यु दासार्थक नत्र्‌ का हक 
अनुयाजरूप उत्तर पद के साथ होतां है, जिसका अर्थ यह पयवसित होता है कि ना 
. भिन्न यागों में 'यें यजामहे'-यह प्रयोक्तव्य है । यदि ऐसा है, तब क्या लाभ ? लाभ यह - 
कि 'नातुयाजेषु'--यह वाक्य अधूरा अत एव साक्कांक्ष होने के कारण पूव वाक्यस्थ यज हे 
एक भाग ( अनुयाज-भिन्त यजति ) के साथ सम्बन्धित हो जाता है फलत: नानुयाजेषु 
अर्थं अनुयाजवजितेषु'--ऐसा हो जाता है । पूर्व वाक्य में जो 'यजतिषु' यह पद दै, न 
अनुयाज-वजित रूप विशेषण प्रस्तुत करने के लिए.ही अनतुयाज का विधान किया गया | 
उक्त वाक्य में विधिरूपता था जाने से प्रतिषेधरूपता न रहने के कारण विकला 
समाप्त हो जाती है । पर्युदास-पक्ष में जो वार्तिककार महषि कात्यायन का बिरोध र 
किया गया था, वह उचित नहीं, क्योंकि उनसे भी बढ़कर महि पाणिनि अभियुक्ततर 
उन्होंने “विभाषा” सूत्र के द्वारा षिकल्पतः समास का विधान किया है, अत! उनके ws 
सार “नानुयाजेषु'--यह वाक्य अनुपपन्न नहीं, अत। एव भाष्यकार शबरस्वामी ने कार 
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अथवा प॒तास्वेव विधूननधृतिष्वेतेन सुन्नेणेतच्चिन्तयितव्यम्‌- किमनेन 
चिधूननचचनेन खुकतदुष्क्तयोहों नमभिचीयते, फकिवार्ड्थान्तरमिति ? तत्र चंचं 
प्रापयितव्यम्‌-न हान यिधूयैनमभिघीयते, 'घूञ्‌. कम्पने? इति स्मरणात्‌ , 
'दोधूयन्ते ध्वजाग्राणी ति च वायुना चाल्यमानेषु घ्वजाग्रेषु ग्रयोगदशनात्‌ , तस्मा- 
च्चाळनं विधूननमभिधीयते। चालनं तु खुछतदुष्कृतयो: कंचित्काळं फलप्रतिबन्ध- 
नादित्येचं घापय्यः प्रतिवक्त्यम्‌। हानावेवंष विधूननशब्दो वर्तितुमईति, उपायन- 
शासा । नहि परपरिग्रहभूतयोः सुङ्तदुष्छृतयोरप्रहीणयोः परैदपायनं 
संभवति 


. , यद्यपीदं परकोययोः सुकृतदुष्कृतयोः परैरुपायनं नाञ्जसं संभाव्यते, तथापि 
तत्संकीतनाचावचदाजुयुण्येन हानमेच लिधूननं नामेति निर्णेतुं शक्यते। क्वचिदपि 
चेद्‌ विधूननसंनिधाबुपायनं श्रयमाणं कुशाऊन्द्स्तुत्युपगानचद्विचननश्रत्या सर्चेत्रापे- 
क्षमाणं सावत्रिकं निणेयकारणं संपद्यते । नच चालनं ध्वजाग्रचत्स॒कृतदुष्क्ृतयोमुख्य 

भामती ग 
सिति प्रतिपेधाभावार्न विकल्प: न चासियुक्ततरपाणिनिविरोघे कात्यायनस्य सद्दादित्व॑ नित्यतञ्चास- 


ब सम्भवति । स हि विभाषाधिकारे समासं शास्ति । तस्मांदनुयाजवजितेषु येयजामहृविघानमिति 
सदम्‌ । 


: वणंकान्तरमाह & अथवेतासु इति & । यथा हि सुक्तदुप्कृतयोरमृत्तंयोः कम्पनं नाज सं मृत्त्य- 
नुविधायित्वात्‌ कम्पस्य । तथाऽ्यदीययोरस्यत्र सज्ञारो$प्यनुपपर्नो$मृत्तत्वादेव । तत्माद्यत्र विधुननमान्रं - 
श्रुतं तत्र कम्पनेन वरं स्वकार्यारम्भाच्चालनसात्रमेव लचयतां न तु ततोऽपगत्यान्यत्र सञ्चारः, कल्प्नी- 
योरवप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ स्वफार्यारम्भावचाळनं विधुननमिति प्राप्तेऽभिधीयते - यत्र तावदुपायनश्रुति- 
स्तत्रादश्यं त्यागो विधुननं वक्तव्यम्‌ । चिदपि चेद्विधुननं त्यागे वत्तंते, तथा सत्यन्यत्रापि तत्रेव 
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को असद्वादी और पाणिनि को सद्वादी कहा है “सद्रादित्वाच्च पाणिनेवंचनं प्रमाणम्‌, 


असद्वादित्वाच्च कात्याथनवचतस्य? ( शाबर. इ. २०३१ )। इस प्रकार अनुयाज-भिन्न यागों 


में ये यजामहे? का विधान सिद्ध हो जाता है। 
र [ द्वितीय चणक ] 

“अथवा एतास्वेव विधूननश्रुतिषु इत्यादि भाष्य वणंकान्तर का उपस्थापक है, 
जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 

संशय-वया इस विधूनन-वचन के द्वारा सुकृत और दुष्कृत का हान ( परित्याग ) 
अभिहित है ? अथवा कोई अन्य पदार्थ ? 

पूर्वपक्ष - जैसे सुकृत और दुष्कृत पदार्थ अमूत [ निष्क्रिय ) पदाथं हैं, अतः ध्वज 
भादि के समान उनका विधुनन ( कँपाता ) सम्भव नहीं । वेसे ही अन्य पुरुष के सुकृत ओर 
दुष्कृत का संचार अन्य व्यक्ति में नहीं किया जा सकता, क्योंकि संचार या प्रवेश करना 
एक क्रिया है, वह अमूत ( निष्क्रिय ) पदार्थे में क्योंकर होगी ? अतः जहाँ केवल विघूनन 
श्रुत दै, वहाँ कम्पन के द्वारा अपने कार्यभूत चालनमात्र में लक्षणा करना अत्यन्त उचित है, 
अत्यत्र संचार के अर्थाभिधान में महान्‌ गौरव है, फलतः यहां चालव ही विधूनन दै । 

सिद्धान्त- जहाँ उपायन (ग्रहण ) श्रुत है, वहाँ त्याग छो ही विधूनच कहना 
आवश्यक है । कहीं पर भी यदि 'विधुत्तत' शब्द त्याग में प्रवृत्त है, तब अभ्यत्र भी उसी अर्थ 
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संभवति, अद्रव्यत्यात्‌। अश्वश्च रोमाणि विछुन्वानस्त्यजन्‌ रजञःस हैव. तेन रोमार्ण्याप 
ज्ञीणीनि शातयति अश्व इव रोमाणि बिधूय पापम्‌' ( छार ८१३१) इति च 
ब्राह्मणम्‌ । अनेकार्थेत्वास्युपगमाच्च धातूनां न स्मरणविरोधः। तदुक्तमिति व्याः 
' श्यातम्‌ ॥ २६ ॥ 


( १६ सांपरायाधिकरणम्‌ । खू० २७-२८ ) 
सांपराये ततेव्यामावात्तथा ह्यन्ये ॥ २७ ॥ 
देवयानेन पथा पर्यङ्क्थं ब्रह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि खुकृतडुष्छृतयो- 
वियोगं कौषीतकिनः पर्यङ्कविद्यायामामनन्ति 'स पत देवयानं पन्थानमासा द्या ग्ति- 
लोकमागच्छतिः ( कौ» १३) इत्युपक्रम्य स आगच्छुति चिरजां नदी तां 5 
सेवात्येति तत्सुरुतदुष्ठते विधूते’ ( को० १४) इति । तरिक्क यथाश्चतं व्यध्वन्येव 
चियोगवचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देद्दादएसपेण इति चिचारणायां अ्रतिप्रा- 
भामती 
वतितुमहंति । एवं हि न वर्तेत यदि विधुननमिह मुख्यं लभ्येत । न चेतदस्ति । तत्रापि सबका 
नस्य लक्ष्यमाणत्वात्‌ । न च प्रामाणिक कल्पनागोरवं लोहगन्धितामाचरति झपिणानेका पर घातुनां, 
त्यागेऽपि विधुयेति सुख्यमेव भविष्यति । प्राचुर्येण त्यागेऽपि लोके प्रयोगवशनात्‌ । विनिगमनाहेतोर- 
भावात्‌ । गणकारस्य चोपलक्षणच्ेनाप्य्थत्िर्देशस्य तत्र दर्शनात्‌ । तस्माद्धानाथ एवात्रेति युक्तम्‌ ॥२६॥ 
"ननु पाठक्रमावद्धंपये सुकृतदुष्कृततरणे प्रतीयेते । विद्यासामर्थ्याच्च | प्रागेवाबगम्येते i तषा 
झाठयायनिनां ताण्डिनाच्य थुते', थुत्ययो' च पाठक्रमाद्‌ वलोयांसौ, 'अग्निहीत्रं जुहोति यवागू पचति 
इत्यत्र यया । तस्मात्‌ ू्वपक्षाभावादनारभ्यमेतदत्रोऽयते । गेतहपाठक्रममात्रसपि तु थुतिस्तत्सुझतदुष्कृते 
विधूनुत इति । तदिति हि सर्वनाम, तस्मादर्थे सम्निहितपरामशंकं तस्थ हेतुभावमाह । सन्निहितं च 
oe ळी क य न डा 
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में प्रवृत्त होगा । यदि 'विधुनन' शब्द त्यागरूप अर्थ में प्रवृत्त न होता, तब अपने कम्पनरूप 
मुख्य अथ का अभिधान करता, किन्तु वेसा नहीं, अत; प्राप्ताथ के त्याग एवं या 
चालन ( अन्यत्र संचार ) में विधुनन की लक्षणा होती है । यह जो कहाथा कि ऐसा क 
में गौरव है, वह कहना सत्य है, किन्तु प्रामाणिक गौरव भी दुर्गन्ध के समान त्याज्य क 
माना जाता । दूसरी बात यह भी है कि एक ही 'धातु' के "यीन अर्थ होते हैं, अत: ज्‌ 
- धातु का त्याग भी मुख्य अर्थं ही माना जा सकता है, क्योंकि त्याग में भी प्रचुर प्रयोग देखा 
जाता है' जैसे--/विध्वुतकल्पनाजालम्‌” (प्र. वा. पृ. ३२६ ), ` 'अवघूतत्त्वनियमः? ( ना. प. - 
५।५ ), “त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्झितं धूतमुत्सृष्टमु ( अमर. पृ. २८४ ) इत्यादि । प्रक्कत में 
ऐसा कोई विनिगमक हेतु भी उपलब्ध नहीं कि त्यागार्थ का ग्रहण न किया जा सके । धातुगण 
में कम्पनाथे-निर्देण उपलक्षणाथंमात्र दै, फलेत! यहाँ हान (त्याग) अथ ही उपादेय 
है॥.२६॥ 


संशय--पूर्वाधिकरण में जो विद्वान्‌ के सुकृत और [दुष्कृत का त्याग प्रतिपादित 
दै, वह क्या ब्रह्मलोक जाते समय मागं में होता है ? अथवा उससे पहले मरण-काल में? 

पूर्वपक्ष-कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ का वाक्य है--“स थागच्छति विजरां न ता 
मनसैवात्येति । तत्सुकृतदुष्कृते घुनुते । तस्य प्रिया ज्ञातय सुकृतामुपयन्ति, अप्रिया दुत 
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जीवतः सुंता दिक्षर्यः Moe उशिक्दीसदिवप्रीमतीसंत्रत्िततते - १०६४१. 
माण्याद्यथाथति प्रतिपत्तिप्रसक्तो पठति- सांपराय इति । सांपराये गमन एच देद्दा- 
मामती - 
यदनन्तरं श्चुतम्‌ । तच्चाद्धंपयर्वात्त विरज्ञानदीमनोऽभिगमनमिश्यद्धंपय एव सुकतदुष्कृतत्यागः । न च 
श्ुत्यन्तरविरोधः । अद्धंपथे$पि पापविधुनने ग्रहालोकसम्भवात्‌ प्रावकालतोपपत्ते; । एवं ज्ञाटथायतिना- 
मप्यविरोध: । नहि तत्र जीवन्निति वा जीवत इति वा श्रुतम्‌ । तथा चाद्धंपय एव सुक्ृतदुष्कृतबि- 
_भोक । एवच न पय्पंडुविद्यातत्तःप्रक्य इति पुर्वः पक्ष: । राद्धान्तस्तु विद्यासामध्यंविधृतकल्मषस्य 
मामती-ब्याख्या 
(कौ: ब्रा १४) । [ ब्रह्मलोक के मार्ग में विजरा नाम को नदी आती है (मुद्रित 
उपनिपत्‌ में नदी का नाम विजरा हो मिलता है, ठीक भी यही प्रतीत होता दै. 
क्योंकि इससे पहले ( १३ में) विजरा की व्युत्पत्ति भी दी गई दै--"विजरां वाध्य 
ks ॥ वा हा जरयिष्यतीति”) । विजरा नदी को विद्वान्‌ संकल्पमात्र से पार कर 
जाता हे, सुकृत और दुष्कृत त्याग 
म मठ ह द] गह रीत है 
शङ्का-[ जैसे जेमिनि दर्शन के तृतीयाध्याय में विनियोग-बोधक श्रुति, लिङ्गादि छः 
प्रमाण वणित हैं, वेसे ही प्रश्चम अध्याय मे क्रम ( पौर्वापर्यं ) के निर्णायक छः प्रमाण निरूपित 
हैं- (१) श्रुति, (२) अर्थ, ( ३) पाठ, (४) स्थान, (५) मुख्य और ६) प्रवृत्ति । 
बत्वान्तादि शब्दों को श्रुति कहते हैं, जंसे 'वेद॑ कृत्वा वेदि करो ति? ) प्रयोजन का नाम अर्थं 
है और पदार्थ-प्रतिपादक वाक्यों का पाठक्रम पाठ प्रमाण है ]। कथित कौषीतकि-वाक्य में 
विद्या-लाभ और मरण के अनन्तर ब्रह्मा-लोक जाते समय मध्यमाग में सुकृत और दुष्कृत 
का परित्याग पाठ प्रमाण से अवगत द्वै किन्तु विद्या-लाभ का प्रयोजन सुकृतादि की निवृत्ति 
मरण-समय में हो सिद्ध होती दै। - शाटयायनि-वाक्यगत क्त्वाप्रत्ययान्त के प्रयोग से भो 
मरण के समय ही सुकृतादि का परित्याग प्रतीत होता दै-“अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌” 
( छां० ८१२॥१ ) । श्रुति प्रमाण और अर्थप्रमाण दोनों ही पाठ प्रमाण से प्रबल होते हैं-- 
“क्रमकोपोऽ्थशब्दाश्यां श्रुतिविशेषादथंपरत्वाच्च” ( ज सु. ५५४१ )। इसको व्याख्या में 
'शबरस्वामी कहते हैं--'पाठक्रमो हि बाध्यते श्रृत्या अर्थेन च । अर्थक्रम का उदाहरण है-- 
*'अग्निहोत्रं जुहोति । यवागू' पचति” । यगगू पकाकर अग्निहोत्र कमं को हवि बनाई 
जाती है, अतः जसे यवागू-पाक का प्रयोजनीभूत अग्निहोत्र उसके अनन्तर हो किया जाता 
है, वेसे ही प्राणान्त के समय ही सुकृतादि का परिहाण न्याय-प्राप्त है, अतः पुवंपक्ष के अभाव 
में इस अधिकरण की रचना का क्या प्रयोजन ? 

_ समाधान--म्रध्यमार्ग में सुकृतादि का परित्याग केवल पाठक्रम से अवगत नहीं होता, 
अपितु श्रुतिप्रमाण भो द्वै-“ततपुक्कतदुष्कृते विधूनुते” । यहाँ 'ततु' पद 'तस्मात्‌'- इस अर्थ 
का वोधक सर्वनाम है, सन्निहित पदार्थ का परामर्शं ओर उसमें सुकृतादि के परि के परित्याग को 
हेतुता का ब्रोधक भी 'तत्‌' पद है। सन्निहित वही है, जो अव्यवहित पूर्व में चित है, वहु दै 
मध्यमा में विजरादि नदी की प्राप्ति, अतः विजरादि नदी को संकल्प मात्र से पार करते ही 
सुकृतादि का त्याग होता है। ' अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌ " ब्रह्मलोकमभिसंभवामि” 
( छां. ८।१३।१ ) इस श्रुत्यन्तर का भी विरोध नहीं होता, व गरोंकि अधंपय में पापादि का 
त्याग ब्रह्मलोक-संभवन के पूवं ही दै । इसी प्रकार शाट्यायनि-वाक्य से भी विरोध नहीं, 
क्योंकि उस वाक्य में “जीवन्‌! ग्रा 'जीवतः ऐसा उल्लेख नहीं । फलतः अर्घेपथ मे ही सुकृतादि 
का परित्याग होता है ओर प्ंङ्कविद्या से सुकुतादि का प्रक्षय नहीं होता । 

` सिद्धान्त-विद्यकेरामथ्यं्रे निफ्तक्तिकेप्ाप्रादि विगत हो जाते हैं, ऐसे ज्ञाच- 
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. दृपसर्पण इदं विद्यासामर्थ्यात्सुरुतदुष्कतडध्कवदानं भवतीति प्रतिजानीते । हेत 
व्याचष्टे -तर्तव्याभाचादिति । नहि विदुषः संपरेतस्थ विद्यया ब्रह्म संप्रष्सतो ऽन्तः 
राले सुकृतदुष्कृताभ्यां किचित्प्राप्तत्यमस्ति यदर्थं कतिचित्क्षणानक्षीणे ते कल्ये. 
याताम्‌ । विद्याचिरुदफलत्वाप्तु विद्यासामथ्यन तयोः क्षयः, स च यदेच चिद्या 
फलाभिमुखी तदच भवितुमहेति । तस्मात्प्रागेत्र सञ्चय छुङतदुष्ङृतक्षयः पश्चात्प- 
ख्यते । तथा ह्यान्येऽपि शाखिनस्ताण्डिनः शास्यायनिनश्च प्रागवस्थायामेच खुछत- 
दुष्कतहानमामनन्ति-'अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌ (छौ? ८।१३।१) इति, 
'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुरुत्यां द्विषन्तः पापङत्याम्‌' इति च ॥ २७॥ 
| छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 

यदि च देहादपसुप्तस्य देघयानेन पथा प्रस्थितस्याचेपथे खुछतदुष्कृतक्षयो5 


भामती 
ज्ञानवत उत्तरेण पथा गच्छतो ब्रह्मप्राप्तिन चाप्रक्षीणकर्मबस्योत्तरमा्गंगमनं सम्भवति । यथा यवागूः 


पाकात्‌ प्राङनारिनहोत्रम्‌ । यमनियमाद्यनुष्ठानसहिताथा विद्याया उत्तरेण मागेण पर्य ड्स्थत्र हमप्राप्त्युपायर- 
बध्षदणात्‌ । ््रक्षोणपाप्मनश्च तदनुपपत्तेः । विद्येव तादृशी कल्मषं क्षपयति । क्षपितकल्मषं चोत्तरमागं 
घ्रापयति इति कथमद्धंपये कल्मषक्षयः । तस्मात्पाठक्रमबाधेनार्थंकरमोऽनुसत्तंव्यः । ननु न पाठक्रममात्रसत्र 
- तदिति सर्वतामश्रुत्या सम्निहितपरामरञ्चावित्युक्तम्‌ । तदथुक्तं बृद्धिसन्मिधानमात्रमत्रोपयुञ्यते ताच्यत्‌ , 
तच्चानन्तरस्येव विद्याप्रकरणाद्विद्याया अपीति समाना श्रुतिर्भयन्नापीति । अथंपाठौ परिशिष्यते तत्र 
चार्थो दलीवानिति । न च ताण्डथावि्रुस्यविरोघः पुव॑पक्षे । अश्व इच रोमाणि विधृयेति हि स्वतन्त्रस्य 
पुदषस्य व्यापारं जूते न च परेतस्यास्ति स्वातन्त्र्‌, तस्मात्‌ तद्विरोधः ॥ २७॥ 
केभ्यश्चितपदेभ्य इदं सूत्रम्‌ । ननु यथा परे तस्योत्तरेण पथा ब्रह्मप्राप्तिसंवतीति विद्याफलम्नेवं 


भामती-व्याज्या - 

वान्‌ को ही उत्तर माग से प्रस्थान करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । जिसके कल्मष प्रक्षीण 
नहीं होते, उसका उत्तर मागं से गमन वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे यवागू-पाक से पहले 
अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान नहीं होता, क्योंकि यम नियमाद्यतुष्ठान-सहित विद्या में उत्तर 
मार्ग गमनपूर्वक पर्यंङ्कस्थ ब्रह्म-प्राप्ति की कारणता श्रुत है, अतः जिसके कल्मष क्षीण नहीं हुए 
होते, उसको वह फल नहीं मिलता । यमादि-सहित विद्या ही कल्मष नाश करती दवै भोर 
कल्मष-रहित व्यक्ति को हो उत्तर मागं प्राप्त कराती है, अतः अध॑पथ में कल्मष-ताश क्योकर 
होगा ? इस प्रकार पाठ क्रम का बाध करके अथंक्रम के अनुसार प्राणान्त-समय में हवी सुक” 
तादि का प्रक्षय सिद्ध होता है । 

यह जो कहा था कि केवल पाठक्रम से ही अर्धपथ में सुकृतादि का नाश सिद्ध वहीं 
होता अपितु 'तत्‌' - यह सर्वनाम श्रुति भी सन्निहित ( अर्घपथ ) का परामशं करती है। 
वह कहना अयुक्त है, क्योंकि पाठतः सन्निहित पदार्थ का परमाश न हो सकतें पर बुद्धिस्थ 
सन्निधान का परामशे किया जाता है, विद्यारूप प्रधान तत्त्व बुद्धिस्थ है, भतः 'ततु'-यर्द 
श्रुति दोनों के परामश में प्रयुक्त हो जाने के कारण समान है, किसी एक पक्ष का विर्णायंक 
नहीं, शेष रह जाते हैं-अर्थ और पाठ । इन में अर्थ-क्रम प्रबल है--यह कहा. जा चुका है। 
कथित ताष्ड्य-श्रृति भी पूर्वपक्ष के अनुकूल नहीं, क्योंकि वह “अश्व इव रोमाणि विधूय” 
ऐसा “वतन्त्र पुरुष का व्यापार प्रर्दाशत करती है किन्तु मरण के अनन्तर ब्रह्मलोक की 


आर ले ताया जानेवाला पुरुष्ठ स्वतन्त्र नहीं हो न विशे- 
घिची है | ३७ ॥ ड हीं होता, भतः ताण्ड्य श्रुति भी पुव॑पक्ष की 
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जीवतः सुकतादिक्षयः ] ००४्वद्द्रै्द्विकमामत्फेलंचकितम्‌ऽ)२ १०६३ 


भ्युपगस्येत, ततः पतिते देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य खुळतडुष्छतक्षयहेतोः 
पुरुषप्र यत्नस्येच्छातो ऽचुष्ठानाचुपपत्तरचुपपत्तिरेव तद्धतुकस्य खुछतदुष्छृतक्षयस्य 
स्यात्‌। तस्मारपूर्वमेच साधकावस्थायां छन्दतोऽचुष्ठानं तस्य स्यात्‌। तत्पूर्वकं ज 
खुङतदुष्छतहानमिति द्रष्टव्यम्‌ । ण्चं निमित्तनेमित्तिकयोरपपत्तिस्ताण्डिशाव्याय- 
निश्चत्योश्व संगतिरिति ॥ २८ ॥ 
मामती 
तस्येवाद्धंपये सुकृतदुष्कृतहानिरपि भविष्यतीति गङ्कापदानि तेभ्य उत्तरसिदं सूत्रम्‌ | त्याचे & यदि 
च वेहादपसुसस्य इति & । विद्याफलमपि ब्रह्मप्रापतिर्नापरेतस्य भवितुमर्हति शङ्कापदेभ्यः । यथाहु।-- 
नाजनित्वा तत्र गच्छन्तोति । सुकुतदुष्कृतप्रक्षयस्तु सत्यपि नरशरोरे सम्भवतीति समर्थस्य हेतोयंमनिय- 
सादिसहिताया विद्याया विद्यमानायाः कार्यक्षयायोगाद्यक्तो जीवत एव सुकृतदुष्कृतक्षप इलि सिद्धम्‌ । 
छन्बतः स्वच्छन्दतः स्वेच्छयेति यावत्‌ । स्वेच्छयानुष्ठानं यमनियमादिसहिताया विद्यायास्तस्य जीवतः पुद- 
बस्य स्यान्न मुतस्य। तत्पु्वकञ्च सुकृतदुष्कृतहानं स्याज्जीवत एवासमय्य क्षेपायोगात्‌ । एवं कारणानन्त- 
र्ुयोस्पादे सति निमित्तनेमित्तकयोस्त-द्भावस्योपपत्तिस्ताण्डिशाटयायनि्रुत्योश्च सङ्गतिरितरया स्वात- 
न्त्र्याभावेनासङ्गतिरक्ता स्यात्‌ । तदनेनोभयाविरोधो व्याख्पातः । ये तु परस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते कथं 


भामती =व्याख्या 

शंङ्का- कतिपय शङ्का-पदों को मन में रख कर यह सूत्र रचा गया है। वे शङ्का-पद 
इस प्रकार हैं कि जैसे विद्वान्‌ को मंरणानन्तर उत्तर मागं के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती दै, 
वैसे ही अर्घपथ में सुकृतादि की हानि भी विद्या का ही फल क्यों न माना जाय? 

समाधान--“छन्दत उभयाविरोधात्‌” । [ अर्थातु स्वच्छन्दतः ( स्वेच्छातः ) जीवन- 
काल में ही विद्या का अनुष्ठान होता है, अतः जीवच-काल में सुकृतादि का प्रक्षयरूप फल 
उत्पन्न होता है ] । उक्त सूत्र की 'व्याख्या की जाती है--''यदि च देहादपसूप्तस्य ।” विद्या 
का ब्रह्म-प्राप्तिहप फल भी जीवन-काल में ही होना चाहिए, जसा कि कहा दै-“नाजनित्वा 
तत्र गच्छन्ति’' । अर्थात्‌ ब्रह्म-लोक में विना जन्म लिए जा नहीं सकते। सुकृतादि का 
अपक्षय तो मनुष्य-शरीर में रहने पर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हेतुभूत यमनियमादि- 
सहित विद्या के विद्यमान रहने पर कार्य की उत्पत्ति में विलम्ब चहीं हो सकता, फलत! 
जीवन-काल में सुकुत-दृष्कृत का क्षय सिद्ध होता दै । सूत्रस्थ 'छन्दतः' शब्द का अर्थ दै-- 
स्वच्छन्दतः ( स्वेच्छा से ) । यमादि-सहित विद्या का अनुष्ठान स्वेच्छा से होता है । “छन्दः 
तोऽनुानं तस्य स्यात्‌? । यहाँ 'तस्य’ का अर्थं है--जीवतः पुरुषस्य न मृतस्य । विद्यावुष्ठाच- 
हेतुक सुकृतादि का परिहाण जीवन काल में ही होगा, क्योंकि जब उसका समे हेतु विद्यमान 
है, तब कायं का क्षेप ( विलम्ब ) नहीं हो सकता । भाष्यस्थ एवं शब्द का अर्थ है--कारणा- 
नन्तरं कार्योत्पादे सति’ । जीवन-काल में सुकृतादि का नाश माव लेने पर विद्या और सुकू- 
तादि के नाश का निमित्त-नैमित्तिकभाव एवं ताण्डि और शाट्यायनि-वाक्यों का अविरोध 
संगत हो जाता है, अन्यथा मध्यमागं में सुकृतादि का नाश मानने पर स्वातन्त्र्य सङ्ग हो 
जाता है ओर “अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌”-इस प्रकार के स्वातन्त्र्य मूलक प्रयोग 
असंगत हो जाते हैं। भर्थक्रम के आधार पर दोनों श्रुतियों का अविरोघापादन किया जा 
चुका है । । 

[ आचार्य भास्कर ने इस सूत्र का अवतरण एवं व्याख्यान इस प्रकार किया दवै कि 
“कथं पुत परकीययो; परसंक्रान्शिपिति/ 0 छहदत। प्रंछवापतो,, हि विदुषः । यः शुं सङ्चुल्प- 
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( १७ ग्तेरर्थवश्वाधिकरणम्‌ । संश २९--३० ) 
गतेरर्थवस््प्ुुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥ 
कचित्पुण्यपापहानसंनिधौ देवयानः पन्थाः शूयते, कचिन्ञ। तत्र संशयः क 
हानावविशेषेणेव देवयानः पन्थाः खंनिपतेदुत विभागेन कचित्संनिपतेत्‌ कञचिन्नति। 
यथा तावद्धानाचविशेषेणेवोपायनाबुद्व्तिरक्तेवं देवयानाबुवृत्तिरपि भवितुमहेतीत्यस्यां 
प्रामावाचक्महे । गतेदेचयानस्य पथोथेवस्वसुभयथा विभागेन भवितुमहेति-कचि- 
दथचती गतिः कचिन्नेति, नाविशेषेण । अन्यथा ह्यविशेषेणे वेतस्यां गताचङ्गी क्रियः 
माणायां विरोधः स्यात्‌ । पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति’ (नुः 
भामती 
परत्र संक्रामत इति शङ्धोत्तरतया सुत्रं व्याचख्युः । छम्दतः सद्धूल्पत इति श्रुतिस्मृत्योरविरोबादेव । न 
ध्वत्रागमगम्येऽथे स्वातन्त्र्येण युक्तिनिंवेशनीयेति । तेषामधिकरणशरीरानुप्रवेशे सम्भवत्यर्थान्तरोपवणंनः 
मपतङ्गतमेवेति ॥ २८ ॥ 


यथा हानिसस्तिधायुपायनमन्यत्र श्रुतमिति । यत्रापि सुक्ृतदुप्कृतहानिः केवला श्रुता तत्रापि 
देवयानं पन्यानमुपस्थापयितुमहंति । न च निरञ्जनः परम साम्यमुपेतीध्यनेन विरोधः । देवयानेन पथा 
ब्रह्मलोकप्राप्तौ निरज्षनस्य परमसाम्योपपत्तेः । तस्पाद्धानिमात्रे देवयानः पन्थाः सम्बध्यत इति प्रापम्‌ । 
एवं प्राप्ते उच्यते । विद्वान्‌ पुण्यपापे विघुय निरञ्जन: परमं साम्यमुपतीति हि विदुषो विधुतपुण्यपापस्य 
भामती-य्याख्या 
यति, तस्य सुकृतापत्तियेस्तु द्वेषादहितमिच्छति, तस्य दुष्कृतम्‌ । शास्त्र प्रामाण्यादेतद्‌ 
गम्यते । धर्माधर्मव्यवस्थायां तदेव प्रमाणम्‌, न युक्तयः क्रमन्ते” ( भास्कर. पृ. १८५) 
अर्थात्‌ ] अन्य पुरुष के सुकूत-दुष्कृत का अन्य व्यक्ति में संक्रमण क्योंकर होगा ? इस प्रश्न 
का उत्तर सूत्रकार ने दिया है -“छन्दत?” । 'छन्द’ शब्द का अर्थ यहाँ सद्भुल्प है, विद्वान्‌ 
पुरुष के सद्धूल्प से मित्रो में सुकृत ओर शत्रु में दुष्कृत संक्रान्त हो जाता है- ऐसा जिन 
आचार्यों ने इस सूत्र का व्याख्यान किया है, वह प्रक्रान्त अधिकरण से संगत नहीं। जब 
“ प्रकृत-संगत व्याख्यान सम्भव है, तब अर्थान्तरपरक उपवर्णन सर्वथा असङ्गत ही माना 
जायगा ।। २८ |। 
संशय --सुकृतादि की हानि के समीप कहीं-कहीं देवयान मागं श्रुत द्वै-'स एतं 
देवयानं पन्थानमासाद्य” ( को. ब्रा. १३ ) | वहाँ संशय होता है कि देवयोन मागं का सवत्र 
उपसंहार होगा ? अथवा नहीं? 
पू्वेपक्ष-जैसे सुकृत की हानि के समीप कहीं श्रुत उपायन ( ग्रहण ) का सवत 
उपसंहार होता है, वैसे हो हानोपायन के समीप किसी एक शाखा में श्रुत देवयान मागे का 
वहाँ भो सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जहाँ केवल सुकृतादि के हानोपायन श्रुत हैं। “निरञ्जनः 
परमं साम्यमुपेति”-इस वाक्य से विरोध है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देवयान माग के 
द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाने पर निरञ्जन तत्त्व का साम्य उपपस्त हो जाता दै, भतः 
जहाँ सुकृतादि की केवल हानि श्रुत है, वहाँ देवयान मागं का सम्बन्ध कर लेता चाहिए । 
| सिद्धान्त - विद्वात्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति” ( मुण्ड. ३।१। ३) 
यहाँ कहा गया हवै कि विद्वान्‌ के सभी पुण्य-पाप समाप्त हो जाते हैं, मतः वह विद्या के द्वारा 
क्षेम ( मोक्ष ) की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि आत्मा में अब्नह्मरपता के अम से ही अमुक्तता 
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३।१।३ ) इत्यस्यां अतो देशान्तरप्रापणी गतिर्विरुध्येत । कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता 
देशान्तर गच्छेत्‌ ? गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तरप्राष्त्यायत्तमित्यानर्शक्यमेचात्र 
गतेमेन्यामहे ॥ २९ ॥ 
उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलोकवत्‌ ॥ ३० ॥ 

उपपन्नश्चायसुभयथाभावः-क्रचिदर्थंचती गतिः किन्नेति; तहलक्षणार्थोप- 
लब्धेः । गतिकारणभूतो ह्यर्थः पर्यङ्कविद्यादिंषु सगुणेषूपासनेषूपलभ्यते । यत्र हि 
पयङ्कारोहणं पयेङ्कस्थेन ब्रह्मणा संवदनं चिशिष्टगन्धादिप्रासि्चेत्येवमादि बहू देशा- 
न्तरआाप्त्यायत्तं फळं शूयते तत्राथचती गतिः। नहि सम्यग्दशेने तढ्लक्षणार्थोपल- 
न्धिरस्ति । न ह्यात्मेकत्वदशिनामा्कामानामिहेव दग्धाशेषकलेशवीजानामारव्घ- 
भोगकमो शयक्षपणव्यतिरेकैणापेक्षितव्यं किचिदस्ति, तत्रानर्थिका गतिः | लोकचच्चंष 
विभागों दृष्टव्य:- यथा लोके ग्रामप्राप्ो देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते, नारोग्य- 
प्राप्तावेवमिद्दापीति । भूयश्चेनं विभागं चतुर्थाध्याये निपुणतरसुपपाद्यिष्यामः ॥ ३० ॥ 


जा ——— 


भामती 
विद्यया क्षेमप्राप्तिमाह । ञ्मनिबन्धनोऽक्षेमो यायास्स्यज्ञानलक्षणया विद्यया विनिवत्तंनीयः । मासो 
देशविश्ञेषमपेक्षते । नहि जातु रज्जो सपंश्रमनिवृत्तये समुस्पन्नं रज्जुतर्दज्ञानं देशविक्षेषमपेक्षते, 
विद्योश्पादस्येव स्वविरोध्यविद्यानिवृत्तिरूपत्वात्‌ । न च विद्योत्पावाय ब्रह्मलोकप्राप्तिरपैक्षणीया । यम- 
नियमादिविशुद्धसरवस्येहेव धवणादिभिविद्योत्पादात्‌ । यदि परमारब्घकायंकर्मक्षपणाय शरोरपातावध्य- 
पेक्षेति न देवयानेनास्तीहाथं इति श्रुतिवृष्टवरोधात्‌ नापेक्षितव्य इति । अस्ति तु पयंद्धुविद्यायां 
तस्याथं इत्युक्तं द्वितीयेन सुत्रेणेति । ये तु यदि पुण्यमपि निवत्तंते किमर्था तहि गतिरित्याश्ञद्कुथ सुत्र- 
भामती-व्यार्या 
अध्यस्त होती है, भ्रम की निवृत्ति याथात्म्य-ज्ञान से करनी होगी, ज्ञान-प्राप्ति के लिए ब्रह्मलो* 
कादि देशान्तर को प्राप्ति अपेक्षित नहीं, क्योंकि सपं-भ्रम की निवृत्तके लिए समुत्पन्न रज्जुत- : 
त्व-ज्ञान किसी देश-विशेषकी अपेक्षा नहीं. करता, केवल विद्या उत्पन्त होकर अपनी विरोधिनी 
अविद्या की निवृत्ति का रूप धारण कर लेती है । विद्या की उत्पत्ति करने के लिए भी ब्रह्मलोक 
की प्राप्तिअपेक्षित नहीं, केवल यम:नियमादि के अनुष्ठान से विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष को 
श्रवणादि के द्वारा विद्या का लाभ हो जाता है। यदि प्रारब्धकायंक कर्म की निवृत्ति के 
लिए शरीर-पात की अवधि अपेक्षित है, तब भी देवयान से कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार 
निरञ्जनः परमं साम्यमपेति”-इस श्रुति एवं रज्जुतत्त्व-साक्षात्कार से सपं-ञ्रान्ति-निवृत्तिरूप 
दृष्ट न्याय से विरुद्ध होने के कारण देवयान मागं उपेक्षणीय है । पर्यङ्क-विद्या में देवयान की 
उपयोगिता द्वै- ऐसा इसी पाद के द्वितीय सूत्र में कहा जा चुका है हँ, 
भास्कराचाय ने जो कहा दै कि “यदि पुण्यमपि निवतंते, किमर्था गतिरित्याशङ्कयो- ` 
च्यते 'गतेरथंवत्त्वमुभयथा' दुष्कृततिवृत्त्या सुकृतनिवृत्या चोभाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌। यदि. 
पुण्यमनुवर्तेत तत्फलमनुभूयावृत्तिः स्यात्‌, ततश्च 'एतेन मार्गेण प्रतिपद्यमाना इमं मानवमांवतं 
नावतंन्ते! इत्यनावृत्तिश्रृतिवि रोधः स्यात्‌, तस्माद्‌ दुष्कृतस्येव सुकृतस्थापि प्रक्षयः' ( भास्कर. 
पृ. १०६ ) अर्थात्‌] 'यदि विद्वत्‌ के पुण्य की भी निवृत्ति हो जाती दै, तब लोकाध्तर में गमच | 
किस लिए? इस प्रश्न का उत्तर दै--"अर्थवत्त्वमुभयथा” । सुकृत भोर दुष्कृत दोनों की 
निवृत्ति से ही कृतकुत्यता होती है । यदि पुण्य को शेष मान लिया जाता है, तब लोकान्तर मे - 
उस का उपभोग करके इस मबुप्मकोक «में,पन उतू, होगा। जो कि “इमं मानव नावतंन्ते? ` 


१०६६ ब्रह्मसूजशाक्ररभाष्यम्‌ [ अः ३ पा. ३ सू. ३१ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १८ अनियमाधिकरणम्‌ । सू० ३१ ) 
अनियमः सवीप्तामविरोधः शब्दाचुमानाभ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सगुणाख विद्यासु गतिरर्थंवती, न निशुणायां परमात्मविद्यायामित्युक्तम । 
सशुणास्त्रपि विद्या कासुचिद्‌ गतिः शूयते, यथा र पर्यझुविद्यायासुपकोसलविद्यायां 
दहरचिद्यायामिति । नान्यासु, यथा-मधुविद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां वेश्वानरवि- 
द्यायामिति । तत्र संशयः -्कि यास्वेवंषा गतिः श्रूयते तास्वव नियम्येतोतानियमेन 
सर्वाभिरेवंजातीयकाभिर्विद्याभिरभिसंबध्येतेति । कि तावत्माप्तम्‌ ? नियम इति। 
यत्रैव श्रयते तत्व भवितुमहति; प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यद्यन्यत्राधर्‍यमाणापि 
गतिर्यिद्यान्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्यं होयेत; सवस्य स्वाथत्वप्रसज्ञात्‌। अपि 
ME: .. ... -मासती 
मवतारयन्ति । गतेरयँवखमुभयथा दुष्कृतनिवृत्या सुक्ृतनिवृत््या च यदि पुनः पुण्पसनुवर्तेत ब्रह्मलोषृगत- 
स्पापोह पुण्पफछ्लोप भोगायावृत्तिः स्थात्‌ । तथा चेतेन प्रतिपद्यमाना इत्यनावृत्तिथ्रुतिविरोधः । तस्माद्‌ 
दुष्कृतस्येव सुकृतस्यापि प्रक्षय इति । तेः पुनरनाशङ्कुनीयमेवाशङ्कितम्‌ । विद्याक्षिप्तायां हि गतो केयमा- 
चाङ्का यदि क्षोणसुकृत। किमर्थमधं यातीति । नह्योषा सुकृतनिबन्धना गतिरपि तु विद्यानिबन्धना । 
तस्माद्‌ वुद्धोक्तमेवोपवर्णनं साध्विति ॥ २९-३० ॥ 


प्रकरणं हि धर्माणां नियामकम्‌ । यदि तु तस्ताद्रियते ततो दशंपुणंमासञ्योतिष्टोमादिधर्माः 
सदधोय्येंरत्‌ । न तेषां विकृतिषु सोर्यादियु द्वादशाहादिषु चोदकतः प्राप्तिः; सवंत्रोपदेशिकत्वात्‌ । न 
च दावेहोमस्याप्रकृतिविकारभूतस्याधमंकर्वम्‌ । न च सर्वध्युषतं कर्मं किञ्चिदपि शब्यमनुष्ठातुम्‌ । न 
YD कक क मल क छन क) 


भाभती-व्याख्या 

( छा. ४१५।६ ) इस श्रुति से विरुद्ध है।! वह आचाय॑ भास्कर की शङ्का हो अनुचित दे 
क्योंकि पर्यंङ्कस्थ ब्रह्मा की उपासना ही तियामिका है । 'यदि क्षीणसुकृतः किमर्थंमयं याति? 
इस प्रकार क्ली शङ्का ही नहीं बनती, क्योंकि उक्त गति उपासनाहेतुक मानी जाती है, सुकृत 
हेतुक नहीं”, अतः भाष्यकार-वर्णित अधिकरण का स्वरूप ही युक्ति-युक्त है ॥ ९९, ३० ॥ 

संशय - सगुण विद्याओं में देवयान-गति का सार्थक्य सिद्ध किया गया किन्तु सभी 
सगुणः विद्याओं के प्रकरण में गति श्रुत नहीं, अपितु किसी-किसी विद्या में ही निर्दिष्ट है, 
अतः सन्देह होता है कि उक्त गति जिस सगुण-विद्या में श्रुत है, उसी में वह नियत है! 
अथवा सभी सगुण-विद्याओं में उस का उपसंहार होगा ? 

पूचंपक्ष किस प्रधान के कोन धमं हैं? इस विषय का नियामक गरा भ 
होता है, जिसके प्रकरण में जो धर्म पठित है, उसी के वे अङ्ग हैं, अन्य प्रधान के नहीं । यदि 
प्रकरण प्रमाण का आदर नहीं किया जाता, तब दशंपुर्णमासरूप इष्टिके घमं ज्योतिष्टोमर्प 
सोम में और सोम याग के धमं दृष्टि में प्राप्त हो जाएँगे। अतिदेश के द्वारा न तो दशंपूर्णमात 
के. धमं उसकी सोर्यादि विङृतियों में और न ज्योतिष्ठोम के धमं उस की द्वादशाहादि 
विक्ृतियों में प्राप्त कराए जा सकेंगे, क्योंकि प्रकरण की सीमा को तोड़ कर यदि सवे धमो का्‌ 
सवंत्र. उपसंहार माना जाता है, तब सभी धमं सवंत्र औपदेशिक ( श्रुत) माने जाएंगे, अत. 
अतिदेशतः उव के छाने की आवश्यकता ही नहीं । दविहोम में भी सवे धर्मों का उपसंद्दार 
मानने पर कोई दोष नहीं, वर्षोकि दर्विहोम में अतिदेश के द्वारा कहीं से धर्म वहीं आता. 
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चाचिरादिकिकेच गतिरुपकोसळचिद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां च तुल्यवत्पठ्यते, तत्सर्चा- 


थंत्वेऽनथकं पुनवचनं स्यात्‌ । 

'तस्मान्नियम इत्येचं प्राप्त पठति - अनियम इति । सर्चासामेचाभ्युदयप्रासिफलानां 
सगुणानां विद्यानामचिशेषेणेषा देवयानाश्या गतिर्भवितुमईति। नन्वनियमाभ्युपगमे 
प्रकरणविरोध उक्तः। नेषोऽस्ति विरोधः, शब्दाचुमानाभ्यां थंतिस्सृतिभ्यामित्यथेः । 

भामती 
चेवं सति श्रुत्यादयोऽपि विनियोजकास्तेषामपि हि प्रकरणेन सामान्यसम्बम्धे सति विनियोजकरबात्‌ । 
अत्रापि चिना प्रकरणं श्रुत्य। दिभ्यो विनियोगोऽवगम्यते तत्रापि तन्निर्वाहाय प्रकरणस्यावइयंकल्पनीय- 
रवात्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणं विनियोगाय तष्तियमाय चावश्याभ्युपेतव्यमन्यथा श्रुत्यादीनामप्रामाण्यप्रसक्ते: । 
तस्माद्यास्वेवोपासनाशु देवयानः पितृयाणो वा पन्था आम्नातस्तास्वेब न तुपासनान्तरेषु तदनाम्नानात्‌ । 
न च ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासत इति सामान्यवचनात्‌ सर्वं विद्यासु तत्पथप्राप्तिः । श्रद्धातप:परायगा- 
नामेव तत्र तत्पथप्राप्ति: भूयते, न तु विद्यापरायणानाम्‌ । अपि च एवं सत्येकस्यां विद्यायां भाग पदे शः 


सर्वासु विद्यास्वित्येकत्रेव मार्गोपदेशः कत्तंव्यो न विद्यान्तरे विद्यान्तरे च धूयते । तस्मान्न सर्वोपासनातु 
पथथिप्राप्तिरिति प्राप्तम्‌ । - 


है भामती-व्याण्या 

करते, वह अधमंक नहीं, औपदेशिक धमं तो वहाँ भी होते हँ। [ “यदेकया जुहुयाद्‌ दविहोमं 
कुर्यात्‌” ( तँ. सं. ३४४१० ) यहाँ दविहोम” शब्दं कमं की संज्ञा है ¬ 'दविहोमो यज्ञाभिघानं 
होमसंयोगात्‌” (जे. सु. ८।४।१) । इसमें और कर्मों के समान पुरोऽनुवाबया और याज्या-ये 
दो ऋचाए नहीं बोली जातीं, अपितु एक ही ऋचा से होम होता है। सभी श्रोत कमं चार 
प्रकार के होते है-(१) इष्टि, (२) सोम, (३) पशु और (४) दर्विहोम । जिस कमं के प्रकरण 
में सभी अङ्ग-कलाप पठित होते हैं, उसे प्रकृति कमं कहते हैं । 'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्त॑व्या'- 
इस अतिदेश-वाक्य के द्वारा प्रकृति के सभी अङ्ग विकृति कर्मों में प्राप्त होते हैं । इष्टिकमों की 
प्रकृति दर्शपूर्णमास, सोम कमों की प्रकृति ज्योतिष्टोम और पशुयागो की प्रकृति अग्नीषोमीय. 
पशुयाग द्वै। दविहोम की न कोई प्रकृति होती है और न विकृति ]। 

सभी धर्मो का सवंत्र उपसंहार मानने पर सभी धर्मों से युक्त किसी कमें का करना 
सम्भव नहीं हो सकेगा । सर्वे धर्मों के विनियोजक श्रुत्यादि प्रमाण भी सम्भव नहीं, क्योंकि 
प्रकरण प्रमाण के द्वारा सामान्य सम्बन्ध का ज्ञान हो जाने पर ही श्रृत्यादि प्रमाण 
विनियोजक होते हैं। जहाँ पर प्रकरण के विना ही श्रुत्यादि प्रमाण विनियोजक होते हैं, वहाँ 
भी सामान्य सम्बन्ध का ज्ञान करने के लिए प्रकरण की कल्पना की जाती है । फलतः 
विनियोग एवं अङ्गाङ्गिभाव के नियम का निर्वाह करने के लिए प्रकरण का होना आवश्यक . 
दै, अन्यथा श्रृति-लिङ्गादि का प्रामाण्य अनुपपन्न हो जायगा । प्रकरण प्रमाण के झाधार पर 
यही निश्चित होता है कि जिन विद्याओं के प्रकरण में देवयान अथवा पितृयाण माग श्रुत है, 
उन्हीं में वह नियत है, अन्य उपासनाओं में उस मार्ग का उपसंहार न होगा । “ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तपः इत्युपासते तेऽचिषमभिसम्भवन्ति” (छां. ५।१०।१) इस सामास्यःवाकय के द्वारा सभी 
विद्याओं में मागं-प्रापति होती है'-एऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रद्धा-तपः-परायण व्यक्तियों 
के लिए ही वह मार्ग-प्राप्ति निदिष्ट है, न कि विद्या-परायण पुरुषों के लिए। दूसरी बात यह 
भी है कि यदि एक विद्या में पठित घमों का उपसंहार सवेत्र अभीष्ट होता, तब पर्थङ्ःविद्या 
भोर उपकोसलादि-विद्याओं में मा्ग-प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं थी, अतः सभी विद्याओं 
में पथ-प्राप्ति अभिमत नहीं । id, 
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तथा हि थ तिः-'तद्य इत्थं विदु” (छा०५।१०।१) इति पञ्चाझिविदावतां देवयानं 
पन्थानमवतारयन्तो 'ये चेमेऽरण्ये अद्धातप इत्युपाखते' ( का० ५।१०।१ ) इति विद्या: 
न्तरशोलिनामपि पश्चाग्निविद्याविद्धि! समानमागतां गमयति । कथं पुनरवगम्यते विद्या. 
न्तरशीलिनामियं गतिरिति ? नन्नु थद्धातपःपरायणानामेव स्यात्‌ , तन्मात्रश्चचणात्‌। 
नेष दोषः, नहि केवलाभ्यां ध्रडातपोभ्यामन्तरेण विद्यावलमेषा गतिळभ्यते, 'विद्यया 
तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न यत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्थिनः' 
इति भ्र त्यम्तरात्‌। तस्मादिह अद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम्‌। चाजसनेयिनस्तु 

म >ननमन-न-न-नननननननननननननननननीनननीननन न नननननननयन--+ 4 “पनीनीननभभ-ई+-त-+--नमनत 


भामती 

एवं प्राप्ते उच्यते - ये चेभेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासत इति न धद्धातपोमात्रस्य पथिप्राप्तिमाहापि 
तु विद्यया तदारोहन्तोत्यत्र नाविद्वांसस्तपस्विन इति फेवलस्य तपतः भ्रद्धायाश्च तत्प्राप्तिपतिषेधाद 
विद्यासहिते धद्धातपसो तप्राप्त्युपायतया वदन्‌ विद्यान्तरशीलानामपि पदच्चाग्निविद्याविद्धि। समानमागंतां 
बर्धपति । तथान्यत्रापि पञ्चारिनिविद्याधिकारेऽभिघीयते--य एव्म्ेतट्विुय चामी अरण्ये भद्धां सत्यमुपासत 
इति । सत्यशब्वस्य ब्रह्माण्पेवानपेक्षप्रवृत्तित्वात्‌ । तदेव हि सत्यमन्यस्य मिथ्पात्वेन कर्थञ्चदपेक्षिकपत्य- 
स्वात्‌ । पञ्चाग्निविदां चेत्यंवित्तयेवोपात्तस्वात्‌ । विद्यासाहचर्य्पाञ्च विद्यान्तरपरायणानाम्ेवेदमुपादानं 
न्याय्यम्‌ । मागंदृयश्रष्टानां चाधोगतिश्चवणात्‌ । तत्रापि च योग्यतया देवयानस्येवेहाध्वनोऽभिसम्बन्धः । 
एतदुक्तम्भवति - भवेत्‌ प्रकरणं नियामकं यद्यनियमप्रतिपादकं वाऽयं ्ोतं स्मात्तं चा न स्यादस्ति तु 

_ जम मितिमा मति मि म म 
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भामती-व्यासया 
सिद्धाग्त--“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते”--यह श्रुति केवल श्रद्धा-तपोनिष्ठ 
व्यक्तियों को ही मागं की प्राप्ति नहीं कहती, अपितु केवल श्रद्धा और तप से मार्गप्राप्ति का 


निषेध किया गपा है-- 
` विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः। 
त तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः॥ 


[ विद्या ( उपासना ) के द्वारा ब्रह्मलोक में आरूढ होते हैं, जहाँ पर कामनाएँ समाप्त हो 
जाती हैं, केवल कर्मपरायण, अविद्वान्‌ और तपस्विगण नहीं जाते ] । इससे यह सिद्ध होता 
है कि विद्या-सहित श्रद्धा ओर तप मागं-प्राप्ति के उपाय हैं। इससे यह भी अवगत हो जाता 
है कि विद्यान्तर का अनुशीलन करनेवाले पश्चार्नि-विद्या के विद्वान्‌ पुरुषों को समान मागं- 
प्राप्ति होती है । अन्यत्र भी पञ्चार्तिविद्या के अधिकार में कहा गया है--“य एवमेतद्विदुर्ये 
चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते” ( बृह्‌ उ० ६।२।१५ ) [ जो एवंविद्‌ ( पंचाग्निविद्या के 
जानकार ) हैं और आरण्य में सत्य तत्त्व की उपासना करते हैं, वे भर्चिमारग की प्राप्त करते 
हैं ]। 'सत्य' शब्द मुख्यरूप से ब्रह्म को कहता है, क्योंकि वही एक सत्य तत्त्व है, अन्य सभी 
पदार्थ वस्तुतः असत्य ( मिथ्या ) हैं, कथंचित्‌ आपेक्षिक सत्य मान लिए जाते हैं । श्रुति में 
'एवंविद्‌:” कहा गया दै और 'इत्थं' शब्द से अग्तिसमिदृधूमादिप्रकारेण, भतः पुव॑-चचित 
पंचास्नि-वैत्ताओं का परामश 'ये' शब्द से किया है। पंचाग्नि-विद्या के सश्चिधास से ब्रहम 
पासना का ही ग्रहण किया जाना सर्वथा ध्यायोचित है, व्योंकि दक्षिण और उत्तर इन दोनों 
मार्गों से हीन व्यक्तियों की अधोगति प्रतिपादित है--“अथ य एतौ पन्थानो न विदुस्ते 
कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशुकम्‌”' ( बृह० उ० ६२:१६ ) । अर्थात्‌ जो कथित दोनों मागो से 
वञ्चित हैं, वे कीट, पतङ्ग और दन्दशूक ( सपं ) बनते हैं। “विद्यया तदारोहन्ति” यहाँ 
योग्यता के आधार पर विद्या का देवयान के साथ सम्बश्ध किया जाता है। सारांश य 
प्रकरण प्रमाण को तब नियामक माता जा सकता था, जब कि अनियम का प्रतिपादक श्रौत 
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पञ्चाझिविद्याधिकारेऽघीयते -'य एचमेतद्धिदुय चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते’ 
(बु० ६।२।१५) इति । तत्र श्रद्धालवो ये सत्यं ब्रह्मोपासत इनि व्याख्येयम्‌ , सत्यशब्दस्य 
ब्रह्मण्यसकत्प्रयुक्त्वात्‌। पञ्चाझिविद्याविदां चेत्थंवित्तयैवोपातत्तत्वाद्विद्यान्तरपरायणा' 
नामेवंतदुपादानं न्याय्यम्‌। 'अथ य पतो पन्थानो न चिदुस्ते कोटाः पतङ्का यदिद्‌ं 
दन्दशूकम्‌ (वृ० ६।२।१६) इति च मागद्यञ्रष्टानां कष्टामघोर्गात गमयन्ती श्ृतिद्‌चयान- 
पिठ्याणयोरेवेनानन्तमाचयति। तत्रापि विद्याविशेषादेषां देवयानप्रतिपत्तिः स्छति- 
रपि-- शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । पकया यात्यनावत्तिमन्ययाऽऽवतंते 
पुनः ( भ. गो. ८.२६) इति । यत्पुनद्वयानस्य पथो द्विराम्नानसुपकोसलविद्यायां 
पञ्चाग्निविद्यायां च, तदुभयत्राप्यचुचिन्तनार्थम्‌ । तस्मादनियमः ॥ ३१॥ 


( १९ यावदधिकाराधिकरणस्‌ । सरू ३२ ) 
यावदघिकारमतस्थितिराधिक्रारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिडुषो वर्तमानदेहपातानन्तरं देहान्तरमुत्पद्यते न वेति चिन्त्यते । नज्ु विद्यायाः 
साधनभूतायाः संपत्तो कवल्यनिवृत्तिः स्यान्न वेति नेयं चिन्तोपपद्यते, नदि पाकसा, 
धनखंपत्ताचोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभर्चात, नापि भुञ्जानस्तप्येन्न वेति चिन्त्यते, 
उपपन्ना स्वियं चिन्ता, ब्रह्मविदामपि केषांचिदितिहासपुराणयोद्‌हान्तरीत्पत्तिदशनात्‌। 
तथाहि-अपान्तरतमा नाम वेदाचायः पुराणषिरविष्णुनियोगात्कलिद्वापारयोः संघो 
° रि 
कष्णद्वेपायनः संबभूवेति स्मरन्ति। चसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन्निमिशापाद- 
पगतपूचंदेहः पुनत्रह्मादेशान्मित्रावरुणाभ्यां संबभूवेति । भृग्वादीनामपि ब्रह्मण एव 
मानसपुत्राणां वारुणे यक्ष पुनरुत्पत्तिः भ्रूयते । सनव्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः 
भामती | 
तत्तस्ब च प्रकरणाद्‌ बलीयस्त्वम्‌ । तस्मादनियमो बिद्यान्तरेषबषि सगुणेषु देवयानः पस्या भसकुन्मार्गाप- 
देशस्य च प्रयोजनं वागतं भाष्यकुतेति ॥ ३१ ॥ 


सगुणायां विद्यायां चिन्तां कृत्वा निगुंणायां चिस्तयति। निर्गुणायां विद्यायां नापवर्गंः फल 
भवितुमहंति । श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु विदुषामपि अपान्तरतमःप्रभुतोनां तत्तद्देहर्पारग्रहपरित्यागौ 


भामती-व्यांख्या 
या स्मातं वाक्य न होता, किन्तु वेसे दोनों वाकय सुलभ है--'ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां सत्य- 
मुपासते” ( छां० ५।१०।१ ), “शुक्लक्कुषणे गती ह्येते” (गो० ८२६ )। वाक्य प्रमाण 
प्रकरण से प्रबल होता है, अतः प्रकरण के आधार पर नियम न होकर अतियमतः अस्य सगुण- 
विद्याओं में भी देवयान मार्ग प्राप्त होता है । तब दो विद्याओं में देवयान के उपदेश को क्या 
आवश्यकता ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भाष्यकार ने भनुचिन्तनरूप प्रयोजन का निर्देश कई बार 
किया द्वै-तदुभयत्राप्यनुचिन्तनार्थम्‌”॥ ३१॥ 


OORT 
संशय -तत्त्ववेत्ता पुरुष के वर्तमान शरीर का पात हो जाने पर देहान्तर की प्राप्ति 
होती है? अथवा नहीं ? 
पूर्वेपक्ष -सगुण-विद्या का विचार करके विगुण विद्या का विचार किया जाता है-- 
निगुण-विद्या का अपवर्गं फल नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर पुराणादि 
में अन्तरतम आदि तत्त्ववेशीओं के विबिधि'शसीशें'केःब्रहण०'णोर परित्याग की प्रचुर चर्चा 
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पुत्रः स्वयं रुद्राय घरप्रदानात्स्कन्द्त्वेन प्ाडुबंभूव । पुवमेच दहन व भूयसी 
देहान्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्खृतो । थ.तार्वाष मन्त्राथबाद्योः प्रायेणो- 
पलभ्यते | ते च केचित्पतिते पूर्वदेहे देहान्तरमाददते, केचित्तु स्थित पच तस्समिभ्यो- 
गेश्वर्यचशादनेकदेहादानन्यायेन | सर्व चते समधिगतसकलवेदाथोंः स्मर्यन्ते । तदेतेषां 
देहाम्तरोरपत्तिदशनारप्रापं.-ब्रह्मचि्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्व चेति । 

अत उत्तरमुच्यते- न, तेषामपान्तरतमःप्रश्वतीनां येद््रवतनादिघु लोर्कास्थ- 
भामती र 
श्रूयेते । तदपत्रफलत्वे नोपपद्यते । अपवृक्तस्य तदनुपपत्तेः । उपपत्तो वा तल्लक्षणायोगात्‌ । अपुनरा- 
वृत्तिहि तल्लक्षणम्‌ । तेन सत्यामपि विद्यायां तबनुपपत्तेन मोक्षः फलं विद्यायां विभूतयस्तु तास्तास्तस्या। 
फलम्‌ । अपुनरावृत्तिधुतिः पुनस्तत्प्रशंसार्थेति मम्यते । न च तावदेवास्य चिरं यावन्न विमोच्येऽय सम्परस्य 
इति थुतेविदुषो देहपातावधिप्रतीक्षावद्ृसिष्ठादीनामपि प्रारब्घक्कमंफलोपभोगभ्रतीक्षेति साम्प्रतम्‌ । येन हि 
कर्मणा वसिष्ठादीनामारब्ध शरीरं तत्प्रतोक्षा स्थात्‌ । तथाच न शरीरान्तरं ते गृह्होयुः । न च तावदेव 
_चिरमित्येतदप्यार्जवेन घटते, समथंहेतुसन्निधौ क्षेपायोगात्‌ । तस्मादेतर्दाप विद्यास्तुस्येच गम यितध्यप्रु । 
तस्मान्नापवर्गो विद्याफलम्‌ । तथा चापवर्गाक्षिपेण पुर्व; पक्ष; । अत्र च पाक्षिक सोक्षहेतुत्वमित्यापाततः, 
महेतुत्व वेति तु पुवंपक्षतर्वम्‌ । 

राद्धान्तस्तु - 


भामती--व्याख्या 

उपलब्ध होती है, वह समस्त चर्चा निराधार हो जाती है, यदि उनको मुक्त माना जाता है। 
अपवृक्त (मुक्त) पुरुष का पुनर्जन्म संभव नहीं । यदि तत्त्ववेत्ता पुरुष का पुनर्ज॑न्म माना जाता 
है, तब अपवगं ( मोक्ष ) का लक्षण ही असम्भव-ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि अपुचरावृत्ति ही 
तो मोक्ष का लक्षण है । विद्या के रहने पर यदि मोक्ष का लक्षण उपपन्न नहीं होता, तब 
मोक्ष को विद्या का फल नहीं कह सकते, व्यासादि की प्रसिद्ध विभूतियां अवश्य ही विद्या- 
जनित मानी जा सकती हैं, “तेषां न पुनरावृत्तिः” ( बृह. उ. ६२१५ ) इत्यादि श्रुतियाँ 
विद्या काफल नहीं कह रही हैं, अपितु विद्या की केवल प्रशंसक हैं । 

शङ्का “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षेऽय सम्पत्स्ये” ( छां. ६।१४।२) [ जीव- 
्मुक्त पुरुष की विदेह मुक्ति में उतना ही विलम्ब है, जब तक इस शरीर का पात नहीं होता, 
शरीर-पात होते ही ब्रह्मरूपता की सम्पत्ति हो जाती है ] इत्यादि श्रृतियों के अनुसार जैसे 
विद्वान्‌ अपने प्रा रब्ध कर्म की समाप्ति की प्रतीक्षा करता है, वेसे वसिष्ठादि महषियो को भी 
झपने प्रारब्ध कमं के फळोपभोग की प्रतीक्षा है । 

समाधान--जिस कमं ने वसिष्ठादि के शरीर का आरम्भ किया है, उसके उपभोग 
की प्रतीक्षा यदि है, तब शरीरान्तर का ग्रहण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रारब्ध कम 
शरीरान्तर का हेतु नहीं । उन लोगों के जीवन में “तस्य तावदेव चिरम्‌”-यह श्रुति भी 
सीधे-सीधे नहीं धटती, क्योंकि मोक्ष का कारणीभूत सक्षम तत्त्वावबोध जब उनमें विद्यमान 
है, शरीरास्तर-निवृत्तिरूप कायं क्यो नहीं उत्पन्न होता ? अतः “तस्य तावदेव चिरम्‌ ~र 
श्रुति भी विद्या की स्तुति के लिए ही सिद्ध होती है, अतः अपवर्ग विद्या का फल क्योंकर 
माना जा सकेगा ? इस प्रकार अपवर्ग पर आक्षेप करने के लिए ही पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया 
गया है । भाष्यकार ने जो कहा है--'प्राप्तं ब्रह्मविद्याया पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्व॑ वाग 
वहाँ विद्या में मोक्ष की वैकल्पिक हेनुता का अभिधान आपाततः कह दिया गया हैं, वास्त" 
बिक पूवंपक्ष तो अहेतुवाद का ही है । 
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तिहेतुष्वधिकारेघु नियुक्तानामधिकारतन्तरत्वारिस्थतेः । यथाऽसौ भगवान्सविता 
सद्दल्नयुगपयन्तं जगतो ऽधिकारं चरित्वा तद्वसान उदयास्तमयवर्जितं कंघल्यमजु- 
भवति -'अथ तत ऊध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतंकल पच मध्ये स्थाता’ ( छा» 
३।१२।१ ) इति श्र तेः, थथा च चतेमाना ब्रह्मविद आरब्धभोगक्षये कंवव्यमनुभवन्ति, 
'तस्य तावदेच चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपर्स्थे? ( छा० ६।-४।२ ) इति श्र तेः, 
पवमपान्तरतमपप्रबृतयो उपीश्वराः परमेश्वरेण तेषु तेष्वधिक्कारेु नियुक्ताः सन्तः 
भामती 
विद्याकमंस्वनुष्ठानतोषितेइवरचोवितमु । 
अधिकारं समाप्यते प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ ; 
निर्गुणायां विद्यायामपवगं लक्षणं श्रूयमाणं न स्तुतिमात्रतया व्याल्यातुमुचितम्‌ । पोर्वापय्यंपर्य्यालोचने 
भूयसीनां श्रुतोनामत्रेव तात्पर्य्यावधारणात्‌ । न च यत्र तात्पर्य तदन्यथयितुं युक्तम्‌ । उक्तं हिन 
विधो पर: शब्दार्थः इति । न च विदुषामवान्तरतमःप्रभुतीनां तत्तदृदेहसञ्चारात्सत्यामपि ब्रह्मविद्यायाम- 
निर्मोक्षाद्‌ न ब्रह्मविद्या मोक्षस्य हेतुरिति साम्प्रतम्‌ । हेतोरवि सति प्रतिबन्धे कार्य्यानुपजनो न हेतुभावः 
सपाकरोति । न हि वृस्तफलसंयोगप्रतिबद्धं गुरुत्वं न पतनमजीजनदिति प्रतिबन्धापगर्मे तत्कुवंन्न तद्धेतुः । 
भामती-व्याख्या 
सिद्धान्त--यावदधिकारमवस्थिराधिकारिकाणाम्‌” अर्थातु-- 
विद्याकमंस्वनुष्ठानतोषितेश्वरचो दितम्‌ । 
अधिकारं समाप्येते प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ | 
[ अपान्तरमा आदि मह॒र्षियों के स्वतुष्ठित ( सुष्ठु अनुष्ठित विद्या और कर्म से परितुष्ट होकर 
परमेश्वर ने उनको जिन आधिकारिक पदों पर वियुक्त किया, वे लोग अपने दायित्व-पूर्ण 
कार्यों को सम्पन्न कर परम पद में समा जति हैं । महाभारतकार ने अपान्तरतमा की ही 
चर्चा सें कहा है-- ५ 
ततस्तुतोष भगवान्‌ हरिस्तेनास्य कमंणा । 
तपसा च सुतप्तेत यमेन नियमेन च॥ 
मन्वन्तरेषु पुत्रत्वमेवमेव प्रवर्तेकः। 
भविष्यस्यचलो ब्रह्मन्नधुष्यश्च नित्यशः॥ ( भा. १९३४९ ) ] 
निर्गुण-विद्या में श्रूयमाण अपवर्ग रूप फल केवल आर्थवादिक या गोण नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि पूर्वापर की पर्यालोचना करने पर बहुत-सी प्रधान श्रुतियों का तात्पर्य मोक्ष 
में ही निश्चित होता दै । जिस सन्दर्भ का जिस अर्थ में परम तात्पर्य होता है, उसका अन्यथा- 
करण नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रसिद्ध च्याय है--/न विधो परः शब्दाथंः” [ विधि- 
वाक्य-जैसे प्रधान वाबयों का शब्दार्थं पर ( गौण ) नहीं होता । शबरस्वामी भी कहते हैं-- 
“विघो हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते” । कातिककार ने इसके अवतरण में कहा है-“विधान 
हि अत्यन्तानवगतार्थेविषयंम्‌, तत्र यथाश्रुतादन्यथाकरणं निष्प्रमाणकम्‌” (तं.वा.प्र. १४१) ] । 
अपान्तरतमा आदि तत्त्ववेत्ता पुरुष ब्रह्म-विद्या के रहने पर भी शरीरों का धारण 
` करते हैं, तब ब्रह्म विद्या को मोक्ष का हेतु क्योंकर कह सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह हद 
कि वास्तविक कारण भी प्रबल प्रतिबन्धक के आ जाने से अपना कार्य उत्पन्त नहीं क्र 
सकता, फिर भो उस कारणतत्त्व में कारणता का अभाव वंसे ही नहीं माना जाता, जैसे 
गुरुत्व गुण पतन का कारण है, किन्तु सुदृढ़ वृन्त , डण्ठळ ) के सहारे बडा-सा कटहल वृक्ष में 
लटक रहा है, उसका गुरुत्-पतन-छो-जतस,जहीं,ढे। पाता, फिर भी उस गुरुत्व मे पतच की 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सत्यपि सम्यग्दशने कवल्यहेतावक्षोणकमाणो यावद्धिकारमवतिष्ठन्त, तढ्वसाने 
चापवुज्यन्त इत्यविरुद्धम्‌ । सक्कप्प्रबुत्तमेव हि त फलदानाय कर्माशयमतिचाहृयन्तः 
स्वातन्ः्येणेव गृहादिव ग्रहान्तरमन्यमन्यं देहं संचरम्तः स्वाधिकारनिवंरतनायापरिसु- 
बितस्सृतय पव देहेन्द्रियप्रकतिवशित्वान्निर्माय देहान्युगपत्कमेण चाऽधितिष्ठन्ति। 
न चेते जातिस्मरा इत्युच्यन्ते, “त पवेत’ इति स्सतिप्रसिद्ध॑ः । यथा दि सुलभा नाम 
ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितुकामाऽव्युइस्य स्वं देहं, जानक देहमाविश्य, व्युद्य तेन, 
Eee मि भामत्ती 
न च न सेतुप्रतिबन्यान।मपां निम्नरेशानमिसर्पणमिति सेतुभेदे न निम्नमभिएपंन्ति । तद्ृदिहापि विद्या. 
कर्माराघनावर्जितेशवरबिहिताघिका रनदप्रतिबद्धा ब्रह्मविद्या यद्यपि न मुक्ति दत्तवतो, तथापि तप्परिसमाप्तौ 
प्रतिबन्धविगमे दास्यति । यथा हि प्रारब्धविपाकस्य कमणः प्रचयम्प्रतोक्षमाणश्चरमदेहसमुरपननब्रहापाक्षा- 
स्कारोऽपि भ्रियतेऽय तत्पक्षयान्मोक्ष प्राप्नोति । एवं प्रारन्घाधिकारलक्षणफलविद्याकर्मा पुरुषो वसिष्ठादि- 
विद्वानपि तत्क्षयं प्रतीक्षमाणो युगपत्क्रमेण बा तत्तद्देहपरिग्रहपरिध्यागो कुवंन्मुक्तोऽप्यनाभोगास्मिकया 
प्रस्यया सांसारिक इव विहरति । तदिदमुक्तम्‌ & सङ्ुत्प्रवृत्तमेव हि ते कर्माशयमघिकारफलादानाय 
इति & । प्रारब्धविपाकानि तु कर्माणि वर्जयित्वा व्यपगतानि ज्ञानेनेवातिवाहितानि & न चेते जाति- 
स्मरा इति & । यो हि परवशो देहं परित्याज्यते ेहाम्तरं च नीतः पुर्वेजन्मानुभूतस्य स्मरति स जन्मवान्‌ 
जातिस्मरश्च । गृहादिव गृहान्तरे स्वेच्छया कायान्तरं सञ्चरमाणो न जातिस्मर आख्यायते । व्युद्य विवादं 


भामती-व्याख्या 

अकारणता नहीं आती । प्रतिबन्धक पदार्थ की निवृत्ति हो जाने पर कारण अपने कार्य को 
जन्म देता है । जैसे कि सेतु ( बाँध ) बना देने पर जल ढलान की ओर नहीं जाता और बाँध 
तोड़ देने पर उधर बहने लग जाता है, वेसे हो प्रकृत में भी विद्या और कमं के द्वारा परितो- 
बित ईश्वर ऋषियों को जो अधिकार प्रदान करता है, उससे प्रतिबद्ध होकर ब्रह्म-बिद्या 
यद्यपि सद्यः मुक्ति नहीं देती, तथापि उक्त अधिकार के पुरा हो जाने पर प्रतिबन्ध-रहित हो 
जाने के कारण विद्या मोक्षरूप फल देगी । जैसे प्रारब्ध कमं के प्रक्षय की प्रतीक्षा करनेवाला 
विद्वान्‌ मुक्त होता है, वैसे ही ईश्वर हारा प्रदत्त अधिकार भी विद्या का प्रतिबन्धक है, 
ऋषिगण अनासक्त भावना से सांसारिक पुरुष के समान ही अधिकार का उपयोग समाप्त 
करके मुक्त हुआ करते हैं, यहो कहा जाता हू--“सकृत्‌ प्रवृत्तयेव हि ते कर्माशयमधिकार- 
फलदानाय” । जिन कर्मो ने अपना फछ-प्रसव आरम्भ कर दिया है उनसे भिन्न निखिल कर्म 
ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं । 

“तचेते जातिस्मराः” । आधिकारिक पुरुष जातिस्मर ( पूर्व जन्म की घटनाओं 
का स्मरण करनेवाले) नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से शरीरःत्याग 
नहीं करता, अपितु बलपुईंक जिसके शरीर का कन्त किया जाता है, वह॒ व्यक्ति अपना 
कहीं जन्म लेकर अपने पुवे जन्म में अनुभूत पदार्थो का स्मरण किया करता है, 
अत एव जातिस्मर कहलाता हे किन्तु जो पुरुष अपनी इच्छा से शरीरान्तर में वैसे ही 
सञ्चार करता है, जसे कोई एक धर से दूसरे घर में जाता है, उस पुरुष को जातिस्मर नहीं 
कहा जाता । भाष्यस्थ 'व्युद्य' शब्द का अर्थ है--'विवादं कृत्वा! । [ महाभारत के शान्तिपव॑ 
( अ. ३२० ) में सुलभा ओर जनक का विवाद आया हवै--ब्रह्मवादिनी सुलभा राजा जनक 
को सभा में उपस्थित हुई। दोनों का संवाद आरम्भ हो गया । बात-बात में जनक उत्तेजित 
हो उठे अत्यन्त तीखी एवं म्मे-मेदिनी भाषा में प्रश्नों की झड़ी लगा दी किन्तु सुलभा का 
दुल ब घेयं धन्य है, संयत भाषा में सभी प्रश्वो का सक्षम उत्तर दिया, भीष्मपितामही 
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पश्चात्स्वमेव देहमाविवेशेति स्मर्यत । यदि ह्यपयुक्त सकत्प्रवृत्त कर्मणि कर्मान्तरं 
देहान्तरारम्मकारणमाविभेवत्ततो४न्यदप्यदग्धबीजं कर्मान्तरं तद्देव प्रसज्येतेति 
ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिक मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं बा शङ्क्येत, नत्वियमाशंका, ज्ञानात्कर्म- 
बीजदाहस्य श्र तिस्सृतिप्रसिद्धत्वात । तथा हि श्रतिः -'भिद्यते हृदय प्रन्थिश्छियन्ते . 
सर्वेसंशयाः । शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे’ (मुण्ड० २२८ ) इति। 
'स्खुतिलम्मै सचंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ( छा० ७।२६।२ ) इति चंवमाद्या | स्मृतिरपि-- 
यशैधांसि समिद्धो 5ग्निभेस्मसात्क्रुते ऽज न । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसास्ङरुते 
तथा' ( भ० गो० ४३७) इति, 'बोजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदस्थे- 
स्तथा कलेशेनीत्मा संपद्यते पुन? इति चेवमाद्या । न चाचिद्यादिक्लेशदाहे सति 
क्लेशबोजस्य कर्माशयस्येकदेशदाह पकदेशध्ररोहशचेत्युपपते, नह्यग्निदग्धस्य 
शाखिबीजस्यंकदेशप्ररोहो इश्यते । प्रधुत्तफलस्य तु कमोशयस्य मुक्तपोरिव वेगक्षया- 
भामती 
कृत्वा व्यतिरेकमाह &यदि ह्यपयुक्ते सकुःप्रवृत्त प्रारन्धविपाके कर्मोण कर्मान्तरमप्रा रब्धविपाकम्‌ इति& । 
स्यादेतत्‌ विद्ययाऽविद्यादिलेशनिवृत्तो नावइयं निःश्षेषस्य कर्माशयस्य निवृत्तिरनादिभव-परम्पराहित- 
स्यानियत-विपाककालस्यासङ्कुघेयत्वात्‌ कर्माशयस्येत्यत आह & न चाविद्यादिक्लेशदाहे सति इति &। 
न हि समाने विनाशहेतो कस्यचिद्विनाशो नापरस्येति शक्यं वदितुम्‌ । तत्किमिदानों प्रवृत्तफलर्माव क 
` बिनश्येत्‌। तथा च न विदुषो वतिष्ठादेदेहधारणेत्यत आहु & प्रवृत्तस्य तु करण: इति $ । तस्य 
भामती-य्याख्या 
के शब्दों में-- 
इत्येतै रसुखवाक्यैरयुक्तरसमञ्जसैः  । 
प्रत्यादिष्टा नरेन्द्रेण सुलभा न व्यकम्पत ॥ 
उक्तवाबये तु नृपती सुलभा चारुदशंता । 
ततश्रारुतरं वाकयं प्रचक्रामाथ भाषितुम्‌ ॥ 
अन्ततोगत्वा महाराज जनक की बोली बन्द हो गई। ] १ 
आधिकारिक पुरुष भी अपने प्रारब्ध कर्मों का ही उपभोग करते हैं, सञ्चित कर्मों का 
नहीं-यही भाष्यकार, व्यतिरेक-शैली में कह रहे है--“यदि हि उपयुक्ते सकृतवृत्ते (प्रारब्धः 
विपाके) कमंणि कर्मान्तरम्‌ ( आरब्धविपाकम्‌” । अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता पुरुष के अपने एक 
प्रारब्ध कर्म का उपभोग करते-करते यदि कोई दूसरा प्रारब्ध कमं आविभूत होता, तब 
उसका भी उपभोग करना पड़ता, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ब्रह्म-साक्षात्कार समस्त 
सञ्चित कर्मों का बोजभाव भस्मसात्‌ कर दिय्रा करता है । 
शंका - विद्या के द्वारा अविद्यादि क्लेशो की निवृत्ति हो जाने पर भी यह आवश्यक 
नहीं कि निःशेष कर्माशय की निवृत्ति हो जाय, क्योंकि अतादिकाल से जो विपुल कमं-राशि 
सव्चित होती भा रही है, जिसके फल-प्रदान की सीमा समूचे ब्रह्माण्ड झनन्तकाल तक को 
छूती हुई फेली हुई है, उसका एक क्षण में नाश क्योंकर होगा ? ट | 
समाधान --“न चाविद्यादिक्लेशदाहे सति” । जिस महान्‌ वन के दहन में एकमात्र 
चिनगारी सक्षम है, उसके विकराल रूप धारण कर लेने पर वन का कुछ ही साग दरध हो 
ओर कुछ शेष रहे -ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि तत्वज्ञान से समग्र प्रारब्ध दर हो ` 
जाता है, तब वसिष्ठादि तत्त्व-ज्ञान-सम्पन्त मनीषियों का शरीरःधारण क्योंकर' सम्भव 
दोगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर ढेर तासु केप ० तस्य_तावदेव चिरम्‌” ( छा. ` 


१०७४ रह्मसूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ [अ ३पा.३ स्‌. ३२ 
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न्निवृत्ति'ः, 'तस्य तावद्‌च चिरम्‌' ( छा० ६।१७।२ ) इत शरीरपातावधिक्ेपकरणात्‌ । 


तस्मादुपपपन्ना यावद्धिकारमाधिकारिकाणामवस्थितिः । नच शञानफलस्यानेकान्तिः 
कता। तथा च श्र तिरविशेषेणंब सवषां ज्ञानान्मोक्षं दशयति-'तयो यो देवानां 
प्रत्यबुध्यत स पव तद्भवत्तथर्षीणां तथा मडुष्याणाम्‌' (इृ० १।४।१० ) इति । ज्ञानाः 
न्तरेषु चश्वर्यादिफलेष्वासक्ताः स्युमंहषयः। त पश्चादश्वयक्षयदशनेन निविण्णाः 
परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाः केवल्यं प्रापुरित्युपपद्यत, ब्रह्मणा सह त सव संप्रात्त प्रति- 
संचरे । परस्यान्ते कतात्मानः प्रचिशन्ति परं पद्म' इति स्मरणात्‌ । प्रत्यक्षफलत्वाच्य 
Tp माका भामती 
तावदेव चिरमिति श्रुतिप्रामाण्यादनागतफलमेव कमं क्षीयते न प्रवृत्तफलमित्यवगस्यते । अपि च नाधिः 
कारवतां सर्वषामुषीणामात्मतत्वज्ञानं तेनाव्यापकोप्ययं पुवंपक्ष इत्याह & ज्ञानान्तरेषु च इति %। 
तहिक्क तेषामनिर्मोक्ष एव, नेत्याह & ते पश्चादेश्वय्यक्षयः इति &। निविण्णां विरक्ताः । प्रतिसञ्चरः, 
प्रलयः । अपि च स्वर्गादावनुभवपथमनारोहति शब्देकसमधिगम्ये विचिकित्सा स्यादपि सन्दधियामामु- 
व्मिकफलत्व प्रति यथा चथंवादः। को हि तद्वेद यद्यमुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वा न वेति । अद्वेतज्ञानफलत्वे 
मोक्षस्यानुभवसिद्धे विचिकित्सागन्धोऽपि नास्तोत्याह & प्रत्यक्ष फलत्वाच्च इति & । अद्वेततत्त्वसाक्षात्कारो 
भामती-व्याख्या 
६।१४।२) इस श्रुति का प्रामाण्य यह सिद्ध कर रहा है कि भविष्य में फल देनेवाली कमं. 
राशि ही तत्त्व-ज्ञान से दग्ध होती है, प्रारब्धफलक कमं क्षीण नहीं होता, सिद्दान्‌ के शरीर- 
धारण का वही आधार है । 
दूसरी बात यह भी है कि सभी आधिकारिक पुरुषों को आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होता भी नहीं, अत। "विद्या नाविद्यानिवतिका, आधिकारिकेषु व्यभिचारात'-इस पूंपक्ष 
की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या की सत्ता आधिकारिक पुरुषों को व्याप्त नहीं करती, 
भाष्यकार यही कह रहे हैँ-“ज्ञानान्तरेषु च”। आधिकारिक पुरुषों में ऐश्वयंफलक ज्ञान 
ही होता है, ब्रह्म-साक्षात्कार नहीं होता । तब क्या आधिकारिक पुरुषों को मोक्ष-लाभ कमी 
नहीं होता ? इस प्रश्‍न का उत्तर हवै-“ते पश्चादेश्व यंक्षय दर्शनेन” । ऐश्वर्यरूप फल को नश्वर 
देखकर उससे निविण्ण ( विरक्त ) होकर जब वे परमात्मनि्ठ हो जाते हैं, तव उन्हें कैवल्य 
का छाभ होता है [ जैसा कि पुराणकारों ने कहा है-- 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ (कूम. १।१२।२६९) 
परम पुरुष (हिरव्यगर्भ) का अन्त होने पर प्रतिसंचर ( प्रलय ) की अवस्था में आधिकारिकः 
गण भी कृतात्मा ( आत्मनिष्ठ ) होकर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो ज्ञाते हैं ]। हु 
“को हि तद्वेद यदमुष्मिनु लोकेऽस्ति वा न वेति? दिक्षु अतीकाशान्‌ करो द्रि” (त. सं. 
६।१।१।१) । [यज्ञ-मण्डप-बनाते समय अतीकाश ( धुआँ निकलने के लिए वातायन या खिड़- 
क्रियां अवश्य रख दी जाएँ, नहीं तो दम यहीं घुट जायगा, परलोक देखने कौन गया है-दै १ 
या नहीं ?] । यहाँ अर्थवाद में जो धर्मातुष्ठान-जनित स्वर्गादि फलो के विषय में सन्देह किया 
गया दै कि हैं? अथवा नहीं ? वह सन्देह उचित है, क्योंकि धर्म ओर उसका फल--दोनों 
केवल शब्द प्रमाण से अधिगत होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, किन्तु 'अद्वेत-ज्ञान का फळ 
मोक्ष होता है'-यह तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है, अतः इस सन्देह की गन्ध भी नहीं, यह कहा गया 
है--' प्रत्यक्षफलत्वाच्च ज्ञानस्य” । अद्वेततत्त्व का साक्षात्कार अविद्यासमारोपित ` निखिल 
प्रपञ्च का समूल उन्मूलन करके जीव के परितापक धधकते हुए संसाररूपी अङ्गारो का 
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श्वानस्य फलविरहाशंकाचुपपत्तिः। कर्मफले हि स्वर्गादावचुभवानारूढे स्यादाशंका 
भचद्वा न चति । अचुभवारूढं तु शानफलम्‌ , 'यत्साक्षाद्‌ ब्रहम’ (१० ३।४।१) इति तेः, 
तत्वमसि’ (६८७) इति च सिद्ववदुपदेशात्‌। नहि “तत्वमसि’ इत्यस्य चाकयस्या- 
थेस्तरचं सतो भविष्यसीत्येवं परिणेतु शक्यः। "तद्धेतत्पश्यन्नुषिर्चामद्‌च. प्रतिपेदेऽहं 
मनुरभवं सूयश्च' ( वृ० १।४।१०) इति च सम्यग्द्शनकालमेच तस्फळं सर्वात्मत्वं 
दशयति । तस्मार्दकान्तिकी विदुषः केवल्यसिद्धिः ॥ ३२ ॥। 
( २० अक्षरध्यधिकरणमू । छू० ३३ 
अक्ष्रथियां त्ववरोध! सामान्यतङ्भावाभ्याम्‌, ओपसदवततदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

५ वाजसनेयके ूयते-'पतद्वे तदक्षरं गि ब्राह्मण अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्व 
मदीधमलोहितमस्नेहम्‌! (बृ० ३।८।८) इत्यादि । तथाऽऽथर्वणे भ्रयते-'अथ परा थया 
तदक्षरमधिगस्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोरमवर्णम्‌? ( मु० १११५ ) इत्यादि; तथैवान्य- 
रपि विशेषनिराकरणद्वारेणक्षरं परं ब्रह्म थाव्यते । तत्र च कचित्केचिदतिरिक्ता 
चिशेषाः प्रतिषिध्यन्ते । तासां चिशेषप्रतिषेधबुद्धीनां कि सवौसां सर्वत्र प्राशिरुत 
व्यवस्थेति संशये, श्चतिविभागाद्वघचस्थाग्राप्तादुच्यते-अक्षरविषयास्तु चिशेषप्रतिषेधः 


मामती 
हि अविद्यासभारोपितं प्रपन्नं समूलघातं निघ्नन्‌ घोरं संसाराङ्गारपरितापमुपशमयति पुरुषस्येत्यनुभवादपि 
स्फुटमुपपत्तिदरढिम्नश्च भुतिदंश्षिता । तच्चानुभवादृ वामनदेवादीनां सिद्धम्‌। ननु तत्त्वमसि वत्तंस इति 
वाक्यं कथमनुभवमेव द्योतयतीत्पत आह & न हि तत्त्वससोत्यस्य इति & । वत्तंमानापदेशस्य भविष्यदर्य- 
तामृतशब्दाष्याहारश्चाशषय इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


अक्षरदिषयाणां ध्रतिषेधधियां सवेवेदवत्तिनीनामवरोघ उपसंहारः प्रतिषेधसामान्याद्‌ अक्षरस्य 


भामती “व्याख्या 
शमन करता है--यह अनुभव-किद्ध है, युक्ति और श्रृति के द्वारा इसकी हृढ़ता की गई हैं। 
चामदेवादि ऋषियों के अनुभव श्रुति-विश्वुत हैं। “तत्त्वमसि”- यह वाक्य अनुभव का 
अवद्योतक क्योंकर है? इसका उत्तर है--“न हि तत्त्वमसि इत्यस्य” । आशय यह है कि 
जैसे भावी देवभाव की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है--'मृतस्त्व॑ देवो भविष्यसि' [मर कर 
तु देवता बनेगा ] ऐसा उपदेश सुनकर श्रोता को अपने में देवभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता, क्योंकि “सम्बद्धं वर्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना” (इलो० वा० पृ० १६०, यहाँ वाति- 
ककार ने स्पष्ट कहा है कि इन्द्रिय-सम्बद्ध वतमान विषय का ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 
“तत्‌ त्वमसि’, 'तत्‌ त्वं वतंसे”~-इत्यादि उपदेशों के श्रोता पुरुष को ब्रह्मात्मता की प्रत्यक्ष 
अनुभूति ही होती है, क्योंकि यह वर्तमान ब्रह्मरूपता का उपदेश है, (तत्त्व मृतो भविष्यसि” 
[ तु मरकर ब्रह्मरूप होगा ] ऐसा भावी ब्रह्मरूपता का नहीं। “तत्‌ ha 27 इस श्रुति में 
वर्तमानाथेक प्रत्यय का भावी अर्थ एवं 'मृतः' या 'मृत्वा' आदि शब्दों का भध्याहार करता 
सवंथा अनुचित है ॥ ३२॥ 
संगति--इस सूत्र में जो कहा क है कि अक्षरतत्त्वविषयक शाखान्तरीय-प्रतिषधों 
का सवंत्र अवरोध (उपसंहार) होता है, क्योंकि सभी प्रतिषेधों में प्रतिषेधत्वरूप सामान्य एवं . 
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१०७६ प्रहासञशाङ्करसाथ्यम्‌ [आ.३ पा. ३ सू. ३३ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बुद्धयः सर्वाः सवंत्रावरोद्धव्य।+; सामान्यत ट्भाचाभ्याम्‌-समानो हि खर्वेत्र चिशेषनिरा- 
करणरूपो ब्रह्मप्रतिपादनप्रकारः । तदेव च सवत्र प्रतिपा ब्रह्मासिन्न प्रत्यभिन्नायत्ते । 
तत्र किमित्यन्यत्र कता घुद्धयोऽन्यत्र न स्युः ? तथा च 'आनन्दादयः प्रधानस्य’ 
(ब्र सू० ३३११ ) इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानीहृ 
प्रतिषेधरूपाणीति विशेषः । प्रपश्नाथेब्छायं चिन्ताभेदः । ओऔपसद्वदिति निदशेनम्‌ । 
यथा जामदग्न्येऽहीने पुरोडाशिनोपूपसत्छु चोदिताछु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणाम्‌ 'अग्ने- 


होत्रं वेरभ्वरम्‌' इत्येवमादीनामुद्‌गा ठवेदो त्पन्ञानामध्यध्वयु भिरभिसबन्धो भवति; 
MESS 52320 42:23 


भामती 
तद्भावप्रत्यभिज्ञानातू । आनन्दादय; प्रधानस्येत्यत्रायमर्या यद्यपि भावरूपेषु विशेषणेयु सिद्धस्तन्न्यायतया 
च निषेघरूपेष्वपि सिद्ध एव । तथापि तस्येवेष प्रपञ्चोऽवगन्तव्यः। निदर्शतं जामदम्न्येष्होन इति। 
यद्यपि ज्ञाघरे वत्तोत्तरमत्रीदाहरणान्तरम्‌ । तथापि तुल्यग्यायतयेतदपि झक्यमुदाहतुमित्युदाहृरणान्तरं 
बशितम्‌ । तत्र शाबरमुदाहरणमस्त्याधानं यजुर्वेदविहितम्‌- य एवं विद्वानग्निमाधत्त इति | तदङ्गत्वेन 
यजुर्वेद एव य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति, य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति । य एवं विद्वान्‌ 
चामदेव्यं गायति इति बिहितमेतानि च सामानि सामदेदेषूत्पन्नानि । तत्रेदं सन्दिह्यते-किमेतानि 
पत्रीत्पद्यन्ते तत्रत्यनेने वोच्चेऽट्‌वेन स्वरेणाधाने प्रयोक्तव्यान्यथ यत्र विनियुज्यन्ते तत्रत्येनो पांशुत्वेन स्वरेण ? 
उच्चेः सार्नोपांश यजुपेति श्रुतेः, कि तावत्‌ प्रापम्‌ ? उप्पत्तिविधिनेवापेक्षितोपायस्वात्मना विहितत्वा- 


भामती-व्या ख्या 
प्रतिषेधाधार ब्रह्म में सवंत्र एकत्व प्रत्यभिज्ञात होता हैं। यद्यपि यह उपसंहार-प्रक्रिया 
“आनन्दादय! प्रधानस्य” (ब्र सू, ३।३।११) इस सूत्र से ही गतार्थं हो जाती है, क्योंकि 
वहाँ आतन्दत्वादि विधिरूप धर्मों का उपसंहार प्रतिपादित है, उस को अस्थूलत्वादि धर्मो का 
उपलक्षक माना जा सकता है। तथापि उसी सूत्र का प्रपञ्च (विस्तार) इस सुत्र को माना 
जा सकता है । 
सिद्धान्त - पुर्वेपक्षी ने कहा था कि प्रतिषेधक [ “अस्थूलमनणु” (बृह्‌. ३,३।५।५), 


 “अह्ेश्यम्‌? (प्ुण्ड. १५) इत्यादि ] श्रुतियों के भेद से प्रतिषेध भी व्यवस्थित ही रहेगा, 


उस का स्वेत्र उपसंहार अनुचित है। वह कहना संगत नहीं, प्रतिषेध ज्ञानों का सर्वत 
अवरोध ( उपसंहार ) होना ही न्यायोचित है, क्योंकि दत प्रतिषेध के द्वारा जिस अद्वेततत्त्व 
का ज्ञान कराना भभीष्ट है, वह सत्र एक है। यहाँ सूत्रकार ने दृष्टान्त दिया है-- 'उपस- 
दत्‌” । व्याख्या की गई है--''जामदर्स्येउही ने? । इस विषय में शवरस्वामी ने अन्य उदाहरण 
प्रस्तुत किया है, जिसका विषयादि-निर्देश ( शावर. ३।३।९ में ) इस प्रकार है- 

विषय - “अस्त्याधानम्‌”--“य एवंविद्वानग्निमाधत्ते' (में. सं. १।६।३) । तद्‌. याजुव " 
दिकम्‌ । तत्र सामागानमामतन्ति-“य एवंविद्वान्‌ वारवन्तीयं गायत? (मे. सं. १।६।७), य 
एवंविद्वानु यज्ञायज्ञीयं गायति”, “य एवंविद्वान्‌ वामदेव्यं गायति'' [ अग्न्याधानारूप प्रधात 
कमें यजुर्वेद में. विहित दै किन्तु उसके अङ्गभूत वारवन्तीयादि (''अशवं नत्वा वाखत्तम्‌' 
इस ऋचा में गेय) साम मन्त्र सामवेद में पठित हैं । 

संशय--“उच्चे! साम्ना” इस विधि के आधार पर क्या सामवेदीय साममस्त्रों का 
ऊँचे स्वर में गान किया जाय ? अथवा” उपांशु यजुषा”--इस वाक्य के अनुसार यजुर्वेदीय 
आघात के अङ्गभूत साम का गान उपांशु ( धीमे ) स्वर में किया जाय ? 


पू्वेपक्ष-यद्यपि आघानरूप प्रधान कर्म की उत्पत्ति (प्रथम प्रतीति) का जतक वार्ण 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


RS 


यक्षरधर्मोपसंदारः ] ० ङ्विदीघडिवसासतीसंबलिहक) (०४१० १०५७ 


रा भामती 
वज्भानां तस्प्रव प्रायम्यात्‌ तन्निबम्धन एवोच्चेःस्वरे प्राप्त उच्यते— 


बेदसंपोगः गुणमुख्यव्य तिक्रमे तदथंस्वान्मृख्येन 


। अपसथं - उत्पत्तिविधिगुंणो विभियोगविधिस्तु प्रधान, तदनयोव्य॑तिक्रमे विरोधे उत्पत्ति- 
विध्यालोचनेनोच्चेष्ट्व विनियोगविष्यालोचनेन चोपांशुत्व सोऽयं घिरोधो व्यतिक्रमस्तस्मिन्‌ व्यतिक्रमे 
मुख्येन प्रधानेन नियुज्पमानस्वरूपेण तस्य वारवन्तीयादेवेंदसंयोगो ग्राह्यो नोध्पद्यमानस्वेन गुणेन । कुतः ? 
विनियुउ्यमानर्वस्य मुख्यश्वेनो्पद्यमानत्वस्य गुणत्वेव तदर्थ्वाद्‌ विनियुज्यमानायंत्वादू उत्पद्यप्रानत्वस्य । 
एतदुक्त भवति - यद्यध्युरपत्तिबिघावपि चातुरूप्यमस्ति विघित्वस्याचिश्ञेषात्‌ । तम्मात्रनान्तरीयकस्वाच्च 
बातुरूप्यस्थ । तथापि वाषयानामेदम्पय्यं भिद्यते । एकस्येव विधेरस्पत्तिविनियोगाधिकारश्रयोगरूपेषु . 
चतुषु' मध्ये किञ्चिदेव रूपं फेनचिद्वाक्येनो ल्लिख्यते यदन्यतोऽध्राप्तम्‌ । तत्र यद्यापि सामवेदे सामानि 
विहितानि | तथापि तद्वाषयानां तदुत्पत्तिमात्रपरता, विनियोगस्य याजु्वेदिकेरेव वाक्य; प्राप्तत्वात्‌ । 
तथाचोर्पत्तिवाक्येभ्यः समो हितार्थाप्रतिलम्भात्‌ विनियोगवाकयेभ्यश्च तववगतेस्तदर्यान्येवोत्पत्तिवाक्या नि 
भवन्तीति तत्र येन वाक्येन विनिथुज्यस्ते तस्येव स्वरस्य साधनत्वसंस्पशिनो ग्रहणं न तु रूपमात्रस्पशिन 


इति । भाष्यकारीयमप्युदाहरणमेवमेध योजयितब्यम्‌ । उदृगातुवेदोत्पन्ञानां मन्त्राणामुदृगात्रा प्रयोगे 


मासती-व्यास्या 

यजुर्वेदीय है, तथापि उस को अपने जिन सामगानादि अङ्गों की अपेक्षा है, वे सामवेदीय हैं, 
अतः सामवेदीय उच्च स्वर में साम-गान करना चाहिए । 

सिद्धान्त -“गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः” ( जे. सु. ३।३।९ ) । 
इस सूत्र को व्याख्या शवरस्वामी के शब्दों में इस प्रकार है--“गुणो व्यतिक्रमितव्यों 
न्याय्यः, मुख्यश्चानुग्रहीव्यः । कुतः? मुख्याथंत्वाद्‌ गुणस्य । गुणश्च सामगानं, प्रधानम्‌” 
(शबर. ए. ८१० ) [ अर्थात्‌ आधान प्रधान भौर सामगान गुण ( आधान का अङ्ग ) दै । 
प्रधान के अनुसार ही अङ्गो का धमं माना जाता है, अतः यजुवंद विहित आधान के अङ्गभूत 
सामगान उपांशु स्वर में किया जाय, क्योंकि अङ्ग कमं प्रधान कर्म के लिए ही होते 


` हैं]। सभी विधिवाक्य चार प्रकार के होते हैं--(१) उत्पत्तिविधि ( कमं-स्वरूप- 


बोधक ), (२) विनियोग विधि (मअङ्गाङ्गिभाव-बोधक ), (३) प्रयोगविधि (सभी 
विधियों का एकतराक्परतापस्त ) और (४) अधिकार ( फल-स्वाम्य-प्रतिपादक वाक्य ) । 
इन में उत्पत्तत्राक्र गौण और विनिथोगवाक्य प्रधान होता है । सामगान की 
उत्पत्ति सामवेद में हुई, अतः सामवेदीय उच्च स्वर प्राप्त है किन्तु सामगाव का विनियोग 
यजुवेंदोय आधान में है, अतः यजुर्वेदीय उपांशु स्वर प्राप्त होता है--इस प्रकार का 
व्यतिक्रम ( विरोध ) उपस्थित होते पर मुख्य वितियुज्प्रमान सामगान के साथ यजुर्वेदीय 
उपांशु स्वर का संयोग न्यायोचित माना जाता है, क्योंकि सामगानगत विनियुज्यमानत्व मुख्य 
और उत्पद्यमानत्व गौण माना जाता है । सूत्रस्थ 'तदथंत्वातु' पद का अथं है -'विनियुज्य- 
मानाथ॑त्वात्‌' । प्रत्येक पदार्थं की उत्पत्ति उसके विनियोग के लिए ही होती है । 

सारांश यह है कि यद्यपि उत्पत्ति विधि में भी (१) उत्पत्तित्व ( भनुष्ठेयत्व ), 
(२) विनियोगत्व ( अङ्गाङ्गिभावत्व ), (३) प्रयोगत्व ( प्रधानाङ्गृकवाक्यत्व ) व भोर 
(४) अधिकारत्व ( फलस्वामित्व ) ये चारों रूप उपलब्ध होते हैं। तथापि सभी वाक्यों का 
ऐदंपर्य ( उद्देश्य ) भिन्न होता है । कथित चारों रूपों में यु रूप वाक्यान्तर से उल्लिखित 
नहीं होता, वही उद्देश्य माता जाता दै । साममन्त्र सामवेद में हित होने पर भी उस विधि 
का तात्पयं केवल उत्पत्ति में माना जाता है, विनिधोग में नहीं, क्योंकि वित्तिपोग यजुर्वेदीय 
वाक्य से प्राप्त है । फलतः उत्पत्तिवाबय के द्वारा समीहिताथेत्व ( अभोष्टप्रयोजनकत्व ) की 
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अध्चर्युकतं कन्वात्पुरो डाशप्रदानस्य प्रधानतन्त्रस्वाच्याङ्गानाम्‌ । पवमिद्दाप्यक्षरतन्त्रस्वा, 
सहिशेषणानां यंत्र कृचिदप्युत्पन्नानामक्षरेण सर्वेत्राभसंबन्ध इत्यथः। तदुक्त प्रथमे 
काण्डे - 'गुणसुख्यव्यतिक्रमे तदथंत्वान्सुख्येन वेदसंयीग” ( जे० सू० ३३८) 
इत्यत्र ।! ३३।। ——— 
( २१ इयदधिक्ररणम्‌ । खू० २४ ) 
इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 

'द्वा सुपणी सयुजा खखाया समां वृक्ष परिषस्वजाते हे तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वस्यनइनन्न्यो अभिचाकशीति’ (सु? ३।१२।१ ) इत्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथवे- 
णिकाः श्वेताश्वतराश्च पठन्ति । तथा कठाः ऋत पिबन्तो सुङतस्य लोके गुहा 
प्रचिष्ठी परमे पराथ । छायातपौ ब्रह्मविदो चदन्ति पञ्चाञ्चया ये च चिणाचिकेताः' 
(क० ३१) इति । किमत्र विद्यकत्वसुत विद्यानानात्वमिति संशयः । फि 
तावत्पात्तम्‌ ? विद्यानानात्वमिति । कुतः ? विशेषदशनात्‌ । द्वा खुपणत्यत्र ह्यकस्य 
भोक्तत्बं इश्यते पकस्य चाभोक्तृत्वं दश्यते । 'ऋतं पिवन्तो इत्यत्रोभयोरपि भोक्तत्वः 

मकान रश्यते कस्य चाला, 


भामती ई 
प्राप्ते मध्वर्य्यप्रदानकेऽपि पुरोडाहे विनियुक्तत्वात्‌ प्रधानानुरोधेनाध्वर्यृणेव तेषां प्रयोगो नोवृगात्रेति 


दार्टान्तिके योजयति ® एवमिहापि इति & ॥ ३३॥ 


, ' गुहां प्रवि्टावात्मातावित्यत्न सिद्धोऽप्यथंः प्रपञ्चते । एकत्र भोकत्रभोषन्रोवेद्यता अन्यत्र भोकत्रो- 
रेवेति वेदयमेदाष्विद्याभेद इति । न च सुष्टीरपदघातीतिवत्‌ पिबदपिबल्लक्षणापरं पिबन्ताविति नेतुमुचि- 
तम्‌ , सति मुख्याथंसम्भवे तवाथयणायोगात्‌ । न च चाक्यरेषानुरोधात्तदा्यणम्‌ । सन्देहे हि वाक्यः 
शेषान्निणंयो न च मुख्यलाक्षणिकग्रहणविषयो विशयः सम्भवति, तुल्यबलत्वाभावात्‌ । प्रकरणस्य च ततो. 

eo 


भामती-व्याख्या 

भवगति न होकर विनियोगवाबय से होती है, अतः उत्पत्तिवाकयों को विनियोगार्थक माना 
जाता है । इस प्रकार जिस वाक्य के द्वारा विनियोग सम्पन्न किया जाता है, उसी वाकय के 
वेद का स्वर ही गृहीत होता है, उत्पत्ति-सम्बन्धी वेद का स्वर नहीं । 

अत्रत्य भाष्यकारीय उदाहरण की योजना इसी प्रकार कर लेनी चाहिए-उद्गातृबेद 
( सामवेद ) में उत्पन्न साममन्त्रों का उद्गाता के द्वारा प्रयोग प्राप्त होने पर अध्वर्यु के द्वारा 
हो उनका प्रयोग निर्णीत होता है, क्योंकि अध्वयु' के द्वारा किए जानेवाले पुरोडाशग्रकषेपर्प 
क्म में ही उक्त मन्त्र विनियुक्त है। दार्टान्त में वही घटाया जाता है-“'एवमिहापि'। 
अर्थात्‌ कथित उदाहरण के समान ही ब्रह्म के निरूपण में सवंत्र अस्थूलत्वादि धर्मा का 
सम्बन्ध पर्यवसित होता है ।। ३३॥ 

संशय--'द्वा सुपर्णा” ( मुण्ड. ३।१।१) और “ऋतं पिब्रन्तो” ( कठो. २१) ईन 
दोनों स्थलों पर विद्येकत्व है ? अथवा विद्या-नानात्व ? 

पूर्वपक्ष -यद्यपि यह विषय "गुं प्रविष्टावात्मानी हि तद्वशेनात्‌”' (ब्र. सू. १२११) 
यहाँ पर विचारित है, तथापि उसी का विस्तार यहाँ किया जाता है । यहाँ मुण्डक-वार्षयः 
द्वारा प्रतिपादित विद्या के वेद्य भोक्ता ओर अभोक्ता पुरुष हैं किन्तु कठ-वावय-स्थल पर दो 
भोक्ता पुरुष ही वेद्य हैं, अतः वेद्य का भेद हो जाने से विद्या-भेद निश्चित होता है । विगत 
. पृ. २८१ पर चित “सृष्टीरुपदर्धात” के समान 'पिवन्तौ'--इस पद की भोक्ता और भभोक्ता 
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द्वाखुपणोदौ विद्यक्यम्‌ ] Dig । डिन्दोमाजितधपसक्रीएलंतकिवम(००० १०७९, 


मेव इच्यते तदद्यरूपं भिद्यमानं विद्यां भिन्द्यादित्येचं प्रां ग्रवीति विद्येकत्वमिति । 
कुतः? यत उभयोरप्यनयोमन्त्रयोरियत्तापरिच्छिन्नं द्वित्वोपेत॑ वेद्यरूपमसिन्न- 
मामनन्ति । नु दशितो रूपभेदः, नेत्युच्यते, उभाचप्येतौ मन्त्रौ जीवद्धितीयमीइवर 
प्रतिपादयतः, नाथोन्तरम्‌ । 'द्वा सुपर्णो' इत्यत्र तावत्‌ 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति. 
इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपायते। वाकयशेपेऽपि च स पव प्रतिपायम्रानो 
हश्यते जुष्टं यदा पध्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌? (इवे० ४।७) इति । ऋतं पिबन्तो 
इत्यत्र लु जोव चिवत्यशनायाद्यतीतः परमात्मापि साहचर्याच्छत्रिन्यायेन पिवतो- 
त्युपचयंत्ते, परमात्मप्रकरणं ह्येतत्‌-अन्यत्र ध्मा दन्यत्राघमात्‌ः ( क० २।१४ ) इत्युपक्र- 


. मात्‌ | तद्विषय एव चात्रापि चाक्यशेषो भवति-'यः सेतुरीश्ञानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌? 


(क० ३।२) इति । 'गुहां प्रविष्टावात्मानो हि--' ( त्र खू० १।२।११ ) इस्यत्र चेतत्‌ 
प्रपञ्चितम्‌ । तस्मान्नास्ति वद्यसेदस्तस्माञ्च चिद्ेकत्वम्‌। अपि च त्रिष्वष्येतेचु 
भामती 
बलीयसा वाक्येन बाधनात्‌ । तस्माद्वे्यभेदाद्विभेद इति प्राप्त उच्यते-द्वासुपर्णेत्यत्र ऋतं पिबभ्ताबित्यन्र 
च ह्वित्वसङ्कयोत्पत्तो प्रतोयते । तेन समानतोत्सगिको पिबन्ताविति द्वयोः पिबंत्ता या सा बाधनीया, 
सा चोपक्रमोपसहारानुरोधेन न हृयोरपि तु छत्रिन्यायेन लाक्षणिकी व्याख्येया । बेन ह्यापक्रम्यते येन 
चोपसंह्वियते तदनुरोधेन मध्य ज्ञेयम्‌। यथा जामित्वदोषसङ्कीततनोपक्रमे तरप्रतिसमाघानोपसंहारे च 
सन्दर्भे मष्यपालिनो विष्णुरुपांशु यष्टः्योऽजामित्वायेत्यावयः प्रथग्विधित्वमलभमाना विधित्वसविवक्षिस्वा 
अर्थवादतया नोतास्तस्कस्य हेतोरेकवाक्यता हि साघीयसी वाक्यभेदादिति । तथेहापि तदनुरोधेन 
पिबदपिबत्समुहपरं लक्षणोयं पिबन्ताविस्यनेन । तथाच वेद्याभेदाद्विद्याभेद इति । अपि च त्रिष्वप्येतेपु 

रे भामती-व्याख्या 

में लक्षणा नहीं की जा सकतो, क्योंकि मुख्यार्थं का लाभ हो सकने पर गौणाथं का भाश्रयण 
उचित नहीं माना जाता । “यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌” ( कठो. ३२ ) इस वाक्य- 
शेष के आधार पर भी लक्षणा का आश्रयण सम्भव नहीं, क्योंकि सन्देह होने पर ही वाक्य- 
शेष को निर्णायक माना जाता है, प्रक्नुत में मुख्याथं का ग्रहण किया जाय ? अथवा लाक्षणिक 
अर्थ का ? ऐसा कोई संशय ही नहीं होता, क्योंकि प्रकरण प्रमाण- से ईश्वर और वाक्य 
प्रमाण से भोक्ता को अवगति . होती है, प्रकरण और वाक्य दोनों समान नहीं कि संशय के 
जनक हो जाएँ, वाक्य प्रमाण से प्रकरण का सदेव बाध हो जाता हे । फलतः दोनों स्थलों पर 
वेद्य का भेद हो जाने से विद्या का भेद मानना चाहिए । 

सिद्धान्त - “ह्वा सुपर्णा” एवं ` ऋतं पिबन्ती”- इन दोनों वाक्यों में विषयवस्तु 
( वेद्य ) की प्रतीति के साथ-साथ द्वित्व संख्या का भान समानरूप से होता है, अतः वेद्य एवं 


` विद्याओं की एकता स्वतः सिद्ध द्वै। “पिबन्तो”--इस पद के द्वारा जो दोनों में पान-कतृता 


प्रतीत होती है, वह बाधनीय होने के कारण उपक्रम और उपसंहार के आधार पर जीव ओर 
ईश्वर दोनों में वैसे हो लाक्षणिकी है, जेसे 'छत्रिणो यान्ति~यहाँ पर छत्रवत्ता । उपक्रम 
और उपसंस्थान ( उपसंहार ) के अनुसार ही मध्यपाती पदार्थं का स्वरूप स्थिर होता दै, 
जैसे -उपक्रम में शद्धित जामित्व ( आलस्य या उकताहट ) दोष का समाधान करते के लिए 
निदिष्ट मध्यपातो “विष्णुरुपांशु यष्टव्यो$जामित्वाय”--इत्यादि वाक्यों में अथेवादता विगत 
प. १९६ पर ) निश्चित की गई है । वह क्यों ? वाक्य-मेद की अपेक्षा एकवाक्यता श्रेष्ठ मानी 
जाती है । वेसे ही प्रकृत में उपक्रमादि के अनुसार 'पिबन्तो'--हस पद की भोक्ता ओर 
अभोक्ता -इन दोवों में लक्षणा मानी जाती है। इस प्रकार उक्त दोचों स्थलों पर वेद्य वस्तु 
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बेदान्तेषु पौर्वापर्यालोचने परमात्मविद्येचावगस्यते। तदात्म्यविवक्षयव जीवोपादानं 
नार्थान्तरचिवक्षया । नच परमात्मविद्यायां मेदाभेदचिचारावतारोऽस्तीत्युक्तम्‌। 
तस्माखपञ्चार्थ पवष योगः । तस्माच्चाधिकधमौ पसंहार इति ॥ ३४ ॥ 


( २२ अन्तराधिकरणम्‌ । स्‌० २५-३६ ) 

अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्मात्मनः ॥ ३५ | 
` 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ अर्म य आत्मा खर्चान्तरः' ९ बु? ३।४।१-३।५।१ ) इत्येवं 
द्विरुशस्त कहो लप्रइनयो नेरन्तयंण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र संशयः -विदंकत्वं 
वा स्याद्विद्यानानात्वं चेति? विद्यानानात्वमिति तावत्प्राप्तम्‌ , अभ्याससामथ्योत्त्‌ । 


अन्यथा हान्यूनानतिरिक्ताथ ड्विरास्नानमनर्थकमेव स्यात्‌ । तस्मायथाऽभ्यासात्कमेभेद्‌ 
_ दाक 


> भामती 

वेवास्तेषु प्रकरणत्रयेऽपि पौर्वापर्यपर्यालो चनया परमात्मविद्योबावगम्यते । यद्येवं कथं ताहि जोवोपादान- 
मस्त्वित्यत आह & तादात्म्पत्रिवक्षया इति & । नास्यां जीवः प्रतिपाद्यते किन्तु परमात्मनोऽभेदं 
जीवस्य दर्शयितुमसाबनूद्यते । परमात्मविद्यायाश्चासेदविषयत्वान्त भेदासेदविचारावतारः। तस्मादेकः 
विद्यमत्र सिद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कौषीतकेयकहोलचाक्रायणोषस्तत्प्रश्नोपक्रमयो विद्ययोने र॒म्तय्येंगाम्नातयों: किमस्ति भेदो न वेति 


` विशये भेद एवेति ब्रूमः। कुतः? यद्यप्युभयत्र ध्रशनोत्तरयोरभेदः प्रतोयते, तथापि तस्येवेकस्य पुन 


्चुतेरविश्ञेषादानयक्यंप्रसङ्गाद्‌ यजत्यभ्यासवःद्भेदः प्राप्त; । न चकस्येव ताण्डिनां नवक्ृत्व उपदेश्ञेपि 


भामती-व्याख्या 

का अभेद होने के कारण विद्या का अभेद स्थिर होता है । भ 

दूसरी बात यह भी है कि कथित मुण्डक, कठ और श्वेताश्वर के तीनों वाक्यों में 
पौर्वापर्यं की आलोचना से एक ही परमात्मविद्या का प्रतिपादन अवगत होता है। यदि 
परमात्मविद्या का प्रतिपादन है, तब जीव का उल्लेख किस लिए? इस प्रश्‍न का उत्तर है- 
“तादात्म्यविवक्षया”-आशय यह है कि प्रकरण ब्रह्म का ही है, जीव का नहीं, फिर भी 
परमात्मा से अभेद दिखाने के लिए जीव का अनुवादमात्र कर दिया गया है । परमात्मविद्या 
अभ्नेदविषयिणी है, अतः भेदाभेद विषय का विचार नहीं किया गया । उक्त स्थलों पर विद्या 
की एकता सिद्ध होती है॥ ३४।। 


म >. ` जन्म 


विषय--याज्ञवल्क्य से चक्रसंज्ञक ऋषि के पोत्र. उषस्त ने पूछा- यतु साक्षाद” 
परोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्व” ( बृह्‌. उ. २।४।१ ) । इसी प्रकार कुषीतक 
के पोत्र कहोल ने प्रश्‍न किया-“यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः, तं मे 
व्याचक्ष्व” ( बृह्‌. उ. ३।५।१ ) । 


संशय --उक्त दोनों वाक्यों में एक ही विद्या का प्रतिपादन है ? अथवा भिन्‍न-भिश्न . 


विद्याओं का ? ` ] 

वूर्वेपक्ष--यद्यपि उभयत्र प्रश्नों और उत्तरों का अभेद प्रतीत होता दै, तथापि यदि 
दोनों स्थलों पर ऐक ही विद्या का प्रतिपादन माना जाता है, तब एक-जैसे दो वाक्यों को 
उच्चारण निरर्थक हो जाता है, अतः विगत प्र. ९७९ पर प्रदर्शित अभ्यास ( अविशेष पुन! 
श्रृंति ) के आधार पर वैसे ही विद्या-मेंद माना जाता है, जेसे “समिधो यजति”, “तनूनपात 
यजति”--यहाँ पर याग-भेद । 
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उशस्ता दिपृष्टचिदयकयम्‌ ५४००० ङविख्केस्वितमाचलीसंालितम्‌ः १०८१ , 


एवमभ्यासादियाभेद इत्येचं प्राप्त प्रत्याह- अन्तराम्नानाविशेषात्खात्मनों चिद्यंकत्व- 
मिति । सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः पृच्छते च प्रत्युच्यते च। नहि 
द्वावात्मानावेकस्मिन्देहे सर्वान्तरौ संभवतः। तदा ह्योकस्याब्जसं सर्वान्तरत्वम- 
वकल्प्येत । एकस्य तु भूतग्रामवन्नेव सर्वान्तरत्वं स्यात्‌ । यथा च पञ्चमूतसमूहे देहे 
पुथिव्या आपोउन्तरा अळू बस्तेजोन्तरमिति सत्यप्यापेक्षिक्रेऽन्तरत्वे नेच मुख्यं 
सर्वान्तरत्वं भचति, तथेद्ापोत्यर्थः । अथवा भूतप्रामर्वादति थुत्यन्तर निदर्शयाति । 
यथा - एको देवः सचंभूतेषु गूढः सर्वेव्यापी सर्वभूतान्तरात्म’ (इवे. ६।११) इत्यस्मिन्‌ 
मन्त्रे समस्तेषु भूतप्रामेष्वेक पव सर्वान्तर आत्मास्नायते, पबमनटोरपि ब्राह्मणयोरि- 
त्यर्थः । तस्माद्गेद्येक्याद्धियेकरवमिति ॥ ३०॥ | 
भामती १ 
यथा भेवो न भवति त आत्मा तखमसि इवेतङेतो इत्यत्र तथेहाप्यभेद इति युक्तम्‌। भूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापऽस्विति हि तत्र शरूयते तेनाभेदो युञ्यते । न चेह तथास्ति । तेन वद्यपीह वेद्याभेदोऽब- 
गम्यते तथाप्येशत्र तत्येच अशतायादिपात्रास्ययोपाधेरपासनादेकत्र च कार्यकरणविरहोपाघेरपासनाहि- 
द्यासेद एवेति प्राप्ते प्रस्पुच्पते । न तदुपासनाविघानपरमपि तु सस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरं प्रइनप्रतिवबना- 
लोचनेनो पलभ्यते। कितो यधेवमेतदतो भवति विधेरप्राप्तप्रापणायंत्वात्‌ प्राप्तावनुपपत्ति: । वस्तुस्वरूपं 
तु पुनःपुनरुच्यमानमपि न दोषमावहति । शतकृत्वोऽपि हि पथ्य वदस्त्य प्ताः । विशेषतस्तु वेदः पितु- 
स्यामप्यभ्याहितः । न च सवंथा पोनरुरत्यम्‌ , एकन्राशनायाद्यस्ययादन्यत्र च कारयंका रणप्रविलयात्‌ 
तस्मादेका विद्या, प्रत्यभिज्ञानात्‌ । उमाभ्यासपि विद्याभ्यां भिन्न आत्मा प्रतिपाद्यते इति थो मन्य 


Neon 
भामती-व्याख्या 5 

शक्का--ताण्डिशाखा की उपनिषत्‌ में “तत्वमसि”, “तत्त्वमसि” ( छां. ६०७) इस 

प्रकार नो वार अभ्यास होने पर भी जसे विद्या-मेद नहीं माना जाता, वैसे ही प्रकृत में भी 


~ 


विद्या का अभेद क्यों न माना जाय? 

समाधान--छान्दोग्य में तो “भूप. एव मा भगवानु विज्ञापयत्‌'-इस प्रकार पुनः 
पुनः प्रतिपादन का भाग्रह.किया गया, तब अभ्यास का अवलम्बन किया गया किन्तु प्रकृत 
में वेसा कोई आग्रह या अनुरोध उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि अपरोक्षत्वादिरूपेण वेद्यतत्त्व का 
अभेद प्रतीत होता है, तथापि उपाधि के भेद से वेद्य का भेद हो जाता है, क्योंकि उषस्ति- 
ब्राह्मण में कायंकरण के अभाव और कहोल-ब्राह्मण में भशनायादि के अभाव का उपाधि के 
रूप में प्रतिपादन किया गया है, इस प्रकार उपास्यतावच्छेदक धर्मों के भेद से उपास्य-मेद 
और उपास्य-भेद से उपासना ( विद्या ) का भेद निश्चित होता है । 

सिद्धान्त उक्त वाक्य उपासना के विधायक नहीं, अपितु वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादक 
हैं-ऐसा ही कथित प्रश्नों और उनके प्रतिवचनों की आलोचना से उपलब्ध होता है । यदि 
एक ही वस्तुस्वरूप का सर्वत्र प्रतिपादन है, तब अभ्यास को सार्थय कसे होता दै ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि अभ्यास के द्वारा कमं का भेद अवश्य हो जाता हैं, क्योंकि एक बार 
विहित क्रिया का पुनः विधान सम्भव नहीं, अतः वाक्यान्तर के द्वारा कर्मात्तर का ही विधान 
होगा किन्तु एक ही वस्तुस्वरूप के पुनः-पुन! प्रतिपादन में कोई दोष भ्रसक्त नहीं होता । 
माता-पिता अपने नीरोग बालक को बार-बार पथ्य का उपदेश करते हैं। भगवान्‌ वेद तो 
माता-पिता से भी बढ़ कर मातवमात्र का हितैषी और पुज्यतम है। उक्त स्थल पर वैदिक 
वाक्यों को सवंथा पुनरुक्त भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एकत्र ब्रह्मत अशनायादि का 
अत्यय ( अभाव ) एवं अन्यत्र कायं-करण-व्यतिरेक का प्रतिपादन किया गया है किन्तु उसका 
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अन्यथा भेदानुपपत्तिरित चेञ्ोपदशान्तरवत्‌ ॥ २६॥ 
अथ यडुक्तम्‌-अनभ्युपगस्यमाने विद्याभेद आउ्नानभेदाचुपपत्तिरिति, तत्परि- 

हतंव्यम्‌ । अत्रोच्दते - नायं दोषः, उपदेशान्तरवडुपपत्तः । यथा ताण्डिनामुपनिषदि 
चष्ठे प्रपाठके -'स आत्मा तक््वमसि इवतकेवो' ( छा” ६।८।७ ) इति नवरुत्वोप्य. 

पदेशे न विद्यामेदो भवत्येवमिद्दापि भविष्यति । कथं च नवकृत्वो ऽप्युपदेशे विद्याभेदो 
न भवति ? उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थतावगमात्‌ , 'भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु' 

( छा० ६५४) इति चैकस्थेवार्थेस्य पुनः पुनः ्रतिपिपादयिषितव्यर्वेनो पकषेपात्‌, 
आशङ्कान्तरनिराकरणेन चासङदुपदेशो पपत्तः । एचमिहापि प्रश्नरूपाभदात्‌ अतो उन्य- 
दार्वम? ( वृ० ३७।२-३।५।१ ) इति च परिसमाप्तयविशेषाडुपक्रमो पसंहारौ तावदेका- 
थेविषयौ इश्येते । 'यदेच साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म' (बु० ३।५।१) इति द्वितीये प्रश्‍न एचकार 
` प्रयुञ्जानः पूर्वप्रश्गगतमेवार्थेमुत्तरत्राजुकूष्पमाणं Ee । पूर्वेस्मिश्च ब्राह्मणे काये- 
करणव्यति रिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते, उत्तर्रास्मस्तु तस्यवाशनायाद्संसारधमौ- 
, तीतत्वं कथ्यते, इत्येकार्थतोपपत्तिः तस्मादेका विद्यति ॥ ३६ ॥ 

( २३ व्यतिहांराधिकरणस्‌ । छू० २७ ) 
` व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा तथ्यो5हं सोडसो सोऽहम्‌? इत्यादित्यपुरुषं प्रकृत्य, ऐतरेयिणः समाम- 
`. नन्ति, तथा जाबालाः -'त्वं चा अहमस्मि भगवो देचतेऽहं चे त्वमसि’ इति । तत्र 
संशयः किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः कतंव्योतेकरूपंचेति? एकरूपेवेति 
तावदाह । न ह्यत्रात्मन ईश्वरेणेकत्वं सुकत्वाऽ्यात्किर्चिश्चन्त यित्व्यास्त। यदि चेवं 
भामती 
पु्वंपक्षेकदेशी तं प्रति सर्वान्तरत्वविरोधो दर्शितः ॥ २५ ॥ 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चे्नोपदेश्चान्तरवत्‌ । इत्यस्य तु पुर्वपच्चतस्वाभिप्रागो दशितः । सुगम- 

मन्यत्‌ ॥ ३६॥ 


उत्कृष्टस्य निङृष्टरूापत्तेनोभयत्रोभयरूपानुचिन्तनम्‌ । अपि तु निक्कष्ट जोव उत्कष्टङ्पाभेदः 
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भामती-व्याख्या 

आधार तत्त्व एक होने के कारण विद्या की एकता ही प्रत्यभिज्ञात होती है। जो पूर्वपक्ष 
दोनों विद्याओं में भिन्न-भिन्न आत्मा का निर्देश मानता था, उसका निराकरण करने के लिए 
कहा गया हे-“अन्तराम्तानानाविशेषात्‌” । अर्थात्‌ दोनों विद्याओं में सर्वान्तरत्वेन स्वात्मा 
का समान निर्देश होते के कारण एक ही आत्मा का दोनों विद्याओं में निर्देश किया गया दै 
अतः उभयत्र एक ही आत्मा का प्रतिपादन किया गया है, भिन्न-भिन्न आत्मा का वर्ही। 
झभ्यासमुलक विद्याभेद-विषयक पूर्वपक्ष का निरासःप्रकार प्रर्दाशत किया जा चुका 
दवै॥ ३५-३६ ॥ 


संशय-“तद्योऽहम्‌, सोऽसौ । योऽसौ सोऽहम्‌” इत्यादि स्थलों पर जीव में ब्रह्मख्पता 
और ब्रह्म में जीवरूपता की द्विविध भावना करनी चाहिए ? अथवा केवल जीव में ब्रह्मभाव 
उपादैय हे? र ५ 
पूर्वपक्ष - ब्रह्म में जीवभावता करवा उत्कृष्ट वस्तु में निकृष्टत्वापादन करना है, थ 
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व्यतिद्दारेणोभयदृष्टिः ] vs 24 वोसाडित डालो छंचकितस,० १०८३ 


चिन्तयितव्यो विशेषः परिकल्प्येत, संसारिणश्चेइचरात्मत्यमोइवरस्य संसार्यात्मत्व- 
मिति । तत्र संसारिणस्तावदीइवरात्मत्व उत्कर्षों भवेद्‌ , ईश्वरस्य तु संसायौत्मत्वे 
निकषः कतः स्यात्‌ , तस्माद्करूप्यसेच मत । व्यतिहारास्नायस्त्वेकत्वरढीका 
राथे इति । 

एव प्राप्त प्रत्याद-व्यतिहारो ऽयमाध्यानायाम्नायते, इतरवत्‌ । यथेतरे गुणाः 
सर्चात्मत्वप्रथृतय आध्यानायास्नायन्ते, तद्वत्‌ ¦ तथा हि विशिंषन्ति समास्नातार 
उभयोच्चारणेन स्चमहमस्स्यहं च त्वमसि’ इति | तच्चोभरूपायां मतो कर्तव्यायाम- 
थवद्धवति । अन्यथा होदं विशेषेणोभयास्तानमनर्थक स्यात्‌, पकेनंव कृतत्वात्‌। 
ननूमयाम्नानस्यार्थेचिशेषे परिकहप्यमाने देवतायाः संसाया त्मत्वापत्तर्निकषः प्रसज्ये- 
तेत्युकम्‌। नष दोषः, ऐकात्म्यस्येवानेन प्रकारेणानुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्बेचं सति ख 
पर्वेकत्वरढीकार आपत ; न वयमेकत्वडहीकारं वारयामः, कि तहि ? व्यतिहारेणेह 
द्विरूपा मतिः कतंव्या, वचनप्रामाण्यात्‌, नंकरूपेत्येताचडुपपादयामः। फलतस्त्वेः 
कत्वमपि हहीभचति । यथाऽऽध्यानाथेऽपि सत्मकामादिशुणोपदेशे तद्गुण इश्वरः 


प्रसिद्धथति, तद्वत्‌ । तस्मादयमाध्यातव्यो व्यतिहारः समाने च विषय उपसंहतंव्यो 
भवतीति ३७॥ 


~~ ns 


भामती 
बिन्तनमेवं हि निकुष्ट उत्कृष्टो भवतोति छाएम्‌ । एवं प्राप्त उच्पते-इतरेतरानुवादेनेतरेतररूपविधाना- 
दुभयत्रो भयचिस्तनं विधीयते । इतरथा तु योऽहं सोऽसाविस्येतावदेवोच्येंत । जोवात्मानमनूद्येश्वरस्वमस्य 
विघोयेत । न त्वीशवरस्य जीवास्मर्वं योऽसौ सोऽहमिति । यथा तरवमसोत्यत्र। तस्मादृभयरूपमुभयत्रा 
इयानायोपदिश्यते । नन्वेवभुत्कष्टस्य निक्नुष्टट्वप्रसङ्ग इत्युक्तं तत्किमिदानों सगुणे ब्रह्मण्युपास्यमानेऽस्य 
वस्तुतो निगु'णस्य निकुष्ठता भवति । कस्सेचित्‌ फलाय तथा घ्यानमात्रं विधोयते न स्वस्य निकृष्टता- 
मापादयतीति चेत्‌, इहापि ब्यतिहारानुचिन्तनबान्रमुषदिश्यते फलाय, न तु निष्कुष्टता भवत्युसकृष्टस्य । 
अन्वाचयश्ञिष्टं तु तादात्म्यदाढच` मवन्नोपेक्षामहे । सत्यक्षाभादिगुणोपदेश इव तद्गुणेइवरसिद्धिरिति । 
सिद्धमुभयत्रोभयात्मस्वाच्यानमिति ॥ ३७॥ 
भामती-व्याख्या 

केवल जीव में ब्रह्मभावना अपेक्षित है । 

सिद्धान्त--व्यतिहार ( जीव का अनुवाद करके ब्रह्मल्पता और ब्रह्म का अनुवाद 
करके जीवरूपता - इस प्रकार का द्विविध अनुचिन्तन ) का जैसा उपदेश किया गया है, वेसा 
ही करता चाहिए । यदि द्विविध अनृचिन्तन अपेक्षित न होता, तब “योऽहम्‌, सोऽसो” इतना 
ही कहा जाता अर्थात्‌ केवल जीव का अनुव!द करके ब्रह्मरूपता का ही विधान किया जाता, 
न कि “योऽसौ, सोऽहम्‌”--इस प्रकार का ब्रह्म में जीवभाव का, जैसा कि “तत्वमसि” में 
किया गया दै । उभयत्र उभयरूपता का विधान उभयरूपता के अनुचिन्तन का साधक ददे। 
ऐसा अनुचिन्तन उत्कृष्ट ( ब्रह्म ) में निकृष्टत्व का प्रसक्ञक होगा--यह कहना संगत नहीं, 
वर्योकि किसी प्रकार का ध्यान घेय वस्तु के स्वरूप पर कोई अन्तर नहीं डालता, अन्यथा 
तिगुंण ब्रह्म में सगुणता के झनुचिन्तन से सगुणता सक्त हो जायगी । किसी फलविशेष के 
लिए विधीयमान उत्कृष्ट में निकष्टता का अनुचिन्त केवल उस फळ का जनक होता है, न कि 
उत्कृष्ट वस्तु में विकृषटत्व का आपादक । यह जो कहा गया है कि व्यतिहारोपदेश से जीव 
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( २४ सत्याचधिक्करणसू । खू ३८) 
सेव हि सत्यादयः ॥ २८ ॥ 
'स यो हैतं महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं त्रह्म' (१० ५।४।१) इत्यादिना वाजस. 
नेयक्के सत्यविद्यां सनामाक्षरोपाखनां चिधायानन्तरमास्नायते - 'तद्यच्तत्सत्यमसौ स 
आदित्यो य पष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुघः ( वृ० ५।५।२) 


भामती व 
“त्वे तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैवमेतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति । जयतीमान्‌ लोफान्‌ 


जित इन्वसावसद्‌ भवेद्य एवमेतं महद्यक्षे प्र्यमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्यं ह्योव बहा” । अन्न पुर्वोक्तस्य 
हृदयाख्यस्य ब्रह्माणः सत्यमित्युपासनसनेन सन्दर्भेण विधीयते । तदिति हृदयारुयं ब्रह्मेकेन तदा 
परामुशति । एतदेवेति वक्ष्यमाणं प्रकारान्तरमस्य परामृशति । तत्तदाऽग्रे भास बभूव । कि 
तदित्यत आह - सत्वमेव । सच्च मूत्त त्यच्चासूत्तं च सत्य । तदुपासकस्य फलमाह--स यो हेवमेत- 
मिति । यः प्रथमजं यक्षं पुज्यं वेद । कथं वेदेत्यत लाह - सत्यं ब्रह्मेतीति । स॒ जयतीमान्‌ 
लोकान्‌ । किञ्ज जितो वशीकृत इनुशब्द हत्यं शब्दस्यार्थे वत्तंते। विजेतव्यत्वेन डुद्धिसन्निहितं 
शत्र परामृशति -असाविति । असद्भवेग्नर्येत्‌ । उच्नथं निगमयति य एवमेतदिति । 
एवं विद्वान्‌ कस्माञ्जयतोत्यत आह- सत्यमेंद यस्माद्‌ बरह्मेति । अतस्तदुपासनात्‌ फलोर्पादोऽपि 
सत्य इत्यर्थः । तथत्तत्सत्य॑ किमो ? अत्रापि तस्पदाश्यां ख्पप्रकारी परामुष्टो। कस्मिन्नालम्बने 
तढुपासनीयमित्यत उत्तरम्‌ $ स आदित्यो य एषः & इत्यादिना । तस्योपनिषदहरहमिति । 
भामती =व्याख्या 

भोर ब्रह्म का एकत्व इढ होता है, वह अन्वाचय ( अर्थात्‌ सिद्ध के रूप में स्वीकृत है। 
सूत्रस्थ 'इतरवत्‌' का अर्थ हे-“सत्यकामादिगुणोपदेशे तद्गुण ईश्वरः सिध्यति, तद्वत्‌” । 
अर्थात्‌ जैसे सर्वात्मत्व, सत्यकामत्वादि गुणों का ध्यान किया जाता है, वैसे ही उभयत्र उभय- 
रूपता का ध्यान करना चाहिए ॥ ३७॥ 


Se ms >> 


विषय--तद्दे तद्‌ एवदेव तदास सत्यमेव स यो हुतं महद्‌ यक्षं प्रथमजं बेद--सत्य॑ 
ब्रह्मेति’, जयतीमाँह्लोकानु जित इनु असावसद्‌ य एवमेतं महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद-'सत्यं 
ब्रह्मेति, सत्यं ह्येव ब्रह्म” ( बृह० उ० ५।११ ) । इस चतुर्थं ब्राह्मण में तृतीय-ब्राह्मणोक्त 
हृदयाख्य ब्रह्म की ही 'सत्य' नाम से उपासना विहित है। 'तढं तत्‌'-यहाँ पर एक (प्रथम) 
'तद्‌' पद के द्वारा पूर्वोक्त हृदयसंज्ञक ब्रह्म का एवं 'एतत्‌' पद के हारा वक्ष्यमाण बुद्धिस्थ 
प्रकारान्तर ( सत्यरूपेण उपास्यमानु ) का परामर्श किया जाता है। 'तदा' का अर्थ 'मग्न' 
और 'आस' का अर्थ बभूव' है । वह उपास्य तत्त्व क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर है- सत्त्यम्‌ । 
अर्थात्‌ 'सत्‌? ( मुत्तं या व्यक्त ) और '्यत्‌' ( असूत्तं या अव्यक्त ) का मिलितरूप “सत्यम्‌ 
है। उसकी उपासना का फल है--स यो हु एतम्‌'' । जो प्रथमज यक्ष ( पुज्य ) तत्त्व को 
“सत्यं ब्रह्म'--ऐसा मानता है, वह इन लोकों को जीत लेता है ओर उसका इनु (इस प्रकार) 
जित ( पराजित ) शत्रु असत्‌ ( छ) हो जाता है । उक्ताथं का निगमन किया गया हैं- 
“य एवमेतन्महृद्‌ यक्षम्‌” । ऐसा उपासक क्यों विजयी होता है? इसका समाघात दै 
“सत्यमेव यस्माद ब्रह्म”। ब्रह्म सत्य है, अतः उसका उपासक मिथ्या पर सत्य विजय प्राप्त ` 
कर लेता है, सत्य की उपासना का फल भी सत्य होता है । की 

“तदू यत्‌ ततु सत्यम?” ( बृहु० उ० ५।५।२ ) यहाँ पर भी दोनों 'तत्‌” पदों के द्वारा 
रूप और प्रकार का परामशे किया गया है । उस सत्यतत्त्व की उपासना किस झालम्बन 
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संत्यविद्येकत्वमू]... "हिन्दीसदितभामतोसंधकितिमे'" (०७४० १०८५ 


इत्यादि । तत्र संशयः कि हे पते सत्यचिद्य कि वेकवेति ? ठे इति तावत्प्राप्तम्‌ । 
वेदेन हि फलसंयोगो भवति-'जयतीमाँलोकान' ( वृ० ५।४।१) इति पुरस्तात्‌ , 
'हन्ति पाप्मानं जहाति च! ( बृ० ५।५।३।४ ) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकताकषणं तूपास्यंकत्वा- 
दिति । एवं प्राप्त त्रमः-परकवेयं सत्यचिद्ये ति। कुतः ? 'तद्यत्तत्सत्यम्‌? ( बु० ५५२) 
भामती 
हन्ति पाध्यानं जहाति च य एवं चेदेत्यन्तेन । उपनिषद्रहुस्यं नाम तस्य निवंचनं हुन्ति 
पाप्मानं जहाति चेति हन्तेजंहातेर्वा रूपप्रेतत्‌ । तथा च निर्वचनं कुन्‌ फलं पापहानिमाहेति । तमिम 
विषयमाह भाष्यकार: & यो बे हेतम्‌ इति & | & सनासाक्षरोपासनाम्‌ इति & । तथाच श्रुति 
तदेतत्‌ अक्षरं सत्यमिति । स इत्येक्मक्षरं तोत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरम्‌ । प्रयमोत्तमे अक्षरे सत्यम्‌ । 
मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतं सत्येन परिगुहीतं सत्यभूयमेव भति । नेवं विद्ठांसमनृत हिनस्तीति । तीतीका- 
रानुबन्ध उच्चारणार्थः । निरनुवन्धस्तक्षारो द्रष्टव्यः । अत्र हि प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य मृत्युझ्पाभावात्‌ । 
मध्यतो मध्येऽनृतमनुतं हि मृत्यु: । मुत्य्वनुतयोस्तकारसाम्यात्‌ । तदेतदनुतं मृत्युरूपमुभयतः सत्येन 
परिगुहीतम्‌ । अन्तर्भावित सत्यरूपाभ्याम्‌ । अतो$किज्ित्करं तत्‌ सत्यभूयमेव तत्यबाहुल्यम्रेव भवति । 
शेषमतिरोहिताथं्र । सेयं सत्यविद्यायाः सनामाक्षरोपासनता । यद्यपि तद्यत्सत्यमिति प्रकृतानुकर्षणा- 
भेद! प्रतोयते तथापि फलभेदेन भेदः साष्य॑भेदेनेव नित्पकाम्यावषययोदंशंपुणंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत 
याबज्जीचं दशंपुणं मासाभ्यां यजेतेति श्ा्नयोः ` सत्यप्यनुवन्धाभेदेऽभेद इति प्राप्ते प्रत्युच्यते ® एकेबेय 


भामती-व्याख्या 
( आधार ) में करनी चाहिए ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“स आदित्यो य एथः?--यहाँ से 
“तस्योपनिषद्‌ अहरिति । हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवंवेद” ( वृद उ० ५।५।३ ) यहाँ 
तक । यहाँ रहस्य-वाचक 'उपतिषत्‌' शब्द से संज्ञा अभिप्रेत है । मादित्य-पुरुष की जो 'अहरः 
और चाक्षुष पुरुष की 'अहुम्‌' संज्ञा रखी गई, उसका निर्वचन है--“हृन्ति पाप्मानं जद्दाति 
च” अर्थात्‌ 'हन्ति' या 'जहाति’ धातु से वे संज्ञाएं निष्पन्त हुई हैं, अत एव उपासना का 
फल हवैं--पाप-हानि' । भाष्यकार ने इस अधिकरण का यही विषय प्रस्तुत किया है--“यो 
वे दतम्‌” । “सनामाक्षरोपासनम्‌” । नाम ( सत्य ) के घटकीभ्रुत अक्षरो को ध्यान में रखते 
हुए यह उपासना कही गई है। स-तु-य को मिलाकर सत्य” शब्द बना है। श्रुति में जो 
द्वितीय (त्‌) अक्षर को 'ति कहा गया है, वहाँ 'ईकार' केवल उच्चारण के लिए प्रयुक्त है। 
प्रथम (स) ओर अन्तिम (य) अक्षर 'सत्य' हे, ब्याक वे सस्वर हवने से गतिशील ही है 
भोर 'त्‌' गति-रहित मृत या अनृत ( असत्य ) है, क्योकि मृत्यु' ओर 'अनृत' शब्दों म॑ तकार 
समान है । 'संज्ञाक्षरों में अतृत या मृत्युखूप तकार अपने पूवतच (स) ओर पश्चात्तत (य) 
सत्य से परिगृहीत ( धंद) होने के कारण अर्किचत्कर ( प्रभावहीच ) है, अतः उपासना 
का फछ सत्य है, असत्य नहीं । यह स्वरूप है उस सर्त्याद्या की सनामाक्षरोपासनता का। 
पूवपक्ष-यद्यप “सत्यं ब्रह्म” ( बृह. उ. ५४१) और “तद्‌ यत्‌ तत्सत्यम्‌” 
( बृहद. उ. ५।५।२) इन 'दोनों सन्दर्भा में प्रतिपादित दोनों तत्यविद्याओं मे एकता प्रतीत 
होती है, क्योंकि “तद्‌ यत्‌ तत्सत्थम“--यहाँ तदादि पदों के द्वारा पुव॑-प्रकृताय॑ का ही 
परामर्श किया जाता है। तथापि फलों का भेद होने से वंस ही दोनों विद्याओं का य द्द 
जाता है, जेसे “दशशंपुरणमासाभ्यां स्वगेकामो [रजेत”, “यावज्जीवं क ण नः 
इन दोनों वाक्यों मे यजतिख्प अनुबन्ध की . एकता होने पर भी स्वर्गादि फलों के भेद से 
भिन्नाथंकत्व माना जाता है । 
सिद्धाम्त-उक्त दोहरो, सहरदुर्भों मे पै कही सस विद्या का प्रतिपादव है, क्योंकि 


ollection. 
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इति प्रकृताकर्षणात्‌ । नछु विदाभेदे ऽपि प्रकृताकषणतुपास्येकत्वादुपपद्यत इत्युक्तम्‌। 
नेतदेचम्‌, यत्र तु चिस्पष्ठात्कारणान्तर्णाद्व्याभंद्‌ः प्रती थते वजञतद व स्यात्‌। अत्र तूभयथा 
संभवे तद्यत्तत्सत्यमिति प्रकृताकषंणात्पूर्वविद्यासंबद्धभेवसत्यसुत्तरना कष्यतत इत्येकवि- 
द्यात्वनिश्वयः । यत्पुनरुकं ~ फलान्तरश्षवणाद्वि्यान्तरमिति, अत्रो च्यते~ तस्यो पिष्‌ 
इरहमिति चाजङ्गान्तरोपदे शस्य स्तःवकमिदं फलान्तरश्रवणसित्यदोषः। अपि चार्थवा- 
दादेच फले कहपयितव्ये सति मिचेकस्बे चावयवेछु भूयमाणानि वहून्यपि फलान्यवय- 
चिन्यामेच विद्यायासुपसंहतंव्यानि भवन्ति । तस्मात्सेवेयमेका सत्यचिद्या तेन तेन 
चिशेषेणोपेतास्नातेत्यतः खर्चे एच सत्यादयो शुणा पकस्मिन्नंव प्रयोग उपसंहतेब्या:। 
'केचित्पुनरस्मिन्सत्र इदं च्च वाजलनेयकमक्याद्त्यिषुरुषविषयं चाक्यम्‌ , 
छान्दोग्ये च--'अथ य पघोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते' ( छा० १६६), 
'अथय पषोऽक्षिणि पुरुषों इश्यते? ( छा० ३। :५७१ ) इत्युदाहृत्य संचंयमक्ष्यादित्य- 
पुरुषविषया विद्योभयत्रेके्ेति इत्या सत्यादीम्‌ शुणान्वाजसनेयिभ्यश्छुन्दोगानासुप- 
भासदं 
बिद्या तत्‌ सर्त्यामांत & प्रकुतयरायादभेदेन धत्यभिन्नावात्‌ । च चच फलभेदः तस्योपनिषदहृरहमिति। 
तस्येव यदङ्गान्तरं रहस्यनाञ्नोपासनं तत्प्रांसार्योऽथवादोऽथं न फलविधिः । यदि पुनर्विद्याविधावधि- 
कारअवणाभ।वात्तस्कलपनायामार्थवादिकं फळं करूयेत ततो. जातेष्टाविवागृह्यवागचिशेषतया संचलिता- 
षिकारकल्पना ततश्च समस्ताथंवादिकफलयुक्तमेकधेवोपत्चधिति सिद्वम्‌ । परकीयं व्याण्यानमुपस्पस्यति 
& केचितु पुनः इति ® । बाजसनेयक्षमप्यच्यादित्यविषयं छान्दोग्यसपीत्युपास्याभेदादभेदः । ततश्र 
वाजसनेयोक्तानां सत्यादीनामुपसंहार इत्यन्नार्थे सद हि सत्यादय इति सूत्रं व्याख्यातं तदेतत्‌ दृषयति 
7 अामती-ऽ्याख्या 
तत्सत्यमः--इस प्रकार प्रक्रान्त अर्थ का ही परामर्शं किया जाता है, अतः दोनों को एकता 
प्रत्यभिज्ञात हो रही है । फल-भेद को उपासना का मेदक नहीं मान सकते, क्योंकि 'जयत्ी-. 
मानु लोकान”--यहु प्रधान उपासना का फल है। अहरादि नामोपासता उसी का अङ्ग है, 
प्रधान का फल ही अङ्ग का फल माना जाता है, अतः अङ्गोपासनाका यहु फल-निर्देश (हृन्ति 
पाप्मानम्‌) वेसे हा अथेवादमात्र है, जसे "दमं वा यज्ञस्य क्रियते. यत्प्रयीजानुयाजाविज्येते” 
( तै. सं. २।६।१।५ ) यह प्रयाजादि का फछ-निदेश । | 
शङ्का-जहाँ पर किसी कसं के विधिवाक्य में 'एवंकामः'-इस प्रकार विशिष्ट 
कामनारूप अधिकार ( फल-स्वामित्व ) का श्रवण नहीं होता, वहाँ आर्थवादिक फल के द्वारा 
अधिकार-विशेष की कल्पना की जातो है तब उस अधिकार से युक्त व्यक्ति की उस कमे में 
प्रवृत्ति मानी जाती है, अतः प्रकृत में अथंवादोक्त फल ही उक्त उपासना का माना जा सक" 
ता हैं और फल-भेद से उपासना-भेद होना चाहिए । 
समाधान जहाँ अर्थवाद-वावयों के द्वारा विविध फलों का निर्देश होता दै, वही 
समस्त फलों से युक्त एक ही प्रधान कर्म का वैसे ही निधात माना जाता है, जैसे--“वैश्वावर 
द्वादशकपालं निवेपेत्‌ पुत्रे जाते। यदष्टाकपालो भवति, गायत्र्येवेनं ब्रह्मवचंसेन पुवाति । 
यन्चवकपालस्त्रिवृतैवार्शस्मनु तेजो दधाति” ( तै. सं. २।२।५।३ ) इस दृष्टि भें पुत्र-पुतत्वादि- 
विशिष्ट एक ही इष्टि का त्रिधान माना जाता है । 
अभ्य आचार्यो के द्वारा की गई इस अधिकरण की व्याख्या प्रदर्शित की जाती दै 
“केचित पुनः” । अर्थात्‌ वाजसनेय उपासना भी अक्ष और आदित्यविषयिणी है और छाए्दो- 
ग्योक्त उपासना भो, अत; उपास्य का अभेद होने के कारण दोनों उपासवाओं का अभेद बे 
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१०८७ 


संहायोन्मन्यन्ते । तन्न साधु लक्ष्यते । छान्दोग्ये हि उयोतिष्टोमकमंसंबन्धिनीयमुदूगी 
थव्यपाश्चया विद्या विज्ञायते । तत्र ह्यादिमध्यावसानेषु हि कम संबन्धिचिह्रानि भवन्ति 
'श्यमेवगग्निः साम’ ( छा» १।६।१) इत्युपक्रमे, 'तस्यक्चं साम च गेष्णो तस्मादु- 
दूगीथः ( छार १।६।८) इति मध्ये, 'य एवं चिद्वान्साम गायति’ ( छ० १।३।९ ) 


इत्णुपसंहारे । नंचं चाजसनेयके किचित्कमे सम्बंधि चिहमस्ति। तत्र प्रक्रमभेदाद्धियाभदे' 
सति शुणव्यवस्थेच युक्तेति ॥ ३८॥ 


( २५ कामाद्यधिक्षाराधिकरणम्‌ । सू० ३९) 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 


'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' 
( छा० ८।१।१) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते --'पष आत्माऽपहतपाप्मा चिजरो 
विस्रत्यु्विशोको विजिघस्सो ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः? (छा. ८।१।५) इत्यादि । 
तथा वाजसनेयिनः-'स चा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेछु य पषो 5- 
न्त हृदय आकाशस्तस्मिज्छेते सर्वस्य वशी' ( ३० ४४२२) इत्यादि | तत्र विद्यकत्वं 
परस्परशुणपोगश्च, कि वा नेति संशये विद्येकत्वमिति। २ 


भामती 


® तश्च साघु इति &। ज्योतिष्टोमकर्मंसम्बन्धिनीयमुद्गीयव्यपाश्रयेत्यनुबन्धासेदेडपि साध्यमंदाजूद 
इति विद्याभेदादनुपसंहार इति ॥ ३८ ॥ 


जन न ना 


छास्दोग्यवाजसनेयबिद्ययोयंद्यपि सगुणनिर्गुणत्वेन भेद; । तथाहि 
मनुविद्या प्रजन्ति एतांश्च सत्यान्‌ कामा 
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— छान्दोग्ये अय य॒ इहात्मान- 
नित्यातमवत्‌ कामानामपि वेद्यस्वं शूयते । वाजसनेये तु निर्गुणमेव 
भासती-व्याख्या 
दै, अतः वाजसनेयोक्त सत्यादि धर्मों का उपसंहार छान्दोग्य में भी कर लेना चाहिए । 
इसी अर्थ में “सत्यादयः"--इस सूत्र का तात्पर्यं बताया गया दै । इस व्याख्या का निरास 
किया जाता हुँ-"तस्न साधु”। ज्योतिष्टोम कमं सम्बन्धनीयमुद्गीथव्यपाश्चया” । अर्थात्‌ 
उपासना के अक्ष्यादित्यादि विषयरूप अनुबन्ध ( अवच्छेदक ) का अभेद होने पर भी कमंसमृ- 
द्धि ओर लोक-जयादिरूप साध्य ( फल ) के भेद से उपासना का भेद दै, अतः सत्यादि का 

उपसंहार नहीं हो सकता ॥ ३८॥ ॥ 

संशय- छान्दोग्य में दहराकाश की आत्मत्वेन उपासना का विधान करके उपास्य 
तत्त्व के गुण कहे हैं--“सत्यकाम; सत्यसंकल्प'* ( छां. १५ ) । इसी प्रकार बृहुदारण्यक 
में हृदयाकाश में ज्ञेय आत्मा के स्तुत्यथंक सवंवशित्पादि गुण बताए हैं-“सर्वस्य वशी” 
( बृह्‌, उ. ४।४।२५ ) । यहाँ यह सन्देह होता है कि इन दोनों में एकता है ? अथवा अनेकता ? 
अत एव गुणों का उपसंहारानुसंहार भी सन्दिग्ध हो जाता है। 

वस्तुस्थिति -यद्यपि छान्दोग्य में सगुणविषयिणी ओर बृहदारण्यक में विगुंण- 
विषयिणी विद्या का प्रतिपादन है अतः उनका भेद स्वाभाविक है, क्योंकि “अथ य स 
नमनुविद्य ब्रजम्ति, एताँश्च सत्यान्‌ कामान्‌” (छां. कर इस प्रकार छान्दोग्य में आत्मा 
के समान ही सत्यकामादि पदार्थों को भी उपास्य कोटि में रखा गया है किस्तु बृहुदारण्यक 
में निगुण ब्रह्म का ही उपदेश किया गया है--“विमोक्षाय भूदि” ( बृह. उ. ४।३।१४ ), ` 
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| 4 ७ | 
तच्रेदमुच्यते  कामादीति, सत्यकामादीत्यर्थः। यथा देचदत्तो दत्तः, सत्यभामा 


भामेति । यदेतच्छान्दोग्ये हृदयाकाशास्य सत्यकामत्वाद्गुणजातमुपलभ्यते, तदितरत्र 
वाजसनेयके वशित्वाद्यपलभ्यते तदपीतरत्र चाजसनेयके 'स वा एष महानज आत्मा” 
इत्यत्र संवध्यते, यच्च वाजसनेयके चशित्वाद्य॒पलभ्यते तदपोतरत्र छान्दोग्ये 'एष 
आत्माऽपहतपप्मा' ( छा० ८:१५ ) इत्यत्र संबध्यते । कुतः ? आयतनादिसामान्यात्‌। 
समानं ह्यभयत्रापि दृदयमायतनं समानश्च वेद इश्वरः समानं च तस्य सेतुत्वं लोका- 
संभेद्प्रयोजनमित्येचमादि बहु सामान्यं इश्यते । नु विशेषोऽपि इश्यते छान्दोग्ये 
हृद्याकाशस्य गुणयोगो चाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य त्रण इति । न, 'दहर उत्तरे- 
भ्यः ( ब्र० सू० १।३।१४ ) इत्यत्र छान्दोग्ये ऽप्याकाशराष्द्‌ं व्रह्वावेति प्रतिष्ठापितत्वात्‌। | 
अयं त्वत्र विद्यते विशेष:--सशुणा हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्य उपदिश्यते, 'अथ य इहा- ' 


भामती 

परं ब्रह्मोपदिश्यते विमोक्षाय ब्रूहोति। तथापि तयोः परस्परगुणोपसंहारः । निर्गृणायां तावहिद्यायां 
ब्रह्मस्तुत्यथंभेव सगुणविद्यासम्बस्धिगुणोपसं हारः सम्भवी । सगुणायां च यद्यप्याध्यानाय न वशित्वाविगुणो- 
पसंहारसम्भवः । नहि निर्गृणायां विद्यायामाध्यातव्यत्वेनेते चोदिता येनान्राध्येयत्वेत सम्बध्येरर्नाष तु 
सत्यकामादिगुणनान्तरीयकःवेनेतेषां प्राप्तिरित्युपसंहार उच्यते । एवं व्यवस्थित एष संक्षेपोडघिकरणा- | 
थंस्य साम्यबाहुल्ये$प्येकताकाजाधारत्वस्यापरत्र चाकाशतादात्म्यस्य अवणाद्‌ भेदे विद्ययोनं परस्परगुणो- | 
पसंहार इति पुवंपक्षः । राद्धास्तस्तु सव सास्यमेवोभयत्राप्यात्मोपदेश्ञादाकाशशब्देनेकत्रात्मोक्तो$्यत्र च | 
दहराकाशाधार: स एवोक्त इति सवंसाम्याद्‌ ब्रह्मण्युभयत्रापि सवंगुणोपसंहारः । सगुणनिगुंणत्येन तु 
विद्याभेदेऽपि गुणोपसंहारव्यवस्था दशिता । तस्मात्सवंमवदातम्‌ 2 ३९ ॥ 


me चा पणा? 


| भामती-व्याख्या 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः” (बृह. उ. ४।३।१५ ) । 
तथापि इन दोनों विद्याओं में परस्पर गुणोपसंहार उचित माना जाता है, क्योंकि 
निगु ण-विद्यामें ब्रह्म की स्तुति करने के लिए सगुण-विद्या-वणित गुणों का उपसंहार सम्भव 
है । सगुण-विद्या में यद्यपि वशित्वादि गुणों का उपसंहार ध्यान के लिए सम्भव नहीं, क्योंकि 
निर्गृण-विद्या में वशित्वादि का ध्यातव्यत्वेन विधान नहीं किया गया है। तथापि सत्य- 
कामादि गुणों से व्याप्त होने के कारण वशित्वादि धर्मो का उपसंहार हो जाता द्वै। ऐसी 
वस्तुस्थिति में इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 
पूर्वेपक्ष -दोनों विद्याओं में समानरूपता का बाहुल्य होने पर भी एकत्र [ “य एषोऽ 
न्तहुँदय आकाशः, तस्मिञ्छेते” ( बृह. उ. ४।४।२२) यहाँ पर ] आकाशाधारकत्व का 
उल्लेख एवं अपरत्र [ "'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः” ( छां. ८।१।१) यहाँ पर ] आकाश- 
तादात्म्य का निर्देश होने के कारण दोनों विद्याओं का भेद प्रतीत होने के कारण. परस्पर" 
गुणोपसंहार सम्भव नहीं । | 
सिद्धान्त-दोनों सन्दर्भो में प्रायः एकरूपता है, क्योंकि दोनों में एक आत्मा काही 
उपदेश है, अन्तर केवल इतना है कि कहीं आत्मा का अभिधान 'आकाश' शब्द से किया गया 
है और कहीं दहराकाश में उसी आत्मा की अवस्थिति बताई गई है, फलतः उभयत्र कथित 
एक ब्रह्म में सवं गुणों का उपसंहार न्यायोचित है। सगुणता और तिगुंणता का भेद रहने 
पर भी गुणोपसंहार की व्यवस्था स्तुति और आध्यात्त को लेकर की जा चुकी दै ॥ २६ ॥ 
लि 8 ०2५: 
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त्मानमचुचिद्य ब्रजन्त्येताञ्च सत्यान्कामान? ( छा० ८।११६ ) इत्याव्मवत्कामानामपि 
वद्य त्वश्ववणात्‌ । वाजसनेयके तु निशुणमेच परं ब्रह्मोपद्द्यमानं दद्दयते, अत अर्घ्य 
चिमोक्षाय ब्रहि' (बृ० ४३।१४ ), 'अखङ्गो ह्ययं पुरुष” ( वृ० ४।३।१५ ) इत्यादिप्रश्‍न- 
प्रतिवचनसमन्वयात्‌ । वशित्वादि तु तरस्तुत्यर्थमेच गुणजातं चाजसनेयके संकोत्येते । 
तथा चोपरिष्टात्‌ “स पष नेति नेत्यात्म? ( बु० ३९२६ ) इत्यादिना निशुणमेव ब्रह्मो- 


पसंदरति । गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वाद्विभूतिप्रदशेनायायं गुणोषसंहारः सूत्रितो नोपा- 
खनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


( २६ आदराधिकरम । सू० ४०-४१ ) 
आदरादलोप) ॥ ४० ॥ | 
छान्दोग्ये चेश्वानरविद्यां प्रकृत्य शूयते तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयं स 
याँ प्रथमामाहुति जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहा? ( छा० ५।१९।१ ) इत्यादि तत्र पञ्च 
ग्राणाइुतयो विदिताः ताखु च परस्तादझिहोत्रशब्दः प्रयुक्तः -'य पतदेचं विद्वानशिहोज 
जुद्दोति' ( छा० ५।२४।२ ) इति, यथेह. श्लुधिता वाळा मातरं पर्युपासते । पर्व सर्वाणि 
भूतान्यञ्चिहोत्रसुपाखत' ,छा. ५:२४।५ इति च । तत्रेदं विचायत कि भोजनलोपे लोपः 
पाणाञ्चिहोत्रस्योतालोप इति । तद्यद्धक्तमिति सक्तागमन संयोगश्रवणाद्भक्तागमनस्य च 
[त श त हु भामती 
अस्ति वेशवानरविद्यायां तडुपासकस्यातिथिभ्यः पुर्वभोजनम्‌ । तेन यद्यपीयमुपासनागोचरा न 
चिन्ता साक्षात्तयापि तरपतम्बद्धप्रयमभोजनसम्बम्घादस्ति सङ्गतिः । विचारगोचरं_ दश्ञयति & छान्दोग्ये 
वेश्वानरचिद्यां प्रकृत्येति ® । विचारप्रयोजकं सन्देहमाह & किं भोजनलोप इति & । अत्र पुं पक्षा- 
भावेन संशयमाक्षिपति & तदय्भुक्तम्‌ इति & & भक्तागमनसंयोगाद्‌ इति $ । उक्तं खल्वेतत्‌ प्रथम 


|... भामती-व्याख्या 

संगति -वेश्वानर-विद्या में अतिथियों से पहले उपासक का जो भोजन विहित है-- 
“तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्‌” ( छां. ५।१९।१), उस भोजन का विचार यद्यपि प्रक्रान्त 
उपासना के विचार से साक्षात्‌ संगति नहीं रखता, तथापि उपासना-सम्बन्धी प्रथम भोजन 
का विचार परम्परया संगत है! च 

चिषय-“छान्दोग्ये वेश्वानरविद्यां प्रकृत्य” अर्थात्‌ छान्दोग्य में वैश्वानर-विद्या का 
प्रकरण आरम्भ करके उपासक के लिए प्रथम भोजन का विधान किया गया हे--“तद्य्धक्त 
प्रथममागच्छेत्‌ तद्धोमीयम्‌” ( छां. ५।१९।१ ) [ वह भक्त ( भात या भोजन ) प्रथम ग्रास के 

में प्राप्त होता है, वह होमीय ( होम का द्रव्य ] 

र अ सराय ता सोनाम | छोप: कज अर्थात्‌ क्या भोजन का किसी 
कारण से अभाव हो जाने पर भोजनद्रव्यक प्राणाग्निहोत्र का अभाव हो जाता दै? 
अथवा नहीं ! 

पूवपक्ष - इस चालीसवें सूत्र के हारा निराकरणीय पक्ष का प्रस्तुतीकरण नहीं किया 
गया, अतः संशय के द्वारा उस पक्ष का आक्षेप ( प्रकल्पन ) किया जाता है--"तद्यद्धक्तमिति 
भक्तागमनसंयोगश्रवणात्‌” । अर्थात्‌ प्राणाहुति तभी होगी, जब कि उपासक के सामने भक्त 
( भोजन ) आए, भोजन के लिए भात लाया जाता है, अतः भोजन का लोप होने पर 
प्राणाहुति का छोप होना चाहिए। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य, यह बात है कि यह 
निराकरणीय पक्ष पृव॑पक्ष नहीं, अपितु सिद्धान्त ही है । बहुत-से अधिकरणों में पूर्वोपक्ष-सूच 
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मोजनाथंत्वा-द्गोजनलोपे लोपः प्राणाझिहोत्रस्येति । एवं प्राप्ते न लुप्येतेति तावदाह। 
कस्मात्‌ ? आद्रात्‌ । तथा हि वैश्वानरविद्यायामेव जावालानां थरतिः--“पूर्चौ तिथि. 
भ्योऽइनीयात्‌ । यथा ह वं स्वयमहुत्वा5पझिहोत्र' परस्य, जुहुयादेवं तत्‌' इत्यतिथि- 
भोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजनं प्रथमं प्रापयन्ती प्राणाञ्चिद्दोत्र आदर 
करोति। या हि न प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा प्राथस्यवतो ऽग्निददोत्रस्य लोषं सहेतेति 
मन्यते । ननु भोजनार्थभक्तागवनसंयोगाद्गोजनलोपे छोषः प्रापितः न, तस्य द्रव्यविशेषः 
विधानार्थत्वात्‌ । प्राकृत ह्मग्निहोते पयःप्रश्ृतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्र- 
शब्दातकोण्डपायिनामयनवत्तडभंप्राती सत्यां भक्तद्वव्यंकताशुणविशेषविधानार्थमिद्‌ 
वाक्यं तदयद्भक्तमिति । अतो गुणलोपे न सुख्स्यत्येवं प्राप्तम्‌, भोजनलोपे:प्यद्धिवौउन्यन 
वा द्रव्येणाविरुद्धेन प्रतिनिघानन्यायन घ्राणाग्निहो अस्याञुष्ठानमित्ति ॥ ४० ॥ 
भामठी 
एव तन्त्रे पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य पराथंस्वात्‌ इत्यनेन ¡ यथाः सोमक्रयार्था नीयमानेकहायनी सप्तमपद- 
पांशुग्रहणमप्रयोजकम्‌ । न पुनरेकहायन्या नयनं प्रयोजयति ! तत्‌ कस्य हेतोः ? सोमक्रयेण तत्नयनस्य 
प्रयुक्तत्वातु तदुपजोवित्वात्सप्वमपदपांशुग्रहणस्येति । तथेहापि भोजनाथंभक्कागसनसंयोगात्‌ प्राणाहुतेर्भो- 
जनाभावे भगत प्रत्यप्रयोजकत्वमिति नास्ति पुवं पक्ष इत्यपुदपच्षमिदमधिकरणसित्यरथंः . पुवंपक्षमाक्षिप्य 
समाधत्ते & एवं प्राप्ते, न लुष्यतेति तावदाह $ । तावउ्छब्दः सिद्धान्दशङ्कानिराकरणारथः । पर्च्छात 
कस्मात्‌ । उत्तरम्‌ आदरात्‌ । तदेव स्फोरयति & तथाहि इति छ । जाबाला हि श्रावयन्ति पुर्बोऽति- 
थिभ्योऽइनीयादिति । अश्नीयादिति च प्राणाग्निहोत्रप्रधानं वचः || ४० ॥ 
मामती-ग्यार्या 
नहीं होता, केवल सिद्धान्त-सूत्र ही होता है, जैसा कि पूर्वमीमांसा में आया है-- 
पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌’ ( जे. सू. ४१।२५ ) । ज्योतिष्टोम में सोमलता 
खरीदने के लिए मूल्यूप में एक वर्ष की गो दी जाती है। उसे गोष्ठ से यज्ञ-मण्डप में लाते 
समय उसका अगला दाहना पद ( खुर ) जहाँ सातवे बार पृथिवी पर पड़ता है, वहाँ घृत 
डाल देते हैं, इसका नाम पद-होम हे- “सप्तमे पदे जुहोति” (ते. सं. ६।१।८।१ )। सातवां 
पद जहाँ पड़ता है, उस स्थान की धूलि अपनी अञ्जलि में अध्वयु भर लेता है, उस धूलि 
का अञ्जन हविर्धाननामक उस बैछ-गाड़े के पहिए की नाभि ( अक्ष ) में किया जाता है, 
जिस पर सोम-छता विक्रयार्थ लाई जाती है । यहाँ विचारणीय यह हे कि गवानयन का 
मुख्य उद्देश्य अक्षाभ्यञ्जन है ? अथवा सोम-क्रयण ? सिद्धान्त-सुत्र ने निर्णय दिया है कि 
पद-कमं ( पद-चिहक्न की घूलि से अक्षाभ्यंजन ) गवानयन का प्रयोजन नहीं होता, क्‍योंकि 
गवानयन का उद्देश्य सोम-क्रप्रण है--“अरुणया पिद्धाक्ष्या सोमं क्रीणाति” (ते. सं. 
६।१।६।७ ) । इस प्रकार जैसे सोम-क्रयण-प्रयुक्त गवानयन के सप्तम पद की घूलि का ग्रहण 
आनुषङ्गिक है, वैसे ही प्रकृत में भोजनाथं आनीत भात से आुषङ्भिक प्राणाहुति सम्पन्न होती 
भौर किसी कारण भोजन का अभाव हो जाने पर प्राणाहुति भात की प्रयोजिका नहीं होती । 
यह सिद्धान्त-पक्ष ही है, पूवंपक्ष के विना ही यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है । 
आक्षेप से लब्ध ( अर्थादवगत ) पूर्वपक्ष का समाधान पूर्वपक्षी कर रहा है त 

लुप्येतेति तावदाह” । पूवेपक्ष'के रूप में आक्षिम सिंद्धान्त-पक्ष के निराकरणाथे 'तावत्‌' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । निराकरण के हेतु की जिज्ञासा की जाती है कस्मात्‌ १० उसका 
उत्तर है--“बादरात्‌” । उत्तर का स्पष्टीकरण किया जाता हे--“तथा हि”। जाबाल 
कहती दै=-“पुरोऽतिथिभ्योऽनीयात्‌” [ अतिथि को भोजन कराने से पहले ही भोजन करे |] 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


भक्तामाचेऽग्निहोत्रामाच! ८०० "हिण्दीसहितमश्मतोसंवर्तितिभ १०९१ 


भामती 

यथा हि क्षुधिता बाला मातरं पर्य्युपासते । 

एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते ॥ 
इति वचनाद्‌ अगिनिहोत्रस्यातिधीन्‌ भूतानि प्रत्युपजीब्यत्वेन अवणात्तदेकवाक््यतयेहापि पुर्दोऽति- 
थिभ्योऽऽनोयादिति प्राणाहुतिप्रधानं लयते । तदेवं सति यथा बै स्वयमहु्वाऽरिनहोत्रं परस्य जुहुयाबि- 
त्येवं तदित्यतिथिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजनं स्वामिनः प्राणाग्निहोत्रं प्रथमं प्रापयन्तो 
ध्राणारिनिहोत्रादरं करोति । नन्वाद्रियतामेषा श्रुतिः प्राणाहुति किन्तु स्वामिभोजनपक्ष एवं नाभोज- 
नेऽपीत्यत आह & या हिन प्राथम्यलोपं सहते नतरा सा प्राथम्यवतो$ग्निहोत्रस्य लोपं सहेतेति 
मन्यते& । ईदृशः खर्वयमादरः प्राणारिनहोत्रस्य यदतिथिभोजनोत्तरकालबिहितं स्वामिभोजनं समयाद- 
पकृष्यातिथिभोजनस्य पुरस्ताद्विहितम्‌ । तद्‌ यदा ग्निहोत्रस्य घमिणः प्रायम्पघर्मलोपमपि न सहुते 
श्चुतिस्तदास्या। केव कथा घमिलोपं सहत इत्यर्थः । पुवं पक्षाक्षेपमनुभाष्य दूषयति & ननु भोजनार्था 
इति & । यया हि कोण्डपाथिनामयनगते अग्निहोत्रे प्रकरणान्तरान्तेयमिकारिनहोत्राद्धिन्ने द्रव्यदेवता- 


_ भामती-ख्याख्या 
यहाँ भश्वीयात्‌' पद का अर्थं है--प्राणाग्निहोत्रं कुर्यात्‌', क्योंकि 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयु पासते । 
एवं सर्वाणि भुतान्यग्निहोत्रमुपासते ॥ ( छां. ५२४५ ) 

[ जैसे भूके बालक माता की उपासना करते हैं, वैसे हो अतिथि आदि सभी प्राणी अग्निहोत्र 
की उपासना करते हैं ] इस वचन के द्वारा क्षतिथि आदि भूतों ( प्राणियों ) की उपजीव्यता 
( उपादेयता ) अग्निहोत्र में प्रतीत होती है, अतः अतिथि-भोजन के पूर्वंभावी उपासक के 
भोजत में प्राणाग्निहोत्ररूपता अवगत होती है। अतिथि के भोजनरूप प्राणाग्निहोत्र को 
अपेक्षा स्वामी के भोजनरूप प्राणाग्निहोत्र में प्राथम्य-विधान से आदर ( प्राशस्त्य ) प्रस्फुटित 
होता है । इतना हो नहीं, अपितु अतिथि-भोजन के प्राथम्य की निन्दा भी की गई है--“यथा 
वै स्वयमहुत्वाउग्तिहोत्रं परस्य जुहुयादित्येव॑ तत्‌” ( स्वामी के भोजन करने से पहले अतिथि 


को a करावा वैसा ही है, जैसा कि स्वयं अग्निहोत्र न करके अन्य व्यक्ति से अग्विहोत्र 
कराना ]। 


शाङ्का--उक्त श्रुति प्राणाग्निहोत्र का आदर उसी पक्ष में कर सकती है, जब कि 
स्वामी का भोजन प्राप्त है, किन्तु भोजन के लोप-पक्ष में क्यों करेगी ? 

खमाधान--“या हि न प्राथम्यलोपं सहते” [ अर्थात्‌ जो श्रुति स्वामिभोजनरूप धर्मी 
के प्राथम्यरूप धर्म का लोप सहन नहीं करती, वह स्वामिभोजनरूप धर्मी का विछोप-पक्ष 
कभी चहीं सहव कर सकती--ऐसा पु्वेपक्षी मानता दै । शास्त्रका रा ने सामान्यतः अतिथि को 
पहले भोजन करागे का विधान किया द्वै-“संभोज्यातिथिभुत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌” 
( याज्ञ. पृ. ३६) । किन्तु उपासक के लिए वह समय खींच कर अतिथि-भोजन के प्रथम 
( पहले ) हो स्थिर किया गया । इस प्रकार प्राथम्यरूप घमं का समादर स्वामी के प्राणाग्ति- 
होत्र के अलोप में पयंवसित होता है, यदि भत्त सुलभ नहीं, तब दुग्धादि द्रव्य से उसका 
सम्पादन किया जा सकता है। आक्षिप्त ( ऊहित ) पूर्वपक्ष का स्मरण दिलाकर निरास किया 
जाता दवै--"ननु भोजनार्थभक्तागमनसंयोगात्‌।” जेसे कुण्डपायी शाखावाले पुरुषों के अयन 
( सत्र ) कमं में एक अग्निहोत्र कमं विहित है--“मासमग्तिहोत्रं जुहोति” (ता. ब्रा. २५।४।१)। 
यह अग्विहोत्र कमं उस नित्य अग्निहोत्र से प्रकरणांतर के आधार पर भिन्न है जो कि “अरित” 
होतं जुहोति” ( तै० सं० १ ५ ९।१ ) इस वाक्य से विहित है । दोनों कर्मों का नाम एक होते 
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भामती 
रूपधर्मान्तररहिततया तदाकाइक्षे साध्यसादृश्येन नेयमिकाग्निहोत्रससातनामतया तद्वर्मातिदेशेन् 
रूपधर्मान्तरप्राप्तिरिवं प्राणाग्निहोत्रेपि नेयमिकाग्निहोत्रगतपयःप्रभुतिप्रासो भोजतागतभक्ततव्यता | 
विधीयते । न चेतावता भोजनस्य प्रयोजक्स्वम्‌ । उक्तमेतद्‌ यया भोजनकालातिक्रात्‌ प्राणारिनहोन्रस्य 
न भोजंनप्रयुक्तत्वमिति । न चेकदेशद्रव्यतयोत्तरा्द्धात्‌ स्विष्टक्ृते समवद्यतो तिवदप्रयोजकत्वमेकदेशद्रब्य- 
साधनस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ । यथा जाघन्या पत्नीः संपाजयन्तीति पत्नीसंयाजानां जाघन्येकदेशद्रव्य- 
जुष्रां जाधनोप्रयोजकस्वम्‌। स हि नामाप्रयोजको भवति यस्थ प्रयोजकग्रहणमन्तरेणार्थो न ज्ञायते। 
यया न प्रयोजकपुरोडाशग्रहणमन्तरेणोत्तराद्ध' ज्ञातुं शदयम्‌ । दायं तु जाघनीवडक्त ज्ञातुम्‌ । तस्माद्‌ 
भामती-व्याख्या 
के कारण नामातिदेश के द्वारा मित्य अग्निहोत्र के दुग्धादि द्रव्य और अग्नि भादि देवता 
कुण्डपायी अयनगत अग्निहोत्र में प्राप्त कराए जाते हैं, जेसा कि शबरस्वामी कहते हैं-- 
“नृपमिकस्याग्निहोत्रस्य ये धर्मास्ते$स्मिन्ननेन नाम्नाऽतिदिश्यन्ते” ( शाबर पृ, १५४९ )। 
इसी प्रकार प्राणाग्निहोत्र में भी नेयमिक ( नित्य ) अग्निहोत्र के अङ्गभूत दुग्धादि द्रव्यों की | 
सहज प्राप्ति है, उसका अपवाद करके भोजनार्थं आगत भत्त द्रव्य का विधान किया गया है। - | 
एतावता भोजन में प्राणाग्निहोत्र की प्रयोजकता नहीं सिद्ध होती है कि भोजन का अभाव | 
होने पर प्राणाग्निहोत्र का विलोप हो जाता, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि स्वामी के 
भोजन में प्राक्कालतामात्र के कथन से प्राणाग्निहोत्र में भोजनप्रयुक्तत्व नहीं आता, अर्थात्‌ 
यह कहा जा चुका है कि भोजन-काल के अतिक्रमणमात्र [जो भोजन अतिथि-भोजन के 
_ ५पश्चात्‌ होचा चाहिए था, उसके पहले कर वेने मात्र] से भोजन अग्निहोत्र का प्रयोजक 
नहीं हो सकता । 
शङ्का यद्यपि दरशंपूणमासगत आग्नेय पुरोडाशके एकदेश (भाग) को लेकर जो 
“स्विष्टकृत्‌ याग विहित हवै~''उत्तरार्धात्‌ स्विष्टङ्ृतेऽवद्यति” (ते० सं० २।६।६।५) । वह स्विष्ट 
: कृत्‌ याग अस्न्पर्थक पुरोडाश के एकदेश को विषय करने के कारण पुरोडाशद्रव्य का जेसे 
; प्रयोजक नहीं माना जाता-''एकदेशद्रव्यं चोत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात्‌” ( जे. सू. ४१२८ ) 
अर्थात्‌ पुरोडाश का एकदेश है द्रव्य जिसका, ऐसा स्पिष्ठक्रत्‌ याग पुरोडाश का प्रयोजक 
. नहीं होता, क्योंकि “यदाग्नयोउष्टाकपाल:” ( ते. सं. २।६।३।३) इस उत्पत्ति विधि में जिस 
झाग्नेय याग का संयोग प्रतिपादित है, वही पुरोडाश का प्रयोजक है, स्विष्टकुत्‌ याग नहीं। 
- वैसे ही भोजनाथंक भत्तरूप एकदेशद्रव्यवाला प्राणाग्निहोत्र कमं भोजनगत भत्त का प्रयोजक 
नहीं कि भत्ताभाव में प्राणार्निहोत्र का अभाव हो जाता । 
` तथापि जेसे “जाघन्या पत्नीः संपाजयन्ति” [अग्नीषोमीय पशु (छाग) की जाघनी 
(पूंछ) से पत्नि-संयाज कमं विहित है--जाधन्या पत्नीसंयाजनम्‌” ( का. श्रौ. ६।९।१४)। 
' यह कमं एकदेशद्रव्यक होने पर भी पशु का प्रयोजक अर्थ कर्म माना जाता है-- द्रव्य" 
` विकार तु पूवंवद्थंकर्म” ( जै. सू. १२।४।१० ) । वेसे ही भत्तैकदेशद्रव्यक प्राणाग्निहोत्र भी . 
भत्त का प्रयोजक माना जा सकता है । 
समाघान--वह पदार्थ अप्रयोजक होता है, जिसका प्रयोजकीभुत अर्थे के ग्रहण के 
“बिना (निराकांक्ष) भर्थावबोध वहीं होता। जैसे कि प्रयोजकीभूत पुरोडाश के ग्रहण के बिना 
'उत्तरार्द्धात्‌¬यहां उत्तराद्धं शब्द का अर्थावबोध ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ 'कस्योत्तराः 
- दात्‌ ?' ऐती आकाङ्क्षा बनी रहती हवै किन्तु जैसे पशु-प्रहण के बिना ही 'जाघनी' का अर्थ 
` ज्ञाव होता है, वेसे ही भोजन-ग्रहण के बिना ही भत्त का ज्ञान हो जाता हैं, अतः भत्त 
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सक्ताभाचेऽस्निह्दोत्रासावः }०।7 हिन्वा छितमाभित्पिसवालिति मऽ" १०९३ 
अत उत्तरं पठति-- 


उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जीं उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेच भोजनद्रव्यात्प्रथमोपनिपतितात्पाणाझिहोचर' 
निर्वेतयितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तद्धचनात्‌। तथा हि—'तद्यद्गक्तं प्रथममागच्चेत्तदोमोयम? 


( छा०५।१९।१ ) इति । सिद्धवद्धक्तो पनिपातपरामशन परार्थद्रव्यसाच्यतां प्राणाहुतीनां- 
विद्धाति | ता अप्रयोजकलक्षणापन्नाः सत्यः 


र कथं भोजनलोपे द्रव्यान्तर प्रतिनिचा- 
पयेयुः । न चाप्र प्राकृताझिहोत्रयमंप्राप्तिरस्ति । कुण्डपायिनामयने हि 'मासमझिहोत्रं 
7 भामती 


यथा जाघच्यन्तरेणापि पशूपादानं परप्रयुक्तपशुपजोचनं वा खण्डशो मांसविक्रयिणो भुण्डाविवदाक्ृतिरुपा- 
दीवते । एवं भक्तमपि शक्ममुपावातुम्‌ । तस्मास्न भोजनस्य लोपे प्राणार्तिहोत्रलोप इति मन्यते. 
पुवपक्षो । अद्धिरिति तु प्रतिनिध्युपादानमावशयकत्वसूचनाथं भाष्यक्रारस्य ॥ ४० ॥ 
तद्धोसोयमिति हि वचनं किमपि सम्निहितद्रव्यं होमे विनियुङ्क्ते तदः स्नाम्नः समिहिताव- 
गममन्तरेणाभिघानापय्यंबसानात्तदनेन स्वाभिघात्रपर्‍्यंवसानाय तद्‌ यद्धुक्त प्रयममागच्छेदिति सस्ति- 
हितमपेक्ष्य निर्वतितव्यम्‌ । तच्च सन्निहितं भक्तं भोजनारथंमित्युत्तरार्द्वात्‌ स्विष्टकृते तमवद्यतीतिवच्च 
भक्तं वापो बा द्रव्यान्तरं वा प्रवोक्‍तुमहँति । जाघन्यास्त्ववयवभेदस्य नाग्नीषोमीमपइदधीनं निरूपणं 
स्वतन्त्रस्यापि तस्य सुनास्थस्य दशंनात्तस्मादस्त्येतस्य जाधनीतो विशेषः। यच्चोक्तं चोदकप्राहद्रव्य- 
बाधधा अत्तब्रव्यविधानभिति । तदयुक्तम्‌, विष्युदृदेशगतस्याग्निहोत्रनाम्नस्तयाभावादार्थवादिकस्य तु 
सिद्धं किञ्जत्सादृश्यमुपादाय स्तावकस्वेनोपपत्तेनं तद्भावं विधातुमहंतीस्याह & न चान्न प्राकृतार्निहोत्र- 
धमंप्रेरिति & । अपि चाग्निहोत्रस्य चोदकतो घमंभ्राप्तावभ्युपगस्यमानावां बहुतरं प्राप्त बाध्यते । 


भामती-व्यार्या 

प्राणाग्निहोत्र का प्रयोजक नहीं, अतः भोजन का लोप हो जाने पर प्राणास्निहोत्र का लोप 
नहीं हो सकता-एऐसा पूर्वेपक्षी मानता है । भाष्यकार ने जो कहा है अपि: उसका अर्थ है- 
भत्त के अभाव में उसके प्रतिनिधिभूत किसो द्रव्यान्तर से कमं किया जा सकता है ॥ ४० ॥ 

सिद्धान्त'-तद्धोमीयम्‌' यह वचन सन्निहित द्रव्य का होम में विधान करता है, क्योंकि 
'तत्‌'~इस सर्वनाम पद का पर्यवसान तब तक नहीं हो सकता, जब तक सन्निहित अथं का. 
भवगम नहीं होता, अतः अपने अभिधान-व्यापार का पर्यवसान करने के लिए 'तद्यद्धक्त 
प्रथममागच्छेत्‌'--यहाँ तत्‌' पद जिस सन्निहित अर्थं की अपेक्षा करता है, वह है-भोजनाथं 
प्राप्त भत्त द्रव्य, अतः “उत्तरार्धात्‌ स्विष्टकुते समवद्यति” के समान स्वतन्त्र भत्त या जलादि- 
रूप द्रव्यान्तर का प्रयोजक उक्त कमं नहीं हो सकता । 'जाघनी' तो सामास्य पशु का एक 
अवधव-बिशेष है, अतः अग्नीषोमीय पशु के अधीन जाघनी का निरूपण नहीं, क्योंकि सूना 
गृह ( वध-शाला ) में स्वतन्त्र ( पशु से विलग ) पूँछ देखी जा सकती है। 
यह जो कहा है कि चामातिदेशतः प्राप्त दुग्धादि द्रव्यों का बाध करके स्वतन्त्र थत्तरूप 

द्रव्य का विधान उक्त वाक्य से किया जाता दै । वह कहता युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि विधि- 
वाक्यगत 'अग्निहोत्र' शब्द अवश्य ही नामातिदेश के द्वारा प्राकृत धर्मवत्ता का उपस्थापक 
होता है किन्तु यह 'अग्निहोत्र' शब्द भर्थेवाद-वाकय का घटकीभूत होने के कारण केवल 
स्तावक है, प्रकृति कमं के धर्मो ( दुग्धादि द्रव्यो ) का उपस्थापक ही नहीं, उनका बाधक 
क्योंकर होगा? भाष्यकार यही कह रहे है- त चात्र प्राकृताग्निहोत्रधर्मप्राप्तिः'। दूसरी 
बात यह भी है कि यहाँ नामातिदेश के द्वारा प्राकृत धर्मों की प्राप्ति मानते पर बहुतःसे. 
धर्मों का बाध मानना होगा किन्तु समन्वय हो सकते पर बाधःसम्चय समुचित नही ॥ 
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१००७ गावस OER Kosha [ अं. रे पा. दे सू ४१ 


जुद्दोति' इति बिष्युद्दे शगतो 5झिद्दोचशब्दस्त दवाव विधापर्येदिति युक्ता तद्धमेप्रातिः इद 

पुनरथेवादगतोग्निद्दोचशब्दो न तद्धड्ाव विघापयितुमहेति । तडमेप्राप्ती चास्युपगस्य- 
मानायामग्न्युद्धरणादयो5पि प्राप्येरन्‌। न चास्ति संभवः। अग्न्युद्धरण तावद्धोमाधिकर- 
णभाचाय। न चायमग्नौ होमः, भोजनार्थताव्याघातप्रखङ्गात्‌। भोजनोपनीतद्वच्य- 
संबन्धाच्चास्य एवेष होमः। तथा च जावालश्रुतिः 'पूवोऽतिथिभ्योऽइनीयात्‌' 
इत्यस्याचारामेवेमां होमनिन्नेत्ति दशयति। अत एव चेहापि सांपाद्कान्येवाग्निहो- 
शाकानि दुर्शयति-'उर पव वेदिलोमानि वर्हिह दयं गाहपत्यो मनो न्वाहार्यपचन 
मास्यमाहचनीयः ( छा० ५। १८२) इति । वेदिश्रृतिश्चाञ् स्थण्डलमात्रोपलक्षणाथा 
दृष्ठव्या, सुख्याग्निहोत्रे वंयभावात्‌ , तदङ्गानां सेह संपिपादयिषितत्वात्‌ । भोजनेन 
ब कृतकालेन संयोगान्नार्निहोत्रकालावरोधर्संभवः । पवमन्येऽप्युपस्थानादयो धमः 
केचित्कथंचिद्विरुष्यन्ते । तस्माद्धोजनपक्ष पवते मत्त्रद्रव्यदेचता संयोगात्पञ्च होमा 
निर्दर्तयितब्याः । यस्वादरदर्शनवचनं, तड्गोजनपक्षे प्राथस्यविधानाथम्‌ । न ह्यस्ति 
वचनस्यातिभारः । नत्वनेनास्य नित्यता शक्यते दर्शयतुम्‌। तस्मा-द्घोजनलोपे लोप 
एव प्राणान्निद्दोत्रस्येति ॥ ४१ ॥ 


rr अन«्या-जा ला 


_ यामा 
भामती 


न च सम्भवे बाधनिचयों न्याय्यः । कुष्णलचरो खल्वगत्या प्राबाघोऽभ्युपेयत इस्याह & धमग्राप्तो 
बाभ्युपगम्यमानायाम्‌ इति 8 । चोदकाभावमुपोृलयति ® अत एव चेहापि इति & । यत एवोक्तेन 
क्रयेणातिदेशाभावोऽत एव साम्पादिकत्बसरिनहोत्राङ्खानाम्‌ । तत्प्राप्तो तु साम्पादिकत्व॑ नोपपद्यते । 
कामिन्यां किल फुचवदनाद्यतता चक्रवाकनलिनादिरूपेण सम्पाद्यते । न तु नद्यां चक्रवाकादय एव 
चक्रवाकादिना सम्पाद्यन्ते । अतो$प्ववाच्छामो न चोदकप्राप्तिरिति । यस्वादरद्शनमिति तड्भोजनपक्े 
व्रायम्यविधानार्थम्‌ । यस्मिन्‌ पक्षे घमानवलोपस्तस्मिन्‌ धर्मिणोऽपि न त्वेतावता घर्तिनित्यता सिध्यतीति 
भावः । नन्वतिविभोजनोत्तरकालता स्वामिभोजनस्य विहितेति कथमसो वाष्यत इत्यत आह & नास्ति 
भामती-व्याख्या . 

कुष्णल-चरु में प्राप्त अवघातादि घमों का बाध तो अगत्या करना पड़ता है (“प्राजापत्यं 
चरु निर्वपेच्छतक्कृष्णलमायुष्काम;”--.इस वाक्य के द्वारा सोने के चावली का विधान किया 
गया दै । वहाँ "व्रीहीनवहन्ति" इत्यादि वाक्यो से विहित अवघातादि धर्मो की अतिदेश से 
प्राप्ति होते पर उनका बाघ किया गया है “अपि वाऽभिधानसंस्कारद्रव्यमर्थे क्रियेत ताई- 
र्यात्‌” ( जै. सु. १०।१।२) अर्थात्‌ तुष-विमोकादि प्रयोजन का अभाव होने के कारण 
सुवर्ण कणों में अवधातादि नहीं किए जाते ]। भाष्यकार ने यही कहा है-- तद्मंप्राप्त 
चाभ्युपगम्यमानायाम्‌” । यह अग्निहोत्र आरोपित है, वास्तविक नहीं, अतः उसके अङ्ग भी 
वास्तविक नहीं, आरोपित ही होते हैं--' अत एव चेहापि”। जव कि वास्तविक अज्ञा का 
अतिदेश संभव नहीं, तब यह अग्निहोत्र भी साम्पादिक (आरोपितमात्र) है, क्योंकि 

कुचो में चक्रवाकरूपता और मुख में कमलरूपता वस्तुतः नहीं, अत एव उनका आरोप 27. 
जाता है, किन्तु नदी में जहाँ वास्तविक चक्रवाक और कमल होते हैं, वहाँ उवका आरोप वहीं 
किया जाता। फलतः इस अग्निहोत्र में अतिदेश के द्वारा वास्तविक धर्मो की प्राप्ति नहीं 
होती । जो अग्निहोत्र में आदर-प्रदर्शन किया गया, वह भोजन-पक्ष में केवल प्राथम्य-विधाताथ 
है। जिस पक्ष में प्राथम्यरूप धमे का लोप नहीं होता, उस पक्ष में भोजवरूप धर्मी का भी छ 
बहीं माता जाता, इतने मात्र से धर्मी को नित्यता नहीं सिद्ध होती । शाखों में भतिथि-भोजत 
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उद्‌गीथोपासानिथता ] ००टिन्दीसह्दितभश्मततीखंबलिंतर्म (०४० १०९५ 


( २७ तन्निधौरणरधिकरम्‌ । सू० ४२ ) 
तन्निघोरणानियमस्तद्दृटे! पृथग्‌ हि अप्रतिबन्धः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सन्ति कर्माङ्गव्यपाश्रयाण विज्ञानानि ¬ ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' 

( छा० १।१।१ ) इत्येवमादीनि । कि तानि नित्यान्येत्र स्युः कमंखु, पर्णमयीत्वादिवदु- 
तानित्यानि, गोदोहनाद्विदिति विचिरयामः कि तावत्प्राप्तम्‌ ?-नित्यानीति । कुतः ? 
प्रयोगवचनपरिप्रहात्‌। अनारभ्याधीतास्यपि ह्येतान्युद्गीथादिद्वारेण ऋतुसंबन्धारक- 
तुप्रयो गवचनेनेवाजङ्ञान्तरवत्संस्पृश्यन्ते । यसवेषां स्वचाक्येषु फलश्रचणम्‌-'मआापयिता 
ह च कामानां भवति’ ( छाश १।१।७ ) इत्यादि, तद्वतेमानापदेशरूपत्वादुर्थवा दमात्रमे- 
वापापश्लोकश्रवणादिविन्न फलप्रघानम्‌ । तस्माधथा यस्य पणमयी जुहमंचति न ख 
पापं शलोकं शुणोति' इत्येवमादीनामप्रकरणपठितानामपि जुद्वादिद्वारेण कतुप्रबेशात्‌. 

oT meee 
वचनस्यातिभारः ® । सामान्यज्ञातख्रवाधायां विशेषज्ञास्त्रस्पातिभारो नास्तीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


यथेवं यस्थ पणंमयो जुहूभवति न स पापं इलोकं श्युणोतीति एतदनारभ्याघीतमव्यभिचरितक्र- 
तुसम्बस्धं जुहुद्वारा क्रतुप्रयोगवचनगृहोतं क्रस्वथं सत्फलानपैक्षम्‌ । सिद्धवत्तैमानापदेशप्रतीत न रात्रि 
सत्रवत्‌ फलतया स्वोकरोतीति । एवम्रश्यमिचरितकमं सम्बर्घो दृगोयगतमुपासनं कमंभ्रयोगबचनपुहोतं 
TT TTT So 
के पश्चात्‌ स्वामी का भोजन विहित है, उसका वाध क्योंकर होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
''नास्ति वचनस्यातिभारः” अर्थात्‌ विशेष शास्त्र के लिए सामास्य शास्त्र का बाध करता 
कोई अतिभार ( बोझिल या बड़ी बात ) नहीं ॥ ४१॥ 
संशय -ज्योतिष्टोमादि धर्मों में अनुष्ठीयमान सामादि अङ्गों को आधार बनाकर जो 
उपासनाएँ विहित हैं, वे क्या कमं के अनुष्ठाता पुरुष को नियमतः ( सदैव ) करनी होंगी ? 
भथवा अनियमतः ( कदाचित्‌ ) ? 
पूचं पक्ष “ओ मित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत”” ( छां. ११५११ ) गीयमान सामस्तोत्र के 
एक भाग का नाम उद्गीथ है, उसका आरम्भ 'ओम्‌' अक्षर से किया जाता दै, अतः “ओम! 
अक्षर की परमात्मबुद्धया उपासना साम-याग के अनुष्ठाता यजमान को नित्य करनी होगी, 
क्योंकि ऐसी उपसनाकओं का क्रतु ( याग ) के साथ वसे ही अव्यभिचरित (नित्य) सम्बन्ध है, 
जैसे “यस्य पर्णमयी जुहुभ॑वति, न स पापं श्लोकं शृणोति” ( ते. सं० श५।७।२ ) [ जिस 
यजमान का जुहू पात्र पणं ( पलाश वृक्ष ) की लकड़ी से बना होता है, वह अपची अपकीति 
कभी नहीं सुनता ] इस वाक्य से विहित जुहुगत पणेता ( पलाशमयता ) का याग के साथ 
अध्यभिचरित सम्बन्ध होता है, क्योंकि किसी भी कमं में जुहु के बिवा होम हो ही नहीं 
सकता । जुहु नियमतः क्रतु का अङ्ग है, अतः क्रतु का निदिष्ट फल ही जुह्वादि का भी माता 
जाता है, उससे भिन्न कोई स्वतन्त्र फल नहीं माना जाता। “न स पापं श्लोक श्रुणोति?-- 
इत्यादि रूपों में फल-श्रुति केवल अ्थंवादमात्र है, क्योंकि यागादि का फल प्रायः भविष्य में 
ही होता है, वतमान में नहीं किन्तु यहाँ “न श्रुणोति”--इस प्रकार वर्तमान का ही प्रयोग 
किया गया है, अतः फल-विर्देश केवल स्तावक है । “प्रतितिष्ठन्ति ह वं एता रात्रीरुपयन्ति’ 
(तां. ब्रा. २३।२०।४ ) [ उनकी लोक में प्रतिष्ठा होती हैं, जो लोग इन रात्रिसंज्ञक देवताओं 
के लिए याग करते हैं ] इस प्रकार रात्रिसत्र का जो मर्थेवादिक प्रतिष्ठार्य फल माता जाता 
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१०९६ Digitized ठीझखत्रशङ्करसाष्यम Kosha [ ख्य दै पा. दे सजू, ७२ 
'प्रकरणपठित बन्नित्यतंचमुदूगीथाद्॒पासनानामपीति । 
एवं प्राप्त ब्रूमः - तन्निर्धारणानियम इति। यान्येतान्युद्गीथादिकमेगुणयाथाः 
त्म्यनिघोरणानि रसतम आसिः सम्दद्धिमुंख्यप्राण आदित्य इत्येवमादीनि नेतानि 
नित्यवत्कमेखु नियम्येरन्‌। कुतः ? तद्दष्टेः । तथा ह्यनियतत्वमेचंजातोयकानां दशयति 
अतिः तेनोभौ करुतो यश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद्‌? ( छा० १।१।१० ) इत्यविदुषो ऽपि 
क्रियाभ्यलुज्ञानात्‌ प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादोनां याजनाध्य- 
चसानदशंनात्‌ 'प्रस्तोतया देवता पस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यसि' 
( छार १।१०।९), तां चेदविद्वाजुद्गास्यति’ ( छु० १।१०।१० ) 'तां चेद्विद्वान्प्रति- 
व सामती 
त सिद्धवत्तंमानापदेशावगतसमस्तकामावापकत्वलक्षणफलकल्पनायालम्‌, परार्थत्वात्‌ । तथा च पारमषं' 
सुत्रम्‌ - दग्यसंस्कारकमंसु पराथंत्वात्‌ फलश्रुतिरथंवाद: स्यादिति । एवं च सति क्रतो पर्णंतानियम- 
वदुपासनानियम इति प्राप्ते उच्यते - युक्तं पणंतायां फलधुतेरयंवादमात्रत्वम्‌ । नहि पर्णंताऽनाश्चया 
यागादिवत्‌ फलसम्वग्धमनुभवितुमहीत, अत्यापारङपत्वात्‌ । व्यापारस्थेव च फलवरवात्‌ । यथाहुर- 
स्पत्तिमतः फलदर्शनादिति । नापि खादिरतायामित प्रकृतक्रतुसश्वन्धो युप माधयस्तदा्यः प्रकृतो$स्ति 
अनारभ्याधोतत्वात्‌ पर्णमयतायाः । तस्माद्वाक्येनेब जुहृसम्बन्धद्वारेण पर्णतायाः ऋतुराथयो ज्ञापनीया । 
न चातध्परं वाकयं ज्ञापयितुमहंतोति तत्र वाक्यतारप्यंमतरश्या्ययणीयस्‌ । तथा च तत्परं सत्त पणंतायाः 


भाषती-च्याइ्या 
है, वह अगत्या मानना पड़ता है । जुहू के समान ही उद्गीथ का भी क्रतु के साथ अव्यमि- 
चरित ( नित्य ) सम्बन्ध है, अतः ज्योतिष्ठोमरूप प्रधान कमं के विधायक वाकय से हो 
उद्गीथ का भी विधान सम्पन्न हो जाता है, और ज्योतिष्टोम का स्वगंरूप फल ही उद्गीथ का 
हो जाता है, “लापयिता हु वै कामानां भत्रति” ( छां, ११७) इस वर्तमानाल्लेखी वाक्य 
को फल-विधि न मानकर अर्थवादमात्र मानमा ही प्रमुचित है, क्योंकि जब उद्गीथ में ज्योति- 
ष्टोमाङ्गख निश्चित हो जाता है, तब उसमें स्वतन्त्र फल का आकांक्षा ही नहीं रहती, अत एव 
महुंषि जैमिनि ने अपना निर्णय दिया है-- 'द्रव्यसस्क्ारकर्मसु पराथंस्वात्‌ फलध्रृतिरर्थवादः 
स्यात्‌” ( जै. सु. ४।२।१ ) [ अर्थात्‌ पणं ( पलाक्ष-ाष्ठ ) आदि द्रव्य, अञ्जनादिरूप संस्कार 
एवं प्रयाजादिरूप अङ्ग कमं -ये सभी पराथ (याग के अङ्ग) हैं, स्वतन्त्र फलाकांक्षा से रहित 
हैं, अतः इनके फलों का निर्देश करनेवाला वाकय अर्थवादमात्र हैं-“यभ्य पणमयी जुहुभेवति 
न स पापं श्लोकं शुणोमि” (ते. सं. ३।५।७।२), “यदाङक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृङ्क्त” 
(तै. सं. ६।१।१।५), “वर्म वेतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यत््रमाजानुयाजा इज्यन्ते” (तं.सं. ९६।१।५)] । 
क्रतु में पर्णता-नियम के समान ही उद्गाथोपासना भी यजमान को नियमतः ( नित्य ) 
करनी होगी । 
सिद्धान्त-पर्णतादि में फल-श्रुति को अर्थवादरूप मानना उचित ही है, क्योंकि 
पर्णरूप द्रव्य किसी क्रिया से युक्त होकर ही फल का जनक हो सकता है, साक्षात्‌ नहीं। 
साक्षात्‌ फल की जनक क्रिया ही होती है, द्रव्यादि नहीं, जेसा कि कहा है--“उत्पत्तिमता 
फलदशंनात्‌” [ अर्थात्‌ उत्पद्यमान क्रिया ही साक्षात्‌ फल उत्पन्न करतो है ]। खदिर-का्- 
निमित यूप जेसे क्रिया का आश्रय होकर फल-जनक होता है, पर्णमयी जुहु वेसा नहीं, क्योंकि 
“खादिरो यूपो भवति”--यह वाक्य ध्रकरणाधीत और “पर्णमयी जुहुः”-यह वाक्य 
अनारभ्याधीत है । फलतः वाक्य प्रमाण से उपस्थापित जुहु के साथ ही पणंता का सम्बन्ध 


करता होगा, फल के साथ नहीं । अतः वाक्य का तात्पर्य जुहु में पर्णंताश्रयता के बोधन में. 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हरिष्यसि' (छा० ११०११) इति च। अपि चेवंजातीयकस्य कमेव्यपाथयस्य 
विश्वानस्य पृथगेव कर्मणः फलघुपलभ्यते कमफलसिद्धयप्रतिबन्धस्तर्ससृद्धिरतिशय- 
विशेषः कश्चित्‌ तेनोभौ कुरुतो यश्च॑तदेचं वेद यश्र न वेद्‌ । नाना तु विद्या चाविद्या. च 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेच वीर्यवत्तरं भवति' ( छा० १।१।१० ) 
इति । तत्र 'नाना तु? इति विद्धदविद्धत्प योगयोः पृथक्करणाद्वीयंचत्तरमिति च तरष्प्र- 
स्ययप्रवोगद्वि्याविहीनमपि कर्म वीर्यवदिति गम्यते । तच्चानित्यत्वे विद्याया उपपद्यते । 
नित्यत्वे तु कथं तद्विहोनं कर्म वीर्यचदिति गम्यते । तच्चादित्यत्वे विद्याया उपपद्यते । . 
नित्यत्वे तु कथं तद्विहोनं कर्म वीयंवदित्यचुक्चायेत । सर्वाज्ञोपसंहारे हि वोर्यवत्कमेति 
Mr टन भामती " 
ङ्गात्‌ । उपासनानां तु ध्यापारात्मत्वेन स्वत एव फल- 
दृगोयाश्रयणं फले विधानं न विरुध्यते । विरिष्टविधानात्‌ फलाय खलूद्गोथसाधन- 
सानं न वाक्यभेदमावहति । ननु कर्माङ्गोद्गोयसंस्कार उपासनं प्रोक्षणा दिवत्‌ 
द्वितीयाश्चुतेर्दूगीयमिति तथा चा्षनादिष्विव संस्कारेषु फलश्चतेरथंवादत्वम्‌ । मेवम्‌, नह्यत्रोद्गीथ- 
स्थोपासनं किन्तु तदवपवस्योङ्कारध्येत्युक्तमधस्तात्‌ । न चो्कारः कर्माङ्गमपि तु कर्माङ्गोद्गोधावयवः । न 
चानुपयोगमीष्सितम्‌ ¦ तस्मात्‌ सक्तुन्‌ जुहोतीतिबद्विनियोगभङ्गेनोङ्कारसाधनादपासनात्‌ फलमिति 
MO OO 


फलसम्बन्धमपि गमयितुमहुंति, वाक्यभेदप्रस 
सम्बन्घोपपत्तेः । उ 
कमुपासनं विधीय 


मामती व्याख्या 
ही मानना होगा, फल-जनकता में नहीं। यदि एक ही वाक्य का पर्णता-जुहु-सम्बन्ध और 
पर्णता-फल-सम्बन्ध--इन दोनों अर्थो में तात्पर्यं माना जाता है, तब वाक्य-भेदरूप दोष 
सक्त होता है । उद्गीथादि उपासनाएँ स्वयं व्यापारात्मक है, अतः उनका फल के साथ 
सम्बन्ध उपपन्त हो जाता है, किसी बिशिष्ठ फल के उद्देश्य से उनका विधान विरुद्ध 
नहीं । ज्योतिष्टोम कम में ही उद्गीथसाधनक उपासना का विधान वाक्य-भेदापादक भो 
नहीं होता । । 

शङ्का उक्त उपासना कर्म अङ्गीभूत उद्गीथ का वैसा ही संस्कार कमं है, जैसे 
प्रोक्षणादि कमं ब्रीहि का संस्कार, क्योंकि “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति” के समान ही “उद्गीयमुपा- 
सीत”--इस प्रकार उद्गीथ पदोत्तर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अञ्जनादि 
संस्कारों में फछ-प्रतिपादक श्रुति को अथ॑वाद कहा जा चुका है, तब फलाय गुण-विधि के 
समान उद्गीथ उपासना का विधान विरुद्ध क्योंकर न होगा ? 

समाधान--उद्गोथोपासना को संस्कार कमं नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ उद्गीथ- 
रूप अङ्ग की उपासना त्रिहित नहीं, अपितु उद्गीथ के अवयवरूप ओंकार की उपासना 
विहित है--ऐसा पहले कहा जा चुका है--“व्याष्तेश्रासमञ्जसम्‌” ( ब्र. सू. २।३।९ )॥ 
ओंकार कर्म ( ज्योतिष्टोम ) का अङ्ग नही, अपितु अङ्गरूप उद्गीथ भाग का एक अवयव 
दै । कर्माङ्गत्वेन विहित एवं भूत या भावी काल में उपयोगी व्रीह्यादि द्रव्य ही संस्कारत्वेन 
ईप्सित ( अभीष्ट ) होते हैं ओंकार कर्माङ्ग न होने के कारण संस्कायंत्वेन ईप्सित ही नहीं, 
तब उसकी उपासना को संस्कार कमं क्योंकर कहा जा उकेगा ? फलतः ईप्सितार्थक द्वितीया 
विभक्ति का यहाँ तृतीया विभक्ति में वेसे ही विपरिणाम होता है, जेसे-“सतुन्‌ जुहोति 
यहाँ पर सक्तु ( भूने जौ ) किसी कमं में उपयोगी न होने के कारण 'सबतुभिजुहोति'-ऐसा 
वाक्य निष्पन्न होता दै, [ जेसा कि वातिककार कहते हैं- Fr 

भुतभाव्युपयोगं हि संस्कार्यं द्रव्यमिष्यते । 

| सक्तवो नोपयोक्ष्यन्ते नोपयुक्ताश्च ते कचित्‌ ॥ (तं. वा. पृ. ४११) ] 
सक्तुभिः के समान ही अक्ष्रेण' ऐसा ततीयाश्त प्रयोग करके ओंकारसाधतक उपासवा 


ction. 
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स्थितिः । तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि शिष्यन्ते-'करपग्ते ` 
हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चातृत्ताञ्च' ( छा० २।२।३ ) इत्येवमादोनि | नचेदं फलश्वणमधे- 
चादमात्र युक्तं प्रतिपत्तम्‌। तथा हि गुणवाद आपद्यत | फलोपदेशे तु मुख्यवादो- 
पपत्तिः। प्रयाजादिषु त्वितिकरतव्यताकाह्लुस्थ क्रतोः प्रकृतत्वात्तादथ्य सति युक्त 
फलधतेरथवादत्वम्‌। तथानारभ्याघीतेष्वपि पर्णमयीत्वादिषु, नहि पणेमथोत्वादी- 
नामक्रियात्मकानामाथयमन्तरेण फलसंवन्धो ऽवकहपते । गोदोहनादीनां हि प्रकृताप्प 
णयनाद्याधयलामादुपपन्नः फलविधिः । तथा वेल्वादीनामपि प्रकृतयूपाद्याधयलाभा- 
दुपपन्नः फलविधिः, नतु पर्णमयीत्वादिष्वेवंविधः कश्चिदाश्चयः प्रतो ऽस्ति । वाक्येनेव 
तु जुह्वाचाथयतां विवक्षित्वा फलेऽपि विधि विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌। उपा- 
सनानां तु कियात्मकर्वाद्विशिष्टविधानोपपत्तरद्गोथाद्या्याणां फले विधानं न 
चिरध्यते । तस्माद्यथा क्रत्वाश्रयाण्यपि गोदोहनादोनि फलसंयोगादनित्यान्येवसुदगो- 
थाद्यपासनान्यपीति द्रष्टव्यम्‌ । अत पव च कल्पसूजकारा नेचंजातोयकान्युपासनानि 
क्रतुषु कठपयांचक्रः ॥ ४२ । 
( २८ प्रदानाधिकरणम्‌ । ख० ४३ ) 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वाजसनेयके - 'वदिष्याम्येवादमिति वाग्दध्रे ( बश १।५।२१ ) इत्यत्राष्यात्मं 

बागादीनां प्राणः ेष्ठोऽवधारितोऽधिद्‌वतमम्म्यादोनां वायुः । तथा छान्दोग्य 
: भामती 

सम्बन्ध; । तस्माद्‌ यथाक्रस्वा्याण्यपि गोदोहनादोनि फलसंयोगादनित्यानि एवमुद्गीथाद्युपातनानीति 
द्रष्टव्यम्‌ । शोषमुक्त भाष्ये । 

& न चेदं फलश्रवणमर्थवादमात्रम्‌ इति & । अर्थंवादमात्रत्वेऽत्यन्तपरोक्षा वृत्तिर्या न तथा 
फलपरस्ेन हु वत्तंमानापदेशात्‌ साक्षात्फळं प्रतीति । अत एव प्रयाजादिषु नाथंवादाद्वत्त॑मानापदेशात्‌ 
फलकल्पना । फलपरत्वे स्वस्य न शाकयं प्रयाज्ञादीनां एारा्थ्येनाफलत्वं वक्तुमिति ॥ ४२ ॥ 


न पपा गिरि 


माथती-व्याड्या 

का फल के साथ सम्बन्ध किया जाता है । सारांश यह है कि जैसे क्रतु में अपेक्षित गोदोह" 
' नादि पात्रों के द्वारा पशुरूप विशेष फल को इच्छा होने पर ही जल-प्रणयन किया जाता 
है--“गोदोहनेन पशुकामस्य” ( आप. श्री. १।९६।२ ) । विशेष फल की इच्छा न होने र 
चमस पात्र मे आचमनादि के लिए जल भर कर रखा. जाता है-चमसेनाप! प्रणयति 
( आप. श्रो. १।१५।३) गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन के समान ही ओंकारोपासन भी 
अनियत ( अनित्य ) कमं पर्यवसित होता है। शेष वक्तव्य भाष्य में प्रदशित दे- व्‌ चेदं 
फलश्रवणमर्थवादमात्रम्‌” । अर्थात्‌ उक्त वाक्य को अर्थंवादमात्र मानने पर अत्यन्त म 
आ जाती है और फल-विधि मानने पर वैसा नहीं होता । वहाँ वतेमाचाथक पद का प्रयोग नै 
से साक्षात्‌ फल-सम्बन्ध की प्रतीति होती भी नहीं, अत एव प्रयाजादि में वतंमानाथक पद 
घटित भर्थवाद-वाकय ( “वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते”--इस वाक्य ) के द्वारा फल की श 
नहीं की जाती, क्योंकि प्रयजादे को फरुपरक मानने पर यह नहीं कहा जा स 
प्रयाजादि परार्थे ( द्शपूणंमास के अङ्ग ) होने के कारण स्वतन्त्र फल के जनक नहीं ॥४२॥, 
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'वायुर्वाच संवग? ( छा० ४४३१ ) इस्यत्राधिदंवतमग्न्यादीनां वायुः संवर्गो«वघारितः 
“भाणो वाव संवर्ग? ( छ० ४।३।२ ) इत्यत्राष्यात्म चागादीनां प्राणः | तत्र संशयः 
कि पृथगेवेमो वायुप्राणावुपगन्तब्यौ स्यातामपृथग्चेति । अप्रथगेवति तावत्पात्तम्‌ , 
तस्वाभेदात्‌। न हाभिन्ने तत्त्व पूथगनुचिन्तनं न्याय्यम्‌ | दशयति च भ्रतिरध्यात्मम- 
धिदेचतं च तत््वाभेदम्‌-'अग्निर्चो ग्भूत्वा सुखं प्राविशत ( पे० २४) इत्यारभ्य । 
तथा त पते सर्व एव समाः सवें ऽनन्ताः' ( वृ० १।५।१३ ) इत्याध्यास्मिकानां प्राणाः 
नामाधिद्विकों विभूतिमात्मभूतां दशयति । तथाउन्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदेवतं 
च बहुधा तत्वाभेददर्शनं भवति । क्चिच्च “यः प्राण: स वायु” इनि स्पष्टमेच वायु 
घाणं चेकं करोति । तथोदाहृतेऽपि बाजसनेयित्राह्मणे यतश्रीदेति सर्वे” (बृ० १।५।२३) 
इत्यस्मिन्सुपसंहारइलोके प्राणाद्धा पष उदेति प्राणेऽस्तमेति’ (व० १५२३) इति 
ग्राणेनवोपसंरन्नेकत्वं दर्शयति। 'तस्मादेकमेच बतं चरेत्माण्याच्चैचापान्याच्च' 
(बु० १५२३) इति च प्राणत्रतेनेकेनो पसंहरन्नेतदेव द्रढयति । तथा छान्दोग्येऽपि 
परस्तात्‌ महात्मनश्चतुरो देच पकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः' ( छा० ४।३।६ ) 
इत्येकमेच संवर्ग गमयति, न व्रचीत्येक पकेषां चतुर्णा संचगोऽपरोऽपरेधामिति । 
तस्माद्‌पृथक्त्वसुपगमनस्येति । 
ै भामती र 

तत्तत्थुव्यर्षाछोचनया वायुप्राणयो: स्वरूपाभेदे सिद्धे तदधीननिरूपणतया सद्दिषयोपासनाप्य- 
भिन्ना । न चाध्यात्माधिदेवगुणभेदाद्‌ भेदः । नहि गुणभेदे गुणवतो भेदः, नह्याग्नहोत्रं जुहोतीति उत्पन्न- 
स्याग्निहोत्रस्य तण्डुलादिगुणभेदाद्‌ भेदो भवति । उत्पपद्यमानकमंसंयुक्तो हि गुणभेदः कमणो भेदकः । 
यघामिक्षावाजिनसंयुक्तयोः कमं णोनोस्पम्नकमंसंयुक्तः । अध्यात्माधिदेवोपदेशेषु चोत्परनोपासनासंयोगः । 
तथोपङ्रमोपसंहारालोचनया विद्येकत्वविनिश्चयादेकेव सकृत््रवृत्तिरिति पुवंपक्षः । 


भाती -व्याच्या 

खंशय-संवगं-विद्या में 'वायु' और 'प्राण' शब्द अभिन्तार्थक हैं? या नहीं? 

पूर्वपक्ष-कथित श्रृत्यर्थो की पर्यालोचना .करने पर वायु ओर प्राण-इव दोनों 
पदार्थों का एक ही स्वरूप सिद्ध होता है, अतः वायु और प्राण की उपासना भी अभिन्न ही 
सिद्ध होती है, क्योंकि उन दोनों पदार्थो के अधीन ही उपासनाएंँ हैं। अध्यात्म ( शरीर- 
सम्बन्धी ) पदार्थं को प्राण और अधिदेव ( देवान्तगंत ) पदार्थं को वायु कहते हैं--इस प्रकार 
का गुण-भेद-प्रयुक्त भेद सिद्ध करना भी सम्भव नहीं, बयोंकि गुणों का भेद रहने पर भी 
गुणी पदार्थों का अभेद देखा जाता है, जैसे कि “अग्निहोत्र जुहोति” इस वाक्य से विहित 
अग्निहोत्र कमं का उसके दधि, तण्डुलादि गुणों (अङ्ग द्रव्यों ) के भेद से भेद नहीं होता, 
बयोंकि उत्पद्यमान कमं से सम्बन्धित ( उत्पत्ति-शिष्ट ) गुणों का भेद ही कमं का भेदक होता 
है, जैसे “तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेश्वदेव्यामिक्षा, वाजिभ्यो चा दो समान- 
उत्पत्ति-वाक्य हैं-एक में आमिक्षा और दुसरे में वाजिन गुण प्रतिपादित है, दोनों गुण अपने 
अपने कमे को एक-दूसरे से भिन्न सिद्ध करते है, जेसा कि महर्षि जेमिति कहते हैं--“गुण- 
शचापुर्वेसंयोगे वावयोः समत्वात्‌” ( जं. सु. २२२।२३ )। जेसे उत्पत्ति वाक्य में उत्पद्यमान 
कर्म-सम्बन्धी गुण कमं का भेदक होता है, वेसे उत्पन्न कमं-सम्बन्धी गुण कर्म का भेदक नहीं 
होता । अध्यात्मिक और आधिदैविक उपासनाओं में आध्यात्मिकत्वादि गुण उत्पन्न उपासना 
के हैं एवं उपक्रम और उपसंहार की पर्यालोचना से विद्या ( उपासना ) की एकता सिद्ध 
होती है; अतः एक साथ हो भाण ओर वायु उच्चपक्वा अ्षतुवित्तत करता चाहिए। 
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एवं प्राप्त ब्रूमः-पृथगेव वायुप्राणाघुपगन्तव्याचिति । कस्मात्‌ ? पृथगुपदेशात्‌। 
आध्यानार्थों ह्ययमध्यात्माधिदेवविभागोपदेशः, सोऽसत्याष्यानपृथकर्चेऽतर्थक एच 
स्यात्‌ । ननूक्तं न पृथगन्लुचिन्तनं तत्त्वाभेदादिति, नंघ दोषः, तच्वाभेदे ऽप्यचस्थाभेदाु- 
पदेशभेदवशेनाचुचिन्तनभेदोपपत्तः । श्लोकोपन्यासस्य च तत््वाभेदाभिप्रायेणाप्युपपद्य- 
मानस्य पूर्वो दितष्येयभेदनिराकरणसामथ्यीभाचात्‌ । 'स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण 
पएबमेतासां देचतानां चायुः ( बु० १।५।२२ ) इति चोपमानोपमेयकरणात्‌ । एतेन 
व्रतो पदेशो व्याख्यातः । 'एकमेव ब्रतम्‌? ( बु० १।५।२३ ) इति चवक्कारो वागादिब्रत- 
निवर्दनेन प्राणत्रतप्रतिपत्त्यर्थः । भम्नत्रतानि हि घागादीन्युकानि तानि सुत्युः मो 
भूत्वोपयेमे, ( बु० १।५।२१ ) इति श्रृतेः। न वायुव्रतनिवृत्त्यथेः "अथातो ब्रतमीमांसए 
(चु १।५।२१) इति प्रस्तुत्य तुह्यवद्वायुप्राणयोरभ्नवतत्वस्य निर्धारितत्वात्‌। 
"एकमेव व्रत चरेत्‌' (यु १।५।२३) इति चोक्त्वा 'तेनो पतस्ये देवताये सायुज्य 
सलोकतां जयति’ ( बु० १।५।२३ ) इति वांयुप्राधि फलं बृचन्वायुत्रतनिघतितं दशयति । 
देचतेत्यत्र चायुः स्यात्‌ , अपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रप्सितत्वात्‌ । पुरस्तात्प्रयोगाच्च 
'सैपाउनस्तमिता देवता यद्वायुः ( बु» १५२२) इति। तथा “ती वा पतौह्वौ 
संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु! ( छा० ४।३।४) इति भेदेन व्यपदिशति `ते चा 
पते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सम्तस्तत्कृतम्‌? ( छा ४३८ ) इति च भेदेनेचोपसं- 
हरति । तस्मार्पृथगेचोपगमनम्‌ । ग्रदानवत्‌- यथेन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपाल- 
मिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय स्वराज्ञे इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्टो सवंषामभिगमयन्नवदयः 
गायक कक छी 27”... `| आमतीं 
राद्धान्तस्तु सत्यं विद्येकत्वम्‌ । तथापि गुणभेदात्‌ प्रवृत्तिमेदः । सायंप्रातःकालगुणभेदाद्यथे- 
कस्मिस्तपि अग्निहोत्रे प्रवृत्तिमेदः । एवमिहापि अध्यात्माधिदेवगुणमेदादुपासनस्येकस्यापि प्रवृत्तिभेद 
इति सिद्धम्‌ । & भाध्यानार्थो द्वयमध्यास्माधिदेवविभागोपदेशः इति ® । अग्निहोत्नस्येवाध्यानस्थ कृते 
दधितण्डुलादिवदयं एयगुपदेशः । ® एतेन ब्रतोपदेशः इति & । एतेन तस्वाभेदेन । एवकारश्च वापादिः 
ब्रतनिराकरणार्थः । नन्वेतर्यै देवताये इति देवतामात्रं श्रयते, न तु वायुस्तत्कथं वायुप्राप्तिमाह इत्यत 
लाह & देवतेश्यत्र वायुः इति & । वायुः खल्वग्न्यादीन्‌ संवृणुत इत्यर्न्यादीनपेचयानवस्छिन्नोऽग्यादयस्तु 
तेनेवावच्छिस्ना इति संव्गगुणतया वायुरनवच्छिन्ना देवता । ® सबेषामभिगमयन्‌ इति ® । मिलितानां 
७ भामती-ष्याख्या 
सिद्धान्त यह सत्य है कि प्रक्रान्त विद्या की एकता स्थिर है। तथापि गुणों के 
भेद से प्रवृत्ति या प्रयोग का भेद मानना होगा। जैसे सायं और प्रातः रूप गुणों के भेद से 
एक ही (अग्निहोत्र कर्म का प्रयोग-भेद माना जाता है, वैसे ही प्रकृत में भीं अध्यात्म ओर 
झघिदेवरूप गुणों के भेद से एक ही उपासना का प्रयोग भिन्न सिद्ध होता है । “आध्यानार्थो 
ह्ययमध्यात्माधिदेवविभागोपदेश:”--इस भाष्य का आशय यह है कि जेसे अग्निहोत्र कर्म 
का अभेद होते पर भी उत्पस्त-शिष्ट दध्यादि गुणों के द्वारा प्रयोग-भेद होता हैं वैसे ही 
झनुचिन्तन के लिए आध्यात्मादि-भेद का उपदेश किया गया है । “एतेन ब्रतोपदेश+”--यहाँ 
“एतेन' का अर्थ है--तत्त्वाभेदेन। “एकमेव ब्रतम्‌” ( बृह्‌. उ. १।५।२३ ) यहाँ एवकार 
वागादि-ब्रतों की व्यावृत्ति करके प्राण-ब्रत, का बोधक है । “एतस्ये” ( बृहू. उ. १।५।२३ ) 
यहाँ सामान्यतः देवता का उल्लेख है विशेषतः ( वायु के रूप में) उपदेश नहीं, तब वाड 
देवता की प्राप्ति बयोंकर होगी ? इस प्रश्न का उत्तर है-देवतेत्यत्र वायुः स्यात्‌" । वायु देव 
झण्यादि का संवरण ( आच्छादन) करता है, अतः भग्यादि वायु से आच्छत्त हैं. 
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त्यछंचदकारमिति। अतो वचनादिन्द्राभेदाच्च सदप्रदानाशङ्कायाँ राजादिगुणभेदाद्याज्या- 
ख॒वाष्याव्यत्वासविधानाच्च यथान्यासमेव देचतापूथकत्वात्प्रदानपृथकत्वं भवति । पुर्व 
तक्वाभदे<प्याध्येयांशपृथफत्वादा ध्यानपृथकत्वमित्यथः । तदुक्तं संकघष-- नाना वा देवता 
पृथग्‌ ज्ञानात्‌’ इति । यत्र तु द्रव्यदेवता भेदाद्यागभेदो विद्यते, नैवमिद्द विद्यामेदोऽस्ति, 
उपक्रमो पसंहाराभ्यामध्यात्माधिदचो पदेशेष्वेकविधानप्रतीतेः । विद्येक्य<पि त्वध्या- 
व्माधिदेचभेदात्परवृत्तिभेदो भवति, अग्निहोत्र इच सायंप्रातःकालभेदात्‌ । इव्ये- 
तावद्भिप्रेत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌ । ४३॥ 
( २९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ । सू० ४४-५२) 
लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 
वाजसनेयिनो ऽग्निरहस्य-'नंच वा इदमग्रे सदासीत? इत्येतस्मिन्त्राह्मणे 
भामती 

ध्रवणाविशेषाद्‌ इन्द्रस्य देवताया अभेदात्‌ । त्रयाणामपि पुरोडाश्ञानां सहप्रदानाशङ्कायामुत्पत्तिवाष्य 
एव राजाधिराजस्वराजगुणमेदात्‌ । याज्यानुवाक्याव्यत्यासधिधानाच्च । यथान्यासमेव देवतापयक्टवात्‌ 


प्रदानपृथक्रवं भवति । सहप्रदाने हि व्यत्यासविधानमनुपपन्नम्‌ । क्रमबति प्रदाने व्यत्यासविधिरयंवान्‌ । 
तथाविधस्येव क्रमस्य विवक्षितश्वात्‌ । सुगप्रमन्यत्‌ ॥॥ ४३ ॥ 


इह सिद्धान्तेनोपक्रभ्य पुवंपक्षयित्वा सिद्धास्तयति । तत्र यद्यपि भूयांसि सन्ति लिङ्गानि सनश्चि- 


भामती =्याख्या 

वायु अनाच्छन्त। संवर्ग गुण का आश्रय होने के कारण वायु अनवच्छिन्न देवता है। 
“सर्वेषामधि।मयन्‌” [ तीन पुरोडाशवाली इस इष्टि में सभी अर्थात्‌ राजा इन्द्र, अधिराजा 
इन्द्र और स्वराजा इन्द्र--इन तीनों देवताओं को हवि की प्राप्ति कराने के लिए तीनों पुरोडाश 
पिण्डों से निर्धारित भाग का अवदान ( भवखण्डन) करता हे] इस वाकय के द्वारा 
तीनों देवताओं का मिलित एकरूप प्रतिपादित होने के कारण उक्त तीनों इस्द्र अभिन्न हैं, 
भतः तीनों पुरोडाशों का एकसाथ प्रदान किया जाय--ऐसी शङ्का उपस्थित होती है, किन्तु 
तीनों कर्मो के उत्पत्ति-वाकयों में उपदिष्ट राजा, अधिराजा ओर स्वराजा-इन तीन गुणों के 
भेद से देवताओं ओर उन के तीनों कर्मों का भेद निर्णीत होता है । इतना ही नहीं उक्त तीनों 
पुरोडाश-खण्डों कः क्रमशः प्रदान करते समय प्रथम प्रदान में जो याज्या मन्त्र बोला जाता 
दै, वह द्वितीय प्रदान के अवसर पर पुरोऽनुवाक्या माना-जाता है । इसी प्रकार प्रयम प्रदान 
के समय का पुरोऽनुवाक्याख्य मन्त्र द्वितीय प्रदान में याज्या मन्त्र हो जाता है-इस प्रकार 
का व्यत्यास सहप्रदान में सम्भव न हो कर क्रमिक प्रदान में हो घटता हे-इस घटना को 
घ्याव में रखने पर भी उन तीनों कर्मो का भेद ही स्थिर होता है । शेष सष्या सुगम है ॥४३॥ 

विषय -मनुष्य की पूर्ण आयु एक (सौ बर्ष की होती है। सो वर्षों में छत्तीस हजार 
दिन होते हैं । प्रत्येक दिन की मानस वृत्ति में अग्तिरूपता का सम्पादन करना है । 

संशय - चयन कम के प्रकरण में पठित अग्नियों की उपासना कमं का अङ्ग 
? अथवा स्वतन्त्र ? 

बे पूर्वपक्ष-यहाँ चौवालीसवें सूत्र में सिद्धान्त का उपक्रम, पैतालीसवें भोर छिपाछीसवें 
सुत्र में पूर्वपक्ष और शेष सूत्रों मै सिद्धान्त प्रदर्शित किया गया है। 
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मनो ऽधिङृर्याधी यते-'तर्षरदत्रिशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनो ऽम्नीनको्मनोमयान्मनञ्चित। 
इत्यादि। तथेव 'चाक्चितः प्राणचितश्चक्षुत्चितः ओत्रचितः कमेचितोऽग्निचितः' 


भामती 

दादीनां स्वातन्त्यसुचकानि । तथापि न तानि स्वातन्त्र्येण स्वातन्त्र्यं प्रति ध्रापकाणि। प्रभाणप्रापितं 
तु स्वातन्त्रयमुपोद्ठलयन्ति । न चात्रारित स्वातन्त्यप्रापक प्रमाणम्‌ । न चेदं साम्थ्यलक्षण लिङ्ग येनास्य 
स्वातन्त्रयेण प्रापफं भवेत्‌ । तद्धि सामर्थ्यंमभिधानस्य वार्थस्य वा स्याद्यथा पूषादनुमस्त्रणमन््रस्य 
पुषानुमस्त्रणे यथा वा पशुना यजेतेति एकत्वसंख्याया अर्थस्य संख्येयादच्छेदसामर्थ्यम्‌ । न चेवमग्यस्याथं- 
वर्शानलक्षणं लिङ्गं तथा, स्तुत्यथंत्वेनास्य विध्युव्‌देशेनेकवाबयतया विधिपरत्वात्‌ । तस्मादति 
सामर्थ्यंलक्षणे विरोद्धरि प्रकरणमप्रत्यूहं सन श्चिदादीनां क्रियाशेषतामवगक्षेथति । न च ते हेते विद्याचित 
एवेत्यदधारणश्चुतिः क्रियानुप्रवेशं वारपति, येन श्रुतिविरोधे सति न प्रकरणं भवेत्‌ ; वाह्यसाषनतापा- 
करणार्यस्वादवघारणस्थ । न च विद्यया हेवं बिदश्चिता भवन्तीति पुदषसम्बस्घमापादयद्वाषयं प्रकरण- 
मपबाधितुमहंति । अन्याथंदर्शनं खल्वेतदपि। न च तत्स्वातन्त्रयेण प्रापकसित्युक्तम्‌ । तस्मात्तदपि न 
प्रकरणविरोधायालमिति साम्पादिका अप्येते अग्नयः प्रकरणात्‌ क्रियानुप्रवेशिन एव सानसवत्‌ । द्वादशाहे 


भामती -व्याख्या 

यद्यपि मनश्चिदादि भाग्नियो में स्वातरूपर ( कर्यासम्बन्धित्व ) के सूचक अनेक लिङ्ग 

प्रभाण हैं, तथापि बे (लिङ्ग प्रमाण ) मनश्चिदादिगत स्वातन्त्र्य के प्रथम समपंक 

नहीं, अपितु अत्य घ्रमाणों से अवगसित स्वातन्त्र के उपोद्बलक (पोषक ) होते हैं 

किन्तु यहाँ प्रथमतः स्वाततन्त्र्य-समपंक कोई अन्य प्रमाण सुलभ नहीं । यह लिङ्ग 

प्रमाण भी जैमिनि-सूत्र (३।२) में वणित सामर्थ्यात्मक नहीं कि भनश्चिदादि के स्वातष््रय 

का गमक हो जाता, क्योंकि यदि वह सामर्थ्यात्मक है, तब वह या तो शब्द का सामथ्यं 

होगा या पदार्थं का सामर्थ्यं, ज॑से कि पूष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भ्रुयासम्‌' 
(का. सं. ४१६ ) इत्यादि पृषादि देवताओं के अनुमन्त्रण मन्त्रों का पुषादि देवताओं के 

प्रकाशन एवं “पशुना यजेत” यहाँ एकत्व संख्यारूप अर्थ का पशुरूप संख्येय द्रव्य के 
अवच्छेदकत्व में सामर्थ्यं माना जाता है । प्रकृत में लिङ्ग प्रमाण वैसा नहीं, अपितु अस्यार्थः 
दशंनरूप माना जाता है [श्री कुमारिल भट्ट ने भी इन दोनों का स्वरूप दिखाया है-- ६ 
हि तत्र लिज्ञें--परस्परकवाक्यतागमनसामथ्य॑ मेकमू, अर्थाभिधानशक्तिरूपमपरम्‌ । याच्यः 
स्याथेदर्शनान्यनत्यगतीनि, तेषापि लिद्भत्वमभिधास्यते'' (तं. वा. पृ. ८४१) ] । भ्त्याथ॑- ` 
दशंतरूप लिङ्ग स्तुतिपरत्वेन विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यता स्थापित करके विधिपरक 
माना जाता है । फलतः प्रकरण प्रमाण के विरोधी सामर्थ्यात्मक लिङ्ग प्रमाण के न रहे 
पर प्रकरण प्रमाण भअबाधगति से मनश्चिदादि अग्नियों में चयन कमं का अङ्गत्व सिद्ध करता 
है । “ते.हैते विद्याचित:?--यहाँ एवकारात्मक अवधारण श्रुति कथित अग्निक्रियाुत्व-का 
निराकरण नहीं करती कि श्रुति प्रमाण से विरुद्ध हो जाने के कारण प्रकरण प्रमाण अकिः 
च्वित्कर हो जाता । मानस वृत्ति से भिन्न इष्टकादि बाह्य साधनों का निराकरण करने के 
लिए अवधारण का प्रयोग किया गया है।” विद्यया हैवे त एवंविदश्चिता भवन्ति [एबंबिद्‌ 
पुरुष की भग्तियाँ केवल मानस वृत्ति के द्वारा चित(सम्पादित) होती दै] इस प्रकार जब इच. 
झरिियों का किसी पुरुष के द्वारा चयन किया जाता है, तब अपौरुषेय वेद के चयन-प्रकरण 
से इन का सम्बन्ध क्या? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यह पुरुष-सम्बन्ध-प्रतिपादल भी 
भन्यार्थं-दशेन रूप लिङ्ग प्रमाण है, जो कि किसी अन्य प्रमाण की सहायता के विता स्वतन्त्र 
पुरुष-सम्बन्ध प्रापक नहीं हो सकता, अत! वह भी प्रकरण प्रमाण का विरोध नहीं कर सकता 
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इति पृथगग्नीनामनन्ति खांपादिकान्‌। तेषु संशयः-किमेते मनश्विदादयः क्रियाचुप्रवे 
शिनस्तच्छेषभूताः, उत स्वतन्त्राः कैवर्लावद्याव्मका इति । तत्र प्रकरणात्क्रियाचुप्रवशे 
प्राप्ते स्वातरू्यं तावत्प्रतिजानीते-लिक्ञभूयस्त्वादिति । भूयांसि हि लिङ्गान्यस्मिन्‌ 
ब्राह्मणे केवलचिद्यात्मकत्वमेषामुपोद्वलयम्ति दृश्यन्ते-तर्चात्कचेमानि भूतानि मनसां 
संकल्पयन्ति तेषामेव सा कतिः इति, तान्‌ हैतानेवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि 
चिन्वन्त्यपि स्वपते’ इति चंचंजञातीयकानि। तद्धि लिङ्गं प्रकरणाह्मलीय:, तदप्युक्तं 
पूचस्मिन्‌ काण्डे - '्तिलिङ्गवाकयप्रकरणस्थानसमाख्याना समवाये पारदौचंल्यमर्थ- 
घिप्रकर्षात्‌' (जे? सू० ३।३।१३) इति ॥ ४४॥ 


पूर्वविकडप; प्रकरणात्‌ स्यारिक्र्या मानप्तवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नेतद्यक्तम्‌- स्वतन्त्रा पतेऽग्नयोऽनम्यशेषभूता इति । पूर्वस्य क्रियामय- 
भामती 

तु भूयते --अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रक्षया प्राजापत्यं मनो ग्रहं गुह्ामी ति । 

तत्र संशयः- कि मानसं द्वादशाहादहरन्तरमुत तन्मध्यपातिनो दश्ञमस्याह्नोऽङ्गमिति । तत्र 
वारं द्वादशाहो मनो मानसमिति मानसस्य द्वादशाहादू भेदेन व्यपदेशाद्‌ वाडमनसभेदव:दंद: ॥ 
निद्धतानि द्वादशाहस्थ गतरसानि छन्दांसि तानि मानसेनेवाप्यायन्तीति च द्वाइशाहस्प भानस्ेन 
स्तुयमानत्वा-द्रेदे च सति स्तुतिस्तुत्यभावस्योपपत्तः । द्वादशाहादहरन्तरं न तदङ्गं पर्नीसंयाजाम्तस्वा- 
च्चाद्वा पत्नीः संयाञ्य मानसाय प्रसपंन्तीति च मानसस्य पत्नीसंयाजस्य परस्तात्‌ श्रुतेः । त्रपोदशाहेऽ- 


भामती-्या रूपा 
प्रक्रान्त अग्नियाँ साम्पादिक ( आरोपित ) हो कर भी प्रकरण के अनुसार अग्निचयनरूप 


कर्म से सम्बन्धित, वैसे ही हैं, जसे मानसाह । पुवंमीमांसा में मानसाहरघिकरण के विषयादि 
इस प्रकार है-- 

विषय-द्वादशाह के प्रकरण में श्रति है-“अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रसया प्राजापत्यं 
मनोग्रहं गृह्वामि” [ यहाँ प्रजापति देवता के लिए समुद्ररूपी सोम-रस का ग्रहण पृथिवीरूपी 
पात्र में करना है। रूपक की कल्पना मानसी है, अतः इस ग्रहण को मानस ग्रहण या 
मानसाह कहा जाता है ]। 

संशय--उक्त मानस अहर्‌ क्या द्वादशाह से भिन्न है? अयवा द्वादशाह के अन्तिम 
दिन का अङ्ग है । 

पूचपक्ष "वाग्‌ वे द्वादशाहो मनो मानसम्‌”--यहाँ यह प्रस्फुटित हो जाता द्वै कि 
जैसे वाक्‌ से मन भिन्न होता है, वैसे ही द्वादशाह से मानसाहु भिन्न है। इतना ही नहीं, 
अपितु ' निर्धूतानि द्वादशाहस्य गतरसानि छन्दांसि, तानि मानसेनेवाप्यायन्ति'-इस वचन : 
में कह दिया गया कि द्वादशाह के रस-रहित छन्द मानस से रसाप्लावित हो जाते हैं, अत 
मानसाह कभी द्वादशाह का अङ्ग नहीं हो सकता, क्योंकि मानस के द्वारा द्वादशाह की जो 
स्तुति की गई है, वह अभेद-पक्ष में कभी नहीं बन सकती, अतः स्तुति-स्तुत्यभाव की उपपत्ति 
के लिए यह मानना आवश्यक है कि मानस द्वादशाह से भिन्न है, द्वादशाह का अङ्ग नहीं। 
अहर्गण कर्म पत्नीसंयाज-पर्यन्त माने जाते हैं किस्तु मानस के लिए कहा गया है कि “पत्नीः 
संयाज्य मानसाय प्रसपंस्ति/--इस प्रकार पत्नीसंयाज कमे के अनन्तर मानस का अनुष्ठान 
सिद्ध होता दै । तेरहवें दिन भी द्वादशत्व संख्या का समवाय मान कर 'द्वादशाह' संज्ञा की 
प्रवृत्ति गोणी वृत्ति से की जा सकती दै, अत! वस्तुतः द्वादशाह से सवंथा भिन्न मातसाह भी 
कथंचित द्वादशाह संज्ञा क संश हो सकता है । 
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स्याग्नेः प्रकरणात्तद्विषय एवाय विकहपविशेषोपदेश। स्यात्न स्वतन्त्रः । ननु प्रकरणा- 
ल्लिङ्ग बलीयः, सत्यमेघमेतत्‌ , लिङ्गमपि त्वेचंजातीयकं न प्रकरणाद्वलोयो भवति। 
अन्याथंदशनं ह्येतत्‌ , सांपादिकाग्निप्रशंसारूपत्वात्‌ । अन्यार्थदर्शनं चासत्यामन्यस्यां 
प्राचो गुणवादेनाप्युपपद्यमानं कं प्रकरणं बाधितुसुत्सहते । तस्मात्सांपादिका अप्येतेऽ- 
ग्नयः प्रकरणात्क्रियाचुप्रवेशिन एव स्युः, मानसवत्‌ । यथा दशरात्रस्य द्शमेऽहन्य- 
भामती 
प्यवयुत्य हादशसख्यासमवायात्‌ कथञ्चिञ्ञधन्ययापि वृत्त्या हावद्वाहे संज्ञाविरोघाभावादिति प्राप्तेऽभिघी- 
पत्ते - प्रभाणान्तरेण हि त्रयोदशरवेऽल्लां सिद्धे द्वादशाह इति जघन्यया वृत््योन्नीयेत । न स्वस्ति तादुशं 
प्रमाणान्तरम्‌ । न च व्यपदेशमेदोऽहरन्तरस्वं कल्पयितुमहंति, भङ्गाङ्गिभेदेनापि तदुपपत्तेः । अतएव 
च स्तुस्यस्तावकभावस्याप्युपपत्तिः । देवदत्तस्येव दीर्घेः केशेः। पत्नोसंयाजान्तता तु यद्यप्पौत्सगिकी 
तथापि दशमस्याह्लो विशेषवचनान्सानानि ग्रहणासादनहत्रनादीनि पर्नीसंयाजात्पराञ्चि भविष्यन्ति । 
किमिव हि न कुर्थ्याद्‌ वचनमिति । एष वे दशमस्या ह्यो विसर्गो यन्मानसमिति वचनात्‌ । दश्ञमाहरङ्गता 
गम्यते विसर्गोऽन्तोऽन्तबतो धर्मो न स्वतन्त्र इति। दशमेऽहनि सानसाय प्रसपंच्तीति दशमस्याह्न 
आधारर्बनिर्देशाच्च तदङ्ग' मानसं नाहरन्तरमिति सिद्वम्‌ । तदिह द्वावशाहसम्बन्धिनो दशमस्याह्वोऽङ्ग' 
मानसमिति धर्मभीमांसासुत्रकृतोक्तम्‌ । दशरात्रपस्यापि दश्ममध्याह्नोऽङ्गमिति भगवान्‌ भाष्यकारः । श्रुत्य- 
भामती-व्याख्या 
सिद्धान्त - यदि किसी प्रमाणान्तर से यह निर्णीत हो जाता कि हादशाह से सिसन 
मानसाह तेरहवें दिन का कृत्य है और जघन्य ( गौणी ) वृत्ति के द्वारा उसे द्वादशाह शब्द 
कहता है, किन्तु वेसा कोई प्रमाणान्तर सुलभ नहीं । केवळ शब्द ( मानसाह ) का व्यवहार 
तेरहुवें दिन की कल्पना नहीं करा सकता, क्योंकि छादशाह का अङ्ग मान लेने पर भी 
उसका प्रतिपादन शब्दान्तर के द्वारा हो सकता है, अत एव स्तुत्यस्तावकभाव' 
भी उपपन्न हो जाता है, क्योंकि अङ्ग की स्तुति के द्वारा अङ्गो की वैसे ही स्तुति हो 
सकती है, जैसे छम्बे-लम्बे सुन्दर केशों के द्वारा देवदत्त की स्तुति की जाती है-- 
“शोभनो देवदत्तः” ( शाबर. पृ. ००७) । यह जो कहा गया कि पत्नीसंयाज कमं-परयंत्त 
ही द्वाइशाह कर्म पुणं माना जाता है, वहाँ गर्दा ३ पत्नीसंयाज-पर्यंन्तता औत्सगिक है, तर्थाप 
वचन-विशेष के द्वारा बारहवें दिन ही पत्नीसंयाज कम के पश्चात्‌ मानस ग्रहण, आसादन ओर 
हवनादि किए जाते हैं, क्योंकि वचन-विशेष क्या नहीं कर सकता ? है 
“एष वे दशमस्याह्लो विसर्गो यन्मानसम्‌”--इस बचन के द्वारा मासाह को बारह 
दिन का विसर्ग ( समापन ) कहा गया है, विसर्ग (समाप्ति) एक ऐसा धर्म है, जो अपने 
घर्मीभुत कमं की पूर्णाहति के समान अङ्ग ही होता है, स्वतन्त्र नहीं । “दशमेञ्हिनि मानसाय 
्रसर्पन्ति”-इस प्रकार बारहवें दिन को हो मानस कमं का आधार काल माना गया है, फटत। 
द्वादशाह का अङ्ग ही मानसाह सिद्ध होता है, अहरान्तर नहीं । धमं-मीमांसा-सूत्रकार महर्षि 
जैमिनि ने भी यही निर्णय दिया है कि मानसाह हादशाह का अङ्ग दै-“अहरद्ध वांऽशुवच्च 
दनाभावात्‌” ( जै. सू. १०।६।३८) [ मानसाह द्वादशाह का अङ्ग कम है, क्योंकि अंशु ओर 
अदाभ्य ग्रहों ( पात्रों ) के समान उसका पृथक्‌ विधान नहीं किया गया ह्वै ]। भाष्यकार श्री 
शबरस्वामी ने भी कहा है कि “विशेषेण तु दशमस्याल्लो मानसान्ततोच्यते- पत्वीः संयाज्य 
प्राव्व उदेत्य मानसाय प्रसपंन्तीति । नास्ति वचनस्यातिभारः” ( शावर. पृ. २००७) | अर्थात्‌ 
द्वादशाह कर्म की दशरात्र कर्म प्रकृति है। दशरात्र के दशम दिन में मानसाह का विधान 
किया गया दै, अतः अतिदेश वाक्य के द्वारा हादशाहान्तगंत दशम दिन में भी मानस कर्म 
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विवाकय पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य खीमस्य प्रजापतये देवताय गुह्यमाणस्य ग्रहणासा- 
द्नहवनाहरणोपह्ानभक्षणानि मानसान्येचास्नायन्ते । ख च मानसोऽपि ग्रददकढपः 
क्रियाप्रकरणात्क्रियाशेष पच भवत्येचमयमप्यग्निकरप इत्यर्थः ॥ ४५ ।। 
अतिदेशाच्च ॥ ४६ ॥ 

अतिदेशइचेषामझोनां क्रियाउप्रवेशमुपोद्वलयति--'बर्टाच्शत्सहस्राण्यग्नयो 5- 
कोस्तेषामेकक एव तावान्यावानसौ पूर्व” इति । सति दि सामाग्येऽतिदेशः प्रवर्तते । 
ततश्च पूवणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेशिना $झिना सास्पाद्कानञीनतिदिशन्क्रियाज्ु- 
प्रचंशमेवेषां द्योतयति ॥ ४६ ॥ 

` विद्येत्र तु निधोरणात्‌ ॥ ४७॥ 

_ तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति । विद्यात्मका पवेते स्वतन्त्रा मनश्चिदादयो ऽग्नयः 
स्युने क्रियाशेषभूताः। तथा हि निधौरयति--ति हैते विद्याचित पच' इति, 'विद्यया 
हैवंत एवंचिदश्चिता भवन्ति’ इति च ॥ ४७॥। 

` दशनाच्च ॥ ४८॥ 
इश्यते चंषां स्वातन्त्र्ये लिङ्गम्‌ । तत्पुरस्तादर्शितम्‌ - 'लिङ्गभूयस्त्वात्‌? ( च्र० 
सू० ३।३।४४ ) इत्यत्र ॥ ४८॥ 
भामती 
न्तरबलेनाह & यथा दशरात्रस्य दशमेऽहुन्यविवाइय इतिश मविवाक्य इति दज्ञमस्याह्नो नाम ॥४४-४५॥ 


नहि साम्पादिकानामग्नीनामि्कासु वितेनारितिता किञ्चिदस्ति सादुदयमन्यत्र क्रिपानुप्रवेशात्‌ । 
तस्मादपि त स्वतन्त्र इति प्राप्ते, अभिघोयते ॥ ४६॥ 


सा भूदन्येषां श्रुतिविध्युद्देशानामन्यार्थंदशंतातामप्राक्प्रापकस्वमेतेपु व्वश्रुतविध्युद्देशेषु वचनानि 
स्वपुर्व॑स्वादिति न्यायाद्‌ विधिरन्नेतव्यस्तथा चेतेभ्यो यादृशोऽयं; प्रतीयते तदनुरूप एव स भवति । 
तीयते चेतेभ्यो मनश्चिदादीनां सातत्यं चात्रधारणं च फलभेदसमन्वयश्च पुरुषसंबन्घश्च । त चास्य 
गोदोहनादिवत्‌ क्रत्वर्थाथितदव येन पुरुषार्थस्य कमंपारतस्त्र्यं भवेत्‌। न च विद्यावित एवेत्यवधारणं 
SO 
की प्राप्ति होती है ]। शाबर भाष्योदाहृत श्रुति के ही बल पर कहा जाता है--“यथा 
दशरात्रस्य दशमे5हन्यविवाक्ये” । 'अविवाकयम्‌'-यह दशम दिन को संज्ञा है ( सत्याषाढ़ 


१६।४।२-७ ) इस मानसाह में विस्पष्ट या विविध वाक्यों का प्रयोग नहीं होता, अतः यह 
विवाक्य-रहित है ॥ ४४, ४५॥ 


“तावानु यावानसौ पूवंः?-~-इस प्रकार इन मानस अग्तियो में इष्टका-चयन-सम्पादित 
अर्नियों का जो सादृश्य प्रतिपादित है, वह केवल क्रियानुप्रवेशिल्वेन ही सम्भव हे, अत! 
क्रिप्ानतुप्रवेशित्वरूप स्वातन्त्र्य इन अग्नियों में सम्भव नहीं ॥ ४६॥ 

सिद्धान्त - जिनके प्रकरण में विधि-वाक्य श्रुत है, ऐसे अन्यार्थंदर्शंनूप ( अध्य 
प्रयोजनक कर्म के घोधक ) वचन अप्राप्त ( अपूर्वं ) अर्थं के विधायक यदि नहीं होते, तब न 
सही किन्तु जिनके प्रकरण में विधायक वाक्य श्रुत नहीं, ऐसे वचन अप्राप्त-प्रापक माचे जाते 
हैं, जैसा कि महषि जमिति ने कहा है--“वचनानि त्वपूर्वत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं , स्युः” 
( जे. सु. २।५।२१ ) अर्थात्‌ मतश्रिदादि के बोघक वचन झप्राप्तार्थ के प्रापक होने के कारण 
स्वतन्त्र ( क्रियाननुप्रेवेशी ) अग्नियों के प्रापक है, अतः इन वाक्यों का जैसा अर्थ प्रतीत होता 
है, वेसा ही मानना होगा । इन वचतों से मनश्चिदादि अग्नियो की उपासना में सातत्य 
(निरन्तरता), अवधारण, फल-मेद एवं पुरुष-सम्बन्ध । 'गोदोहन' पात्र में जल-प्रणयन करना 
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नलु लिङ्गमप्य सत्यामनस्यां प्राप्तावलाधकं कस्यचिदथस्येत्यपास्य तत्प्रकरण- 

सामर्थ्या त्क्रियाशेषत्वमध्यवस्ितमित्यत उत्तरं पठति 
श्रत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाघ; ॥ ४९ ॥ 

न॑चं प्रकरणसामर्थ्यात्क्रिवाशेबत्वमध्यवसाय स्वातन्त्र्यपक्षो याधितव्यः 
थव्यादेबेलीयस्त्वात्‌ । बलोयांसि हि प्रकरणाच्छुतिलिङ्गवाक्यानीति स्थितं श्ृति लिङ्ग. 
सुत्रे । तानि चेह स्वातरूयपक्षं साधयन्ति इश्यन्ते । कथम्‌ ¦ श्रतिस्तावत्‌ -ते हेते 
विद्याचित पत्र! इति | तथा लिङ्गम्‌ स्वेदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते” 
इति । तथा चाक्यर्माप-'विद्यया हैवेत एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति । 'विद्याचित 
पच? इति हि खावधारणेयं श्रतिः करियाजुप्रवेशेऽमोषामभ्युपगम्यमाने पीडिता स्यात्‌। 
नन्ववाद्यासाधनत्वाभिप्रायमिद्मवधारणं अविष्यति । नेत्युच्यते, तद्मिप्रायतायां हि 
बिद्याचित इतीयता स्वरूपसंकोत नेनैव कतत्वादनर्थकमवधारणं भवेत्‌ । स्वरूपमेव 
छोषामबाह्यसाधनमिति । अवाह्मसाधनत्वेऽपि तु मानसग्रहवत्क्रियाइुप्रवेशशङ्कायां 
तन्निवुत्तिफलमवधारणमर्थवद्भुविष्यति । तथा "स्वपते जाग्रते चेवंविदे संदा 
सर्वाणि भूतान्येतानग्नींदिचन्वन्ति इति सातत्यदशेनमेत्रां स्वातन्त्येऽचकदपते। यथा 
साम्पादिके वाकप्राणमयऽर्निहदो्ञे 'प्राणं तदा चाचि जुहोति वाचं तदा प्राणे जुद्दोति’ 
( कौ" २५) इति चोकत्वोच्यते --'पते अनन्ते असत आहुती जाग्रच्च स्वपंश्च 
सततं जुहोति’ ( कोषी० २।५ ) इति, तद्वत्‌ । क्रियाचुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्यारपका- 
लत्वेन न सातत्येनेषां प्रयोगः करपेत। न चेदमर्थवादमात्रमिति न्याय्यम्‌। यत्र हि 
विस्पष्टो विधायको लिङ्गादिरपलभ्यते युक्तं तत्र संकीतेनमात्रस्यार्थवादत्यम्‌ , इहृ तु 
चिस्पष्टविध्यन्तराबुपलब्धेः संकीतंनादंवेैषां विज्ञानविधानं कठ्पनीयम्‌। तच्च यथाः 
संकीर्तनमेव कहपयितु शक्यत इति खातत्यद्शनात्तथाभूतमेव करप्यत । ततश्च 


भामती 
.चाह्मताघनापाकरणार्थव्‌ , स्वभावत एव विद्याया बाह्यानपेक्षत्वसिद्धेः । तस्मात्‌ परिशेषान्मानसग्नहवत्‌ 


क्रियानुप्रवैश्ञशङ्कापाकरणाथंभवघारणम्‌ । न चेवमयंस्वे सम्भवति द्योतकत्वमात्रेण निषातश्चुतिः 
पोडनोया । तस्मात्‌ श्रुतिलिङ्गवाकयामि प्रकरणमवोद्य स्वातन्त्र सनश्चिदादोनाप्रबगमयन्तीति सिद्धम्‌। 
अबुबम्धाति देशश्चुत्यादिभ्य एवमेव विज्ञेयम्‌ । ते च भाष्य एव स्फुटाः । 
भामती-व्याख्या 
क्रतु के भङ्गभूत गोदोहन के आश्रित होने से क्रतु-सम्बन्धी है किन्तु मनश्चिदादि अग्नियाँ 
क्रतु की अङ्ग नहीं, अतः उनकी विद्या ( उपासना ) का क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, अत! 
वह स्वतन्त्र पुरुषार्थ है, स्वतन्त्र है, परतन्त्र नहीं । 'विद्याचित एव' यहाँ पर एवकारख्प 
अवधारण के द्वारा इष्टकादि बाह्य साधनों का अपाकरण नहीं किया जाता, क्योंकि साम्पादिक 
उपासनाएँ निसर्गतः बाह्य निरपेक्ष होती हैं। परिशेषतः मानस ग्रह के समान क्रिया-प्रवेश 
की शङ्का का निराकरण करने के लिए एवकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जब 
एवकार की सार्थकता हो जाती है, तब निपात पदों में अन्यतः प्राप्त पदार्थ की द्योतकता में 
पर्यवसान मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती । फलतः श्रुति, लिङ्ग और वाक्य प्रमाण 
प्रकरण प्रमाण का बाध करके मनश्चिदादि में क्रिया-प्रवेश-निरपेक्षत्वरूप स्वातन्त्रय की 
अवगति कराते हैं यह सिद्ध हो गया । र 
पचासवे सूत्र में अनुबन्ध, छियालीसवें में अतिदेश और उवचासवें में श्रुत्यादि के द्वारा 
भी स्वातन्त्र हो सिद्ध किया गया है। उनका स्फुटीकरण भाष्य में सम्यक्‌ किया जा चुका दै! 
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मनश्चिदादेः स्वातन्त्र्यम्‌ ]°'य्‌२्चीर्शिदित वैर्तितीर्थिचर्खितिम्‌ ०5० ११०७ 


खामर्थ्यादेषां स्वातन्तर्यसिद्धिः । पतेन 'तद्यरिकचेमानि भूतानि मनसा संकट्पयन्ति 
तेषामेच सा कृति इत्यादि - व्याख्यातम्‌। तथा चाक्यमपि “पवंविदे' इति पुरुष- 
विशेषसंबन्धमेवेषामाचक्षाणं न क्रतुसंचन्धं झृष्यते । तस्मात्स्वातरत्र्यपक्ष पुच 
उयायानिति ॥ ४९ | 
अनुबन्धादिस्यः प्रज्ान्तरपृथक्त्ववद्द्ष्श्व तदुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 

इतश्च प्रकरणम्मुपस्द्य स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्क्रियाचय- 
चान्मनआदिव्यापारेष्वचुबध्नाति >> तें मनसेवाधीयन्त भनसा&चीयन्त मनसंच यहा 
अशुह्यन्त मनसा स्तुचन्मनसा ४शंसन्यस्किच यक्षे कमं क्रियते यत्किंच यश्चियं कर्म 
मनसव तेषु तन्मनोमयेषु मनश्चित्छु मनोमयमेव क्रियते' इत्यादिना । संपत्फलो हाय- 
मञ्चबन्धः । न च प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः सन्तः संपदा लिप्सितव्या । न चातरोद्गीथा- 
चपासनवक्क्रियाङ्गसंवन्धात्तदनुप्रबेशित्वमाशङ्कितव्यम्‌ , अति वंरूप्यात्‌ । नहात्र क्रियाङ्गं 
किचिदादाय तस्मिन्नदो नामाध्यवसितव्यमिति 'वदति। षट॒तिशत्सहत्ताणि तु मनो- 
वृत्तिभेदानादाय तेष्वशित्वं ग्रहादौंश्च कहपयति. पुरुषयज्ञादिवत्‌ । संख्या चेयं पुरुषा- 
युषस्याहःछु दष्टा सती तत्संबन्धिनीषु मनो वृत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । पचमचुः 
बन्धात्स्वातन्त्र्यं मनञ्चिदादीनाम्‌ । आदिशब्दादति देशाद्यपि यथासंभवं योजयितव्यम्‌ । 
तथा हि-'तिषामेकेक पव तावान्याचानसौ पूं? इति कियामयस्याग्नेभी हात्म्यं 
ज्ञानमयानामेकेकस्यातिदिशस्क्रियायामनादरं द्शेयति नच सत्येच किथासंबन्धे 
विकल्पः पूवणोत्तरेषामिति शक्यं वक्तुम्‌ । नहि येन व्यापारेणाहचनीयधारणादिना 
पूवः क्रियायासुपकरोति, तेनोत्तर उपकतु शक्नुघन्ति । यत्त॒ पर्वेपक्षे प्यतिदेश उपोद- 
लक इत्युक्तं - सति हि सामान्ये ४तिदेशः प्रवतत इति-तदस्मर्पशषे ऽञ्चित्वसामान्ये- 
नातिदेशसंभवात्परस्युक्तम्‌ । अस्ति हि सांपादिकानामप्यझोनामशित्वमिति । अत्यादीनि 
च कारणानि दर्शितानि । पवमचुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम्‌ । 
मरश्चान्तरपृथकत्ववत्‌ । यथा प्रज्नान्तराणि शाण्डिए्यविद्याप्रशुतीनि स्वेन स्वेनानुवन्धेना- 
दुबष्यमानानि पृथगेव कमभ्यः प्र्ान्तरेभ्यश्च स्वतन्त्राणि भचन्त्येचमिति । इष्टश्वाबेष्टे 


भामती 
यदुक्तं पुवं पक्षिणा क्रस्वङ्गस्वे पुर्वेणेष्टकाचितेन सनश्चिदादीतां विकल्प इति । तदतुल्यकायस्वेन 
दूषयति & न च सत्येव क्रियासम्बन्धे इति & । अपि च पुर्वापरयोर्भागयोविद्याप्राधान्यदश्ञंनात्‌ तन्मध्य- 
पातिनोऽपि तत्पामान्याद्‌ विद्याप्रधानत्वप्रेव लघयते न कर्माङ्गस्वमिस्याह सुत्रेण --“परेण च शब्दस्य 
ताहिष्यं भूयस्त्वात्‌ त्वनुबन्ध;” । स्फुटमस्य भाष्यम्‌ । 


भामती-व्याख्या 
पूर्वंपक्षी यदि कहना चाहे कि मनश्रिदादि अग्नियाँ भी क्रतु का अङ्ग हैं ओर इष्टकाःचित 


अग्निया भी, इन दोनों अग्नियो का विकल्प होता है । तो उस विकल्प का यह दिखा कर 
निरास किया जाता है कि विकल्प सदेव समानार्थक ब्रीहि-यवादि पदार्थो का होता है किन्तु 
दोनों प्रकार की अग्नियाँ तुल्याथंक नहीं--“न च सत्येव क्रियासम्बन्धे” दूसरी बात यह 
भी है कि मनश्चिदादि अस्नियों के पूर्वापर सन्दर्भ को देखते हुए विद्या का प्राधान्य हो प्रतीत 
होता है, क्रियाङ्गख नहीं, अतः मध्यपाती मनश्चिदादि अग्नियो में विद्या-प्राधान्य ही स्थिर 
होता है, कर्माङ्गख नहीं -“परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्‌ त्वनुबन्ध!” इस सूत्र का 
भाष्य अत्यन्त सुगम है । > 

[ पचासवें सुत्र में निर्दिष्ट “दश्च” पद की व्याख्या में भाष्यकार कहते हैन दष्टय़ा- | 
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राजसूयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षा वरणेत्रयाबुबन्धाद्वाजयक्षत्वाच्च राजसूयस्य । 
तदुक्तं प्रथमे काण्डे -'कत्वर्थायामिति चेन्न वर्णेत्रयसंयोगात्‌' ( ज० सू० ११४७) 
इति | ५० ॥ 


भामती f | 
अस्ति राजसुयः--राजा स्वाराज्यकामो राजसुयेन यजेतेति । तं प्रङुत्यामनन्ति। ब्र्वेष्ट 


नामेष्टिम्‌ - आग्नेयोष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणेत्येवमादि, तां प्रकृत्पाधीयते - यदि ब्राह्मणों यजेत बाहुस्पत्य 
मध्ये निघायाहुतिमाहुति हुस्वाभिधारयेद्यदि वे$्यो वेश्वदेचं यदि राजन्य ऐन्द्रभिति । तत्र सब्दिहयते कि 
ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थेन धवणमुत ब्राह्मणादीनासयं यागो विधोयत इति । अत्र यदि प्रज्ञा 
पालनफण्टकोद्धरणादि कमं राज्यं तस्थ कर्ता राजेति राजदब्दस्पार्थ:॥ ततो राजा राजसुयेन यजेतेति 
राज्यस्प कर्त राजसुयेऽधिकार। । तस्मात्‌ सम्भवभ्स्यबिशेषेण ब्राह्मणक्षत्रियवेद्या राज्यस्य कर्त्तार इति 
सिद्धम्‌ । सबं एवेते राजसुये प्राप्ता इति । यदि ब्राह्मणो यजेतेत्येबसादयो निमित्तार्थाः श्चुतय। । अथ 


SS] 


भामती-व्याख्या 

वेष्टे राज पुयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षः? । अर्थात्‌ जब मनश्चिदादि का प्रकरण प्रमाण 
बाधित हो गया, तब इनका अपने प्रकरण से वैसे ही उत्कषं ( विच्छेद ) समझ लेना 
चाहिए, जैसे कि 'अवेष्टि' कर्म का देखा गया है ] अवेष्यधिकरण का स्वरूप इस प्रकार है-- 

विषय--“अस्ति राजसूयः “राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत’ इति । तत्त्रकृत्यामनन्त 
ववेष्टि नामेष्टिम्‌ 'आश्नेयोड्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा’ । तां प्रकृत्य विधीयते-- यदि ब्राह्मणो 
यजेत्‌ बाहंस्यत्यं मध्ये निधायाहुतिमाहुति ह॒त्वाइमिघारयेतु, यदि राजन्य ऐन्द्रम्‌, यदि 
वेश्यो वैश्वदेवम्‌” ( शाबर, पृ. ५७८ ) अर्थात्‌ “राजा रासूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” ( आप. 
श्रौ. १।८।१।४) इस वाकय के द्वारा विहित राजसूय यज्ञ के प्रकरण में अवेष्टिसंज्ञक पाँच 
इष्टियां विहित हैं-(१) “आग्नेयो5ष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा”, (२) “ऐन्द्रमेकादशकपाल- 
मृषभो दक्षिणा”, (२) “वैश्वदेवं चरं पिषङ्गी पष्ठोही दक्षिणा”, (४) “मैत्रावरुणीयामिक्षां 
वशा दक्षिणा”, (५) “बाहंस्यत्यं चर शितिपृष्ठो दक्षिणा ' । इन इष्टियों का विधान करने के. 
अनन्तर एक नियम व्यवस्थित किया है--“यदि ब्राह्मणो यजेत बाहुंस्पत्यं चरं मध्ये निधाया- 
हुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेद्‌, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌, यदि राजन्य एन्द्रम्‌” । अर्थात्‌ यदि 
ब्राह्मण इन अवेष्टियों को करे, तव बाहंस्पत्य चरु द्रव्य को मध्य में रखकर प्रत्येक आहुति 
डालने के पश्चात्‌ शेष घृत से उस चरु का अभिघारण करता (बघार लगाता ) जाय, यदि 
वैश्य करे तब वैश्वदेव चरु को और यदि राजन्य करे तब ऐन्द्र पुरोडाश को मध्य में रखकर 


अभिधारण करे। प टक उ 
संशय - “कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थेन श्रवणम्‌ ? उत ब्राह्मणादीतामय 


यागो विधीयते ? ( शाबर. पृ. २७८ ) । [ अर्थात्‌ क्या राज्यकतुंत्वरूप निमित्त को लेकर 
ब्राह्मणादि में प्राप्त राजत्व और राजत्व-प्रयुक्त प्राप्त राजसूय एवं अवेश्यादि के सम्बन्ध 
उद्देश्य करके हविकमंक मध्यनिधानमात्र का विधान किया जाता है ? अथवा ब्राह्मणादि के 
लिए अवेष्टिसंज्ञक स्वतन्त्र कमे का विधान किया जाता है ? ] 

यहाँ यदि प्रजा-पालन और कण्टकोड्धरणादिरूप कमे ही राज्य पदार्थ है, उस राज्य के 
कर्ता को राजा कहा जाता है, तब तो राज्य के कर्ता ब्राह्मणादि का भी राजसूय में अधिकार 
प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ये सभी समानख्प से राज्य के कर्ता हो 
सकते हैं, अतः राजसूय में सभी प्राप्त हैं। इस पक्ष में “यदि ब्राह्मणो यजेत”--इत्यादिं 
श्रुतियाँ निमित्ताथंक हैं । 
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न सामान्यादप्युवलव्धेमृत्युवन हि लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ 

यढुक्ते -मानसवदिति, तत्प्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्याद्पि मनश्विदादीनां 
क्रियाशेषत्वं कव्प्यम्‌ , पर्वाक्तेभ्यः शृत्यादिहेतुम्यः केवलपुरुषाथंत्वोपलब्घेः । नहि 
फिचित्कस्यचित्केनचित्सामान्यं न संभवति । न च तावता यथास्चं वैषम्यं निवर्तते । 
खत्युवत्‌। यथा 'स चा एष एव शुत्युयं पष एतस्मिन्मण्डले पुरुष” इति 'अस्तिचें 
सत्यु ( चु० ३।२।१० ) इति चाग्न्यादित्यपुदधयोः समानेऽपि सत्युशब्दप्रयोगे नास्यन्त- 
साम्यापत्तिः । यथा च 'असो वाच लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌' ( छा० 
५।४।१ ) इत्यत्र न समिदादिसामान्यालो कस्याग्निभावापत्तिस्तद्वत्‌॥ ५१ ॥ 

गक भामती 

तु राज्ञः कसं राज्यमिति राजकतृंयोगात्‌ तत्कमं राज्यं तत: को राजेत्यपेक्षापामाय्यषु ततअसिद्धेरभावातु 
पिकनेमतामरतसादिशव्दार्थावधा रणाप म्लेच्छप्रसिद्धिरिवान्ध्राणा क्षत्रियजातौ राजशब्दप्रसिद्धिस्तदव- 
घारणकारणसिति क्षत्रिय एव राजेति न ब्राह्मणवक््ययोः प्राप्तिरिति राजसुयप्रकरणं भिरवा ब्राह्मणादि- ` 
कतुंकाणि पुथगेव कर्माणि प्राप्यन्त इति न नेमित्तिकानि । तत्र कि तावत्‌ प्राप्तं ? नमित्तिकानोति । 


राज्यस्य कर्ता राजेति । आर्र्याणामास्ध्राणाञ्चाविवादः । तथाहि--ब्राह्मणाविध्ु प्रजापालनकतुंषु 
कनकदण्डातपत्रवेतचामरादिलाङ्छनेषु राजपदमास्प्राशचार्य्याश्चाविवादं प्रयुक्षाता दृश्यन्ते । तेनाविर्प्रात- 


पत्तेदिप्रतिपत्तावप्या्य्या्पर्रयोगयो यंववराहवदाय्यं ्सिद्धेरास्भ्रप्रसिद्धितो बलीयसीत्वात्‌ । वलबरदाय्यं- 
प्रसिद्धिविरोधे त्वतन्मुलाया: पाणिनोयप्रतिद्धेविरोधे त्वनपेक्षं स्यादिति ग्यायेन बाधनात्तदनुगुणतया वा 


११०९ 


भासती-्याख्या 

यदि "राज्ञः कर्म राज्यम'--इस प्रकार राजात्मक कर्ता के कमंकारक को राज्य कहा 
जाय, तब यह जिज्ञासा होती है. कि “को राजा ?' भर्यजाति में किसी अर्थ में “राजा' शब्द 
की प्रसिद्धि नहीं, अतः जसे “पक”, 'नेम' एवं तामरस' आदि शब्दो के अर्थो का निश्चय 
करने के लिए म्लेच्छों के व्यवहार को प्रामाणिक माना गया है--' चोदितं तु प्रतीयेता- 
विरोधात्‌ प्रमाणेन” ( जे. सू. १।३।१० )। वेसे ही आन्ध्र जाति में क्षत्रियाथंक “रोजा? पद 
की प्रसिद्धि को समादर देना होगा । इस प्रकार 'राजा' शब्द क्षत्रिय में रूढ़ होने के कारण 
राजसूय में ब्राह्मण ओर वैश्य की प्राप्ति नहीं होती । फलतः राजसूय के प्रकरण से विच्छेद 

कर के अवेष्टि का ब्राह्मणादि के लिए स्वतन्त्र विधान मानना होगा । 
पू पक्ष -अवेष्टि को नैमित्तिक कमं ही मानना चाहिए, क्योंकि “राज्यस्य कर्ता 
राजा?-ऐसी व्युत्पत्ति में आच्त्रों और भार्यो का कोई विवाद नहीं, क्योंकि प्रजा-पालनरूप 
राज्य के कर्ता ब्राह्मणादि पुरुषों का आयं एवं आध्भ्र समानरूप से राजा कहते हैं, सुवणं- 
दण्ड, छत्र ओर चामरादि चिह्नों को देखकर ही लोग 'राजा' शब्द का प्रयोग करते देखे 
जाते हैं । जहाँ कही आय॑-प्रसिद्धि और आन्ध्र-्रसिद्धि में मत-भेद है, -वहाँ यववराहाधिकरण 
( जे. सु. १३॥९ ) के अतुसार आयं-प्रसिद्धि बलीयसी मानी गई है। निर्बल प्रसिद्धिमूलक 
पाणिनि-स्मृति भी आयं प्रसिद्धि से वाधित होती दै, अतः Fm कर्मणि” 
पा. स. ५।१।१२४ ) इस सूत्र के अनुसार” राज्ञः कम राज्यमु'- एसा प्यजुभत्ययात्त 
शेप साधु प माना न सकता, महषि जैमिनि ने स्पष्ट कहा दै-- विरोधे त्वनपेक्ष्यं 
स्यादसति ह्यानुमानम्‌” ( जै. सु. १३६ ) । अर्थातु स्मृति का प्रामाण्य तभी तक है, जब 
तक कि बहु प्रमाणान्तर से विरुद्ध न हो, उक्त पाणिनि-स्मृति भ्रमाण-विरुद्ध होने से प्रमाणभूत 
नहीं मानी जा सकतो । पाणिति-व्याकरण के अनुसार राशः कर्म राज्यम!--इस प का 
कथञ्चित्‌ सामञ्जस्य वैसे ही किया जा सकता है, जैसे वल, नकुलादि ख्ढ शब्दों को “खे 
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परेण च शब्दस्य ताद्विष्यं भूयस्त्वास्वनुबन्धः ॥ ५२ ॥ 
परस्तादपि 'अयं वाच लोक पषोऽग्निश्चितः' इत्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मणे, ताद्विध्यं 
केवलविद्याविधित्वं शब्दस्य प्रयोजनं लक्ष्यते, न शद्कमोङ्गविधित्वम्‌। तत्र हवि 
'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागत । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तप. 
स्विनः इत्यनेन इलोकेन केवल कमं निन्दन्विद्यां च प्रशंसन्निदं गमयति । तथा पुरस्ता- 
दपि 'यदेतन्मण्डलं तपति’ इत्यस्मिन्त्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेच लक्ष्यते, 'सोऽप्रतो 


भामती 
कथञ्चित्नखनक्ुलादिवदन्वाण्यानमात्रपरतया नोयमानत्वाद्राज्यस्य कर्ता राजेति सिद्धे निमित्तार्थाः 


श्रुतयः । तथाच यदिराब्दोऽप्यांजसः स्यादिति ध्रासम्‌, एवं धाप्ते उच्यते-- 
रूपतो न विशञेष्रोऽस्ति ्याययम्लेच्छप्रयोगयो$ । 
वेदिकाद्वाषयशेषात्‌ तु विशेषस्तत्र {दितः ॥ 
तदिह राजशब्दस्थ कभंयोगादा कत्तरि प्रयोगः, . क्षतृप्रयोगाहा कर्सणोति विश्ञये वेविकवाषय- 
शेषवदभियुक्ततरस्प्रात्न अवतः पाणिनेः स्मृतेनिर्णोयते। प्रसिद्धिरान्ध्राणाममादिरादिमतो चार्याणां 
प्रसिद्धिः, गोगव्यादिशब्दवत्‌ । न च सम्भावितादिमद्धावा प्रसिद्धिः पाणिनिस्मृतिमपोद्यानादिप्रसिद्धि 
मादिमतीं कतूंमुत्सहते । गव्यादिशव्दप्रसिद्धेरनादित्वेन गत्रादिषदप्रसिद्धेरप्यादिमत्वापत्तेः। तस्मास्पाणिनी- 
यस्मुत्यनुमतान्ध्रश्रसिद्धििलोयस्त्वेन क्षत्रियत्वजातो राजशब्दे मुख्ये तत्कत्तंव्यंतज्जाती राजशब्दो गोण 
EE ¬ आआमतोन्म्याख्या 

न भवति, नखम्‌, कुलं न भवति नवुलम्‌'- ऐसी व्युत्पत्ति अपना कर प्रकृतिभाव का 
विधान किया है-'न'्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या” 
( पा. सु, ६।३।७५ )। प्रक्ृत में 'राज्यस्य कत्तां राजाः--इस निर्दोष व्युत्पत्ति के अनुसार 
अवेष्टि में निमित्त-नंमित्तिकभाव का उपपादन ही संगत है, अत एव 'यदि' शब्द का प्रयोग 

भी समञ्जस हो जाता है । 

सिद्धान्त -रूपतो न विशेषोऽस्ति ह्यार्यम्लेच्छप्रयोगयोः । 
वैदिको द्वावयशेपात्तु विशेषस्तत्र दशितः ॥ 

आर्ये और म्लेच्छ के शब्द-प्रयोग अनादि बृद्ध-व्यवहार से निरूढ हैं, उनके स्वख्पों में 
कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, प्रयोग ( शब्द-व्यवहार ) नाना देशों ओर विभिन्‍न पुरुषों 
के द्वारा निर्मित होते हैं, अतः उन में अव्यवस्था एवं उपल्पव ( कुछ दोषों का आजाना ) 
सम्भावित है किन्तु स्मृति शास्त्र शिष्ट पुरुषों के द्वारा परिगृहीत होने के कारण व्यवस्थित 
है, अतः स्मृति से अनुगृहीत म्लेच्छ-प्रयोग आयं-प्रयोग से बलवान्‌ होता है । प्रकृत में 'राजा' 
शब्द कर्म (राज्य) के सम्बन्धी कर्ता का बोधक माना जाय? अथवा 'राज्य' शब्द कर्ता के 
सम्बन्धी कमं ( राज्ञः कमं ) का बोधक माना जाय ? ऐसा संशय होने पर वैदिक वाक्यशेष 
के समान अभियुक्ततर भगवान्‌ पाणिनि की व्याकरण स्मृति के द्वारा निर्णय दिया जा 
सकता है । आश्ध्रगणो की प्रसिद्धि अनादि और आयं-प्रसिद्धि वैसे ही आदिमती है, जसे 
गो, गावी आदि की प्रसिद्धि। जसे शक्ति-भ्रम से प्रयुक्त 'गावी' शब्द 'गो' शब्द को गौण 
नहीं बना सकता, वैसे ही क्षत्रिय में 'राजा' शब्द की प्रसिद्धि पाणिनिःविधान का बाघ करके 
मुख्य प्रसिद्धि को गौण नहीं बना सकतो, अन्यथा गावी आदि शब्दों की प्रसिद्धि अवादि 
होने के कारण गो आदि साधु शब्दों की प्रसिद्ध भी आदिमती मानी जा सकती है । फलतः 
“राज्ञः कर्म राज्यम्‌” इस प्रकार पाणिनीय व्युत्पत्ति से अनुमोदित आश्ध्र-प्रसिद्धि बलवती 
हरती दवै, उसके आधार पर क्षत्रियत्व जाति में “राजनु' शब्द मुख्य ओर राज्यरूप कमे के 
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भवति सत्युह्योंस्यात्मा भवति' इति विद्याफलेनैवोपसंहारात्न कर्मप्रधानता । तत्ला- 
मान्यांदद्दाप तथात्वम्‌ । भूयांसस्त्त्रग्न्यचयचाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ 
कारणाद्ग्निनाऽदुवध्यते विद्या, न कर्माइत्वात्‌। तस्मान्मनश्चिदादीनां केचलचिद्यात्म- 
कत्वसिद्धिः। ५२॥ 


[ ३० ऐडात्म्याधिक्रणम्‌ । छू० ५३-५४ ] 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ | 

इह देइव्यतिरिकस्यात्मनः सद्भावः समर्यंते बन्धम्रोक्षाचिकारसिद्धये। न 
ह्यसति देइव्यतिरिक्त आत्मनि परलोकफलाश्चोदना उपपच्चेरन्‌ कस्य चा ब्रह्मात्मत्वघुप- 
दिश्येत ? ननु शास्त्रप्रघुल एव प्रथमे पादे दास्यफलोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्या- 

ड भामती 

इति । क्षत्रियस्येवाधिकारःद्‌ राजसूये तपप्रकरणमपं द्यावेष्टेरत्कषंः । अन्वयानुरोधी यदिशञब्दो न 
स्वपु्वंविधो सति तमच्यथयितुमहुंति। अत एवाहुयंदिशब्दपरित्यागो रुच्यध्याहारकल्पनेति | इयं च 
राजसुपाद धिकारान्तरमेतयान्नाद्यक्रामं याजयेदिति नास्तीति क्ृत्वाचिस्ता । एतरिमिस्स्वधिकारेऽज्नाद्यका- 
मस्य त्रेवणिकस्य सम्भवात्‌ प्राप्तेनिमिततार्थता ब्रह्मणा दिश्रवणस्येति ुर्वारेवेति ॥ ४७-५२ ॥ 


भधिकरणतात्पर्थंमाह & इह इति &। समर्थनप्रयोजनमाह & बन्धमोक्ष इति & । असमर्थे 
बन्धमोक्षाधिकाराभावमाह & न ह्यसति इति & । मघस्तनतन्त्रोक्तेत पौनरुक्त्यं चोदयति &ननु इति& । 


भामती-व्याख्या 
कर्ता पुरुषों में गौण निर्णीत होता है, इस प्रकार राजसूय यज्ञ में केवल क्षत्रिय का ही 
अविकार सिद्ध होता दै, अतः राजसूय के प्रकरण से ब्राह्मणादिकतुंक अवेष्टि कमं का 
विच्छेद करना आवश्यक है। जब कि वाक्य के द्वारा अवेष्टि में अप्राप्त ब्राह्मणादि को प्राप्ति 
परिलक्षित होती है, तब प्राप्तचर्थक 'यदि' शब्द का भज्ञाबधारण करना चाहिए, वर्योकि वह 
eae अपूर्व-विधि का अन्यथाकरण कभी नहीं कर सकता, अत एव श्रीकुमारिछ 
भट्ट ने कहा है-- 

: आदिशब्दपरित्यागो रूच्पध्याहारकल्पना। (तं. वा. पृ. ५७४] अर्थात्‌ “यदि 
ब्राह्मणो यजेत”--यहाँ 'यदि' शब्द का परित्याग करके “ब्राह्मणो यजेत”--इन दो पदों को 
ही अपूर्व विधि मानना चाहिए। अथवा 'हचि' पद का अध्याहार करके 'यदि रोचयेत' 
फलम्‌ - ऐसी संगमनिका कर लेने पर विधित्व सुरक्षित रह जाता है ]। 

एतयान्नाद्यकामं याजयेत्‌”--यह अधिकारःविधि नहीं हे-एसा मान कर यह 
निमित्तननित्तभाव के अभाव की चिन्ता (विचारणा) की गई, है क्योंकि इस अधिकार. 
वाक्य के रहने पर तीनों वर्णों में अन्नाद्य-क!मना सम्भव है, अतः यहाँ अप्राप्त-प्राप्ति होकर 
निमित्ताथंता ब्राह्मणादि-श्रवण में दुर्वार है ॥ ४७-५२ ॥ 


re -- >> 


संगति --पूवं ग्रन्थ से संगति दिखाने के. लिए इस अधिकरण का तात्पय कहा जाता 
है--“डह देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः समध्यंते” । समर्थन का प्रयोजन दिखाते है-- 
बन्धमोक्षाधिकारसिद्धये” । आत्मतत्त्व का समर्थ न होने पर बन्ध-मोक्ष में अधिकार हो नहीं 
रहृता--“न ह्यसति देहव्यतिरिक्त आत्मनि” । इसी शास्त्र के आरम्भ में कथित आत्मतत्व 
से इस अधिकरण की पुनरुक्ति-शङ्का करते हैं--“नतु शास्तरप्रमुख एव प्रथमे पादे” । 
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त्मनो 5स्तित्वमुक्तम्‌। सत्यघुक्त भाष्यक्रता, नलु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति, रह 
स्वयमेव सूत्रकृ॒ता तद्स्तित्वमाक्षेपपुरःसरं प्रतिष्ठापितस्‌ । इत एव चाङष्याऽऽचादण 
शवरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वर्णितस्‌ । अत एव च भगवतोपचर्षण प्रथमे तन्त्र आत्मा- 
स्तित्वाभिधानप्रसक्ती शारीरके वक्ष्याम इत्युछारः कृतः । इह चेद्‌ चोदनालक्षणेपूपा- 
सनेषु विचार्यमाणेष्वात्मास्तिव्वं चिचायंते, छृत्स्नाशास्तशेषत्वप्रद्शनाय । अपि च 
पर्चस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्क्षोभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषाथेत्वं चर्णितम्‌ , कोऽसौ 
पुरुषः ? यद्‌र्था पत्ते मनश्चिदाद्य इत्यस्यां प्रसक्ताविदं देहव्यतिरिक्तस्यात्मनो ऽस्तित्वः 
मुच्यते । तदस्तित्वाक्षेपार्थं चेदमादिमं सूत्रम्‌ । आक्षेपपूविका दि परिद्दारोक्तर्यिव- 
क्षितेऽथे स्थूणानिखननन्यायेन इढां बुख्धिसुत्पाद्यति । 
सरके देहमात्रात्सदर्शिनो लोकायतिका देहवयतिरिक्तस्यात्मनोऽभाचं मन्यमानाः 
समस्तव्यस्तेषु बाह्मथु एृथिव्यादिष्वदष्टमपि चतत्यं शरोराकारपरिणतेषु भूतेषु 
स्यादिति संमावयन्तस्तेभ्यञ्चेतन्यं मदशक्तिचद्वि्चानं चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति 
चाहुः । न स्वर्गगमनायापवगेगमनाय चा समर्थो देहव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति, यत्कृतं 
भामती 
परिहरति & उक्त भाष्यकृता इति $। य सुत्रकारेण तत्रोक्तं येन पुनरुक्तं भवेदपि तु भाष्यकुतेति 
अत्रत्यस्येवाथंस्यापकषंः प्रमाणलक्षणोपयोगितया तंत्र कुत इति। यत इह सुन्रक्ृद्वक्यत्वत एव भगवतो- 
पदर्षणोद्धारोऽपकषंस्य कृतः । विचारस्थास्य पुर्वोत्तरतन्ब्रशेषमाह & इह्‌ च इति & । पुर्वाधिकरण- 
सङ्गतिमाह ® अपि च इति 8 नन्वात्मास्तित्वोषपतय एवात्रोच्यस्ता कि तदाक्षेपेणेत्पत माह 
& आश्षेपपुविका हि इति 8 । आक्षेषमाह & अत्नेके देहुमात्रात्मदशिनः इसि & । यद्यपि समस्तव्यस्तेषु 
पृथिव्यप्तेजोवायुषु न चेतन्यं दृष्टं तथापि कायाकारपरिणतेषु भविष्यति । न हि किण्वादयः समस्तव्यस्ता 
न मदना दुष्टा इति मदिराक्कारपरिणता न मदयन्ति । अहमिति चानुभवे देह एव गोराद्याकारः प्रयते । 
सामंती-व्यारूया 
उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है--“उक्त भाष्यकृता न तु तत्रात्मास्तित्वे सुत्रमस्ति”। 
शास्त्र के उपक्रम में सुत्रकार ने इस विषय का कोई सूत्र नहीं बनाया कि इस सूत्र म पुतरुक्तता 
आतो, भाष्यकार ने जो आरम्भ में कहा है, वह इसी सूत्र से प्रकाश पाकर प्रमाण-लक्षण 
(प्रथमाध्याय) में उपयोगी होने के कारण आत्मास्तित्व की वहां चर्चा भाष्यकार ने को है 
किन्तु वृत्तिकार भगवानु उपवर्ष ने वहाँ इसी लिए कोई चर्चा नहीं किं स्वयं सूत्रकार आत्मा- 
स्तित्व का प्रतिपादन करेगा । आत्मत्रिचार में पूर्वोत्तर उभयमीमांसा की अङ्गता दिखाते 
हँ-- इह्‌ चेदं चोदनालक्षणेषु” । 
पूर्वाधिकरण की संगति दिखाते हैं--“अपि च पुवंस्मित्नधिकरणे” । छात्मारितत्व 
की उपपत्तियों से अतिरिक्त आक्षेपोक्तियों की बया आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर दै- 
“आक्षेपपुविका हि परिह्वारोक्तः?। “स्थुणानिखननन्थायेनः' [ लकड़ी की बहली को रेतीछी 
भुमि में जसे हिला हिला कर जड़ में रेत भरते जाते हैं, इससे वह सुड हो जाती दै, वे 
ही किसी अभीष्ट सिद्धान्त को विविध आक्षेपों के द्वारा हिला कर समाधान किया जाता है 
कि सिद्धान्त सुदृढ हो जाय। श्री शबरस्वामी भी यही कहते हैं-“यदि स एव निर्णयः, 
किमर्थं आक्षेप: ? दाढ्यार्थः, स्थूणानिखननवत्‌’ ( शाबर. प्र. १४५१ ) ] । 
आक्षेप--“अत्र॑के देहमात्रात्मदशिनो लोकायतिकाः” । यद्यपि चेतन्य त तो पृथिव्यार्दि 
प्रत्येक भूत में देखा जाता है और न पृथिव्यादि के मिलित पिण्ड में, तथापि देह के रूप 
में परिणत पृथिव्यादि भुत ही चेतन हो जाते हैं, क्योंकि अंगूरादि में विद्यमान किण्व 
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चेतन्यं देहे स्यात्‌। देह पच तु चेतनश्रात्मा चेति प्रतिज्ञानते । हेत चाचक्षते-शरीरे 
भाचादिति। यद्धि यस्मिन्सति भवत्यसति च न सवति तत्तडमंत्वेनाध्यवसीयते 
यथाऽग्निघमो वौष्ण्यप्रकाशौ । प्राणचेष्टाचंतन्यस्मृत्यादयश्चात्मवमेत्वेनाभिमता आत्म- 
भामती 

न तु तदतिरिक्तः तदषिष्ठानः कुण्ड इव दधीति । अत एवाहं स्थूलो गच्छासोत्यादिसामानाधिकरण्यो- 
पपत्तिरहमः स्यूलादिभिः । न जातु दधिसमानाधिकरणानि मधुरादीनि कुण्डस्येक्ाधिकरण्यमनु भवन्ति 
सितं मघुरं कुण्डमिति । न चाप्रत्यक्षमारमतरवमनुमानादिभिः इाक्यमुन्नेतुम्‌। न खल्वप्रत्पत्तं प्रमाण- 
सस्ति । उक्तं हि-- 

देशकालादिरूपाणां भेदाङ्धिन्तासु शक्तिषु । 

ावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा ॥ इति । 

यदा च उपलब्घित्ताध्यानास्तरीयकभावस्य लिद्धुस्येयं गतिः, तदा केव कया दृष्टव्यभिचारस्य 

हाब्वस्य, अर्थापततेश्रात्यन्तपरोच्षायंगोचराया:, उपमानस्य च सर्वेकदेवासादृश्यदिकल्पितस्य ? सवंसारप्ये 
तत्त्वात्‌ , एकदेसमारूप्ये चातिप्रसङ्गात्‌ , सर्व॑स्य सवेणोपमानात्‌ । सौत्रस्तु हेतुर्भाप्यकुता व्याख्यातः । 
चेष्टा हिताहितप्रासिपरिहारायों व्यापारः । स च शरीराघोनतया दृश्यमानः शरोरधमं एव । इच्छा- 


मामती-व्याख्या 
( मादक कण ) अलग-विलग या मिल कर मादक नहीं होते, किन्तु मदिरा के रूप में परिणत 
होकर मादक हो जाते हैं। चैतन्य की अनुभूति जिस 'अहम्‌' के रूप में होतो है, वह 'अहम्‌' 
अपने गौर या श्याम शरीर को ही विषय करता है, उस से अतिरिक्त अन्य कोई चेतत्य का 
वैसा आधार प्रतीत नहीं होता, जेता दधि आदि का आघार कांडा । अत एव “अहँ स्थूलो 
गच्छामि'-इस प्रकार स्थूलता ओर गमनादि क्रिया का आधार भूत शरीर ही अहम्पदार्थ 
( आत्मा ) अनुभूत होता है । आत्मवादियों का जो कहना है कि अहमरथंरूप आत्मा का अपने 
आधारभूत शरीर के साथ तादात्म्याध्यास होता है, अतः अहमथंरूप आत्मा एवं आत्मा के 
ज्ञानादि धर्मों का शरीर में भान हो जाता है-“एष गच्छाम्यहं ज्ञानवानु' । चह कहना संगत 
नहीं, क्योंकि आधार और माधेय का यदि तादासम्प्राध्यास होता है, तब दधि एवं उस के 
मधुरादि धर्मों का कुण्ड में भान होना चाहिए--श्वेतं मधुरमिदं कुण्डम्‌, किन्तु ऐसा होता 
नहीं, अतः 'स्थूलोऽहं जानामि’ एसी प्रतीति मुख्य हे ओर शरीररूप आत्मा की प्रत्यक्षता 
सिद्ध करती है, क्योंकि मनुमानादि प्रत्यक्षेतर प्रमाणों के हारा आत्मा की सिद्धि नहीं की जा 
सकती . जब प्रत्यक्षेतर अनुमातादि प्रमाणं की ही सिद्धि नहीं होती, तब उनसे किसी 
पदार्थ की सिद्धि क्योंकर होगी? अत एव वाबयपदीयकार कहते हैं-- 
अवस्थादेशकालानां भेदाद्धिन्नासु शक्तिषु । 
भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा ॥ ( वाक्पप, १३२ ) 

[ अवस्था, देश और काल के भेद से पदार्थो की शक्तियों में भेद आता रहता है। जंसे कि 
अङ्गारादि अवस्था की अग्नि अभ्रादि देशों में अवस्थित अग्नि एवं उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न 
अग्नि धूम उत्पन्न नहीं करती, अतः व्यभिचार की सम्भावना में धूम और अस्ति की. 
व्याप्ति निश्चित ने होने के कारण धूम से अग्नि की सिद्धि अत्यन्त दुलभ है, इसी 
प्रकार किसी भी पदार्थं से किसी का अनुमान सम्भव नहीं ]। जब कि प्रत्पक्षोपलन्धि 
के हारा साध्य दै नान्तरीयकभाव ( व्याप्ति) जिसका ऐसे लिङ्ग प्रमाण की यह दुदशा 
है, तब शतशः जिसका अपने अथे से व्यभिचार दृष्ट है, ऐसे शब्द, अत्यन्तप रोक्षार्थक 
अर्थापत्ति एवं विवादास्पद साहश्यमूलक उपमान प्रमाण से क्या आशा की जा सकती है? 
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बादिनां तेऽप्यम्तरेच देह उपलभ्यमाना बहिश्चानुपलभ्यमाना असिद्धे वेदव्यतिरिकत 
घर्मिणि देदरर्मा एव भविलुमहेन्ति, तस्माद्व्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 
एवं प्राप्त ब्रमः - 
व्यतिरेकरतद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नत्वेतद्स्ति यदुक्तम्‌ -अव्यतिरेक देदादात्मन इति, व्यतिरेक एवास्य देहाळू- 
भामती 
प्रयस्नादयशच यद्यप्यान्तरा; तथापि शरीरातिरिक्तस्य ददाशयानुपलब्धेः सति शरीरेऽभावात्‌ अन्त;- 


शरीराधवा एव, अन्यथा दृष्टहाना दृष्ठकहपनाप्रसङ्गात्‌ । शरोरातिरिक्त आत्मनि अभाणाभावात्‌ शरोरे च 
सम्भवात्‌ शरीरमेवेव्छादिमदात्मेति प्राप्ते, ॥ ५३ ॥। उच्यते-- 


नाप्रत्यक्षं प्रमाणमिति ब्रुवाणः प्र्ञ्यो जायते कुतो अवान्‌ अनुमानादीनासप्रामाव्यमवघारितवान्‌ 
इति । प्रत्यक्षं हि लिङ्गादिरूपमात्र्माहि नाप्रासाण्यमेषां वितिश्चेतुमहंति । न हि धूसज्ञानमिवेबासिन्ति- 
याथंसस्तिकर्षादप्रामाण्यज्ञानमुदेतुमहंति । किन्तु देशकालावस्थारूपभेदेन व्यभिचारोत्मेक्षया । न चेताधान 
प्रत्यक्षस्य व्यापारः स*भवति । यथाहुः- नहीदमियतो व्यापारान्‌ कर्तृः समर्थः सन्निहितविषयबल्ले- 


भामती-व्याख्या 
उपमान में साहश्य यदि सवंथा अपेक्षित है, तब गी का सर्वथा साहश्य तो गो में ही है, 
तत्त्रामेंद में साध्य-साधकभाव क्यरोंकर होगा? एक देश का साहश्य तो प्रायः सभी पदार्थो 
में सम्भावित है, तब तो सब से सब को सिद्धि प्रसक्त हीगी, केवळ योसाहश्य से ही गवय 
की सिद्धि क्यों !” शरीरे भावात्‌” इस सौत्र हेतु की व्याख्या स्वयं भाष्यकार ने ही कर दी 
हैं -प्राणचेश्ाचतत्थादय:” । इष्टप्राप्ति और अनिष्टपरिहार करने के लिए प्रवृत्त व्यापार को 
चेष्टा कहते हैं, वह शरीर के अधीन होने के कारण शरीर का ही धर्म है । इसी प्रकार इवासः 
प्रश्‍वासादिरूप घ्राण भी शरीर का ही घर्म है । इच्छा, प्रयत्नादि यद्यपि आन्तरिक न 
तथापि शरीर से भिन्न उनका और कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता । शरीर के रहने पर 
ही इच्छादि का सद्भाव होता है, अतः आन्तरिक शरीर के आश्रित ही इच्छादि को भानता 
होगा, अन्यथा दृष्ट को हानि और अदृष्ट की कल्पना करनी होगी । शरीर से भिन्न आत्मा के 
सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं, शरीर में इच्छादि धमं रह सकते हैं, अतः शरीर ही इच्छादि का 
झाश्रयीभूत आत्मा सिद्ध होता हे ॥ १३॥ : 
खिद्धान्त-चार्वाक का जो कहना है कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं, 
वहाँ यह जिज्ञासा होती है कि आप ( चार्वाक ) ने अतुमानादि में अप्रामाण्य का निश्चय 
किसके बल पर किया ? अत्यक्ष प्रमाण के बल पर ? अथवा अनुमानादि के बल पर ? प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो लिङ्गादिरूप अनुमान के केवल स्वरूप का ग्राहक है, उनके अप्रामाण्य का निश्चय 
तहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्रियार्थःसत्मिकर्षं के द्वारा जैसे घुमादि का ज्ञान होता है, वैसे 
अप्रामाण्य का ज्ञान उत्पन्त नहीं हो सकता । वाक्यपदीय-निदिष्ठ अवस्था, देश और काल के 
भेद के साध्य और साधन की व्यभिचारोक्रेक्षा के द्वारा ही अनुमानादिगत अप्रामाण्य का 
विश्चय हो सकता है, किन्तु ऐसी उत्रेक्षा प्रत्यक्ष को शक्ति के बाहर हैं, जैसा कि कहा गया 
है-- न हीदमियतो व्यापारान्‌ कर्तुं सम्थंम्‌, सन्तिहितविषयबलेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌''। 
वतमान एवं सन्निहित अग्नि-घूम व्यक्तियों में व्यभिचार सम्भव नहीं, असन्तिहित अतीताना- 
- गत पदार्थो में ही व्यभिचार की शङ्का हो सकती है, किन्तु वैसे पदार्थों का ग्रहण प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सम्भव नहीं, अतः इच्छा न रहने पर भी अनुमानादिरूप प्रमाणाश्तर मानना 
झनिवाय है । 
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००१००१ ड्विल्दीसडित॒धामठोसंच्रक्तितस, ८ १११५: 
_वितुमहीति, तड्भावाभावित्वात्‌ । यदि देहभावे भावादेददधमेत्वमात्मधमोणां मन्येत, 


मामती र 
नोत्पत्तेरविचारकत्वादिति । तस्मादस्मिन्तनिच्छतापि प्रमाणान्तरसभ्युपेयम्‌ । अपि च प्रतिपन्नं पुमांत- 


` सपहायाप्रतिपन्नसन्दिग्धा: प्रेक्षावद्धि! प्रतिपाद्यन्ते । न चेषामित्यम्भावो अवप्रत्यक्षगोचट; । न. 
खल्वेते गोरत्वादिवत्‌ प्रत्यक्षगोचराः। किन्तु वचनचेशदिलिज्ञानुमेया: । न च लिङ्ग ' प्रमाणं 
यत एते सिध्यन्ति । न पुंसामित्धम्भावमविज्ञाय यं कञ्चन पुरुष प्रतिपिपादयिषतोऽनवघेयववनस्यः 
प्रेक्षावत्ता नाम । अपि च पशवोऽपि हिताहितप्राप्तिपरिहाराधथिन: फोमलदाष्पदयामलायाँ भुवि 
प्रवत्तन्ते, परिहरन्ति. चाइयानतुणकण्टकाकीर्णाम्‌ । नास्तिकस्तु पशोरपि प्ञुरिष्टानिष्टताधनम- 
विद्वान्‌ । न खल्यस्मिव्ननुमानपोचरभ्रवृत्तिनिवृत्तिगोचरे प्रत्यक्षं प्रभवति । न च परप्रत्यायनाय दान्द 
प्रयुञ्जीत शाब्दस्याथंस्या प्रर्यक्षत्वात्‌ । तदेव मा नाम भूर्नास्तिकत्य जन्मान्तरमस्मिन्नेव नन्मन्युपस्यि- 
तोऽस्य मुकस्वप्रवृत्तितिवृत्तिविरहरूपो महात्ृरक: । पराक्रास्तं चात्र सुरिभिः | अत्यन्तपरोक्षगोचरा- 
प्यन्यथानुपपद्यमानाथं प्रभवार्थापत्तिः । भूयः सामान्ययोगेन चोपमानमुपपादितं प्रमाणलक्षणे, तवत्रास्तु 
तावत्प्रमाणान्तर प्रत्यक्षमेवाहम्प्रत्ययः शरोरातिरिक्तमालम्वत इत्यन्वयव्यतिरेक्षाभ्यामवघारय्यते । योग 
ध्याप्रवत्‌ स्वप्नदशायाञ्च शरोरान्तरपरिग्रहासिमानेश्प्यहङ्कारास्पदस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वमित्युक्तम्‌ । 

ESS मासती व्याच्या 

दूसरी बात यह भी है कि प्रेक्षावान्‌ प्रतिपन्न ( अभिज्ञ ) व्यक्ति को छोड़कर अज्ञान- 
वाचु, विपरीतज्ञानवान्‌ और संशयवान्‌ पुरुषों के अज्ञानादि को जान कर उनको ही व्युत्पत्ति 
( यथार्थ ज्ञान ) कराया करता है किन्तु अन्य पुरुषमें विद्यमानु अज्ञान, विपयेय और संशयदि 

` का ज्ञान अत्यक्ष मात्र के आधार पर सम्भव नहीं, क्योंकि जसे अत्य शरीरगत गौरादि वर्णों 
का प्रत्यक्ष होता है, धेसे अन्य पुरुष के अज्ञानादि प्रत्यक्ष नहीं होते, अपितु अन्य पुरुष के वचन 
एवं चेष्टादिरूप लिङ्गो के हारा अनुमेय ही होते हैं। चार्वाकगण लिङ्गादि को प्रमाण नहीं 
मानते कि उनके द्वारा दुसरे के अज्ञानादि का बोध हो जाता । यदि किसो व्यक्ति के अज्ञान 
विपयेय और संशय को न समझकर उसको कोई असंगत उपदेश देने लगता दवै, तब वह 

उपदेष्टा केवल उपेक्ष्य ही नहीं, उसकी प्रेक्षावत्ता उपहासास्पद भी हो जाती है । , 

पशु भी अपने हित की प्राप्ति और अहित की निवृत्ति को जानते-पहुचानते हैं, अत 
एव वे लहलहाती हरियाली की ओर दोड़ते ओर आशयान (सुखी ) कण्टकाकीण भूमि का 
परित्याग करते हैं किन्तु नास्तिक ( चार्वांक ) तो पशु का भी पशु है, जो.अपने हिताहित- 
साधनों की जानकारी नहीं रखता । अनुमान-विषयीभुत ध्रवृत्तिःनिवृत्ति को इस. भूमि में 
प्रत्यक्ष प्रमाण का सञ्चार सम्भव नहीं। दूसरे को पदाथ का प्रत्यक्ष कराने के थिए कभी 
शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शब्दार्थ प्रत्यक्षात्मक नहीं होता । इस प्रकार भले ही 
चार्वाक को परलोक न मिले, किन्तु उसको इसी जन्म में मूकत्व और प्रवृत्ति-निवृत्ति का 
विरहरूप नरक मिल रहा है [ अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण न मानने से प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्भव 
नहीं और शब्द प्रमाण न मानने से शड -प्रयोग का साथेक्य नही रह जाता फलतः मूकीभाव 
प्रसक्त होता है] । अनुमान और शब्द प्रमाण के समर्थन में विद्वानों ने बहुत कुछ कह डाला 
है, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं । अर्थापति यद्यपि अत्यन्त परोक्षवृत्ति है, तथापि 
अर्थातुपपद्यमानता के बल पर जो वह कार्य सम्पन्न करती है, वह अन्य किसी प्रमाण से 
सम्भव चहीं। भूयःसामाच्य-योगरूप साहश्य के आधार पर प्रवृत्त उपमान प्रमाण का उप- 
पादव पूर्वमीमांसा के प्रमाणाध्याय में किया गया है। प्रक्कत में आत्मतत्त्व के साधक सभी 
झनुमानादि प्रमाणान्तर है, : विशेषतः अहम्‌-अहम्‌ ऐसा प्रत्यभिज्ञानल्पः प्रत्यक्ष प्रमाणः ही 


| 
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ततो देहभावेऽप्यमावादतद्धमेत्वमेवेषां कि न मन्येत ? देहधमंचेलक्षण्यात्‌ । ये हि 
देहधम रूपादयस्ते याचद्देहं भवन्ति, प्राणच्ेष्टादयस्तु सत्यपि व्हे सृताचस्थायां न 
भवन्ति । देइघमौइच रूपादयः परेरप्युएलभ्यत्ते, न त्वात्मधर्थाशचतभ्यस्मृत्याद्यः । 
भामती 
सुत्रयोजना तु न स्वव्यतिरिक्तः किन्तु व्यतिरिक्त आत्मा देहात्‌ । कुतः ? तद्भावाभावित्वात्‌ । चेतन्यादि- 
यंदि शरीरगुणः ततोऽनेन विशेषगुणेन भवितब्यम्‌ । न तु संख्यापरिमाणसंयोगादिवत्‌ सामान्यगुणेन्। 
तथा च ये भूतविश्ञेधगुणास्ते यावद्भूतभाविनो दृष्टा यया रूपादयः । नह्यस्ति सम्भवः भूतञ्च रूपादि- 
रहितङ्चेति । तस्माद्‌ भूतविशेषगुणरूपादिवेधर्म्यात्‌ न चेतन्यं शरीर गुणः । एतेनेच्छादीनां शरी रविश्ञेष- 
गुणत्वं प्रत्युक्तम्‌ । प्राणचेष्टादयो यद्यपि देहघर्मा एव । तथापि न देहमात्रप्रभवाः । मृतावस्थायामपि 
प्रसञ्खात्‌ । तस्माद्‌ यस्येते अधिष्ठानादहधर्मा भवन्ति, स देहातिरिक्त आत्मा । अदृष्टका र णत्वेउभ्युपगम्य- 
माने तस्याप देहाभयत्वानुपपत्तेरात्मेवाभ्युपेतब्य इति  वेधर्म्यान्तरमाह ® देहधर्माश्च इति &। 
स्वपरप्रत्यक्षा हि देहधर्मा दृष्टा यथा रूपादयः । इच्छादयस्तु स्वभ्रत्यक्षा एवेति देहघम्यंवेधम्यंस्‌ । 
तध्मादपि देहातिरिक्त्वर्मा इति । तत्र यद्यपि चेतन्यमपि भूतविशेषगुणः तथापि यावदृभूतमनुवर्तेत । 


न च मददषत्या व्यभिचार! । सामर्थ्यस्य सामान्यगुणत्वात्‌ । अपि च मदशक्तिः प्रतिमदिरावयचं 
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शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर करता है। 

सूत्र की योजना इस प्रकार है-आत्मा देह से अव्यतिरिक्त ( अभिन्न ) नहीं, अपितु 
व्यतिरिक्त है, क्योंकि मृतावस्था में तद्वाव (शरीर का भाव) होने पर भी तदभावित्व 
( चेतन्यरूप आत्मा का अभाव ) है । चेतन्यादि यदि शरीर के गुण होते, तब मृतावस्था में 
भी शरीर को चंतन्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए किन्तु संख्या, परिमाण, संयोगादिरूप 
सामान्य गुणों से युक्त होने पर भी शरीर अपने चतन्यरूप विशेष गुण से युक्त नहीं होता, 
अतः चैतन्य शरीर का गुण नहीं है। पृथिव्यादि भूतो के जो सामान्य गुण है, वे यावद्भूतभावी 
( जब तक भूत वस्तु है, तव तक उसमें रहचेवाले ) होते हैं, जैसे रूपादि गुण, क्योंकि ऐसा 
कभी सम्भव नहीं कि भूत पदार्थं कभी रूपादि से रहित हो। अतः भुतों के रूपादि विशेष 
गुणों से विधर्मा ( विपरीत स्वभाव वाला ) होने के कारण चैतन्य शरीर का गुण नहीं। इसी 
प्रकार इच्छादि में भी शरीर-गुणत्व निराकृत हो जाता है । प्राणन और चेष्ठादि क्रियाएँ भी 
यद्यपि देह के धर्म हैं, तथापि केवल देह से वे प्रभूत (उत्पन्न ) नहीं होते, अन्यथा मृत 
शरीर में भी उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, अतः जिस ( आत्मतत्त्व ) के अधिष्ठान 
( सम्बन्ध ) से शरीर में प्राणनादि व्यापार उत्पन्न होता है, वह शरीर से अतिरिक्त आत्मा 


है । प्राण और चेष्टादि व्यापार यदि अदृष्ठ-जन्य माने जाते है, तव भी वह देह के आश्रित नहीं . 


रह सकता अदृष्टाश्रयत्वेन आत्मा ही मानना होगा । 
आत्मा के अन्य धर्मों में भी देहवृत्तित्व सम्भव नहीं-“देहधर्माश्च” । देह के रूपादि 
धर्मों का प्रत्यक्ष अन्य पुरुषों को भी होता है, किन्तु इच्छादि का सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष 


नहीं होता, अपितु जिसको प्रत्यक्ष होता है, वह देह से भिन्न आत्मा है। रूपादि के समान 


चैतन्य भी यदि भूतों का विशेष गुण होता, तब वह भी रूपादि के समान यावद्भुतभावी 
होता । यदि कहा जाय कि 'यत्र यत्र भूतविशेषगुणत्वम्‌, तत्र तत्र यावड्भतभावित्वम्‌, इस 
नियम का मद-शक्ति में व्यभिचार है, क्योंकि वह भूतों का विशेष गुण होने पर भी यावद्धृत- 
भावी नहीं, अपितु कादाचित्क है । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि सामर्थ्यूप मद-शक्ति 
को सामाश्य गुण मावा जाता दै, विशेष गुण नहीं। दुसरी बात यह भी दै कि यदि किष्वों 
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अपि च सति हि ताबद्देद्दे जोवद्वस्थायामेषां भावः शक्यते निश्चेत, न त्वसत्यभावः । 
पतितेऽपि कदाचिद्स्मिन्देहे देहान्तरसंचारेणात्मचर्मा अनुवतेरन्‌ । संशयमात्रेणापि 
परपक्षः ्रतिषिध्यते। किमात्मकं च पुनरिदं चेतच्यं मन्यते, यस्य भतेभ्य उत्पक्ति- 
मिच्छतीति परः पर्यज्ञयोक्तव्यः । नदि भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण लोकायतिकः किचित्तरवं 
प्रत्येति । यदचुभवनं भूतभौतिकानाम्‌ , तच्चेतन्यमिति चेत्‌ , तहिं विषयत्वाचेषां 
न तडमत्वमशनुवीत, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । न हाग्निरुष्णः सन्स्वात्मानं दद्दति । 


मात्रयावतिष्ठते | तदवे हेऽपि चेतन्यं ता भवेत्‌ । तथा चेकस्मिन्‌ देहे बहव! चेतयेरन्‌ । 
न च बहुनों चेतनानामन्योस्याभिप्रायानुविघानसम्भव इति एकपाशतिबद्धा। इव बहवो विहङ्गमाः वियद्ध- 
दिविक्रयाभिमुखा: समर्था अपि न हस्तमात्रमपि देशमतिपतितुमुव्सहन्ते । एव शरीरमपि न किञ्चि 
स्क्तुमुध्सहते । अपिच नान्वयमात्रात्तदधमंर्धामभावः शक्यो विनिऽचेतुम्‌ , मा भूदाकाशस्य सर्वो धर्म: 
सर्वेषवन्वयात्‌ । अपि त्वरबयब्यतिरेकाभ्पाम्‌ । सं दिरषश्चात्र व्यतिरेकः । तथा च न साधकत्वमन्वयमात्रस्ये- 
त्याह & अपि च साति हि तावद्‌ इति & । दूषणान्तरं विवक्षुराक्षिपति & किमात्मकं च इति । स 
एवकग्रन्येनाह & नहि इति ® । नास्तिक आह & यदनुभवनम्‌ इति & । यथा हि मूतपरिणामभेदो 
रूपादिन तु भूतचतुथ्यादर्थान्तरम्‌ । एवं भूतपरिणामभेद एव चेतन्यम्‌ , न तु भूतेम्योर्ध्यान्तरम्‌ । येन 
पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानीति प्रतिज्ञाव्याघातः स्यादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति चतुर्णामेव भूतानाँ 


'मासती-व्याख्या 
( यवादि द्रव्यों के कणों ) में मद-शक्ति के समान ही शरीर में चैतन्य गुण माना जाता है, 
तब एक शरीर में अनेक चैतन्य मानने होंगे, क्योंकि पुरी मदिरा में एक मद-शक्ति नहीं - 
माची जाती, अपितु मदिरा के प्रत्येक अवयव में मद-शक्ति अवयवशः रहती है । इस प्रकार 
तो एक शरीर में ऐसे अनेक चेतन्य मानने होंगे, जो परस्पर एक-दूसरे के अभिप्राय से 
अनभिज्ञ हैं। ऐसे अनेक चैतन्य शरीर का वसे ही सुचारु संचालन नहीं कर सकते, जैसे एक 
जाल में फँसे अनेक पक्षी जाल को किसी दिशा में भी उड़ाकर नहीं ले जा सकते । यद्यपि वे 
पक्षी समर्थ है, तथापि न तो उन सबके मुख एक दिशा में हैं ओर न उनकी क्रियाओं में ताल- 
झेल है, अतः वे किसी एक दिशा में एक हाथ भी नहीं उड़ सकते, ठीक उसी प्रकार अनेक 
चेतन्योंवाला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता । 

दुसरी बात यह भी है कि केवल अन्वय के आधार पर धर्म-धमिभाव का विनिश्चय 
नहीं किया जा सकता, अन्यथा आकाश का सभी के साथ अन्वय. होने के कारण आकाश 
सवंधमंवान्‌ हो जायगा । परिशेषतः धर्मघमिभाव का निर्णय अस्वय और व्यतिरेक के 
आधार पर करना होगा। 'शरीराभावे चंतन्याभावः' इस प्रकार का व्यतिरेक निश्चित 
वहीं, सन्दिग्ध है । अभ्वयमांत्र साधक नहीं ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं-“अपि च सति” > 

दुषणान्तर की विवक्षा से शङ्का की जाती है-'किमात्मक॑ च पुनरिदं चन्यं 
मध्यते” । - शङ्कावादी ही सामूहिकरूपेण दोषाभिघान करता है--“नहि भुतचतुष्ठयव्य- 
तिरेकेण” । चार्वाक चंतच्य-स्वलूप का निरूपण करता है--यदनुभवनं भूतभौतिकानाम्‌, 
तच्चेतन्यम्‌” । जैसे भूतों का परिणाम-विशेष ख्पादि भूत-चतुष्टय से भिन्न वही, वैसे ही 
चैतन्य भी भतों का ही एक विशेष परिणाम दै, भूतों से व्यतिरिक्त नहीं कि “पृथिव्याप- 
स्तेजो वायुरिति तत्वानि”--ईस प्रतिज्ञा-सुत्र का व्याघात होता 2५ चार्वाको का कहना यह है 
कि पृथिव्यादि चार भूतों का समस्त जगत्‌ परिणाम है, चार भूतो से भिन्न तत्त्वाश्तर नहीं, 
जिसका परिणाम ख्पादि या और कोई परिणाम माना जाता। यद्यपि सिद्धान्ती ने कथित 
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नहि नटः शिक्षितः सन्स्वस्कन्धमधिरीक्ष्यति । नहि भूतभौतिकधमंण सता चेतन्येन 
भूतभोतिकानि विषयीक्रियेरन्‌ । नदि रूपादिभिः स्वरूपं वा विषयोक्रियते। विषयी. 
क्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चतन्येन । अतइच यर्थचास्या भूतभौति- 
कविषयाया उपलब्धेर्मा वो 5भ्युपगस्थते, एवं व्यतिरेकोप्यस्यास्ते भ्यो.४अ्युपगन्तब्यः । 
उपलब्धिस्वरूप एव च न आत्मेत्यात्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम्‌ ८ नित्यत्वं चोपलब्धेः 
रेकरूप्यात्‌ , अहमिदमद्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगे5प्युपलब्यत्वेन प्रत्यमिक्षानात्‌, 
भासती 

समस्तं जगत्परिणामो न त्वस्ति तश्वान्तरं यस्प्र परिणामो रूपादयोऽन्यद्ठा परिणामान्तरमिति । अत्रो 
क्ताभिस्तावदुपपत्तिभिर्देहधमं्ं निरस्तम्‌ । तथाप्युपपत्यम्तराभिधित्सयाह & चेत्तहीति ® । भूतघर्मा 
रूपादयो जडत्वाहिषया एव दृष्टा न तु विषयिणः । च च देघाञ्चिहिषयाणामपि विषयित्वं भविष्यतीति 
वाच्यम्‌ , स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । न चोपळब्धावेष प्रसङ्गः, तस्या अजडाया! स्वयम्प्रकाशत्वाध्युपा 
मात्‌ । छुतोपपादनं चतत्‌ पुरस्तात्‌ । उपछब्धिबदिति सूत्रावयवं योजयति & यथेवास्या इति &। 
उपलब्धिग्राहिण एव प्रमाणात्‌ शरीरव्यतिरेक्रोऽप्यवगम्थते । तस्यरास्ततः स्वयम्प्रकाइाप्रत्ययेन भूतषमेभ्यो 
'जडेभ्यो चेलक्षण्येन व्यतिरेक्षमिश्चयात्‌ । अस्तु तहि व्यत्तिरेकोपलब्धिभू तेभ्यः स्वतन्त्रा, तथाप्यात्मनि 
प्रमाणाभाव इत्यत आह & उपलब्धिस्वरूपमेच च न आत्मा इति & । माजानतस्तावदुषलब्षिभेदो 
नानुभूयत इंति विषयश्नेदादभ्युपेयः | न चोपलम्धिव्यतिरेकिणां विषयाणां प्रधा सम्भवतीत्युपपादितम्‌। 
न च विषयभेदग्राहि प्रमाणमस्तीति चोपपादितं ब्रह्मतत्वसमीक्षायामस्माभिः । एवं च सति विषयर्प- ` 
तड्जेदावेब ` सुदुलुंभाबिति ` दूर्रानरस्ता विषयभेदादुयलब्धिभेदसंबस्घकथा । तेनोपलब्धेरपलब्धृत्वसपि न 
तात्विकम्‌ , कित्त्वविद्याकल्पितम्‌ । तन्राविद्यादशायास्रप्युपलब्धेरभेद इत्याह & महमिदमद्राक्षमिति च 
ॐ भामती-व्यार्या ॥ 
युक्तियों के द्वारा चैतन्य में देह-धमंता का निरास किया, तथापि युक्त्यन्तर का प्रदर्शन करने 
के लिए कहते है-"ताहि विषयत्वात्‌” । अर्थात्‌ भूतों के रूपादि गुण जड़ होने के कारण विषय 
ही होते है, विषयी नहीं । 'कतिपय विषयों को विषयी माना जा सकता है!--ऐसा वहीं कह 
सकते, क्योंकि जैसे कुठार स्वयं अपने को नहीं काट सकता, वैसे ही कोई विषय अपने को 
विषय. नहों कर सकता । तब स्वयप्रकाश उपलब्धि अपने को विषय क्योंकर कर लेगी ? इस 
का उत्तर यह है कि उपलब्धि जड़ नहीं, चेतन है, अतः उसमें स्वविषयकत्व माना जा सकता 
है ।. इसका उपपादच पहले किया जा चुका है । सुत्र के 'उपलब्धिवतु'--इस भाग की योजता 
करते हैं-"यथेवास्या!” । उपलब्धि के ग्राहक प्रमाण के द्वारा ही उपलब्धि में शरीर-व्यति- 
रिक्तत्व भी अवगत हाता है, अतः स्वयप्रकाशत्व-प्रतीति के द्वारा भूतों के जडात्मक रूपादि 
धर्मों से वैलक्षण्य सिद्ध होने के कारण व्यतिरेक निश्चित हो जाता है । यद्यपि उपलब्ध को 
भूतो से भिन्न और स्वतन्त्र माता जा सकता है, तथापि आत्मा में प्रमाण क्या) इस प्रश्त 
का उत्तर है--'उपलब्धिस्वरूप एव च न आत्मा” । उपलब्धि का स्वतः भेद अनुभूत वहीं 
होता, अतः विषय के भेद से औपाधिक भेद मानना होगा किन्तु अध्यास-भाष्य में यह कही 
जा चुका है कि उपलब्धि से व्यतिरिक्त विषयों की प्रतीति ही नहीं हो सकती ओर बह्मतत्त: 
समाक्षा में यह भी निरूपित हो चुका है कि विषय-मेद का ग्राहक कोई प्रमाण भी नहीं । इत 
प्रकार जब विषय और विषय-भेद- यै दोनों ही दुलंभ हैं तव विषय-मेद से उपलब्धि क 
कथा ही समाप्त हो जाती है, अतः उपलब्धि में उपलब्धुत्व ( विषयित्व ) भी तात्त्विक सिद्ध 
नहीं, अपितु अविद्या-कल्पित ही पर्यवसित होता है । इस प्रकार अविद्या-दशा में भी उपलब्धि 
का भेद च होकर अभेद ही रहता है-”“अहमिदमद्राक्षम” । अर्थात्‌ केवल ताखिक अभेद को 
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रूसृत्याद्युपपत्तेश्च । यत्तक्त-शरीरे भाचाच्छरीरचमं उपलब्धिरिति, . तद्वर्णितेन 
प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌ । अपि च सत्सु ्रदीपादिप्रपकरणेषूपलब्धिभंवत्यसत्छु न भवति । 
न चताचता प्रदोपादिघम पवोपलब्धिभवति। एवं सति देह उपलब्धिभंवत्यसति 
च न भवतीति न देहधर्मो भवितुमर्हति, उपकरणस्वमात्रेणापि प्रदीपादिवद्द होप- 
योगोपपत्तेः। न चात्यन्तं देहस्योपलब्धाबुपणोगोऽपि इच्यते, निञ्च्टेऽप्यस्मिन्देदे 


स्वप्ने नानाविधोपलब्धिदशनात्‌ । तस्माद्नवद्यं देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्ति- 
त्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 


( ३१ अङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ । छू० ५५-५६ ) 
अङ्गावत्रद्धारतु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
समाप्ता प्रासङ्गिकी कथा, सम्प्रति तु प्रकतामेवानुचतोमहे -'ओमित्येतदक्षर- 
सुद्गोथसुपासीत (छा० १।१।१ ) लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' ( छा० २२१ ), 
“उक्षथमुक्थमिति चे प्रजा चदन्ति ताददमेचोकथम्‌', ‘इयमेव परथिवी’, “अयं चाव 
लोक” “पषोऽग्गिश्चितः' इत्येचमाद्या य उद्गोथादिकमाङ्गाचबद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं 
| भामती 
इति & । न केवलं तारिविकामेदान्नित्यत्वमतास्विकादपि नित्यत्बमेवेति तस्यार्थः । स्मृत्याद्युपपत्तेश्र 
“मानात्वे हि नान्येनी पलब्धेऽन्यस्य पुरुषस्य स्मृतिरुपपद्यत इस्पर्थः । निराङ्कतमप्यर्थं निराकरणान्तराया- 
नुंभाषते ® यत्तूक्तम्‌ इति & । यो हि देहब्यापारादुपलब्धिरत्पद्यते तेन देहधम इति सन्यते, तं ध्रतीदं 
दूषणम्‌ । 8 न चात्यन्तं देहस्य इति ७ । प्रकृतमुपसंहरति । ® तस्मादनवद्यम्‌ इति & ॥ ५४ ॥ 


का न पण 


स्वरादिभेदाशप्रतिवेदमुदृगोथादयो भिद्यन्ते । तदनुबद्धास्तु प्रत्यया; 'प्रतिश्चात्नं विहिता भेदेन । 

तन्न संशयः कि यस्मिन्वेदे यंुद्गोथादयो विहितास्तेषामेव तद्वेदविहिताः प्रत्ययाः, उतान्यवेदविहिता- 
भामती-व्याख्या 

लेकर ही उपब्धि नित्य नहीं होती, अतात्त्विक अभेद को लेकर भी वह नित्य ही होती दै। 
“स्मृत्याद्युपपत्तेश्च” । नित्य होने पर भी उपलब्धि को यदि नाना माना जाता है, तब अन्य 
व्यक्ति के द्वारा अनुभूत पदार्थे का स्मरण अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता, अतः स्मृत्यादि 
को उपपत्ति के लिए उपलब्धि को एकात्मक ही मानना होगा । निराक्ृत पदार्थं में निराकर- 
णान्तर दिखाते हैं--यत्तुक्तम्‌” । अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर यदि उपलब्धि को 
देहु-धमं माना जाता है, तब प्रदीयादिरूप भी मानना होगा । जो व्यक्ति देह-व्यापार से 
उत्पन्न होने के कारण उपलब्धि को देह का धर्म मानता है, इसके लिए दूषणोड्धावत करते 
है--“न चात्यन्त देहस्य” । स्वप्नादि अवस्थाओं में देह के निर्व्यापार रहते भी अनेक 
प्रकार की उपलब्धि देखी जाती है, अतः देह-व्यापार से उसकी उत्पत्ति नहीं कह सकते । 
प्रकृत सन्दभं का उपसंहार किया जाता दै--“तस्मादनवद्य देहब्यतिरिक्तस्यात्मतो$स्ति- 
त्वम्‌” ॥ ५४ ॥ न 


` विषय--“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” (छां. १११) इत्यादि थुतियो के 
द्वारा उद्गीथरूप कर्माङ्ग की उपासना विहित दै। यद्यपि 'उद्गीथ' शब्द सभी शाक्षाओं में 

समान है, तथापि प्रत्येक शाखा में स्वरादि का भेद है, अतः संशय होता है- . र 
` ` संशय--जिस वेद में उद्गीथादि उपास्यत्वेन विहित हैं वया उसी वेद में विहित 
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शाखाभेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखागतेष्वेवोद्गीथाविषु भवेयुरथवा स्चेशा 
ष्विति विशयः । प्रतिशाखं च स्वरादिभेदाडुद्गीथादिमेदाचुपादायायसुपन्यास' है 
तावत्प्राप्तम्‌ ? स्वशाखागतेष्वेबोद्गीथादिषु विधीयेरन्निति । कुतः? संनिघाना म 
'डद्गोथमुपासोत' ( छार १११) इति हि सामान्यविहितानां विशेषाफाज्नाय! 
संनिकृष्टनव स्वशाखागतेन विशेषेणाकाङ्कादिनिबत्तेः । तद्तिलद्ननेन शाबान 
विद्वितविशेषोपादाने कारणं नास्ति । तस्मात्प्रतिशाखं व्यवस्थेति । 

एवं प्राप्ते घ्रवीति-अङ्गावबद्धास्त्विति । तुशब्दः पक्षं ग्यावतंयति । नंते प्रति- 
चेद्‌ स्वशाखास्वेच व्यवतिष्ठेरन्‌ । अपितु सघंशाखास्वनुचतेरन्‌ । कुतः ? उद्गोथादि- 

भामती 
नामप्युद्गोयादीनां ते प्रत्यया इति । कि वत्प्राक्मम्‌ ? भोगिष्यक्षरमुद्गीयमुपासीतेति उवृपीथधवणेनोद्गी- 
यसामास्यमवगम्यते । निविशेषस्य च तस्यानुपपत्तेविषयाकाङक्षायां स्वशाखाविहितस्य विशेषत्य 
सन्निधानात्‌ तेनेवकाङक्षाविनिवृत्तेनं शाल्वान्तरीयमुदृगोयान्तरमपेक्षते । न चेवं सन्निधानेन श्रुतिपोडा 
यदि हि श्वुतिसर्मापितमर्थंमपबाघेत तत: श्रुति पीडयेत्‌, न चेतदस्ति । नह्यदृगीयश्चुस्यभिहितलक्षितो 
: सामान्यविशेषौ बाधितौ, स्वशालागतयोः तयोः स्वीकरणात्‌ शालान्त रीयास्वौकारेऽपि । यथाहुः— 
जातिव्यक्ती गृहीत्वेह तत्र हु श्रुतलक्षिते । 
कुष्णादि यदि मुञ्चामः का श्रुतिस्तत्र पीडथते ॥ 

एवं प्रातम्‌, एवं प्राप्ते, उच्यते -उद्गोथाङ्गाववद्धास्तु प्रत्यया तानाशाखासु प्रतिवेदमनुबसेरन्‌ 

न प्रतिश्ञाखं व्यवतिष्ठेरन्‌ । उद्गीयमिध्यादिसामान्यश्रुतेरविशेषात्‌ । एतदुक्तं भवति -- युक्तं शुक्लं 


भामती -व्याख्या 

उपासना प्रत्येक शाखा में उचित है? अथवा अन्य वेद में विहित उपासनाओं का भी ग्रहण 
किया जाय ? 

पूर्वपक्ष--'ओ मित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” ( छां. १।१।१ ) यहाँ 'उद्गीय' शाब्द के 
द्वारा सामान्य उद्गीथ की अवगति होती है । “निविशेषं न सामान्यं भवेत्‌” ( श्लो. वा. पृ. 
7५४८ ) इस त्याय के आधार पर सामान्य का किसो-न-किसी विशेष में ही पर्यवसान होगा 
वह विशेष कोन है? ऐसी आकांक्षा में स्वकीय शात्रा में विहित उद्गीथ सन्निहित है, अता 
उसी से आकांक्षा निवृत्त हो जाती है. शाखास्तरीय उद्गीथान्तर की अपेक्षा नहीं रहती। 
सन्निहित के अन्वय से उद्गीथरूप सामान्य श्रुति का पीडन असमञ्जस होगा-एऐसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि श्रुति-पीडन तब होगा, जबकि श्रृतिन्समपित अथं का सन्निधि से बाध हो 
किन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि “उद्गीथ” शब्द के द्वारा अभिहित सामान्य और लक्षित दिशेष मर्थं 
बाधित नहीं होते, अपितु शाखान्तरीय सामान्य और विशेष का स्वीकार न होने पर भी 
स्वकीय शाखागत सामान्य भोर विशेष स्वीकृत हैं, जेसा कि वातिककार ने कहा है-- 

जातिव्यक्तो गृहीत्वेह वयं तु श्रुतिलक्षिते । 
| कुष्णादि यदि मुञ्चामः का श्रृतिस्तत्र पोड्यते ॥ (श्लो. वा. पृ. ९४४) 

[ 'शुक्लं पटमानय' इस प्रकार के प्रयोग में श्रुति ( अभिधा ) और लक्षणा के द्वारा उपस्थित 
सामान्य और विशेष ( शुक्ल पद ) का ग्रहण करके कृष्णादि का परित्याग करते हैं, तब 
श्रुति की पीडा ( बाधा ) क्यों होगी ? ] फलत; प्रकृत में स्वकीय वेद-विहित उद्गीथोपासना 
का ही ग्रहण होता दै, वेदाभ्तरीय का नहीं । | 

सिद्धान्त--कमे के अङ्गभूत उद्गीय से सम्वन्धित उपासनाओं का सम्बन्ध प्रत्येक 
वेद की ताना शाखाओं में उपसंहत होता है, प्रत्येक शाखा में व्यवस्थित वहीं, क्योंकि 
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धुत्यविशेषात्‌ । स्वशाखाव्यवस्थायां छा द्गीयसुपासोतेति सामान्यथतिरविशेष- 
प्रवृत्ता सतो संनिधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पोडिता स्यात्‌ । न चंतन्न्या- 
य्यम्‌ , संनिधानात्त धतिवलोयसी । नच सामान्याथयः प्रत्ययो नोपपद्यते । तस्मात. 
स्वरादिभेदे सत्यप्युद्गोथत्वाद्यविशेषार्सवंशालागतेष्येवोद्गीथादिष्वेवंजातीयकाः 
प्रत्ययाः स्युः।। ५५॥ 
र मन्त्रादिवद्दाडविरोधः ॥ ५६ ॥ 

अथवा नेवात्र बिरोध; शङ्कितव्यः-कथमन्यशाखागतेषूद्‌गीथादिष्वन्यशाख्रा- 

डु भामती 
पटसानयेत्यादो पटभ्रुतिमविद्येषप्रवृत्तामि सन्निधानात्‌ शूश्षलश्रुतिर्बाधतत इति । विशिष्टथंप्रत्पायन- 
प्रयुक्तत्वात्‌ पदानां समभिव्याहारस्य । अन्यथा तदनुपपत्तेः । न च स्वार्थमस्मार यित्वा विशिष्टार्थप्रत्यायन 
पदानामिति विशिष्टाथंप्रयुक्त स्वाथंस्मारणं न स्वप्रयोजकमपबा घितुपुत्तहते । मा च बाधि प्रयोजका- 
भावेन स्वाथंस्मारणमपीति युक्तमविक्षेषप्रवृत्ताया अपि श्रुेरेक्षस्मन्नेव विशेषे अवस्थापनम्‌ । इह 
तुदृगोथश्च॒तेरविशेषेण विशिष्टायंप्रत्यायकत्वात्‌ , सङ्कोचे प्रमाण किञ्चिन्तास्ति। न च सस्निधिमात्रसप- 


बाघितुमहेति । थ्वातसामान्यद्वारेण च सर्वविशेषगामिन्यार धुतेरेकस्मिस्तवस्यानं पोडेव । 


तस्मात्सर्वो- 
वृषीयविषया! प्रत्यया इति ॥ ५४ ॥ 


विरुद्धमिति नः सम्प्रस्ययो यप्प्रमाणेन नोपलभ्यते । उपलब्ध च सन्त्रादिषु शालान्तरोयेषु 


मामती-अ्यारूमा 

'उद्गीथम्‌'-इस प्रकार के सामान्य शब्द में कोई विशेषाथं कहने की शक्ति नहीं । आशय 
यह है कि “शुक्लं पटमानय'- इत्यादि प्रयोगों में 'पट' पद के सामान्य अर्थ में प्रवृत्त होने पर 
भी सम्निहित विशेषाथंक शुक्ल श्रुति के द्वारा बाधित हो जाता दै। पदों का समभिव्ययहार 
( विविधाथंक भनेक पदों कः उच्चारण ) विशिष्टां का बोधन कराने के लिए ही होता द्द 
अन्यथा ( ऐक ही पद से विशिष्टाथेका बोध हो जाने पर) पद समभिव्याहाररूप वाक्य-प्रयोग 
ही अनुपपन्न हो जायगा । वाक्य का घटकी भत प्रत्येक पद अपने अर्थ का स्मरण दिलाकर 
ही विशिष्टाथं में पयंवसित होता है, अतः स्वार्थ-स्मारण अपने प्रयोजकीभूत विशिष्टाथ का 
बाघ नहीं कर सकता । यदि स्वार्थस्मारण अपने उद्देश्य अत एव प्रयोजकीभूत विशिष्टार्थ का 
भी बाध कर देता है, तब स्वार्थस्मारण निरथंक हो जाता दै, अतः सामान्याथक पद का किसी 
विशेषार्थं में अव्यवस्थापन युक्त ही है, उदाहरणस्थल पर समभिव्याहृत शुवळ पद के प्रभाव 
से पटरूप सामान्य श्रुति कुण्ठित हो जाती है किन्तु “उद्गीथमुपासीत” यहाँ पर विशेषायंक 
पद का समभिव्याहार न होने के कारण 'उद्गीथ' पद अपने व्यापकीभूत सामाच्याथं को 
कहता है, संकोच में कोई प्रमाण नहीं । यह जो कहा था कि “स्वशाखाविहितस्य विशेषस्य 
सन्निधानात्‌” अर्थात्‌ स्वकीय शाखागत उद्गगीथोपासना सन्निहित है, अतः सन्निधि (स्थान) 
प्रमाण के द्वारा उद्गीथरूप सामान्य श्रुति का बाध क्यों नहीं किया जाता? उसका उत्तर 
यह दवे कि सम्निधिरूप दुबेल प्रमाणमात्र से सर्वतः प्रबल श्रुति का बाध वहीं किया जा 
सकता । यह भी जो कहा था कि सन्तिघि के द्वार! सामान्य श्रुति का बाध नहीं किया जाता 
झपि सामान्य का विशेष में व्यवस्थापनमात्र है, वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जो श्रुति 
अवाध गति से सामान्याथ का समपंण करती है, उसको किसी विशेषार्थ में संकुचित करना' 
श्रुति का पीडन या बाध ही है । श्रुति-सामान्य के आधार पर यही सिद्ध होता है कि समस्त 
उद्गीथःविद्या का सववत्र उपसंहार करता चाहिए ॥ ५५॥ 

क किसी एक शाला में विहित उदुगीथोपासना का सत्र उपसंहार विरुद्ध नहीं, क्योंकि 
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बिद्विताः प्रत्यया भवेयुरिति ? गन्वादिवदविरोधोपपत्तेः । तथा हि~ मन्त्राणा कमैणा, 
शुणानां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रहो इश्यते । येषामपि हि. 
शाखिनां कुटरुसीत्यश्मादानमन्त्रो नास्नातस्तेषामप्यसो विनियोगो इच्यते-. 
"कुक्कुटो ऽसीत्यमानमादत्ते कुटरुरसोति वा' इति। येषामपि समिदादयः प्रयाज्ञा 
नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधिरास्नायते-'ऋतचो वे याजाः समानत्र होतव्याः 
इति । तथा येषामपि 'अजोऽपनीषोमोयः' इति जातिविशेषोपदेशो नास्ति तेषामपि 
तद्विषयो मन्त्रचर्ण उपलभ्यते - छागस्य चपाया मेदसोऽनुत्रृदि’ इति । तथा वेदान्तः 
रोत्पन्नानामपि 'अग्नेवे होत्रं वेरध्वरम' इस्येवमादिमन्त्राणां चेदान्तरे परिग्रहो इष्ट।। 
तथा बहचपदितस्य सूक्तस्य 'यो जात पच प्रथमो मनस्वान्‌! ( ऋ० सं० २।६।७) 
इत्यस्य 'अध्वर्यचे सजनीयं शस्यम्‌? इत्यत्र परिग्रहो इष्टः । तस्मादथाऽऽश्चयाणां 
कर्माङ्गाना सर्वत्राचुदत्तिरेदमाध्ितानामपि प्रस्ययानामित्यचिरोधः ॥ ५६॥ 
( ३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ । स्‌० ५७ ) 
भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्बं तथा हि दशयति ॥ ५७ ॥ 

(प्राचीनशाल औपमन्यचः ( छां० ५।११।१ ) इत्यस्यामाख्यायिकायां व्यस्तस्य 
समस्तस्य च चेश्वानरस्योपासनं ूयते। व्यस्तोपासनं तावत्‌-'औपमभ्यव क॑ 
स्वमात्मानसुपास्ल इति दिवमेव भगवो राजन्निति होचाचंष चं सुतेजा आत्मा 
वेइवानरो यं त्वमात्मानमुपास्से' ( छा० ५।१२।१ ) इत्यादि, तथा समस्तोपासनमपि 
व्य |... भाती 
घ्ञाखान्तरीयकमंसम्बन्थिक्वम्‌ । तद्वदिहापीति दशंनादविरोघः । एतचंच दशितं भाष्येण सुगमेनेति ॥५६॥ 


वैहवानरविद्यायां छान्दोग्ये कि व्यस्तोपासनं समस्तोपासनञ्च उत समस्तोपासनमेवेति। तत्र 
दिवं्ेव भगवो राजम्निति होवाचेति प्रत्येकमुपासनश्ुतेः प्रत्येकं च फलवरवास्नानात्‌ समस्तोपासने च 
rrr हमयययायाायायवयायाा 


भामती-व्याख्या i 
'विरुद्धमेततु'--ऐसा व्यवहार किस पदाथं के लिए होता हैं? जो पदार्थ कसी जाई f 
उपलब्ध न हो किन्तु अन्यशालीय मन्त्रादि अज्भों का सभी कर्मों में उपसंहार भ्राम क है, 
अत! अङ्गावबद्ध उपासनाओं का सवंत्र उपसंहार उचित ही है, भाष्यकार ने पुष्कळ उदाहरण 
का प्रदर्शन कर इस सिद्धान्त को सुदृढ़ किया है ॥ ५६॥ ५४ 


विषय - “प्राचीनशाल औपमन्यवः” ( छां. ५।१९।१ ) इस उपमन्यु-पुत्र मात 
की आख्यायिका में वैश्वानर ( विराट पुरुष ) की उपासना के सन्दर्भ में विराट्‌ न 
मूर्धा ( शिर ) द्युलोक, चक्षु. सूयं, प्राण वायु, धड़ आकाश, बस्ती ( मूत्रस्थान ) क 
पाद पृथिवी प्रतिपादित है। उपासना के दो प्रकार प्रदर्शित हें--(१) व्यस्तो पास' Fa 
अवयव में वैशवानर-भावना और (२) समस्तोपासना- चू आदि अवयवों से सम्पन्त hs 


( विश्व ) में वेश्वानर-भावना । 


~ सम" 

संशय- क्या यहाँ व्यस्त भोर समस्त उभयविध उपासना अनुष्ठय है? अथवा | 2 

स्तोपासनामात्र ? । ग | 
' पूर्वपक्ष -''दिवमेव भगवो राजन्निति होवाच” ( छां. ५१२।१ ) । [दै राजद 


र | और उसका 
धंलोकरूप वैश्वानर की उपासना करता हूँ ] इस प्रकार प्रत्येक की उपासना भौ | 
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'तस्य ह चा एतस्यात्मनो चेश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाञ्चक्षुविशचरूपः घ्राणः पृथग्च- 
त्माऽऽत्मा संदेहो बहुलो चस्तिरेव रयिः पृथिव्येच पादौ' (छा० ५।१८।२) इत्यादि-। 
तत्र खंशयः-किमिद्दोभयथाण्युपासनं स्याद्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य चोत समस्तस्येवेति ? 
कि ताचत्प्राप्तम्‌ १ प्रत्यचयचं खुतेजःप्रश्नतिषृपास्स इति क्रियापद्थवणात्‌, 'तस्मात्तव 
सुतं प्छुतमाखुत॑ कुले इश्यते? ( छा» ५।१२।१ ) इत्याद्फलभेदध्चवणाच्च, व्यस्ता- 
न्यप्युपाखनानि स्युरिति प्राप्तम्‌ । 

OR अली 


भामती 
फलवत्त्वथुत्ता उभयथाष्युपासनम्‌ । नच यथावेश्वानरी येष्टौ यदष्टाकपालो भवतोध्यादी नामवयुत्यवादानां 
प्रत्येक फळभवणेऽपि अर्थवादसात्रस्वं बेदवानरं द्वादशकपालं निवं पेदित्यस्ये तु फल्वरव्रमेबमत्रापि 
भवितुमहंति. ! अत्र हि द्वादशकपालं निर्वपेदिति विधिभक्तिश्रुतियंदष्टाकृपालो भवतीत्यादिषु वत्तंमाना- 
पदेशः । न च वचनानि त्वपुवंत्वादिति विधिकहपना, अवयुत्यवादेन स्तुत्याप्युपपत्ते:, इह तु समस्ते 
व्यस्ते च वत्तंमानापदेशस्याविरोघ्ात्‌ । अगुह्ममाणविशेषतया उभयत्रापि विधिकक्पनाया: फलकल्पनायाश्र 
भेदात्‌ । निन्दायाश्च समस्तोपासनारम्भै व्यस्तोपासनेऽप्युपपत्तेः । इयावो वा इचाहुतिमभ्पबहरतीतिबदू 


भामती-व्याख्या 

फल श्रुत है। उसी प्रकार समस्तोपासना और उसका फल निदिष्ट है, अतः उमयविध उपा- 
सना उपादेय है । 

शङ्का-वेशवानरीय इष्टि का विधायक वाक्य है--“वैश्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ 
पुत्रे जाते । यदष्टाकपालो भवति, गायत्रियेवेनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति” ( तँ" सं. २।२।५।३ ) [ पुत्र 
के उत्पन्न होने पर पिता एक इष्टि करता है, जिसका देवता वैश्वानर, द्रव्य द्वादशकपालों 
में संस्कृत ( पकाया गया ) पुरोडाश ओर पुत्रगत पुनीतत्वादि फल हैं] "यदष्टाकपालो 
भवति”- इत्यादि वाक्यों के द्वारा 'शत्ते पत्चाशत्‌'--न्यायतः प्राप्त आठ नवादि 'कपालो के 
संस्कार का जो पृथक्‌ फल बताया गया, वह अर्थवादमात्र है--“तस्मादष्टत्वादयो5थेवादा:” 
(शाबर पृ. ३५४) । वैसे ही प्रकृत में व्यस्तोपासना का फल-निर्देश अर्थवादमात्र क्यों नहीं ? 

समाधान - शान्त मे. “द्वादशकपालं निवंपेत्‌”-यहाँ विधि-विभक्ति श्रुत द्वे भोर 
“यदष्टाकपालो भवति” इत्यादि वाक्यों में अर्थंवादत्व-प्रयोजक वर्तमान काल का निर्देश 
हे, अतः समस्तार्थक वाक्य को विधि-वाक्य और व्यस्तार्थक वाक्य को अर्थवाद मानना 
उचित हवै। “विधिर्वा वाध्पूव॑त्वाद्‌ वादमात्रमतथंकम्‌” ( जै. सु. १२१९ ) इस सूत्र के 
अनुसार उक्त भर्थवाद-वाबयों को आतर्थक्यापत्ति के भय से विधि-वाकय नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि अथैवाद-पक्ष में भी अत्यन्त आनथेक्य प्रसक्त नहीं होता, समस्त-विधान- 
स्तावकत्वेन साथंक .हो जाता है । किन्तु प्रकृत में वैश्वानर के समस्त ओर व्यस्त का निर्देश 
करनेवाले उभय-विध वाक्यों में समानरूप से वतमान फल का उल्लेख है, अध्य किसी प्रकार 
की विशेषता का निर्देश नहीं, अतः उभयत्र बिधि-कल्पता या फल-कल्पना की विनिगमना 
सम्भव नहीं । “मुर्घा ते व्यपतिष्यत्‌? ¦ छां. १३२ ) इस प्रकार की निन्दा भी किसी एक 
पक्ष की नहीं, अपितु समस्त उपासना के आरम्भ में निर्दिष्ट निन्दा का वन्य व्यस्तोपासना 
में भी वैसे ही हो जाता है, जैसे कि उदित-होम और अनुदित-होम दोनों की निन्दा को गई 
है श्यावोष्स्पाहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति । शबछोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योध्नुदिते 
जुहोति” ( भ्या. भा. २१॥५८ में अदत ) [ ऋ. सं. १०१४१० में यम र चार-चार आँख 
वाले श्याव और शबल नाम के दो कुत्तों का उल्लेख दै । 'अग्निहोत्र' कमं में काल का विकल्प 
दै, अतः कुछ लोग उदित (सुर्योदय होने पर) होम अपनाते हैं और कुछ लोग अनुदित 
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ततो 5भिघीयते- भम्नःपदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वेश्वानरोपासनस्य 
ज्यायस्त्वं प्राधान्यमस्मिन्वाक्ये विवक्षितं भवितुमहंति, न प्रत्येकमवयचोपासनाना- 
मपि । क्रातुवत--य्रथा क्रतुषु दर्शपूणमासप्रश्नतिष सामस्त्येन साङ्गप्रधानप्रयोग पवैको 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम्‌ । नाप्येकदेशाङ्गयुक्तस्य प्रधानस्य 
तद्वत्‌ । कुत पतद्भूमेच ज्यायानिति ? तथा हि थुतिभग्नो ज्यायस्त्यं दशयति, एक. 
वाक्यतावगमात्‌ । एकं हीद्‌ वाक्यं चेइवानरविद्याविषयं पौवौपयालोचनाप्रतीयते | 
तथा हि - प्राचीनशालप्रभृुतय उद्दालकावसानाः षड ऋषयो वेश्वानरविद्यायां परि- 
निष्ठामप्रतिपद्यमाना अश्वर्पात केकेयं राजानमभ्याजम्थुरित्युपक्रस्येककस्यघरुपास्य 
यप्रशुतीनामेकैक॑ थावयित्वा 'सूर्चा त्वेष आत्मन इति दोचाच’ ( छा ५१३२) 
इत्यादिना मूर्धादिभाव॑ तेषां विदधाति । “मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यस्मां नागमिष्यः' (छा० 
५।१२।२) इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवदति । पुनश्चव्यस्तोपासनं व्यावत्ये समस्तो- 
पासनमेवाचुवृत्ये 'स सेषु लोकेषु सवेषु भूतेषु सवष्वात्मस्वन्नमत्तिः छा० ५।१५।१ ) 
इति भूमाधयमेच फल दशंयति। यत्त॒ प्रत्येकं खुतेजःप्रश्वतिषु फलभेद्थवण तदेवं 
सत्यङ्गफलानि प्रधान पाभ्युपगतानीति दृष्टव्यम्‌ । तथोपास्ख इत्यपि प्रत्यचयचमा- 
ख्यातश्रवणं पराभिप्रायाचुवादाथं न व्यस्तोपासनविधानार्थम्‌ । तस्मात्समस्तोपासः 
नपक्ष पच धेयनिति । केचिस्वत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य उयायस्त्वचच- 


१ भामती 

उभयविधमुपासतसिति प्राप्त उच्यते समस्तोपासनस्येव ज्यायस्त्वं न व्यस्तोपासनस्य । यद्यपि वत्तमा- 

नापदेशत्वमुभयत्रा प्यविद्विष्ट तथापि पोर्वापर्य्यालोचनया समस्तोपासनपरत्वस्यावगमः । यत्परं हि 
७ (| ष्ठ ७ व्य 

वाक्यं तदस्याथं: । तथयाहि--प्राचीनशालप्रभृतयो वश्वानरविद्यानिणंयायाइवपति केकेयमाजग्मुः । तेच 


तत्तदेकदेशोपासनमुपन्यस्तवन्तः। तत्र केकेयस्तत्तदुपासननिन्दापुर्वं तन्निवारणेन समस्तोपासनमुपसक्षहार । 
तथा चेकवाक्यतालाभाय वाक्यभेदपरिहाराय च समस्तोपासनपरतव सन्दर्भंस्थ लचयते । तस्माद्‌ बहुफलः 


भासती-व्याख्या 
( सुर्योदय से पहल होस करते हैं । स्वीकृत पक्ष का उल्लङ्घन होने पर उनकी निष्दा की 


गई है कि उदित होम करनेवाले यजमान की हवि श्याव कुत्ता खा जाता है भौर अनुदित 
होम करनेवाले यजमान की आहुति शबल नाम का कुत्ता खा जाता है-- 
शवानौ हो श्यावशबली वैवस्वतकुलोद्धवो । 
ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छामि स्थातामेतावहिसकौ ॥ 
इस प्रकार उन्हीं कुत्तों को पिण्डदान दिया जाता है ]। जैसे अव्यवस्थित उभय'विध की 


निष्दा से व्यवस्थित उभय-विध का विधान माना जाता है। वेसे ही “मूर्धा ते व्यपतिः ' 


ष्यत्‌” यह उपासना की निन्दा भी उभय-विध उपासना में पयंवतित होती है। 
सिंद्वान्त- समस्तोपासना का औचित्य ज्यायान्‌ है । यद्यपि फछ-निर्देश में वततमानता 
का उल्लेख दोनों पक्षों में ही समान है, तथापि पौर्वापर्य की पर्यालोचना से प्रकृत सन्दर्भ 
समस्तोपासना में ही पर्यवसित होता दै । जो वाक्य यत्परक होता है, वही उसका अर्थ मावा 
जाता है, जैसे कि प्राचीनशाल आदि ऋषिगण वँशवानर-विद्या का निर्णय जानने के लिए कं केय- 
राज अश्वपति के पास गए। उन ऋषियों में प्रत्येक ने एकदेश की उपासना प्रस्तुत की । केकेय- 
राज ने अवयवोपासना की निदा करके समस्तोपासना का उपसंहार किया । फरत! वाक्य-भेद 
से बचने और एकवाक्यता की सम्पत्ति के लिए पुरे सन्दन का तात्पर्य समस्तोपासचा में 
मानना आवश्यक है, अतः “स सर्वेषु लोकेषु” ( छां, ५१०१ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारां 
फलगत पुष्कलता का निर्देश प्रधानभूत समस्तोपासना की प्रशंसा और फलवत्ता का गमक 
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नादेव किल व्यस्तोपासनपक्षमपि' सूत्रकारो-नुमन्यत इति कथयन्ति । तद्युक्तम्‌ , 
पकचाकततावगतो सत्यां वाकयभेदकरपनस्यान्याय्यरचात्‌ , 'सूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌’ 
( छा? ५।१२।२ ) इति चंवमादिनिन्दाचचनचिरोघात्‌ , स्पष्टे चोपसंहारस्ये समस्तो- 
पासनावगमे तदभावस्य पूर्वपक्षे वक्तमशक्यत्वात्‌ , सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य 
प्रमाणवत्त्वाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानत्वात्‌ || ५७॥ 


( ३२ शब्दादिमेदाधिकरणम्‌ । सू० ५८ ) 
टु नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूबस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि खुतेजःप्रभुतीनां फलभेदथतो समस्तोपासनं ज्याय 
इत्युक्तम्‌ । अतः प्राप्ता बुद्धिरन्यान्याप भिन्नथुतीन्युपासनानि समस्योपाशिष्यन्त 
इति । अपि च नंव वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातुं शक्यते। वेद्यश्चंक पवेइवरः भ्रुति- 
भामती 
सङ्कीत्तंनं प्रधानस्तवनाय । समस्तोपासनस्येव तु फलवस्वमिति सिद्धम्‌ । एकदेशिव्यास्यानमुपस्यस्य 


दूषयति ® केचिरवत्र इति & । सस्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्र्यमेदस्यान्याय्यत्वात्‌ । नेदुशं सूत्रव्याख्यानं 
समज्ञस्मित्यथं: ॥ ५७॥ 


सिद्ध कृत्वा विद्यासेदमधस्तनं विचारजातसभिनिवंत्तितम्‌ । सम्प्रति तु सर्वासामोइवरगोचराणां 
विद्यातां किमसेदो भेवो वा एवं प्राणाविगोचरास्वित्ति विचारयितव्यम्‌ । ननु यथा प्रस्ययाभिधेयाया 
अपुवं भावनाया आजानतो भेदाभावेऽपि धात्वर्थेन निरूप्यमाणस्वात्‌ तस्य च यागावेभेंदातु प्रकृत्यर्थयागा- 
विधातवर्थानुबः्घभेवाङ्भेवः । तदनुरक्ताया एव तस्याः प्रतीयमानत्वात्‌ । एवं विद्यानामपि रूपतो वेच्स्ये- 
इवरस्याभेदेऽपि तत्तत्सत्यसद्धूल्पत्वाधिगुणोपधा नभेदा द्विद्याभेद इति नास्त्यभेदाशङ्का । उच्यते युक्तसनु- 
बन्धभेवात्कायंरूपाणामपुवंभावनानां भेद इति । इह ब्रह्मणः सिद्धरूपत्वाद्‌ गुणानार्माप सप्यसङ्धुहपत्वा- 


भामती-व्यार्या 

दवे। एकदेशो आचायं के मत का उपन्यास करके निरास करते हैं--“केचित्‌ तु” । एकदेशी के 
मतानुसार प्रकृत सन्दर्भ में एकवाक्यता सुरक्षित नहीं रहती किन्तु जहाँ तक एकवाक्यता 
की उपपत्ति हो सकती हो वहाँ तक वाकय-मेद से वचना आवश्यक है 'सम्भवत्येकवाक्यत्वे 
वाक्यभेदस्तु नेष्येत” { शलो. वा. पृ. १३५ ) ॥ ५७॥ 

संशय- पूर्वतन अधिकरण में भिन्न शब्द-प्रतिपादित भिन्न फलक व्यस्त-विद्याओं का 
अभेद मानकर विचार किया गया, अंब ईश्वरविषयक सभी उपासनाओं का क्या अभेद 
है? मथवा भेद? इसी प्रकार प्राणादिविषयक विद्याओं का मेदामेद विचारणीय है । 

शंका -जैसे 'यजेत'--यद्दाँ 'त' प्रत्यय से अभिहित पुरुष-प्रवृत्तिरूप अपूव भावना का 
स्वभावतः कोई भेद नहीं होता, अपितु जिस यागादिरूप धात्वर्थं से निरूपित होती हैं, वह 
स्वतः भिस्त होता है, अतः प्रक्ृत्यथभूत घात्वथंख्प अनुबन्ध के भेद से भावना का भेद माचा 
जाता है, क्योंकि धात्वथं से अनुबन्धित होकर ही भावना की प्रतीति होती द्वै । वैसे ही सभी 
विद्याओं के वेद्यरूप ब्रह्म का स्वतः भेद न होने पर भो तत्तत्सत्यसंकल्पत्वादि गुणात्मक 
उपाधि के भेद से ईश्वर का भेद हो जाता है, अतः अभेद की आशङ्का क्योंकर होगी ? हि 

समाधान- भावना सिद्ध नहीं, साध्यरूप दै, अत। धात्वथेडप छनुबन्ध के भेद से 
बपूवै भावना का भेद सवंथा उचित है, किन्तु प्रकृत में ब्रह्म सिद्ध पदाथ है, तदाश्रित सत्य- 
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नानात्वेऽप्यचगम्यते ` मनोमयः प्राणशरीरः' ( छा० ३।१४।२) कं ब्रह्म ल ऊ 
(छा? ४।१०५) सत्यकामः सत्यसंकल्पः ( छा० ८।१।५ ) इत्येवमादिषु । तथ 
'एक पव प्राण” 'प्राणो चाच संघर्गः' ( छ।०४।३।३ ) 'प्राणो वाच ज्येष्ठश्च से 
(छार ५१११) 'भाणो द पिता घाणो मात? ( छा” ७१५१ ) इत्येवमादिषु । 
शुणान्तरपरत्वान्नानर्थकम्‌ । तस्मात्स्वपरशाखाविदितमेकचेद्यव्यपाश्रयं गुणजात- 
मुपसंदतंव्यं विद्याकात्स्न्यायेति । 

पचं प्राप्त प्रतिपाद्यते- नानेति । वेद्याभेदे४प्येचंजातीयका विद्या भिक्षा 
भावतुमह्देति, कुतः ? शब्दादिभंरात्‌ । भर्वात हि शब्द्भेदः--'वेद' 'उपासीत' 'स 
कतुं कुर्वीत! ( छा० ३।१४।१) इत्येवमादिः । शब्द्भदक्ष कर्मभेदहेतुः समधि- 
गतः पुरस्ताच्छब्दान्तरे कमभेदः छताहुवन्धत्वादिति । आरदिग्रहणादू गुणा- 
दयो पि यथालभचं भदहेतवो योजयितव्याः । नजु चेदेत्यादिषु शब्दभेद एवाचगस्यते 
न यजतीत्याद्विद्थभद्‌ः सर्वेबामेवंषा मनोदृत्त्यथत्वाभदात , अर्थोन्तरासंभवाच्य | 
तत्कथं शब्दभदाद्विद्याभद इति ? नष दोषः, मनोवृत्त्यथेत्वाभेदे४प्यचुबन्धभेदाद्वेद्यमदे 
सति विद्यामेदोपपत्तः। पकस्यापीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिध्रकरणं व्याचृत्ता गुणाः 

भामती 

दीनां तदाधयाणां सिद्धतया सर्वन्नाभेदो विद्यासु । नहि बिझाळवक्षाश्चकोरेक्षणः क्षत्रिययुवा दुश्चववन- 
घर्मेति एकत्नोपदिष्टोऽन्यत्र सिहास्थो वृषस्कन्धः स॒ एवोपदिश्यमानश्चकोरेक्षणत्वाद्यपजहाति । न खलु 
प्रत्युपदेश वस्तु भिद्यते । तस्य सवंत्र तादवस्थ्यात्‌ । अतादवस्थ्ये चा तदेव न भवेत्‌। नहि वस्तु 
विकहप्यत इति । तस्माद्वेद्यामेदाद्‌ विद्यानां सेद इति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्त उच्यते--भवेदेतदेवं यदि 
चस्तुनिष्ठन्युपासनवाक्यानि किन्तु तद्विषयामुपासनाभादनां विदधति। सा च क्रायंरूप यद्यपि चोपा- 
सनाभावना उपासमाधीननिरूपणोपासनं चोपस्याधीननिलूपणमुपास्यं चेशवरादि व्यवस्थितरूपम्‌ । तथा- 
प्युपासनाविषयी भावोऽस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ चेनचिद्‌ ख्पेणेत्यपरिनिष्ठित एव । यथेक; स्त्रीक्ाय) केन- 


भामती-व्याब्या 

संकल्पत्वादिरूप गुण भी सिद्धरूप है, अतः गुणादि के भेद से विद्याओं का भेद सम्भव नहीं, 
क्योंकि किसी क्षत्रिय युवा पुरुष की प्रशंसा में एक स्थान पर कहा गया--विशालवक्ष:, 
चकोरेक्षण:, दुएच्यवनधर्ना' [ विशाल वक्षःस्थलवाला, चकोर-जेसे तेत्रवाला, इच्धर-जैसा 
पराक्रमी ]। उसी युवा पुरुष के लिए दूसरे स्थान पर कहा गया-- सिंहास्यः, बृषस्कघ।' 
[ सिह-जँसे मुखवाला, वृषभ-जेसे कन्धेवाला ] इतना ही कहा गया। इसका यह भथ 
कदापि नहीं छगाया जाता कि पहले के विशालवक्षःस्थलत्वादि गुण नहीं रहे, बयोंकि 
उपदेश-भेद से वस्तु में भेद नहीं आया करता, उपदिश्यमान पदाथं सर्वत्र जेसे-का-तेसा दी 
रहता है । कुछ अन्तर मानने पर तदवस्थता नहीं रह सकती । फलतः वेद्य का अभेद होने 

पर विद्याओं का भेद कभो नहीं हो सकता । 
खिद्धान्त--ऐसा तब हो सकता था, जब क्रि उपासनाए वस्तुनिष्ठ ( वस्तु के आश्रित ) 
होतीं । उपासना का सम्बन्ध वस्तु से न होकर तद्विषयक ( वस्तुविषयक ) भावना से होता 
है । उपासना-भावना कार्यरूप ( साध्यात्मक ) है, एक ही वस्तु की उपासना अनेंक भावों 
(रूपों) में की जा सकती है, अत एवं यद्यपि उपासना को उपास्य की अपेक्षा है भौर उपास्य 
ईश्वर एक ही है । तथापि उसकी कदाचित्‌ उपासना सत्यकामत्वरूपेण, कदाचित्‌ संयद्वाम- 
त्वेन और कदाचितु अन्यरूपेण हो सकती है, अतः एक वस्तु में अनेक उपासनाएं पर्यवर्सित 
होती हैं। जैसे कि एक ही स्त्रो-शरीर शुगालादिके द्वारा भक्ष्यत्वेन, कामी पुरुष के हारा 
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शब्दभेदाद्विद्या्े द्‌! | Di उस्वोख़द्विलधाघवीललं्रतिलमः n Kosha ११२७ 


शिष्यन्ते। तर्थेकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्याभेदेऽप्यन्याइग्गुणो उन्यत्रो पाखि- 
तव्यो ऽन्याइण्गुणश्चान्यत्रेत्येवम्ुवन्धमेदाढ धभेदे सत्रि चिद्यासेदो विज्ञायते। न 
चात्रेको वि्याविधिरितरे शुणविधय इति शक्यं वक्तम्‌ , विनिगमनायां हेत्वभावात्‌, 
अनेकत्वाच्व प्रतिकरणं शुणानां प्राप्तचिद्याचुवादेन विधानानुपपत्ते!। न चास्मिन्पक्षे 
समानाः सन्तः सत्यकामाद्यो गुणा असकृच्छावयितव्याः। प्रतिप्रकरणं चेदंकामे- 
नेद्मुपासितव्यमिद्कामेन चेदमिति नेराकाङक्ष्यावयमान्नेकचाक्यतापत्तिः । न चात्र 
वश्वानरविद्यायामिव समस्तचोद्नापरास्ति यद्वलेन प्रतिप्रकरणचर्तीन्यचयचोपासनानि 
भूरचकवाक्यतामियुः । वद्येकत्वनिमित्ते च विद्येकत्ये सवत्र निरङकुशे प्रतिश्चायमाने ` 
समस्तशुणोपसंहारो शकय: प्रतिद्वायेत । तस्मात्सुष्ट्य्यते नाना शब्दादिमिदादिति । 
स्थिते चतस्मिन्नचिकरणे सर्वव दान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 


es णा 


भामती 
चिद्धच्यतया केनचिदुपगन्तव्यतया केनचिदपत्यतथा दनचिन्मातृतया फेनचिदुपेक्षणीयतया विषयी क्रिय- 
भाग; पुरुषेच्छातन्त्रः । एवमिहापि उपासनानि पुरुषेच्छातन्त्रतया विधेयतां नातिक्रामन्ति। न च 
तत्तदृगुणतयोपानानि गुणभेदान्त भिद्यन्ते । न चारितिहोत्रमिवोपासनां विधाय दघितण्ड्लाविगुणवविह 
सत्यसङ्कल्पत्बादिगुणविधियेनेकशास्त्रत्वं स्यात्‌ । अपि तुत्पत्तादेवोपासनानां तत्तदृगुर्णावशिष्टानामवगमातु । 
तत्रागुह्ममाणविश्चेषतया सर्वासां भेदस्तुत्यः । न च ससस्तशालाविहितसवंगुणोपसंहारः शक्यानुष्ठानः । 
तस्माद्‌ भेदः । न चास्मिन्‌ पक्षे सभानाः सन्तः सत्भकामादय इति । केचित्‌ खलु गुणाः कासुचित्‌ 
विद्यासु समानास्तेनेकविद्यात्वे आवत्तंयितव्याः, एकत्रोक्तत्वातू । विद्यासेदे तु न पोनर्शत्यमेकस्यां 
विद्यायामुक्ता त्रिद्यान्तरे नोक्ता इति विद्यान्तरस्यापि तद्गुणर्वाय वक्तव्या अनुक्तानामध्राप्तेरिति ॥५८॥ 


TS a re 


भामती-य्याब्या 
भोग्यत्वेन, माता के द्वारा पुत्रीत्वेन, पुत्री-द्वारा मातृत्वेन और तटस्थ भिक्षु के द्वारा उपेक्ष्य- 
त्वेन देखा जाता है । प्रत्येक द्रष्टा की भावना और इच्छा पर श्रित वस्तु के रूप भिन्न- 
भिन्न हो जते हैं । बेसे ही उपासनाएं भी पुरुष की इच्छा का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं । 
एक ही वस्तु की विभिस्तगुण-युक्तत्वेन क्रियमाण उपासनाएं गुण-मेद से भिन्न नहीं होती -- 
ऐसा नहीं हो सकता, अपितु अवश्य भिन्न होती हैं। यह का जा चुका दै कि उत्पस्त-शिष्ट 
गुणों का विधान कम का भेदक नहीं होता, “अत एव नग्निहोत्रं जुहोति”-इस उत्पत्ति-विधि 
के हारा विहित अग्निहोत्र कमं के उद्देश्य से “दघ्ना-जुद्दीत”, “पयसा जुहोति “इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा दधि, पय, तण्डुलादि, दश गुणों का विधान होने परभी अम्निहोत्र' कर्म 
एक ही रहता है, आमिक्षा, वाजिन के समान कर्मभेद नहीं होता । किन्तु प्रकृत में उपासना 
के उत्पत्ति-वाबय में ही सत्मसंकल्पत्वादि गुणों का विधान किया गया हे अतः आमिक्षा और 
वाजिन गुणों के भेद से जैसे कमं-भेद होता है, वैसे ही प्रकृत उपासनाओं का भेद सिद्ध होता 
है । नाना गुणों से विशिष्ट यदि सभी उपासनाओं को एक माना जाता है, तब नोच र, 
के अनुष्ठान का सामथ्ये किसी व्यक्ति में सम्भव नहीं हो सकता, अतः उपासनाओं का 

| ति 
७०३ नाना पक्षे समानाः सन्तः सत्यकामादयो गुणाः" । इस भाष्य का आशय यह द्दे 
कि कतिपय गुण कुछ उपासनाओं में समान हैं, उनके एकविद्यात्व-पक्ष ८. आवृत्ति ०७. 
होगी, क्योंकि किसी एक शाक्षा में कथित हैं किन्तु जब उपासचा-भद माच हैं, तब पूः 

CC 
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विकरपोऽबिशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 

स्थिते विद्याभदे विचार्यते - किमासामिच्छया समुच्चयो विकल्पो वा स्यात्‌ 
अथवा विकल्प एव नियमेनेति ? तत्र स्थितत्वात्तावद्विद्याभेद्स्य न समुच्चयनियमे 
किचित्कारणमस्ति । नज भिन्नानामप्यञ्चिद्दोत्रदशपू्णमासादीनाँ समुच्चयनियमो 
हृश्यते । नेष दोषः । नित्यताथतिर्टि तत्र कारणं नेवं विद्यानां कचिन्नित्यताश्चतिरस्ति। 
तस्मान्न ससुच्चयनियमः। नापि विकहपनियम', विद्यान्तराधिक्कतस्य विद्यान्तरा- 
प्रतिषेधात्‌ । पारिशेष्याद्याथाकाम्यमापद्यते । नन्वविशिष्टफळत्वादाखां विकव्पो 
न्याय्यः । तथाहि 'मनोमयः प्राणशरीरः ( छा० ३।१४।२) 'क ब्रह्म खं ब्रह्म’ ( छा० 
४।१०।५ ) सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ ( छा० ८१॥५ ) इत्येवमाद्यास्तुढ्यवदीइवरप्रापि- 
फला लक्ष्यन्ते। नंष दोषः, खमानफलेष्वपि स्वर्गादिसाधनेषु कर्मसु याथाकाम्य- 
दशेनात्‌। तस्माद्याथाकास्यप्राक्षादुच्यते चिकहप पवासां भवितुमहेति, न समुच्चय: । 

भामती 

अग्निहोत्रदशंपौणंमासादिषु पृथगधिकाराणामपि समुच्चयो दृष्टो नियमवान्‌ तेषां नित्यत्वाहु- 
पासनास्तु काम्यतया न नित्यास्तस्मा्नासां समुच्चयनियमः । तेन समानफलानां दर्शपोणंमासञ्योतिषटो- 
सादीनामिव न नियमवास्विकहपः फलभूमाथिनः समुच्चयस्यापि सम्भवादिति पुवं: पक्षः । उपासनानाम- 
मुषामुपास्यसाक्षात्करणसाध्यत्वात्‌ फलभेवस्यकेनोपासनेनोपास्यसाचात्करणे तत एव फलप्रतिलामे तु 
कृतमुपासनान्तरेण । न च साक्षाव्करणस्यातिशयसम्भवः, तस्पोपायसहुत्रेरपि तादवस्थ्यात्‌ । तनमात्रसाध्य- 
त्वाच्च फलावाप्तेः । उपासनान्तराभ्यासे च चित्तेकापताव्याधातेन फस्यचिदुपासनानिष्पत्तेरिह विक्ष्य 


है भामती-व्याख्या 
नहीं होती, बयोंकि एक ही विद्या में वे विहित हैं, अन्यत्र नहीं, अतः विद्यान्तर की मङ्गता 
के लिए वहाँ भी विधान करना होगा, बिना विधान के उनकी प्राति नहीं हो सकती ॥ ५८॥ 


संशय--अहंग्रह ( 'सोऽहम्‌”-इस भ्रकारं की जीव में ब्रह्माभेद की) उपासनाओं का 
विचार आगे चलकर चोथे अध्याय में किया जायगा । उनके लिए यहाँ सन्देह किया जाता 
ME अनेक उपासनाओं में समुच्चय या विकल्प का कोई नियम नहीं ? अथवा 

पूर्वेपक्ष -कर्मानुष्ठान में यद्यपि 'अग्निहोत्र', और 'दशपूणंमास' आदि नित्य कमों का 
नियमतः समुच्चय देखा जाता है, तथापि उपासनाएँ काम्य कमं हैं, इनके अनुष्ठान में समु- 
च्चय का नियम सम्भव नहीं । जसे समानफलक भरिनहोत्रादि काम्य कर्मों के अनुष्ठान में 
कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अधिक फल की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति समानफलक अनेक कर्मों 
का भी अनुष्ठान कर लेता है । वैसे ही ब्रह्म-साक्षात्काररूप सभाच फलवाली अनेक अहूंग्रह 
उपासनाओं का भी अनुष्ठान हो सकता है, अतः इनमें विकल्प का भी कोई नियम नहीं। 

द सिद्धान्त- सभी अहंग्रह उपासनाथों का एक ही फल है- ब्रह्म त्मसाक्षात्कार । 
इसमें स्वर्गादि के समान कोई अल्पीयस्त्व-भूयस्त्व सम्भव नहीं, भतः जब किसी एक अहंग्रह 
उपासना से उसी फल का प्रतिलाभ हो जात। है, तब पुनः उसी फल के लिए अन्य उपासना 
कौत करेगा ? दो नहीं, सहस्नों उपासनाओं से भी ्रह्मसाक्षात्काररूप फल में कोई उत्कर्ष 
सम्भव नहीं, प्रत्युत एक उपासना के परित्याग और उपासनान्तर के ग्रहण में उपासक 
को. असह्य विक्षेप दी होगा, फलतः अहग्रह उपासनाओं में विकल्प-पक्ष ही नियमतः 
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कस्मात्‌ ? अविशिष्टफलत्वात्‌। अविशिष्टं ह्यासां फळमुपास्यविषयसाक्षात्करणम्‌ । 
एकेन चोपासनेन साक्षात्कत उपास्ये विषय इश्व रादौ द्वितीयमन्थंकम्‌ । अपि चासं- 
भवः, साक्षात्करणस्य समुच्चयपक्षे चित्तविक्षेपहेतुत्वात्‌ । साक्षात्करणसाध्यं च 
विद्याफलं  दशंयन्ति श्रतयः-'यस्य स्यादद्धा च विचिकित्सास्ति” (छा० ३।१४।४ ) 
इति, दिवो भूत्वा देवानप्येति’ (बृ. ४१२) इति चेवमाद्याः | स्मृतयश्च-*सदा 
तड्धावभावित? (भ° गो० ८६) इत्येचमायःः | तस्माद्चिशिष्टफलानां विद्यानाम- 
न्यतमामादाय तत्परः स्यायावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फलं प्रामिति ॥ ५९ ॥ 
( ३५ काम्याधिकरणम्‌ । छू० ६०) 
काम्यास्तु यथाकामं सपुच्चीयेरक्न वा पूरवहेत्वभावात्‌ ॥ ६० ॥ 

'अविशिष्टफळत्वादित्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌। यासु पुनः काम्याखु विद्याखु 
'ख य पतमेचं वायु दिशां चत्सं चेद्‌ न पुत्ररोदं रोदिति’ ( छा» ३।१५।२ ) 'स यो नाम 
घ्रह्मत्युपास्ते यावज्नाप्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति’ ( छा० ७।१।५ ) इति 
चंवमायाखु करियावदइष्टेनात्मनात्मीयं फलं साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति । 


ता यथाकामं सघुच्चीयेरश्न चा समुच्चीयेरन्‌ , पूर्व हेत्वमाचात्‌। पूवंस्याचिशिष्ट- 
फलत्वादित्यस्य विकह्पद्देतोरभावात्‌ ॥ ६०॥ 


( ३६ यथाश्रयमावाधिकरणम्‌ । सू० ६१-६६ ) 


र अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 
कर्माङ्ग ष्वद्‌गोथादिु य अञ्चितः प्रत्यया वंदत्रयविहिताः कि ते सघुच्चीयेरन 


भामती 
एब नियमवानिति राद्वान्तः ॥ ५९ ॥ 


यासुपासनासु विनोपास्यसाक्षात्करणमदुष्टेतेव काम्यसाध्रनं तासां काम्यदशंपोणंमासादिवत्‌ 
पुरुषेच्छावशेन विकल्पसमुच्चयाविति साम्प्रतम्‌ ॥ ६०॥ 


तन्निरद्वारणानियमस्तदृदुष्टेः पृथग हि अप्रतिबन्ध। फलमित्यत्रोपासनासु फलश्च॒तेः पर्णमयीन्यायेना- 
थंवादतयोपासनानां क्रत्वथंत्वेत समुव्चयनियममाशङ्कुच पुरुषाथंतयंकप्रयोगवचनग्रहणाभावेन समुच्चय- 


भामती-व्याख्याः 
उपादेय है ॥ ५९॥ 


संशय - प्रतीकात्मक काम्य उपासनाओं में कोई विकल्प का नियम है ? अथवा नहीं ? 
सिद्धान्त-जो उपासनाएँ उपास्य-साक्षात्कार के बिना ही अहृष्ट के माध्यम से 
काम्य फलों की साघनीभूत हैं, उनके विषय में काम्यात्मक दर्शपूर्णेमासादि के समान ही 
पुरुष की इच्छा के अनुसार विकल्प ओर समुच्चय अपनाए जा सकते हैं ॥ ६० ॥ 
संशय--कर्माङ्ग-सम्बन्धी प्रतीकोपासनाओं में कोई समुच्चयादि का नियम है? 
अथवा नहीं ? | क 
पूर्वेपक्ष-[ जेसे कमं के अज्भीभत स्तोत्रादि का समुच्चयरूप से अनुष्ठात किया 
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कि वा यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह । यर्थवेषामाथयाः स्तोत्रादयः 
संभूय भवन्त्येवं प्रत्या अपि आश्रयतन्त्रत्वात््रत्ययानाम्‌ ॥ ६१ ॥ यः 
शिष्टेश्च ॥६२॥ 
यथा वाश्रयाः स्तोचादयख्िषु शिष्यन्त पवमाश्चिता अपि प्रत्यया: । नोपदेश. 
कृतोऽपि कश्चिद्विशेषो $ज्ञानां तदाथयाणाँ च प्रत्ययानामित्यथः ॥ ६२॥ 
काहा कक 7 | `` ˆ ` भामती 
नियमो निरस्तः । इह तु सत्यपि पुरुषार्थत्वे फस्मान्नेकयोगवचनग्रहणं भवतीति पर्वोत्रमर्धमाक्षिपन्‌ 
प्रत्यवतिष्ठते । यद्यपि हि काम्या एता उपासनास्तथापि न स्वतन्त्रा भवितुभहूंन्ति । तथा सहि हि 
क्रव्वर्थानाधिततया क्रतुप्रयोगाद हिरप्पमूषां प्रयोगः प्रसज्यते । न च प्रयुज्यन्ते । तत्‌ कस्य हेतोः ? क्रत्वर्था. 
भितानामेव तासां तत्तत्फलोद शेन विधानादिति । एवं चाश्नयतस्त्रत्वादाक्षितानां प्रयोगवचनेनाथयाणा 
सयुच्चयनियसेनाश्चितानाभपि समृच्चयनियमो युक्त, इतरथा तदाथितत्वानुपपत्तेः । स क प्रयोगवचन 
उपासनाः समुच्चिन्वन्‌ तत्तत्फलकामनानामवश्यब्भावसाक्षिपति । तदभावे तासां समुञ्चयतियमामावा- 
दिति मग्वानस्य पुवः पक्षः। राद्धान्तस्तु यथानिहितो ददिष्टपदार्थानुरोघी प्रयोगवचनो न पदार्थस्वभावा- 
नन्यययितुमहुंति । किन्तु तदविरोधेनावतिएठते । तत्र क्रत्दर्थानां नित्यवदाम्चानात्‌ । तथाभावस्य च 
भामती =व्याख्या 
जाता है, वैसे ही तदाश्रित उपासनाओं का नियमत: समुच्चय होना चाहिए ]। "तच्निर्धार- 
णानियमस्तददृेः प्रथग्‌ हि अप्रतिबन्धः फलम्‌” (ब्र. तू. ^।३।४२ ) इस सुत्र में कहा गया 
था कि उपासनाओं में स्वतन्त्र फलश्रुति वँसे ही अर्थवाद है, जैसे “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति, 
न स पापं शलोकं श्रुणोति” ( ते. सं. ३।५।७।२ ) यहाँ पर जुहुगत पर्णता की फल-श्रृति अर्थे- 
वादमात्र है, क्योंकि उपासनाएँ जुहू आदि के समान यज्ञ को अङ्ग है, अतः समुच्चय का 
नियम मानना चाहिए-एऐसी शङ्का उठाकर उसका निरास यह कहकर किया गया है कि 
उपासनाए स्वतन्त्र पुरुषार्थं हैं, क्रत्वथे नहीं, अतः कर्मविषयिणी प्रयोग विधि के द्वारा 
उपासनाओं का ग्रहण न होने के कारण समुच्चय का नियम सम्भव नहीं, किन्तु प्रकृत में 
उक्त सिद्धाभ्त पर आक्षेप करते हुए यह प्रश्‍न उठाया जाता है कि उपासनाओं के पुरुषार्थं 
“होने पर भी प्रयोग-विधि के द्वारा अन्य अङ्गों के समान अङ्गावबद्ध उपासनाओं का ग्रहण 
क्यों नहीं किया जाता ? | ‘ 
यद्यपि ये उपासनाए काम्य हैं, तथापि स्वतन्त्र ( कमं-सम्बन्ध-निरपेक्ष ) नही हो 
सकतीं, अन्यथा क्रत्वङ्गों के आश्रित होने के कारण क्रतु-प्रयोग से बाहर भी इन उपासनाबों 
का प्रयोग प्रसक्त होगा, किन्तु क्रतु से बाहर इतका प्रयोग नहीं होता । वह क्यों ? वह 
इसलिए कि यहां क्रत्व ङ्गाश्रित उपासनाओं का ही विधान विशिष्ट फल के उद्देश्य से किया 
गया है। इस प्रकार आश्रित पदार्थ सदव अपने आश्रय के अधीन होने के कारण आश्रयी- 
भूत भङ्गों के समान ही तदाश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय-नियम उचिततर है, अन्यथा 
इन उपासनाओं में अङ्गाश्रितत्व अनुपपन्त हो जायगा । कमे-प्रयोगविधि ही उपा का 
समुच्चय कराती हुई तत्तत्फछ-क्रामनाओं की अवश्यंभावति की कल्पना कराती हैं, क्योंकि 
उनके न होने पर उपासनाओं का समुच्चय-नियम ही अक्षुण्ण नहीं रहता--ऐसा मान कर 
ही पुवपक्ष किया गया है । 
सिद्धान्त--जो पदार्थ जैसा विहित और उद्दिष्ट है, प्रयोगविधि उसका अन्यथाकरण 
कभी नहीं कर सकती, अपितु उसके अनुरूप ही अपना स्वरूप गठित करती है । क्रु के 
_उद्गीथादि अङ्ग नित्यतया विहित हैं, अतः प्रयोगविधि का समुच्चय करती हैं, किन्छु 
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ह समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 
'दोतषदनाद्धेवापि दुरुद्गोथमलुसमाहरतिः ( छा १।५।५) इति च प्रणवो- 


दू्गीथेकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकमेण्युत्पन्नं क्षतं होत्रात्कमेणः प्रतिसमाद- 
घातीति नुवस्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य _ पेदान्तरोदितिपदाथसंबन्धसामान्यास्सर्च- 
वेदोदितप्रत्ययोपसंददारं सूचयतीति लिङ्गदशैनम्‌ ॥ ६३॥ 
शुणस।धारण्यश्रृतेश्र ॥ ६४ ॥ 
विद्यागुणं च चिद्याश्रयं सन्तमोकार घेद्त्रयसाधारणं श्रावयति तेनेयं त्रयी 

भामती 


सम्भवात्‌ । तियभेनेतान्‌ समुच्चिनोतु । कामावबद्धास्तुपासनाः कामानामनित्यत्वान्न समुच्चयेन 
नियन्तुमरहति । नहि कामा विधीयन्ते येन समुच्चीयेरन्‌ आप तृह्यन्ते । मानान्तरानुसारी चोद्देशो न 
तट्विरोघेनो हवेश्यमन्यययति । तथा सत्युद्देजानुपपत्ते। । तस्मात्‌ कामानामनित्यत्वात्तदवबद्धानामुपासतना- 


नामप्यनित्यत्वस्‌ । नित्यानित्यसंयो गविरोधास्सत्याप तदाधयाणां नित्थस्वे इदभेव चाश्रयतन्त्रत्वमाश्चितानां 
यदाथये सत्येव घृत्तिर्नासतीति। न तु तत्र वृत्तिरेव नावृत्तिरिति तदिदमुक्तम्‌ & आश्चयतनत्राण्यपि 
हि इति 8 ॥ ६१-६२॥ 

% होतृषदनाद्धैवापि दुरुदगीयमनुसमाहरति इति ७। अपिभिन्नक्रमो दुर्द्गीयमपीति बेदान्त- 
रोदितप्रणवो द्गोथकस्वप्रस्ययसापर्थ्याद्ोतृकमंणः शसनाद्‌ उद्गाता प्रतिसमादधाति । कि तदित्यत आह 


ढुखदुगीथसपि । वेदान्तरोदिते चौद्गात्रे कमंणि उत्पस्त क्षतम्‌ । एवं म्रुवन्वेवान्तरोदितस्य प्रत्यपस्येत्यादि 
योजनीयस्‌ ।। ६३॥ 


भामती-व्याख्या 

तत्तत्कामना से अनुष्ठीयमान उपासनाओं का समुच्चय इसलिए नहीं हो सकता कि कथित 
कामनाएँ नियत नहीं । समुच्चय सदैव विधेय पदार्थों का ही होता है, काम ( फल ) विघेय 
नहीं होते किन्तु उनके उद्देश्य से साधनों का विधान किया जाता है । प्रमाणान्तर से 
अधिगत होने के कारण उद्देश सदेव प्रमाणान्तर का अनुसरण ही करता है, प्रमाणाध्तर के 
विरोध में उद्देश अपने उद्देश्य का अन्पथाकरण नहीं कर सकता, अच्यथा उद्देश्यता ही 
अनुपपन्न हो जातो है । फरुतः उपासनाओं का काम (फल) के साथ संयोग अतित्य होते के 
कारण उपासनाए अनित्य और कर्माङ्गो का कमं के साथ सम्बन्ध नित्य होने के कारण अङ्ग 
नित्य होते हैं। उपासनाओं का अनित्य फडो के साथ सम्बन्ध अनित्व और नित्यभूत 
उद्गीथादि अद्धो के साथ सम्वन्ध नित्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि नित्य संयोग ओर 
झतित्य संयोग का परस्पर-विरोध है । नित्य अद्धो में यही उपासनाओं की आश्रयता दै कि 
अङ्गो के होते पर ही उपासनाओं का अस्तित्व है, अङ्गो में सदा अस्तित्व नहीं । पेंसठवे 
सूत्र में भाष्यकार यही कह रहे हैं--“आश्रयतन्त्राण्यपि हि उपासनानि” ॥ ६१, 9 ॥ 

[ “होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीथमतुसमाहरति'' ( छां. १५५ ) यहाँ पर 'अपि' शब्द 
का स्थान-परिवतंन करके 'दुरुद॒गीथमपि'- ऐसा अन्वय कर लेता पा ऋग्वेद को ह 
सामवेद की ओद्गात्र एवं यजुर्वेद की आध्वर्यव परिभाषा याज्ञिकों ने बना रखी ss र 
होता ऋग्वेदीय शखों ( सामगान-रहित ऋद्धमन्‍्त्रों ) का पाठ करता है, उद्गाता स ड 
्तोत्रों ( सामगाच-युक्त ऋङ्मन्त्रों) का गान करता है एवं अध्वयु 400 म्य 
विधातों का अनुष्ठान किया करता है । ऋग्वेदीय प्रणव भर प व 5 एः ४ 
पासना का यह फल है कि उद्गाता द्वारा उद्गीथ-गात में जो स्वरादि की बशुद्ध आ जा 


१४२ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


११३२ ब्रह्मसूचशाहूरभाष्यम्‌ [अ-ह पा. ३ सू. ६६ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बिद्या वर्तत ओमित्याआवयत्योमिति शंखत्योमिस्थुद्गायति' ( छा० ११९ ) ति 
च । ततश्चाश्रयसाधारण्यादाश्रितखाधारण्यमिति लिङ्गदशंनमेव। अथवा: शुण- 
साधारण्यश्चतेश्रेति । यदीमे कर्मयुणा उद्गीथाद्यः सर्वे सर्वघयोगसाधारणा न स्याः 
स्यात्ततस्तदाश्रयाणां प्रत्ययानां सहभावः। ते तूद्गोथादयः सवोङ्गग्राह्िणा प्रयोग. 
वचनेन सर्वे सर्वेप्रयोगसाधारणाः श्राव्यन्ते । ततश्चाश्रयसहभावात्पत्ययसहभाव 
इति ॥ ६४॥ 
न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५ ॥ 

न वेति पक्षव्यावर्तनम्‌ । न यथाश्रयभाव आधश्वितानासुपासनानां भवितुमहेति । 
कुतः ? तत्सहभावाश्च॒तेः। यथा हि न्रिबेदीचिद्वितानामङ्गानां स्तोत्रादोनां सहभाचः 
भ्रूयते- अरह चा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रसुपाकरोति स्तोतरमचुशंसति प्रस्तोतः 
साम गाय होतरेतद्यज' इत्यादिना । नेचमुपासनानां सहभावश्रतिरस्ति। ननु 
प्रचोगवचन पषां सहभावं प्रापयेत्‌ । नेति व्रूमः, पुरुषाथत्वादुपासतानाम्‌। प्रयोगः 
चचनो हि क्रत्वर्थानासुद्गोथादोनां सहभावं प्रापयेत्‌ । उद्गीथादुपासनानि कत्वथी- 
श्रयाण्यपि गोदोइनादिवत्पुरुषार्थानीत्यवोचाम "पृथग्‌ हि अप्रतिचन्धः फलम्‌ (ब्र. सू. 
३।३।४२ ) इत्यत्र । अयमेच चोपदेशाश्रयो विशेषोऽङ्गानां तदालस्वनावां चोपासनानां 
यदेकेषां ऋत्वथत्वमेकैषां पुरुषार्थत्वमिति । परं च लिङ्गद्वयमकारणमुपासनसद्दभाचस्य 
अ्रतिन्यायाभावात्‌ । नच प्रतियोगमाश्रयकात्स््योपसखंहारादाश्चितानामपि तथात्वं 
विश्वातुं शक्यम्‌ । अतत्मयुक्तत्वादुपासनानाम्‌। आश्रयतन्त्राण्यपि ह्यपासनानि कामः 
माश्रयाभाचे मा भूवन्न त्वाश्यसहभावेन सहभावनियममहन्ति, तत्लहभावाश्ृतेरेच। 
तस्माद्यथाकाममेचो पासनान्यडुष्ठी येरन्‌ ॥ ६५ । 

दर्शनाच्च ॥ ६६ ॥ 

दशयति च अतिरसहभावं प्रत्ययानाम्‌-'पवंविद्ध चे ब्रह्मा यज्ञं यजमानं 
सर्वोश्चर्िजोऽभिरक्षति' (छा. ४१७।१०) इति । खबंप्रत्ययोपसंहारे हि सर्वे सर्वविदः 
इति न विश्ञानवता ब्रह्मणा परिपाठ्यत्वमितरेषां संकोत्यत। तस्माद्यथाकाममुपासनानां 
सधुच्चयो विकहपो चेति ॥ ६६॥ 

इति श्रीगोचिःदभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छुंकरभगचत्पूज्यपादकृतो 

श्रीच्छारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतोयः पाद्‌ः।। ३॥ 


_ २०५3. म-.७७७७५७७+ ७५.८७ धमला 


भामती 
मस्य सुन्रस्यान्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन च व्याख्या, शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥ ६४॥ 
इति भोवाचस्पतिमिधविरचिते ज्ञारीरकभगवत्पादभाष्यविभागे भागत्पां 
तृतोयाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्त; ॥ 


बन 


॒ भामती-व्याख्या 
है, वह होतृषदन ( होतृस्थानोपलक्षित होता के सम्यक्‌ प्रयोग ) के अनुसार उद्गाता शुद्ध कर 
लिया करता है--“दुरुदगी यमपि” ॥ ६३॥ 
“गुणसाधारण्यश्रुतेश्च”--इस सूत्र की अन्वयमुखेन और व्यतिरेकमुखेन व्याख्या 
भाष्यकार ने प्रस्तुत को दै । शेष सुत्र और उसका भाष्य अत्यन्त सुगम है ॥ ६४-६६॥ 
स्वामियोगी्द्रानम्दक्ृतायां भामतीव्याख्यायां तुतीयाध्यायस्य तृतीय) पाद! समाप्त! । 
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आत्मज्ञान कर्माङ्गम्‌] हिन्द सहितभामतोसंचलितम ११३३ 
तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद! । 
[ अत्र निगुंणविद्याया अन्तरङ्गबहिरङ्गलाघनविचारः ] 


( १ पुरुषार्थाधिकरमू । ० १-१७ ) 


पुरुषा्थोऽतः शब्दादिति वादरायण! ॥ १ ॥ 

अथेदानीमौपनिषदमात्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण कमंण्येवाजुप्रविशत्याहोस्वित्‌ 
स्वन्त्रमेव पुरुषार्थसाधनं भवतोति मोमांसमानः सिद्धान्तेनंच तावडुपक्रमते- पुरुषा- 
्थो४त इति । अस्माद्वेदान्तचिहितादात्मश्षानातस्चतन्त्रातपुरुार्थः सिद्धयतीति बादरा- 
यण आचाय मन्यते । कुत पतदवगस्यते ? शब्दादित्याह | तथा हि--'तरति शोक- 
मात्मचित्‌' ( छा. ७१॥३ ), स यो ह चं तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मव भवति! ( मु. ३।२।९ ), 
'ब्रह्मविदाप्नोति परम! (ते. २।१।१) 'आचार्यचान्पुरुघो वेद तस्य तावदेव चर 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' ( छा. ६।१४।२ ) इति, 'य आस्माऽपहतपाप्मा' ( छा. 
८।७।१ ) इत्युपक्रम्य “सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमचुविद् 
चिज्ञानाति ( छा. ८।७।१ ) इति, आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः ( बृ. ४५६ ) इत्युपक्रास्य 
"एतावदरे खट्बखुतम्‌' ( बृ. ४५। ५) इत्येवंजातीयका भ्रुतिः केवलाया विद्यायाः 
पुरुषाथहेंतुत्वं श्रावयति ॥ १॥ 


भामती 
स्थितं कुतवोपनिषदामपवर्गाख्यपुरुषार्थंसाधनाःमज्ञानपरत्वमुपासनानां च तत्तत्पुरुषाथंाघन?व- 
सधस्तने विचारजातमभिनिवंत्तितम्‌ । सम्प्रति तु किमौपनिषदाध्मतरदज्ञानमपवर्गसाचनतया पुरषायंमाहो 
क्रतुप्रयोगापेक्षितकतुप्रतिपादकतया क्रत्वथंमिति मोमांसामहे । यदा च क्रत्वथं तदा यावत्मात्रं क्रतुप्रयो- 
गविधिनापेक्षितं कतृंत्वसा पृुष्मिकफलोपभोक्तृत्व च । न चेतदनित्यत्वे घटते क्ृतविप्रणाशाकृताभ्यागम- 
प्रसङ्गात्‌ । मतो नित्यत्वमपि तावन्मात्रमुपनिषत्सु विवक्षितमु । इतो$न्यत्वमत्तपेक्षितविपरोत च नोपनि- 
षदर्थ: स्यात्‌, यथा शुद्धत्वादि | यद्यपि जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादनपरत्वमुपनिषदा्मिति महता 


भामती -व्याख्या 

संगति--अभी तक जो विचार किया गया, वह यह मान कर कि उपनिषत्‌ ग्रन्थ 
अपवर्गरूप परम पुरुषार्थ के साधनीभुत आत्मज्ञान के प्रतिपादक हैं और विविध उपासनाए 
तत्तत्‌ अपर पुरुषार्थं की साधन हैं। उपासनाओं का विचार पूरा हो गया, अब आत्मज्ञान 
पर विचार भारम्भ किया जाता है| ः 

खंशय--उपनिषत्प्रतिपादित आत्मतत्त्वज्ञान साक्षात्‌ अपवगं-साधनतया पुरुषार्थं है ? 
अथवा कर्मानुष्ठान में अपेक्षित कत्ताभोक्तात्मक आत्मा का प्रकाशक होकर क्रत्वङ्गत्वेन 
पुरुषार्थ है? 

प्रयोजन--आत्मज्ञान यदि क्रत्वङ्ग है, तब जितना अंश क्रतु की प्रयोग-विधि में 
अपेक्षित है--'आत्मा में कुव और भोवतृत्व', वह आत्मा को अतित्य मानने पर सम्भव नहीं 
होता, क्योंकि आत्मा यदि शरीर के समान नश्वर है, तब छुत-प्रणाश [ किसी भोक्ता के 
न रहने पर उपाजित धर्म की निरथंकता | और अक्ुताभ्यागश [ नूतन उत्पन्न भोक्ता आत्मा 
उपभोग देने के लिए उसके द्वारा अनुपाजित धर्म का अभ्युपगम ] की प्रसक्ति होती है, अतः 
उपचिषदों में आत्मा की नित्यता विवक्षित है, यह मानना होगा । इससे भिन्न आत्मा की 
भतित्यता को अनपेक्षित होने के काइणऽनपरतिशन कासरे ही नहीं माना जा सकता, 
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अथात्र प्रत्यवतिष्ठते -- 
~ ९ ~ ARAN Ree 
शुषत्वार्पुरुषाथवादो यथाऽन्ये ष्विति. जमिनिः ॥ २ ॥ 

कतृत्वेनात्मनः कर्मेशेषत्ात्तद्विशानमपि घोदिमोक्षणादिवद्विषयद्वारेण कञ्च 
संबन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नवगतप्रयोजन आत्मञ्चाने या फलभ्रुतिः साऽथेचाद्‌ इति जेमिनि- 
राचायों मन्यते, यथाऽन्येछु द्रव्यसंस्कारकमेखु “यस्थ पर्णमयी जुहभेवति न सा 
पाप, इलोक श्टणोति। यदडाक्त चक्षुरेष चाठव्यस्य चुऊक्त । यत्परयाजानुयाजा 
यञ्यन्ते चमं वा पतयश्चस्य कियते वम यजमानस्य आतृव्याभिभूस्य' इत्येवंजातीयका 
फलश्च तिरथंवादः, तद्वत्‌ । कथं पुनरश्यानारभ्याधीतस्यात्मन्ञानस्य प्रकरणादीनामन्य- 
तमेनापि हेतुना विना ऋतुप्रवश आशङ्क्यते ? कतृद्वारेण चाक्यात्द्वि्ञानस्य क्रतु- 
संबन्ध इति चेत्‌-न, वाकयाद्विनियोगादुपपत्तः । अव्यभिचारिणा हि केनचिद्द्वारे- 
णानारभ्याघोतानामपि वाकयनिभित्तः ऋतुसंबन्धो5वकढ्पते। कर्ता तु व्यभिचारि 
द्वारम्‌ , लोकिकवेदिककर्मलाधारण्यात्‌ । तस्मान्न तदूद्वारेणात्मज्ञानस्य क्रतुसंबन्ध- 
सिद्धिरिति -न, व्यतिरेकविज्ञानस्य वं।दक्केम्यः कर्मभ्योउस्चचाचुपथोगात्‌ । नहि देह- 
व्यतिरिक्तात्मज्ञानं लोकिकेपु कमखूपयुज्यते, सवंथा दृष्टाथपरवुच्युपपत्तेः । घेदिकेषु तु 
देहपातोत्तरकालफलेपु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानसन्तरेण प्रदून्तिनोपपद्यत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानम्‌ । नन्वपहतपाप्मत्वादिविशेरणाद संलाय त्मथिषयमोपनिषद्‌ दशंनं न 
प्रबृच्यङ्गं स्यात्‌ , न, प्रियादिसंसूचितश्य संसारिण एवात्मनो द्वश्व्यत्वनोपदेशात्‌। 
अपहृतपाप्मत्वादि विशेषणं तु स्तुत्यर्थं भविष्यति । नु तत्र तत्र प्रसाधितमेतद्घिक- 
मसंसारि ब्रह्म जगत्कारणं तदेव च संस्पारण आत्मनः पारमाथिकं रवरूपसुपनिषत्सू- 
पद्श्यत इति । सत्य प्रसाधितम्‌ , तस्येच ठु स्थूणानिखननवत्फलद्वारेणाक्षेपसमाधाने 
क्रियेते दार्द्यांय ॥ २॥ 


भामती 
प्रबन्धेन तत्र तत्र प्रतिपादितं तथाप्यत्र देषाञ्चित्‌ पृवंपक्षशङ्काबीज्ायां निराकरणे तदेव स्थूणानिलनः 
मन्यायेन निश्चलीक्रियत इत्यस्ति विचारप्रयोजनम्‌ । तत्र यद्यपि प्रोक्षणादिवद्‌ आत्मज्ञानं त किञ्चित्‌ 


भामती-त्याख्या 

जैसे भोबतृत्वानुपयोगी शुद्धत्वादि । यद्यपि जीव का अनुवाद करके ब्रह्मस्व के विधान में सभी 
उपनिषदों का परम तात्पयं स्थापित करने के लिए महान्‌ प्रयत्न किया गया है। तथापि 
इस विषय में कुछ लोगों की ओर से पूर्वपक्ष का उत्थापन सिद्धान्त की स्थूणा ( बल्ली ) को 
हिला-हिला कर सुदृढ़ करना है । इस प्रकार प्रस्तुत विचार सार्थक है । 

पूवपक्ष-यद्यपि जैसे प्रोक्षण आदि भङ्ग कमं प्रधान क्रतु के प्रकरण में पठित हैं 
वेसे आत्मज्ञान किसी क्रतु के प्रकरण में पठित नहीं । अनारभ्याधीत पणंता के समात अव्यः 
भिचरितक्गतुसम्धन्धी भी नहीं, क्योंकि केवल कर्ता का लौकिक कर्मो के साथ भी सम्बध दै 
केवल वैदिक कर्मो के साथ ही सम्बन्ध नहीं । 

तथापि जसा आत्मा कर्ता और आमुष्मिक स्वर्गादि फलों का भोक्ता वेदाष्त-प्रतिपादितं 
है, वैसे आत्मा का लौकिक कर्मों में उपयोग नहीं, क्योंकि लौकिक कर्म केवल ऐहिक फे के 
जनक हैं, उनके लिए शरीरानतिरिक्त आत्मा ही पर्याप्त है, किन्तु आमुष्मिकफलक वैदिक 
कों की प्रवृत्ति शरीरातिरिक्त आत्मा के विना सम्भव नहीं । वही औपनिषद कर्त्ता आत्मा 
है, उसका कर्मो के साथ अव्यभिचारी सम्बन्ध है, अतः जैसे धम अग्नि का स्मारक हैं, वैसे दी 
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आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 

'जनको ह बंदेहो बहुदक्षिणेन यजञेनेजे' (वृ० ३॥१॥१), ‘यक्ष्यमाणो घे मगवन्तो 5- 
हमस्मि' ( छा० ५।११।५) इत्येचमादीनि ब्रह्मचिदामप्यन्यपरेछु चाक्येषु कमंखंबन्धः 
दशनानि भवन्ति । तथोद्दालकादीनामपि पुत्रादुशासनादिदशनाद्‌ गाहंस्थ्यसंबन्धोंड- 
वगम्यते । केवलाच्चेज्ज्ञानात्पुर्षार्थसद्धिः स्यात्किमथमनेकायाससमन्वितानि कर्माणि 
ते कुर्युः ? “अक चेन्मधु निन्देत किमर्थे पवेतं व्रजेत्‌? इति न्यायात्‌ । ३॥ 

तच्छरते। ॥ ४ ॥ 

'यदेच चिद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव चीर्यचत्तरं भचति’ (छा० १।१।१०) 
इति च क्मंशेषत्वश्रवणाद्वियाया न केवलायाः पुरुषार्थहेतुस्वम्‌ ॥ ४॥ 

समन्वारम्भणात्‌ ।। ५ ॥ 

'तं विद्याकमणी खमन्वारसेते' ( वृ० ४।४।२) इति च विद्याकर्मणोः फळारस्मे 
सहकारित्वदशेनान्न स्वातन्त्र्यं विद्यायाः॥ ५॥ 

भामती 

क्रतुमारभ्याधोतम्‌ । यद्यपि च कत्त मात्र नाष्पभिचरितक्रतुसम्वद्धं कतुंमात्रस्य लोकिकेष्वपि कर्मसु 
दशनात्‌ , येन पणंतादिवदनारभ्याधोतपप्यश्मभिचरितक्रतुसम्बद्धं जुहृद्वारेण वाक्येनेव क्रत्वयंमापद्यते । 
तथापि यादृश आत्मा कर्ततामुष्मिकस्वर्गादिफलभोगभागो देहाद्यतिरिक्तो वेदान्ते: प्रतिपाद्यते न तादृश- 
स्यास्ति लोकिकेषु कमंसुपयोगः । तेषामेहिकफलातां शरीरानतिरिक्तेनाप यादृशतादुशेन कर्तोपपत्तेः । 
आमुहिमिकफलानान्तु वेदिकानां कमणां तमन्तरेणासम्भवात्‌ तत्सम्बन्ध एवायमोपनिषदः कर्तेति तदव्य- 
भिचारात्तान्यनुस्मारयऽजुह्णादिवद्‌ वाक्येनेव तञ्ज्ञान पणंतावत्‌ क्र्वेदमथ्यंमापद्यत इति फलघतिरथं- 
बाद; । तदुक्तम्‌ - व्रञ्यसस्कारकमंसु परार्थरवात्‌ फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्‌’ इति । ओपरनिषदार्मज्ञानः 
संस्कृतो हि कर्ता पारलोकिकफलो पभोगयोग्योऽस्मीति विद्यावान्‌ धद्धावान्‌ क्रतुप्रयोगाङ्ग नान्पथा 
प्रोक्षिता इव ब्रोहय: क्रत्वङ्गमिति । प्रियादिसुचितस्य च संसारिण एवात्मनो वृष्टव्यस्वेन प्रतिज्ञापनात्‌ । 
मपहतपाष्मत्वादयस्तु तद्दिशेषणानि तस्येव स्तुत्यर्थम्‌ , न तु तस्परत्वमुपनिषदाम्‌ । तस्मात्‌ क्रत्व्थं- 
घेवात्मज्ञानं कतृसंस्कारद्वारा न पुनः पुरुषार्थमिति । एतदुपोदृलनाथंञ्च ब्रह्मविदामाचारादिः श्रुत्यबगत 
२-२ iN 


भामती-ष्याख्या 
यह आत्मा वैदिक कर्मो' का स्मारक है। फलतः पणेता के समान ही आत्मज्ञान क्रतु का 
वाक्य-वितियुक्त अङ्ग है, स्वतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र फलश्रुति अर्थवादमात्र है, जैसा कि मर्हाष 
जैमिनि ने कहा है--“'रव्यसंस्कारकमंधु परार्थत्वात्‌ फलश्रुतिरथंवादः” ( जे. सू. ४३१ )। 
इसकी चर्चा विगत पृ० १०९६ पर आचुकी है। ओपनिषद आत्मज्ञानरूप संस्कार से संस्कृत 
कर्ता पारलौकिक फलोपभोग के योग्य होकर वंसे ही क्रतु का अङ्ग हो जाता दै, जेसे 
प्रोक्षणरूप संस्कार से संस्कृत ब्रीहि। “आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति’ ( बृहृ० उ० 
२।४।५ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा सूचित संसारी आत्मा ही द्रव्यत्वेन प्रतिज्ञात है-- आत्मा 
वा बरे द्रष्टव्यः ( बृह्‌ उ० २४४५ ) । “य आत्माऽपहतपाप्मा” ( छां० ५।७।१) इत्यादि 
वाक्यों में निदिष्ट आत्मा के कमंकालुष्याभावत्वादि विशेषणों के द्वारा उसी आत्मा की केवल 
स्तुति की गई है, उसमें उपनिषदों का तात्पयं कदापि नहीं, अत! आत्मज्ञान कतृंसंस्कार के 
हारा क्रतु का ही अङ्ग दै, स्वतन्त्र पुरुषार्थं नहीं । इसी पक्ष का पोषण करने sn सूत्रकार 
चे तृतीय सुत्र में जनकादि तत्तवेत्ताओं के यज्ञादिविषयक थुत्यवगत आचारो का उपन्यास 
किया है। केवल वान परसा काइ ही, आउमशानू में ऋ्वज्ञतत सिद्ध नहीं होता, अपितु 


astri Collection. 


१ १३६ Digitized By मैहिसव्शङ्गइाएकम्न Kosha [ अ. ३ पा. ४ सू. < 


तद्वती विधानात्‌ ॥ ६॥ . 

'आचारयुळाद्रेदमधीत्य यथाविधानं शुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमाबृत्य 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः' ( छा० ८।१५।१ ) इति चंवंजातीयका शतिः सम 
वेदाथविज्ञानवतः कर्माधिकार दर्शयति । तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण के 
हेतुत्वम्‌ । नन्वत्राघीत्यत्यच्ययनमात्रं वेदस्य थयते, नार्थविज्ञानम्‌ । नेष दोषः हषटार्- 
व्वाङ्गेदा्ययनमर्थाचबोधपर्यन्तमिति स्थितम्‌॥ ६॥ 

नियमाच्च ॥ ७॥ 

'कुवेन्नेचह कर्माणि जिज्ञोविषेच्छुतं समाः | एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमै 
लिप्यते नरे? ( इंशा० २ ) इति, तथा 'एतद्ध जरामय॑ सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वा छावा- 
स्मान्सुच्यते सृत्युना चा' इत्येवंजातोयकाम्नियमादपि कमशेषत्वमेव विद्याया इति। ७॥ 

एवं प्राप्त प्रतिविधत्त-- 

च ७ © 
अधिको पदेशात्त बादरायणस्येवं तद्दशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तुशन्दास्पक्षो चिपरिवतेते । यढुक्तम्‌ - 'शेषत्वारपुरुषार्थचादः' (अऽ सू० ३।४।२) 
भामती 

उपन्यस्तः । न केवलं वाकयादात्मज्ञानस्य क्रत्वथंखम्‌ , तृतीयाश्चुतेश्च । न त्वेतत्‌ प्रकृतो द्गोथविद्याविषयं 
सदेव विद्ययेति सर्व॑नामाववारणाभ्वां प्राप्तेरधिगमात्‌ । थथा य एव धूमवान्‌ देशः स वह्नुमानिति। 
समस्वारम्भवचनञ्च फलारम्भे बिद्याकमंणोः साहित्यं दशयति। तच्च यद्यप्यारनेयादियागषट्कवत्‌ 
समप्रधानत्वेनापि अवति, तथाभ्युक्तया युक्त्या विद्यायाः कमं प्रत्यङ्ग भावेनेच नेतव्यम्‌ । वेदार्थज्ञानवतः 
कमंविधानाद्‌ उपनिषदोऽपि वेदार्थं इति तःज्ञानमपि कर्माङ्गमिति ॥ १-६ ॥ 

सुगमम्‌ ॥ ७ ॥ 

सिद्धान्तयति - अधिकोपदेशात्तु बादराथणस्येन तद्दशनात्‌ यदि शारीराध्यतिरि्। कर्ता 
भोक्तात्मेत्येतन्प्ात्र उपनिषदः पययंचसिताः स्थुस्ततः स्यादेवं, न त्वेतदस्ति । तास्त्वेचम्भूतजो धानुवादेन 


भामती-ष्याश्या 

तृतीया श्रुति से भी अङ्गत्व अवगमित है--“तदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीर्यवत्तरं भवति” ( छां० १।१।१० ) यह श्रुति केवल प्रक्रान्त उद्गीथ-विद्या में ही सीमित 
नहीं, क्योंकि यत्तद्रप सर्वनाम भोर एवकाररूप अवधारण के द्वारा 'यदेव कमं विद्यया सहितं 
करोति, तदेव कमं वीर्यवत्तरं भवरति'-ऐसी सामान्य व्याप्ति उसी प्रकार सिद्ध होती है, 
जिस प्रकार 'य एव धूमवान्‌ देशः, स एव बह्लिमान्‌ भवतिं” । “तं विद्याकमंणी समन्वारभेते" 
( बृह० उ० ४४२) यह वचन फलोत्पादन में विद्या और कमं का साहित्य प्रदर्शित कर 
रहा है। वह यद्यपि अङ्गाङ्गित्वेन ही हो यह आवश्यक नहीं, दरशंपूर्णमासगत आग्नेयादि 
(आग्नेयद्वय, उपांशु, आग्नीषोमोय, ऐन्द्रहय ) छ: कर्मों के समान समप्रधानत्वेन भी हो सकता 
दै । तथापि आत्मज्ञान में हष्टाइप्ठद्वारक कमं के उपयोगित्व-प्रशंन की कथित युक्ति से विद्यात 
कर्माजुत्व-साधन परम आवश्यक है । वेदार्थ-ज्ञानवाले पुरुष के प्रति ही कमं का विधान किया 
गया है, ओपनिषद आत्मा भी वेदार्थ है, अतः उस (आत्मा ) का ज्ञान भी कमं का अङ्ग 
सिद्ध होता है ॥ १-६ ॥ 

“कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌” (ईशा. २) इस प्रकार कर्मानुष्ठान के वियम से भी 
आत्मज्ञान में कर्माङ्गत्व पर्यवसित होता है। ७॥ 

सिद्धाम्त--यदि शरीरादि से अतिरिक्त कर्त्ता-भोक्ता आत्मा के प्रतिपादन मे ही 
उपचिषदों का तात्ययं पर्यासत होता, तब अवश्य ही आत्मज्ञात कर्म का अङ्ग हवो जता, 
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इति, तन्नोपपचद्यते, कस्मात्‌ ? अधिकोपदेशात्‌ । यदि संसायेवात्मा शरीरः कर्ता भोक्ता 
च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्टः स्यात्ततो चर्णितेन प्रकारेण फलश्तेरर्थचाद्त्वं 
स्यात्‌ । अधिकस्ताबच्छारीरादात्मनो ऽ संसारीश्वरः कतृंत्वाद्संसारिघमेरहितोऽपहः 
तपाप्मत्वादिविशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनो पदिश्यते वेदान्तेषु । न च तद्विश्वानं कर्म्णा 
प्रवतक सवति, प्रत्युत कर्मोण्युच्छिनत्तोति वक्ष्यत 'उपमद्‌ च? ( ब्र सू० ३।४।१६ ) 
इत्य । तस्मात्‌ 'पुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌’ ( प्र० सू. ३।४।१ ) इति यन्मतं नः 
बादरायणस्य तत्तर्थच तिष्ठति, न शेषरवप्रसृतिभिहस्वामाखश्चाळयितं शक्यते । तथा 
हि तमधिकं शारीरादीश्वरमारमानं दशंयन्ति श्रतयः -'यः सवेक्षः सर्ववित? ( मुण्ड० 
१।१।९ ) "भीषाऽस्माद्वातः पचते’ ( तं० २८१) महद्भयं वज्रधुद्यतम्‌' ( कड० ६।२ ) 
'पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्शि! ( बृ० ३८२ ) 'तद्क्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तत्तजो «सजत' ( छा० ६।२।३ ) इत्येचमाद्याः | यच्च प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण 
पवात्मनो वेद्यतयाऽडुकषणम्‌ -'आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा चा 
अरे द्रष्टव्य/ ( बु» २।४।५ ) 'यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्चान्तरः? (वृ० ३।४।१)- 
'य पषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते? ( छा० ८७४) इत्युपक्रम्य “पत स्वेच ते भूयोऽचुव्या 
ख्यास्यामि’ ( छा० ८।९।३ ) इति चेवमादि तदपि ‘अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्यरग्वेद” ( वु» २४१०) योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति' 
(बु० ३।५।१ ) 'परं उयोतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष? ( छा» 
८।१२।३) इत्येवमादिभिवाकवशेषः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षायामत्यन्तासेदासिप्रायः 
मित्यविरोधः। पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं स्वरूपम्‌, उपाधिकछतं तु 
शारोरत्वम्‌ , तत्वमसि' ( छार ६८७) 'नान्यदतो४स्ति द्रष्टु’ (व० २०११) 
इत्यादिथुतिभ्य; । सर्व चेतद्विस्तरेणास्मामिः पुरस्तात्तत्र तत्र वर्णितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भामती 
तस्य शुद्धबुढोदासीनत्रह्वारूपताप्रतिपादनपरा इति तत्र तत्रासक्ुदावेदितम्‌ । भनधिगताथंबोधतत्वरसता 
हि शब्दस्य प्रमाणान्तरसिद्धानुवादेन । तथा चौपनिषदात्मज्ञानस्य क्रत्वनुष्ठानविरोधिन: क्रतुसम्बन्ध एव 
नास्ति । किमङ्ग पुनः तदव्यभिचारस्ततश्न क्रतुशेषता । तथा च नापवर्गफलश्रुतेरथवादमात्रस्वमपि हु 
फलपरत्वमेव । अत एव प्रियादिसुवितेन संसारिणात्पनोपक्रम्य तस्येवात्मनोऽधिकोपदिदिक्षायां परमा- 
त्मनोऽत्यस्तामेद उपदिइयते । यथा समारोपितस्य भुजगस्य रज्जुख्पादत्यन्ताभेवः प्रतिपाद्यते-योऽयं 
सपं: सा रञ्जुरिति ॥ ८॥ 


भामती-ग्याइ्या 
किन्तु ऐसा नहीं, अपितु इस प्रकार के कतृंत्वादि धर्मो से युक्त संसारी आत्मा (जीव) का 
अनुवाद करके शुद्ध, बुद्ध उदासीन ब्रह्मलपता के विधान में उपनिषदों का तात्पय निहित 
दै-एसा कई बार कहा जा चुका है । शब्द प्रमाण यह स्वभाव है कि वह प्रमाणान्तर-सिद्ध 
पदार्थं का अनुवाद करके अनधिगताथंख्पता का विधात किया करता है, अतः उपनिषत्प्रमाण 
से प्रतिपादित नित्य, शुद्ध, भसङ्गस्वरूप आत्मा का ज्ञात कर्मानुष्ठान का विरोधी होते के 
कारण कर्म से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता, फिर वह अव्यभिचरित क्रतु-सम्बन्धी होकर 
क्रतु का अङ्ग क्योंकर होगा? इस प्रकार आत्मज्ञान स्वतन्त्र पुरुषाथ है, उसको अपवर्गफल- 
श्रुति अथंवाद नहीं, अपितु फलपरक है । अत एव प्रियादि शब्दों से सूचित संसारी आत्मा 
जीव) का अनुवाद करके उसके अनधिगत स्वरूप की विवक्षा से उपनिषत्‌ शास्त्र जीव सें 
ब्रह्म के अत्यन्त अभेद का उपदेश वेसे ही करता है, जेसे रज्जु में सपं-भ्रमवाले व्यक्ति का 
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तुस्य तु दशंनप्र ॥ ९ ॥ 

यत्तूक्तम्‌ आचारदशनात्कमंशेषों विद्येति, अत्र मूमः -तुल्यमाचारदशनमकर 
शेषत्वेऽपि विद्यायाः । तथा हि श्रतिभवति 'पतद्ध स्म वे तद्विद्वांस थाइ] 
कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था चयं यक्ष्यामहे । पतद्ध स्म चं तर प्‌ 
विद्वांसोऽञ्निद्दोत्रं न जुहवांचक्रिर', "पतं चे तमात्मानं विदित्वा ब्रह्मणाः पुत्रणायाक्च 
वित्तेषणायाश्च लोकंषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ ( बृ० ३।५।१ ) हत्ये. 
चंजातीयका । याक्षवर्क्यादीनामपि ब्रह्मविदामकमनिष्ठन्वं इश्यते एतावदरे खरव- 
स्वतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवर्क्यः प्रवत्राजः ( वृ० ४५१५ ) इत्याद्थितिभ्य; । अपि 
च 'यक्ष्यमाणो चे भगवन्तो ऽहमस्मि' ( छा० ५।१ ।५) इत्येतल्लिङ्गदशंनं वंश्वानरविद्या. 
विषयम्‌ | संभवति च सोपाशिकायां ब्रह्मविद्यायां कर्मसाहित्यदशंनम्‌। न त्वत्रापि 
कर्माङत्वमस्ति, प्रकरणायभाचात्‌ ॥ ९ ॥ 

यत्पुनरुक्तम्‌ - 'तच्छुतेःः ( त्र सू” ३।४।४ ) इति, अत्र ब्रूमः - 

असार्वत्रिकी ॥ १० ॥ 

“यदेव विद्यया करोति’ ( छा० १।१।१० ) इत्येषा धरतिने सचेविद्याविषया, 
प्रकतविद्याभिसंबन्धात्‌। प्रकृता चोद्गीथविद्या-'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथसुपासोत' 
( छा० १।१।१ ) इत्यत्र ॥ १० ॥ 

जिभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 

यदप्युक्तम्‌ -'तं विद्याकमंणी समन्वारभेते’ ( बु० ४।४।२ ) इत्येतत्समस्वारम्भः 
वचनमस्वातरूये विद्याया लिङ्गमिति, तत्मत्युच्यते । चिभागोऽतर द्रष्टव्यो विद्याउन्यं, 

भामती 

यथा विद्यायाः कर्माङ्गध्वे दशंनमुपन्यस्तपेवमकर्ताङ्गस्वे न दर्शनमुक्तम्‌ । तत्र कर्माङ्ग्व- 
दशेनानामन्ययासिद्िरक्ता केवलविद्यादशनानान्तु नान्यथासिद्धिः ॥ ९॥ 

न सावंत्रिकी ब्यासिरप्युद्गीथविद्यापेक्षया तस्या एव प्रकृतत्वात्‌ न त्वशेषापेक्षया । यथा सवें 
प्राह्मणा भोज्यन्तामिति निमन्त्रितापेक्षया तेषामेव प्रकृतत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


भामती-व्याख्या 

भ्रम दुर करने के लिए “योऽयं सा रज्जुः'-ऐश्षा उपदेश किया जाता है ॥ ८॥ 

जैसे विद्या की कर्माङ्गता में लिङ्ग (सामर्थ्यं) आदि प्रमाणों का प्रदर्शन किया गया- 
“जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे” ( बृह्‌. उ. ३।१।१ ) । वंसे ही विद्या की कर्मानङ्गता में 
भी लिङ्गादि प्रमाणों का प्रदशंत क्रिया गया--“एतद्ध वै तत्यूवें विद्वांसो$ग्निहोत्र त जुवा" 
चक्रिरे” (बृह, उ. ३५॥१) । विशिष्ट ब्रह्मविद्या में जो कर्माज्जत्व प्रदर्शित किया गया, वह 
सावंत्रिक नहीं, अपितु असावंत्रिक होने के कारण अव्यथासिद्ध कहा गया--वक्ष्यमाणो 
बे भगवस्तो5हमस्ति”--इत्येतक्लज़ूदर्शन॑ वेश्वानरविद्याविषयम्‌” । केवल (शुद्ध) ब्रह्म की 
विद्या में स्वातस्त्य-प्रदर्शन अन्यथासिद्ध कहा गया हैं--“सम्भवति च सोपाधिकायां ब्रह्मविद्या 
यां कमंसाहित्य दशतम्‌ , तत्वत्रापि कर्माडुत्वमस्ति” ॥ ९ ॥ न 

“यदेव विद्यया करोति” ( छां. १११० ) यह व्यापि प्रदर्शन सर्वेविद्याविषयक नह, 
अपि तु केवल उद्गीथ-विद्या को विषय करती है, क्योंकि वही प्रक्रान्त है, जैसे सव आर 
योज्यस्ताम! यह वाकय केवल निमन्त्रित ब्राह्मणों को ही विषय करता है, क्योंकि 
प्रकृत हैं॥ १०॥. 
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पुरुषमन्वारभते, कर्मान्यमिति । शतवत - यथा शतमाभ्यां दोयतामित्युक्त विभज्य 
दीयते पञ्चाशदेकस्मे पश्चाशद्परस्में, तडत्त । न चेदं समन्वारःभवचनं सुसक्षविषयम्‌ , 
इति चु कामयमानश ( वृ० ४।४।३ ) इति संसारिचिषयत्वोपसंहारात्‌ ४ अथाकामय- 
मानः (वृ० ४।४६) इति च मुमुक्षोः प॒थणुपक्रमात्‌ । तत्र संसारिविषय विद्या चिहिता 
प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते, विशेषाभाचात्‌ । कर्मापि विद्दितं प्रतिचिद्धं च, यथाप्राप्ताचु- 
वादित्वात्‌ । एवं सत्यचिभागेनापीदं समन्वारस्मवचनमवकदपते ॥ ११ ॥ 
यच्चतत्‌ -' तद्वतो विधानात्‌' ( ब्र० सू ३।४।६ ] इति, अत उत्तर पटति -- 
.___«_ ७, अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ | 
आचायझुलाडदमधीत्यः ( छा० ८१५१ ) इत्यत्राध्ययनमात्रस्य श्रवणादध्यय- 
नमात्रवत एव कमविधिरित्यध्यचस्यासः। नन्वेवं सत्यविद्यत्वादनधिकारः कमेसु 
प्रसज्यत--नष दाष!, न वयमध्ययनप्रभचं कर्मावबोघनमधिकारकारणं वारयाम!, कि 
तर्हि ? ओपनिषद्मात्मज्ञानं स्वातरू्येण प्रयोजनवत्प्रतोयमानं न कर्माधिकारकारणणतां 
प्रतिपद्यत इत्यतावत्प्रतिपाद्यामः । यथा च न फत्वन्तरज्ञानं करवन्तराधिकारेणापे- 
क्ष्यत पवमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२॥ 
ES 


भामती 
सुगमम्‌ । अविध्षागेऽपि न दोष इत्याह ® न चेदं समस्वारग्भवचनम्‌ इति &। संसारिविधया विद्या 
विहिता यथोद्गोथविद्या प्रतिषिद्धा च ययाऽसच्छास्राधिगमनळक्षणा ॥११॥ क 


अध्यप्रनसात्रवत एवं कमंविधिनं तुपनिषदष्यधयनवतः । एतदुक्तं भवति--यदव्ययनमर्थावबोषप्र- 
यन्तं कमंसुपयुज्यते । यथा कमंविधिवाक्ष्यानां तस्मात्रवत एवाधिकारः कमंसु नोपनिषदध्ययनवतः, 
तदघ्ययनस्य कर्मस्वनुपयोगादिति । अध्ययनमात्रवत एवेति सात्रग्रहणेताथंज्ञात वा व्यवच्छिन्नसिति मन्वानो 
ज्रान्तश्वोदयति ® नन्वेबं सति इति &। स्वाभिप्रायमुद्वाटयन्‌ समाधत्ते & न वयम्‌ इति & | उपनिषदः 
घ्ययनापेक्षं मात्रग्रहणं नार्यावोधापेक्षमित्यर्यः ॥ १२ ॥ 


5 


भायती-च्याश्या | 

यह जो कहा था कि “विद्याकर्मणी समन्वारभेते” ( बृह, ४।४।२) यहाँ विद्या और 
कमं का साहित्य प्रतीत होता है, वह कहना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ विद्याकर्मणी एकमेव 
पुरुषं समन्वारभेते” [ विद्या और कर्म दोनों मिल कर परलोकगामी एक ही पुरुष का 
अनुगमन करते हैं ] ऐसा अर्थ विवक्षित नहीं, अपितु 'विद्या अन्यं प्रुषमस्वारभते कर्मान्यं 
पुरुषमस्वारभते--'इस प्रकार विभागशः अन्वय विवक्षित है । भविभागतः अन्वय करने पर 
भी कोई दोष नहीं, ऐसा कहते हैं-“नचेदं समन्तारम्भवचतं मुमुक्षुविषयम्‌” । यहाँ 'इदम्‌' 
शब्द का अर्थं ह-“समस्वारम्भवचनम्‌' । संसारी जीव के लिए विहित विद्या है- उद्गी- 
थादि विद्या और प्रतिषिद्ध विद्या है--चार्वाकादि असच्छास्त्रों का अध्ययन--"असच्छास्त्रा- 
घिगमनम्‌” ( मनु. प्र. ३६१, याज्ञ. स्म. पर. ४१३ ) ॥ ११॥ 

ण एव मिचि," इस भाष्य में 'मात्र' पद के द्वारा उपनिषदध्ययन 
की व्यावृत्ति की गई है। आशय यह है कि अर्थज्ञान-पर्यन्त जिस भाग (पूर्व काण्ड) का 
अष्ययन कर्मानुष्ठान का उपयोगी हवै, उतचे अध्ययन का सम्पादन कर लेनेवाले व्यक्ति का 
अधिकार कमं में हो जाता है, उपनिषद्‌ भाग का अध्ययन अपेक्षित नहीं, क्योंकि वह 
कर्मानुष्ठान का अनुपयोगी दै । “ध्ययनमात्रवतः१- यहां पर 'मात्र' पद से जिसने अथंज्ञान 
का व्यवच्छेद समझ लिया, ऐसा व्यक्ति शङ्का करता ह-“तन्वेवं सति" । सिद्धान्ती सारा 
अभिप्राय प्रकट करता है-टन तरयुमश्ययतशरभवं...कर्मीतरबोपुनमधिकारकारणं वासयामः'। 

१४२ 
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यदप्युक्तम्‌ -'नियमाष्व' ( ब्र० सू० ३।४।७ ) इति, अत्राभिधीयते 


नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 

'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌? ( ईशा० २) इत्येवमादिषु नियमश्रवणेषु न 
विदुष इति विशेषोऽस्ति, अविशेषेण नियमविधानादू ॥ १३ ॥ 

स्तुतयेऽनुमतिवी ॥ १४ ॥ 

'कु्ेन्नेवेह कमणि’ ( ईशा० २) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते। यद्यप्यत्र 
प्रकरण सामर्थ्या द्विद्वानेव कुर्व न्ति संबध्येत, तथापि विद्यास्तुतये कमो तुज्ञानमेतद्‌- 
द्रष्टव्यम्‌ । 'न कमे लिप्यते नरे! ( ईंशा०२ ) इति हि वक्ष्यति। पतदुक्तं भवति-- 
यावज्ञीचं कर्म कुर्वत्यपि विदुषि पुरुषे न कमं लेपाय भ्रति, विद्यासामथ्यौदिति तदेवं 
विद्या स्तूयत्ते॥ १४ ॥ > 
कामकारेण चेके॥ १५ ॥ 

अपि चके विद्वांसः प्रत्यक्षीकृतचिद्याफलाः सन्तस्तदवष्टम्मात्फलाम्तरसाधनेषु 
प्रजादिषु प्रयोजनाभाचं परामसुशन्ति कामकारेणेति ध्ृतिभेवति वाजसनेयिनाम्‌- 
'एतद्ध स्म वे तत्पूर्व विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो यषां नोऽयमा- 
त्माऽयं लोकः’ ( वृ० ४।४।२२ ) इति । अनुभवारूढमेव च विद्याफलं न क्रियाफलवत्का- 
लान्तराभावीत्यसक्दवोचाम । अतोऽपि न विद्यायाः कमेशेषत्वं नापि तद्विषयायाः 
फळश्षृतेरयथार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम्‌ १५ ।। 

। उपमद च ॥ १६ ॥ 
अपि च कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफललक्षणस्थ समस्तस्य प्रपचस्याधिया- 


भामती 
कुर्वन्नेवेह कर्माणीत्यविद्यावद्रिषयमित्यथंः ॥ १३॥ 


विद्याबद्विषयस्वेऽपि अविरोघो विद्यास्तुत्यथंत्वावित्याह & स्तुतयेऽनुमतिर्वा &॥ १४॥ 

अपि च विद्याफलं प्रत्यक्ष दशंयन्ती श्रुतिः कालान्तरमाविफलकर्माङ्गत्वं विद्याया निराकरो- 
तोत्याह & कामकारेण चेके & कामकार इच्छा ॥ १५॥ 

अधिको पदेशादित्यनेनाप्मन एव शुद्धबुद्धोदासीनत्वादय उक्ता । इह तु समस्तक्रियाकारकफलः 


भायती-ब्याख्या है 
अर्थात्‌ उक्त "मात्र! पद के द्वारा उपनिषदध्ययन की व्यावृत्ति की जाती दै, भर्थज्ञान 
की चहीं ॥ १२॥ 
“कुव॑स्नेवेह कर्माणि?- ऐसा नियम विद्यावान्‌ पुरुष के लिए किया गया है, 
अविशेषत! सब के लिए नहीं--'नाविशेषात्‌” ॥ १३॥ . 

“कुव॑स्वेवेह कर्माणि”--यह नियम यदि विद्यावान्‌ के प्रति भी मान लिया जाय, तब भी 
कोई विरोध प्रसक्त नहीं होता--“स्तुतये$तुमतिर्वा” । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या का ही यदद साम्य 
है कि विद्वानु यदि अपने पूर्वाभ्यास के आधार पर जन्म भर कमं करता रहे, तब भी उस 
किसी प्रकार का बन्धव नहीं हो सकता--“न कमं लिप्यते नरे” ( ईशा. २) ॥ १४॥ | 

ब्रह्मविद्या का ब्रह्मसाक्षात्कारात्मक फल प्रत्यक्ष है, अतः वह परोक्षफलक कम की 

भङ्ग वहीं हो सकती, अत ऐव तत्त्ववेत्ताओं ने अपनी इच्छा से ही कर्म-फलों का त्याग किया 
—"कामकारेण चेके”। 'कामकार' शब्द का यहाँ इच्छा अथे है ॥ १५॥ 

“अधिकोपदेशात्‌”--इस भाउबें सूत्र के द्वारा आत्मा के ही शुद्धत्व, बुद्धत्व बोर 
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सन्यासाश्रमः ] 0०।हिम्दोसंहितम मिती °° ११४१ 
कृतस्य विद्यासामथ्यौत्स्वरूपोपमदँमामनन्ति-“यच्र त्वस्य सचेमात्मंवाभूत्तत्केन क॑ 
जिघ त्‌? ( बू० २।४।१४ ) इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मच्चानपूर्विका तु कर्माधिकारसिंदि 
प्रत्याशासानस्थ ` कर्मोधिकारोच्छित्तिरेच प्रसञ्येत। तस्मादपि स्वातभ्व्यं 
विद्यायाः ॥ १६॥ र 
४ ऊध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७॥ 

ऊभ्वरेतःखु चाश्रमेषु विद्या थयते। न च तत्र कमोलत्वं विद्याया उपपद्यते, 
कर्माभावात्‌। न हाम्निदोत्रादोनि वेदिकानि कर्माणि तेषां सम्ति । स्यादेतत--ऊध्वे- 
रेतस आश्रमा न शूयन्ते वेद्‌ इति तदपि नास्ति । तेऽपि हि चेदिकेषु शब्देष्वचगम्यन्ते- 
त्रयो घमस्कन्धाः' ( छा० २।२३।१ ), 'ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते’ ( छा० 
११०१), 'तपःश्चद्ध ये ह्य पवसन्त्यरण्ये' ( मुण्ड० ।२।११), 'पतमेच प्रव्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति ( बृ० ४।४।२२ ), 'ब्रह्मचर्यादेव प्रघजेत्‌' ( जा० ४) इत्येव- 
मादिषु। प्रतिपम्ताप्रतिपन्नगाइंस्थ्यानामपाछतानपाछतर्णत्रयाणां चोष्वेरेतस्त्वं भुति- 
स्मृतिप्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि स्वातन्त्यं विद्यायाः ॥ १७॥ 


( २ प्रामशोधिकरणम्‌ । खू० १८-२० ) 
परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि॥ १८ ॥ 
'अयो घमंस्कन्धा” ( छा० २२३१) इत्यादयो ये शब्दा ऊध्वरेतसामाथ्रमाणां 
सजद्भावायोदाहत/ न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति। यतः परामशेमेषु शब्देष्वाअमान्त- 
» ७ 
राणां जमिनिराचार्यो मन्यते, न विधिम्‌। कुतः? न ह्यत्र लिङ्घादीनामन्यतमञ्चोदना- 
शब्दोऽस्ति । अर्थान्तरपरत्वं चषु प्रत्येकसुपलभ्यते । त्रयो घमेस्कन्या इत्यत्र तावद्यक्कोऽ- 


भामती 
विभागोपमदंऽ्चेति ॥ १६॥ 


सुबोधम्‌ ॥ १७॥ 
सिद्ध ऊध्वंरेततामाधमिः्वे तद्विद्यानामकर्माद्गतयापवर्पा्थंता स्यात्‌ । आधमिस्वेन प्वेषामन्याथं- 
परामरांमात्रान्न सिष्यति, विध्यभावात्‌ । स्मृत्याचारभ्रसिद्धिश्च तेषां प्रस्यक्षञ्चुतिविरोघादप्रमाणम्‌ । 


भामती-व्याख्या 
उदासीनत्वादि धर्मों का अभिधान किया गया किन्तु इस सोलहूवे सूत्र में समस्त क्रिया, 
कारक और फलादि विभाग एवं उस के उपमदंत ( बाध ) का प्रदशन किया गया हे ॥ १६॥ 
ऊध्वंरेता सन्यासियों में ब्रह्मविद्या विश्रुत है, कमंप्रधान संस्थानों में नहीं, इस लिए 
भी विद्या में स्वातन्त्र्य सिद्ध होता है, कर्माङ्गत्व नहीं॥ १७ ॥ 


संगति -ब्रह्म-विद्या में पूर्व-प्रतिपादित कर्मातङ्गता और अपवर्ग-साधनता तभी 


होगी, जब कि ब्रह्मसंस्थाइप सन्यास आश्रम को सिद्धि होगी, अतः उस का विचार किया 
जाता है । 


पूर्वपक्ष “त्रयो धमंस्कन्थाः” इत्यादि सब्दभं में प्रक्राश्त प्रणवद्वारक ब्रह्मोपासना 
की स्तुति की जाती है--“ब्रह्मसंस्थो$्मृतत्वमेति” ( छां. रा२३।१ ) । यह वाक्य सम्यासा- 
श्रम का भी परामशंक (अतुवादक) हो सकता दै, किन्तु एतावत। इस अध्याथंपरक वाक्षय के 
द्वारा सत्यास का विधान सम्भव नहीं, क्योंकि वैसा कोई विधि.वाक्य उपलब्ध नहीं होता । 
स्मृति-वाक्यों और आचारों में अवश्य सन्यास की ख्प-रेखा देशी जाती है, किष्ठु उनको 
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*इयंयन दानमिति प्रथसस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचायंकुलचासी तृतोयो 5त्यन्त. 
मात्मानमाचायकुलेऽवसाद्यन्सव पते पुण्यलोका भवन्तीति परामशेपूवकमाथमाणा- 
` मनात्यन्तिकफलत्वं संकीर्त्योत्यन्तिकफलतया ब्रह्मसंस्थता स्तूयते - '्रह्मसंस्थो मृत. 
त्वमेति' ( छा० २२३१) इति । नचु परामशेंऊप्याश्रमा गस्यन्त एव । सत्य गस्यन्ते 
स्सृत्याचाराभ्यां तु तेषां प्रलिद्धिन प्रत्यक्षश्रतेः । अतश्न प्रत्यक्षश्नतिचिरोधे सत्यनादर- 
. णोयास्ते भविष्यन्ति, अनधिकृतविषया वा । नछु गाइंस्थ्यसपि सहैबोध्वेरेतोधिः 
परासृषटं यज्ञो४*्ययनं दानमिति प्रथम इति । सत्यमेचम्‌ , तथापि तु गृहस्थ प्रत्येवाझि- 
होत्रादीनां कर्मणां विधानाच्छुतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌ । तस्मात्स्तुत्यथे एवाय॑ 
परामर्शो न चोदनाथेः । अपि बापवद्ति हि प्रत्यक्षा थुतिराश्रमान्तरम्‌--बीरहा वा 
एव देवानां यो४शिमुद्वासडते', ‘आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः' 
( ते० ११११ ), "नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवं पशवो विदुः इत्येचमाद्या । तथा 
"ये चेमेऽरण्ये थद्धा तप इत्युपासते? ( छा० ५१०१ ) 'तपःश्रद्ध थे ह्य पचसन्त्यरण्ये' 
( मुण्ड० १।२।११ ) इति च देवयानोपदेशो नाश्रमान्तरोपदेशः । संदिग्धं चाश्रमान्तरा- 
We नारा भामती 
निन्दति हि प्रत्यक्षा श्रुतिराथमान्तरं वीरहा वा एप देवानामित्यादिका । प्रत्यक्षथुतिविरोधे च स्मृत्या- 
'चारयोरप्रासाण्यमुक्त विरोधे खनपेक्षे स्यादसति छ्यनुमानम्‌' इति तदेतत्सवंभाह & त्रयो धसंस्कत्धा 
इत्यादिनानधिक्ुतविषया चेति& । अन्धपङग्वादयो हि ये नित्यनेमित्तिककर्मानधिक्कृतास्तान्‌ प्रत्पाधमान्तर- 
/विधिरिति । मपि चापबदति हि&॥ न केब्रलमन्यपरतया पराभेशंत्याश्रमान्तर न लभ्यते, अपि त्वाधमा- 
'स्तरतिन्दाद्वारेणापवादादपौत्यर्थः । स्यादेतत्‌ - भवत्वेष परामर्शोज्न्यार्थ: । ये चेमेऽरण्य इत्यादिभ्य- 
-स्त्वाधपान्तरं सेत्स्यतीत्यत आह & ये चेमेऽरण्ये इति &।॥ अस्यापि देवपथोपदेशपरखात्‌ नेतत्परत्व- 


भाभती-ब्याख्या 
बाधिका प्रत्यक्ष श्रुति है--“वीरहा वा एष देवानां योऽरिनमुद्वासयते" ( ते, सं. १५३१) 


[ वह व्यक्ति देवताओं में पुत्रधाती माना जाता है, जो अग्नि का उद्घासन ( त्याग) कर 
देता है ] । श्रृति से विरुद्ध स्मृति और आचार किसी अथे के प्रमापक नहीं हो सकते-- 
_ "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यतुमानम्‌” (जै सू. १॥३॥३ ) [ श्रुति का विरोध रहने पर 
स्मृति का प्रमाण्य अपेक्षित ( आदरणीय ) नहीं होता । हाँ, विरोध के न होने पर अवश्य 
स्मृति के द्वारा मूलभूत श्रुति प्रमाण का अनुमान किया जा सकता है ]। भाष्यकार यही 
कह रहे हैं -'त्रयो धर्मेस्कन्धा:? । “अनधिक्ृतविषया वा” । अर्थात्‌ कर्मातुष्ठान के अनधिकारी 
अन्धादि व्यक्तियों के लिए सन्यास आश्रम का स्मृतिकारों ने प्रतिपादन किया है। “अपि 
चापवदति”। अर्थात्‌ केवल अन्ध-परम्परा-प्राप्त सन्यासाश्रम का “ब्रह्मसंस्थोश्मृतत्वमेति” 
(छां. २२३२) यह श्रुति परामशंमात्र ( अनुवादमात्र ) करके ही उसकी अबिहितता 
ध्वनित नहीं करती, अपितु आश्रमान्तर ( सन्यासाश्रम) की निन्दा करके श्रुति व्य 
झपवाद (बाध) प्रस्तुत कर रही - ह-“वीरहा वा एष देवानां यो$ग्निमुद्वासयते' 
(तै, सं. १।५।२।१ ) । 
यदि “ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति'--यह वाक्य केवल अनुवादपरक ही माना जाय, तब भी 
“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” ( छां, ५।१।१०।१) इत्यादि वाक्यों. के द्वारा सध्यासाश्रम 
की सिद्धि क्यों न मान ला जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर दै--“थे चेमेऽरण्ये”, “तप/म्रद्ध 
इति च देवयानोपदेश!? । अर्थात्‌ “ये चेमे”--इत्यादि वाक्य देवमार्गं का उपदेश करते है 
' सन्थाश्नम का तहीं। अध्याथंक यावय से अन्यार्थ का निश्चय नहीं किया जा सकता-- 
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मिधानप्‌ --तप एवं द्वितीयः (छाः २।२३।१) इत्येचमादिषु । तथा 'पतमेच प्रव्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रवजन्ति' ( वृ० ४।४।२२ ) इति लोकसंस्तचोऽयं न पारिव्राज्यविधिः । 
नचु ब्रह्मचयोदेष प्रब्रजेदिति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्षं पारिव्राउ्यचिधानं जाबालानाम्‌ । 
सत्यमेचमेतत्‌ , अनपेक्ष्य त्वेतां भ्रतिमयं विचार इति द्रष्टम्यम्‌॥ १८॥ 
अनुष्ठेयं बादरायण! साम्यश्रृते। ॥ १९ ॥ 
अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं चाद्रायण आचार्यो मन्यते, वेदे श्रचणात्‌ । अञ्चिहोत्रादीर्ना 
चावश्याबुष्ठेयत्वात्तद्धिरोधादनधिकतानुष्ठेयमाथमान्तरमिति दीमाँ मति निराकरोति, 
गाहंस्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमानः । कुतः ? साम्यश्रतेः । 
. समा हि गाहेस्थ्येनाथमान्तरस्य परामर्शेश्चतिरेइयते - त्रयो घमेस्कन्घा? (छा० 
२।२३।१ ) इत्याद्या | यथेह भ्रृत्यन्तरविहितमेच गाहेस्थ्यं परासृष्टमेवमाश्चमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा च शास्त्रास्तरप्रात्र्‍योरेच निवोतप्राचोनावीतयोः परामर्शं उपवोत- 
> भामती 

मित्यर्थः । न चान्यपरादपि स्फुटतराश्चमाम्तरप्रस्यय इत्याह छ सन्दिग्ध च इति 8। नहि तप एव 
द्वितीय इत्पत्राथमान्तराभिधायो कश्चिदस्ति शब्द इति । नन्वेतमेव प्रब्राजिन इति वचनाद्‌ आश्रमान्तरं 
सेत्स्यतीध्यत आह & तथेतमेव इति ७ । & एतदपि लोकसंस्तवनपरम्‌ इति & । अधिकरणारम्समा- 

क्षिप्य नास्ति प्रध्पक्षबचनमिति कुत्वाचिन्तेयमिति समाधत्ते & ननु ब्रह्मचय्यादेव इति & ।। १८॥ 
भवत्वन्याथः परामशः तथाप्येतस्मादाश्चमास्तराणि ध्रतीयसानानि च नापाकरणमहुंस्ति । एबं 
तान्यपाक्रियेरन्यद्चस्मान्न प्रतोयेरन्‌। प्रतीयमानानि वा श्रुत्या बाध्येरन्‌ । न तावन्न प्रतीयन्ते ॥ 
तथाहि --न्रयो घमंस्कन्षा इति स्कस्घत्रित्वं प्रतिज्ञातम्‌ । तत्र स्कन्धशब्दो यद्यामपरो न स्यात्‌ 
अपि तु समूहवचनस्ततो धर्माणां यज्ञादीनां प्रातिस्विकोत्पत्तीनां किसपैक्ष्य त्रिस्वसंश्या सुव्यवस्थाप्येत ? 
एकेका्मोपसंगुहीतास्स्वा्माणां त्निर्वाञ्छक्यास्त्रिवे व्यवस्थापयितुमित्याश्रमत्रित्वप्रतिज्ोपपत्तिस्तत्न 


भामती-ब्याख्या 

“'सन्दिर्घं चाश्रमान्तराभिधानम्‌” । “तप एव द्वितीय/”--यहाँ पर सन्यासा्म का अभिधा- 
यक कोई शब्द ही नहीं, तब उसका निश्चय क्योंकर होगा ? “एतमेव प्रव्राजिनो छोकमि- 
च्छन्तः प्रव्रजन्ति” ( वृहू. उ. ४४।२२ ) इस वाक्य से भी सन्यास की सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छत्त?-यह वाक्य अभिलषित आत्मलोक की स्तुति- 
मात्र करता है,,सन्यास की विधि नहीं-“'आत्मलोको महीयान्‌ यदर्थमशक्यां प्रव्रज्यामपि 
कुर्वन्ति’ । सन्यास-विधायक “ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌” ( जाबाल. ४) इस वाक्य के रहने प॒र 
महर्षि जमिति ते केसे कह दिया-“अचोदना” ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“नब्रह्मचर्यादिव 
प्रब्रजन्ति”-“अनपेक्ष्य त्वेतां श्रुतिमयं विचारः” ॥ १८॥ 

सिद्धान्त -यद्यमि कथित परामशे ( अनुवाद ) अभ्याथंक हो सकता दै, तथापि इसके 
हारा प्रतीयमान भश्रमान्तर ( सभ्यासाश्रम ) क्रा अपाकरण वहीं किया जा सकता । तब 
उसका अपाकरण किया जा सकता था, जबकि उक्त वाक्य से प्रतीति न होती। अथवा प्रतीय- 
मान होकर श्रुति के द्वारा बाधित होता । प्रतीति का झपलाप नहीं किया जा सकता, वर्योकि 
“त्रयो धर्मस्कन्धाः--यहाँ तीन स्कन्धों की प्रतिज्ञा की गई वहाँ 'स्कन्ध' शब्द यदि आश्रम 
का बोधक न होकर 'समुह! का वाचक होता, तब यज्ञादिरूप धर्मों के समूह में त्रित्वं संख्या 
का व्यवहार किस-किस इकाई की अपेक्षा होता ? गृहस्थ, ब्ह्मचय॑ और वाचप्रस्थ आश्रमो का 
त्रित्व तो सुस्पष्ट है । उनमें यज्ञादिछिङ्गक गृहाश्रम एक घमंस्कन्ध दै, ब्रह्मचारी' इत्यादि से 
प्रतिपादित ब्रह्मचर्याश्रम द्वितीय धमंस्कन्ध तथा तपःप्रधान वातप्रस्य आश्रम तृतीय घमंस्कन्ध 
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चिधिपरे वाक्ये । तस्मात्तल्यमनुष्ठेयत्वं गाहँस्थ्येनाश्रमान्तरस्य। तथा 2. 
प्रत्राजिनों लोकमिच्छन्तः भ्रनजन्ति’ ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यस्य वेदाजुचचनादिञचिः स 
भिव्याद्दारः । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते’ (छा० ५१०१) इत्यस्य रे 
पश्चाग्निविद्यया । यत्तक्तम्‌ -'तप एवं द्वितीयः’ ( छा० २।२३।१ ) इत्यादिष्वाधमान्त, 
राभिधानं संदिग्धमिति, नंब दोषः, निश्चयकारणसद्धावात्‌ | 'घयो धमस्कन्धाः' (छा० 
२।२३।१ ) इति हि धर्मस्कन्धत्रित्वं प्रतिज्ञातम्‌ । न च यज्ञादयो भूयांसो चर्मा उत्पत्ति. 
भिन्नाः सन्तोऽन्यत्राश्रमसंवन्धात्‌ जित्बेउन्तर्भावयितृ शक्ष्यन्ते। तत्र यक्षादिलिल 
ग्रहाभ्म एको घमेस्कन्धो निदिष्ो ब्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिदृशस्तप इत्यपि 
कोउन्यस्तपःप्रघानादाश्रमादधमंस्कन्थो४अ्युपगम्येत ? 'ये चेमेऽरण्ये? ( छा० ५] १०१) 
इति चारण्यलिङ्गाच्छर दातपोभ्यामाश्रमणृहीतिः । तस्मात्परामश ऽप्य चुष्ठेयमाञः 
मान्तरम्‌ ॥ १९ || 


भामती 
यज्ञादिलिङ्गो गृहाश्रम एको धर्मस्कन्धो ब्रह्मचारीति द्वितीयस्तप इति च. तपःग्रधानातु वानप्रस्थाधमा- 


च्वान्ः ब्रह्वासंस्थ इति च पारिशेष्यात्‌ परित्राडिति वचयति। तस्सादन्यपरादपि परासर्शादाथमान्तराणि 
प्रतीयमानानि देवताधिकरणन्यायेन' न श्वव्यन्तेश्पाकर्तुम्‌ । न च प्रत्यक्षथुतिविरोधो वीरहा वेत्यादे: 
प्रतिपन्नगाहुरथ्यं प्रमादादज्ञानाद्वाग्निमुद्रासयितुं प्रवृत्तं प्रत्युपपत्तः । एवञ्च अविरोधे सिद्धवत्परामर्शावा. 
धमास्तराणां शास्त्रान्तरसिद्धि वा करपयिष्यामो यथोपवीतविधिपरे दावये उपव्ययते . देवलचममेव त्त्‌ 
कुरते इत्यत्रन निवोतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं वितृणामपि शाञ्नान्तरसिद्धयोनिवीतप्राचीनावीतयोः 
परामश इति ।! १९ ॥ 


भामती-व्याख्या 
है। “ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति”-इस वाक्य के द्वारा चतुर्थ सन्यासाश्रम का प्रथक्‌ अभिधान 
किया गया है। फलतः अन्यपरक वाकय के द्वारा प्रतीयमान सन्यासाश्रम का वैसे ही निरास 
नहीं किया जा सकता, जेसे कि अन्यपरक ( कमंप्रशंसापरक ) वाक्य के द्वारा प्रतीयमान 
देवता के विग्रहादि का अपलाप नहीं किया जा सकता । 
प्रत्यक्ष श्रुति का जो विरोध प्रदर्शित किया, वह भी सम्भव नहीं, क्योंकि “वीरा 
वा”--यह वाक्य उस ग्रहस्थ पुरुष की निन्दा में भ्रवृत्त हुआ है, जो अज्ञान या भ्रम के 
कारण अग्नि का परित्याग करने के लिए उद्यत हो जाता है । इस प्रकार श्रौत विरोध के न 
रहने पर यह शास्त्र शास्त्रान्तर-पिद्ध सन्यासाश्रम का परामर्श कर सकता है । सन्यासाश्रम 
के साधक शास्त्रान्तर की वेसे हो सिद्धि हो जायगी, जसे उपवीत-विधायक वावय में निवीत 
ओर प्राचीनावीत का परामशं होता है। इन दोनों की सिद्धि “निवीतं मनुष्याणाम्‌, प्राचीना- 
चीतं पितृणामु”--इन वाक्यों के द्वारा होती है। [ “निवीतं मनुष्याणाम्‌, प्राचीनावीतं पितुः 
णाभुपवीतं देवानाम्‌ । उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते” (तँ. सं. २।५।११।१) । जो जनेऊ, वख 
या मृगचम की पट्टी माला के समान गले में छटकाई जाती है, उसे निवीत कहते हैं । भतिथिः 
सत्करादि मनुष्य-सम्बन्धी कार्यों में निवीत प्रशस्त माना जाता है। जिसको दाहने कन्धे पर 
रखकर बाई भुजा के नीचे लटकाते हैं, वह प्राचीनावीत है । पितृगणों के श्राद्धादि कार्यों मे 
विहित दै भौर बाएं कन्धे पर रखकर दाहिनी सुजा के नीचे जिसे लटकाते हैं, वह उपवीत 
है । वज्ञादि देव-कायों में उसी का प्राशस्त्य है। उक्त वाक्य में उपवीत का विधान एवं 
तिवीत-प्राचीनावीत का अनुवाद किया गया है, अतः यह प्रक्षाथे की सिद्धि में उपयोगी दृष्टान्त 
बनाया गया हैं ]॥ १९॥ 
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खन्यासाश्रमः ] 0६दन्दोसङिसंमाभतीसंकलितिधः' Kosha ११४५ 
विधिवी घारणवत्‌ ॥ २० ॥ 

विधिवी ऽयमाश्नमान्तरस्य न परामशंमात्र 
ताप्रतीतिरुपरुध्येत, प्रतीयते चानैकवाक्यता 
संस्थता त्वस्रतत्वफलेति । सच्यमेतत्‌ , खतोमपि त्वेकवाक्यताप्रतोति परित्यज्य 
विधिरेवाभ्युपगः्तव्यः, अपूचंत्वात्‌ , चिष्यन्तरस्यादशंनात्‌ , विस्पष्राच्चाथमान्तरप्रत्य- 
यादू जणवादकदपतयकवाक्यत्वयो जनाचुपपत्त; । धारणवत्‌ - यथा 'अघस्तात्समिचं 
थारयन्ननुट्रवेदुपरि हि देवेभ्यो घारयति’ इत्यत्र सत्यामप्यचोधारणेनेकचाक्यताप्रतीतौ 
विधोयत पचोपरिधारणम्‌ , अपूर्वत्वात्‌ । तथा चोक्तं शेषलक्षणे -'विधिस्तु घारणे5- 
पूर्वेत्वात! इति, तद्वदिहाप्याश्रमपरामरेधुतिचिधिरेवेति कल्प्यते । यदापि परामश 

"डत स 


2 भामती 
यद्यपि मह्यसस्थत्वस्तुतिपरतया$ध्य सन्ठभंस्येकवावयता गम्यते । सम्भव 
घास्यमेदोच्त्याय; 


क्षिम्परतया एकव 


म्‌ । ननु विघित्वाभ्युपगम पकवाक्य- 
-पुण्यलोकफलाखयो धर्मस्कन्धा त्रह्म- 


त्या चेक वाकयतायां 
। तयाप्या्रवान्तराणां पृवंसिद्धेरभावात्‌ परामर्शञानुपपत्तेः, अपरामज्ञं च स्तुते रसम्भवेन 


क्पतास्तु इति तां भङ्षस्वा धारणावद्‌ वरमपुवंत्वाहिधिरेवास्तु । यथा अधस्तात्समिधं 
धारयस्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो. घारयतीत्यत्र सत्यामप्यधोधारणेनेक्रवाबयताप्रतीतो विधीयत एबोपरि 
धारणमपुवंत्वात्‌ । यथोक्तम्‌--'विधिस्तु घारणे$पुवत्वात' इति । तथेहाप्याश्रमान्तरपरामश्ञश्रुतिबिषि- 
रेवेति कल्प्यते । सम्प्रति परामरेऽपोतरेवामाश्रमाणां बरह्मसंस्यतासंह्तवसामथ्यदिव विधातव्या । न 
खल्बविधेय संस्तूयते तदर्थत्वात्‌ संस्तवस्पेत्याह & यदापि इति 8 । ञत्रावान्तरंविचारमारभते कषताच 
TTT तत 
यद्यपि उक्त पूरे सन्दभ का ब्रह्मसंस्थत्व की स्तुति में तात्पये मानने पर एकवाक्यता 
बनी रहती दै । जहाँ तक एकवावयता सम्भव हो, वहाँ तक वाकय-मेद मानना त्याय-संगत 
नहीं होता । तथापि सन्यासाश्रम की पहले सिद्धि नहीं हुई, अत, उसका परामश (अनुवाद ) 
नहीं हो सकता, परामश के बिना स्तुति सम्भव नहीं, तब एकवाक्यता किस लिए मानी 
जाय ? अतः एकवाक्यता का भङ्ग स्वीकार करके सन्यासाश्रम परामशंक वाक्य को 
अज्ञाताथं-ज्ञापक होने के कारण विधिरूप वैसे ही माना जाता है, जैसे समिधा का धारण-- 
“अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेद उपरि हि देवेभ्यो धारयति” ( आप. श्री. ६।द।५ ) 
[ अग्निहोत्री के मर जाने पर अन्तिम अग्निहोत्र कर्म उसका पुत्र या शिष्य किया करता है। 
उस समय का यह विशेष विधान है कि अग्निहोत्रहवणी नाम के पात्र में हवि भर कर 
होमाथ जाता हुआ एक समित्‌ (पलाश की एक पतली एक बीत को छोटी लकड़ी ) को 
अग्निहोत्रहवणी के नीचे सटा कर ले जाथ, क्योंकि जीवित अवस्था में वह समित्‌ अग्निहोत्र 
हवणो के ऊपर रख कर ले जाई जाती है, उस समित का अग्नि में प्रक्षेप कर दिया जाता 
है ]। यद्यपि उक्त वाक्य में समित्‌ के अधोधारण और उपरि धारण--इन दोनों का 
विधान मांनने पर वाक्य-भैद प्रसक्त होता है, तथापि अपूव (अप्राप्त) होने के कारण उपरि 
धारण का भी विधान माना जाता है--विधिस्तु घारणेऽपूवंवत्वात्‌' ( जे. सु. ३।४ ५) । इसी 
प्रकार प्रकृत में सभ्यासाश्रम का परामशंक “न्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति”-यह वाक्य विधिवाक्य 
ही सिद्ध होता दै । - | रे 
उक्त वाक्य में अन्य आश्रमो का परामर्श (अनुवाद) ब्रह्मसंस्थता की स्तुति के लिए 
ही मानना होगा, किन्तु अविधेय पदार्थ की स्तुति नहीं होती, क्योंकि 'यद्‌ विधेयम्‌' तत्‌ 
स्तुत्यं भवति'-इस नियम के भाधार पर विधेय पदार्थ को ही स्तुति होती दै' ऐसा कहा 
जा रहा द्वै-”यदापि परामशं:”। प्राप्त विधेयता चारों आश्रमों में किसी एक की मातो 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पचायमाश्रमान्तराणां, तदापि ब्रह्मसंस्थता तावत्संस्तवसामर्थ्याद्चश्यं विघेयाऽ 
गन्तव्या । सा च कि चतुष्वाश्रमेषु यस्य कस्यचिदाहो श्वित्परित्राजकस्यैवेति विवेष 
व्यम्‌। यदि च ब्रह्मचायन्तेष्वाश्रमेषु परासश्यमानेषु परिव्राजकोऽपि परासृ्सततञ्च. 
तुर्णामप्याश्रमाणां पराशवष्टत्वाचिशेषाद्ना्रमित्वाचुपपत्तश्च यः कश्चिचचतुष्वाश्ने 
ब्रह्मसंस्थो भविष्यति । अथ न परासृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परिवाडेच ब्रह्मसंस्थ त 
सेत्स्यति । तत्र तपःशब्देन वंलानसग्राहिणा परास्वृष्ठः परित्राडपीति केचित्‌। तद: 
- भासती 
कि चतुषु' इति & । विचारप्रयोजनमाह ® यदि च इति & । ननु अनाश्षम्येव ब्रह्मसंस्थो भविष्यतीत्यत 
आह छ अनाधमित्वे इति ® । तत्र पुवंपक्षमाह । & तत्र तपःशब्देन इति &। अयमभिसन्धिः नन 
. तावद्‌ ब्रह्मासंस्थ इति पदं ्रस्यस्तमितादववाथंपरित्राजकेऽश्वकर्णादिपदवद्रूढम्‌ । तदाश्रमरप्राप्तिमाश्रेणेव 
अमतीभाव इति न तद्भावाथ ब्रह्मज्ञानमपेक्षेत । तथा च नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेति विरोघः। न चच 
सम्भवश्यवय वाये समुदायशक्तिचस्पना । तस्माद्‌ ब्रह्माणि संस्थास्येति ब्रह्मसंस्थः । एवं चतुषु आधप्रेषु 
यस्पैव ब्रह्मणि निष्ठरवमाश्रभिणः स व्रह्मसंस्थोऽमुतस्वमेतोति युक्तम्‌ । तत्र तावद्‌ ब्रह्मचा रिगृहृ्यो 
स्वशन्दाभिहितौ तपःपदेन च तपःप्रधानतया सिक्षुवानप्रध्थावुपस्थ।पितौ । भिक्षुरपि हि समधिकशोचाष्ट- 
ग्रासोभोजननियसादू भवति वातप्रस्यस्तपःप्रधानः । च च गुहस्थादेः किणी ब्रह्मनिष्ठत्वासम्भवः । यदि 
0 at SN 000 


भामती-व्याख्या 
जाय? अथवा परिव्राजक की ही-इस भकार का अवान्तर विचार किया जा रहा है-- 
“सा च”, अवान्तर-विचार का प्रयोजन बताते हँ--“यदि च” । ब्रह्मसंस्थ को गृहस्थादि 
चारों आश्रमों से भिए्त अनाश्रमी ही क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
'।अनाश्रमित्वानुपपत्तेश्च'' । 
पूर्वपक्ष- “तत्र तपःशब्देन बैद्वानसग्राहिणा' " आशय यह है कि यदि 'बरह्मसंस्थ 
पद अपने अवथवाथं से निरपेक्ष हो कर 'परिब्राजक' में वैसे ही रूढ है, जसे कि 'अश्वकणं 
शब्द शाल वृक्ष में रूढ है। तब सन्यासाश्रम को प्राप्त कर लेनेमात्र से अमृतत्व (मोक्ष) का लाभ 
हो जाता है, उस के लिए ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा नहीं रह जाती। यदि ब्रह्मज्ञान के बिना ही 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का एक मात्र साधन बतानेवाले “नान्यः 
पन्था त्रिद्यतेऽयनाय” (श्वेता. ६।१५) इत्यादि प्रमाणों का विरोध उपस्थित होता है। अवय 
वार्थं में समुदाय की शक्ति नहीं मानी जा सकती, अत! ब्रह्मणि संस्था अस्य'-इस प्रकार 
की व्युत्पत्ति के अनुसार चारों आश्रमो में से जिप भी आश्रमवाले व्यक्ति की ब्रह्मनिष्ठा हो 
जाती है, वही ब्रह्मसंध्थ है ओर वही अमृतत्व की प्राप्ति करता है । उन में ब्रह्मचारी और 
गहस्थ-थे दो तो अपने-अपने वाचक शब्दों के द्वारा ही अभिहित है । 'तपः' पद के द्वारा 
तपःप्रधान हीने के कारण भिक्षु और वानप्रस्थ-ये दोनों उपस्थापित दै' । भिक्षु भी समधिक 
शौच और केवल आठ ग्रास भौजन ग्रहण करने के कारण वानप्रस्थ के समान ही तप:प्रधान 
होता दै । [ गृहस्थ की अपेक्षा यतिगणों का शौच चतुर्गण होता दै-“यतीनां तु चतुम्‌ 
( मनु. ५१३७) । यति का भोजन आठ ग्रास से अधिक नहीं होना चाहिए-'अध ग्रासा 
मुनेभक्ष्या” ( बोधाः ध. सू. ८।२।१०१८।१५ ) ]। गृहस्थादि कर्मी ( कमंकाण्डी ) हैं, उत 
में ब्रह्मनिष्ठत्व सम्भव नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्रह्मनिष्ठत्व को विरोधिनी कमिता 
कया है? यदि कमं-सम्बन्धवत्ता का नाम कमिता है, तब तो भिक्षु भी कर्मी कहलाएगा, 
कि उस में धी कायिक, वाचनिक और मानसिक कर्मो का सम्बन्ध है । भिक्षु जो कम करता 
है, यह सब ईश्वरापंण कर्‌ देता है, अतः वह कर्मों नहीं, जो व्यक्ति कम-फल की कामना 
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काया होसादितमो सबि ११०० 


भामती 
तावत्‌ कमंयोगः किता । सा भिक्षोरपि कायवाङमनोभिरस्ति। अग्र थे न ब्रह्मापणेन कमं कुर्वन्ति 
किन्तु कामार्थितया ते कमिगः, तथा सति गृहस्यादयोऽपि ब्रह्मापंणेन कमं कुर्वाणा न कर्मिणः । तस्मादु 
ब्ुह्मणि तास्पयं ब्रह्मनिष्ठता, न तु कमंत्यागः, प्रमाणविरोधात्‌ । तपसा च हृयोराधमयोरेकीकरणेन 
त्रय इति त्निस्वमुपपद्यते। एवं च न्नयोध्प्याश्रमा अब्रह्मसंस्या; सन्तः पुण्यलोकभाजो भवम्ति, य। 
पुनरेतेषु बह्मसंत्य; सोऽमृतत्वभागिति । न च येषां पुण्यलोकभागिरबं तेषामेवामृतस्वमिति (वरोधः 
यथा देवदत्तयज्ञदत्त मख्उप्रज्ञावभूतां सम्प्रति तयोर्यज्ञदत्तस्तु शास्त्राभ्यासात्‌ पदुप्रज्ञो वत्तेते इति, तथेहापि 
य एवान्रह्मसस्थाः पुण्पलोकभाजस्त एव ब्रह्मासंस्था अमृतत्वभाज इत्यवस्याभेदादविरोधः । तयाच 
ब्रह्मसंस्थ इति योगिक पदं प्रकृतविषयं भविष्यति } यया आनतेय्यास्तीध्रमुपतिष्ठत इत्यत्र विनियुक्तापि 
प्रकृतवारतेयी गृह्मते | न च वितियुक्तविनियोगविरोधः, यदि हमत्रागनेव्युपदिययेत ततो यथा प्रतीता 
तथोददिश्यते । विनियुक्ता च प्रतोतिभंवेद्‌ इति विनियुक्तविनियोगविरोध। । इह तु आग्नोध्रोपस्याने सा 
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से कमं sl है, वह कर्मी है, किन्तु गृहस्थादि भी ब्रह्मापंण बुद्धया कमं करने पर कर्मी 
नहीं होंगे । फलतः ब्रह्मत तात्पर्यं को ही ब्रह्मनिष्ठता कहना होगा, कमं-त्याग को नहीं, क्योंकि 
भिक्षु को कर्मे-स्यांगी कहना प्रत्यक्ष प्रमाण से विरूद्ध है। वानप्रस्थ भौर सन्यास का तपः- 
प्राधानिकत्वेन एकत्व मानने पर गृहस्थ, ब्रह्मचयं ओर तापस-आश्रमों में त्रित्व उपपन्न हो 
जाता है, जैसा कि उपक्रम में कहा गया है-त्रयो धर्मस्कन्धाः” ( छां २।२३।१ )। ये 
तीनों आश्रम निसर्गतः अब्रह्मसंस्थ होते हुए पुण्यलोकभागी हें और इन तीनों में से जो 
ब्रह्मसंस्थ हो जाता है, वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। जब तीनों श्राश्रमों को 
पुण्यलोक का भागी कहा गया, तब उन्हीं को अमृतत्व का अधिकारी मानना अन्यत्त 
विरुद्ध क्यों नहीं? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जैसे देवदत्तयज्ञदत्ती मन्दप्रज्ञावभू- 
ताम्‌, संप्रति तयोर्यज्ञदत्तस्तु शास्त्राभ्यासात्‌ पटुप्रज्ञो जातः--ऐसा कहना विरुद्ध नहीं, वसे 
ही प्रकृत में 'ये एवाब्रह्मसंस्थाः, ते एव ब्रह्म पस्था अमृतत्वभाजः-ऐसा कहना विरुद्ध नहीं, 
क्योंकि अवस्था के भेद से अवस्थावान्‌ का भिस्त हो जाना स्वभाव-सिद्ध है। इस प्रकार 
'ब्रह्मतंस्थ' पद यौगिक और प्रकृत-संगत हो जाता है। जसे “आग्नेग्या्ञनी भ्रमुपतिष्ठते” - 
( ते. सं. २।१।६।१ ) [ अग्ति-प्रकाशक ऋचा का उच्चारण करते हुए अन्नीध्रसंज्ञक मण्डप 
में पदार्पण करे ] इस प्रकार अग्नीध्र के उपस्थान में विनियुक्त आग्नेयी ऋचा वही गृहीत 
होती है, जो प्रकृत (ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित ) है--' तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्ति- 
श्याम” ( जै. सु. ३।२।२१ ) [ प्रकरण प्रमाण और युक्तियों के आधार पर यही सिंद्ध होता है 
कि तदाख्पात (ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित “अग्न आ यहि वीतये” ऋ. सं. ४५।२२ इस 
आग्नेयी ऋचा का ही ग्रहण किया जाय, ऋग्वेदीय दशम मण्डलस्थ आग्वेयी ऋचा 
का नहीं ]। 

द शङ्का -प्रकृत आग्नेयी ऋचा ज्योतिष्टोम के प्रकरण में स्तोत्राङ्गत्वेन उपदिष्ट है, 
अतः उसका आ'ग्तोध्रोपस्थात में विनियोग नहीं हो सकता, क्योंकि विनियुक्त पदाथ का 
विनियोग करना अत्यन्त विरुद्ध है। | 

समाधान--यदि स्तोत्रार्थत्वेन वितियुक्त आग्नेयो ऋचा ही ज्योतिष्टोम-प्रकरण में 
उपदिष्ट होती, तब अवश्य ही स्तोत्राथंत्वेन विनियुक्त आग्नेयो ही प्रतीयमान होते के कारण 
उपदिष्ट होती, तब उसका अग्तीध्रोपस्थान में वितियोग विरुद्ध हो जाता किन्तु वेसा वही, 
भपितु अग्वीध्रोपस्थान में विनियुक्त आग्नेयी स्तोत्राथंत्वेन परामृष्ट न होकर स्वरूषत। 
१४४ 
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युक्तम्‌ , नहि सत्यां गतो वानप्रस्थविशेषणेन परित्राजको ग्रहणमहति, यथाऽत् हः 
बारिगुहमेधिनावसाधारणेनेच स्वेन स्वेन विशेषणेन चिशेषिताचेचं भिक्षुवंखानसाव. 
पोति युक्तम्‌ । तपश्चासाधारणो चमो वानप्रस्थानाम्‌ , कायकलेशप्रघानत्वात्‌ , तपा 
भामती $ 
विधेयत्वेन बिनियुण्यते न तुद्दियते। विधेयत्वेन च विनियोगे आग्नेयोपदार्थापेक्षणात्‌ प्रकृतातिक्रपे 
प्रमाणाभावात्‌ । तावता च ज्ञाखोपपत्तेर्नाप्रकुतानासपि ग्रहणसम्भवः । न च यातयामतया न विनि- 
योग; । वाचस्तोमे सर्वेषापेव मन्त्राणां विनियोगादन्यत्राप्यविनियोगप्रसङ्गात्‌ । तथेहापि प्रकृता एवाधमा 
बुंद्धिबिपरिवत्तिनः परामृश्यन्ते नानुक्त: परित्राडेयेति पुवः पक्षः । 
राढान्तमुपक्रमते & तदयुक्तम्‌ । नहि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेषणेन इति & यथोपक्रान्त 
तथेव परिसमापनमुचितम्‌ । यत्सडल्याकाळ ये प्रसिद्धास्ते तत्सङ्ख्याका एव कफोत्यंन्ते इति चोबितम। 
न तु सत्यां गतावुत्सगंस्यापवादो युञ्यते। असाघारणेनेकेकेन लक्षणेनेकेक आश्रमो वढ्तुमुपक्रान्त इति 
तथेव समापनमु चितम्‌ । न तु ॒साधारणासाधारणाभ्यामुपक्रमसमाप्ती शिलष्येते । न च तपो नाम 
'ताताधारणं वानप्रस्थानामित्यत आह & तपश्चासाधारण इति & । न खलु पराक्काविभि; कायक्लेशः 
MSE 7” 7” मामती-व्याख्या 
उपदिष्ट है--“आ्नेय्या आग्ती घ्रमुपतिष्ठ्ते'? । आग्नेयपदार्थत्वेन उपदिष्ट आग्नेयी प्रकृत ही 
'गृहोत होगी, प्रकृत का अतिक्रमण करने में कोई प्रमाण नहीं । प्रक्रान्त का ग्रहण कर लेने 
मात्र से उक्त विधिवाक्य की उपपत्ति हो जाती है, अप्राकृत ऋचा का ग्रहण अपेक्षित नहीं । 
शङ्का-यद्यपि 'आग्नेयी' शब्द स्वरूपतः आग्नेयी का ग्राहक है, स्तोत्राथत्वेन 
विनियुक्त आग्नेयी का नहीं, तथापि उससे प्रकृत आग्नेयी का ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वह प्रक्रान्त ज्योतिष्टोमीय स्तोत्रोपकार-सम्पादन कर चुकने के कारण यातयाम 
( यामाम्तरित या सार-हीन, नीरस ) द्रव्य के समान अग्राह्य है। 
समाघान-अभ्यत्रानुपयुक्त तो कोई भी मन्त्र सुलभ नहीं, क्योंकि समग्र वेदिक 
वाङ्मय का विनियोग किसी-न-किसी कमं में किया गया है, जैसा कि महि जैमिनि कहते 
हैं--“सर्वेषां चोपदिष्ठत्वात्‌” ( जै. तू. २।२।२३ ) । वाचस्तोम नाम के एकाह कमं में सभी 
- - का उपदेश किया गया है--' सर्वा ऋचः, सर्वाणि सामानि; सर्वाणि यजू पि प्रयुज्यन्ते” ( आप, 
श्रो. सु. १२।१।३ ) | यदि एकत्र-विनियुक्त मन्त्रों का विनियोग अन्यत्र नहीं होता, तब वाचः 
स्तोम में विनियुक्त ऋगादि का अन्यत्र कहीं विनियोग क्यरोंकर होगा ? इससे यह गिष्कष 
“निकलता है कि जेसे 'आाग्नेयी' आदि शब्द प्रकृत ऋचा के ही ग्राहक हैं, वसे ही 'ब्रह्मसंस्थ' 
शब्द भी बुद्धिस्थ गृहस्थादि तीन आश्रमों का ही परामश करता है, किसी चतुथं परिव्राट 
का नहीं। _ 
खिद्धान्त-“तदयुक्तम्‌, न हि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेषणेन परिव्राजको ग्रहः 
महंति”। अर्थात्‌ किसी सन्दर्भ का उपक्रम जेसा किया जाता है, परिसमापन भी वंसा ही 
करना उचित होता है । जिन पदार्थों की जितनी संख्या लोक और वेद में प्रसिद्ध है, उती 
उतनी ही संख्या का कीतन करना उचित है, जहाँ तक सम्भव हो सके इस औत्सगिक नियम 
का अपवाद नहीं करना चाहिए। उपक्रम में प्रत्येक आश्रम अपने असाधारण धर्मों के परिवेश 
मे. निरूपित हुआ, अतः वेसा.ही उनका समापन होना न्यायोचित है । साधारण घमं से उपक्रम 
“भौर असाधारण लक्षण के द्वारा उपसंहार अथवा असाधारण धम से उपक्रम और साधारण 
धमे के द्वारा उपसंहार कदापि श्लिष्ट ( संगत ) नहीं माना जाता। 'तपः' शब्द के द्वारा 
„सन्यास आश्रम का संग्रह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 'तप? वानप्रस्थ का असाधारण धम 
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शन्दस्य तज रडे! । भिक्षोस्तु धर्मं इन्द्रियसंयमादिलक्षणों नेव तपःशब्देनाभिलप्यते । 
चतुष्ट्वेन च प्रसिद्वा आश्माखिस्वेन पराखइयन्त इत्यन्याय्यम्‌ । अपि च भेदव्यप* 
देशो.5च भवति - त्रय एते पुण्यलोकभाज एको ऽसृतत्वमाक' इति । पृथकत्वे चंच भेद- 
व्यपदेशो उवकहपते । न हों भवति देवदत्तयज्ञदत्तो मन्दप्रज्ञावन्यतरस्त्वनयोमैदाप्रक 
इति । भवति त्वेवं देवदत्तयज्ञदत्तो मन्वप्रशो, विष्णुमित्रस्तु महाक्ष इति । तस्मार्पूर्व 
जय आश्रमिणः पुण्यलोकभाजः, परिशिष्यमाणः परिवाडेवास्रृतत्वभाक्‌। कथं पुनब्रह्म- 
संस्थशब्दो योगात्प्रवतमानः सर्चत्र संभवन्परिब्राजक पचावतिष्ठेत ?  रुख्यम्युपगमेः 
चा अममाजादमृतत्वपाप्तेश्षोनानथेक्यप्रसङ्ग इति । अन्रोच्यते--ब्ह्मसंस्थ इति हि ब्रह्मणि 
मामती अ | 
वानो यया वानभ्रस्यस्तथा भिक्षुः सत्यप्यष्टप्रासादिनियमे । न च शो बसन्तोबश्षमदमायन्तप: पक्षे 
वर्तन्ते, तत्र वृद्धानां तपाप्रसिद्धेर सिद्ध: । अत एव वृद्धाः तपसो भेदेन शौचादोनाचक्षत्ते -' ज्ञौचसन्तोवः 
तप:स्वाध्यायेश्वरश्रणिघानानि नियमा” इति । सिद्धसङर्याभेदेषु च सङ्ष्यान्तराभिधानमहिलिष्टमित्याह 
छै चतुष्ट्वैत च इति ७॥ ® अपि च भेदव्यपदेशोऽत्र इति & । त्रय एत इति कि भिदुरपिः परामुदयते 
किवा भिक्षुं जय एव ? न तावत्तप इति भिद्छसंग्रहे, तदवजेनमेते त्रय इत्यत्र क्तु' शक्यम्‌ । एत हृति 
रतानां साकल्येन परामर्शाद्‌ भिक्षुसंग्रहे च न तस्य पुण्यलोकत्वमब्रह्मसंस्यत्वाभावाब्‌ भिक्षोः । तेन 
तस्यव ब्रह्मासंस्यस्य सदा पुण्यलोकत्वममृतत्वं चेति बिरोध; । त्रिषु च ब्रह्मसंस्थपदे यदेति सम्बन्धनीयम्‌ । 
भिक्षौ च सदेति वेषम्यम्‌ । तदिदमुक्तम्‌ & पृथवत्वे च इति &। पुवंपक्षानासं स्मारयति & कथं 
_ पुनब्रंह्मसंस्थशव्दो योगाद्‌ इति &। तस्निराकरोति ® अत्रोच्यते इति & । अयमभिसन्धिः सतयं 
जक फळ फर्क माक ला जात 
दै, भाष्यकार यही कह रहे हैं -“तपश्चासाधारणों धर्मों वानप्रस्थाताम्‌' ॥ कायक्लेशप्रधान 
क्रिया का नाम तप है, भिक्षु को केवल आठ ग्रास आहार लेने पर उतना कायक्लेश नहीं 
होता, जितना कि वानप्रस्थ को पराकसंज्ञक कुच्छ व्रत के पालन में होता है [ 'पराक' व्रत 
में लगातार बारह दिन तक भोजन ही नहीं किया जाता-- 
यतात्मनो5प्रमत्तत्य द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥ न 
पराको नाम कृच्छोऽयं सवेपापापनोदन: ॥ ( मनु. १७२१५ ) ]। 

भिक्षु के द्वारा अनुष्ठीयमान शौच, सन्तोष, शम, दम आदि को वृद्धगण तप नहीं मानते, अतः 
एव वे शौचादि को 'तप' से भिन्न कहते हैं-“शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरभ्रणिधानाति 
नियमः” ( यो. सू. २३२) । शास्त्रों में आध्रमों की चार संख्या प्रसिद्ध है, उसे '्यूनाधिक 
करना उचित नहीं-“चतष्ठेन च प्रसिद्धा आश्रमा” । “अपि च भेदव्यपदेशोऽत्र भवति? । 
“त्रय एते पुण्यलोकभाजः'-यहाँ पर क्या भिक्षुका भी परामश किया जाता है? अथवा 
भिक्षु को छोड़कर गृहस्थादि तीन का ही परामशं किया जाता ह्वै? यदि भिक्षु का भी ग्रहण 
किया जाता है, तब 'तपः शब्द से उस की व्याबृत्ति नहीं कर सकते । दूसरी बात यह भो है 
कि “एते'--इस पद के द्वारा समस्त आश्रमों के परामश में भिक्षु का भो संग्रह हो जाता है; 
किन्तु भिक्षु में पुण्यलोकभागित्व सम्भव नहीं, क्योंकि वह बन्नह्वासंस्थ नहीं । फलतः त्रयः 
पद के हारा उसका संग्रह करने पर भिक्षु में पुण्यलोकभागित्व ओर अभृतत्वभागित्व--दोनों 
विरुद्ध धमं प्रसक्त होते हैं। उसी प्रकार (ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति--इस का गृहस्थादि 
के साथ अन्वय करने पर 'यदा ब्रह्मसंस्थ, तदाऽमृतत्वमेति’_ ऐसा अर्थ करवा होगा ओर 
भिक्षु के साथ अन्वय करने पर सदा. न्नह्मसंस्थोष्मृतत्वयेति- ऐसा अथं करना होगा; एक 
ही वाकय के अर्थों में ऐसा वेरूप्य भी प्रसक्त होता है। भाष्यकार यद्वो कह रहे दै-? 
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परिसमासिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत््रमभिधीयते। तच्च चयाणामाश्रमाणां 
सम्भवति, स्वाअर्मार्चाहतकर्मानचुष्ठाने प्रत्यवायश्रचणात्‌ , परित्राजकस्य तु स. 
कमंसंन्यासात्प्रत्यवायो न संभवत्यनचुष्ठाननिमित्तः । शमद्मादिस्तु तदीयो घमो 
प्रह्वालंस्थताया उपोद्दलळको न विरोधी । ब्रह्मनिष्ठत्वमेच हि तस्य शमदमाद्यपब हिल 
स्वा्रमविहितं कमं, यज्ञादीनि चेतरेषां, तद्व्तक्रमे च तस्य भत्यघायः। तथा च 
न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा। तानि वा पतान्यवराणि तपांसि 
न्यास पवात्यरेचयत्‌' ( नारा० ७८),  वेदान्तचिज्ञानलुनिश्चितार्थाः संस्यासयोगाद्य- ' 
तयः शुद्धसस्वा? ( सुण्ड० ३।२।६; नारा० १२३; कंवल्य० ३) इत्याद्याः ध्चतयः। 
स्सृतयश्च-'तद्चुद्र्‍यस्तदात्मानस्त्निष्ठास्तत्परायणाः ( गी० ५११७) इत्याद्या 
ब्रह्मसंस्थस्य कर्माभावं दशेयन्ति । तस्मात्परित्राजकस्याश्रममाञ्रादमृतत्वप्राप्तेज्षीना- 
' नथक्यप्रसङ्ग इत्येबो प दोषो नावतरति । तदेचं परामशेऽपीतरेषामाश्चमाणां 
EO > ? |` ~~ सामती 

योगिक शब्द सति प्रक्ृतसम्भवे न तवतिपत्या$प्रकृते वत्तितुमहेति । असति तु सम्भवे मा भुरप्रमाइपाठ 
हत्यप्रकृते वत्तयितव्यः । दाशितश्चात्राकम्भवोऽधस्तादिति । एष हि बह्यसंस्यत्तालक्षणो घर्मो भिक्षोर- 
साधारणः, मा्षमान्तराणि तत्संस्याच्यतत्संस्थानि च भिक्षुस्तत्संस्थ इत्येव। तत्संस्थता हि स्वाभाव 
ध्यवच्छिन्दन्ती घिरोधाद्‌ यस्तत्संस्थ एव तत्राञ्जसी नान्यन्न । &शमदप्रादिस्तु तदीय इति@ स्वाळुमध्यव- 
धायकमित्यर्थंः । ब्रह्मसंस्थस्वमसाधारणं परित्राजकघमं ` श्रुतिरादर्शयतीत्याह & तथा च त्यास इति ब्रह्मा 
इति @॥ सर्वंसज्भपरित्यागो हि न्यासः, स ब्रह्मा, कुत इत्यत भाह & ब्रह्मा हि परः & । अतः परो 
ष्यासो ब्रह्ोति। किमपेचय परः संन्यास इत्यत आह & तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेच- 
षद्‌ इति &। एतदुक्तं भवति-ब्रह्मपरतया सदंषणापरित्यागलक्षणो व्यासो ब्रह्मेति। तथा चेदृशं 
भामती-व्याख्या 

“पृथकत्वे च” । पुर्वपक्षाभास का स्मरण दिलाते हैं--“अय॑ पुनः बह्मासंस्थशब्दो थोगात्‌ 
प्रवर्तमान;”। उस का निराकरण करते हूँ-“'अत्रोच्यते”। सारांश यह है कि योगिक शब्द 
को भ्रकृतार्थं का छाथ हो जाने पर वह अप्रकृत अर्थं का अभिधान नहीं किया करता । 
प्रकृतार्थं का परामर्श असम्भव हो जाने पर वह अप्राकृत अर्थ का ग्रहण इस लिए किया 
करता है कि उसे प्रमाद पाठ न समझ छिया जाय। -्रह्मसंस्थ' शब्द अपने पूर्वे किसी 
प्रकृतार्थं का परामश नहीं कर सकता--यह पहले कहा जा चुका है । ब्रह्मसंस्थता भिक्षु का 
असाधारण धमं है और गृहस्थाद आश्रम ब्रह्मसंस्थ भी हो सकते हैं और अन्नह्मसंस्थ भी 
किन्तु भिक्षु केवल ब्रह्मसंस्थ है। ब्रह्मसस्थता अपने विरोधीभरूत अभाव (ब्रह्मसंस्थत्वाभाव) 
का व्यवच्छेद करती हुई ब्रह्मसंस्थ में ही पूर्णरूपेण विश्रान्त होती है, अन्यत्र नहीं । “शमा- 
दिस्तु तदीयो घमं” । भर्थात्‌ शम-दम आदि का पालन करते पर ब्रह्मासंस्थ भिक्षु से 
दुर या व्यवहित नहीं होती, क्योंकि शम-दमादि ब्रह्मसंस्थता के अङ्ग हैं, अङ्ग कभी भी 
अपने अङ्गी का व्यवधायक नहीं होता । ब्रह्मसंस्थता परिव्राजक का असाधारण धभ है, यह 
श्रुति दिखा रही है--“तथा च न्यास इति ब्रह्मा” । [ आचार्य भास्कार ते “न्यास पद की 
कम-त्यागपरता का खण्डन किया द्वै-“न्यास इति ब्रह्मेति निर्वचनाद्‌ ब्रह्माभिधीयते, १ 
कमंत्यागः' ( भास्कर. पृ. २०६ )। इस का निरास करते हुए मिश्रजी ने कहा दै 
“सर्बसङ्गपरित्यागो हि व्यास” ]। समस्त आसक्तियों का परित्याग सत्यास कहलाता दै, 
वह सन्यास ही ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) है, क्योंकि ब्रह्मा सब से पर ( उत्कृष्ट) दै- भता 
परो व्यासो ब्रह्मा” । त्यास किस की अपेक्षा पर है यह दिखाते हुं-“तावि वा एत्थ 
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पारित्राज्यं तावद्‌ ब्रह्मसंस्थतालक्षणं लभ्येतेच । अनपेक्ष्येच जाबालश्चतिमाश्चमान्तरचिः 


घायिनोमयमाचायंण विचारः प्रवर्तितः। विद्यत पच त्वाश्रमान्तरविधिअतिः 
अत्यक्षा ~ ब्रह्मचयं परिसमाप्य शृणो भवेद्‌ गृही भूत्वा चनी भवेद्वनी भूत्वा प्रवजेत्‌ । 
यदि वेतरथा न्रहमचर्यादेच प्रबजेद्‌ ग्रह्मद्धा चनाद्वा' ( जाबा० ४) इति । न चेयं श्रतिः 
रनघिंकृतविषया शक्या वक्तुम्‌ , अचशेषश्रचणात्‌। पृथग्विघानाच्चानघिद्तानाम्‌ 
अथ पुनरेव व्रती वाउघती चा स्नातको वाऽस्नातको चोत्सश्नाग्निरनग्निको वाः 
( जावा० ४ , इत्यादिना । ब्रहादनपरिपाकाङ्गत्वाच्च पारिवाज्यस्य नानघिकृतविष- 
य॒त्वम्‌ । तश्च दुशंयति--अथ परिवाड्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्वोही 
भक्षाणो ब्रह्ममूयाय भवति' ( जाबा० ५) इति । तस्मात्सिद्धा ऊध्वंरेतसामाश्रमाः । 
सिद्ध चोध्वेरेतःखु विधानाद्विद्यायाः स्वातन्त्र्यमिति ॥ २०॥ 


( ३ स्तुतिमात्राधिक्रणम्‌ । सू० २१-२२ ) 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवेत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 

'स एष रखानां रसतमः परमः पराध्योडश्मो यडुदगोथः ( छा० ११३) 
'इयमेवर्गग्निः साम’ ( छा० १।६।१) 'अयं वाव लोक पषोग्निश्चितः । तदिदमेवो- 
क्थमियमेव पृथिवी' इत्येवंजातीयकाः भ्रुतयः किमुद्गोथादेः स्तुत्यथो आहोस्ति- 
डुपासनाविध्यर्था इत्यस्मिन्संशये, स्तुत्यथो इति युक्तम्‌, उद्गीथादीनि कर्माङ्गान्युपा- 

भामती 
न्यासलक्षणं घ्रह्मसंस्थत्वं भिक्षोरेवासाधारणं तेतरेषामाअमिणाम्‌ । ब्रह्मज्ञानस्य शन्वजनितस्य य। परी- 
पाकः साक्षात्कारोऽपवगंसाधनं तदङ्गतया पारिबाञ्यं विहितम्‌ । न र्वनधिकृत प्रतीत्यर्थ। ॥ २० ॥ 


यद्यत्र सन्निधान उपासनाविधिर्नास्ति, ततः प्रदेशान्तरस्थितोऽपि विधिरब्यंभिचरिततद्विधि- 

सम्बन्धेनो दृगीयेनोपस्थापितः स एष रसानां रसतम इत्यादिना पदसन्द्भेणेकवावयभावभुपणत। स्तूयते । 
| मासती-व्याख्या ; 

वराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌”। आशय यह है कि 'न्यास' शब्द का वाच्यार्थे है-- 
समस्त एषणाओं (इच्छाओं ) का त्याग और 'न्यास' का तात्प ब्रह्म में है, अतः न्यास 
ब्रह्म है । इस प्रकार का न्यास ही ब्रह्मसंस्थता है ओर ब्रह्मसंस्थता भिक्षु का ही असाधारण 
घमं दै, अन्य आश्रमियों का नहीं । शब्द-जनित ब्रह्मज्ञान का जो परीपाक दवै ब्रह्मसाक्षा- 
त्कार, वही अपवग का साधन है, तदङ्गत्वेन परिव्रज्या विहित दै, वह भी अनधिकारी के 
लिए नहीं ॥ २०॥ 


संशय--उद्गीथ के अवयवभूत ओंकार के रसतमत्वादि गुण धुत हैं-- एव रसानां 
रसतमः परमः” (छा. २।९।३) । यहाँ रसतमत्वादि का प्रतिपादव क्षया उद्गीथादि की 
स्तुति के लिए है? अथवा उपासना के लिए ? 

न नो एष रसानां रसतमः” यह वाक्य दो प्रकार के विधि-वाक्यों का स्तुति- 
वाक्य हो सकता है--(१) उद्गीथ-विधि का अथवा (२) उदीथोपासवा का । (१) उद्गीथः 
विधि वाक्य यद्यपि इस स्तुति-वाक्य से बहुत दुर कर्मकाण्ड में अवस्थित है, तथापि उस का 
अग्पभिचरितसम्बन्धी होने के कारण उद्गीथ यहाँ उस का उपस्थापक है। उद्गीथ से 
उपस्थापित उद्गीथ-विधि के साथ इस स्तुति-वाक्य की एकवाक्यता ही नायगी, स्तुठ 
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दाय श्रवणात्‌ । यथा - इयमेच जुहरादित्यः कूर्मः स्वर्गो लोक आहवनीयः २६७... ` 
ुह्वादिर्तुस्यर्थास्तद्वदिति चेत्‌ , नेत्याह, ` नहि स्तुतिमात्रमासां श्रतोनां वो 
€ © ० धौ कु ~) |] प्रयोजन 
युक्तम्‌ , अप॒वत्वात्‌ । विध्यथतायां ह्यपूर्वोऽर्थो चिहितो भवति, स्तुत्यथंतायां त्वान- 
थेक्यमेव स्यात्‌ । विघायकस्य हि शब्दस्य चाक्यशेषभाचं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुप- 
युज्येत इत्युक्तम्‌- विधिना त्वंकवाक्यत्वारस्तुत्यर्थेन विधोनां स्युः' इत्यत्र । प्रदेशान्त- 
रविहितानां तूदूगीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता स्तुतिर्याक्यशेषभावमप्रतिपद्मा- 
नाउनथिकव स्यात्‌ | इयमेच जुहुरित्यादि तु विधिर्सान्नधाचेचास्नातमिति चेषस्यम्‌ । 
तस्माद्विध्यर्था पवेवंजातोयकाः श्रुतयः ॥ २१॥ 
भावशब्दाच्च ॥ २२ ॥ 

'उदूगोथम्मुपासीत' ( छा० ११।१ ), 'सामोपासीत' ( छा० २।२।१), 'अहमुफ्ध- 
मस्मीति विद्यात्‌' इत्यादयश्च विस्पष्टा घिधिशब्दाः श्रयन्ते । ते च स्तुतिमात्रप्रयोजन- 
भामती 
नहि समभिथ्याहृतेरेवेकवाक्यता भवतीति कश्चिन्नियमहेतुरस्ति, अनुषङ्गातिदेजञलब्धेरपि विध्वसम- 
भिब्याहृते रथंवादरेक्षघाक्यताभ्युपगदात्‌ । यदि तुद्गीयमुपासीत सामोपासीतेत्यादिविधिसमभिव्याहरः 
श्ुतस्तथापि तस्येव विधेः स्तुतिः। न तूपासनविषयसमपंणपरः, ओमित्येतदक्षरमुद्गीय मित्यनेनैवोपात- 
नाविषयसमर्पणादिति प्राप्तेऽभिधोयते - न तावद्‌ इूरस्थेन कर्मविधिवाकयेनेकवाक्यतासम्भवः, प्रतीत- 
समभिव्याहृतीचां विधिनेकवाकयतया स्तुत्यथंत्वमथंबादानां रक्तपटन्यायेन भवति, न तु स्तुत्या विना 
काचिदनुपपत्तिविधे। । यथाहुः --“अस्ति हु तदित्यतिरेके परिहार” इति । मत एव विधेरपेक्षाभावात्‌ 
भामती =व्या्या 
उद्गीथ का विधान सम्पन्न हो जायगा । समभिव्याहृत ( सन्निहित ) वाक्यों की ही एकवा- 
क्यता होती है-ऐसा कोई नियम प्रमाण-सिद्ध नहीं, क्योंकि अनुषङ्ग और अतिदेश के द्वारा 
लब्ध दूरस्थ अर्थवाद-वाक्य्रो की भी दिधि-वाक्य के साथ एकवाक्यता मानो जाती हवै । अथवा 
(९) उद्गीथभुपासीत (छां. १११ ), “सामापाप्तीत” ( छां. २।२।१) इत्यादि विधिः 
वाक्यों का समभिव्याहार यदि श्रुत है, तब उसी ( उपासना ) की ही स्तुति इस वाक्य से 
मानी जा सकती है । रसतमत्वेन ध्यातव्य ( उद्गीथ ) का यह वाक्य समपक्र कदापि नहीं, 
क्योंकि, “ओमित्येतदक्षरमुद्गोथम्‌”' ( छां. २।१।१) इस वाक्य के द्वारा ही उपासना के 

विषय का समर्पण कर दिया गया है। 

खिद्धान्त-न तो दूरस्थ कमं-विधि-वाक्य के साथ इस वाक्य की एकवाक्यता सम्भव 
हैं; क्योंकि विधि-वाक्य के समभिव्याहृत अर्थवाद-वाक्यों की विथि-वाक्य के साथ उत्थाष्य 
भाकांक्षया एकवाक्यता मान कर हो स्तुत्यथंता वंसे ही सम्पादित की गई है, जेसे 'रक्तः पट!' 
यहाँ पर [ जब 'रक्त' पद नहीं होता 'पटोऽस्ति’ इतना ही वाक्य होता दै, तब 'रक्त' पद की 
आकांक्षा भी नहीं होती, किन्तु जब “रक्त: पट?” ऐसा वाक्य होता है, तब रक्त की आकांक्षा 
हो: जाती है। वंसे ही जहाँ केवल विधि-वाक्य ही होता है, अर्थवाद-वाक्य नहीं, तब कोई 
आकांक्षा नहीं होतो, किन्तु अर्थवाद के सम्निहित होने पर 'कीदृशं कमं?” ऐसी आकांक्षा 
उठा कर अर्थवाद-वावप़ से एकवाक्यता सम्पादित कर प्रशस्त कर्म? ऐसा अभिमत बोध 
सम्पन्न किया जाता है । [शबरस्वामी ने यही कहा है--“यथा पटो भवति--इति निराकांक्षं 
च पदद्वयम्‌। यदा च तस्मिन्नेव रक्तः इत्यपरं श्रूयते, तदा रागसम्बन्धो भवति, भवति च रक्त 
प्रति आकांक्षा । एवं यदा न स्तुतिपदानि, विधिशब्देर्नव तदा प्ररोचना । यदा स्तुतिवचनं 
तदा प्ररोचचेन” (शाबर, पृ. ११७ )] । इससे यह स्पष्ट है कि स्तुति के विवा विधि-वाक्य 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


रसतमत्वो पासना ] Daitized कहनदॉसितनिप्ती सेब लत" क 


तायां व्याहन्येरन्‌ | तथा च न्यायविदा स्मरणम्‌-- 

पञ्चमम्‌ । पतत्स्यात्सवंचदेषु नियतं चिधिलक्षणम्‌? 

मानास्त पव स्मरन्ति । प्रतिप्रकरणं च फलानि शाव्यन्ते-'आपयिता ह चे कामानां 

भवति' ( छा० १।१।७ ), "एष छोच कामागानस्येष्टे' ( छा० १।७।९ ), 'कटपन्ते हास्मे 
भामती 

्रवत्तनात्मकस्यानुष ङ्गातिदेशादिभिरथंवादप्राप्त्यभिधानमकषमञ् 

प्रासस्त्यश्रत्ययस्यास्ति कञ्चिदुपयोगः । तस्मा 


'कुर्यात्क्रियेत कतव्यं भवेत्स्यादिति 
इति लिङाद्यर्थो विधिरिति मन्य- 


सम्‌ । न हि कत्रपेक्षितोपायतायाम्रबगतारया 
द्‌ दुरस्थस्य क्मविधेः स्तुतावानथंकयम्‌ , तेनेकवाक्यतानु- 
पपत्तेः । सन्निहितस्य तूपासनाविघेः कि विषयसमपंणेनोपयुज्मतामुत स्तुत्येत विशये विषयसपपंणेन 
यथाथंचरवं नेवं स्तुत्या बहिरङ्गत्वात्‌ । अगत्या हि सा । तस्माडुपासनार्था इति सिद्धम्‌ । 
कुर्यात्‌ क्रियेत कत्तंब्यं भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
एतत्स्यात्सवंवेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ 
भावनायाः खलु फत्त समीहिता 


तुकूलत्वं विधिनिपेधश्च कर्तृरहितानुकूलत्वम्‌ । यथाहुः— 
“'कत्तंव्यश्व सुखफलो$कत्तंव्यो दुःखफल!? 
oo 


इति । एतच्चास्माभिरुपपादितं न्यायकणिकापाम्‌ । क्रिया च 
मामती-ब्याख्या 

को अनुपपत्ति नहीं, हाँ, उप्तके होने पर अन्वय-मागं को गवेषणा की जाती है, जसा कि 

“अस्ति तु तत्‌ ( स्तुतिवचनम्‌ )” इस शवरस्वामी के वाक्य (शाबर० १० ११८) की व्याख्या 


में प्रभाकर मिश्र ने कहा है--“अस्ति तु तदित्यतिरेके परिहारः” । अर्थात्‌ जब स्तृतिवचन के 


विना ही अकेला विधिवाक्य ही अपेक्षित अर्थावबोघ सम्पन्न कर लेता है, तब स्तुति-वचन 
निरथंक क्यों नहीं ? इस आक्षेप का परिहार भाष्यकार ने विधि से व्यतिरिक्त (पृथक्‌) 
स्तुति-वचन को देख कर किया दै--“अस्ति तु तत्‌" । जब विधि-वाक्य अर्थवाद की अपेक्षा 
के विना हो अपने पुरुष-प्रवतंनरूप व्यापार का जनक हो जाता है, तब दूरस्थ अथंवाद वाबयों 
का अनुषङ्ग और अतिदेश के द्वारा परामर्श करना निरथंक है। विधि-वाक्य के द्वारा कर्ता 
पुरुष की इष्ट-साधनता के बोधन में प्राशस्त्य-ज्ञान का कोई उपयोग नहीं, अत। दुर ( कमं- 
काण्ड में) अवस्थित उद्गीथ-विधि के साथ इस स्तुतिःवाक्य की एकवाक्यता सवँथा 
अनुपपन्न हे । हि 

शेष रहा द्वितीय प्रकार । वहाँ सन्देह होता है कि सन्तिहित उपासना-विधि में प्रकृत 
वाक्य का क्या विषय-समपंकत्वेन उपयोग है ? अथवा स्तावकत्वेन ? विषय-समपंकत्वेन क 
साथंक्य दै, वेसा स्तावकत्वेन नहीं, क्योंकि स्तुति तो बहिरङ्ग है, अनुष्ठान का विषय नहीं, 
अतः स्तुति अगत्या मानी जाती है। रसतमत्वेन उपास्योपस्थाकता हो उचिततर है । यहाँ 
*रसतपत्वेतोदगीथपुपासीत'--ऐसा विधि-वाक्य पर्यवसित होता है, श्री शबरस्वामी ने 


जेमिनि-सूत्रों के अपने भाष्य (१० १२४७) में पुरातन आचार्यों का विधि-लक्षण उद्घुत 
किया है-- 


कुर्या त्कियेत कत्तव्यं भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । 

एतत्स्यात्सवंवेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ 
विधिविवेक की “पुंसो नेष्टाभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वच्यः प्रवतेक:” ( विधि० पृ« २४३) को 
व्याख्या ( स्यायकणिका ) में इस विषय का स्पष्टीकरण किया गया हद कि विधि पय का 
अर्थ है- इष्ट-साधनत्व, उसका अन्वय आर्थीभावना में होता है । निषेध-स्थल पर उसं इछ- 
साधनत्व में नतञ्मर्थ का भस्वय ही अहित-साधनत्वरूप निषेधार्थ का,गमक हो जाता है, जैसा 
कि शबरस्वामी ने कहा है--“कतंव्यश्च सुखवान्‌, अकतंव्यो दुःखवान्‌” (शाबर० १० १३४९) | 
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११५४ प्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ [ अ. ३ पा. ४ स्‌, २३ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
लोका अर्घ्वाञ्चावृत्ताश्ध' ( छा» २।२।३) इत्यादीनि । तस्मादप्युपासनचिधानाथा 
उद्गीथादिश्चतयः॥ २२ | 


( ४ पारिप्लषाधिकरणम्‌ । छू० २३-२४ ) 


पारिप्छवाथा इति चेन्न विशेषितस्बात्‌ ॥ २३ ॥ 

'अथ ह याश्चवदक्यस्य द्व भार्य बभूवतुमेंचेयी च कात्यायनो च' ( बृ० ४५६ 

'प्रतदंनो ह चे देचोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम’ ( कोषो० ३।१ ), “जानश्रतिह 

भामती कि. 

भावना तद्ृचनाश्च करीत्यादय:, यथाहुः कु*वस्तय: क्रियातामाच्यववना” इति । अत एव कुभ्वत्ती. 

नुदाहुतवान्‌ । सामाम्योक्तो तद्विशेषाः पचेवित्यादथोऽपि गम्यन्त इति तत्र कुर्यादित्याक्षिप्तकतृंका भावना । 

क्रियेतेति आचिप्तर्कातका भावना, कत्तंव्यमिति तु कर्मभूतद्रव्योपसजंनभावना । एवं दण्डी भवेहृष्डिना 

भवितव्यं दण्डिना भवेतेत्येकधात्वथंविषया विध्युपहिता भावना उदाहार्य्पाः । भवतिइचेष जन्मानि | 

यघा कुलालव्यापाराद्‌ घटो भवति वीजादङ्कुरो भवतोति प्रयुळ्जते । न च बोजादड कुरोःस्तोति 
प्रयुङ्ते । तस्मादस्तिः सत्तायां न जन्मनीति ॥ २२ ॥ 


Seen ब 


यद्यपि उपनिषदाए्यानामि बिद्यासन्निधो श्ुताबि। तथापि सर्वाण्यास्यानानि पारिष्छव इति 
भामती-व्यार्या 

इसका भी उपपादत न्यायकणिका में किया गया है। भावनाख्य क्रिया की वाचकता 'करोति!' 
आदि धातुओं में मानी जाती है, जैसा कि कहा गया दै-कृभ्वस्तयः क्रियासामाऱ्यवचना!” 
अर्थात्‌ 'डुकुज्‌ करणे’, 'भू सत्तायाम्‌’ और ‘अस्‌ भुवि'--इन धातुओं को सामान्य क्रिया का 
वाचक माना जाता है, अत एब शाबर भाष्य में उद्धृत श्लोक में भावना-वाचित्वेन कृ, भू और 
अस्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सामान्य क्रिया का प्रतिपादन करने पर 'पचेत्‌' 
इत्यादि विशेषार्थो की भी अवगति हो जाती है । कृतिरूप भावना के वाचक छकार के द्वारा 
कतृंकारक का आक्षेप से छाम हो जाता है । उसका भेद होने पर भी भावना में किसी प्रकार 
का भेद नहीं आता । कुर्यात्‌ में जैसे कर्ता का आक्षेप से लाभ होता हैं, वैसे ही 'क्रियेत' में 
कमे का आक्षेप होता है कपालं कत्तंव्यम्‌-इत्यादि स्थलों पर कमंभूत कपालादि द्रव्यो 
की उपसजंनीभूत ( विशेषणीभूत ) भावना का अभिधान किया जाता है । इसी प्रकार 'दण्डी 
भवेत्‌ः-यहाँ आक्षिप्तकतृंका भावना, 'दण्डिना भवितव्यम्‌'-यहाँ घात्वर्थ की उपसर्ज॑नीभृत 
सावना, 'दण्डिना : भूयेत'- यहाँ आक्षिप्तकामका भावना [ अकमक क्रियाएँ भी विवक्षा 
वैचित्री के व्यूह में आकर सकमंक बना ली जाती हैं, अतः 'भू' आदि अकर्मक धातुओं में 
सकमंकता का व्यवहार असाम्प्रदायिक नहीं] इस प्रकार की विविध विध्युपहित (इष्टसाधनी- 
भूत ) भावनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । यहाँ यह 'भवति? घातु जनता 
है, जैसा कि लोग प्रयोग किया करते हैं--'कुछालव्यापाराद घटो भर्वति', 'बोजाद 
अुरो$स्ति- ऐसा प्रयोग नहीं करते, अतः 'अस्ति’ धातु सत्तार्थक हैं, जन्मार्थक 
नहीं ॥ २१-२२ ॥ है 


स अस पयाय 


संशय--वेदास्त-प्रन्थों में पठित याज्ञवल्क्यादि के आख्यान पारिप्लवाथं है? अधवा 
ओपनिषद विद्या को प्रशंसा के लिए ? # 
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उपाख्यानं चिद्याङ्गम्‌ ] हिग्दीसदितभामतीसंघळितम्‌ ११५५ 


पोत्रायणः श्रद्धादेयो चहुदायी बहुपाक्य आस' ( छा० ४।१।१) इत्येचमादिषु वेदान्तः 


पठितेष्वाख्यानेषु संशयः-किमिमानि पारिप्लचप्रयोगार्थान्याहो स्चित्संनिहितविद्या- 


ग्रतिपच्यर्थांनीति । पारिप्लवार्था इमा आख्यानश्रतयः, आख्यानसामान्यात्‌ , आख्या- 
नप्रयोगस्य च पारिप्लव 


योद्तित्वात्‌। ततश्च विद्याप्रचानत्वं वेदान्तानां न स्यात्‌ , 
मन्त्रवत्प्रयोगशेषत्वादिति चेत्‌ । तन्न, कस्मात्‌ ? विशेषितत्वात । 'पारिप्लचमाच- 
क्षीत' इति हि प्रकृत्य “मञचचेचस्वतो राजा! इत्येवमादीनि कानििदेचाख्यानानि तत्र 
विशेष्यन्ते । आख्यानसामान्याच्चेस्सर्वशृहीतिः स्याद्नर्थकमेवेदं विशेषणं भवेत्‌ । 
तस्मान्न पारिप्लवार्था एता आए्यानश्चतयः ॥ २३ ॥ 


सकंश्रुत्या मिःशेषार्थंतपा दुवंलस्य अतेति क । न च सर्वा दाशत- 
योरनुब्र्यादिति विनियोगेऽपि दाशञतयीनां प्रातिस्विकविनियोगात्तत्र तत्र कर्मणि यथा विनियोगो न 
विरुध्यते तथेहापि सत्यपि पारिष्छवे विनियोगो सन्निधानाद्‌ विद्याङ्गश्वमपि भविष्यतीति वाच्यम्‌ , 
दाशतयोषु प्रातिस्विकानां विनियोगानां समुदायवितियोगस्य च तुल्यबलत्बादिह तु सन्निधानात्‌ श्र॒तेबं- 
लीयस्त्वात्‌ । तस्मात्‌ पारिष्लवार्याच्येवाल्यानातोति प्राप्ते । 

उच्यते - नेषामाख्यानातां पारिप्लवे विनियोग; । किन्तु पारिप्लवमाचक्षोतेत्युपक्रम्य यान्याम्ना- 
तानि भनुर्वेदस्वतो राजेत्यादीनि तेषामेव तत्र विनियोगः तान्येव हि पारिप्लवेन विशेषितानि । इतरथा 
पारिप्लवे सर्वाण्याइ्यानानोत्येताबतेय गतरवातु पारिप्लव बाचक्षोतेत्यनथंकं स्यात्‌ । आख्यानविशेषकत्वे 
त्वथंवत्‌ । तस्माद्विशेषणानुरोधात्‌ सबंशब्वस्तदपेक्षो न त्वश्ञेषवचनः । यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या 


ठ भामती-च्याख्या 

प्वपक्ष-यद्यपि उपनिषत्‌ ग्रन्थों में पठित आख्यान वेदान्त-विद्या की सन्निधि में 
स्थित हैं, तथापि “सर्वाण्यास्यानानि पारिप्छवे” यहाँ सर्वपदात्मक श्रुति प्रमाण के हारा 
सन्निधिरूप प्रमाण का बाध करके पारिप्छव में समस्त वेद-वेदाङ्गों के आख्यानों का 
विनियोग हो जाता है, जंसा कि महि जेमिनि का सुत्र दिखाया जा चुका दै--“स्वेषां 
चोपदिष्टत्वात्‌” ( जै० सु० ३।२।२३ ) । पारिष्लव की चर्चा विगत २१ वे सूत्र में आ चुकी है। 

शङ्का-जँसे “सर्वा दाशतयीरनुब्र्यात”-इस प्रकार ऋग्वेद के दशम मण्डल की 
समस्त ऋचाओं का सामूहिक विनियोग हो जाने पर भी प्रत्येक ऋचा का अपने-अपने विभिन्न 
कार्यों में भी विनियोग देखा जाता है। वेसे ही वेदान्त-पठित आख्यानों का सामूहिक 
विनियोग पारिप्लव में हो जाने पर भी सञ्चिधि प्रमाण के द्वारा वेदान्त-विद्या में भी विनियोग 
यों न हो सकेगा ? 

समाधान-हष्टान्त में सामूहिक भोर प्रातिस्विक उभय प्रकार का विनियोग श्रुति- 
प्रमाण के द्वारा ही होता है, जिनमें बाष्य-बाधकभाव सम्भव नहीं, किन्तु प्रकृत में सामूहिक 
विनियोग श्रुति प्रमाण ओर प्रातिस्विक विनियोग सन्निधि प्रमाण से होता है, भत? सन्निधि 
का श्रृति प्रमाण से बाध सम्भव हो जाता है, फलतः याज्ञवल्वयादि के आस्यानों में परिप्लवा- 
ङ्गत्व ही सिद्ध होता है। 

सिद्धान्त-इन भाख्यानों का पारिप्लव मे विनियोग नहीं हो सकता, क्योंकि शतपथ 
ब्राह्मण में पारिप्लव का उपक्रम कर मतु के उपाख्यान का विधात किया ह- “पारिप्लव 
माचक्षीत, मतुर्वेवस्वतो राजा” ( शत. ब्रा. १३।४।३ )। यदि समस्त भाख्यानों का पारिप्लव 
में विनियोग अभिमत होता, तब मन्वादि के विशेष आख्यानो का उल्लेख व्यर्थ हो जाता है, 
क्योंकि 'सवं' पद के द्वारा उनका भी ग्रहण हो जायगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
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he 
तथा चकचाक्यतोपवन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 

अखति च पारिप्लचाथत्व आख्यानानां सन्निहितविद्याप्रतिपादनोपयोगितेच 
न्याय्या, पकवाक्यतोपत्रन्चातू । तथा हि-तत्र तत्र सन्तिहिताभिविद्याभिरेकवा. 
कयता इश्यते, प्ररोचनोपयोगात्प्रतिपत्तिसौकर्यापथोगाशच्च । मेत्रेयीब्राह्मणे ताचत्‌~ . 
“आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः” ( बृ० ४५६ ) इत्याद्यया विद्ययेकवाक्ष्यता दश्यते । प्रातः 
देनेऽपि प्राणोऽस्मि प्रश्ञात्मा' इत्याचया । ज्ञानशचतिरित्यत्रापि 'वाथुर्वाच संवर्गः' 
( छा० ४।३।१ ) इत्याद्यया । यथा 'स आत्मनो वपासुद्खिदत्‌' इत्येवमादीनां कमे 
श्रतिगतानामाख्यानानां सन्निहितविधिस्तुत्यथंता, तद्वत्‌ । तस्मान्न पारिप्लवाः 
शत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


( ५ अग्नीन्धनाद्यधिकरणम्‌ । सर २५ ) 
अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २४ ॥ 

'पुरुषार्थो ऽतः शब्दात्‌? ( त्र सू ३।४।१ ) इत्येतद्वथवद्दितमपि सम्मवादत 
इति परास्इयते । अत पच च विद्यायाः पुरुषार्थ हेतुत्वादग्नीन्धनादीन्या्मकर्माणि 
चिद्यया स्वार्थसद्धौ नापेक्षितव्यानीत्याद्यस्यैचाधिकरणस्य फलमुपसंहरत्यचिक- 
विवक्षया ॥ २५॥ 


भामती 
इत्यत्र तिमस्त्रितापेक्षः सर्वशब्दः । तथा चोपनिषदाख्यानानां विद्यासन्निधिरप्रतिद्वन्ढी विध्येकवाक्ष्यता 
सोष्रोदीदित्यादीनासिव विध्येकवावयत्वं गसयतोति सिद्धस्‌ । प्रतिपत्तिसोकर्याच्चेत्युपाण्यानेन हि बाला 
अध्यवधीयन्ते, यथा तत्राख्यायिकयेति ॥ २३, २४ ॥ 


आ 


विद्यायाः क्रत्वथंत्वे सति तथा कऋतुपक्वरणाय कार्य्याय क्रतुरपेक्षितः । तदभावे कस्योपक्ारो 
विद्ययेति । यदा तु पृरषार्था तदा नानया क्रतुरपेक्षितः, स्वकाय्ये निरपेक्षाया एव तस्याः सामर्थ्यात्‌ । 
अग्नोस्धनादिना चा्मकर्माण्युपलक्ष्यन्ते । यथाहुः अग्नीस्घनादीन्याधसकर्माणि विद्यया स्वाथंतिद्धो 
८ भामती-व्याख्या | 
उक्त विनियोग-वाक्य मे 'सबं' पद निःशेषाथेक नहीं, अपितु “सर्वे ब्राह्मणा भोज्यध्ताम्‌!-- 
इत्यादि प्रयोगों के समान प्रक्राश्त कतिपय पदार्थों का ही ग्राहक होता है । वेदान्त-पठित 
आस्यानों की विद्या-सन्निधि बाधित न होकर वेसे ही विद्या के साथ एकवाक्यता की गमक 
है, जैसे “सो$रोदोतु”--इत्यादि अर्थवाद की एकवाक्यता “बहिंबि रजतं न देयम्‌'-इस 
निषेध वाक्य के साथ होती है । वेदान्त-बिद्या नितान्त दुरूह है, उपाख्यानों की सहायता से 
एक अबोध व्यक्ति थी उसका ग्रहण कर लेता है॥ २३-२४ ॥ 


rs बल>नसन 


संशय--त्रह्मविद्या अपने मोक्षरूप कार्य के सम्पादन में आश्रम-कर्मा (अग्विंहोत्रा दि) 
की अपेक्षा करती है? अथवा नहीं ? 

पूवपक्ष_-अह्मविद्या अपने कार्यभूत मोक्ष की सिद्धि के लिए कर्मानुष्ठान की सहायक” ' 
व्यापार के रूप में अपेक्षा करती है। हारी 

सिद्धान्त--ब्रह्मविद्या क्रत्वथ नहीं, अपितु पुरुषार्थं है, उसको कर्म की अपेक्षा तही, | 
भपना मोक्षरूप कार्य-सम्पादन करने क। उसमें पूर्ण सामथ्ये ह्व, अत। अग्नीग्धनादि पद से 
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( ६ सर्वापेक्षाविकरणम्‌ । छू० २६-२७ ) 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतेरववत्‌ ॥ २६ ॥ 

इदमिदानीं चिस्त्यत्ते- कि विद्याया अव्यन्तमेवानपेक्षा 55थमकर्मणामुतास्ति 

काचिदपेक्षेति। तत्रात पवाग्नीन्घनादीन्याथमकर्माणि विद्या स्वाथसिद्धी नापे- 
भामती-ब्याख्या 

नापैक्षितव्यानीति । स्वार्थसिद्धो नापेच्षितव्यानि न तु स्वसिद्धाविति । एतच्चाधिकमुपरिष्टाहक्यते । 
® तहिवक्षया च इति & | एतत्‌ प्रयोजनं पूवं तनस्याधिक्रणस्योक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

अधिकविवक्षयेति यदुक्तं तदधिकमाह ~ सर्वापेक्षा च यज्ञादिधुतेरदववत्‌ । यथा स्वार्थसिद्धौ 
नापेचयन्ते आश्रमकर्माणि एवमुस्पत्तादपि नापेक्षेरत्षिति शङ्का स्यात्‌ । न च विविदिषन्ति यञ्चेनेत्यादि- 
विरीषः । नह्योष विधिः, अपि तु वत्त॑मानापदेशः । स च स्तुत्याप्युपपद्यते । अपि च चतस्रः प्रतिपत्तयः 
ब्रह्मणि--प्रथमा तावत्‌ उपनिषद्वाक्यशवणमात्राद्धवति, याँ किलाचक्षते धवणमिति । द्वितोया सीमांसा- 
सहितात्‌ तस्मादेवोपनिषद्वक्याद्यामाचक्षते मननमिति । तृतीया चिन्तासन्ततिमयी यामाचक्षते निदिष्या- 
सनसिति । चतुर्थी साक्षात्कारवतो वृत्तिरूपा नान्तरीयकं हि तस्याः केबल्यमिति। तत्राद्ये तावत्‌ 
घतिपत्तो विदितपदतदर्थस्य विदितवाक्यगतिगोचरस्पायस्य च पुंस उपपद्येते एवेति न तत्र कमपिक्षा । 
ते एव च चिन्तामयी तुतोयां प्रतिपत्ति प्रसुवाते इति न तत्रापि फर्मापेक्षा | सा चादरनेरन्तय्यंदोघधकाल- 

FT कालका भामती 

विवक्षित कर्मानुष्ठान की अपेक्षा ब्रह्मविद्या को नहीं, भाष्यकार यही कह रहे हैं--“अग्नीन्ध- 
नादीनि आश्रमकर्माणि विद्यया स्वाथंसिद्धो नापेक्षितव्यानि”। ब्रह्मविद्या को अपने कार्यभूत 
मोक्ष की सिद्धि में ही कर्मों की अपेक्षा नहीं, न कि अपनी सिद्धि में । ब्रह्मविद्या को अपनी 
सिद्धि में अन्त।करण-शोधनाथ कमं की अपेक्षा होती दै-यह सब कुछ आगे कहा जायगा, 
अतः कुछ अधिक कहने के लिए ही इस अधिकरण की स्थापना की गई है ॥ २५॥ 


संगति--पुवेतन अधिकरण में जो कहा था--“अधिकविवक्षया” । उसी का प्रदर्शन 
किया जाता है--“सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वुतेरश्ववत्‌” । दह 

पू्वपक्ष-ब्रह्मविद्या को जैसे मोक्षःसाधनाथं आश्रम-कर्मा की अपेक्षा नहीं, वेसे ही 
अपनी उत्पत्ति में भी ब्रह्मविद्या को कर्मों की अपेक्षा नहीं। “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन” 
( बृह्‌. उ. ४४२३ ) इस श्रुति के द्वारा कर्मों की अपेक्षा सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि 
यह्‌ श्रुति कोई विध्यात्मक नहीं, अपितु वर्तमान लट्‌ का प्रयोग है, जो कि स्तुतिमात्र का 

[ना जाता हवेत 
री वी भी दै कि ब्रह्मविषयिणी चार प्रतिपत्तियाँ (ज्ञान) होती है- (१) 
प्रथम उपनिषत्‌ शास्त्र के श्रवण से जनित, जिसको मनीषिगण “श्रवण” नाम से अभिहित 
किया करते हैं । (२) द्वितोय प्रतिपत्ति मोमांसा-सहुकृत उपतिषद्‌-वाक्यों से समुत्पादित होती 
दै, जिसकी परिभाषा 'मनन' है । (३) तृतीय 'निदिष्यासन' नाम से प्रसिद्ध प्रतिपत्ति सतत 
चिस्ता-प्रसुत होती है । (४) चतुर्थी साक्षात्कारमयी प्रज्ञा, जिसके अनन्त ही कंवल्य का 
छाभ होता है। इनमें प्रथम भोर द्वितीय-दोनों प्रतिपत्तियाँ तो पद-पदर्थाभिज्ञ वाक्यां. 
निर्णायक विचार में चतुर चिन्तक पुरुष को अनायास ही क हो जाती हैं, उनके आ 
छी अपेक्षा नहीं होती । वे दोनों प्रतिपत्तियाँ ही 'चिन्तामयी' नाम की तुटीय प्रतिपत्ति को 
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क्ष्यन्ते । पवमत्यन्तमेचानपेक्षायां प्राप्तायामिद्मुच्यते- सर्वापेक्षा चेति। अपेक्षते र 
चिद्या खर्चाण्याधमकमाणि, नात्यन्तमनपेक्षेंच । नु विरुद्धमिदं वचनमपेक्षते चाश्नम- 
, कर्माणि विद्या नापेक्षते चेति। नेति त्रमः=उत्पन्ना हि विद्या फलर्सिद्ध प्रति न 
क्िचिदन्यदपेक्षते, उत्पत्ति प्रति त्वपेक्षते। कुतः ? यज्ञा दिथतेः । तथा हि तिः 
“तमेतं वेदाचुत्रच नेन ब्राह्मणा विधिद्षिन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाशक्केन' (बू० ४४२२) 
इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभावं दर्शयति। विविदिषासंयोगाच्चंषासुत्पत्तिसाघन. 
भाचोऽवसीयते । 'अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयंमेच ततः ( छा० ८५१) इत्यत्र च 
विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवाद्यक्षादीनाभपि हि साधनभावः 
सूच्यते । 'सर्व चेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदस्ति। यद्च्छन्तो 
ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीमि' ( कठ० २।१५) इत्येचमाद्या च अ्रतिराश्र- 
“-- 53% हल भामती 
सेवित। साक्षारकारवतीमाधत्त एव प्रतिर्पात्त चतुर्थीमिति न. तन्नाष्यस्ति कर्मापेक्षा । तन्नास्तरीयकञ्च 
क्षेवद्यमिति न तस्प्रापि कर्मपिक्षा । तदेवं प्रमाणतश्च प्रमेयत उत्पत्तो च फार्ये च न ज्ञानस्य कर्मापेक्षेति 
बोजं शङ्कायाम्‌ , एवं प्राप्ते उच्यते - उत्पत्ती ज्ञानस्य कर्मापेक्षा बिद्यते विविदिषोत्पादद्वारा विविदिषन्ति 
यज्ञेनेति श्रुतेः । न चेदं वत्तंमानापदेशत्वात्‌ स्तुतिमात्रमपुर्वत्वादर्थस्थ यथा यस्य पर्णसयी जुहुभंबतीति 
पर्णमयताविधिरपुवंत्वात्‌ न स्वयं वत्तंमातापदेशः, अमुवादानुपपत्तेः । तस्मादुत्पत्तौ विद्यया शम्ताविवत्‌ 
कर्माण्यपेषयम्ते । तत्राप्येवविदिति विद्यास्वरूपसयोगादन्तरङ्गाणि विद्योत्पादे शमादीनि बहिरङ्गानि 
कर्माणि विविदिषासंयोगात्तया ह्याश्ममबिहितनित्यकर्मानुष्ठानाद्धभंसमुत्पादस्ततः पाप्मा विलीयते । स हि 
तरबतोऽनित्याश्षुचिदुःलानातमनि संसारे सति नित्यशुचिसुखादिलक्षणिन विभ्नमेण सलिनयति चित्तमरवम- 


ह भामती-व्याख्या 
जन्म दे डालतो हैं, उसके लिए भी कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं । यह तृतीय प्रतिपत्ति ही अकेली 


निरन्तर दीघंकाल-तक आसेवित होकर साक्षात्कारात्मक चतुर्थी प्रतिपत्ति का प्रसव कर 
डालती है, वहाँ भी कमं की अपेक्षा नहीं होती । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान अपने शब्दादि प्रमाणों 


और अपने साक्षादपरोक्षात्मक प्रमेयके बल पर शॉप होकर अपना मोक्षरूप काये सम्पन्न 
कर डालता है, उसे कमं की अपेक्षा कहीं भी नहीं होती । 


सिद्धान्त-ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा है, क्योंकि यज्ञादि के अनुष्ठाव 
से अन्तःकरण शुद्ध होता है--कमंणां विशुद्धिहेतुत्वात्‌” ( बृह्‌. भा. पू. ९९) । शुद्ध अन्तः 
करण में ही विविदिषा उत्पन्न होती द्वै-“विविदिषन्ति यज्ञेन” ( वृहू. ४४२२) । इस 
विधि श्रुति का अर्थं है--'यज्ञादिभिविविदषां भावयेत्‌’ । यहाँ “विविदिषन्ति'- ऐसा वतमानाः 
थंक फल-पद का प्रयोग होने पर भी स्तुतिमात्रता नहीं मानी जाती, क्योंकि विविदिषा के 
उद्देश्य से यज्ञादिरूप अपूर्व ( अज्ञात ) पदार्थ का विधान वसे ही किया जाता है, जैसे “यस्य | 
पर्णमयी जुहुभंवति”--यहाँ जुहु के उद्देश्य से पर्णमयतारूप अपूर्व ( अज्ञात ) अर्थं का विधान 
माना जाता है। ऐसे स्थलों पर वर्तमान-प्रयोग नहीं, अपितु पश्चम छकार का प्रयोग मावा 
जाना चाहिए, क्योंकि वतंमान-प्रयोग अनुवादकमात्र है किन्तु प्रकृत में अनुवाद सु 
नहीं । फलतः विद्या को अपनी उत्पत्ति में शमादि के समान कमों की अपेक्षा सिद्ध होती दै। 
इतना अन्तर अवश्य हे कि “एवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः” ( बृह्‌ उ. wr 
यहाँ पर 'एवंवित्‌' पद के द्वारा विद्यास्वरूप का संयोग शमादि के साथ स्थापित किया जा 
के कारण विद्या की उत्पत्ति में शमादि अन्तरङ्ग और यज्ञादि कमं बहिरङ्ग साधन हैं, क्य 
कमे साक्षात्‌ साधत न होकर विविदिषा-समुत्पादन के द्वारा परम्परया साधव कहे गए | 
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सर्वापेक्षा बिद्या ] 0५१०० हि दी डित साप्र तो लंघल्ितस, ० ११५९, 
मकर्मणां विद्यासाघनभावं सूचयति । स्मृतिरपि-'कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु 
परमा गतिः । कषाये कमेमिः पक्वे - ततो ज्ञानं प्रवतंते’ इत्येचमाद्या । अश्ववदिति 
योग्यतानिदशेनम्‌ । यथा च योग्यतावशेनाशचो न लाङ्गलाकर्षणे युज्यते, रयचर्यायां 
वभ प: एवमाश्रमकर्माण विद्यया फलसिद्धी नापेक्ष्यन्ते, उत्पत्तौ चापेक्ष्यन्त 

शमदमाचुपेत। स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया 
तेषामवड्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७॥ 

ड यदि कश्चिन्मन्येत-यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याय्यः, चिभ्यभाचात्‌। 
‘यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्येवंजातीयका हि श्रृतिरचुचादस्वरूपा विद्यासिष्टयपरा, न 
यज्ञादिचिधिपरा-इत्थं यहाभागा विद्या यद्यश्चादिभिरेतामवाप्तुमिच्छन्तीति । तथापि 
तु शमदमाद्पेतः स्यादविद्यार्थी, तस्मादे चाचच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भूत्वात्मन्येचात्मानं पश्यतिः (बु० ४।४।२३) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां 
विधानाद्विहितानां चावश्याचुष्ठेयत्वात्‌। नन्वत्रापि शमाद्यपेतो भूत्वा पश्यतीति 


भामती 
घर्सनिबन्धनत्वाद्‌ विश्रमाणाम्‌ । अतः पाप्पनः प्रक्षये प्रत्यक्षोपपत्तिद्वारापावरण सति प्रत्यक्षोपपत्तिभ्यां 


संसारस्य तात्त्विकीमनित्याशुचिदुःखरूपतामप्रस्यूहं विनिश्चिनोति। ततोऽस्मिम्ननभिरतिसंज्ञं चेराग्यमुप- 
जायते । ततस्तज्जिहासाऽस्योपावत्तंते । ततो हानोपायं पर्य्येषते परयेषमाणश्चात्मतत्वज्ञानमस्योपाय 
इति शास्जादाचार्यचचनाच्चोपश्रुत्य तञ्जिज्ञातत इति विवदिषोपहारमुखेनात्मज्ञानो्पत्तावस्ति कमणा 
मुपयोगः । विवदिषुः खलु युक्त एकाग्रतया अवणमनने कत्तुमुत्सहते । ततीऽस्य तरवमसीति चा्षयान्नि- 
विचिकिस्सज्ञानमुत्पद्यते । न च निविचिकित्सं तरबमसीति वाकयार्थमवघारयतः फर्मण्यघिक्ारोऽस्ति । 
येन भावनायां वा भावनाकार्थ वा साक्षात्कारे कर्मणामुपयोगः॥ एतेन पृत्तिरूपसाक्षात्कारकायऽपवर्ग 
भामती-व्याख्या 
उसकी परिपाटी यह है कि आश्रम-विहित नित्य कर्मों के अनुष्ठान से धमं का समुत्पाद होता 
है, उससे पाप विलीन हो जाते हैं । पाप-पुञ्ज ही तत्त्वतः अनित्य, अशुचि और दुःखात्मक 
संसार में नित्यत्व, शुचित्व और सुखादिरूपता का भ्रम उत्पच्त कर चित्तगत सत्त्व गुण को 
मलिन कर देता है । यह ध्रुव सत्य है कि पाप-पुञ्ज ही सभी भ्रमो का सुल कारण होता 
है । उस पाप-पुञ्ज का प्रक्षय हो जाने पर प्रत्यक्ष भौर उपपत्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता 
है, अतः प्रत्यक्ष ओर उपपत्ति के द्वांरा संसार की तात्त्विकी अनित्यता अशुचिता भोर 
दुःखरूपता का निश्चय हो जाता है, तब पुरुष को संसार से अनभिरतिसंज्ञक ( अरुचि ) 
वैराग्य उत्पन्त होता है, संसार से विरक्त व्यक्ति को संसार की जिहासा ( त्याग करने को 
इच्छा ) होती है, अतः संसार-त्याग के मार्ग की खोज जागरित होती है, जब शास्त्र और 
आचाय के मुख से यह सुनता है कि आत्मज्ञान ही संसार-बत्धनो से सदा-सदा के लिए 
उन्मुक्त करता है, तब आत्मज्ञान की इच्छा ( जिज्ञासा) का उदय होता है, इस प्रकार 
जिज्ञासा ( विविदिषा ) की उपहारुप्रस्तुति के माध्यम से कर्मों का आत्मज्ञान की उत्पत्ति 
में उपयोग होता है। सच्चा विविदिषु ( जिज्ञासु ) ही अपने एकाग्र मन से श्रवण ओर 
मनन में सक्षम होता है। श्रवणादि का सम्यक्‌ अनुष्ठान कर लेने पर मुमुक्षु को “तत्त्वमसि” 
इत्यादि महावाक्यों से संशयादि-रहित आत्मज्ञान उत्पन्न होता हैं। ऐसा तत्त्व-साक्षात्कार 
कर लेने पर ज्ञानी पुरुष का कर्मानुछान में अधिकार ही नहीं रहता कि शाब्दज्ञान-जनित 
भावना अथवा भावना-जवित आत्मसाक्षात्कार में कर्मो का उपयोग होता । इस प्रकार 
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वर्तमानापदेश उपलभ्यते न विधि; । नेति ब्रमः, तस्मादिति प्रकृतप्रशंस 

त्वप्रतीतेः । पदयेद्ति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते । तस्व 
यामपि शमादोन्यपेक्षितव्यानिं । यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षितव्यानीति यक्षादिधतेरेच 
ननुक्तं- यश्चादिभिविविदिषन्तीत्यत्र न विधिरुपलभ्यत इति । सत्यम्‌ , "षि 
्वपूर्वत्वात्संयोगस्य विधिः परिकहप्यते । न ह्ययं यज्ञादीनां विविदिषासंयोगः अ ३ 
प्राप्ती येनानूद्यत । 'तस्मात्पूषा प्रपिष्टमागोऽदन्तको दि’ इत्येवमादिषु याश्चतदिषि 
केष्वपि वाक्येष्वपूवत्वाद्विधि परिकहप्य, पोषणं पेषणं विकतो धतोयेतेत्यादिविचार, 
प्रथमे तन्त्रे प्रवर्तितः । तथा चोक्तम्‌- विधिवाँ घारणवत्‌' (ब्र० सू ३।४।२० ) इति। 
स्मृतिष्वपि भगवद्गीताद्यास्वनभिसंघाय फलमबुष्ठितानि यज्ञादीनि सुसुक्षोश्चीनसा" 
चनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ । तस्मायश्चादीनि शमदमादीति च यथाश्रमं सर्वाण्येवा. 
थ्रमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितठ्यानि । तत्नाप्येवंविद्िनि विद्याखंयोगात्पत्यासन्नानि 
विद्यासाघनानि शमादीनि, विविदिषासंयोगात्त बाह्मतराणि यज्ञादीनोति विवेक्त- 
व्यप्त ॥ २७ ॥ 


eS 


भामती 
कसंणामुपयोगो दुरनिरस्तो वेदितव्यः । तस्माद्ययेव शमदमादयो यावज्जीवमनुवत्तन्ते एवमाधमकमपी- 


स्यसमोक्षिताभिधानम्‌ , विदुषस्तत्रानधिकारादित्युक्तम्‌ । दृष्टार्थेषु तु कमंसु प्रतिषिद्धवर्जमनधिकारेऽप 
मसक्तस्य स्वारसिको प्रवृत्तिरपपद्यत एव । न हि तत्रान्वयव्यतिरेकसमघिगमनीयफले$स्ति विध्यपेक्षा । 
अतश्च भ्रान्त्या चेल्लोकिकं कमं वेदिकं च तथास्तु त इति प्रलापः : धामदमादीनां तु विद्योत्पादायो- 
पात्तानामुपरिष्टादवस्थास्वा भाव्यादनपेक्षितानामप्यनुवृत्तिः । उपपादितं चेतदस्माभिः प्रथमसुत्र इति 
भामती =व्याख्या 
वृत्तिरूप साक्षात्कार के कार्यभुत अपवर्गं ( माक्ष ) में कर्मो का उपयोग दुरतः ही निरस्त हो 
जाता दै । अतः आचाय भास्कर ने जो कहा ह्वै-"यरथव शमादयो यावज्जीवमनुबतंत्ते 
विदुषामपवगंप्राप्मये, तथाश्रमकर्माणीति नान्तराले परित्यागः” ( भास्कर, प्र. २०७ ) अर्थात्‌ 
शमादि के समान आश्रम-कर्म भी विद्वान्‌ के जीवन-पर्यन्त कर्तव्य बने रहते हैं-ऐसा 
कहना बिना सोच-समझ का प्रलापमात्र है, क्योंकि विद्वान्‌ का कर्मो में अधिकार ही नहीं 
रहता--यह कहा जा चुका हू। भास्कराचायं ने जो कहा है--“यदि च सर्व त्यक्तं कथं 
शोचाचमनभिक्षाटनादिषु प्रवृत्तिः ?” ( भास्कर, पृ. २०९ ) अर्थात्‌ सभी कर्मों का त्याग हो 
जाते पर भिक्षाटनादि की भी समाप्ति हो जानी चाहिए । वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि 
भाश्रम-कर्मो के लिए कतृंत्व-भोक्तृत्वादि की जेसी आसक्ति अपेक्षित है, वैसी भिक्षाटनादि 
दृष्टाथक कर्मो में नहीं, अतः विद्वानु की अनासक्त भाव से उनमें प्रवृत्ति देखी जाती दै, वयोंकि 
दृष्टाथेक कर्मों का फल केवल अभ्वय-व्यतिरेक के द्वारा ही जाना जाता है, उनमें विधि-वाबय 
की अपेक्षा ही नहीं रहती । भास्कराचायं ने ही जो ( भास्कर, प. २०९ पर ) कहा दै 
भ्रान्त्या चेल्लौकिकं कमं वेदिकं तु तथाऽस्तु ते । | 
विद्यापनीतत्वाच्च कुतोऽधुना श्रान्तिसम्भव।॥ ` 
[ अर्थात्‌ विद्वान्‌ यदि भ्रान्ति के आधार पर लौकिक कमं करता रहता हैं, तब वेदिक कम 
भी क्यों नहीं कर सक्ता ? ]। वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि शम-दमादि का तो विद्या 
की उत्पत्ति के लिए ग्रहण किया गया था, विद्या के उत्पन्त हो जाने पर भी अवस्था" 
स्वाभाव्य के कारण उनकी अनुवृत्ति हो सकती है, भ्रान्ति के कारण नहीं, भत! किती 
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[ ७ समोन्नानुमत्यधिकरणम्‌ । छू० २८-३१ ] 

_ सर्वाज्ञानुमतिश्र प्राणात्यये तद्दशनात्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राणसंबादे थयते छन्दोगानाम्‌-'न ह वा पवंविदि फिचनानन्तं भवति 
( छा० ५२१) इति । तथा घाजसनेयिनाम्‌-'न इ वा अस्यानन्नं जग्धं भवति 
नानन्नं प्रतिग्रहोतम” ( वृ० ६।१।१४ ) इति । सवमेवास्यादनीयमेच भवतीत्यर्थः । 
किमिदं सर्वान्नाचुज्षानं शमादिवद्धिद्याई विधीयत उत स्तुत्यथं संकीत्यंत इति 
संशय “विधिरिति तावत्प्राप्तमू तथा हि--प्रवृत्तिविशेषकर उपदेशो मवति, अतः 
प्राणबिद्यासंनिधानात्तदज्ञस्वेनेयं नियमनिवृत्तिस्पदिश्यते । नन्वेवं सति भक्याभक्ष्य- 

टण रुप 
भामती 


नेह पुनः प्रत्याय्यते । तस्माद्रिविदिषोत्पादद्वाराभ्रमकमंणां विद्योत्पत्ताव॒ुषपोगो न विद्याकाय्यं . इति 
सिद्धम्‌ । शेषमतिरो हितार्थम्‌ ॥ २ ६, २७॥ 


प्राणसंवादे सर्वेन्द्रियाणां भूपते । एष किल विचारविषयः सर्वाणि खलु वागादीन्यवनिरय प्राणो 
मुख्य उवाचेतानि कि मेऽनं भविष्यतीति तानि होचु।--यदिदं लोके$न्नमा च इवभ्य आ च दाकुनिभ्य- 
सर्वभ्राणिनां यदन्नं तत्तवान्नमिति। तदनेन सन्दर्भेण प्राणस्य सर्वमन्नमिति अनुचिन्तन विधायाह 
श्रुति; । न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवतीति। सर्व प्राणस्यान्नमित्येवं विदितम्‌ । किञ्च नानान्नं 
भवतीति । तत्र संशय:-—-किमेतस्सर्वान्नाभ्यनुज्ञानं शमादिवदेतद्विद्याज्मुतया विघोयते उत स्तुत्यर्थ 
सद्धोत्त्यंत इति । तत्र यद्यपि भवतीति वत्तंस!नापदेज्ान्न विधिः प्रतोयते । तथापि यथा यस्य पणंमयी 
जुहूभंवतोति वतं मानापदेशादषि पलाश्षमयीश्वविधिप्रतिपत्तिः पञ्चमलकारापरया, तथेहापि प्रवृत्तिविशेष- 


भामती-व्याख्या 
प्रकार की भ्रान्ति ( अध्यास ) न रहने पर आश्रम-कर्मों का अनुष्ठान क्योंकर हो सकेगा ? 
इसका उपपादन प्रवम सूत्र में किया जा चुका है, भतः यहाँ विशेष कहने की आवश्यकता 
नहीं । यह निश्चित है कि आश्रम-कर्मो का विविदिषोत्पादन के द्वारा विद्या की उत्पत्ति में 
द्वी उपयोग है, विद्या-जच्य मोक्ष में नहीं । शेष भाष्य सुगम है ॥ २६, २७॥ 


विषय-वागादि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर के मुख्य प्राण ने इन्द्रियों से पूछा 
“कि मेऽन्नं भविष्यति’ ( छा० ५।२।१ ) अर्थात्‌ मेरा अन्त ( भक्ष्य ) क्या होगा ? इस प्रश्‍न 
के उतर में इखियो ने कहा-“'यत्किखिदिदमाश्‍्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुः” (छां. ५।२।१) 
अर्थात्‌ कुत्तों और पक्षियों तक सभी प्राणियों का जो अन्त प्रसिद्ध है, वह आप ( प्राणों ) का 
अन्न होगा । इस सन्दभ के द्वारा “मैं प्राण हूँ और प्राण का सब कुछ अन्न ( झदनीय ) दै. 
इस प्रकार की उपासना का विधान करके श्रुति कहती है-- न ह वा एवंविदि किचनानत्तं 
भवति? (छां० ५२।१) अर्थात्‌ मैं प्राण हुं-ऐसी उपासना करतैवाले के लिए संसार में कुछ 
अनन्न (अनदनीय या झभक्ष्य ) नहीं रहता, क्योंकि प्राण सवभक्षी है । 

संशय--यह सवं-भक्षण की अभ्यनुज्ञा क्या शमादि कै समात विद्याङ्गत्वेन विहित 


संकीतित हे? 
RE ट्स व वर्तमान प्रयोग से विधि की प्रतीति नहीं 


e € १s त क में पश्च 
होती, तथापि जैसे “यस्य पर्णमयी जुह॒भवति”--यहाँ वर्तमाचापदेश के परिधान 
छकार ( लेट ) की अवस्थिति मानकर ( पणंमयत्व ( पलाशमयत्व ) की विधि स्वीकार की 
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विभागशास्त्रव्याघातः स्यात्‌--नेष दोषः, सामान्यविशेषभाचाद्‌ बाधोप पत्तः । य्‌ 
प्राणिहिसाप्रतिषेधस्य पशुसंश्चपनविधिना चाधः । यथा च न कांचन परिहरेत्तदबतम' 
( छा० २।१३।२ ) इत्यनेन चामदेव्यविद्याविषयण सर्चेस्त्यपरिद्दारवचनेन तरल मा 
विषयं गञ्यागम्यविभागशास्त्रे वाध्यते | एबमनेनापि प्राणविद्याविषयण सर्वोन्नभक्षण- 
चचनेन भक्ष्याभक््यविभागशास्त्रं बाध्येतेति । | 

एवं प्राप्त बमः - नेदं सर्वान्नाउज्ञानं विधोयत इति न ह्यत्र विधायकः शब्द 
उपलभ्यते, न ह वा पवंचिदि किंचनानन्नं अवति’ ( छा. ५।२।१) इति वतेमानापदे- 
शात्‌ । नचासत्यापि विचिप्रतीतौ प्रवृत्तिविशोषकरत्वलोभेनेव विधिरभ्युपगन्तु शक्यते। 
अपि च श्वादिमर्यादं ्राणस्यान्नमित्युकत्वेदसुच्यते 'नेंवंविदः किचिदनन्ञ भवति? इति। 

भामती 
करतालाभे विधिप्रतिपत्तिः ! स्तुतो हि अर्थवादह्नात्रं न वथार्थवद्यया विधी । भक्ष्याभचयशञास्त्रं च सामा. 
न्यतः प्रवृत्तमनेन विशेषश्ास्त्रेण वाध्यते । गम्यागम्यविवेकश्चास्त्रभिव सामान्यतः प्रदृत्तं वामदेवविद्याङ्ग- 
भूतसमस्तस्त्र्यपरिहारश्ञास्त्रेण विशेषविषयेणेति प्राप्त उच्यते -- 
अशक्तः कल्पनीयत्वात्‌ शास्त्रान्तरदिरोधतः । 
घ्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति चिन्तनसंस्तवः ॥ 

न तावत्‌ कोळेयसर्य्यादमस्तं सनुष्यजातिना युगपत्‌ पर्य्यायेण वा शारयसतुम्‌ । इभकरभकादोना- 
सन्नस्य शमोकरोरकण्टकवटकाष्ठादेरेकस्थापि अशक्यादनस्वात्‌ । न चात्र लिङ इव स्फुटतरा विधिप्रति- 
पत्तिरस्ति । न च कल्पनीयो विधिरपुव॑त्वाभावात्‌ । स्तुव्यावि च तदुपपत्तेः । च च सत्यां गतो साम्रा- 
न्यत: प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य विषयसङ्कोचो युक्तः। तस्मात्तव प्राणस्यान्वामिस्यनुचिन्तमविधानस्तुतिरिति 


न माभती-ज्याख्या ० 
जाती है, वैसे ही प्रकृत में भी सर्वास्नत्व का विधान प्रतिपन्न होता है । विधि-वाक्य जसे 


पुरुष-प्रवृत्ति में विशेष सहायक होता है, वेसा अर्थवाद-वाक्य नहीं । यह विधि-वाक्‍्य विशेष 
शास्त्र है और भक्ष्याभक्ष्य-विवेचक-शास्त्र सामाध्यशास्त्र । विशेष शास्त्र सदैव सामात्य 
शास्त्र का बाधक होता है, अतः वामदेवविद्या में जसे विशेष शास्त्र है- त कांचन 
परिहरेत्‌”? (छा० २।१३।२) अर्थात्‌ अपने विस्तरे पर जो भी स्त्री सो जाय, उसको न छोड़े। 
जैसे यह विशेष शास्त्र गम्यागम्य-निर्णायक सामान्य शास्त्र का बाघ करके अपरिहाण का 
बिधात्त करता है. वैसे ही “न ह वा एवंविदि किञ्चनानेन्नं भवति”--यह विशेष शास्त्र भी 
अक्ष्याभक्ष्य-निर्णायक सामान्य शास्त्र का बाध करके सवं भक्षण का विधान करता है। 
: _ सिद्दान्त- 

अशक्तेः कल्पनीयत्वाच्छास्त्रासततरविरोधत: । 

प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति चिन्तत्तसंस्तव: ॥ 
[ समस्त अभ्न के भक्षण को पुरुष में शक्ति नहीं, “भवति” में विधित्व कल्पनीय हैं, रि... 
नहीं, भक्ष्याभक्ष्य-निर्णायक शास्त्रों के द्वारा सवं-भक्षण का विरोध है, अत! 'प्राणस्य सर्वाभद” 
मभ्तम्‌'--इस प्रकार के चिन्तन (उपासना) को स्तुति हो यहाँ प्रस्तुत की गई है ]। 
आशय यह है कि कौलेयक (कुत्तो) तक के सभी प्राणियों का जो भक्ष्य है, उस स्म 
भक्ष्य के युगपत्‌ या क्रमशः भक्षण की मनुष्प्र-जाति में शक्ति ही चहीं । विशेषत! इथ (हाथी), 
करभ (उँट) आदि के आहारभूत शमी (जण्ड), करीर, कण्टक, वट-काष्ठादि में 
एक का भी भक्षण सम्भव नहीं । यहाँ लिङ , लोट, तव्य आदि विधि-प्रत्ययो का प्रयोग 
भी वहीं । विधि की कल्पत्ता-भी'चही,,क्रर, घते अभिमत अन्न लोक-प्रसिदे है 
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न च श्वादिमर्यांदमन्नं मा्ुषेण देहेनोपभोक्तुं शक्यते । शक्यते तु प्राणस्यान्नमिद्‌ं 
स्मिति विचिम्तयितुम्‌ । तस्मार्प्राणान्नविश्ञानप्रशंसाथोऽयमर्थेचादो न सर्वान्नानुशान- 
विधिः । तददशेयति “सर्वोच्ञानुमतिश्च प्राणात्यये? इति । पतदुक्तं भवति - प्राणात्यय 
पच हि परस्यामापदि सर्वेमन्नमदनीयत्वेनाभ्यलुशायते, तदशनात्‌ । तथा हि--धतिच्या- 
क्रायणस्यघ; कष्टायामवस्थायामभक्ष्यक्षणे प्रवृत्ति दशयति-'मटचीदतेचु कुरुषु' (छा० 
१।१०।१ ) इत्यस्मिन्त्राहमणे। चाक्रायणः किलर्षिरापद्गत इभ्येन सामिखादितान्कुल्मा- 
बां्चलाद्‌ | अदुपानं तु तदीयमुच्छिष्टदोषात्प्रस्याचचक्षे । कारणं चात्रोवाच 'न वा 
अजोचिष्यमिमानखादन्‌? (छा» ११०४ ) इति 'कामो म उद्पानम्‌? ( छा» ११०४ ) 
इति च। पुनश्चोत्तरेद्यस्तानेच स्वपरोच्छिष्टान्पयुषितान्कुल्मापान्मक्षयांबमूवेति । तदेत- 
भामती 
साग्प्रतम्‌ । शक्षयस्वे च प्रवृत्तिविशेषककरतोपयुज्यते नाशवयविधानस्वे प्राणात्यय इति चावघारणपरं 
घाणात्यय एव सर्वास्तत्वम्‌ । तत्रोपास्यानाच्च स्फुटतरविधिस्मृतेश्च सुरावज' ` विद्वांसमविद्वांस॑ 
प्रति विधानात्‌, न त्वच्यन्नेति । इभ्येन हस्तिपदे न स!मिलादितानद्धं भक्षितान्‌ । स हि चाक्रायणो हस्ति- 
पकोच्छिष्टान्‌ कुल्माषान्‌ भुञ्जानो हस्तिपडेनोक्त _कुलमाधानिव मदुच्छिष्टमुदकं कस्मान्नानुपिबसीति । 
एवमुक्तस्तदुदकमुच्छिष्टदोषात्‌ प्रत्याचचक्षे । क्ारणञ्चात्रोवाच--न वाऽजीबिध्यं न जीविष्यामीतीमान्‌ 
छुल्माषानलादस्‌ । कामो म उदकपानमिति स्वातरूय मे उदकपाने नदोकूपतडागभ्रपादिषु यथाकासं 
प्राप्तोमीति नोच्छिष्टोदकाभावे प्राणात्यय इति तत्रोच्छिष्टभक्षणदोष इति मटचीहतेषु कुरुषु स्लायम्नञ्ञना- 


मामती-व्याख्या 

अपूर्वं (अप्रसिद्ध) नहीं । स्तुति-पक्ष में भी प्राण के सर्वान्नत्त्र को उपपत्ति हो जाती है यह 
जो कहा था कि भक्ष्याभक्ष्य-विवेचक शास्त्र सामान्य शास्त्र है, उसका बाध हो जाता है । 
वह कहना उचित नहीं, क्योंकि जहाँ तक सम्भव हो, वहाँ तक सामान्यतः प्र 

शाख का विषय संकोच उचित नहों माना जाता, अत: प्राण के सर्वास्तत्व की चिन्ता-विधि 
का संस्तवन मात्र है प्रक्रान्त सन्दभं | विधित्वःपक्ष में जो प्रवृत्ति-विशेषकरता का प्रदशन 
किया गथा, वह विधित्व को सम्भावना होने पर ही उचित होता है, असम्भव होते पर प्रवृत्ति- 
विशेषकरता को उपयोगी नहीं माना जाता। सुत्रस्थ प्राणात्यये' पद सावधारण दै, अतः 
प्राणात्यय (प्राण का अन्त) उपस्थित होने पर ही सर्वान्नत्ब ग्राह्मा होता है । भाष्य- 
प्रदशित चाक्रायणादि के उपाछ्यानों, “जीवितात्ययमापन्त;” ( मनु १० १०४) इत्यादि 
स्मृति-वाक्यों तथा "लुरायस्य ब्राह्मगस्यः' इत्यादि स्फुटतर विधि-वावयों के आधार पर 
विद्वान्‌ एवं अविद्वात्‌ सब के लिए सुरा को छोड़ कर सर्वान्त-ग्राह्मता का विघान किया 
गया द्वै। वह केवल प्राणों की संकटापन्न अवस्था में ही है, नुत्यदा नहीं । 'इभ्येन! का अथं 
है--हस्तिपकेन (पीलवान के द्वारा) ।, 'सामिखादिताच्‌'-यहा सामि’ शब्द अर्द्धाथेक है । 
हस्तिपक के उच्छिष्ट कुल्माष (कुल्यी) का भक्षण करनेवाले चाक्कायण हु से हस्तिपक ने कहा 
कि जैसे आपने हमारे जूठे कुल्माष खा लिए, वैसे हमार। जूठा पानी क्यों नहीं पिया? उसके 
उत्तर में चाक्रायण ऋषि ने कहा--' न वा अजीविष्टमिमानखादतू” ( छां, ११०४ ) अर्थात्‌ 
कुल्याष च खाने से मैं मर सकता था किन्तु जुठा पाती न पीने से वह संकट नहीं अतः 
उच्छिष्ट जल का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पानी तो अभ्यत्र वापी, कूप तड़ागादि में भी सुलम 
है इस प्रकार जब कुरुदेश की समग्र खेती मटची-दल ( टिडु-दळ ) के द्वारा खा ली गई थी, 
भयङ्कर दुर्भिक्ष के समय जब प्राण संकट में पड़ गए थे, तभी ऋषि ने अग्राह्म अन्न का ग्रहण 
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दुच्छिष्ठोच्छिष्टपर्युषित भक्षणं दशेयन्त्या थतेराशयातिशयो लक्ष्यत्ते- प्राणात्ययप्रस 
प्राणसंघारणायाभक्ष्यमपि भक्षयितव्यमिति । स्वस्थाचस्थायां तु तन्न कर्तव्यं चि 
तापीत्यज्ञुपानप्रत्याख्यानाद्‌ गस्यते । तस्मादर्थवादो 'न ह वा एवंविदिः (छाप ५ 
इत्येचमादिः। २८ || 

अपाधाच्च ।। २९ ॥ 

एवं च सत्याहारशुद्धो सच्वशुद्धिरित्येचमादि भक्ष्याभक्ष्यचिभागशास्त्रमबाधितं 

भविष्यति ॥ २९॥ २ 
अपि च स्मयते ॥ ३० ॥ 

अपि चापदि सर्वाचभक्षणमपि स्मयते विदुषो४विदुषद्वाविशेषेण--'जीवितात्य. 
यमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा' इति । तथा 
'मद्यं नित्यं ब्राह्मणः, ‘सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासचेयुः', ‘सुरापाः कृमयो भवन्त्य- 
भक््यभक्षणात्‌? इति च स्मयते वजेनमन्नस्य ॥ ४० ।। 

शब्दआातोड्कामकारे ॥ ३१ ॥ 

शब्दश्चानन्नस्य प्रतिषेधकः कामकारनिद्वत्तिप्रयोजनः काठकानां संहितायां 
श्रृयते-“तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌' इति सोऽपि 'न ह वा एवंविदि' (छा: 
५।२।१ ) इत्यस्यार्थंवाद्त्वादुपपन्नतरो भर्वात । तस्मादेवंजातीयका अथवादा न विधय 
इति ॥ ३१॥ 


( ८ आश्रमकमौधिकरणम्‌ । ० ३२-३६ ) 
विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥ 

'सर्वापेक्षा च? ( ब्र खू० ३।४।२६ ) इन्यच्ाश्रमकमणां विद्यासाधनत्वमवधा- 
रितम्‌ , इदानो तु किममुमुक्षोरष्याक्रममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य तान्यनुष्ठेया- 
न्युताहो नेति चिन्त्यते। तत्र 'तमेतं वेदाचुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' (बृ० ४।४।२२) 

भामती | 
यया मुनिनिरपत्रप इभ्येन सासिजग्घान्‌ खादयामास ॥}२८-३१ ॥ 


नित्यानि ह्याथमकर्माणि यावज्जीवश्रुतेनित्येहितोपायतया$वऱ्यं कत्तंठ्यानि । विविदिषन्तीति च 
विद्यासंयोगात्‌ । विद्यायाश्चावश्यम्भावनियमाभावादनित्यता प्राप्नोति । नित्यातित्यसंयौगइचेकस्य त 
सम्भवति, अवश्यानवइयम्भावयोरेकन्न विरोधात्‌ । न च बाक्यभेवाद्वास्तवो विरोधः शक्षयोऽपनेतुम्‌ । 


भामती-व्याख्या 
किया ॥ २८-३२ ॥ 


a 


संशय--''सवपिक्षा च” (ब्र. सू. २।४।२६ ) इस सूत्र के द्वारा आश्र म-कमों में विद्या 

की साधनता अवधारित है। विद्या की कामना जिन व्यक्तियों में।नहीं, उन के शिएंवे 
भाश्रम-कमं अनुष्ठेय हैं ? अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष अग्निहोत्रादि आश्रम-कमं नित्य कम्‌ हैं, उनका जीवन-पर्यन्त अनुष्ठान विहित 

है--यावज्जीवमग्निहोत्र॑ जुहोति” ( बह्वचब्राह्मण ) । थे कमं इ-साधन होने के कारण 

अवश्य अनुष्ठेय हैं । यदि “विविदिषन्ति यज्ञेन”--इस वाक्य के द्वारा इन कर्मों में विद्या की 

अङ्गता मानी जाती है, तब विद्या की सब के लिए अवश्यंभाविता न हीने के कारण आश्रम 
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इत्यादिनाश्रमकर्मर्णा विद्यासा 


धनत्वेन विहितत्वाद्विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमा- 
नस्य नित्यान्यनचुष्ठेयानि । अथ तस्याप्यञुष्ठेयानि न तह्यंषां विद्यासाघनस्वं नित्या- 
नित्यसंयोगचिरोघादिति । अस्यां प्राप्तो पटति- याश्रममात्रनिष्ठस्याप्यमुसुक्षोः कर्त- 


व्यान्येच नित्यानि कर्माणि, 'यावञज्जोचमरिनिहो त्र जुद्दोतिः इत्यादिना विद्वितत्वात्‌। 
नहि वचनस्यातिभारो नाम कश्चिदर्ति ॥| ३२ ॥ 
Rr >> मम 


भासती 
तस्मादनध्यवसाय एवात्रेति प्राप्तम्‌ । एतेनेकस्य तुप्रयत्वे संयोगपृथक्त्वमित्याक्षितमेवं प्राप्तेऽभिधीयते 
सिद्धे हि स्याद्विरोधोऽयं न तु साध्ये कथञ्चन । 
विध्यघोनात्मलाभेऽस्मिन्‌ यथाविधि मता स्मितिः ॥ 
सिद्धं हि वस्तु विरद्धधमंयोगेन बाध्यते, न तु साध्यरूपं यया षोडशिन एकस्य ग्रहणाग्रहणे । 
ते हि विध्यबोतत्वादू बिक्षल्येते एब । न पुनः सिद्धे विकल्वसहमव। । तदि दे कमेवारिनहोत्राख्यं कर्म 


यावज्जोवश्चुतेतिमित्ते युञ्यमानं नित्ये हितो पात्तदुरितश्रक्षयभ्रयोजतमवइयकततथ्यं 


विद्याङ्गतया च 
विद्यायाः 


कादाचित्कतयानवश््यम्भावेऽपि काम्यो वा नेमित्तिको वा निर्यमथं दिक्कृत्य निविशते इति 
च्यायादनित्याधिकारेण निविशबानमवि न नित्यमनित्ययति । तेनावि तत्सिद्धेरिति संयोगपथक्त्वान्न 
भामती-व्यारूया 

° कर्मो में अनित्यकमंता प्राप्त होतो दै । आश्रम, कर्मो में नित्यकमंता और आनित्यकमंता< 
दोनों मानने पर विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि भवश्यंभाविता ओर मनवर्श्यं भाविता का 
एकत्र रहता सम्भव नहीं। वाक्य-मेद माच कर भीं वास्तविक विरोध का परिहार नहीं किया 
जा सकता, अत; किसी एक कोटि का निश्चय करना सभव नहीं । महर्षि जेमिनि ने जो कहा 
द~“एकस्थ तुमयत्वे संयोगपृयक्त्वम्‌” (ज. सु. ४।३।५) अर्धात्‌ आश्रमकमों में समाच रूपसे 
उभयार्थंकत्व ( विद्याङ्गत्व ओर यावज्जीवनायंत्व ) सम्भव है, क्योंकि उन के विनियोजक 
संयोग ( वाक्य ) प्रथक-एथक हैं--'विवरदिषन्ति यज्ञेन” इस वाबय के द्वारा आश्रमः 
कर्मो में विद्याङ्गत्व तथा “यावज्जावमा्रहोत्र जुढाति”--इस वाक्य के द्वारा नित्यकमंत्व 
सिद्ध होता द्वे। वह कहना भी प्रक्रान्त वास्तांवक ।वराध का दुर नही कर सकता । 

जडा सिद्ध हि स्याद्विरोघाऽयं नतु साध्ये कथंचत। 
विध्यधोनातमलामेऽस्मनु यथांवाध मता स्थितिः ॥ 

अर्थात्‌ सिद्ध वस्तु ही विरुद्ध धर्मा के योग से बाबत हाती है, साध्यस्वरूप ks जेसे कि एक 
ही षोडशि पात्र का ग्रहण ओर अग्रहण, क्योकि ग्रहण और ट अग्रहण दोनों क्रियाओं के 
विधायक वाक्य भिन्न-भिन्न है- आंतरात्र षाडाशन ग्ृह्मांत” “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति” । 
इन दोनों विधिवाक्यो के आधार पर ग्रहण ओर अग्रहण का विकल्प ह जाया करता है। 
सिद्ध पदाथं में विकल्प सम्भव नही द्वाता। प्रकृत मे एक हो अस्निहोत्र कमे यावज्जीवम- 
ग्निहोत्र जुहोत'-इस श्रुति के आवार पर जोवनहूव निमित्त को लेकर नित्य कम के रूप 
में व्यवस्थित हो कर अकरणानमित्तक प्रत्यवाय-प्रक्षथरूप प्रयोजन को सिद्धि के लिए 
अवश्य कत्तेव्य होता द्वै। वह कम विद्या क। अङ्ग हाचे से काम्य है, क्योकि विद्या 
को कामवा चित्य नहा कादांचत्क है, अत! वह भवश्थस्भाव न हाने पर भी आश्रम- 
कर्मों की चित्यकमंता समाप्त तही करती “कामसंयागात्‌” ( ज. सू. (०५८१ ) ४, 
व्याख्या में श्री शबरस्वामी कहत है--“काम्था वा नमित्तका वा नित्यमथं विङ्कुत्य 
विविशते”” । भर्थातु जसे यूप अपने रूप मे काइ का विक्त कर के उस की काष्ठमयता 
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अथ यढुक्त - नेवं सति चिद्याखाधनत्वमेषां स्यादिति, अत उत्तरं पटति-_ 

सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 
` विद्यासहकारीणि चतानि स्युविहितत्वादेच "तमेवं वदाचुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति' ( ब्‌» ४४।२२ ) इत्यादिना । तदुक्तम--'सर्वापेक्षा च यक्षादिश्वुतेरश्ववत्‌' 
( त्र सू० ३।४।२६ ) इति । न चेदं विद्यासहकारित्ववचनमाश्रमकमणां प्रयाजादिव. 
द्विययाफलविषयं मन्तव्यम्‌ , अविधिलक्ष णत्वाङियायाः, असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य | 
विधिलक्षणं हि साधन दर्शपर्णमासादि स्वगंफलसिषाधयिषया सहकारिसाधनान्तर- 
मपेक्षते, नेचं विद्या । तथा चोक्तम्‌ 'अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा' (ब्र सू» ३।४।२५) 
इति । तस्मादुत्पश्तिसाधनत्व पवेषां सहकारित्ववाचोयुक्ति:। न चात्र नित्यानित्य- 
मासती 
नित्यानित्यसंयोगविरोध एकस्य कायस्येति सिद्धम्‌ ॥ ३२॥ 
सहकारित्वञ्च कमंणां न कार्य विद्यायाः कि तुत्पत्तो । कोऽर्थो विद्यासहकारीणि कर्माणीति ? नय. 
भर्थः-सत्सु कसंसु विद्येव स्वकार्ये ब्याप्रियते । थया सहेव दशभिः पुत्रेारं वहति गद॑भीति सत्स्वेष दश- 
पुत्रेषु सेन भारस्य वाहिकेति। ® अविधिलक्षणत्वाद्‌ इति & । बिहितं हि वर्शपोणंमासादा्गेयज्यते त 
- त्वबिहितम्‌ । प्राहृकग्रहणपुवंकत्वावङ्गभावस्य विधेश्च ग्राहुकस्वात्‌ । अविहिते च तदनुपपत्तेः । चतसणा- 
मप च ध्रतिपत्तोनां ब्रह्मणि विधानानुपपत्तेरित्युक्तं प्रथमसुत्रे । द्रष्टव्यो निदिध्यासितव्य इति च 
विधसरूपं न विधिरित्यप्युक्तम्‌ । उत्पात प्रति हेतुभावस्तु सत््वशुद्धया विविदिषोपजननद्वारेत्यधस्ता- 
भाघती-व्याख्या 

को समाप्त नहीं करता । वैसे ही काम्य या नेमत्तिक कमं अपने रूप में नित्य कर्मों को विकृत 
करके भो उन को नित्यकमंता भङ्ग नहीं करते या यूँ कह दिया जाय कि नित्य कर्मों को 
भाचत्य कमं नही बनाते । काम्य प्रयोग के तुरन्त अनन्तर नित्य प्रयोग के रूप में उस कमं 
का आवृत्ति भो नही हाती, क्योंकि उस (काम्य प्रयोग ) से ही नित्य प्रयोग की सिद्धि 
दवा जाता ह । अग्निहोत्रादि आश्रम-कमों का काम्य कमं के रूप में विधायक वाक्य दै-- 
“विवादषान्त यज्ञन” (बृ हू. उ, ४।४।२२ ) और नित्य कमं के रूप में विधायक वाकय 
“यावज्जीवर्माग्नहात्र जुद्दति” हवै । इस प्रकार का संयोग-पृथबत्व न्याय ऊपर दिखाया जा 

चुका हू, अतः एक ही कमं मे नित्यता और अनित्यता का कोई विरोध नहीं ॥ ३२ ॥ 

. विद्या को अपती उत्पत्ति में ही कर्मों की सहकारिता अपेक्षित है, अपने कार्यत मोक्ष 
के साधन म नही । 'कर्म [वद्या के सहकारी है'-इस का तात्पय क्या ? तात्पये यह दै कि कमो 
क रहुन पर भा विद्या हो अपने कायं-साधत्त मे प्रवृत्त हातो है । जसे “सहैव दशभिः पुत्र भार 
वहति ग्दभी”--यहां दश पुत्रा के रहने पर भी भार की वाहिका अकेलो गदंभी होती हैं, 
बसे हो अकेली विद्या हँ माक्ष-साधिका है। “अविधिलक्षणत्वात्‌” इस भाष्य का आशय 
- यह है ।क दशपूणेप।साद विहित कमं ही भपते अङ्चो से जुड़ते हैं, अविहित वहीं, प 
भङ्गभाव (अङ्गता ) उसी पदाथं में माती जाती है, जो पदाथं प्रधान कमे के ग्राहक जाति 
( प्रयोगविधध ) के द्वारा प्रधानसम्बन्धित्वेत गृहीत हा । विधि वाक्य ही ग्राहक he 
हैं। अविहित पदार्थों म॑ग्राहकग्रहणभाव सम्भव नही हाता । ब्रह्मविषयक चार 9 पा 
(ज्ञात) द्वोता है--(१) श्रवणमयी, (२) मततमया, (३) निदिध्यासनमयी तथा (४) Te 
रूपा । इन का वधान त्षम्भव नहों-यह प्रथमसूत्र के “न पुरुषोबोधे नि अपितु 
भाष्य की व्याख्या मे कह आए है । 'ब्रश्‍व्यो', “निदिष्यासितव्य।'- ये विधिवाक्य का 
केवल विधिसख्प हुँ । विद्या: कोर्स में, कर्म को. डूपयोगिता सत्त्वशुद्धििवक न | 


आश्रमकर्माचुष्ठेयता ] ००५००१दन्दी सहित मामी सवात ११६७ 


संयोगविरोध आशङ्कयः, कमा भेदेऽपि संयोगमेदात्‌ । नित्यो ह्येकः संयोगो यावज्जी- 
वादिवाक्यकट्पितो न तस्य विद्याफलत्वम्‌ । अनित्यस्त्वपरः संयोगः 'तमेतं वेदाच- 
वचनेन' ( वृ० ४४२२ ) इत्यादिचाक्यकढ्पितस्तस्य विद्याफलत्वम्‌ । यथकस्यापि 
खाद्रित्वस्य नित्येन संयोगेन क्रत्वर्थत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं तद्धत्‌॥ ३३ ॥ 
७ सर्वेथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ 

सवथाप्याश्रमकमत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवाग्निहोत्रादयो चर्मा 
अनुष्ठेयाः । त पवेत्यवघारयन्नाचार्यः कि निवर्तयति ? कम भेदशङ्कामिति ब्रमः । यथा 
कुण्डपायिनामयने 'मासमग्निहोतर जुति” इत्यत्र नित्यादग्निहोत्रात्कमान्तरसुपदिक्यते 
नचमिह कममेदोऽस्तीत्यथेः । कुतः ? उभर्यालङ्गात्‌ , श्रतिलिङ्गात्स्टृतिलिङ्गाचच 
अतिलिङ्गं तावत्‌ -'तमेतं वदाबुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिषन्ति' ( बू० ४४४२२ ) इति 
खिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येव यज्ञादोनि विविदिषायां विनियुडःक्त, नतु जुह्वतीत्यादिचदपचं- 
मेषां रूपसुर्पादयतोति। स्सृतिलिङ्गमपि-'अनाश्चितः कर्म फल कार्य कर्म करोति यः 
(गो० ६।१ ) इति विज्चातकतंव्यताकमेच कम विद्योत्पत्त्यथ दर्शयति । यस्येतेऽष्टाच- 


भामती 
दुपपादितम्‌ । असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्यापवगंस्य स्वरूपावस्थानलक्षणो हिं सः। न च स्वंख्पं 
ब्रह्मणः साध्यं नित्यत्वात्‌ । शेषमतिरो हिताम्‌ ।। ३३ ॥ 
ला यथा मासमग्निहोत्रं जुह्वतीति प्रकरणान्तरात्‌ कमंभेद एवमिहाप “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
वविदिषन्ति यज्ञेन' इतिक्रतुप्रकरणमतिक्रम्य श्रवणात्‌ प्रकरणान्तरात्तदृबुद्धिव्यवच्छेदे सति कर्मान्तर- 
मिति प्राप्त उच्यते--तत्यपि प्रकरगास्तरे तदेव कमं, थ्रुते: स्मृतेश्च संयोगभेदः परं यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 


स्वगेकामो यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादिति तदेदागिनिहोन्रमुभयसंयुक्तम्‌ । नहि भ्रकरणान्तरं साक्षाद्भूद- 
कम्‌ । किन्तु अ्ञातत्ञापनस्वरसो विधि: प्रकरणेक्ये स्फुटतरश्रत्यभिज्ञाबलेन स्वरसं जह्यात्‌ । प्रकरणा- 


न्तरेण तु विर्घाटतप्रत्पभिज्ञान: स्वरसमजहत्‌ कमं भिनत्ति । इह तु सिद्धददुत्पन्नरूपाण्येब यज्ञादीनि 
TT TT 
जनन के द्वारा है, यह भी कहा जा चुका द्वै । विद्या का फलभूत अपवगं भी साध्य (जन्य) 
पदार्थं नहीं, बयोकि “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽत्रस्थानम्‌” (यो. सु. १।३) इस सूत्र के अनुसार जीव 
का ब्रह्मरूप में अवस्थात ही भववग दै । सिद्ध ब्रह्म का स्वरूप साध्य नहीं, अपितु चित्य है । 
शेष भाष्य सुबोध है ॥ २३ ॥ 

शाङ्का-जंसे नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा “मासमरिनहोत्रं जुह्णति”-इस वाकय से 
विहित आग्नहात्र कमं भिन्‍त माना जाता है, क्योंकि दोनों का प्रकरण-मेद दै । वैसे हू 
नित्य अस्तिहात्ररूप आश्रम-कम को अपेक्षा “विविदिषन्ति यज्ञेत --इस वाक्य से विहित 
आग्तहात्रादि कर्म भिन्त हैं, क्योकि यहु वाकय कर्मकाण्ड के प्रकरण में न होकर प्रकरणान्तर 
म पठित है । 

उमा यद्यपि प्रकरणान्तर ह्वै, तथापि कर्मान्तर वहीं, क्योंकि श्रुति ओर स्मृति 
के द्वारा उन का एकता सिद्ध होतो दै। केवल सयोगों.( वाक्यों ) का भद है। जसे “अग्निद्वात्र 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः”, “यावज्जावमग्निहयोत्र जुहुयात्‌”' इन दोनों कक के साथ एक ही अग्वि- 
वत्र कमं सयुक्त है । प्रकरणास्तर साक्षात्‌ कमं का भेदक नह होता, अपितु भज्ञातज्ञापनरूप 
विधि-वाक्य एक हो प्रकरण मे स्फुटतर प्रत्यभिज्ञा के बल पर अपना विधायकत्वात्मक 
स्वभाव त्याग देता दै ओर भ्रकरणास्तर मं प्रत्यमिज्ञा का विघटन हो जाते के कारण अपने 
स्वारसिक विधायकत्व स्वभाव का परित्याग त करके कर्मान्तरता का समर्पक होता है। 
प्रकृत में विहित यज्ञादि का विविदिषा में वितियोग करता हुआ विधि-वाक्य चित्य कर्मों की 
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त्वारिशत्संस्कारा इत्याधा च संस्कारत्वप्रखिद्धिवेदिकेषु कर्मंसु तत्संस्क्कतस्य विदयः 
त्तिमभिप्रत्य स्सृतो भवति । तस्मात्साध्विदमभेदावधारणम्‌ ॥ ३४॥ i 
अनभिभवं च दशयति ॥ ३५ ॥ 
सहकारित्वस्येवेतदुपोदूबलक लिङ्गदशनमनभिभवं च दशंयति शृतिब्रह्मचयादि- 
खाधनसंपन्नस्य रागादिभिः क्लेशः 'एष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचयंणाजुबिन्दते' 
( छा० ८।५।३ ) इत्यादिना । तस्मायज्ञादीन्याअरमकर्माणि च भषन्ति विद्यासहकारीणि 
चरेति निश्चितम्‌ ॥ ३५॥ 


( ९ विधुराधिकरणम्‌ । त्र ३६-३९ ) 
अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः ॥ ३६ ॥ 

विधुरादीनां द्रव्यादिसंपद्राहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहोनानामन्तराह 
बतिनां कि वियायामधिकारो ऽस्ति, कि वा नास्तोति संशये, नास्तीति तावत्प्राप्तम्‌ , 
आश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वावघारणादाश्रमकर्मासंभवाच्चेतेषामिति । पं प्राप्त इृद्माह- 
अन्तरा चापि त्वनाश्रमित्वेन चतंमानोऽपि विद्यायामधिक्रियते । कुतः ? तद्दृष्ट। । 
रकवाचकनवोप्रश्वतोनामेवंभूतानामपि ब्रह्मविस्वश्र॒त्युपत्ब्घेः ॥ ३६॥ 

अपि च स्मयेते ॥ ३७॥ 

संवतंप्रश्ततोनां च नम्नचर्यादियोगाद्नपेक्षिता्रमकर्मणामपि महायोगित्व॑ 

स्मर्यते इतिहासे ॥ २७॥ 
भामती 
विविदिषायां विनियुञ्जानो न जुहुतोत्यादिवदपुवंमेषां रूपमुत्पादयितुमहंति । न च तन्नापि नेयमिका- 
रिनिहोत्ने मासविधिर्नापुर्वाग्निहोत्रोस्पत्तिरिति साम्भ्रतम्‌, होम एव साक्षात्‌ विधिश्षृतेः । कालस्य चानुपादे- 
यस्याविधेयत्वात्‌ । काले हि कमं विधोयते न कमंणि काल इत्युत्तगं: । इह तु विविदिषायां विधिश्रति। 
न यज्ञादों । तानि तु िद्धान्येवान्‌दयम्त इस्प्रेककर्म्यात्‌ संयोगप्रयक्‍त्व॑ सित्क्वम्‌ । स्मृतिरक्ता लिङ्गदशंनः 
मुक्तम्‌ ॥ ६४,३५ ॥ 
यदि विद्यासहकारोण्याधमकर्माणि हन्त भो विधुरादीवामनाअसिणामनधिकारो बिद्यापामु, अभावा- 
भामती “व्याख्या 

अपेक्षा रूपान्तर का अवद्यातन नहीं कर सकता । 'मासमग्निहोत्र जुह्नति”--यहाँ मासहूप 
काल का ही विधान दै, अपुर्व कर्मका नहीं”- ऐता कहना उचित नहीं, क्योकि होमरूप 
धात्वथ॑ में ही साक्षातु विधि श्रुति विश्रास्त है, काल में नहीं, क्योंकि काल अनुपादेय हाते 
के कारण विधेय नहीं । काल में कमं का विधान होता है, कर्म में काल का नहीं यह ओत्सगिक 
नियम है। यहाँ विविदिषा में विधि-श्रुति है, यज्ञादि मे नहीं । यज्ञादि ता सिद्धात्मक होने कै 
कारण केवल अनुवादित हैं, अतः एक ही कमंका दा भिस्त, संयोगो (वाक्यों ) से 
सम्बन्ध किया गया है । सूत्रस्थ उभपलिङ्गातू' पद की व्याख्या में भाष्यकार ने श्रुति दिखाई 
दै-- तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिषांस्त? ( बृह्‌. उ. ४;४॥२२ ) । स्मृति भो प्रदर्शित 
की है--अनाश्षितं कमंफलं काय कर्म करोति य+” ( गा. ६१ ) ॥ २४-३५ ॥ ; 

शि ( अनाश्रमी ) पुरुषों का ब्रह्मविद्या में अधिकार क्या वढी है ! 
मथवा है ? . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


आश्रमकमोनुष्ठेयता ] 5८०0 हिग्दीस्ित्तमीमतासिधलितम ११६९ 


ननु लिज्ञमिदं श्रतिस्सृतिदशेनमुपन्यस्तं का चु खलु प्रात्तिरिति साउमिधीयते - 
विशेषानुग्रहथ्य ॥ ३८ ॥ 
तेषामपि च विघुरादोनामविरुद्धः पुदषमात्रसबन्धिभिजेपोपवासदे वताराधना- 
दिभिविशेषेरजुग्रहो विद्यायाः संभवति। तथा च स्मृतिः 'जप्येनेच तु संसिध्येद्‌ 
ब्राहमणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्न चा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते? इत्यसंभवदाश्रम- 
कमणोऽपि जप्येऽधिकारं दर्शयति । जन्मान्तराचुष्ठितेरपि चाथ्रमकर्म भिः संभवत्येव 
विद्याया अलुग्रहः । तथा च स्मृतिः ~-'अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌? 
( गो० ६।४५ ) इति जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषाननुग्रहीत न्विद्यायां दशयति । 
दृष्टार्था च विद्या प्रतिषंधाभावमात्रेणाप्यर्थिनमधिकरो ति श्रवणादिषु । तस्माडिधुरादी- 
मामती 
त्यन्तमकर्माणो विधुररेक्ववाचक्नवी प्रभुतयः। सन्ति हि 
तेषामनाअमित्वे जपोपवासदेवताराघनादोनि कर्माणि । क्षमंणां च सहकारिश्तमुक्तम्‌ । अश्रमकर्स णासुप- 
लक्षणत्वादिति न तेषामनधिकारो विद्यासु । छ जन्मान्तरानृष्ठितरपि च इति &। न खलु विद्याकाय्ये 
कमंणामपेक्षा । अपि तु उत्पादे उत्पादयर्ति च विविदिषोपहारेण कर्माणि विद्याम्‌ । उत्पन्नविविदिषाणां 
पुरुषधोरेयाणां विधुरसबत्तं प्रभतीनां कृतं मर्मभिः । यद्यपि चेह जन्मनि कर्माण्यननु्ितानि, तथापि विचिदि- 
बातिशयदशंनात्‌ प्राचि भवेऽनुष्ठितानि तेरिति गम्यत इति । ननु यथाधोतवेव एव धमं जित्ञासायाम्रधिक्रि- 
यते नानधीतवेद इह जन्मनि । तयेह जन्मन्याश्रप्रकर्मोत्पादितविविदिष एव विद्यापामधिकृतो नेतर इत्यना- 
अमिणामनविकारो विधुरप्रभुतीनामित्यत आह & दष्टार्या च इति & नविद्यातिवृत्तिविद्याया दृष्टोऽयं: ।स 
MMSE Hitt 


त्सहकारिणामाधमकमंणामिति प्राप्त उच्यते --ना 


भामती -व्याख्या 


पर्वपक्ष-यदि आश्रम-क्रमं विद्या के सहकारी कारण हैं, तब विधुर ( अनाश्रमी ) 
व्यक्तियों का विद्या में अधिकार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सहकारिकारणरूप आश्रम-कर्मों 
का वे अनुष्ठान नहीं करते । 
सिद्धान्त --वेदान्त-विश्रुत रेक्त्र वाचक्रवी आदि विधुर व्यक्ति अत्यस्त भकर्मा नहीं, 
क्योंकि वे अनाश्रमी होने पर भी जप, उपवास, देवता-आराधनादि कर्मों का अनुष्ठान करते 
थे । आश्रम-क्रमे कमंमात्र के उपलक्षक हैं, अतः उनका विद्या में अनधिकार नहीं । दूसरी 
बात यह भो है कि पूवंजन्माजित आश्रम कर्मो के आधार पर भी विद्या में उनका अधिकार 
सिद्ध होता है--"जन्मान्तरानुष्ठितेरपि आश्रमकमंभिः” । यह कहा जा चुका है कि विद्या को 
अपने मोक्षरूप कार्ये के साधन में कर्मो की अपेक्षा नहीं, अपितु दिद्या की उत्वैत्ति में कर्म 
अपेक्षित हैं--वे विविदिषोपहार के द्वारा विद्या का उत्पादन करते हैं। जब संवतं आदि 
विधु र-धौरेय पुरुषों को विद्या का लाभ हो गया, तब कर्मों की क्या आवश्यकता ? यद्यपि उन 
लोगों ने इस जन्म में आश्रम-कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि तीव्र विविदिषा को देख- 
कर यह जाना जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंते आश्रम-कर्मों का अनुष्ठान किया था ४००० 
- जैसे इस जन्म में ही वेदाध्ययन-सम्पन्न कर लेनेवाला व्यक्ति हो धर्म-जिज्ञासा 
मे अधिकृत होता रे वेस ही इसी जन्म में अनुष्ठित आश्रम-कर्मों के द्वारा जिस व्यक्ति में 
विविदिषा उत्पन्न होतो है, वही व्यक्ति ति ks हीचा है, अन्य नहीं, अत: विधु- 
रादि अनाश्रमिग्रों को विचार में अधिकार क्योकर प्राप्त होगा 
; किच _-"हृष्टार्था च विद्या” आशय यह दै कि अविद्या की निवृत्ति विद्या का दृष्ट 
फल है, वह केवर अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर सिद्ध हो जाता है, इस जन्म ओर जन्माप्तर 
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नामप्यधिकारो न विरुध्यते ॥ ३८ |! 
अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥ 
अतरूचन्तरालव्तिर्वादितरदाश्रमवर्तित्वं ज्यायो विद्यासाधनम्‌ , भ्रतिस्मृति. 
संदष्टत्वात्‌ , श्रुतिलिज्ञाच्च 'तेनेति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तेजसश्च' (ब्र ४।४।९) इति, ना 
श्रमो न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः | सांवत्सरमनाश्रमी स्थत्वा कच्छुमेकं चरेत्‌! इति 
च स्वृतिलिद्वात ॥ ३९ ॥ 
( १० तद्भूताधिकरणम्‌ । लू ४० ) 
ने 
तदूभूतस्य तु नातद्कावो जमिनेरपि 
नियमातद्रू पाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ र 
सन्त्यूध्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌ । तांस्तु परास्य कथंचित्ततः प्रच्युति- 
रस्ति नास्ति वेति संशयः । पुर्वकमंस्वनुष्ठानचिकोषंया वा रागादिवशेन वा प्रच्यु- 
तोऽपि स्याद्विशोषाभावादिति । एवं प्राप्त उच्यते-तद्धतस्य तु प्रतिपन्नोध्वे ऐतोभावस्य 
न कथंचिदप्यतःद्भावो न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌ | कुतः ? नियमातद्रृ पाभावेभ्यः । तथा 
भामती 
चान्वयव्यतिरेक्षासिद्धो न नियममपेक्षत इत्यर्थः । प्रतिषेधो विधातस्तस्याभाव इत्यर्थः ॥ ३६-३८ ॥ 
यदानाश्र मिणामप्यधिकारो विद्यायां कृतं तर्ह्याभमेरतिबहुलायसेरित्याशद्धाहू & भतस्त्वितरज्जा- 
यो लिङ्गाच्च& स्वस्थेनाश्रमित्वमास्थेयम्‌, देवात्‌ पुनः पत्न्यादिवियोगत:सत्यनाधमित्वे भवेदषिकारो विद्या- 
यामिति शृतिस्मृतिसन्दभेणा विविदिषन्ति यज्ञेनेत्यादिना ज्यायस्त्वावगतेः थुतिलिङ्गात्‌ स्मृतिलिङ्गाः 
उचावगम्यते । तेनेति पुण्यकृदिति भृतिलिङ्गम्‌, अनाधमी न तिष्ठेतेत्पादि च स्मृतिलिङ्गम्‌॥ ३९॥ 
आरोहवत्‌ प्रत्यवरोहोऽपि कदाचिदृध्वरेतसां स्यादिति मन्दाशङ्कातिवारणाथंमिदम्रधिकरणम्‌ । 
पृ घे यागहोमादिषु रागतो बा गृहस्थोऽह पत्त्यादिपरिदृतः स्यामिति । नियम व्याचष्टे ® तथाह्मध्यन्त- 
भामती-व्यार्या 
के नियम की उसे अपेक्षा नहीं । विद्या में विधुर का प्रतिषेध न होनेमात्र से वह अधिकारी 
मान छिया जाता है ॥ ३६-३८ || 
यदि अनाश्रमियों का भी विद्या में अधिकार माना जाता है, तब वलेशबहुल आश्रम” 
पद्धति की वँ आवश्यकता ? इस शङ्का का समाधान हे-“अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च'। 
सारांश यह है कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को आश्रमी होना चाहिए, दंवात्‌ पत्नी आदि का वियोग 
हो जाने पर यदि अनाश्रमी हो जाता है, तब भी विद्या में उसका अधिकार है। “विविदि- 
षन्ति यज्ञेन” इत्यादि श्रुतियों और 'अनाश्रमी न तिष्ठे” इत्यादि स्मृतियों के आधार पर 
आश्रमित्व को श्रेष्ठता प्रमाणित है ॥ ३९॥ 
संगति -ज॑से ब्रह्मचारी से गृही, गृही से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यासी ही 
आरोहक्रम वर्णित है, वैसे ही अध्वेरेता सच्यासियों का अवरोह भी कदाचित्‌ वेध १? र 
होगा ? इस प्रकार की मन्द पुरुषों की शङ्का का निवारण करने के लिए इस अधिकरण 
रचना की गई है । | योऽ 
पूर्वपक्ष -र्वापूश्रम के याग, होमादि धर्मो के अनुष्ठान की निकीर्षा अथवा "ग्र 
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हि - अव्यन्तमात्मानमाचार्यकुलरेऽचसादयनः 
पदं ततो न पुनरेयाद्त्युपनिषद्‌' इति, “आ 
विमोक्षाच्छरीरस्य सोऽचुतिष्ठेद्यथाविधि' इत्ति चेचंजातीयको नियमः प्रच्यत्यमाचं 
दृशंयति । यथा च 'ब्रह्चयं समाप्य गुहो भवेत्‌’ ( ज्ञा० ४) चयावत घ 
(जा० ४ ) इति चेवमादोन्यारोहरूपाणि वर्चांस्युपलभ्यन्ते, ने वं प्रत्यवरोहरूपणि | न 
चवमाचाराः शिष्टा विद्यन्ते । यत्त-प्‌र्वकर्मस्वनष्टानचिकोर्षया प्रत्यवरोहणमिति, 
तद्सत्‌, 'थयान्स्वधर्मा चिगुणः परधघमोत्स्वचुष्टितातः ( गी० ३।३५ ) इति स्मरणात्‌ , 
न्यायाच्च । यो द्वियं प्रति विधोयते स तस्य घमो नतु यो येन स्वनष्ठात्‌ शक्यते, 


चोदनालक्षणस्वाद्धमस्य । नच रागादिवशात्प्रच्युतः, नियमशास्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌ । 
we जमिनिबाद्रायणयोरत्र संप्रतिर्षात्त शास्ति प्रतिपत्तिदा- 
य ॥ ४० | 


११७१ 


( छा० २२३१ ) इति 'अरण्यमियादिति 
चायणाभ्यचुज्ञातश्वतुर्णी मेकमाथरमम्‌ । आ 


९२३ अधिकाराधिकरणम्‌ । छू० ४१-४२ ) 


न चाधिकारिकमपि पतनालुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 

यदि नंष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकीयेंत, कि तस्य 'ब्रह्मचार्यवकोर्णी नेऋत 

गर्दभमालभेत' इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्यादुत नेति ? नेत्युच्यते, यदप्यघिकारलक्षणे निर्णीतं ._ 

प्रायश्चित्तम्‌ 'अवकोणिंपशुश्च तद्वदाधानस्याप्राकाळत्वात्‌ ( जे० स्‌» ६।८।२१ ) इति, 

तदपि न नष्ठिकस्य भवितुमहेति । कि कारणम्‌ ? 'आरुढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते 

भामती 

सात्मानम्‌ इति & । अतद्रूपतामवरोहतुत्यताभावं व्याचष्टे तया च ब्रह्मचय्यं' समाप्य इति @ । 

अभावं शिष्टाचाराभावं विभजते § न चेवमाचाराः शिष्टाः इति & | अतिरोहिताथंमन्यत्‌ ॥ ४० ॥ 


os 


प्रायश्चित्त न पश्यामीति नेष्ठिक प्रति प्रायश्चित्ताभावस्मरणात्‌ नेळ'तगदंभालम्भ: प्रायश्चत्तमुप- 


मामती-च्याख्या 
पत्यादिपरिवृत) स्याम्‌"--इस प्रकार के राग से प्रेरित होकर सन्यासाश्रम से प्रच्युत भी हो 
सकता है । 
सिद्धान्त--सन्यासाश्रम में दीक्षित हो जाने पर अतद्धाव ( सन्यास का परित्याग ) 
कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ( १) नियम, ( २) अतद्रुप ओर ( ३) अभाव--इन तीन 
कारणों से सन्पासाप्रच्युति ही सिद्ध होती है। (१) नियम को व्याख्या पै “अत्यन्तमा- 
त्मानमाचायंकुलेश्वसादयन्‌” । अर्थात्‌ या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन-पर्यत्त 
आचायं-कुल में रहकर कठिन ब्रतों का अनुष्ठान करता रहे अथवा परिब्रज्या का ग्रहुण कर पुन! 
पीछें पग न रखे २) अतद्रूप की व्याख्या है--“यथा च ब्रह्मचयं समाप्य” । अर्थात्‌ जैसे 
ब्रह्मचारी से गृही, गृही से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से हल ग्रहण की विधि उपलब्ध होती 
दे, वेसी सन्यास से प्रच्युत होने की कोई विधि उपलब्ध नहीं। ( ३ ) अभाव का शिष्टाचारा- 
घाव अयं किया जाता है--“न चेवमाचारा/” । शिष्ट पुरुष सत्यास -प्रच्युति करते कहीं वहीं 
देखेजाते । शेष भाष्य सुगम है ॥ ४० ॥ 


संशय--नैष्ठिक ब्रह्मचारी यदि प्रमाद-वश ब्रहाचयं से भ्रष्ट हो जाता दै, तब उसका 
कोई प्रायश्चित नहीं है ? अवत दै)! 
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पुनः । प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाडि 
पशिरस इव प्रतिक्रियानुपपत्तः, उपक्कुर्चाणस्य तु ताइकपतनस्मरणाभाचा हुप 
'तत्प्रायश्मित्तम्‌॥ ४१ |। 
उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अपि त्वेक आचार्या उपपातकमेचेतदिति मन्यन्ते, यन्नं्टिकस्य शुरुदारादि. 
`म्योऽन्यत्र ब्रह्मचय विशोयंत, न तन्महापातकं भवति, शुरुतरपादिषु महापातकेष्व. 
परिगणनात्‌ । तस्मादुपकुर्चाणवन्नेष्ठिकस्याप प्रायश्चित्तस्य भावमिच्छन्ति, ब्रह्मचा. 
रित्वाविशेषादवकोर्णित्वाविशेषाच्च । अशनवत्‌-यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने 
बंतलोपः पुनः संस्कारख्धेवमिति । ये हि प्रायश्चित्तस्याभावमिच्छन्ति तेषां न मलमु- 

भामती 

फुर्वाणक प्रति । तह्माचिछन्तशिरस इव पुंसः प्रतिक्रियाभाव इति पूर्वः पक्ष; । सुत्रयोजता तु-न 
चाधिकारिकमधिकारलक्षणे प्रथमकाण्डे निर्णीतम्‌ अवर्फीणपशुश्च तह॒दाधानस्याप्राप्तकालत्वादित्यनेत 
यत्प्रायक्ित्तं तन्न नेष्टिके भवितुमहंति । कुतः ? आरूढो नेष्ठिकमिति स्मृत्या पतनश्चुस्यनुमानात्‌ तत्प्रायश्रि- 


त्तायोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 


.. श्रुतिस्तावत्‌ स्वरस्वतोऽसङकुचदृवृततिन्गंह्मचारिमात्रस्य नेष्ठिकस्योपकुर्वाणस्य चाविज्ञेषेण प्राग. 
श्ित्तमुपदिशति साक्षातप्रायश्चित्तं न पश्यामीति तु स्मृतिस्तस्थामपि च साच्ञात्प्रायश्चित्तं न कत्तव्यमिति 
घ्रायश्चि्तनिषेधी न गम्यते, न पश्यामीति तु दर्शनाभावेन सोऽनुमातव्यः। तथा च स्मृतिनिषेषार्थेति 


- भनुसाय तवर्था, .श्चतिरनुमातव्या । श्रुतिस्तु सामान्यविषया विशेषमुपसपंस्ती श्ीञ्चधवृत्तिरिति । स्मात्तं 


ज्र 2205 भामती-व्याख्या ॥ 
पूवेपक्ष--“प्रायश्चित्त॑ न पश्यामि” इत्यादि स्मृति-वाक्यौं के द्वारा जो प्रायश्चित्ता- 
भाव का प्रतिपादन किया गया है-जेसै कठे हुए शिर का प्रत्यारोपण किसी भी 
उपाय से नहीं हो सकता, वैसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पतन किसी भी प्रायश्चित्त 


' से दूर नहीं हो सकता। . निक्र तिदेवता के लिए जो गर्दभालम्भनरूप प्रायश्चित्त 


कमे का विधान किया गया है । वह उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए है । जो ब्रह्मचारी वेदाध्ययन 
पुरा करके गृहस्थाश्रम में जानेवाला है, उसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहते हैं । सूत्र की योजना 
इस प्रकार है--जो प्रायश्चित्त आधिकारिक ( पूवंमीमांसा के अधिकाराख्य छठे अध्याय में 
र्वाणत है~“भवकीणिपशुश्च तद्ददाधानस्पाप्राप्तकालत्वात्‌” (जै, सू. ६।८।२१) [ जसे उपनयन 
कमं लौकिक अग्नि में ही किया जाता है, क्योंकि आहवनीय अग्नि का उस समय अभाव 


` होता है, बेसे ही अवकीर्णी ब्रह्मचारी का प्रायश्चित्तभूत पशु (गर्दभ) का भी लौकिक अगि में 


: ही होम होता है ]। वह प्रायश्चित्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नहीं हो सकता, क्योंकि “आडढो 
` नेष्ठिकं कर्म”--इस स्मृति-वाक्य के द्वारा ऐसे पतन की श्रुति का अनुमान हो जाता है 
* जिसका प्रतीकार सम्भव नहीं ॥ ४१ ॥ | 


सिद्धान्त--“ब्रह्मचार्यवकीर्णी--इस श्रुति में किसी प्रकार संकोच सम्भव नही, 
झत! वह कथित प्रायश्रित्त-विधाच सभी ब्रह्मचारियों के लिए प्रतिपादित करती है, चाहे वह 


" -नैष्ठिक हो या उपकुर्वाण । “प्रायश्चित्तं न पश्यामि”--यह स्मृति-वाक्य है, यह साक्षात्‌ प्रमाण 


नहीं, अपितु अपने अनुरूप श्रुति की कल्पना कराता है। श्रुति यद्यपि सामान्यविषयिणी दै 


. और स्मृति नैह्ठिकब्रह्मचारीरूप विशेष विषय को विषय करती है, तथापि श्रुति से प्रब 


`` नहीं हो सकती, क्योंकि “त पश्यामि”--इस स्मृति को अपनी प्रामाणिकता. के लिए निषेध 
श्रुति की कल्पना करनी है किन्तु श्रति को श्र॒त्यश्तर की कल्पना नहीं करनी है, अत! “बह 
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पलभ्यते, ये तु भावभिच्छन्ति तेषां बरह्चार्यंवकीणीत्थेतद्विशेषश्नवणं मूलम्‌ । 
तस्माद्वावो युक्ततरः। तदुक्त ग्रमाणलक्षणे-'समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌? (जे० स्‌? 
१।३।८ ) 'शास्त्रस्था चा तन्निमित्तत्वात्‌’ ( जे० सू० १।३।९ ) इति । प्रायश्चित्तामाघ- 
स्मरणं त्वेषं सति यत्नगोरचोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्‌ । एवं सिश्षुवेश्लानसयोरपि 
'वानप्रस्थो दोक्षाभेदे इच्छं द्वादशरात्रं चरिरवा महाकक्षं वधे येत्‌?, 'मिक्षुवीनप्रस्थच- 
त्सोमबृद्धिवजं स्वशास्र संस्कारश्च इत्येवमादि प्रायब्चित्तस्मरणमचुस्मतेव्यम्‌ ।। ४२॥ 
( १२ बहिरधिकरणम्‌ । ० ४३ ) 
बहिस्तू भयथापि स्मृतेराचाराश्च ॥ ४३ ॥ 
„ यद््वेरेतसां स्वाथमेभ्यः प्रच्यवनं महापतकं, यदि चोपपातकसुभयथापि 
शिष्टंस्ते बहिष्क्तव्याः। 'आरूढो नेष्ठिकं चम यस्तु प्रच्यचते पुनः । प्रायश्चित्तं न 
मामती es 
प्रायक्षित्तादशंनन्तु यत्नगौरवाथंम्‌ । एतदुक्तं भर्वात - कृतनिर्णेजनेरपि एतेनं सङ्ख्यानं कत्तञ्यमिति । ˆ 
सुत्रार्थस्तुपपु्वंमपि पातकं नेष्ठिकस्यावकोणित्व न महापातकम्‌ । अपिरेवकारायें जत एके प्रायश्चित्त- 
भावमिच्छन्तोति । आचार्य्याणां विप्रतिपत्तो विशेषाभावात्साम्यं भवेत्‌ । शास्त्रस्या या. प्रसिद्धिः - सा 
मह्या शास्त्रमूलध्बात्‌ । उपपादितं च प्रायश्चित्तभावप्रद्धे शास्रमुलत्वमिति । सुगमसितरत्‌ ॥ ४२॥ 


यदि नेषिकादीनामस्ति प्रायश्चित्तं तत्किमेतेः कुतनिणेजने! संव्यवहत्तब्यमुत नेति । तत्र वोष- 
कुतत्वाइसंव्यवहारस्प प्रायश्चित्तेन तन्निवहंणात्‌ अनिबहंगे वा तत्करणवेयर्थ्यात्संब्यवहार्य्या एवेति प्राप्त 
उच्यते -बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च निषिद्कर्मानुष्ठानजन्यमेनो लोकदृयेऽध्यशुद्धिमापादयति हेधम्‌- 
३ Firs Ls 


भामती-व्यार्या 
शीघ्र प्रवृत्त होकर विशेष विषय में अवतीणं हो जाती है, अतः नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी 
वह गदँभालम्भन का प्रायश्चित्त निश्चित होता है । स्मृति-प्रतिपादित प्रायश्चित्तादशंन का 
तात्पर्यं यत्न-गौरव में माचा जा सकता है अर्थात्‌ अवकीर्णी नष्ठिक ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त 
हारा निर्णेजन ( परिशुद्धि ) कर लेने पर भी उसके साथ भद्रपुरुषों को घनिष्ठ व्यवहार 
घिरकाल-तक नहीं करना चाहिए । सूत्र का अर्थं इस प्रकार करना चाहिए--उपपूर्वक पातक 
( उपपातक ) भी अवकीर्णी नष्ठिक के लिए महापातक है । अपि' का अर्थ 'एव' है, अत एव 
कतिपय आचारं प्रायश्चित्त का निषेध करते हैं। आचार्यों के मत-भेद में कोई विशेषता न 
होने के कारण समानता समञ्चनी चाहिए--“समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌” ( जे. सू. १।३।८ ) । 
अथवा शास्त्रीय प्रसिद्धि को वरीयता देनी चाहिए-“'शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌” (जे. सु. 
१।३।९ ) । इस सुत्र में तन्निमित्तत्वात्‌’ का अर्थ है-'शास्त्रमूलत्वात्‌? । प्रायश्चित्त के सद्भावः 
पक्ष में शास्त्रमुलत्व का उपपादन किया जा चुका है ॥४२॥ . रीच 


संशय- यदि नैष्ठिकादि के महापातक का प्रायश्चित्त है, “तब प्रायश्चित्तानुष्ठान से 
पती शुद्धि कर लेने पर भी नैष्ठिकादि के साथ शिष्ट पुरुषों को पूर्ववः( संव्यवहारः करना 
चाहिए ? अथवा नहीं ? । 

पूर्व पक्ष-जिस दोष कै कारण असंव्यवहार भा गया था, 'गध।-मार' प्रायश्चित्त के 
हारा उस दोष के दुर हो जाने पर संव्यवहार निसगे-सिद्ध हो जाता है। उक्त प्रायश्चित्तानुष्ठात 
से भी यदि वह दोष दुर वहीं होता, तब प्रायश्चित्त-करण व्यथं हो जाता द्दे । 
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११७४ ब्रिखुत्रशाङ्गरभाष्यस्‌ [ अः ह पां. ४ र ४४ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पश्यामि येन शुध्येत्स आत्मद? इति, 'आरूढपतितं विप्रं मण्डलाध्य बिनिः 
उदूबद्ध छमिदष्ट च स्पृष्ठा चान्द्रायणं चरेत्‌ इति चेवमादिनिन्दातिशयस्सृतिभ्य, 
शिष्ठाचाराष्व । नहि यक्षाथ्ययनविवाहादीनि तैः सहाचरन्ति शिष्टाः ॥४३॥ * 


( १३ स्वाम्यधिकरणम्‌ । सू ४४-४६ ) 
स्वामिन फलश्रतेरित्यात्रय! ॥ ४४ ॥ 
अङ्गपूपासनेपु संशयः--कि तान यजमानकर्माण्याह्रोस्विदस्विक्कर्माणीति । 


भामती 
कस्यचिदेनसो लोकद्वयेऽपि अशुद्धिरपनीयते प्रायश्चित्तेरेनोनिवहंणं कुर्वाणेः, कस्पाचित्त परलोकाशुद्धिमात्र- 
मपनोयते प्रायक्षित्तेरेनोनिबहंण कुर्वाणेरिहलोकाशुद्धिस्त्वेतसापांदता न शक्ष्यापनेतुम्‌ । यथा स्त्रोबाला- 
दिघातिनाम्‌ । यथाहुः विशुद्धानपि घमंतो न सपिबेदिति । यथा च, प्रायश्रित्तेरपेत्येनो यदज्ञानकृतं 


भवेत्‌ । कामतः कुतमफि बालघ्नादिस्तु कुतनिणेजना$पि वचनादव्यवहाय्यं इह लोके जायत इति वचनञ्च 
बालघ्तांश्वेत्यादि । तस्मारसबंमवदातम्‌ ।॥ ४३ ।। 


NS mm Cm 


प्रथमे काण्डे शेषलक्षणे तथाकाम इध्यत्रस्विक्‌ सम्बन्धे कमंणः सिद्धे कि कामो याजमान उतात्विज्य 
इति संशय्यात्विज्येऽपि कमंणि याजमान एव कामो गुणफळेष्बिति निर्णोतमिह त्वेबंजातीयकानि चाङ्गः 
किरा फा ` धामपी-च्याख्या 
सिद्धान्त "बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च” । निषिद्ध कमं के अनुष्ठान से जनित 
पाप दोनों लोकों में अशुद्धि के आपादक दो प्रकार के होते हैं-(१) किसो पाप से जनित 
दोनों लोकों में अशुद्धि पाप-चाशक प्रायश्चित्त के अनुष्ठान से अपनीत ( दुर ) हो जाती है। 
(२) किसी-किसी पाप से आपादित परलोक की अशुद्धि प्रायश्चित्तातुष्ठान से दूर हो जाती है 
किन्तु इस लोक में आपादित अशुद्धि प्रायश्चत्तानुष्ठात से भी दुर नहीं की जा सकती, जैसे- 
सत्री और बालकादि के घात से जनित पाप। मनुस्मृति में स्पष्ट प्रतिपादित है-- 
बालघ्नांश्च कृतध्नांश्र विशुद्धानपि धर्मतः । 
शरणागतहुम्तृश्च स्त्रीहन्तुंश्च न संवसेत्‌ ॥ ( मनु, ११॥१९० ) 
[ बाळक-घाती, कृतघ्न, शरणागतघाती ओर स्त्रीहन्ता पुरुषों के साथ कभी सहवास न करे 
भले ही वे अपने पाप का प्रायश्चित्त कर चुके हों ]। याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कहती दै- 
प्रायश्चित्तरपेत्येनो यदज्ञानक्ृतं भवेत्‌ । 
कामतोऽव्यवहारयंस्तु वचनादिह जायते ॥ ( याज्ञ. पा. २२६ ) 
[ जो पाप अज्ञान-कृत होता है, प्रायश्रित्तानुष्ठान से वह पाप दूर हो जाता है, किन्तु कामत 
कृत ( जान-बूझ कर किया गया ) पाप ध्रायश्चित्तानुष्ठान से भी निवृत्त नहीं होता भौर पापी 
पुरुष के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न करने का मनु-वचन दै--“कामतस्तु छृतं मोहात 
प्रायश्चित्तैः पृथग्विधं!” ( मतु. ११।४६ ) ] ॥ ४३॥ 


संशय-उद्गीथादिरूप अङ्कों के आश्रित उपासनाओं में सन्देह कि कया उनका क्ता 
यमान होता है ? अथवा ऋत्विग्गण ? 

पू्वंमीमांसा के -शेष-लक्षण ( तृतीयाध्याय ) में “यदि कामयेत्‌ वर्षेत्‌ पजंत्या' 
( में सं. ३।५।९ ) इस वाक्य को लेकर विचार किया गया है कि यहाँ कामता ( इच्छा ) 
किसकी अपेक्षित दे-ऋत्विक्‌ की ? अथवा यजमान्‌ की ? सिद्धान्ती ने व्यवस्था दी बैर 
“तथाकामोऽथेसंयोगातु” ( जे. सू. ३।८।१३ )। अर्थात यहाँ काम ( इच्छा ) यजमाव 
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उपासनसत्विककमै ] ००हिन्दी सहित भमितीसधहितिभ्‌" ला = 


कि तावत्पाप्तम्‌ ? यज्ञमानकमोणीति । कुतः ? फलश्र॒तेः, फलं हि अ्यते-'वर्षति हास्म 
वषयति ह य पतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं सामो पास्ते? ( छ० २२२) इत्यादि | तञ्च 


स्वामिगामि न्याय्यम्‌ , तस्य साङ्ग प्रयोगे ऽधिङृतत्वात्‌ , अधिङृताधिकारत्वाच्चे चं 
जातीयकस्य । फल च कतेरय॑ 


ठ घाखनानां ्यते-'वषेः्यस्मं य उपास्ते’ इत्यादि । 
नन्तुस्विजीऽपि फलं दष्टम्‌-'आत्मने चा यं कार्म कामयते तमागायति’ (वृ० १।३।२८) 
इति । न, तस्य चाचनिकत्वात्‌। तस्मात्स्वामिन पच फळवस्खूपासनेषु कतृत्वमि- 
त्यात्रेय आचार्यो मन्यते ॥ ४४॥ 
आत्विज्यमित्योडलोमिस्तस्तस्मे हि 

परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


नेतदस्ति “स्वामिकर्माण्युपासनानीति, ऋत्विकर्माण्येतानि स्युरित्योडुलोमि- 
राचायो मन्यते । कि कारणम्‌ ? तस्मै हि साङ्गाय कमणे यजमानेनत्विकपरिक्रीयते, 
तत्प्रयोगान्तःपाती नि चोद्गोथाद्यपासनान्यधिकृताधिकारस्वात्‌ । तस्मादू गोदोहना- 
दिनियमबदेवत्विग्मि्निवंत्यरन्‌ । तथा च 'तं ह बको दाल्म्यो विदांचकार ख ह 
नेमिशीयानामुद्गाता बभूव? (छा० १।२।१३) इत्युद्गात॒कतृ कर्ता विज्ञानस्य दर्शयति । 
यत्तृक्ते -कर्त्राश्ययं फलं अयत इति, नंष दोषः, परार्थत्वाइस्विजञोऽभ्यत्र बचनात्फल- 
Ss eS) 


भामती 
सम्बद्धानि उपाततानि [कि याजमानान्पेवोताविबज्पनीति विचार्यत इति न घुनरक्तम्‌ तत्रोपासकानां 
फलश्चबणादनश्रिकारिणस्तदनुपपत्ते यजमानस्य च कमजनितफलोपमोगभाजोऽधिकारावुत्विजां च तदनु- 


पपत्तेवंचनाच्च राजाज्ञास्थानोयात्‌ क्चिदृत्विजां फलश्रुतेरसति वचने यज्ञमानस्य फलवदुपासन तस्य 


फलश्वुते तं ह वको दाइभ्यो विदाञ्जकारेत्पादेरपासनस्य च सिद्धविषयतया न्यायापवादसामर्थ्याभावादृ 
याजमातमेवोपासनाकर्सेति प्राप्ते 


उच्पते-््विज्यमित्यो इलो भिस्तस्मे हि परिक्रियते । उपारपानात्तावद्‌ उपासनमोदृगात्रमव- 

गम्यते । तद्गलवति सति वाषक्केऽत्ययोपपादनोयम्‌ । न चरिविककत्तःक उपासने यजमानगामिता फलस्या- 
भामती=च्याख्या 

अपेक्षित है [ यजमान की यदि ऐसी इच्छा हो कि मेघ वर्षा करे, तब अध्वर्यृ सदः नाम के 
मण्डप को नीचा बनाए ]। जेते “दध्मेस्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'-यहाँ इर्द्रिय-कामना यजमान 
की गृहीत होती है, वेसे ही वर्षा की कामना भी यजमान की हो अपेक्षित है । यहाँ प्रकृत में 
मङ्ग-सम्बद्ध उपासनाएं यजमानकतुंक मानी जाती हैं? अववा ऋत्विक्कतुंक ? यह विचार 
किया गया है, अतः पुनरुक्ति नहीं । 

पर्वपक्ष--उपासना का फल उपासक को ही प्राप्त होता दै, अतः फल के अनधिकारी 
पुरुष ( ऋत्विक्‌ ) की उपासना विशेष वचन के विना गृहीत नहीं हो सकती । कमं:जनित 
फल का भोक्ता यजमान हो अधिकारी होता दै-“शास्त्रफलं प्रयोक्तरि” (जे. सू. ३।७।१८) । 
अतः अङ्भावबद्ध उपासनाओं का कतृंत्व यजमान में ही पयंवसित होता दै। “तं ह बको 
दाल्भ्यो विदांचकार” ( छा. १२१३ ) इस उपाख्यान में जो दाल्य पुत्र दाल्भ्य नाम के 
उद्गाता को उपासक कहा है, वह सिद्धविषयक होने के कारण नैसगिक नियम का अपवादक 
नहीं हो सकता, अत। उपासन कमं का कर्ता यजमान ही है-ऐसा आत्रेय ऋषि का मत ह्वै। 

सिद्धान्त-कथित उपाख्यान के आधार पर उपासन कम का कर्ता उद्गाता ही 
सिद्ध होता है, उसका भपवाद तभी हो सकता दै जब कि कोई वलवान्‌ बाधक उपल्ब्ध हो। 
चहत्विककतुंक उपासना का फुछ यजमाच को क्योकर मिलेगा? इस प्रश्‍व का उत्तर यह दै कि 
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संबन्धाचुपपत्तः ॥ ४५ ॥ 
श्रुतेश् ॥ ४६ ॥ 

० 9७ ७, > ~ 

यां घे कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव तामाशासत 
इति होवाच' इति, 'तस्मादु हैवंविदुद्गाता जूयात्क ते काममागायनि? ( छा० १०८ 
-९ ) इति । तच्चर्तिविक्षतुकस्य विज्ञानस्य यजमानगामि फळं दशेयति। तस्मादक्षोपा- 
सनानासत्विकमेत्वसिद्धिः ॥ ४६ | 


( १४ सहकाय न्तरविध्यधिकरणस्‌ । सर्‌ ४७-४९ ) 
सहकायंन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेद्‌ वाढ्यं च पाण्डित्यं च 
निर्विद्याथ मनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः ( वृ० ३।७।१ ) इति बृहदारण्यके 
भूयते । तत्र संशयः-मोनं विधीयते न वेति न विधीयत इति तावत्प्राप्तम्‌ , बाल्येन 
तिष्ठासेदित्यत्रेच विधेरवसितत्वात्‌ न ह्यथ सुनिरित्यत्र विधायिका चिभक्तिरुपलभ्य- 
ते,तस्माद्यमडुवादो युक्तः। ङुतः प्राप्तिरिति चेत्‌ , सुनिपण्डितशब्द्योक्ञीनारपाण्डि- 
त्यं निविद्यत्येवं प्रां मौनम्‌ । अपि च--अमौन च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण” इत्यत्र 
क क क ०० i ic 
भासती -ष्याख्या 
सम्भविनी तेन हि स परिक्रोतस्तदृगाभिने फलाय धरते । तस्मान्न व्यसनितामात्रेणो पास्यानमन्यथपित्‌ 
` युक्तमिति राद्धान्त। ॥ ४५, ४६ ॥ 


तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डिध्यं निर्विद्य निश्चयेन ज्या बाह्येन तिष्ठाप्तेद्ाल्यं च पाण्डिन्यश्च निविद्याय 
मुनिरमोनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण इति । बन्न हि विधिविभक्ति: भूयते स विधेयो बाल्येन तिष्ठा. 
सेदित्यत्र च सा भूयते न थूयते तु मोते । तस्माद्ययाथ ब्राह्मण इत्येतदभूयमाणविधिकमविघेयमेवं 
मोनमपि । न चापुवंस्वाद्‌ विधेयं तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्येति पाण्डित्यविधानादेव मोनसिद्धेः 
भामती 
ऋत्तिगण वेसा कमं करने के लिए यजमान के हारा दक्षिणा देकर खरीद लिए जाते हैं, - 
अत: कथिठ उपाण्यान-सिद्ध ऋत्विक्कतुंता का केवल किसी दुराग्रह के आधार पर अन्यथा- 
करण नहीं किया जा सकता--ऐसा औडुलोमि आचाय की व्यवस्था है ॥ ४५, ४६॥ 
संशय-- तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं विद्य बाल्येत तिष्ठासेद्‌ बाल्यं च पाण्डित्यं'च 
निविद्याथ मुनिरमौतं च मौनं च निविद्याथ ब्राह्मणः” ( बृह्‌. उ. ३।५।१ ) यहाँ संशय होता दै 
कि मौन का विधान किया जाता है ? अथवा रही ? 
पूवपक्ष-उक्त श्रुति में 'पाण्डित्यं निविद्य' का अर्थ है--“निश्चयेन लब्ध्वा! । [अर्थात्‌ 
ब्राह्मण पाण्डित्य ( श्रवण-ज्ञान ) का पूर्णतया लाभ करके बाल-सुलभ दम्भ-दर्पादिःरडि 
शुद्ध भाव से अवस्थित रहने की इच्छा करे । बाल्य ओर पाण्डित्य का लाभ करके मुनि 
( मनन-निदिध्यासन-परायण ) होता है । इसके अनन्तर व्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है ]। 
जहाँ विधिविभक्ति प्रयुक्त होती है, वह विधेथ होता है, “बाल्येन तिष्ठासेत्‌ः-यहाँ विधि" 
विभक्ति श्रुत हैं, अथ मुनि!-यहाँ श्रुत नहीं । अत जेसे 'अथ ब्राह्मणः'--यहाँ विधिः 
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तावन्न त्राह्मणत्वं विधोयते, प्रागेव भाप्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 'अथ ब्राह्मण? इति प्रशंसा- 
वादस्तथेवाथ मुनिरित्यपि भवितुमहंति, समाननिद्शत्वादिति॥ | 

पच प्राप्त बूमः -सहकायेन्तर्राचधिरिति | विद्यासहकारिणो भौनस्य वाल्यपा- 
ण्डित्यवद्विधिरेचाश्चयितव्याः, अपूर्वत्वात्‌ । ननु पाण्डित्यशब्देनेच मौनस्याचगत- 
त्वसुक्तम्‌ । नष दोषः, मुनिशब्दस्य श्चानातिशयार्थत्वात्‌ , मननान्मुनिरिति च व्युत्पत्ति- 
सभवात्‌, मुनीनामप्यह व्यास” ( गोऽ १०३७ ) इति च प्रयोगदर्शनात्‌ । नच्च 
सुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनो ऽपि थयते-'गाहस्थ्यमाचार्यकुळं मौनं चानप्रस्थम्‌? इत्यत्र 
न, 'वारमी किमुनिपुंगच! इत्यादिषु व्यभिचारदर्शनात्‌ । इतराभ्रमसंनिघानात्त 
पारिशेष्यात्तत्रोत्तमाश्चमोपादानं शानप्रधानत्वादुत्त - 


मो पाद्‌ वाडुत्तमाथ्रमस्य । तस्माद्‌ चाल्यपाण्डिः 
त्यापेक्षया तृतीयमिदं मौन शानातिशयरूपं विधोयते । यत्त -बाल्य पव विधेः 
पयवसानमिति, तथाप्यपूर्वत्वान्मुनित्वस्य विधेयत्वमाभीयते - मुनिः स्यादिति । 


नि्वेद्नीयत्वनिदेशादपि मौनस्य चाल्यपाण्डित्यवद्धिघेयत्वाभयणम्‌ । तद्धतो विद्यावतः 
संन्यासिनः। कथं च विद्यावतः संन्यासिन इत्यवगस्यते ? तद्धिकारात्‌ , 'आत्मानं 
पाण्डित्यमेव मोनमिति । अथवा भिन्नुवचनोऽयं मिल दशनात्‌ । गाहुंस्थ्यमाचाय्यंकुलं मौनवान- 
प्रस्यमित्यत्र तस्यान्यतो विहितस्यायमनुवावः । तस्माद्‌ बात्यमेवात्र विधीपते । मौनन्तु प्राप्तं प्रजसाय॑- 
सनूद्यत इति युक्तम्‌ भवेदेवं यदि पण्डितपर्य्पायो मुनिशब्दो भवेदपि तु ज्ञानमात्रं पाण्डित्यं शानातिशय- 
सम्पत्तिस्तु सौतम्‌ । तत्रेव तसप्रसिद्धेराभ प्रभेदे तु॒तथावृत्तिगहिस्थ्यादिपदसल्तिषा नात्तस्म।वपुव॑ त्वास्मौ- 
नस्य बाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतोपमिदं मोनं ज्ञानांतिशयरूपं विधीयते | एवं च निवेदनीयत्वमपि विधान 
आअसं स्यात्‌ इत्याह & निर्वेदनोयत्व निर्देशाद्‌ इति & । कस्येदं मौन विधोयते बिद्यातहकारितयेत्यत 
आह ® तद्वतः & । विद्यावतः सन्च्यातिनो भिक्षोः । पृच्छति & कथम्‌ इति ७। विद्यावत्ता प्रतीयते 
भामती-व्याख्या 
विभक्ति श्रुत न होने से ब्राह्मणत्व विधेय नहीं, वेसे हो मौन भी विधेय नहीं है। विधि- 
विभक्ति न रहने पर भी यदि पदार्थ अपुवं ( अज्ञात ) होता है, तब भी विधेय मान लिया 
जाता है, मौन वैसा अज्ञात पदार्थ नहीं, क्योंकि पाण्डित्य ही तो मौन है, अतः पाण्डित्य का 
विधान होने से ही मौन भी विहित हो जाता है । अथवा भिक्षु का वाचक यह “मुनि? शब्द 
दै, क्योंकि भिक्षु में हो 'मुनि” शब्द का प्रयोग देखा जाता है--“गाहंस्थ्यमाचायकुल मोतं 
वानप्रस्थम्‌” [ यहाँ चारों आश्रमों का अभिधान करते हुए 'आचायंकुल' शब्द से ब्रह्मचर्याश्रम 
आर “मौन! शब्द से परिब्राजक का प्रतिपादन किया जाता है ] इस प्रकार मौन का विधात 
नहीं, अपितु अन्यत्र विहित का अनुवादमात्र किया जाता है, केवल बाल्य का विधान है, 
उसको प्रशंसा करतें के लिए मोन का अनुवाद किया जाता है। 
सिद्धान्त--यह व्यवस्था तब मानी जा सकती थी, जब कि 'मुनि' शब्द पाण्डित्य 
का पर्याय होता किन्तु ऐसा नहीं, अपितु ज्ञानमात्र को पाण्डित्य ओर ज्ञाना तिशय-सम्पत्ति 
को मौत कहते हैं । इसी अयं में 'मौत' शब्द प्रसिद्ध है। आश्रम-विशेष (सत्यास ) का वाचक 
नहीं, केवल गाहंस्थ्यादि पदों की सन्निधि से वैसा उपचार हो गया दै । पक ओर 
पाण्डित्य की अपेक्षा इस तृतीय मौन पदार्थ का विधान किया जाता दै गा अहु अप 
र मौत के लिए “तिविद्य'--ऐसा प्रयोग 
. ( अज्ञात ) है । अत एव बाल्य और पाण्डित्य के समात मा ष्य ; 
समञ्जस हो जाता है--“विर्वेदनीयत्वनिर्देशात्‌” । अर्थात जैसे 'बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्य 
ऐसा कहा गया है, वेसे ही सोत. ८तिविद्य ऐसा की, कहा गया दै, इस प्रकार यह 
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विदित्वा पुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति’ इति | ननु सति विद्यायसवे 
प्राप्रोत्येव तत्रातिशयः कि मोनविधिनेत्यत आह - पक्षेणेति। एतदुक्त भवतति 
यस्मिन्पक्षे भेददशेनप्राबल्यान्न प्राप्तोति, तस्मिन्नेष विधिरिति। विध्यादिचत्‌-- 
यथा-'दर्शपू्णेमासाभ्यां स्वर्गकामो यज्ञेत' इस्येवंजातीयके विध्यादौ सहकारित्ये. 
नाग्न्यन्वाधानादिकमङ्गजातं विधीयते । एवमविधिप्रधानेऽप्यस्मिस्विद्याचाक्ये मोन- 
चिधिरिच्यथंः ॥ ४७॥ 

एवं बाल्यादिविशिष्ट कवल्याश्रमे श्रतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये ग्ृहिणो. 
पसंहारः 'अभिसमावृत्य कुडुम्वे' ( छा० ८।१५।१ ) इत्यत्र ? तेन ह्युपसंहरस्तद्विषय- 


मादर दशेयतीति । अत उत्तरं पठति -- 


भामती | 
न सन्न्यासितेत्यथंः । उत्तरं तदधिकारात्‌ । भिक्षोस्तवधिकारात्‌ । तद॒रशयति छ आत्मानं विदित्वा इति& । 


सुत्रावयवं योजयित्‌ शंक्यते ® ननु इति & । परिहरति & अत आह--पक्षेणेति &। विद्यावानिति न 
विद्यातिशयो विवक्षितोऽपि तु विद्योदयाभ्याप्ते प्रवृत्तो न पुनरुत्पन्तविद्यातिशयस्तया चास्य पक्षे कवा. 
चिद्‌ भेवदशंनात्सम्भव इरपर्थ। । विध्यादिवद्विधिमुख्यः प्रधानमिति यावत्‌ । अत एव सम्रिदाविविध्यन्त; 
स हि विधिः प्रवानविघेः पश्चादिति ¦ तत्राश्रूयम।णघिधित्वेऽपुवंत्वाद्विधिरास्थेय इत्यर्थः ॥ ४७॥ 


ननु यद्ययमाथमो बाल्यप्रधानः कस्मात्‌ पुनर्गाहुंस्थ्येनोपसंहरतीति चोदयति & एवं बाल्पादि- 
marr 
भामती-व्याख्या 


अनुमान फलित होता है--'मोनं विधेयम्‌? विर्वेद्रत्वात्‌, पाण्डित्वत्‌' । यह मोन विद्या-सहुकाः 
रित्वेच किसके लिए विहित है? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“तद्गत:'। 'तद्वान्‌' शब्द का 
अर्थ ह_विद्यावान्‌ सन्यासी । प्रश्‍न उठाया जाता है--''कथ॑ च विद्यावतः सन्यासिन इत्यव- 
गम्यते ?” अर्थात्‌ 'तद्वत।' इस सौत्र पद के द्वारा विद्यावत्ता की तो प्रतीति होतो है, किस्तु 
सन्यासिता को प्रतीति कैसे होती है ? उत्तर दिया जाता है--'तदधिकारात्‌” । 
भिक्षु का अधिकार होने के कारण सन्यासिता की प्रतीति हो जाती है। कथित 
अधिकार का प्रदर्शन किया जाता है-- आत्मानं विद्धित्वा पुत्ाद्येषणाभ्यो व्युत्थाय 
भिक्षाचर्यं चरन्ति” ( बृहू० उ० ३।५।१) । “पक्षेण”--इस सूत्रावयव की योजना करने 
के लिए शङ्का करते हैं-“ननु” । उसका परिहार करते हैं--“अत आह पक्षेणेति”। 
‘विद्यावान्‌? इस पद के द्वारा विद्यांका अतिशयवान्‌ पुरुष विवक्षित नहीं, अपितु विद्या 
के उदयार्थं अभ्यास में प्रवृत्त पुरुष ही विवक्षित है, अतः ऐसे व्यक्ति को पक्षान्तर में 
भेद-दर्शन सम्भव है, उस पक्ष में मौन अप्राप्त है, अतः उसकी प्राप्ति कराई जाती है। 
सूत्रकार ने दृष्टान्त-वाक्ष्य प्रयुक्त किया है--“विध्यादिवत्‌” । वहाँ आदि' शब्द मुख्यार्थे 
है, अतः 'विध्यादि' शब्द का अथे है--मुख्य या प्रधान विधि । ] दशंपणंमास कमं में आमे- 
यादि छः कमं प्रधान हैं, अतः उनका विधोयक “दर्शपूणमासाश्यां स्वगेकामो यजेत यह 
वाक्य विध्यादि या प्रधान विधि कहलाता है और प्रयाजादि कमं अङ्ग कमं हैं, नि 
विधायक “समिधो यजति” इत्यादि वाक्य अङ्ग.विधि या विध्यन्त कहे जाते हैं, क्योकि ये 
वाकय प्रधान विधि के अस्त में (पश्चात्‌ ) व्यवस्थित हैं। मौन-वाक्र्य में विधि-प्रत्यम का 
श्रवण न होने पर भी अपूव ( अज्ञात ) होने के कारण मौन विधेय है ॥ ४७ ॥ न 

यदि यह बाल्यप्रधान सन्याश्रम प्रमाण-सिद्ध है, तब छान्दोग्य में गृहस्याश्वम ही 
जीवन का पर्यवसान क्‍यों किया गया है, ऐसा आक्षेप किया. जाता हैं-- एवं बाल्या 


विशिष्टे” । अर्थातु वेदाध्ययन क्ा.ससातृतत. कारके, गृद्वद्थाक्षम मे रहता हुआ ब्रह्मलोक त! 


वाद्यं भवशुद्धिः ] Dig रवहिय्रसदितामरवतीसंचक्षिताम्‌(०ऽ।२ ११७९ 


कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
तुशब्दो विशेषणाथः। छृत्स्रभावो5स्य विशेष्यते । - 
श्रमकमाणि यश्चादोनि तं प्रति कतंव्यतयोपदिष्टानि, नाथता bh 
महिसेस्ट्रियसंयमादीनि तस्य विद्यस्ते तस्माद्‌ ग्रहमेघिनोपसंहारो न विरुध्यते ॥४८॥ 
मोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९ ॥ 

__ यथा मौनं गाहेस्थ्यं चेतावाश्रमो अतिमन्तावेचमितराबपि वानप्रस्थगुरुकुला- 
चासो । दशिता हि पुरस्ताच्छुतिः -'तप एव द्वितोयो ब्रह्मचार्याचार्यकुळचासी ठृतीयः 
(छा० २।२३।१) इत्याद्या । तस्माच्चतुर्णामप्याश्रमाणाद्चुपदेशाचिशेषात्तर्यचद्विकट्प- 
ससुच्चयाभ्यां प्रतिपत्तिः । इतरेषामिति द्वयोराश्रमयो वे हुवचनं बृत्तिमेदा पेक्षया ऽचु- 
छाठभेदापेक्षया वेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४९॥ | 


( १५ अनाविष्काराधिकरणम्‌ । तरू ५० ) 
८ 
अनाविष्कुवन्नन्त्रयात्‌ ॥ ५० ॥ 

तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत' (बू ३।५।१) इति बाट्य- 
मनुष्ठेयतया श्रूयते । तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यमिति तद्धिते सति बालभावस्य 
वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यत्वाथोपपादमूत्रपुरोषत्वादिषालचरितमन्तगंता 

भामती 
बिशिष्ट इति & । उत्तरं पठति - क्वत्स्नआवात्‌ तु गृहिणोपसंहारः । छान्दोग्ये बहुलायाससाध्यकमंबहुल- 
स्वादू गाहुस्थ्यस्य चाधमान्तरधर्माणाञ्च फेषाञ्चि्दाहसादीनां समवायात्‌ तेनोपसंहारो न पुनस्तेन समा- 


पनादित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
एतवाथमद्रयोपस्यातेन क्वचित्‌ कदाचिदितराभावशङ्का . मस्बबुद्धेः स्यादति तदपाकरणाथं 


सुत्रम्‌--''मौनवदितरेषामष्युपदेशात्‌”' । वृत्तिवर्निप्रस्थानामनेकविधा, एवं ब्रह्मचारिणोऽपीति वृत्तिभेदो$- 
ुष्ठातारो वा पुरुषा भिद्यन्ते । तस्माद्‌ हित्वेशप बहुवचनमविरुद्धय्‌ ॥ ४९ ॥ 


भामती-्या र्या १ 

प्राप्ति करता है'--ऐसा उपसंहार करने से सन्यासाश्रम का अस्तित्व नगण्य हो जाता दै। 
उक्त आक्षेप क समाधान किया जाता है--“कृत्स्तभावात्तु गृहिणोपसंहार!?। आशय यह 
दै कि छान्दोग्य में बहुलायास-साध्य कमंप्रधातक गृहस्थाश्रम में प्राय) सभी आश्रमों के 
कर्मो का समवाय (समावेश) है, अतः गृहस्थाश्रम का उपसंहार किया गया हूँ, जीवन धारा 
का समापन नहीं किया गया है ॥ ४८॥ 

मौन ओर गाहुंस्थ्य--इन दो आश्रमों का उपन्यास देख कर किसी मन्दप्रज्ञ व्यक्ति 
को शेष आश्रम्य के अभाव की शङ्का हो सकती है, उसका अपाकरण करते के लिए इस 
सूत्र की रचना की गई है-- 'मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌” \ ३४ 5 वानप्रस्थ और ब्रह्म चये- 
ये दो हो आश्रम हैं, तथापि उनके अवान्तर भेदों को दृष्टि में रख कर सूत्रकार चै बहुवचन 
का प्रयोग कर दिया दै--“इतरेषाम्‌”। अथवा आश्रम धर्मों के अनुष्ठाता पुरुषों के बहुत्व को 
ध्यान में रख कर बहुवचन का प्रयोग किया गया दै ॥ ४९॥ 


संशय--“बाल्येंन तिष्ठासेत्‌” ( बृह० उ० ३।५।९ ) यहाँ 'बाल्यः पद के द्वारा बालक 
का समस्त उन्मुक्त आचार विवक्षित है? अथवा दस्भ-दर्पादि-रहित ऋजुभावमात्र ! 


१४८ ॥ (०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


११८० प्रद्यसजशाहरभाष्यस्‌ [ अ. ३ पा. ४ खू, ५१ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

वा भावविशद्धिरपरूढेम्द्रियत्वं दम्मद्पोदिरिहितत्वं चा चाद्यं स्यादिति संशयः । प्क 
तावत्प्राप्तम्‌ ? कामचारवादभक्षणता यथोपपादमूत्रपुरी षत्वं च प्रसिद्धतर लोके बाल्य. 
मिति तद्ग्रहणं युक्तम्‌ । नु पतितत्वादिदोषप्राप्तेन युक्तं कामचारताद्या्नयणम्‌ , न 
विद्यावतः संन्यासिनो वचनसामर्थ्याद्दोषनिद्त्ति पर्शाहसादिष्विचेति । पव प्राप्ते ६. 
भिघीयते -न, वचनस्य गत्यन्तरसंभवात्‌। अविरुद्धे हान्यस्मिन्बात्यशब्दाभित्ष्य 
लभ्यमाने न चिध्यन्तरव्याघातकटपना युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्गं विधीयते । शाना- 
भ्यासम्ध प्रधानमिह यतीनामलुष्ठेयम्‌ । नच सकलायां बालचर्योयामङ्गी क्रियमाणायां 
ज्ञानाभ्यासः संभाव्यते । तस्मादान्तरो भावविशेषो बालस्याप्ररूढेन्द्रियत्वादिरिह 
बाल्यमाश्रीवते। तदाह-अनाविष्कुर्वन्निति । श्चानाध्ययनधार्मिकत्वादिभिरात्मानमः 
विख्यापयन्द्रस्मदर्पाद्रिहितो भवेत्‌ । यथा बालोऽप्ररुढेन्द्रियतया न परेषामात्मानः 
माचिष्कर्तुमीहते, तद्वत्‌। एवं ह्यस्य वाक्यस्य प्रधानो पकायेर्थाचुगम उपपद्यते । तथा 
चोक्तं स्मृतिकारेः 'यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्चतमू। न खुबृत्तं न दुर्बेत्त 
घेद्‌ क््वित्स ब्राह्मणः !। गूढधर्माश्रितो विद्वानश्ञातचरितं चरेत्‌। अन्धवञ्जडवच्चापि 
मूकवच्च महीं चरेत्‌॥ अव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचारः इति चेचमादि || ५०॥ 


( १६ ऐहिकाधिकरणम्‌ । छू० ५१ ) 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

“सर्वापेक्षा च यज्लादिश्रतेरश्चवत्‌? ( ब्र० स्‌० ३।४।२६ ) इत्यत आरभ्योच्चावचं 

विद्यासाधनमवधारितम्‌ , तत्फळं विद्या सिध्यन्ती किमिहैच जन्मनि सिध्यत्युत कदा- 
भामती 

बाढ्येनेति यावदृबालचरितश्चुतेः कामचारवादभक्षतायाश्चात्यन्तबात्येन प्रसिद्धेः शौचादिनियम- 
विधायिनक्ष सामान्यश्षासत्रस्यानेन विशेषज्ञास्त्रेण बाधनात्सकलबालचरितबिधानमिति प्राप्तेऽभिधीयते ~ 
बिद्याङ्खत्वेन बाल्यविधानात्‌ समस्तबालचरर्यायां च प्रघानविरोधभ्रसङ्गाद्यतदनुगुणमप्रोढेन्दरियस्वादि 
भावशुद्धिलपं तदेव विघीयते। एवं च शास्त्रान्तराबाधेनाप्युपप्तो न शास्त्रान्तरवाघनमभ्याग्यं 
भविष्यतीति ॥ ५० ॥ 


नजि जली पा 


सङ्गतिमाह ® सवपिक्षा च इति &। किं भ्रवणादिभिरिहेव वा जन्मति विद्या साध्यते, उता" 


है क भामती-व्याख्या 
पूर्वपक्ष उक्त श्रुति में 'बाल्य' पद से समस्त बाल-चरित विवक्षित है, जिसके 


अन्तर्गत यथेच्छाचार [ उन्मुक्त खाना-पीना, उठना-बैठना, मल-मूत्र-त्यागादि ] आता है। 

इसके विपरीत शौचादि-विधायक शास्त्र सामान्य शास्त्र है, अतः उसका बाध “बाल्येन १ 
इस विशेष शास्त्र से हो जाता दै । छ 

सिद्धान्त-विद्याङ्गखेन विहित बाल्य पदार्थ में समस्त उस्पुक्त बाल-चर्या का ग्रहण 

करने पर विद्यारूप प्रधानार्थं के साथ विरोध प्रसक्त होता है, अतः तदनुगुण दम्भ-दर्पादि" 

राहित्यरूप भाव-शुद्धि का “बाल्य' पद से ग्रहण करना चाहिए, अतः शोचादि-विधायके 

शास्त्र का बाधरूप अन्याय प्रसक्त नहीं होता ॥ ५० ॥ | 


संगति--“सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌”। कथित विद्या-साधनों पर वित 


> 


करके साध्य पदार्थं पर विचार किया जाता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विद्याजन्मानियमः ] 


"पार्न हकोखदितमतमतोखंघकिसामू”00 ११८१ 


Mr व । कि तावस्प्राप्तम्‌ ? इहिवेति । कि कारणम्‌ ? श्रवणाविपर्चिका 
“यथा । नच कश्चिदमुत्र मे विद्या जायतामित्यभिसंघाय तं 
लमान त श्रवणादिषु प्रवतते । 


_जन्मनि विद्याजन्माभिसंधायतेषु प्रवतंमानो . इध्यते । यज्चादीन्यपि 
अवणादिद्वारेणेब विद्या जनयन्ति, प्रमाणजन्यत्वाद्धिद्यायाः। तस्मादेहिकमेच विद्या- 
जन्मेति । एव प्राप्ते वदामः--पऐेहिक विद्याजन्म भवत्यसति अप्रस्तुतप्रतबःघ इति । 
एतदुक्त शचति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कश्चितप्रतिबन्धो न क्रियत 

भामती 


नियम इह॒ वामुत्र वेति । यद्यपि कर्माण यज्ञादीन्यनियतफडानि तेषां च विद्योस्पादसाधनत्वेन विद्यो- 


त्पादस्यानियमः प्रतिभाति । तथा च गर्भस्थस्य वामदेवस्यात्मप्रतिबोधशवणात्‌ । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 
याति परां 


गतिमिति च स्मरणाइ आमृह्म्िकत्वमप्यवगस्यते । तथापि यज्ञादीनां प्रमेयाणामप्र प्ाणएवा- 
च्छुवणादेश्व प्रमाणत्वात्तेषामेव साक्षाह्विद्यासाधनत्वम्‌ । यज्ञादीनां सत्वशुद्धयाधानेन वा विद्योत्पादक- 
भ्रवणादिलक्षणप्रमाणप्रवुत्तिबिध्नोपञ्ञमेन वा विद्यासाघनस्वम्‌ । भ्रवणादोनां त्वनपेक्षाणामेव विद्योत्पा- 
दकष्वम्‌ । न च प्रमाणेषु प्रवत्तंमानाः प्रमातार ऐहिकमपि चिरभाविनं प्रमोत्पादं कामयन्ते किन्तु 
तादात्विकमेव, प्रागेव तु पारलौकिकम्‌ । न हि कुम्भविदुकुश्रक्षुषी समुर्मोलयति कालान्तरीयाय कुस्म- 
वनाय किन्तु तादात्विकाय । तस्मादेहिकमेव विद्योत्पादो नानियतकालः । श्रुतिस्मृती च पारलोकिकं 
विद्योत्पाद स्तुत्या ब्रूतः । इस्यम्भूतानि नाम अवणादीन्यावशग्रकफलानि यत्कालान्तरेऽपि विद्यामृत्पादय- 
न्तोति । | 

एवं प्राप्त उच्यते-यत एवात्र विद्योध्पादे धवणादिभिः कत्तंब्ये. यज्ञादीनां सत्त्वशुद्धिद्दारेण वा 

भामती-व्याख्या 

संशय -क्पा श्रवणादि अङ्गों के द्वारा इसी जन्म में विद्या सिद्ध की जाती है? 

अथवा कोई नियम नहीं-विद्या इस लोक में भी सिद्ध हो सकती है, परलोक में भी? 
` पूचपक्ष - यद्यपि यज्ञादि कमं भतियतफछक हैं । वे यदि विद्योरपाद के साधन हैं, तब 

विद्या उत्पत्ति में भी अनियम ही प्राप्त होता है । गर्भस्थ वामदेव के ज्ञानोत्पाद की प्रतिपा- 
दिका श्रुति तथा “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌” ( गी. ६।४२ ) इत्यादि स्मृतिः 
वाक्यों के आधार पर विद्योलाद में आमुष्मिकत्व भी प्रतीत होता है । तथापि यज्ञादि-प्रमेंय 
हैं, प्रमाण नहीं किन्तु विद्या की साक्षात्‌ उत्पत्ति प्रमाणों से ही होती है। श्रवणादि प्रमाण हैं, 
विद्या के साक्षात्‌ उत्पादक हैं यज्ञादि विद्या के साक्षात्‌ साधन नहीं, अपितु अन्तःकरण को 
शुद्धि के द्वारा विद्योत्पादक श्रवणादि के प्रवर्तक अथवा विध्तोपशामक होकर विद्या के 
उपकारक माने जाते हैं। श्रवणादि तिरपेक्ष होकर विद्या के उत्पादक हैं। प्रमाणों के द्वारा 
प्रमोत्पादन में प्रवृत्त प्रमाता ऐहिक भो चिरभावी प्रमा के उत्पादन की कामना नहीं किया 
करते, अपितु तात्कालिक प्रमा को ही उत्पत्ति चाहते हैं, आमुष्मिक प्रमा की कामना तो कभी 
भी नहीं होतो । ऐसा कभी नहीं होता कि घट-दिहक्षु पुरुष अपनी आँख भविष्य में होनेवाले 
धट-साक्षात्कार के लिए खोलता हो । प्रत्येक दर्शक तत्काल दर्शन के लिए ही दृश्य के साथ 
अपनी इन्द्रियों को जोड़ता है। फलतः श्रवणादि के द्वारा जो विद्योत्पाद होता दै, वदद 
ऐहिक भौर तात्कालिक ही होता है, अनियतकालिक या पारलोकिक कभी नहीं । श्रुति और 
स्मृति के वाक्य जो पारलौकिक प्रमोत्पाद का प्रतिपादन करते हैं, वे केवल श्रवणादि की 
स्तुति के लिए ही वैसा करते है कि हः प्रमाण ऐसे अमोध साधन हैं कि भविष्य 
से का उत्पादन कर सकते हैं। 
ह bus के द्वारा विद्या की उत्पत्ति करने में यज्ञादि का उपयोग दो 
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उपस्थितचिपाकेन कर्मान्तरेण, तदे हैव चिद्योत्पद्यते, यदा तु खलु तत्प्रतिबन्थः करियते 
तदासुत्रेति । उपस्थितचिपाकत्वं च कमणो देशकाळनिमित्तोपनिपाताङ्रचति । यानि 
चंकस्य कमणो विपाचकानि देशकालनिमित्तानि, तान्येवान्यस्यापोति न नियन्त 
शक्यते । यतो व्रिरुद्रफलान्यपि कमणि भवन्ति । शास्त्रमप्यस्य कमण इद्‌ फल भचतोः 
स्थेताचति पर्यवसितम्‌ , न देशकालानामत्तविशेषर्माप खंकीतर्यात । साधनचीर्येचिशे- 
घारवतीस्द्रिया कस्याचच्छाकरावभंवति, तत्प्रातवढा परस्य तिष्ठति । न चाविशेषेण 
विद्यायाममिसंधिनोत्पद्यत, इहासुच चा मे विद्या जायतांमत्यभिसंघेनिरकुशत्वात्‌ | 
श्रवणादिद्वारेणांप विद्योत्पद्यमाना प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेवोत्पद्यते । तथा च थ्वृतिदुरबा- 
घत्वमात्मनो दशर्यात “अ्रवणायाप बहुंभर्यों न लभ्यः शुण्वन्तोऽपि बहवो यंन 
चिद्यः | आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश््यों शाता कुशळाचुशिष्टः' (क० २७) 
इति। गभस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्मभार्वामति बढ्न्तो जन्मान्तरसंचितात्सा- 
घनाजन्मान्तरे ।वद्योर्त्पाच्त दशयति । नाहि गर्भस्थस्यवहिक किचित्साघन संभाव्यते। 
स्मुतार्वाप अप्राप्य यागर्सार्साद्ध कां गाठ कृष्ण गर्च्छात' ( गो० ६।३७ ) इत्यजुनेन 
पृष्टा भगवान्वाछुदेवः "न कठ्याणङत्कश्चिद्‌ डुर्गात तात गर्च्छात' ( गो० ६४० ) 
इत्युकत्वा पुनस्तस्य पुण्यलाकर्प्राप्त साधुकुले सभूति चाभिघायानन्तरम्‌--'तञ् तं 
बुद्धिसंयोगं लभते पौवर्दाहकम्‌' (गोः ६।४३ ) इत्यांद्ना अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो 
याति परां गतिम्‌’ ( गो० ६४५ ) इत्यन्तेनंतदेव दशेयति । तस्माद्‌ हिकमाघुष्मिकं वा 
बिद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


RR सता 


कक 
भामती 


बिघ्नोपशमद्वारा बोपयोगोऽत एव तेषां यज्ञादीनां कर्मान्तरभ्रतिबध्यप्रतिबग्धाभ्यामनियतफलत्वेन तदपे 
क्षाणां अवणादोतामप्पनियतफलत्वं न्याव्यमनपहृतविध्नाचां अवणादीनामनुत्पादकर्वादविशुद्धसरवाद्व 
पुंसः प्रत्यनुत्पादकरवात्‌ । तथा च तेषां यत्ञाद्यपेक्षाणां तेषां चानियतफलत्वेन अवणादीनामप्यनियतफलत्वं 
युक्तमेवं श्रुतिस्मुतिश्रतिबन्धो न स्तुतिमात्रत्वेन व्याख्येयो भविष्यति । पुरुषाश्च विद्याथिनः साधनसाम- 
ब्यांनुसारेण तदनुरूपमेव कामयिष्यन्ते तदिदमुक्तमभिसन्धेनिरङ्कुशत्वादिति ॥ ५१ ॥ 


re पप्या 


>... या 


भामती-ब्याख्या ॥ 
प्रकार से. होता है-या तो सत्त्व-शुद्धि के द्वारा अथवा विघ्नोपशमन के द्वारा, अत एव यज्ञादि 
का कर्मान्तर से प्रतिबन्धाप्रतिबन्ध अनिप्रत होते के कारण यज्ञादि का उपकार-सम्पादन भी 
अनियत होता हवै, इतना ही नहीं यज्ञादि से उप्त श्रवणादि भो अनियतफलक हो जाते हैं 
क्यो जिनके विध्तों का अपघात नहीं होता, ऐसे श्रवणादि अपने कार्य के उत्पादक वहीं 
होते । अथवा अशुद्ध अन्तःकरणवाले व्यक्ति में श्रवणादि कार्यकारो नहीं होते । इस प्रकार. 
अनियतफलक यज्ञादि कर्मों को अपेक्षा करनेवाले श्रवणादि में भाविफलकत्व के अभिधायक 
श्रौत-स्मार्त वावयों को केवल स्तुतिपरक कहना नितान्त असंगत है । विद्या की कामना करते 
बाले पुरुष अपनी सामर्थ्यं के अनुसार ही साधनों का चयन किया करते हि 
निरङुशत्वांत्‌” । अर्थात्‌ 'ऐद्विलोकिक फल को ही सबको छिप्सा होती दवै ऐसी इ 
पर श्रकुश नहीं लगाया जा सकता, अतः भावो फल की इच्छा से श्रवणादि में प्रदत्त पु 
को विद्या का लाभ भविष्य में हो सकता है ॥ ५१॥ 
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| ( १७ मुक्तिफलाधिकरणम । सू० ५२) 
प फलानिवमस्तदवस्यावतेस्तदवस्थाव्ते ॥ ५२ ॥ 
यथा मुमुक्षोविद्यासाधनावलम्बिनः साघनचोर्यविशे 
कासुष्मिकफलत्वकतो विशेषप्रतिनियमो इष्टः (प मालिश न 
कश्चिद्धिशेषप्रतिनियम; स्यादित्याशइुथाह- एवं मुक्तिफलानियम इति । न ख क्त 
फले कश्चिदेचंभूतो विशेषप्रतिनियम आशङ्कित्यः | कुतः ? a ते कई 
वस्था हि सववेदान्तेष्वेकरूपैवावधार्यते । ब्रह्मे हि मुक्त्यवस्था, नच मह जे 
कारयोगो स्त, एक लिङ्गत्वावधारणात्‌, 'अस्थूळमनणु ( वृ० नाट ), 'स पष नेति 
नेत्यात्मा' (बृ० २।९।२६ ), “यत्र नान्यत्पदयति' (छा० ७।२४।१ ), बद्ेबेदममत॑ 
पुरस्तात्‌' ( सुण्ड० २।२।११), द्‌ स्व यद्यमात्मा! (३० २४६), सवा पष महानज 
आत्माऽजरोऽमरोऽखुतोऽभयो ब्रह्म' ( ३० ४४२५ ), 'यत्र त्वस्य सवंमात्मेचाभूत्त- 
त्केन क॑ पयेत्‌? ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । अपि च विद्यासाघनं स्ववीर्यंचि 
शेषात्स्वफल पव विद्यायां कंचिदतिशयमासञ्चयेन्न विद्याफले मुक्ती । तद्धश्यखाध्यं 
नित्यसिद्धस्वभावमेव विद्ययाधिगस्यत इत्यसकृदवादिष्म । न च तस्यामप्युत्कषंनिक- 


भामती 
यज्ञाद्ुपकृतविद्यासाधनभ्वणा दिवीय्य॑ विशेषात्किक तर्फले विद्यापामेहिकामुहिमिकरवलक्षण 
उत्कर्षो दशितः । तया च यथा साघनोत्कषनिकर्षास्यां तत्फलस्य विद्याया उत्कषंनिफर्षावेव॑ विद्याफल- 
स्यापि मुक्तेरर्कषंनिकषां सम्भाव्यते । न ध मुक्तावेहिक्ामुष्मिकत्वलक्षणो विशेष उपपद्यते ब्रह्मोपास- 


नापरिपाकलब्धजन्मनि विद्यायां जोवतो मृष्तेरवश्यम्भावनियमात्‌ सध्यष्यारब्धविपाककर्माप्रक्षये । 
तस्मान्मुक्तावेव रूपतो निकर्षापकर्षो स्पाताम्‌ । अपि च सगुणानां विद्यानामुत्कर्षनिकर्षास्यां तत्फलानामु- 


स्कष्षनिकषों दष्टाबिति मुक्तेरपि विद्याफलत्वाद्रपतइचोत्कर्षनिकर्षौ स्यातामिति प्राप्त उच्यते--न, मुवतेस्तत्र 
तत्रेकरूप्यश्रुतेरपपत्तेश्च । साध्यं हि साधनविशेषाद्धिशिषयद्‌ भवति। न च सुक्तित्रंह्मणो नित्यस्वरूपा- 
चस्थानलक्षणा नित्या सत्तो साध्या भवितुमहति। न च सवासननिःशेषक्लेशकर्माशयप्रक्षपो विद्याजस्म 


भामती-व्याख्या | व 

संशय--बह्मताक्षात्कारख्प विद्या में जैसे ऐहिकत्व-आमुष्मिकत्व सिद्ध किया गया, 
वैसे ही मुक्तिरूप फल में कुछ विशेषता दवै ? अथवा नहीं tn 

पूर्वपक्ष -यज्ञादि से उपकृत श्रवणादि साधनों के सामध्यं-विशेष से विद्यार्य फल में 
भी ऐहिकत्व-आमुष्मिकत्वरूप उत्कर्ष दिखाया गया, त ही विद्यारूप साधन के उत्कर्ष से 
मुक्तिछप फल में उत्कर्ष मातना होगा किन्तु मुक्ति में ऐहिकत्व भोर आमुष्मिकत्व उपपन्न 
नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मोपासना के परिपाक से विद्या के उत्पन्न हो जाने पर जीवन-काल में 
ही मुक्ति की अवश्यम्भाविता निश्चित दै, भले हो प्रारब्धकार्य-जनक कर्म का प्रक्षय] न हुआ 
हो । फलतः मुक्ति में स्वरूपत, सातिशयत्व सिद्ध होता दै मुक्ति oe 4११ 
मुष्मिकसाधनसाध्यत्वात्‌ कर्मफलवत्‌' । दुसरी बात यह भीद्वे कि ब आ 
पक्षं से उसके फलों में उत्कर्षापकषं प्रसिद्ध दै, अतः विद्या का ८5 हो र द्य | 
उत्कर्षापकर्ष सिद्ध होते हैं -'मुक्ति! सातिशया, विद्याजच्यत्वात , न मर 

सिद्धान्त- मुक्ति की एकरूपता निरतिशयता श्रुति और म 2. > हे 253 
होती है, क्योंकि साध्य ( बिमाका ) पर हक. ह इ बह ८ ठ 

न्तु मुक्ति कोई साध्य 7 

द हे नित्य पदार्थ है। वासना-सहित निःशेष क्लेशात्मक कर्माशय का 
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शत्मकोऽतिशय उपपद्यते, निकृष्टाया विद्यात्वाभावादुत्कशेव हि विद्या भवति । 
तस्मासस्याँ चिराचिरोत्पत्तिरूपोऽतिशयो भवन्मवेत्‌ , नतु सुक्तो कञ्चिदतिशयसंभ- 
घो.स्ति | विद्याभेदाभावादपि तत्फलभेद्नियमाभावः, कर्मफलवत्‌। नहि मुक्तिसाघ- 
नभूताया विद्यायाः कर्मेणामिव भेदोऽस्तीति। | सयुणाखु तु विद्यासु -'मनोमयः 
प्राणशरीर? ( छा” ३।१४।२ ) इत्यायासु गुणावापोद्वापवश्यादू भेदोपपत्तो सत्यासुपप 
द्यते यथास्वं फलभेदनियमः, क्मेफलवत्‌ | तथा च लिङ्गदशोनम्‌-"तं यथा यथोपासते 
तदेच भवति' इति । नेवं निशुणायां विद्यायाम्‌ , गुणाभावात्‌ । तथा च स्मृतिः-'नहि. 
गतिरधिकास्ति कस्यचिर्त्सात हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम' इति । तद्वस्थावघ्चुतेस्त 
द्वस्थावधुते रिति पदाभ्यासो४ध्यायपरिसमातसि द्योतवति॥ ५२ ॥ 
इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रोमच्छंकरभगवत्पादळतो शारोरक- 
मीमांसाभाष्ये तृतोयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ।! 


भामती 
विशेषवान्‌ येन तद्विशेषाश्मोक्षो विशेषवान्‌ भवेत्‌ । न च सावशेष; क्लेशादिप्रक्षयो मोक्षाय कल्पते | न 
च चिराचिरोत्पादानुत्पादावन्तरेण विद्यायामपि रूपतो भेदः कश्चिदुपलचयते, तस्या अप्येक्षरूपत्वेन श्रुतेः । 
सगुणापास्तु विद्यायास्तत्तदृगुणावापोद्वापास्पां तः्कार्य्यस्य फलत्पोत्कष॑निकर्षों युज्येते । न चात्र विद्यात्व॑ 
सामाग्यतो दृष्ट भरति । आगत्रतप्रभवपुक्तित्राधितखेन कालात्ययापदिष्टरवात्‌ । तस्मात्तस्यां मुक्त्यव- 
स्थायाम्‌ ऐकरूप्यावधृतेमुक्तिलक्षणस्य फलस्याबिश्ञेषो युक्त इति ॥ ५२ ॥। 
इति श्रोवाचस्पतिसिश्रविरविते शारीरक भगवस्पादभाष्पविभागे 
भामत्यां तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पाद ॥ अध्यायश्च समाप्त: ॥ 


a करा 


भामती-व्याख्या 
रक्षात्मक विद्योत्पाद भी सातिशय नहीं कि उसकी सातिशयता से मोक्षतत्त्व भी सातिशय 
हो जाता । सविशेष कमं-प्रक्षत मोक्ष का उद्धावक नहीं हो सकता । विद्या में चिरोत्पादा- 
नुत्पाद को छोड़ कर कोई स्वरूपतः भेद नहीं होता, क्योंकि श्रुति से विद्या में एकरूपता 
ही सिद्ध हीतो है । सगुण-विद्या में तो गुणों के आवापोद्वाप के द्वारा उत्पकर्षापकषं सम्भव 
हो जते हैं । यह जो सांमान्यतो दृष्ट अनुमान किया था-मोक्षः सातिशयः, विद्याजन्यत्वातु , 
सगुणविद्याजस्यफश्वत्‌' । वह सपुणविषयत्वरू। उपाधि से व्याष्यत्कातिद्ध एवं विद्यागत 
निरतिशयत्व-साधक श्रुति और तदनुकुल युक्तियों से कालत्ययापदिष्ट ( बाधित ) है । फलत; 
मुक्ति में एकरूपता प्रमाणित होने के कारण निरतिशयता पर्यवसित होती है ॥ ५२॥ 
स्वामिवरश्रीऋषिरामशिष्यस्वामियोगीन्द्रानन्दविरचितायां 
भामतीव्यास्यायां तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त; । 
समाप्तश्न तृतीयोऽध्यायः 


तृतीयेऽध्याये 


अधिकरणानां सूत्राणां च संख्या 
पाद सं० iT RN MR 65४: योगा 
अधिकरणसंश ६ ८ ३६ १७ ६७ 
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अथ चतुथा ऽष्याय} । 
[ अत्रास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीवन्युक्तिनिरूपणम्‌। ] 
( १ आवृच्यधिकरणम्‌ । छू० १-२ ) 


आवृत्तिर १कृदुपदेशात्‌ ॥ १॥ 
तृतीयेऽध्याये परापरासु विद्यासु साधनाथयो विचारः प्रायेणात्यगात्‌ । 
अथेह चतुर्थे फलाश्रय आगमिष्यति । प्रसङ्गागतं चान्यदपि किचिच्चिन्तयिष्यते । 
भामती 
नाभ्यर्थ्या इह सन्त. स्वयं प्रवृत्ता न चेतरे शदयाः । 
मत्सरपित्तनिबन्धनप्रचिकित्स्यमरोच्कं येषाम्‌ ॥ १॥ 
शङ्क सम्प्रति नि्विशङ्कमधुना स्त्राराज्यसोक्यं वह- 
ननेन्द्रः सान्द्रतपःस्थितेषु कथमप्युद्ेगमभ्पेष्यति । 
यद्वाचस्पतिमिधषर्नामतमितव्याण्यानमात्रस्फुट- 
द्वेवान्तार्थविवेकवश्चितभवाः स्घर्गेऽप्यम्नो निस्पृहाः ।। २॥ 
साधनानुष्ठानपूर्व स्वात्‌ फडतिद्धेविषयक्रपेण विषयिणोरपि तद्विबारयोः क्रममाह & तुतोयेऽच्याये 
इति & । मुक्तिङक्षणस्य फडत्यात्यतपरोक्षत्वातू तदर्थानि दर्शनध्ववणमनननिदिध्यासनानि चोद्यमाना- 


भामती-व्यार्या 

[ इस चतुरध्यायी वेदान्त मीमांसा का साधनान्त विशेष विचार समाप्त हो गया, 
फलाध्याय में कुछ अधिक मीमांसनीय नहीं, अतः सम्भव है आचारय वाचस्पति के शिष्यः 
मण्डल में ग्रन्थ-समात्ति की चर्चा चल पड़ी हो, किसो सनातन नाम के प्रिय शिष्य ने ग्रस्थान्त 
में रखने के लिए दो शलोक रच दिए होंगे, आचायं ने उसकी भावना का मान रखने के 
लिए वे शलोक यहीं रख दिए हैं ] । | ह 

इस भामती नामकी व्याख्या के अध्ययनाध्यापनार्थं सत्पुरुषों से अभ्यर्थना करने 
की आवश्यकता नहीं, बयोंकि वे स्वयं ही ऐसे ग्रन्थों में वृत्त हो जाते हैं, जसा कि श्री 
कुमारिल भट्ट ने कहा है--“सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृहहुन्ति ह्मनुसुयवः” ( शलो. वा. पृ. २)। 
दूसरे प्रकार के ईर्ष्यालु विद्वानों को तो इस ग्रन्थ में प्रवृत्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जैसे ज्वरग्रस्त प्राणी को पित्त-प्रकोप के कारण मधुर मिसरी भी कढ़वी लगती है, वैसे ही 
ईर्ष्यालु विद्वानों को अन्य विद्वानों के ग्रंथों में जो नैसगिक अरुच रोग होता है, उसका 

पचार नहीं ॥ १ ॥ 
शि घोर तपस्या में निरत तापसों से पहले इन्द्र को भयङ्कर उद्ग ( भय ) होता था 
` कि ये लोग स्वग में आकर अपने तपःप्रभाव से मेरा यह स्वाराज्य छीन न ले किन्तु जब 

से श्रीवाचस्पति मिश्र की यह द्वैतवन की दुर्दान्त दावाग्नि वेदास्त-व्याल्या भामती प्रकट 
| हुई दे, तब से वेदान्तार्थ-विचार में चतुर होकर तापसगण भव (संसार) के सव्यतम वेभवों 
को तुच्छ मानने लगे हैं, स्वगं में जाकर भी नितान्त निस्पृह हो गये हैं, उन्हें 
सुख की कोई लालसा नहीं रही, अतः इन्द्रदेव निर्भीक भाव से स्वाराज्य का उपभोग कर 
ग में 

नन गति >श्रवणादि साधन पदार्थों का तृतीय अध्याय सें निरूपण किया गया, अब 
चतुथं अध्याय में मुक्ति रूप साध्यपदार्थं का निरूपण किया जाता दै । साधन ( श्रवणादि 
और फल ( मुक्ति) यें दो दिषय हैं ओर इनके क्रमशः विषयी हैं--तृतीय और चतुः 
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प्रथमं तावत्कतिभिश्थिदघिकरणेः साधनाथ यविचारशेषमेवानुसराभः । आत्मा वा 
अरे द्रव्य थोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्य/ ( बु» ४५६ ), “तमेव घोरो चिज्ञाय 
प्रज्ञा कुर्वीत' ( ब०४।४।२१ ), 'सोउन्वेष्ठव्यः स विजिक्षासितब्यः ( छा० ४।७।१ ), 
इति चैवमादिश्रवणेषु संशयः--कि सहृत्यत्ययः कतंव्यः, आहोस्विदावृत्त्येति । कि 
तावत्पाप्म ? सक्रप्रत्ययः स्यात्प्रयाजञादिवत्‌ , तावता शास्त्रस्य कताथरवात्‌। 
अश्रयमाणायां ह्यवृत्तो क्रियमाणायामशास्त्राथः रतो भवेत्‌ । नन्वसकदुपदेशा उदा- 
'इताः - श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्येचमाद्यः। पएवभपि यावच्छब्दमा- 
वर्तयेत्सकच्छूबणं सङृन्मननं सङन्निदिष्यासनं चेति, नातिरिक्तम्‌ । सङदुपदेशेषु तु 
वेदोपाखीतेत्येवमादिष्वनावुत्तिरिति । 

एवं पराप्ते ब्रमः -्रस्ययाचुत्तिः कतँव्या । कुतः ? असङृदुपदे थात्‌ , 'ञ्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य? इव्येवंजातीयको ह्यलङदुपदेशः प्रत्ययार्वात्त सूचयति। 
ननूक्तं - यावच्छददमेवावतँ येम्नाधिकमिति, न, दर्शनपर्यर्घसतत्वादेषास्‌ । दशेन- 
पर्यवसानानि हि श्रवणादोन्यावत्येमानानि दृष्टाथोनि भवन्ति । यथाऽचघातादीनि 
तण्डुलादिनिष्पत्तिपयंचसानानि दि तद्धत्‌। अपि चोपासनं निदिध्यासनं चेत्यन्तणी- 
तावृत्तिगुणेव क्रियाभिधोयते । तथा हि-लोके शुरुसुपास्ते राजानसुपास्त इति च 


भामती 
न्यदुष्टार्थातीति याबद्विधानमनुष्ठेयानि न तु ततोऽधिकमावर्तनीयानि प्रमाणाभावात्‌ । धन्न पुनः सकुठुप, 


देशञादुपासोतेत्यादिषु तत्र सक्नुदेव प्रयोगं प्रयाजादिबदिति प्राप्त उच्यते-यद्यपि मुक्तिरदृष्टचरी तथापि 
सत्रातताविद्योच्छेदेनारम रः स्वरूरावध्यानङक्षणायास्तस्याः श्रुतितिद्धशवात्‌ अविद्यायाश्च विद्योत्पाद- 
विरोधितया विद्योप्पादेन समुच्छेइस्पाहिविज्ञमस्पेव रज्जुतश्वसाक्षात्कारेण समुच्छेदस्पोपपत्तिसिद्धत्वातू । 
अनयध्यतिरेक्ाभ्यां च धवणमनतनिदिष्यासनाभ्यासत्येब स्वगोचरसाक्षात्कारफलत्वेन लोकसिद्धत्वात्‌ 
सकलदुःखविनिर्मुक्तकचेतम्पार्मन्गोऽहमित्यपरोचरूपानुभवस्याप धवणाद्यभ्पाससाघनश्वेनानुमानात्तदः 
रथानि भ्रवणादो नि दुष्टार्थानि भइन्ति। न च दुष्टाथंत्वे सत्यवृष्टाथंत्व युक्तम्‌ । न चेतान्य रावृत्तानि 
तर्कारवो्घकालनेरभ्तरय्येण साक्षात्कारबते तावृशानुभवाय कल्पन्ते । न चात्रासाक्षात्कारवहिज्ञानं 


भामती-व्याख्या 
अध्याय, अतः विषयों के क्रम से विषयी पदार्थों का क्रम अत्यन्त उचित है । 

'पूर्वपक्ष -मुक्तिख्प फy अत्यन्त परोक्ष है, उसके लिए विधीयमान दर्शन, श्रवण मनन 
और निदिध्यासन अदृष्टाथेंक हैं। उनका सकृत्‌ विधान किया गया, अतः सकृत्‌ ही अनुष्ठान 
करना चाहिए, अधिक आवृत्ति करने में कोई प्रमाण नहीं । जहाँ 'उपासी त'-इत्यादि स्थलों 
पर सक्कत्‌ उपदेश क्रिया गया है, वहाँ सकृत्‌ ही प्रयाजादि के समान प्रयोग होता है। 

सिद्धान्त - यद्यपि मुक्ति अदृष्टचरी है, तथापि वासना-सहित अविद्या का उच्छेद 
हो जाने पर आत्मा की स्वरूपावस्थानरूप मुक्ति श्रुति-सिद्ध है । अविद्या बरिद्योत्पाद की 
विरोधिनी है, अतः विद्या की उत्पत्ति से अविद्या का वैसे ही समुच्छेर हो जाता है, जसे 
रज्जुतत्त्व के साक्षात्कार से सप॑-भ्रम का उच्छेद हो जाता है। अभ्वय-व्यतिरेक के आधार 
पर आत्मविषयक श्रवण, मनन और निदिध्यासन आत्मविषयक साक्षात्कार के जतक होते 
हैं । सकल दुःख-विनिर्मुक्ताखण्डचेतभ्यात्मकोऽहम्‌'-इस प्रकार का अपरोक्षरूप अनुभव 
भी श्रवणादि के अभ्यास से साध्य है- ऐसा अनुमान किया जाता दै, इस प्रकारः श्रवणादि 
साधन दृ्ार्थक सिद्ध होते हैं। दृष्टाथंकत्व के सम्भव होने पर भद्ृष्टार्थकत्व मानना युक्ति-युक्त 
नहीं कहलाता । श्रवणादि (की ,जुबतक आदरपूर्वक, दीथेकाल-तक. निरन्तर आ 
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श्रवणादोनामर्वात्तः ] हिन्दोसहितभामतीसंघलितम्‌ 


नल Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 
यस्तात्पर्येण शुचीदीननुचतते स पवसुच्यते । तथा भ्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति 
या निरन्तरस्मरणा पाति प्रति सोत्कण्ठा, सेवमभिघोयते । विद्यपारत्योश्च वेदान्तेष्व- 
व्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यत । कचिद्विदिनो पक्रम्पोपासिनोपसंहरति, यथा 'यस्तद्वेद 
यत्स वेद स मयतदुक्त” ( छा० ४।१।४ ) इत्यत्र 'अनु म पतां भगवो देवतां शाधि 
याँ देवतामृपास्से' ( छा० ५।२।२) इति । क्चिच्चोपासिनोपकस्य चिदिनोपसंहरति. ` 
यथा -- मनो ब्रह्मस्युपासीत' ( छा» ३।१८।१) इत्यत्र भाति च तपति च कीत्या 
यशसा ब्रह्मब्चसेन य एवं बेद' ( छा० ३।१८।३ ) इति । तस्मात्सकृदुपदेशेष्वप्याचृत्ति- 
सिद्धिः । अखकरुदुपदेशस्त्वाचृत्तेः सूचकः ॥ १॥ ु [ 

लिङ्गाच्च ॥ २॥ 

लिङ्गमपि प्रत्ययावृत्ति प्रत्यायर्यात। तथा ह्यद्गोथविज्ञानं प्रस्तुत्य आदित्य 
उद्गीथः ( छा० १५१) इत्येतदेकपुत्रतादोषेणापोद्य 'रश्मींस्त्वं पर्यावर्तयात्‌ ( छा? 
१५२ ) इति रश्मिवहुत्वविज्ञानं बहुपुत्ताये विदघत्सिद्धवत्प्रत्ययावात्ति दशयति। ` 
तस्मात्तत्सामान्यात्सवंप्रत्ययेष्वावृत्तिसिद्धिः । 

अत्राइ-भवतु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वाबृत्तिः, तेष्वावुत्तिसाध्यस्याति- 
शयस्य संभवात्‌ । यस्तु परत्रह्मविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्धचुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूत॑ 
परं ब्रह्म खमपयति, तत्र किमथोवृत्तिरिति ? हेड त 


भामती 
साक्षारकारवतीमविद्यामुच्छेतुमहंति । न खलु पित्तौपहतेन्द्रियस्य पुडे तिक्ततासाक्षात्कारोऽन्तरेण 


माधुय्यंसाक्षात्कारं सहत्नेणाष्युपपत्तिभि्नि्व्ततुमहुंति। अतह्ृतो नरान्तरवचांसि वोपपत्तिसहत्राणि था 


परामुशतोर्शप थुत्कुत्य गुडव्यागात्‌ । तदेवं दृष्टाथत्वाद्धयानोपासनयोश्रान्तर्नीतावृत्तिकस्वेन लोकतः 
घ्रतीतेरावृत्तिरेवेति सिद्धम्‌ ॥ १, २॥ गः 


अधिकरणार्थमुघट्वा निरुपाधिब्रह्मविषयत्वमर्स्याक्षपति ® अत्राह भवतु नास इति & । साध्ये 
द्यनुभवे घ्रत्ययावृत्तिरथंवती नासाध्ये, न हि ब्रह्मानुमवो ब्रह्मसाक्षात्कारो नित्यशुद्धस्वभावाद्‌ ब्रह्मणो5- 
तिरिच्यते । तथा च नित्यस्य ब्रह्मणः स्वभावो नित्य एवेति कृतमत्र प्रत्ययादुत्त्या । तदिवभुक्तम्‌ ' 
भामती-व्याख्या 
( अभ्यास ) न किया जाय, तब तक वैसे साक्षात्कारात्मक अनुभव को जन्म देने में वे सक्षम 
नहीं हो सकते । असाक्षात्कारात्मक ज्ञान साक्षात्कारवती अविद्या का समुच्छेंद कभी नहीं कर 
सकता । ऐसा कभो सम्भव नहीं कि पित्ताक्रान्त रसनावाला व्यक्ति गुइगत तिक्तता की अपनी 
साक्षात्कारात्मक प्रतीति को गुड़ की वास्तविक मधुरता का साक्षात्कार किए बिना ही केवल 
वचनों और युक्तियों के द्वारा निवृत्त कर दे, क्योंकि माधुर्यानुभव करचेवाले व्यक्ति के अनन्त 
माधुर्योंपदेशों और उपपत्तियों का अनुग्रहण करने के पश्चात्‌ भी खाए गुड़ को थूक कर 
उसकी तिक्तता प्रकट करता है । फलतः दष्टाथेक होते के कारण ध्यान और उपासनाएँ आव- 
तंनीय हैं, भले ही उनका सकृत्‌ विधान किया गया हो, उसमें सी आवृत्ति अन्तनिहित होती है, 
छोक-प्रतीति वेसी ही देखी जाती है ॥ १-२ ॥ द ह 

आक्षेप--अधिकरणार्थ का प्रतिपादन करके इस अधिकरण के निगुण ब्रह्मविषयरकत्व 
पर आक्षेप किया जाता है--“बत्राह भवतु नाम” । अभिमत ब्रह्मानुभव यदि साध्य ( जन्य ) 
होता, तब प्रत्ययों ( श्रवणादि साधनों ) की आवृत्ति ( अभ्यास ) सार्थक हो सकती थी; किन्तु 
यहाँ निगुण ब्रह्म का अनुभव साध्य ( ज्य ) नहीं, क्योंकि कक पक अनुभव तत्क 
शुद्ध, बुद्धस्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त वहीं । नित्य ब्रह्म का स्वरूप भी नित्य ही दै, अतः यहाँ 
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सछूच्छुतो च ब्रह्मात्मत्वप्रतीत्यज्ञपपत्तराचुत्त्यभ्युपगम इति चेत्‌ , न, आवृत्तावपि 
` तदुपपत्तेः | यदि हि 'तत्वमसि! (छा? ६।८।७) इत्येवंजातीयक वाक्यं सहृच्छृयमाणं 
ब्रह्मात्मत्वप्रतीति नोत्पादयेत्‌ , ततस्तदेवावत्यंमानमुत्पाद्यिष्यतोति का प्रत्याशा 
स्यात्‌? अथोच्येत-न केवल वाकयं कंचिदथ साक्षात्कत्‌ँ शकनोत्यतो युक्त्यपेक्ष 
वाफ्यमजुभावयिष्यति ब्रह्मात्मत्वमिति, तथाप्याबृच्यानथक्यमेव । साऽपि हि युक्तिः 
सहुत्प्रवृत्तेव स्वमथमञ्चमावयिध्यति । अथापि स्याद्यक्त्या वाक्येन च सामान्य 
जत प्क भामती 
& आत्मभूतम्‌ इति ७ । आक्षेप्तारं प्रति शङ्कते & सकुच्छृतो इति & । अयमभिसन्धिः - न ब्रह्मात्म- 
भृतस्तत्साक्षात्कारोऽविद्याषुच्छिन[ति, तया सहानुवृत्तरबिरोघात्‌ । विरोधे वा तस्थ नित्यत्वान्नाविद्यो- 
दीयेत, कुत एव तु तेन सहानृत्तेत ? तस्मात्तश्िघृत्तये आगम्तुकस्तत्साक्षात्कार एषितव्यः । तथा च प्रत्य- 
यानुवृत्तिरर्थबतो । आक्षेप्ता सवंपुर्वोक्ताक्षेपेण प्रत्यवतिष्ठते ® नावृत्तावपि इति & । न खलु ज्योतिष्टोम- 
वाक्याथंप्रस्ययः शातशोऽप्यावर्त॑मानः साक्षात्कारप्रमाणं स्वविषये जनयति। उत्पन्नस्यापि तादृशो 
ुष््यमिचाररवेन प्रातिभत्वात्‌ । ब्रह्मातमत्वप्रतीति ब्रह्मात्मसाक्षात्कारम्‌ । पुनः शङ्कते & न केवलं 
वाक्यम्‌ इति & । आक्षेप्ता दूषयति & तथाप्यावृच्यानथंक्षयम्‌ इति & । वाक्य चेद्‌ युषत्यपेक्षं साक्षारक्का- 
राय प्रभवति । तथा सति कुतमावृच्या ? सक्नुखवुत्तध्यंय तस्य सोपपत्तिकस्थ यावत्कत्तंव्यकरणादिति । 
पुनः शादधुते अथापि स्याद इति& । न युक्तिवाष्ये साक्षात्कारफले, प्रत्यक्षस्येव प्रमाणस्य तत्फलत्वात्‌ । 


भामती-व्याख्या 

श्रवणादि साधनों की आवृत्ति से क्या लाभ? भाष्यकार यही कह रहे हैं-"“आत्मभूतं 
परब्रह्म” । 
` शङ्का आक्षेपवादी से कोई शङ्का करता है--“सकुच्छतो च”। आशय यह है कि 
ब्रह्मस्वरूप अनुभव अविद्या का उच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म और अविद्या-दोनों 
झनादि काल से साथ-साथ रहते आए हैं, सहवृत्ति ( सहावस्थित ) पदार्थो का विरोध ही 
नहीं होता, भतः उच्छेद्य-उच्छेंदकभाव क्योंकर होगा ? इस प्रकार विद्या का उच्छेद करने के 
लिए वृत्तिरूप साक्षात्कार अपेक्षित है, जिसके लिए प्रत्यावृत्ति करनी होगी । 

समाधान - आक्षेपवादी पूर्वोक्त आक्षेप पर की गई शङ्का का समाधान करता 
है--“न, भावृत्तावपि” । जो शब्द एक बार के श्रवण से प्रत्यक्षात्मक बोध नहीं उत्पन्न कर 
सकता, वह बार-बार श्रवण से भी नहीं करता, जैसे "ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत”--यह 
वाक्य शतशः आवत्यंमाव होकर भी स्वार्थविषयक साक्षात्कार उत्पन्न नहीं करता। यदि 
कामिनी आदि विषय का बार-बार ध्यान प्रत्यक्षात्मक ज्ञान उत्पन्न करता है, तब वह ज्ञान 
विषय से व्यभिचरित हीने के कारण, प्रमाणभूत न होकर केवल प्रातिभ (ही माना जाता है। 
भाष्य के 'ब्रह्मात्मत्वत्रतीति’ शब्द का अथे ब्रह्मात्मवत्साक्षात्कार है । 

 शङ्खा--“व केवलं वाक्यम्‌” । केवल वाक्य आवत्यंमान होकर साक्षात्कार ज्ञात 

उत्पन्न नहीं करता, अपितु युक्तिःसहकृत होकर अपने विषय का प्रत्यक्ष करा देता है। 

समाधान-- तथाप्यावृत्त्यानथक्यमेव” । युक्ति-सापेक्ष वाक्य यदि अपने विषय का 
साक्षात्कार कराने का सामर्थ्यं रखता है, तब सकृत्‌ प्रवृत्त होकर ही साक्षात्कार करा देगा 
और यदि सामर्थ्यं नहीं रखता, तब आवृत्ति से भी अपना कार्य कयोंकर कराएगा? - 

शक्का--''अथापि स्यात्‌” । युक्ति और वाक्य प्रत्यक्ष प्रमा को. उत्पन्न नहीं कर सकते, 
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का ही फल है । वे ( युक्ति और वाक्य ) दोनों परोक्ष ज्ञान 
को ही उत्पन्न करते हैं और सामान्याथे को ही विषय करते हैं, विशेषार्थं को नहीं । विशेषाथं. 
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श्रवणादीनामाचृत्तिः ] हिन्दीसहितभामतीसंघलितम्‌ ११८९ 
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विषयमेव विज्ञानं क्रियते, न विशेषविषयम्‌ । यथास्ति मे हृदये शूछमित्यतो वाक्याद्‌ 


गात्रकस्पादिलिङ्ञाच शूलसट्रावसामान्यमेच परः प्रतिपद्यते, न विशेषमनुभवति। 
यथा ख पव शूली, विशेषानुभवश्वाविद्याया निवतंकर्ततस्तदर्थावृत्तिरिति चेत्‌ , न, 
असङ्द्पि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेषविश्वानोत्पस्यसंमवात्‌। नहि सहुत्प्रयुक्ताभ्यां 
शास्त्रयुक्तिभ्यामनवगतो विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तु शकयते । 
तस्मायदि शास्त्रयुक्तिभ्या विशेषः प्रतिपाद्यत यदि वा सामान्यमेच, उभयथापि सहृत्प- 
वृत्त एव ते स्वकाय कुरुत इत्यावृत््यनुपयोगः | नच सहृत्प्रयुक्ते शाञ्जयुक्ती कस्याचद्‌- 
प्यचुभवं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तुम्‌ , विचित्रप्रक्नत्वात्प्रतिपत्तणाम्‌। अपि 


ते तु परोक्षार्थावगाहिनी हावरा तित बिशेष साक्षात्‌ कुर्त इति तहिगेषसाक्षात्कारा- 
यावृत्तिरपास्यते । सा हि सत्कारदोघंकालनेरन्तर्यंसेविता सती दुढभूरमिविशेषंसाक्षात्काराय प्रभवति, 
कामिनीभावनेव स्त्रेणस्य पुंस इति । आक्षेप्ताह ® नासकृदपि इति & । स खल्वयं साक्षात्कारः शास्त्र- - 
युक्तियोतिर्वा स्याद्धावनामात्रयोनिर्वा । न तावत्‌ परोक्षाभासविज्ञानफळे ज्ञास्त्रयुको साक्षात्कारलछर्ण 
धत्यक्षप्रमाणफलं घ्रसोतुमहंतः । न खलु कुटजबीजादृटाङकुरो जायते । न च भावना प्रकषंपय्यंन्तजमपरो- 
क्षावभासमपि ज्ञानं प्रमाणं व्यमिचारादित्युक्तम्‌ । आक्षेप्ता स्वपचमुफ्संहरत & तस्माद्यदि इति & । 
आक्षेहा मक्षेपान्तरमाह त च सकृत्‌ घवृत्त इति कश्चित्‌ खलु शुद्धसरवो गमंस्य इव वामदेव। श्रुत्वा 
च सत्वा च क्षणमदधाय जोवात्मनो ब्रह्मात्मतामनुभवति । ततोऽध्यावृत्तिरमथिकेति । अतश्चाधृत्ति- 
रनथिका यन्निरंशस्य ग्रहणमग्रहणं वा न तु व्यक्ताव्यक्तत्वे सामान्यविज्ञेषचत्‌ पद्मरागवदिश्यत आह 
& अपि चानेकांश इति & । समाधत्ते ® अत्रोच्यते भवेदावुच्यानर्थश्यम्‌ इति & । अयमभिसन्धिः-सत्यं 


भामती-व्याख्या 

का साक्षात्कार करने के लिए युक्ति और वाकय को आवृत्ति अपेक्षित है, आवृत्ति सत्कार 
पुर्वक निरन्तर दीघंकाल तक आसवित होकर वह दृढता प्राप्त कर लेती है कि साक्षात्कार 
के जन्म देने में युक्ति भोर वाक्य वैसे ही सक्षम हा जाते हैं, जेसे स्त्रेण पुरुष की कामिनी- 
भावचा स्त्री का प्रत्यक्ष कराने में सक्षम होती है। 

समाधान-- न, अप्षकृदपि” । अर्थात्‌ वह साक्षात्कार शास्त्र ओर युक्ति से जनित 
हे? अथवा भावनामात्र से उत्पादित ? शास्त्र और युक्ति जब परोक्ष ज्ञान को ही जन्म 
देते हँ, तब साक्षात्कार का उत्पादन क्योंकर कर सकेंगे ! अक्षम साधन से काये कभी नहीं 
होता, जसे कुटज ( इद्रजो ) के बाज स वट वृक्ष अंकुरित नहीं होता । भावना-अ्रकर्ष अपची 
चरम सीमा पर पहुँच कर साक्षात्कारात्मक ज्ञान को उत्पन्न कर देता है, वह प्रमात्मक है'- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे ज्ञातों का विषय-व्यभिचार दिलाया जा चुका है । | 

आक्षेपवादी अपने आक्षेप का उपसंहार कर रहा है-- तस्माद्‌ यांद शास्त्रयुक्तिभ्यां 
विशेष!” । अर्थात्‌ आवृत्ति का साथंक्य किसी भी पक्ष में सम्भव नहीं । आक्षेप्ता अत्य आक्षेप 
का प्रदर्शन करता है- “न च सकृत्मरयुक्ते शास्त्रयुक्ती” । जब वामदेव के समान शुद्धसत्त्वक 
व्यक्ति गभं में स्थित होता हुआ भी केवळ एक बार के ही श्रवण और मनन से ब्रह्मात्मता 
का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तब आवृत्ति अनथंक क्यों नहीं ! इस लिए भी आवृत्ति निरथंक 
है कि प्रकृत में जिस तत्त्व का ग्रहण अपेक्षित है, वह तिरवयव और चिरंश है, निरंश द पदाथं 
के ग्रहण में आवृत्ति अपेक्षित नहीं । लम्बे सुक्तादि सांश पदार्थो का ग्रहण अवश्य ही एक बार 
में नहीं होता, कई बार आवतेन और मनन से वह कण्ठस्थ होता दै किन्तु निरंश वस्तु का 
आंशिक ग्रहण सम्भव वहीं.कि आवृत्ति सार्थक हो। पद्मरागादि रत्न कई बार विहारने से 
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चानेकांशोपेते लौकिके पदार्थ सामान्यविशेषवस्येकेनावधानेनेकमंशमवधारयत्यपरे- 
णापरमिति स्यादप्यभ्याखोपयोगो यथा दीघंप्रपाठकश्रहणादिणु, नतु निविशेषे ब्रह्मणि 
` सामान्यविशेषरहिते चंतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्ताचभ्यासापेक्षा युक्तेति ॥ 
अत्रोच्यते - भवेदावृत्त्यानथेक्यं तं प्रति थस्तत्वमसोति सकदुक्तमेच ब्रह्मात्मत्व- 
मनुभवितुं शक्र यात्र। यस्तु न शकनोति तं प्रत्युपयुज्यत एवाचुत्तिः । तथा दि छान्दोग्ये 
'तरवर्मास शवेतकेतो? ( छा० ६।८।७) इत्युपदिश्य "भूय एव मा भगचान्विज्ञापयतु' 
( छा० ६।८।७ ) इति पुनः पुनः परिचो द्यमानस्तत्तदाशांकाकारणं निराकृत्य तत्त्वमसोत्ये: 
वासकृदुपद्शति । तथा च 'धोतव्यो मन्तव्यो निदिष्याितव्यः' (बृ० ४।५।६) 
इत्यादि दर्शितम्‌ । ननूक्तं-खरच्छुतं चेत्तरवर्मासवाकयं स्वमर्थमचुभावयितुं न शक्नोति, 
तत आवत्येमानमपि नेच शक्ष्यतीति, नेषदोषः, नहि इष्टेऽडुपपन्नं नाम । दृश्यन्ते हि 
भामती 
न ब्रह्मताक्षात्कारः साक्षादागमयुक्तिफलमपि तु युञ्त्यागसाथंज्ञानाहितसंस्कारसचिवं चित्तमेव ब्रह्मणि 
साक्षास्कारवतों चुद्धिवृत्ति समाधत्ते । सा च नानुमितभावतवह्मिसाछारक्ञारवत्प्रातिभत्वेनाप्रमाणं, तदानीं 
ब्लुस्वलच्षणस्य परोचर्वाध्सदातनन्तु ब्रह्मस्त्रूपस्योपािरूषितस्य जीवस्यापरोक्षत्वम्‌ । नहि शुद्धबुद्वत्वा- 
दयो वस्तुतस्ततोर्शतरिच्यन्ते । जीव एव तु तत्तदुपाबिरहितः शुद्धादिस्वभावो ब्रह्मेति गम्यते। न च 
तत्तदुपाधिविरहोर्शप ततोऽतिरिच्यते । तस्माद्यया गाग्धवं श्रा थंज्ञानाभ्यासाहितसंस्कारसचिवेन त्रेण 
षड्ज्ञादिस्वरग्राममुच्छनाभेदमश्यक्षणेतते एवं वेदान्ता्थंज्ञानाहितसंस्कारो जीवस्य न्रह्मास्त्रभावमन्तः- 
करणेनेति । ®. यस्तत्वससीति सकुदुक्तमेव इति & । श्रुत्वा मध्वा क्षणमवधाय घ्राग्भघोयाभ्यासजात- 
संस्कारादित्यथं१ । ® यस्तु न शक्नोति इति ® । प्राग्भवीयब्रह्माभ्यासरहित इत्यथंः | & नहि ृष्ठऽनु- 
पपन्न नाम इति & । यत्र परोक्षप्रतभासनि घाक्यार्थेऽपि ध्यक्ताव्यक्तत्वतारतम्यम्‌ तत्र मननोत्तर- 


भामती-च्याख्या 
व्यक्त होते हैं, वह अपना साशता के कारण--“अपि चानेकांशोपेते” । 


समाधान “अत्रोच्यते, भवेदावृत्त्यानर्थक्यं त प्रति” । यह अकाट्य सत्य है कि ब्रह्म- 
साक्षात्कार साक्षात्‌ आगम और युक्तिका फल नहीं, अपितु तात्प्यग्राहक यृक्तियों की 
सहायता से प्रसूत वेदार्थं ज्ञान के संस्कारों का वर्चस्व पाकर चित्त ही ब्रह्मविषयक साक्षात्का- 
रात्मिका बुद्धि-वृत्ति को जन्म देता है । वह वृत्ति प्रमारूप होतो है, अनुमित, भावित वहि:- 
साक्षात्कार के समान प्रातिभ ओर अप्रमा नहीं, क्योंकि उस समय ( अनुमान-काछ में ) वह्नि 
व्यक्ति परोक्ष है किन्तु ब्रह्म जीव के रूप में सदेव अपरोक्ष है । शुद्धत्व-बुद्धत्वादि धमं वस्तुतः 
ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, उस समय जीव में जो शुद्धत्वादि का अभाव है, वह भो उससे भिन्न 
नहीं कि उसे परोक्ष माना जा सके । फलतः जसे गान्धर्व शास्त्रीय अर्थ-ज्ञान के अभ्यास से 
आहित संस्कारों का साहाय्य पाकर श्रोत्र सुक्ष्म एवं दुज्ञेंय षड्जादि स्वरों के आरोह-अवरोहों 
का प्रत्यक्ष कर लेता है, वेसे ही वेदान्ताथं-ज्ञान-जनित संस्कारों से संवलित मन जीवगत 
्रह्मस्वरूपता का साक्षात्कार कर लेता दै । “यस्तत्त्वमसी ति सङ्दुक्तमेव” । आशय यह हैं 
कि जो व्यक्ति अपने पूबंजस्माजिति संस्कारों के बल पर केवल एक बार के श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन से आत्मसाक्षात्कार कर लेटा है, उसके लिए आवृत्ति का कोई उपयोग नहीं, 
कित्तु “यस्तु न शक्नोति” । अर्थात्‌ जो अधिकारी पूर्वजन्माजित उत्तसंस्कारों से रहित हैं, 
उसके लिए श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है। “न हि दृष्टेप्नुपपन्‍्न॑ नाम” । अर्थात्‌ जब कि 
परोक्षाथंक वाक्य में भी श्रवणोत्तर ध्णानाभ्यास के उत्कर्षांपकषे से अर्थज्ञानगत व्यक्ताव्यक्तत्व 
दै, तब साक्षात्कारावधिक प्रत्यय-प्रवाह में अभिव्यक्ति का तारतम्य आवृत्ति से क्यों वहीं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


श्रंवणादीनामावृत्तिः ] दिन्दीसद्दितमामतोसंवळितम्‌ ११९१ 


Digitized By Sigddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सरच्डुतादाकयान्मन्द्रतीतं वाक्‍्याथमावतंयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यकप्रतिपद्य- 
सा अपि न न्न इत्येतद्वाक्यं स्वंपदार्थिस्थ तत्पदाथेभावमाचष्टे । तत्पदेन 
द्‌ ब्रह्म क्षित जगतो जन्मादिकारणमभिघोयते “सत्यं ज्ञानयनन्त ब्रह्म! (ते? 

२।१।१ १, "विज्ञानमानन्दं रह्म’ (३० ३९२८ ), 'अदृ्टं द्रष्टुः ( वृ० ३८११) 
अचिश्वातं विज्ञातृ ( ब्रू ३।८।११ ), 'अजमजरममरम्‌' अस्थूळमनण्वद्वस्वमदी र्घम्‌? 
( बृ० ३८८) इत्यादिशास्रप्रसिद्धम्‌ । तत्राजादिशब्द्जन्मादयो भाचचिकारा 
निवर्तिताः । अस्थूलादिशब्देश्च स्थोल्यादयो दव्यघर्माः । विज्ञानादिशब्देश्ध जैतन्य- 
घकाशात्मकत्वसुक्तम्‌ । एष व्यावृत्तसरवेसंखारधमको ऽनुभचात्मको त्रह्मसन्ञकस्तत्पदार्थो 
वेदान्ताभियुक्तानां प्रसिद्ध, । यथा व्वंपदारथोऽपि प्रत्यगात्मा श्रोता देहादारम्य 
प्रत्यगात्मतया सभाव्यमानअ्चतन्यपर्यन्तत्वनावधारितः। तत्र येषामेतो पदार्थाचश्चा- 
नखंशयविपययप्रतिवद्धौ तेषां ‘तस्वमसीत्येतद्वाक्यं स्वार्थ प्रमा नोत्पादयित शक्नोति, 
पदाथश्षानपूवकत्वाद्वाक्यार्थस्येत्यतस्तान्‌ प्रत्येष्टव्यः पदार्थचिवेकप्रयोजनः शास्त्रयु- 
क्त्यभ्यासः। यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशस्तथाप्यष्यारोपितं तस्मिन्बहंशत्वं 
वेहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादिलक्षणम्‌ । तत्नंकेनावधानेनेकमंशमपोहत्यापरेणापर- 
मिति युज्यते । तत्र ऋ्रमचती प्रतिर्पात्तः । तत्त॒ पूवरूपमबात्मप्रतिपत्तः। येषां पुनर्नि- 

, भामती 

कालध्यानास्यासनिकषंप्रकषंक्रमजन्मनि प्रत्ययप्रवाहे ` साक्षात्कारावधौ ब्यक्तितारतम्यं प्रति केव 
कथेति भावः । तदेवं वाक्ष्यमात्रस्यार्थेऽपि न द्रागित्येव प्रत्यय इत्युक्तम्‌ । तत्त्वमसीति तु वाक्ष्यमत्यन्त 
दुगं हपदार्थ न पदार्थज्ञानपुवंके स्वाथे ज्ञाने द्रागित्येव प्रवत्तते , किन्तु विर्लाम्बततमपदार्थज्ञानमतिविल- 
म्बे 'त्याह & अपि च तरवमसोस्येतद्वाक्यं त्वम्पदार्थस्य इति ® । स्यादेतत्‌--पदार्थंसंसर्गात्मा वाक्यार्थ 
पदाथज्ञानक्रमेण तदघीननिरूपणोयतया क्रमवत्प्रतोतियुज्यते । ब्रह्म तु निरशत्वेनासंसुष्टनानात्वपदार्थश- 
मिति कस्यानुक्रम्ेण क्रमवती प्रतीतिरिति सक्नुद्रेव तद्‌ गृह्येत न वा गृहोतेत्युक्तमित्यत आह & यद्यपि 
च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंद। इति ® । निरंशोऽप्यहमप रोक्षोऽप्यात्मा तत्तहेहाद्यारोपव्युदासाभ्यासंस- 
वानिवात्यन्तप्ररोत्त इव । ततश्च वाक्यार्थंतवा क्रमवत्प्र्यय उपपद्यते । तत्‌ किसियमेव वाकयजनिता 
प्रतोतिरात्मनि तथा च न साक्षा्रतोतिरात्मऱ्यनागतफलस्वादस्या इत्यत आह & तत्त पुर्वरूपमेवात्म- 


; भामती-व्याख्या 
होगा ? इससे यह स्पष्ट हो गया कि वाक्यमात्र के अथे का ज्ञान एकबार के सुनने मात्र से 


तुरन्त नहीं होता, “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्यो के घटकीभूत पदों का अथे तो ढुग्रेह है, 
पदार्थज्ञानपुवंक वाक्याथं-ज्ञान होता है, पदाथं-ज्ञान के विलम्ब से वाक्यार्थज्ञान में विलम्ब 
अनिवार्यं है, अतः उक्त वाक्य सहसा अपना भर्थःबोध नहीं करा सकता, भाष्यकार यही कह 
रहे हैं--“अपि च तत्त्वमसीत्येतद्‌ वाव. त्वस्पदार्थस्य तत्पदा्थभावमाचष्टे ” । 

यह जो कहा गया कि पदाथं-ससर्गात्मक वाक्यार्थं की पदाथे-ज्ञान के क्रम से क्रमवती 
प्रतीत होती दै, किन्तु ब्रह्म निरंश दै, अतः किस के क्रम से उसकी प्रतीति क्रमवती होगी ? 
वह तो सकृत्‌ प्रयत्न से या तो गृहीत होगा या अगृहीत । उसका अनुवाद करके निरास 
किया जाता है--“यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश!” । अर्थात्‌ यह आत्मा निरंश और 
अपरोक्ष हीने पर भी देह इद्धियादि के आरोप और अपवाद से अंशवान्‌ एवं अत्यन्त पसन १ 
के समान प्रतीत होता है, अतः वाक्यार्थरूप हो जाने के कारण उसकी प्रतीति में क्रमवत्तीँ 
उपपन्न हो जायगी । यदि देह, इच्द्रियादि की चिषेधात्मिका प्रतीति ही आत्मज्ञान है, तब तो 
इसे मह्दावाक्यरूप आगम प्रमाण से जनित वहीं कह सकते, क्योकि यह इस्द्रिय-जनित दै । 
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पुणमतीनां नाच्चानसंशयविपयं यलक्षणः पदाथेविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति, ते शक्नुचन्ति 
सक्कढुक्तमेव तरवमसिवाक्यार्थमनुभवितुमिति, तान्पत्यावुत्त्यानथक्यमिष्टमेच । सङ- 
दुत्पन्नेव ह्यात्मप्रतिपत्तिरविद्यां निवतयती त, नात्र कश्चिदपि क्रमो ऽभ्युपगस्यते । 
सत्यमेचं युज्येत, यदि कस्यचिदेचं प्रतिपत्तिर्मवेत्‌। बलवती ह्यात्मनो दुःखित्वादि- 
प्रतिपत्तिः । अतो न दुःखित्वाद्यमाचं कश्चित्प्रतिपद्यत इति चेत्‌ , न; देदायमभिमान- 
बदूदुःखित्वायभिभानस्य मिथ्याभिमानत्वोपपत्तः । प्रत्यक्ष हि देहे छिद्यमाने दह्यमाने . 
चाऽह छिद्ये दृहा इति च मिथ्याभिमानो इष्टः। तथा वाह्यतरेष्वपि पुत्रमिन्नादिषु 
सन्तप्यमानेष्वहमेच सन्तप्य इत्यध्यारोपो दष्टः । तथा दुःखित्वाद्यभिमानोऽपि 
स्यांत्‌। देहादिवदेच चेतन्याद्‌ बहिरुपलभ्यमानत्वाद्‌ दुःखित्वादीनाम्‌ , खुषुत्तादिषु 
RE 7 सआामती 
प्रतिपत्तेः साक्षात्कारवत्या: & । एतदुक्त भवति - वाक्यार्थअ्वणमननोत्तरकाला विशेषणत्रयवती भावना 
्रह्मसाहात्काराय कल्पत इति वाक््यार्थप्रतोतिः साक्षात्कारस्य पुर्वरूपमिति। शाङ्कुते ® सत्यमेवम्‌ 
इति & । समारोपो हि तत्त्वप्रत्ययेनापोद्यते न तत्त्वप्रत्यय। । दु:खित्वादिप्रत्ययश्चात्मनि सर्वेषां सबं दोत्प- 
द्यत इत्यबाधितत्वात्समीचीन इति बलवान शक्योऽपनेतुमित्यर्थः । निराकरोति & न देहाद्यभिमानवत्‌ 
इति & । नहि सर्वेषां संदोत्पद्यत इत्येतावता तास्विकत्वम्‌ । देहात्माभिमानस्यापि सस्यत्वप्रस ङ्गात्‌ 
सोऽपि सवेषां सवंदोत्पद्यते । उक्तं चास्य तत्र तत्रोपपत्या बाधनमेवं दुःखित्वाद्यभिमानोऽपि। तथा 
नहि नित्यशुद्धुद्धस्वमावस्यात्मन उपजनापायधर्माणो दुःखशोकादय आत्मनो भवितुमहंन्ति। नापि 
धर्मास्तेषां ततोऽत्यन्तभिन्नानां तद्धमंत्वानुपपत्तेः । नहि पोरइबस्य घर्म सम्बन्धस्यापि व्यतिरेकाव्यति- 
रेकार्भ्या सम्बन्धासम्बच्धाभ्यां च विचारासहत्वात्‌। भेदामेदयोश्च परस्परविरोधेनेकत्रासम्भवादिति। 
सब॑मेतडुपपादितं द्वितीयाध्याये । तदिदमुक्तं ® देहादिवदेव चेतभ्याद्ृहिरुपलभ्यमानत्ब्रादू इति &। 
भासती 
[ प्रतियोगिग्राहक इन्द्रिय से ही निषेध का Sen जाता है, देहादि निषेध्य पदार्थ 
ऐन्द्रियक हैं, अतः उनका अपवाद या चिषेध भी ऐन्द्रियक ही होगा ]। भाष्यकार यही कह 
रहे हैं--'तत्तु पूर्वरूपमेवात्मप्रतिपत्तेः साक्षात्कारवत्याः” । आशय यह है कि वाक्याथ- 
विषयक श्रवण ओर मनच के उत्तर काल में होनेवाली 'दीघंकाल, आदर ओर नैरन्तय'--इन 
तीन तिशेषणों से युक्त भावना ही ब्रह्मसाक्षात्कार को जन्म देती है, मतः वाक्यार्थ-प्रताति 
को साक्षात्कार का पुवरूप कहा गया हू । 
शङ्का--' सत्यमेवं युज्येत" | समारोप ( अध्यास ) का हो तत्त्व-प्रत्यय से बाध होता 
है, तत्त्वप्रत्यय का नही, दुःखित्वादि-प्रत्थय तो आत्मा म सभी का सदा हाता रहता दै, अतः 
अबाधित होने के कारण प्रमात्मक है, अतः बलवानु हाने से बाधित क्योकर हागा ? 
हे समाधान-- न. देद्वाद्याभमानबद्‌ दु:(वत्वाद्याभमानस्य? अर्थात्‌ दुःवित्वादि का 
यी सभी को सवेदा होता है--एतावता बहु तात्त्विक नहीं हो सकता, क्योंकि देहादि 
0000000 
आत्मा से अत्यन्त भिन्न होने के कारण कक कस नंगे | बि bs 
८ ८ सक धमं क्योकर होंगे ! बल अश्व का कभी धर्म 
नहीं होता । यदि कहा जाय कि गो और अश्व का कोई सम्बन्ध न होने से ध्मःधमिभाव 
5 र्न बा किष्तु दु:खित्वादि धर्मों का आत्मा में समवाय सम्बन्ध दै । तो वैसा कहना 
ति भत सम्बन्ध दो भिन्न पदार्थों का है ? अथवा आभन्च पदार्थों का? एवं 
बत्धात्तर दे ! अथवा नहीं ? इत्यादि विकल्पों का समाधात सुल्थ वढी । 
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आज उत । चतन्यस्य तु सुषुप्ते४प्यचुवृन्तिमामनन्ति-'यद्वे तन्न प्यति पश्यन्वे 
तन्न पश्यति’ ( १० ४।३।२३ ) इत्यादिना । तस्मात्सवेदुःखविनिमुक्ते कचतन्यात्मको 5- 
हमित्येष आत्माचुभवः । न चेवमात्मानमचुभबतः किश्चिदन्यत्छृत्यमवशिष्यते । जा 
च अतिः--कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ( वृ० ४।४।२२ ) 
इत्यात्मचिदः कतेव्याभावं दर्शंयति : स्सृतिरपि--'यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तक्ष 
मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते' ( गी० ३१७ ) इति। यस्य तु 


के 
तषोउजुमचो द्रागिव जायते तं परत्यचुमवाथे पवादृत्यभ्युपगाम: । तत्रापि न तस्वमसि. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इतश्च दु'खित्वादीनां न तादात्म्यप्रित्याह छ वधता दि च इति & । स्यादेतत्‌--कस्मादनुभवार्थ 
एवावृत्त्यभ्युपगमो यावत। द्रष्टव्यः तव्य इत्यादिभिस्तत्वमसिवाक्यविषयादन्यविषयेवावृत्तिविधास्यत 
इत्यत आह & तत्रापि न तश्वमसिवाक्यार्थाद्‌ इति &। आत्मा वा अरे द्रव्य इत्याद्यात्मविषय दशनं 
विधीयते। न च तत्वमसिवाषयदिषयावन्यदात्मद्षनमाम्नात येनोपक्रम्यते येन चोपसंह्वियते स 
वाक्यार्थः । सदेव सोम्येवमिति चोपक्रम्य तत्त्वमसोत्युपसंह्त इति स एव वाक्यार्थः । तदितः प्रच्या- 
ध्यावृत्तिमन्यत्र विदधानः प्रधानप्रङ्गेन विहन्ति वरो हि कमंणाभिप्रयमाणरवात्‌ सम्प्रदानं प्रधानम्‌ । 
तमुद्वाहेन कमंणाङ्गेन न विघ्नन्तीति । ननु विधिप्रघानर्वाद्वाक्यस्य न भूतायंप्रानरवं भूतस्त्वर्थस्तदङ्ग- 


द डीत 


गरे भामती व्याख्या 
धर्मो का धर्मी से भेद भी माना जाय और अभेद भी ऐसा कभी सम्भव नहीं । इस विषय का 


उपपादन विशेषरूप से द्वितीय अध्याय में किया जा चुका है। इन सभी असंगतियों को ध्यान 
में रख कर भाष्यकार कह रहे है" देहादिवदेव चंतन्याद बहिरुपलभ्यमानत्वात्‌” । दुःखि- 
त्वादि का आत्मा के साथ तादात्म्य न होने में यह भी एक कारण दै--“सुषुप्तादियु चाननु- 
वृत्तेः; । अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में चेतन्य की अनुवृत्ति होने पर भी दुःखित्वादि का भान 
नहीं होता, अतः दोनों का तादात्म्य क्योंकर होगा ? 

शङ्का-यह्‌ जो कहा गया कि यस्य तु नंषोऽनुभवो द्रागिव जायते, त॑ प्रत्यनुभवाथं 
एवावृत्त्यभ्युवगम!' अर्थात्‌ आवृत्ति का उपयोग केवल अभेदानुभव ( अमेद-साक्षात्कार ) में 
ह-एऐसा नियम नहीं कर सकते, क्योंकि “द्रव्य? श्रोतव्यः'' इत्यादि पदों के द्वारा “तत्त्व- 
मसि” इस वाक्य के विषयीभ्रूत अभेद से भिन्न संपदादिरूप विषय में भी आवृत्ति का 
विधान किया जाता है। | 

समाचान--“तत्रापि न तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थात्‌” । अर्थात्‌ ' द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा आत्मविधयक दशन का विधान किया जाता. है। “तत्त्वमसि” इत्यादि 
वाक्यों के विषय से अन्य कोई आत्मदशंन प्रतिपादित नहीं, क्योंकि जिस विषय का उल्लेख 
उपक्रम और उपसंहार में किया जाता है, उसी विषय में वाक्य का तात्पर्य निहित होता है । 
प्रकृत में “सदेव सोम्येदं” ( छां. ९।१।२ ) इस प्रकार एक सत्तत््व का उपक्रम में उल्लेख 
करके “तत्वमसि” ( छां. ६।१।६ ) ऐसा उपसंहार किया गया है, अतः वही ( जीवात्म- 
भावरूप अभेद ) ही वाक्यां माना जाता है । इस अभेद साक्षात्कार से वृत्ति को हटा कर 
अन्यत्र ( संपदादिरूप में ) नियुक्त करना वेसा है, जैसा कि वर का घात करने के लिए 
कन्या का विवाह किया जाय। अङ्गःविधान के द्वारा प्रधान का बाध करना सवंथा अनुचित 
है। कन्यादानरूप क्रिया में अभिप्रेयमाण होने के कारण वर सम्प्रदान अत एव प्रधान है, 
उसका विवाहकमंरूप ङ्ग के द्वारा घात करता अत्यन्त जघन्य अपराध है। 

शाङ्का--भावनाविशेष्यक शाब्दबोध-वाद में भावनारूप विध्यर्थं का ही प्राधान्य रहता 
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चाक्यार्थात्प्रच्याव्याचृत्तौ प्रवतेयेत्‌। न हि वरघाताय कन्यासुद्धाहयन्ति । नियुक्तस्य 
चास्मिन्नधिकतोऽहं कर्ता मयेदं कर्तव्यमित्यचद्यं ब्रह्मप्रत्ययाद्गपरीतप्रत्यय उत्पद्चत्ते | 
यस्तु स्वयमेव मन्दमतिरप्रतिभानात्तं वाक्याथ जिहासेत्तस्यतस्मिन्नेच चाक्याथ 
स्थिरीकार आवर्यादिवाचोयुकत्याऽभ्युपेयते । तस्मात्परत्रहचिषयऽपि प्रत्यय तडु. 
पायोपदेशेष्वावृत्तिसिद्धिः ॥ २ । 
२ आत्मत्वोपासनाधिकरणम्र्‌ । ० ३ ) 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
यः शास्त्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्यः, कि चा मदन्य इत्ये 
भामती | 
तया प्रत्याय्यते । यथाहुः चोदना हि भूतं भवन्तमित्यादि शावर वाक्यं व्याचक्षाणा:--फ्रायंसथंसव- 
शमयन्ती चोदना तच्छेषतया भूतादिकमवगमयतीव्याशङ्कयाह & नियुक्तस्य 'चास्मिन्तधिकृतो$्हम्‌ 
इति & ! यथा तावद्‌ भूतार्थपय्यंवतिता वेदान्ता न काय्यंविधिनिष्ठास्तथोषपादितं तत्त समन्वयादित्यत्र । 
प्रत्युत विधिनिष्ठत्वे मुक्तिविरुद्धप्रत्ययोत्पादान्मुक्तिविहन्तुत्वमेवास्येत्यभ्युच्चयमात्रसत्रोक्मिति ॥२॥ 


यद्यपि तस्वमसोत्याद्याः श्रुतयः संसारिणः परसात्मभावं प्रतिपादयन्ति, तथापि तयोरपहतपा- 


भामती-व्याख्या 
है, भुताथ का नहीं । भूतार्थं तो भावना का सदैव अङ्ग रहता है, जैसा कि शबरस्वामी ते 
कहा है-“चोरना हि भुत भत्रन्त भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहित विप्रकृष्टमेवं जातीयकमर्थं शक्नो- 
त्यवगमयितुम्‌” ( जै, सु. १।१।२ ) [ चोदना ` ( विधि-वाक्य ) ही अतीत, वतमान, भावी, 
सूक्ष्म, व्यवहित ओर दूरस्थ-जसे विषयों का ज्ञान करा सकती ]। इस भाष्य की व्याख्या 
( बृहतो ) में कहा गया है-- कार्थमर्थववगमयन्ती चोदना तच्छेषतया भूतादिकमप्यवगम- 
यति” । अर्थात्‌ कार्य { अपूर्वं ) अर्थं को मुख्परूप से प्रतिपादित करतो हुई चोदना (विधि) 
भूत ( सिद्ध ) अथ का कार्याङ्गत्वेन बोध कराती हे । ब्रह्म एक सिद्ध पदार्थ है, अतः मुख्य 
विशेष्प्रूप से उसका प्रतिपादन वेदान्त.वाक्य कयोंकर कर सकेगा? भाष्यकार ने यही कहा 
है- “नियुक्तस्य चा स्मिन्नघि कृतोऽहम्‌?” 

समाधान - वेदान्त-शास्त्र में विधि के अर्थ का प्राधान्य नहीं, अपितु भूतार्थ को 
ही है-इस विषय पर पुष्कल प्रकाश “तत्तु समन्वयात्‌” (ब्र० सू. १।१।३) इस 
सूत्र में डाला जा चुका है। [ मीमांशा मूर्धन्य श्री कुमारिल भट्ट ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
किया है कि पूवमीमांसा में भाष्यकार श्री शबरस्वामी ने नास्तिकों को मुंहतोड़ उत्तर देने के 
लिए केवल आत्मा की सत्ता प्रबळ युक्तियों के द्वारा सिद्ध की है किन्तु आत्मा का प्रबोध 
( साक्षात्कार ) तो वेदान्त के निषेवण से ही होता है-- 

इत्याह नास्तिक्य्रनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या । 
हृढत्वमेतद्विषयः प्रबोध प्रयाति वेदान्तनिषेवणेत ॥ 
(श्लो० बा० पृ० ७२७) ॥ २॥ 

संशय- श्रवणादि के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण क्या जीव 'महं ब्रह्म'--इस रूप में करे? 

अथवा “मत्तो भिन्न ब्रह्म'--इस रूप में ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


० 


“यावि यच ०५००० हिं खील हित्ामती खंचयत्तरुम्‌र ११९५ 


तड्विचारयति । कथं पुनरात्मशब 
अयमात्मशब्दो मुख्यः शक्यते& 
गौणोयमभ्युपगन्तव्य इति मर्‌ 
पाप्मत्वादिगुणो विपरीतगुणत् 
गुणत्वेन । अपहतपाप्मादियुणश्व परमेश्वरः, 


च संसार्यात्मत्व ईक्वराभावप्रसङ्गः । ततः शास्त्रानर्थक्यम्‌ । संसारिणो ४पोइवरात्म- 
त्वेउघिका्यभावाच्छास्रान्ै है ७ 


शास्तरात्कतंव्यं ्रतिमादिस्वि 
रिणो मुख्य आत्मेइवर इत्येतन्नः प्रापयितव्यम्‌ । 

एवं प्राप्त बूमः -आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः, तथा हि-परमेदवरप्रक्रि- 
यायां जाबाला भात्मत्वेनेवेतसुपगच्छस्ति--'त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते 5ह घे 

मामती 
प्य्वातपहतपाप्मत्रादिलक्षणविरुद्धधमससगण नानात्वस्प विनिश्चिय 
ब्रह्म आदित्यो ब्रह्मेत्यादिवत्प्रतीकोपदेशपरतयाष्युपपत्ते: प्रतोकोपदेश एवायम्‌ । न च यथा समारोपितं 
सपंत्वसनूद्य रज्जुत्वं पुरोवत्तिनो द्रव्यस्य विधीयत एवं प्रकाशात्मनो जीवभावमनूद्य परमात्म्वं विधीयत 
इति युक्तम्‌ । युक्तं हि पुरोवत्तिनि द्रव्ये द्राषी यसि सामान्यरूपेणालो चिते विशेषरूपेणागुहोते विश्ञेषान्तर- 
समारोपणमिह तु धकाशास्मनो निविशेषसामान्यस्यापराधीनप्रकाजास्य नागृ ही तमस्ति किञ्चिद्रपमिति 
कस्य विशेषस्याग्रहे कि विशेषान्तरं समारोप्यताम्‌ ? तस्माद्‌ ब्रह्मणो जोदभावारोपासम्भवाज्जीवो जीवों 
ब्रह्म च ब्रह्मेति तरबमसोति प्रतीक्रोपवेश एवेति रातम्‌ ! एवं ्राप्तेऽभिघीयते-इवेतकेतोरा्मेव परमे- 
भामती =व्याख्या 

पूवपक्ष- यद्यपि “तत्वमसि” ( छां० ६०७ ) इत्यादि श्रुतियाँ संसारी पुरुष (जीव) 
में ब्रह्महपता का प्रतिपादन करती हैं। तथापि ब्रह्म में अपहतप।प्मत्वादि धम हैं, किन्तु 
जीव में उससे विरुद्ध शपाप्मत्वादि धर्म हैं, अतः जीव और ब्रह्म का भेद निश्चित हो जाने के 
कारण "तत्त्वमसि” आदि अभेदार्थक श्रुतियों का तात्पर्य प्रतीकोपदेश में वैसे ही माना जा 
सकता है, जैसे--“मनो ब्रह्म”, “आदित्यो ब्रह्म” इत्यादि स्थल पर होता है, अतः पाषाणादि 
की प्रतिमाओं में जैसे विष्णु आदि देवताओं के तादात्म्य का ध्यान किया जाता है, वेसे ही 
जीव में ब्रह्म-तादात्म्य का ध्याभ करना चाहिए । र 

शङ्का-जंसे रज्जु में अध्यस्त सपं का अनुवाद करके रज्जुत्व का पुरोवर्ती द्रव्य में 
विधान किया जाता है, वेसे ही प्रकाशात्मक वस्तु में जीवस्व का अनुवाद करके ब्रह्मत्व का 
विधान “अहे ब्रह्मास्मि” इत्य:दि वाक्यों से क्यों न मान लिया जाय र 

समाधान - दृष्टान्त और दार्शास्त का महानु वेषम्य है, क्योंकि रज्जु एक सावयव 
ओर साकार द्रव्य है, उसका सामान्याकारमात्र गृहीत भोर त्रिवृतत्वादि विशेषाकार अगृहीत | 
होने के कारण सपेरूप अन्य विशेषाकार का समारोप हो जाता है, किश्तु सामान्य-विशेषभाव 
से रहित स्वतःप्रकाश तत्त्व का ग्रहण होने पर उसका कोई अग्रहीत भाग रहता ही नहीं, 
तब अन्य विशेषाकार का आरोप वहाँ सम्भव त होने के कारण, उसका अनुवाद करके 
रुपान्तर का विधात वहाँ बयोंकर होगा ? फलतः जीव जीव रहेगा और ब्रह्म ब्रहम, जीव को 
प्रतीक बनाकर ब्रह्म का ध्यान ही महावाक्यों के द्वारा विहित है, ना ps हन 

सिद्धान्त-उद्दालक ऋषि वै अपते युत एवेतकेठु को क को फ भा बक 
ससि श्वेतकेतो ?” ( छां. ६८७) | इसे उपदेश के र श्‍वेतकेतु 00 & 

१५० 


त्‌ थ्रुत्तेश्च तरवमतीत्याद्यावा मनो 
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त्वमसि भगवो देवते' इति । तथाऽन्ये ऽमि अहं ब्रह्मास्मि’ इत्येचमादय आत्मत्चोपशमा 
ष्टव्यः । ग्राहयन्ति चात्मत्वेनंवेश्‍वर वेदान्तवाक्यानि पष लाम सर्वान्तर/ 
( बृ० ३४१), एब त आत्माउन्तर्यॉम्यस्वुत:' ( ३० २:७३ ), _तत्खत्य ख आत्मा 
तरवर्मास' ( छा० ६१८७ ) इत्येवमादीनि । यडुक्त-प्रतीकदशशेनमिदं विष्णुप्रतिमान्या- 
येन भविष्यतीति, तदयुक्तम्‌, गोणत्वप्रसन्ञात्‌ , लायक । यत्र हि प्रतीकः 
ष्ठिरमिप्रेयते, सकृदेव तत्र वचनं भवति । यथा ¬ मनो ब्रह्म' (छा० ३।१८।९) 'आदित्यो 
ब्रह्म! ( छा० ३।१९।१ ) इत्यादि, इह पुनस्त्वमदमस्म्यद त्वमखीत्याह, अतः प्रतो- 
कश्रतिवेरूप्यादसेदप्रति पत्तिः, भेददष्टय पवादाच । यथा द्वि अथ योऽन्यां देवतासु- 
> ज्योतसाचन्योऽहमस्मीति न स चेद (३० १।४।१० ), 'सुत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति? (ब्र ४।४।१९, कठ० ४।१०), सव त॑ परादाद्योऽ- 
नपत्रात्मनः सर्व चेद! ( बु» ४७७७ ) इव्येवमाद्या भूवसो श्रुतिभेंद्द्शेनमपचर्दाति । 
यत्तक्तं-त विरुद्ध णयो रन्योन्यात्मत्व संभव इति, नायं दोषः, विरुद्धयुणताया मिथ्या- 
त्वोपपत्तेः । यत्पुनरुक्तम्‌ -ईश्वराभावम्रसङ्ग इति, तदलत्‌ , शाखपामाप्याद्नर्युः 
पगमाच्च । नहीशत्ररस्य संसायात्मत्वं प्रतिपाद्यत इत्यम्यु पगच्छासः, कि तहि ? संसा- 
रिणः संसारित्वापो हेनेशवरात्मत्वं प्रतिपिपाद्यिबितमिति। एवं च सत्यद्वतेश्वर- 
स्यापहतपाण्मत्वादिशुणता विपरीतसुणता त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदप्यु- 
कम्‌ -अधिकायंभावः प्रत्यक्षादिचिरोधश्चति, तदण्यखत्‌ , प्राकप्रबोघात्संसारित्वा- 
ग... ...... : भामती 

इवरः प्रतिपत्तव्यो न तु इवेतक्रेतोव्यंतिरिक्त: परमेश्‍वर: । भेदे हि गौणत्वापत्तिनं च सुख्यसम्भवे गोणत्वं 
युक्तम्‌ । अपि च प्रतोफोपदेशे सकृद्दचनं तु प्रतीयते भेदवशंननिस्दा च । अभ्यात्ते हि. भूयस्स्वमर्यस्य 
भवति, नाइपस्बमतिदबीय एवोपचरितत्वस्‌ । तस्मापौर्वापर्य्यालोचनया श्रुतेस्ताबञ्जोवस्य परमात्मता 
बास्तबीत्येतत्परता लचपते । न च सानान्तरविरोधादत्राप्रामाण्प्रे श्रुते:। न च मानान्तराविरोध इत्यादि 
तु सवमुपपादितं प्रथमेऽध्याये । निरंशस्यापि चानाद्यनिर्वाद्याविद्यातदास दासनारो पितविविधप्रपञ्चात्मत। 


पास्ते 


भामती-व्यार्या 
श्वेतकेतु से भिन्न ब्रह्म नहीं । ब्रह्म को भिन्न मानने पर उक्त अभेदोपदेश वैसे ही गोणोपदेशः 
मात्र होकर रह जाता है, जैसे. माणवक को 'त्वं सिह!--ऐसा सिंहरूपता का गौणोपदेश। 
मुख्यरूपता सम्भव होने पर गोणरूपता युक्त नहीं मानी जाती। 

दूसरी बात यह भी है कि जहाँ प्रतीकोपासना का उपदेश होता है, वहाँ अभीष्ट वाष 
का उच्चारण एक ही बार किया जाता है, बार-बार नहीं, किन्तु प्रकृत में “त्वमसि” कां 
उपदेश नो बार किया गया है। इतना ही नहीं, भेद-दर्शंन की निन्दा भी की गई हैं: 
“मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यति” ( बृह. उ. ४४।१९ ) [अर्थात्‌ जो जीव 
अपना ब्रह्म से भेद समझता है, वह एक मृत्यु के भँवर से निकल कर दूसरी मृत्यु के भंवर 
में पड़ता रहता है। अभ्यास ( वार-बार के कहने ) से प्रतिपाद्य वस्तु के निखार में भूयस्ल 
( आधिक्य ) ही आता दै, अल्पत्व नहीं, औपचारिकता तो दूर रही । निरुक्त भी कहता दै 
“अभ्यासे भुयांसमर्थ मभ्यन्ते” ( निरु, १०४२) । ब्रह्मसिद्ध ( पृ. ६ ) में भी ऐसा ही कही 
है ]। इस प्रकार पूर्वापर को आलोचना से यह तथ्य स्थिर हो जाता है कि श्रति-प्रतिपादित 
जीव की ब्रह्मरूपता वास्तविक है । प्रमाणास्तर के विरोध से श्रति में अप्राभाण्य तही 
सकता ओर प्रमाणात्तर का विरोध दै भो नहीं--यह सब कुछ प्रथम अध्याय में सिद्ध किया 
जा चुका है। यद्यपि ब्रह्म निशं धीर नोरूप हैं? तथीपि' अवीदि-अनिर्वचनीय अविद्या से लवित 


प्र 4 बयान बनत 
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युपगमात्‌ , तद्विषयत्वाच्च प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य । “यत्र स्वस्य सवेमात्मेवामूत्तव्केन 
क पश्येत्‌? ( बृ० २।४।१४ ) इत्यादिना हि प्रबोधे प्रस्यक्षाद्यमाचं दशयति । प्रत्यक्षाद्य- 
भाव थृतेरप्यभाबप्रसङ्ग इति चेत्‌ , न, इष्टत्वात्‌ । “अत्र पिताऽपिता अवति? ( बृ० 
४३२२ ) इत्युपक्रम्य वेदा अवेदाः ( बृ० ४३।२२) इति वचनादिष्यत एवास्माभिः 
श्रतेरप्यभाचः प्रबोधे । कस्य पुनरयमप्रबोध इति चेत्‌, यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति 
दाम: । नन्यहमोशवर पवोक्तः थ॒त्या, यचचेचं प्रतिबुद्धो सि, नास्ति कस्यचिदप्रबोघः। 
योऽति दोषश्चोचते केख्ित्‌--अ्विद्यया किलात्मनः सद्वितोयर्वादद्वेताचुपपत्तिरिति, 
खोडण्येतेत प्रत्युक्तः । तस्मादात्मेत्यवेइवरे मनो दधीत ॥ ३ ॥ 


( ३ प्रतीकाधिकरणम्‌ । छू० ४ ) 
न प्रतीके न द्वि सः ॥ ४ ॥ 


'मनो ब्रहम्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो ब्रह्मेति’ (छा? ३। १८१) 
तथा 'आदित्यो ब्रह्मत्यादेश! ( छा० ३।१९।१) 'स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते' ( छा० 
७१॥५ ) इत्यवमादिषु प्रतोकोपासनेषु संशयः तेष्वप्यात्मग्रहः कर्तव्यों न चेति । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? तेष्वप्यात्माग्रह एव युक्तः कतुम्‌ । कस्मात्‌ ? ब्रह्मणः भ्रतिष्वात्मत्वेन 
ञ Meee भामती 

सांगस्येव कस्पनिदशञस्याग्रहणादविञ्रम इव परमार्थस्तु न विश्रप्तो नाम कश्चिन्न च संसारो नाम किन्तु 
सचंमेततर्वानुपपत्तिभाजनत्वेनानिवं बनोयमिति युक्तमुत्पश्यामः । तदनेनाभिसन्धिनोक्तम्‌ & यद्येवं प्रति- 
बुद्धोऽसि नास्ति कस्यचिदप्रतिबोधः इति & । अन्येध्ष्या हु:-- 

यद्यद्रेतेन तोषो$स्ति मुक्त एवासि सर्वदेति । भतिरोहिताथंमन्यदिति ॥ ३ ॥ 


es 


यथा हि गास्त्रोक्‍त शुद्धमुक्तत्वमावं ब्रह्मत्नस्वेनेव जोवेनोपास्यतेऽहं ब्रह्मास्मि त्वमसि श्वेत- 
केतो इत्यादिषु तत्‌ कस्य हेतोजोंबात्मनो बरह्महपेण तारिवकत्वादद्वितीयस्वमिति श्रतेश्च । जोवात्मातश्रा. 
MMMM ततची 


प भामती-व्याख्या 

संस्कारों के द्वारा ब्रह्म में समस्त प्रपच्च आरोपित होने के कारण ब्रह्म सांश-जेसा प्रतोत 
होता है, अतः उका आनर्दत-असङ्गत्वादि अंश अगृहीत दै-ऐसा भ्रम सम्भव है, वस्तुतः 
न तो कोई भ्रम ही है और न संसार, किन्तु समस्त अतुपपत्तियों का भाजन यह जगत्‌ 
अनिवंचनीयमात्र है। इस आशय से कहा है-“यद्यवं प्रतिबुद्धोई्स, नास्ति कस्यचिद्‌ 
प्रबोध!” । आचायं प्रज्ञाकर ने भी ऐसा ही कहा है-''यद्यद्वेतेन तोषोऽस्ति मुक्त एवासि सवंदा” 
(प्र, वा. पृ. ५७) अर्थात्‌ हे शिष्य ! यदि इस अद्वतवादसे तुझे सन्तोष है, तब तू निश्चित रूप 
से मुक्त है, क्योंकि तीनों कालों में हत के न होने पर द्वैतप्रतियोगिक अभावरूप अद्वेत की 
उपपत्ति सन्तोषःजनक हो जाती है ॥ ३॥ 


संशय --"मतो ब्रह्वोत्युपासीत” ( छां. १।१८।१ ) इत्यादि प्रतीकोपासनाओं में अहं- 
ग्रह भावना करनी चाहिए ? अथवा नहीं? > - 
पूवेपक्ष--जेसे शास्त्रोक्त शुड-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ब्रह्म कै आत्मत्वेत उपासना “हु 
ब्रह्मास्मि” इत्यादि बाक्यो से प्रतिपादित है । वहु क्यों ? वाई इसलिए कि “अद्वितीयम्‌!” 
(छां. ६२१ ] इत्यादि श्रृतियों ने जीव ब्रह्म का तादात्स्श सिद्ध किया है । जीवगण 
अविद्यारूप दर्पण में प्रतीयमान,” ब्रहम \अलिस्हः॥बेक्ने. ही जहाँ-जहाँ “मनो ह्या" 
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प्रसिद्धत्वात्प्रती कानामपि ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मत्वे सत्यात्मरवो पपत्तरित । 
एवं प्राप्त त्रमः-न प्रतोकेष्वात्मर्मात बष्तोयात्‌ | न दवि ख उपासकः प्रतीकानि 


विद्यादपंणा ब्रहमप्रतिविम्बकाः यथा, तथा यत्र ट ब्रह्मावित्यो ब्रह्मेत्पादिषु ब्रह्मादृष्टेरपदेशस्तत्र 
सवंत्राह्‌ मन इत्यादि दरष्यम्‌ । ® ब्रह्मणो मुख्यमात्मत्वम्‌ इति ® । उपपन्नद्य मनःप्रभृतीनां ब्रह्मविका- 
रत्वेन तादात्म्यम्‌ । घटशरावोदञ्चनादीनामिव मुद्विकाराणां मृदात्सकृत्वमू । तया च तादृशानां प्रतोको- 
पदेशानां कचित्‌ कस्यचिद्विक्रारस्य प्रविलयावगमाद्भेदप्रपञ्चप्रविलयपरत्वमेवेति प्राप्ते । 
उच्यते -न तावदह ब्रह्मोत्यादिभियंथाहङ्का रास्पदस्य ्रह्मात्मस्वमुषदिश्यते एवं मनो ब्रह्मेत्यादि- 
रहङ्कारास्पदर्वं मनःप्रभुतीनां, किसवेषां ब्रह्मस्वेनोपास्पत्वमहद्कारास्पदस्य ब्रह्मतया त्रत्म्वेनोपासनीयेषु 
मतःप्रभृतिष्वपि अहङ्काराह्पदश्वेनोपासतमिति चेत्‌, न, एवमादिष्वहमित्यश्रवणात्‌ । बह्मात्मतया 
त्वहुडुारास्पदत्वकल्पने त्रतिविम्बस्येव तहिकारास्तरत्याऱ्याकाज्यादेसंन:प्रभूतिषूपासनप्रसद्ध: । 
यस्माद्यस्य यन्मात्रात्मतयोपासन विहितं तस्य तम्मात्रात्मतयंच प्रतिपत्तव्यं यावद्वचनं वाचनिकमिति 
न्यायान्नाधिकमध्याहत्तंब्यमतिप्रसङ्गात्‌ । न च सवंस्य चाक्यजातस्य भपक्चस्य विलयः प्रयोजन तदथत्वे 
हि मन इति प्रताकयहणमनथक विश्वमिति वाच्यम्‌ , यथा सवं खल्बिद ब्रह्मेति। न च 
सर्वोपलक्षणार्थं मनोग्रहणं युक्तम्‌ , मुख्यार्थसम्भवे लक्षणाया अयोगात्‌ । आदित्यो ब्रह्मेत्या- 
दोनां चानथंबयापत्तेः । ® नह्युपासकः प्रतोकानि इति & । अनुभवाद्वा प्रतोक्रातां मनःप्रभृतोनामात्मत्वे- 
पा... भमती-च्याश्या 
“आदित्यो ब्रह्म?”--इस प्रकार ब्रह्महष्टि का उपदेश है, वहाँ-वहाँ सवत्र सह मचः- इत्यादि 
रूप में ब्रह्माभिन्न जीव का तादात्म्य विवक्षित है । मन आदि पदार्थं ब्रह्म के विकार होने के 
कारण वैसे ही ब्रह्म से तादात्म्यापन्न हैं, जैसे घट, शराब, उदश्चनादि मृन्मय पात्र मृत्तिका 
से तादात्म्यापन्न होते हैं। प्रतीकोपदेशों का परम प्रयोजन यह है कि मन आदि प्रतीको; 
लक्षित समस्त प्रपञ्च का प्रविलापन परम प्रकृति में करके 'तत्त्वमसि' आदि मुख्य उपदेशों 
का.मागं प्रशस्त करना । 
सिद्धान्त--जंसे “अहं ब्रह्म” इत्यादि उपदेशोंके द्वारा अहङ्कारास्पद ( जीव ) पदार्थं 
मैं ब्रह्मात्मत्व अभिहित है, वंसा “मना ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों के द्वारा मत आदि प्रतीकों में 
गरहङ्कारास्पदत्व स्पष्ट प्रतिपादित नहीं, अपितु मन आदि में ब्रह्मत्वेन उपास्यता अभिहित है। 
यद्यपि अहङ्कारास्पदी भुत जीव ब्रह्मरूप ही है, अतः मन आदि की ब्रह्मात्वेन उपासना का 
पर्यवसान मन आदि की जोउत्वेन उपासना में हो सकता है। तथापि मन आदि के लिए 
'अहम्‌'-ऐसा कहीं श्रुत नहीं । ब्रह्मात्मत्व के माध्यम से अहुङ्कारास्पदत्व की कल्पता करने 
पर घटादि विकारान्तरोंमें भी वेसे ही उपासना प्रसक्त होगी, अतः जिस पदार्थं की जिस रूप 
में उपासना श्रुत है, उसी पदार्थं की उसी रूप में उपासना %रनी चाहिए, अधिक अध्याह्वार 
करना उचित नहीं, ज॑सा कि शबरस्वामी ने कहा है--"यावद्वचनं वाचनिकं भवति” (शाबर 
पृ. १०१४) । अर्थात्‌ विधि-वचन की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा मति- 
प्रसङ्ग हो जाता है । 
यह जो कहा था कि सभी वाक्यों का प्रयोजन प्रपञ्च का प्रविलय है । वह कहना संगत 
नहीं, क्योंकि वैसा प्रयोजन मानने पर मन का प्रतीक के रूप में ग्रहण करता व्यथं हो जाता 
है, मन के स्थान पर 'विश्‍वम्‌'-ऐसा कहना चाहिए था, जैसे कि “सर्वै 
ब्रह्म” । सवं-वाचक विश्वादि पदों के द्वारा जब मुख्यरूप से सर्वार्थ की उप 
कराई जा सकती है, तब 'मनः पद को सवै का उपलक्षक मानना व्यथं हैं, तब 
“मच? पद की सर्वार्थं में लक्षएए, करुवेऽ. 9३५ अद्य? इत्यादि वाक्य अनर्थे 


मती केषु नात्मदृष्टिः ] हिन्दीसदितमामतीसंवलितस्‌ ११५९, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयत्‌ । यत्पुनः -ब्रह्मविकारस्वात्प्रतीकानां ब्रह्मत्व॑ ततश्चात्मत्वः 
मिति, तदसत्‌, प्रतोकाभावप्रसङ्गात्‌ । विकारस्घरूपौपमर्द्‌न हि नामादिजातस्य 
्रह्मत्वमेवाश्चितं भवति । स्वरूपोपमद्‌ च नामादोनां कुत प्रतीकत्वमास्मग्रहो वा ? 
नच त्रह्मण आतमत्वादू ब्रह्मदष्ट्यपदेशेष्वात्मड्टिः कलप्या, कतृत्वादयनिराकरणात्‌ । 
कतृत्वादिसवेसंसारधर्मनिराकरणे दि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः । तदनिराकरणेन 
चोपासनविघानम्‌। अतश्चोपासकस्य प्रतीकेः समन्वादात्मग्रहो नोपपद्यते । नहि रुचक 
स्वस्तिकयोरितरेतरात्मत्वमस्ति, सुवणोत्मत्वेनेव तु बह्मात्मत्वे प्रतीकामावप्रसङ्गमवो- 
| भामती 
नाकलनं श्रुतेवा, न त्वेतदुमयमत्तोत्यथं: । &प्रतोकाभावप्रसज्ञाद्‌ इति 8 । ननु यथाबचिछन्तस्याहङ्का- 


रास्पदस्यानदच्छिरब्रह्मात्मतया भवत्यभात्र एवं प्रतोकातार्पापे भविष्यतोत्यत आह ४ स्वरूपोपमद च 
नामादीनाम्‌ इति &। इह हि प्रतीकान्यइङ्कारास्पदत्वेनोपास्यतया प्रधानत्वेन विधित्सितानि न तु 


तरमपोत्यादावहुङ्।राहपदमु रास्यमउगम्पते किन्तु सपंत्वानुवादेन रञ्जुतरवज्ञापन इवाह्ारा- 
स्पदस्यावच्छिम्नस्य प्रविलयोऽवगभ्यते। किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति । प्रधानी- 
भूतानां न प्रतोकानःमुच्छेरो युक्तो न च तदुच्छेदे विधेयस्याप्युपपत्तिरिति। अपि च &न च 
ब्रह्मण भात्मत्वाव्‌ इति । नह्यमपातनविधानानि जोवाश्मनो ब्रह्मुस्वभाबभ्रतिपादनपरेस्त- 
रवमस्यादिसन्दर्भेरेकवाक्यभावमापद्यन्ते येन तदेकवाक्यतया ब्रह्मदृ्य परदेशेष्वात्मदृष्टः फल्पेत सिन्त- 
प्रकरणत्वात्तया च तत्र यथा लोकप्रतोतिव्यवस्थितो जीवः कर्ता भोक्ता च संसारी न ब्रह्मेति कथं 
तस्य ब्रह्मात्मतया ब्रह्मदृ्य॒पदेशेप्वात्मदृष्टिदपदिशयेतेर्यथं । ७ अतश्चोपासकस्य प्रतीके; समत्वादृ 
इति &। यद्यप्पुपाको जीवात्मा न ब्रह्मविकारः, प्रतीकानि तु मनभ्प्रभृतीनि ब्रह्मविकारस्त- 
भामती-ष्याख्या 
जाते हैं। “त हि स उपासकः प्रतीकानि व्यस्तानि”। इस भाष्य का भाशय यहु है कि मन 
आदि प्रतीकों का आत्मत्वेत आकलन अनुभव के द्वारा किया जाता है? अथवा श्रुति के 
द्वारा ? ये दोनों पक्ष सम्भव नहीं । “प्रतीकाभावप्रसङ्गात्‌”, जैसे अवच्छिन्न जीव का अनव- 
च्छिन्त ब्रह्मलूपता की अवस्था में अभाव हो जाता है, वैसे ही मन आदि प्रतीकों का अभाव 


क्यों न मांत लिया जाय ? इस शङ्का को दुर करने के लिए कहा दै-- स्वरूपोपमद्‌ं च 
नामादीनां कुतः प्रतीकत्वम्‌”' । यहाँ मच आदि प्रतीकों ओर अहङ्कारास्पदीभूत जीव का यह 


महानु अन्तर है कि प्रतीकोपासनाओं में प्रतीकों का प्राधान्य विवक्षित वै अत! यथानिदिष्ट 
प्रतीक के स्वरूप की रक्षा करती होगी, किन्तु 'तत्त्वमसि'--इत्यादि वाक्यों सें अहुङ्कारस्पद 
( जीव ) उपास्यत्वेन अवंगमित नहीं, अपितु भ्रम-स्थल पर 042 सपंत्वादि धर्मा का 
अनुवाद करके रज्जुतत्त्व का विधान किया जाता है, वैसे ही महावाक्यों के द्वारा अवच्छिन्न 
जीव का अनवच्छिस्त ब्रह्म में विलापन किया जाता दै । इससे क्या हुआ ? हुआ यह कि प्रधा- 
नी भूत प्रतीको का उच्छेद उचित नहीं, उनका उच्छेद होने से उपासत्ता-विधान भी अनुपपत्न 
हो जाता है । “न च ब्रह्मण आत्मत्वात्‌" । भर्थात्‌ उपासना-विधायकों के साथ अभेदाथेक 
“तत्वमसि” इत्यादि वाक्यों के साथ एकवाक्यता भो नहीं कि जिसके आधार पर ब्रह्म का 
अभेद मान कर जीवरूपेण प्रतोकोपासना की कल्पना हो जाती । वस्तु-स्थिति यह दै कि 
उत्त दोनों के प्रकरण ही भिन्न हैं, अतः उपासना-काल में लोक-प्रतीति के अनुसार जीव को 
कर्ता, भोक्ता, संसारी मानता होगा, ब्रह्मरूप नहीं, फलत! ब्रह्मरूपेण उपासनाओं के विधायक 
वाक्यों का तात्पर्य जीवरूपेण उपासना में स्थिर नहीं किया जा सकता । अतश्चोपासकस्य 
प्रतीकैः समत्वात्‌” । यद्यपि, उपाप्रक जीवात्मा बहा का विकार नहीं और मन आदि प्रतीक- 


Collection. 
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चाम । अतो न प्रतीकेष्वात्मदष्टिः क्रियते ॥ ४॥ 


( ४ न्रह्मदष्टयधिकरणस्‌ । स० ५ ) 


ब्रह्मदृश्रित्कर्षात्‌ ॥५॥ 

तेष्वेबोदाहरणेष्वन्यः संशयः -किमादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मण्यध्यसितव्याः, कि 
चा ब्रह्मदष्टिरादित्यादिष्विति । कुतः संशयः ? सामानाधिकरण्यं कारणानबधारणात्‌ । 
अन्न हि ब्रह्मशब्दस्यादित्याद्शिब्देः सामानाधिकरण्यसुपलभ्यते, आदित्यो ब्रह्म प्राणो 
ब्रह्म विद्य॒द्‌ ब्रह्मेत्यादिसमानविभक्तिनिद शात्‌ । नचात्राक्षस॑ सामानाधिकरण्यमवकटपते, 
अर्थान्तरवचतत्वादू ब्रह्मादित्यादिशब्दानाम्‌ । नहि भवति गौरश्व इति सामानाधिकर- 
ण्यम्‌ । नन्तु प्रकतिविकारभावाद ब्रह्मादित्यादोनां सच्छरावादिवत्सामांनाधिकरण्य 
स्यात्‌ ,- नेत्युच्यते, घिकारप्रचिलयो ह्येवं प्रकतिसामानाधिकरण्यात्स्यात्‌। ततञ्च 
प्रतीकाभावप्रसङ्गमचोचाम । परमात्मचाक्यं चेदं तदानीं स्यात्‌, ततश्चोपासनाधिकारो 
वाध्येत । परिमितविकारोपादानं च व्यर्थम्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणो ऽग्निवेइवानर इत्यादिव- 
वद्न्यत्रान्यदष्ट्यध्यासे सति क फिटृष्टिरध्यस्यतामिति खंशयः। तच्चानियमः, नियम- 
कारिणः शास्त्रस्याभावादित्येवं प्रातम्‌ । अथवाऽऽदित्यादिद्ष्टय पव ब्रह्माण कतेव्या 
इत्येच प्रामम्‌ । एवं ह्यादित्यादिदष्टिभित्रह्मोपासितं भवति, ब्रह्मोमासनं च फलवदिति 
शास्त्रमर्यादा । तस्मान्न ब्रदाइष्टिरादित्यादिब्विति । 

एव प्राप्ते ब्रमः -ब्रह्मदष्टिरेचादित्यादिघु स्यादिति । कस्मात्‌ ? उत्कर्षात्‌ । 

भामती 

याष्यचच्छिस्नतया जीवात्मनः प्रतीके; साम्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


यद्यपि सामानाधिकरण्यमुभयथापि घटते, तथापि ब्रह्माणः सर्वाध्यक्षतया फलप्रसवसामर्थ्येन 
फडबत्त्वात्‌ प्राधान्येन तदेवादित्यादिदृष्टिभिः संस्कतंव्यमित्यादित्यादिदुष्टयो ब्रहमण्ये्न कत्तंव्या न तु 
्रह्मवृष्टिरादिश्यादिषु । न चेवंविधेऽवधृते शास्त्रार्थे निक्षुष्टदृष्टिनोत्कुष्ट इति लोकिको व्यायोऽपवादाय 
प्रभवत्यागमांवरोधेन तस्थेवापोदित्वादिति पृवंपक्षसंक्षेपः । सत्यं सर्वाध्यक्षतया फलदातृत्वेन ब्रह्मण 
न्यु भामती-व्यास्या 
पदाथ ब्रह्म के विकार हैं, अतः दोनों की समता नहीं बनती। तथापि अवच्छिन्न होने के 
कारण जीवों का प्रतीकों के साथ साम्य सुलभ हैं॥ ४॥ 


संशय--क्रथित उदाहरणों में सन्देह होता है कि क्‍या ब्रह्म में आदित्यादि-भावनाओं 
का अध्यास अभिमत है ? अथवा आदित्यादि प्रतीको में ब्रह्म-दृष्टि का अध्यास ? 

पूवपक्ष - यद्यपि 'आदित्यो ब्रह्म'--ऐसा सामानाधिकरण्य तो दोनों पक्षों में घंट जाता 
है। तथापि ब्रह्म सर्वाध्यक्ष होने के कारण सभी फलों के देने का सामर्थ्यं रखता है, अतः वही 
( ब्रह्म ही) आदित्यादि-इष्टियो के द्वारा संस्कार्यं है। इस प्रकार ब्रह्म में ही आदित्यादि- 
हि करनी चाहिए, आदित्यादि में ब्रह्म-दृष्टि नहीं । यद्यपि आदित्यादि निकृष्ठ ओर ब्रह्म 
उत्कृष्ठ है, अतः ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करने पर “निकृष्टरष्टिनोत्कृष्टे कार्या इस 
लौकिक न्याय का उल्लङ्कन होता है । तथापि आगभ के द्वारा उका अपवाद अपने क्षेत्र में 
हो जाता हैं । 

सिद्धान्त-यद्यपि सर्वाध्यक्ष और फल-दाता होने के कारण सवंत्र वास्तविक 
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पवसुत्कषणादित्याद्यो दृष्टा भवन्ति, उत्कृष्टरष्टेष्वध्यासात्‌ । तथा च लौकिको न्या- 
योऽनुगतो भचति । उत्ङृए्दष्टिहि निकृ्टऽध्यसितव्येति लौकिको न्यायः । यथा राज- 
ष्ट्र क्षत्तरि । स चानुसतव्यः, विपयंये प्रत्यवायप्रसज्ञात्‌ । नहि क्षत्तृदष्टिपरिग्रहीतो 
राजा निकष नीयमानः श्रेयसे स्यात्‌ । ननु शाखप्रामाण्यादना शङ्कनीयो &त्र प्रत्यवाय- 
प्रसङ्गः, न च लोकिकेन न्यायेन शास्त्रीया दृष्टिनियस्तु युक्तेति । अत्रोच्यते निर्धारिते 
शास्त्राथ एतदव स्यात्‌, संदिग्धे तु तस्मिस्तक्षिणेयं प्रति लौकिकोऽपि न्याय आश्रीय- 
माणो न विरुध्यते । तेन चोत्कृष्टदृष्टयध्यासे शाखाथ ऽतरचार्द माणे निकृष्ट रष्टिमध्यस्यन- 
प्रत्यवेयादिति दिलष्यते । प्राथम्याञ्चादित्यादिशाब्दानां मुख्यार्थत्वमविरोधाद्‌ भ्रहीत- 
व्यम्‌ । तः स्वाथवृत्तिमिरवरुद्धायां बुद्धो, पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्या 
भामती 
एव सर्वत्र वास्तवं प्राधान्यं तथापि शब्दगत्यनुरोधेन कचित्‌ कर्मण एव प्राधान्यमवसोयते । यथा दज्ञं- 
पूर्णमासास्यां यजेत स्वगंकामः, चित्रय। यजेत पशुकाम इत्यादो । अत्र हि सर्वत्र यागाद्याराघिता यद्यपि 
देवतेव फलं प्रयच्छतीति स्थापितं, तथ।पि शब्दतः कमणः करणत्वावगमेन फलत्वप्रतोते: प्राधान्यम्‌ । 
कचिद्‌ द्रव्पस्थ यथा त्रोहीन्‌ प्रोक्षतीत्यादौ । तदुक्तम्‌--“'येस्तु द्रव्यं चिकोष्येते गुणस्तत्र प्रतीयेत” 
इति । तदिह यद्यपि सर्वाध्यक्षतया चस्तुतो ब्रह्मेव फलं प्रयच्छतत, तथापि शास्त्रं ब्रह्म बुद्धयादित्यादो 
प्रतीक उपास्यमाने ब्रह्मा फलाय कल्पते इति अभिवदति कि त्वादित्यादिबुद्धया ब्रह्मोव विषयीकृतं फला- 
येत्युभयथापि ब्रह्मणः सर्वाध्यक्षस्य फलदानोपपत्तेः शास्राथ॑सन्देहे लोकानुसा रतो निश्चीयते । तदिद- 
मुक्तम्‌ ® निर्धारिते शास्त्रार्थं एतदेवं स्थाद्‌ इति & । न केवलं लोकिको ग्यायी निश्चये हेतुरपि तु 
आदित्याविशब्दानां? प्राथम्येन मुख्याथत्वमपोत्याह & प्राथम्पाचच इति 8। इतिपरत्वमपि ब्रह्म- 
दाब्दस्यामुमेव व्यायमवगमयति । तथाहि--स्वरसवृत्या आदित्यादिशब्दा यथा स्वार्थे वत्तन्ते तथा 
भामती -व्माख्या 
प्राधान्य ब्रह्म का ही है । तथापि शाब्दिक मर्यादा के अनुसार कहीं-कहीं कम का प्राधाष्य 
माचा जाता है, जेसे “दशंपु्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः” “चित्रया यजेत पशुकामः” 
इत्यादि स्थलों पर । यद्यपि यागादि के द्वारा आरा धित इन्द्रादि देवता ही फल देते हैं, तथापि 
शब्दतः दर्शादि कर्मों में करणता-व्याप्त फy्वत्ता अवगत होती है, अतः कर्मों का प्राधान्य 
पर्यवसित होता है। क्वचित्‌ ब्रीहि आदि द्रब्य का प्राधान्य होता है, जैसे “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति”- 
इत्यादि में । महषि जैमिनि ने कहा है--“येस्तु द्रव्यं चिकोष्यंते, गुणस्तत्र प्रनोयते? ( जै, 
सू २।१८) [ अर्थात्‌ जिन कमो के द्वारा प्रधानभूत ब्रीहि आदि द्रव्यो का संस्कार किया 
किया जाता है. ऐसे प्रोक्षणादि कमं गुण कमं कहलाते हैं ]। 
प्रकृत में यद्यपि सर्चाध्यक्ष होने के कारण ब्रह्म ही फल-दाता दि तथापि ( सिद्धान्त ) 
शाख यह कहता है क्रि आदित्यादि प्रतीको की ब्र ह्यवुद्धया उपासना करने पर ब्रह्म फल देता 
है अथवा ( पृव॑पक्ष के अनुसार ) आदित्यादि-भावना से भाव्यमान ब्रह्म फल देता हैं, 
उभयधा ब्रह्म सर्वाध्यक्ष है, अतः उसमें फलदातृत्व उपपन्त हो जाता है। शास्त्र में सच्देह हो 
जाने पर लौकिक न्याय के अनुसार निश्चय किया जाता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं-- 
“निर्धारिते शास्त्रार्थ ऐतदेवं स्यात्‌, सन्दिग्धे तु? । केवल लोकिक का Mrs का हेतु 
नहीं, अपितु आदित्यादि शब्दों का प्राथम्योपस्थान-प्रमुक्त मुख्याथत्व Mr 
“प्राथम्माच्चादित्यादिशब्दानाम्‌” । लिस शब्द के उत्तर 'इति' शब्द का प्रयोग होता है, र 
तकि स्वरसतः 'आदित्यादि' शब्द जेसे स्वाथ-बोधव में 
भी उसी व्याय का गमक होता है, क्य पतत होगा, यदि । उसका स्वाथे 
प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही 'बह्म:बब्क भीठसद्रार्थीसिक्चातत व्मैळ्लधुत्त ? 


१२०२ Digitized शीक्षिसत्रशाएरसाष्साम Kosha [ अ. ४ पा. १ स्ट्‌, दै 


सामानाधिकरण्यासंभवाद्‌ ब्रह्मदष्टिविधानारथंतंवाचतिष्ठते । इतिपरत्वादपि ब्रह्मशब्द- 
स्येष पवार्था न्याय्य: । तथा हि 'बह्मन्यादेश, 'अह्मत्युपासोत', 'ब्रह्मत्युपास्ते' इति 
च सवेत्रेतिपर ब्रह्मशब्दमुच्चारयति, शुद्धांस्त्वादित्यादिशव्दान्‌ । ततश्च यथा शुक्तिकां 
रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र, थुक्तिवचन पव शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्ष. 
णार्थः । प्रत्येत्येव हि केवलं रजतमिति, नतु तत्र रजतमस्ति । एवमत्राप्यादित्यादोन्‌ 
ब्रह्मेति प्रतीयादिति गस्यते। वाक्यशेषोऽपि च द्वितीयानिदेशेनादित्यादोनेवोपास्ति- 
क्रियणा व्याप्यमानान्‌ दशंयति-'स य पतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मत्युपास्ते? (छा, 
३।१९।४ ), 'यो वाचं ब्रहमत्युपास्ते' ( छा० ७।२।२), 'यः संकहपं ब्रह्मत्युपास्ते' ( छा० 
७:४।३ ) इति च । यत्तृक्तम्‌-ब्रह्मोपासनमेवात्राद्रणोयं फळत्बायेति,- तद्युक्तम्‌, 
उक्तेन न्यायेनादित्यादीनामेचोपास्यत्वावगमात्‌ । फळं त्वतिथ्याद्यपासन इच थादि- 
त्याद्यपासनेऽपि ब्रहोच दास्यति, खर्चाध्यक्षत्वात्‌। वणितं चेतत्‌ - 'फलमत उपपत्तेः’ 
( त्र० खू० ३२३८ ) इत्यत्र । ईहशं चात्र ह्मण उपास्यत्वं, यत्प्रतीकेषु तदूदृष्ट्यध्या- 
रोपण - प्रतिमादिष्वच विष्ण्वादोनाम्‌ ॥५॥ 
( ५ आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ । ख्‌० ६) 
आदित्यादिमतयश्चाङ्क उपपत्ते। ॥ ६ ॥ 

'य एवासो तपति तमुदूगीथमुपासीत' ( छा० १॥३१ ), 'लोकेषु पञ्चचिधं 
सामोपासीत' ( छा० २।२।१ ), 'चाचि सप्तविधं सामोपसीत? ( छा० २८१ ), 'इय- 
मेवगरिनः साम' ( छा० १।६।१ ) इत्येवमादिष्वज्ञाववद्धपूपासनेषु संशयः -किमादि- 
व्यादिषूद्गीथादिदष्टयो विधीयन्ते, कि बोद्गीथादिष्बेचादित्यादिरृष्टय इति । 

भामती 
ब्रह्मशन्दोऽपि स्वार्थ वत्स्यंति, यदि स्वार्थोऽत्य विवक्षितः स्यात्‌ । तथा चेतिपरत्वमनर्थंकं तस्मादिनिना 
स्वार्थात्‌ प्रच्याथ्य ब्रह्मपदं ज्ञानपरं स्वरूपपरं वा कतंव्यम्‌ । न च ब्रह्मपदमादित्यादिपदार्थ इति प्रतीति- 
पर एवायमितिपर: शब्दों यथा गोरिति मे गवथो$भवदिति । तथाच आदित्यादयो ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्या 
इत्यर्थो भवतीत्याह & इति परत्वादपि ब्रह्वाशब्दस्य इति छ । शेषमत्तिरोहिताथंम्‌ ।। ५ ॥ 


भामती-व्याख्या 

विवक्षित है । तव 'इति' शब्द का प्रयोग निरर्थक हो जाता है, अतः 'इति' शब्द “ब्रह्म' पद 
को भपने स्वार्थाभिधान से च्युत ( निवृत्त) करके ज्ञानपरक या स्वरूपमात्रपरक सिद्ध 
करेगा । जसे 'गोरिति मे गवयः'-यहाँ इतिपरक 'गो? पद गवयार्थंक है, वेसे इतिपरक 
ब्रह्म” पद आदित्यार्थक होगा--ऐसा नहीं कह सकते, क्योजि तब तो 'आदित्यादयो ब्रह्म 
इति प्रतिपत्तव्याः' ऐसा अर्थ होगा--' इतिपरत्वादपि ब्रह्म शब्दस्येव एवाथो न्याय्य#” । शेष 
भाष्य स्पर्छाथंक है॥ ५॥ 

संशय--“य एवासी तपति तमुद्गीथमुपासीत” ( छां, १।३।१ ) इत्यादि भङ्गावबद्ध 
उपासना-स्थलो पर क्या आदित्यादि में उद्गीथादि की भावना करनी चाहिए? अथवा 
उद्गीथादि में भादित्यादि की दृष्टि? 

पूर्वपक्ष -उद्गीथादि ओर आदित्यादि में किसी प्रकार का उत्कर्षापकर्ष त होने के 
कारण कोई नियम नहीं किया जा सकता, अतः नियम दी प्राप्त होता है । | 


(७-0. Prof. Sdtya पानिय 


आदित्यादिमतयः ] हिग्दोसदितभामतीसंवलितम्‌ 


(5 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विशेषो ग” नियमकारणभाचादिति प्राप्तम्‌। नहत्र ब्रह्मण इच कस्यचिदुत्कर्ष- 
। ब्रह्म हि समस्तजगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाच्चादि- 


त्यादिभ्य उत्कृष्टमिति 
व्याद्भ्य उत्क्ृष्टमिति शक्वमवधघारयितुम्‌ , न त्वादित्योद्गीथादीनां विकारत्वावि- 


जद कप विशेषाबधारणे कारणमस्ति । अथवा-नियमेनोद्गीयादिमतय 
gs दष्वध्यस्थेरन्‌। कस्मात्‌ ? कर्मात्मकत्वादुद्गीथादीनां कर्मणश्व फल्प्राछि- 

सद्ध: । उद्गोथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मोत्मकाः सन्तः फलहेतवो 
& ४६६ । तथा च इयमेवगेग्निः साम' (छा० १।६।१ ) इत्यत्र “तदेतदेतस्यासृच्य- 
ea १।६।१ ) इत्युकशब्देन पृथिवीं निर्दिशति साएशब्देनारिनम्‌ , तच्च 
र द्‌ सामडष्टिचिकीर्षायामवकट्पते, न ऋक्सामयोः पृथिव्यञ्चिइष्ट्रिचिको- 

याम्‌ । क्षत्तरि हि राजदृष्टिकरणा द्राजशब्द उपचयते, न राजनि क्षत्तुशव्दः। अपि 


च 'ठोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत? ( छा० २।२। १) इत्यधिकरणनिदंशाहलोकेषु 


सामाध्यसितव्यमिति प्रतीयते। 'पत । ३ 
लामार्ध्यासतव्या तै दूगायचं प्राणेषु प्रोतम' (छा० २।११।१) इति 
चतदेचं दशयति । प्रथमनिद्ष्टिषु चादित्यादिषु चरमनिर्दिष्ठ ब्रह्माध्यस्तम्‌--'आदित्यो 


१२०३ 


& अथवा नियपेनोद्पीयादिभतपश्नाहिश्यादिष्वष्यस्वेर इति &॥ सत्स्वपि आदित्यादिषु 
फलानुत्पादादुत्पत्तिमतः कर्मण एव फलदशनात्‌ कमें फलवत्तया चादित्यादिमतिभियं धुद्‌पीयादिकर्माणि 
विषयोक्षियेरन्‌ तत भादित्यादिदृष्टिभिः कसंरूपाण्यभिभूयेरन्‌ । एवञ्च कमंख्पेव्वसत्कल्पेषु कुतः फलमु- 
प्पद्यत ! आदित्यादिषु पुनरुद्गोथादिदृषटावुदृगीथबुद्धयोपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः 
फलाय कल्पष्यन्त इति । अत एव च एयिष्यरन्योनहंक्सामशब्दप्रयोग उपपन्नो यतः प्रथिब्यासगवृष्टि 
रध्यस्ताग्तो च सामदृष्टिः । सास्नि पुनररितबृष्टो क्रचि च एथिवी दुष्टो विपरीतं भवेत्‌ । तस्मादप्येतदेव 
युक्तमित्याह ® तथा चेयमेव इति & | उपपत्त्यन्तरमाह ७ अपि च लोकेषु इति &। एवं खत्वधिकरण- 
निर्देशो विषयत्वप्रतिपादनपर उपपश्चते, यदि लोकेषु सामदृष्टिरष्पस्येत नान्यथेति। पूर्वाधिकरणराद्वान्तो- 
पपत्तिमत्रवार्थे नूते & प्रथमनिदिष्टेषु च इति & । धिद्धान्तमत्र प्रक्रमते & सादित्यादिमतथ एव इति &। 


४ मनै भामती-व्याख्या 

अथवा नियमेंनैवोद्गीथादिमतय आदित्यादिष्वध्यस्येरन्‌” आदित्यादि के रहने पर भी 
फल को उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्तिमान्‌ कमं से ही फल होता है, अत! कर्म ही फलवानु है । 
यदि आदित्यादि-दृष्टि के द्वारा उद्गीथादि कर्मों को षिषय किया जाता है, तब आदित्यादि- 
दृष्टियो से कमं अभिभूत हो जाता है, कमं के अभिभुत या असत्प्राय हो जाने के कारण फल 
किससे उत्पन्न होगा ? किन्तु आदित्यादि में उद्गीथादि-दृष्टि करने पर लादित्यादि भी 
उद्गीथादि-भावना के द्वारा उपास्यमात्‌ होकर कर्मरूपेण फल की उत्पत्ति कर सकते हैं। 
अत एव पृथिवी ओर अग्नि में ऋक्‌ और साम शब्दों का प्रयोग उपपन्न हो जाता है, क्योंकि 
प्रथिवी में ऋक्‌-हष्टि भौर अग्नि में साम-दृष्टि अध्यस्त होती है। यदि साम में अस्नि-ष्टि तथा 
ऋचा में एथिवी-हष्टि की जाती है, तब विपरीत हो जायगा, इस लिए भी यही युक्ततर है-- 
“तथा चेयमेव ऋगू, अग्निः साम” । अन्य उपपत्ति दिखाई जाती है-“अपि च लोकेषु 
पश्चविध साम” । इस प्रकार छोकेषु-इत्यादि सक्षम्यन्त पदों के हारा लोकादि का अघि- 
करणरूप में निर्देश उपपन्न हो जाता है, क्योंकि भधिकरणता का पर्यवसान विषयता में हो 
जाता है। यदि लोकों में साम-दृष्टि का अध्यास किया जाता है, तभी यह उपपत्ति संगत होती 
है, अन्यथा वहीं । पूर्वाधिकरण के सिद्धान्त को उपपत्ति इसी अर्थ में बताई जाती है-- 
“प्रथमनिदिष्टेषु चादित्यादिषु"। । 
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ब्रह्मे त्यादेश” ( छा? ३।१९।१ ) इत्यादिषु । प्रथमतिर्दिष्टा्च पृथिव्याद्यश्चरमनि दष्टा 
डिकारादयः पृथिवी हिंकार? (छा० २।२।१) इत्यादिशृतिषु । अतोऽनङ्गेष्वाद्त्यादि- 
च्वङ्ञमतिनिक्षेप इति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-आदित्यादिमतय पचाङ्गेछूद्गीथादियु क्षिप्येरन्‌ । कुतः ? ` 
उपपत्तेः । उपपद्यते द्ये वमपूवं खन्तिकषौदादित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषूद्गोथादिषु 
कर्म समृद्धिः । 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वोर्यवत्तरं भवतिः (छा० 
१११० ) इति च विद्यायाः कमंसमुद्विहेतुत्वं दशंयति। भवतु कमेससद्धिफलेष्वेवं, 
स्वतन्त्रफलेषु तु कथम--य एतदेवं चिदाँल्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते’ (छा० २।२।३) 
इत्यादिषु ? तेष्वप्य धिङताधिकारात्प्रकतापू्व॑सन्निकपणेच फलकल्पना युक्ता, गोदो- 
हनादिनियमवत्‌। फळात्मकत्वाच्चादित्यादीनामुद्गीथादिभ्यः कर्मात्मकेश्य उत्कर्षो- 
MF कडा भामती 
यद्यद्गीयादिमतय आदित्यादिषु क्षिप्येरन्‌ तत यदित्यादीनां स्वयमकाय्यंत्वादुद्गीथादिमतेस्तन्र वेयथ्यं 
प्रसज्येत । नह्यादित्यादिभिः किञ्चित्‌ क्रियते यहिद्यया वीय्यंवत्तरं भवेत्‌ , आदित्यादिमत्या विद्ययोवृगी- 
यादिकमंसु फायपेंषु यदेव विद्यया करोति तदेव बीरथ्यबत्तरं भवतोत्यादित्यमतोनामुपपद्यते उद्गीथादिष 
संस्कारकत्वेरोपयोगः । चोदयति भवतु कर्मेसमृद्धिफलेप्वेबम्‌ इति& । यत्र हि कर्मणः फलं तत्रेव भवतु 
यत्न तु गुणात्‌ फल तत्र गुणस्य, सिद्धत्वेनाकाय्यंत्वात्‌ करोतीत्येव नास्तीत्यत्र विद्यायाः क उपयोग इत्य: । 
परिहरति तेष्वपि इति । न तावद्गुणः सिद्धस्वभावः क्षार्य्याय फलाय पर्य्याही ला भूत्‌ सबंदा फलो- 
त्पादो मा च भूत्‌ प्रक्ृतकर्मानिवेशिनो यत्किञ्चित्‌ फलोत्पादः । तस्मात्‌ प्रक्कतापुवं सम्निवेशितः फलोत्णाव 
इति । तस्य क्रियमाणत्वेन विद्यया बीय्यंवत्तरत्वोपपत्तिरिति । & फलात्मकत्वाच्चादित्यादीनाम्‌ इति &। 


॥ माड 


भामती-व्यास्या 

सिद्धान्त-- आदित्यादिमतय एव” । यदि आदित्यादि में उद्गीथादि-इष्टियों का 
अघ्यास होगा, तब आदित्यादि स्वयं कर्मात्मक न होते के कारण उनमें उद्गीथादि-दृष्टि 
निष्फल हो जाती है, क्‍योंकि आदित्यादि स्वयं फलोत्पादक नहीं कि उनकी विद्या (उपासना) 
से वीयंवत्तरता प्राप्त होती उद्गीथादि कर्म फल-प्रद हैं, अतः उनमें आदित्यादि-दृष्टिर्प 
विद्या ( भावना ) से वीय॑वत्तरता ( सामर्थ्यातिशयता ) आती है, भतः आदित्यादि-भावना 
का.उद्गीथादिगत संस्कार की जनकता में उपयोग हो जाता है। 

शङ्का-''भवतु कमंसमृद्धिफलेष्वेवम्‌” । जहाँ कमं ( उद्गीथादि ) से फल उत्पस्न 
होता है, वहाँ संस्कारक दृष्टियों का उपयोग हो सकता है, किन्तु जहाँ “लोकेषु पश्चविध 
सामोपासीत” ( छां० २।२।१ ) इत्यादि श्रृतियों से विहित पञ्चविधत्वरूप गुण का फल बताया 
गया है--“कल्पन्ते हास्मे लोकाः, य एतदेवं विद्वान्‌ लोकेषु पश्चविधं सामोपासीत” ( छां० 
२।३।३ ) [अर्थात्‌ पञ्चविध साम के उपासक पुरुष को सभी लोक गमनागमन से लेकर समस्त 
भोगों के प्रदान में समथ होते हैं ]। ऐसे फल-प्रद गुण क्रियात्मक ( कर्मरूप ) न होने से न 
तो पुरुष-कृति के द्वारा साध्य हैं और न संस्कार्य, अतः संस्कारक दष्टियों का क्या उपयोग ? 

समाधान -तेष्वप्यधिक्कताधिकारात्‌” । अर्थात्‌ गुणपदार्थं सिद्धस्वभाव के होकर फल 
के जनक नहीं माने जाते, क्योंकि सिद्ध पदार्थ यदि फल का जनक है, तब फल का उत्पादन 
सदेव होता रहेगा । प्रकृत कमं-प्रविष्ट गुण को फल-जनक मानने पर कर्मानिवेशी गुण को 
निष्फळ मानना होगा । फलतः प्रक्ृतापूर्व के जनकीभुत गुण को ही फल का उत्पादक मानना 
भ्यायोचित है, ऐसा गुण तो सिद्धरूप न होकर साध्य या क्रियमाण होने के कारण विद्या 
( उपासना ) में वीर्यवत्तरत्व का उपपादक हो जाता है। “फलात्मत्वाच्चादित्यादीचाम्‌”। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


आदित्यादिमतयः ] Digitized दिन्वीस डित मामती संचलित, १२०५ 
पपत्तिः । यादित्यादिप्रासिलक्षणं हि कमफलं शिष्यत्ते अ्तिघु । अपि 'ओमित्येतदक्षर- 
सुद्गाथघुपासोत' (छा १।१।१) 'पतस्येचाक्षरस्योपव्याख्यानं भर्वात' (छा० १।१।१०) 
इति चोद्गोथमेचो पास्यत्बेनो पक्रम्यादित्यादिमतीर्चिद्धाति । यत्तक्तम्‌--उद्गीथादि- 
मतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्ममूयं भूत्वा फळं करिष्यन्तीति । तद्युक्तम्‌ , 
सुवयमेचोपासनस्य कर्मेत्वात्फळचरवो पपत्तेः, आदित्यादिभावेनापि च दृश्यमानाना- 
सुद्गीथादीचां कर्मोत्मकत्वानपायात्‌। 'तदेतदेतस्यासुच्यष्यूढं साम' ( छा० १६१) 
इति तु लाक्षणिक एवं पृथिव्यग्न्योऋष्सामशब्दप्रयोगः । लक्षणा च यथासम्भवं 
सन्निक्ृष्टन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्बन्धेन प्रचतेते। तत्र यद्यप्यक्लामयोः पृथिव्य- 
ग्निदष्टिचकीर्षा, तथापि प्रसिद्धयोक्रोक्लामयोभदेनाबुकोतेनात्पथिव्यग्न्योश्च सन्नि- 
घानात्तयोरेचंष क्रक्सामशब्दप्रयोग क्रक्सामसम्बन्धादिति निश्चीयते । क्षचशब्दो ऽपि 
हि कुतश्चित्कारणाद्वाजानपुपसपंज्न निचारयितु पार्यते। 'इयमेचक? (छा० १६१ ) 


र भामती 
यद्यपि ब्ृह्मविकारत्वेनादित्योदृबीययोरविक्षेषस्तथापि फलात्मकत्वेना दित्यादीनामस्त्युदृगीयादिभ्यो विशेष 


इत्यर्थः । द्वितीयानिदे शादप्युद्गीयादीनां प्राधान्यमित्याह अपि चोम्‌ इति&। स्वयमेवोपासनस्य कमंत्वात्‌ 
फलवत्त्वोपपत्ते; । ननूक्तं सिद्धरूपेरादित्यादिभिरध्यस्तेः साध्यभूतत्वमभिभूतं कर्तणासित आह & आदि 


त्यादिभावेनापि दुइ्पमानानाम्‌ इति & । भवेदेतदेवं यद्यध्या प्न कर्मरूपमभिभूयेतापि तु माणवक 
इव।र्निदृष्टिः केनचिततोद्रस्वादिना गुणेन गोण्यतभिभूतमाणवकत्वात्तयेहापि । नहोयं शुक्तिकायां रजतधी- 


रिद बहिधोरयेत साणवकत्वमसिभवेत्‌ किन्तु गोणी । तथेयमध्पुदूगोयादावादित्यदृष्टिगाणीति भाबः । 
& तदेतस्यामुच्यष्यूढं सामेति तु इति & । अन्यथापि लक्षणोपपत्तो न ऋकसामेत्यष्यासकल्पना पुथिव्य- 
सन्योरिध्यर्थः । अक्षरच्यासालोचनया तु विपरीतमेवेत्याह ® इयमेव ऋक्‌ इति 8 | लोकेषु पञ्चविधं 


भामती-च्याख्या 

अर्थात्‌ यद्यपि आदित्य और उद्गीथ--दोचों ही ब्रह्म के विकार होने से समान हैं। तथापि 
फलात्मक होने के कारण आदित्यादि में उद्गीथादि से विशेषता आ जाती है, क्योंकि 
उद्गीथादि कर्मों के द्वारा आदित्यादि छोकों की प्राप्ति श्रुत है । द्वितीया विभक्ति के निर्देश 
से भी उद्गीथादि का प्राधान्य सिद्ध होता दै-- अपि च मओमित्येतदक्षरमुद्गीथम्‌” । उपासना 
स्वयं कमं हैं, अतः उसमें फडवत्त्व उपपन्न हो जाता हैं। यह जो कहा गया कि सिद्धात्मक 
आदित्यादि पदार्थो का अध्यास होने पर उद्गीथादि का साध्यरूपत्व अभिभुत हो जाता हैं, 
उस्का निरास है-- 'आदित्यादिभावेनापि च हृश्यमानानाम्‌’ । भाव यह है कि जैसे “अग्निः 
माणवकः यहाँ पर माणवक के किसो चमकीले गुण को देख कर उसमें अरितिरूपता का जो 
अध्यास होता है, उससे उसका माणवकत्व अभिभ्रूत नहीं होता म वैसे ही आदित्यादिरूपता 
के अध्योस से उद्गीथादि की कमंरूपता अभिभूत नहीं होती, क्योंकि जसे शुक्ति में रजत-बुद्धि 
होती है, वेसे यहाँ माणवक में अग्ति-बुद्धि नहीं होती कि माणवकत्व अभिभूत हो जाता। 
माणवक में अग्निज्ञान केवल गौण है, वेसे ही उद्गीयादि में आदित्यादिनदृष्टि गोणी है। 
“तदेतस्यामूचि अध्यूढं साम” । [ अर्थात्‌ यह जो द्वितीय पूवपक्ष में कहा गया था कि प्रथिवी 
के लिए 'चक्‌' शब्द और अग्नि के लिए 'साम' शब्द का प्रयोग अन्यथानुपपन्न होकर यहु 
सिद्ध करता हे कि पृथिवी में ऋक्‌ और अग्नि में साम का अध्यास करना चाहिए। वह 
उचित नहीं, क्योंकर अन्यथा (अध्यास कै विना ) ही लक्षणा के द्वारा ऋगादि शब्दों का 
प्रयोग पृथिवी आदि के लिए उपपत्न हो जाता है। [ फ्त: द अगन री 2 
वैसी ही हो जाती है, जेसे ऋता पर साम गान किया जाता है--“ऋषि अध्यढं साम गीयते 
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इति च यथाक्षरन्याससृच पव पृथिवीव्वमवधारयति । पृथिव्या ऋकत्वेऽचधायंमाण 
इयस्गेवेत्यक्षरन्यासः स्यात्‌ । 'य पवंविद्वान्‌ साम गायति’ (छा० १।७।७) इति चाङ्गा- 
श्रयमेव चिज्ञानक्षुपसहरति, न पुथिव्याद्याश्रयस्‌ । तथा 'लोकेषु पञ्चविधं खामोपा- 
सीत्‌? (छा० २।२।१) इति यद्यपि सत्तमोर्निदिष्टा लोकाः, तथापि सारन्येच तेउध्यस्ये- 
रन्द्वितीयानिद्ेशेन सास्न उपास्यत्वावगमात्‌ । खामनि हि लोकेष्वध्यस्यमानेषु साम 
लोकात्मनोपासितं भरवत | अन्यथा पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः । पतेन 
'एतदूगायज्र प्राणेषु प्रोतम्‌? (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातम्‌। यत्रापि तुल्यो 
द्वितीयानिदेशः - अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविर्ध सामोपासीत' (छा० २।९।१) इति, 
तत्रापि समस्तस्य खलु लास्न उपासनं साधु! (छा? २।१।१) इति तु पञ्चविधस्य' 
(छा० २७२) 'अथ सप्चविधश्य” (छा० २।८।१) इति च सास्न ण्वोपास्यत्वोपक्रमात्त- 
कल्क 70...» भामती 
सामोपासीतेति द्वितीयानिदेशात्‌ सास्तामृपास्यत्वसवगण्यते । तत्र यदि सालधोरध्यस्येत ततो न सामा- 
भ्युपास्येरन्‌ अपि तु लोकाः पृथिव्यादयः । तथा च द्वितीयार्थ' परित्यज्य तृतीयार्थः परिक्षल्ष्येत साम्नेति। 
लोकेष्विति सप्तमी हितीबाथे कयळ्यिस्तीयते । अगारे गावो वात्यस्तां प्रावारे कुसुमानीतिवत्‌ । तेनोक्त- 
स्यायानुरोधेत सत्तम्याश्रोभयथाप्यवश्यं कल्पनोयाथंत्वादू वर बथाश्रुतइतीयार्थानुरोधाय तृतीयार्थ सप्तमी 
व्यास्यातव्या । लोकपृथिव्यादिचुद्धया पञ्चविधं हिद्धारअरत्तावोद्गोयप्रतीहारनिधनप्रक्ारं सामोपासोतेति 
निर्णीयते । ननु यत्रोभयत्रापि द्वितीयानिर्देशो यथा खल्बभुमेवादित्यं सप्तविधं हिद्धारभस्तावोड्धारो- 
दगीथप्रतीहारोपद्रवनिधनप्रकारं सामोपासीतेति, तन्न फो विनिगम्तनायां हेतुरित्यत आह ® तत्रापि 
इति & । तत्रापि समस्तस्य सप्तविधस्य साम्न उपासनमिति तासच उपास्यत्वश्रुतेः । साध्विति पञ्चविघस्य 
भाबती-ण्याइ्या 

( छां० १।६।१ ) ] । 

झक्षर-त्यास [ श्ुति-पदों के क्रम ] को ध्यान में रखने पर भी विपरीत ही 
माघाराधेयभाव सिद्ध होता है--“इयमेव ऋक्‌” । [ यही ( प्रथिवी ही) ऋचा है-ऐसा 
कहने से ऋचा में ही पृथिवीत्व का अध्यास ध्वनित होता है, प्रथिवी में क्रवत्व का अध्यास 
विवक्षित होने पर 'इयम्‌ ऋगेव”-ऐसा पद-क्रम होना चाहिए था ]। “लोकेषु पञ्चविधं 
सामोपासीत”---इस प्रक्रार द्वितीया विभक्ति के निर्देश से भी साम की उपास्यता अवगमित 
होती है । वहाँ यदि साम-इष्टि का अष्यास होता, तब साम की उपासना प्राप्त नहीं होती, 
अपितु प्रथिव्यादि लोकों में उपास्यता प्रसक्त होती, तब हितीयार्थ का परित्याग करके 
तृतीयार्थ की कल्पना की जाती--'साम्ना! । 'लोकेषु'-यह सप्तमी विभक्ति हितीयार्थं में वेसे 
ही कर्थंचित्‌ प्रयुक्त हो सकती है, जैसे 'अगारे गावो वास्यन्ताम्‌', प्रावारे कुसुमावि' [ गृह 
को गोप्रवेश से संस्कृत ( पवित्रोकृत ) और प्रावार ( विस्तरे की चादर ) को फूलों से वासित 
( सुगन्धित ) करना अभीष्ट है, अतः गृह और प्रावाररूप कर्मकारक की उपस्थिति सप्तमी 
विभक्ति से की गई है]। फलतः 'सामोपासीत'--यहाँ द्वितीया विभक्ति का भङ्ग प्रसक्त व हो, 
इस लिए लोकपदोत्तर सप्तमी का पर्यवसान तृतीयाथं में कर लेना चाहिए । पृथिव्यादि लोक- 
दृश्या (१) हिङ्कार, (२) प्रस्ताव, (३) उद्गीथ, (४) प्रतीहार और (५) निधनरूप पंचविध 
साम की उपासना निर्णीत होती है। जहाँ उद्देश्य और विधेय-दोनों का समाचड्प से 
हितीया विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है, वहाँ भी विनिगमना का निर्देश किया जाता 
है--तत्रापि” । अर्थात्‌ वहाँ भी “समस्तस्य ( सप्तविधस्य ) खलु साम्न उपासन साधु” 
( छां० २।१।१ ), “पंचविधस्य” ( छां० २७२ ) इत्यादि श्रुतियों में साम को ही उपास्यत्वैन 
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स्मिन्नेवावित्याच्यध्यासः, एतस्मादेच च साम्न उपास्यर्‍्चाचगमात्‌ 'पृथिचो दिकारः' 
( छा? २।२।१ ) इत्यादिनिदेशविपर्य येऽपि हिकारादिष्वेच पृथिव्यादिदष्टिः । तस्मादन- 
ज्ञाश्षया आदित्यादिमतयो क्षेपूद्गी थादिषु क्षिप्येरच्षिति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ - 


( ६ आसीनाधिकरणम्‌ । छू० ७--१० ) 
मं आसीन; सम्भवात्‌ ॥ ७॥ 
५८ eds तावदुपासनेषु कर्मेतन्त्रत्वा्चासनादिचिन्ता, नापि सम्यग्द- 
' पस्ठुतन्वत्वाद्वक्षानस्य | इतरेष तूपासनेषु किमनियमेन तिष्ठञ्ञासोनः शयानो 
वा प्रवततोत नियमनासीन पवेति चिन्तयति । तत्र मानसत्वादुपासनस्यानियमः 
शरोरस्थित्तेरिति । एवं पराप्ते ब्रवीति - आसीन पचोपासीतेति । कुतः ? सम्भवात्‌। 


भामती 


साधुत्वं चास्य घमंत्वम्‌ । तथा च श्रुतिः 'साधुकारी साधुभंवति इति । हिद्धारानुवादेन पृषिवीदृष्टि- 
बिघाने हिद्धार: पृथिवीति प्राप्ते विपरोतनिदेशः पृथिवी हिङ्कारः ॥ ६॥ 


कर्माद्गसम्बन्धिघु यत्र हि तितः कमं चोदितं तत्र तत्सम्बद्धासनापि तिष्ठतेव कत्तंव्या । पत्र 
वासीनस्य तत्रोपासनाप्यासीनेनेवेति । नापि सम्यग्दशंने वस्तुसस्त्ररवात्‌ प्रमाणतन्त्ररधाच्च प्रमाणतन्त्रा 
च वस्तुव्यवस्था प्रमाणं नापेक्षत इति तत्राप्यनियमः । यन्महता प्रयत्नेन बिनोपासितुसश्चक््यम्‌ । यथा 
प्रतोकादि यथा वा सम्यरदर्शनमपि तत्वमस्थादि तत्रेषा चिन्ता । तत्र चोदकशास्त्रामावादनियमे प्राप्ते 
यधा शक्यत इत्युपवन्धादासीनस्येव सिद्धम्‌ । ननु यस्यामवस्थायां ध्यायतिरुपचय्यंते किमसौ तदा तिष्ठतो 


भामती-ष्याइया 

प्रस्तुत किया गया है । यहाँ 'साध' शब्द का अर्थे ह-धमं (सुकृत) । श्रुति ने इष्ट के साधनी- 
भूत धर्मतत्त्व को ही 'साधु' शब्द से अभिहित किया है--“साथुकारी साधुर्भवति” ( बृह० उ० 
४४५ ) । यदि हिङ्कार का अनुवाद करके पृथिवी-हृष्टि का विधान अभिमत होता, तब 
'हिद्कारः पृथिवी'-एऐसे पाठ के स्थान पर 'पृथिवी हिङ्ार'-एऐसा विपरीत पाठ होना 
चाहिए ॥ ६॥ 

संशय--कर्माङ्ग-सम्बन्धी उपासनाओ में यह संशय नहीं होता कि यह उपासना 
खड़े-खड़े की जाय ? अथवा बैठ कर ? क्योंकि जो अङ्ग कमं खड़े होकर किए जाते हैं, उनकी 
उपासना भी खड़े होकर और जो भज्गकमं बेठ कर किए जाते हैं, उनकी उपासना भी बैठ 
कर की जायगी । अतः स्वतन्त्र उपासनाओं में यह संशय होता हैं कि उनका झनुष्ठान करने 
के लिए कोई नियम नहीं ? अथवा बैठ कर ही करने का नियम है ! 

पूर्वपक्ष -उपासना मानस कमं है, उसमें शरीर के खड़े होने और बेठने का कोई 
वियम अपेक्षित नहीं । तत्वज्ञान के लिए भी कोई नियम नहीं, क्योंकि “तत्त्व-ज्ञान प्रमाण 
भौर वस्तु पर निर्भर है, शरीर के बेठने-उठने पर नहीं, आसन की अपेक्षा त तो प्रमाण को 
है और न बस्तु-स्थिति को । महान्‌ प्रयत्व के विना जो उपासना नहीं हो सकती, जेसे-- 
प्रतीकोपासना या “तर्वमसि'-इत्यादि वाक्यों से जनित सम्यक ज्ञान । ऐसे स्थलों पर 
जिज्ञासा होती है कि अभ्यास में कोई तियम दै? अथवा नहीं ? विशेष नियामक शास्त्र न 
होने के कारण अनियम ही प्राप्त होता दै। | १ त डु 

सिद्धान्त-ऐसी दीघधंकाल और नैरन्तर्यं युक्त उपासनाएं न खड़े-खड़े हो सकती है 
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उपासनं नाम खमानप्रत्ययप्रवाहकरणस्‌ , न च तद्गच्छतो धावतो वा सम्भवति 
गत्यादीनां चित्तविक्षेपकत्वात्‌ । तिष्ठतोऽपि देहधारणे व्यापृतं मनो न. सूक्ष्मवस्तु- 
निरीक्षणक्षमं भवति । शयानस्याप्यकस्मादेव निद्वयाभिभूयेत । आसीनस्य त्वेवंजा- 
तोयको भूयान्दोषः सुपरिहर इति सम्भवति तस्योपासनम्‌ || ७॥ 
व्यानाच्च ॥ ८ ॥ 

अपि च व्यायत्यर्थ एः, यत्समानप्रत्ययप्रचाहकरणम्‌ । ध्यायतिश्च प्रशिथिला- 
इचेष्टेष प्रतिष्ठितदृष्टिष्वेकविषयाक्षिप्तचित्तेतुपचयेमाणो इयते ष्यायति बको ध्यायति 
प्रोषितबन्धुरिति । आसीनश्चानायासो भवति । तस्मादप्यासीनकर्मापासनम्‌ ॥ ८ ॥ 

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
स्मरन्त्यपि च शिष्टा उपासनाइत्वेनासनम्‌-शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास- 
नमात्मनः ( गी० ६११) इत्यादिना । अत एव पझकादीनामासनविशेषाणामुपदेशो 
योगशास्त्रे || १०॥ 


( ७ एकाग्रताधिकरणम्‌ । छू० ११ ) 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 

दिग्देशकालेषु संशयः--किमस्ति कश्चिश्चियमो नास्ति चेति । प्रायेण वेदिके- 
बवारम्मेषु दिगादिनियमदर्शनात्स्यादिहापि कञ्चिन्चियम इति यस्य मतिस्तं प्रत्याह ` 
दिग्देशकालेष्वथलक्षण पव नियमः । यत्रंवास्य दिशि देशे काले वा मनखः सोकयणे- 
काग्रता भवति तत्रेवोपासीत, प्राचीदिकपूर्वाहप्राचोनप्रवणादिवद्विशेषाश्रवणातू, 
पकाम्रताया इष्टायाः सर्वत्राविशेषात्‌ । नञ्च विशेषमपि केचिदामनन्ति -'समे शुचो 

भामती 

न भवति, न भवतीत्याह & आसोनश्चाविद्यमानायासो भवतीति 8 । अतिरोहितार्थमितरत्‌ ॥७-१०॥ 


समे शुचो शकं राव ह्विवालुक।विर्वाजत इत्यादिवचनाच्नियमे सिद्धे दिग्देशादिनियममवाचतिकपरपि 
प्राचीनप्रवणे वेश्वदेवेन यजेतिवद्वेदिकारम्भसामान्थात्‌ चित्‌ कश्चिदाशङ्कते । तमनुगुहीतमाचाय्यंः 
भामती “व्याख्या 
भोर न सोते-सोते, अपितु स्थिर-सुख भासत पर वेठ कर ही हो सकती हैं । भाष्यकार ने जिस 
बक-ष्यानादि में ध्यायति' शब्द का औपचारिक प्रयोग माना है, वहाँ भी मुख्य प्रयोग होता 
है। वह ध्यान क्या खड-घड़े नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है, किन्तु बेठ कर अनायास 
ही हो जाता है । शेष भाष्य स्पष्ट है॥ ७-१०॥ द 


संशय--उपासनाकओं में पूर्वादि दिशा, गंगा-तटादि देश और दर्शादि काळ का कुछ 
नियम दै ? अथवा नहीं ? 

पूवपक्ष-यद्यपि “समे शुचो शर्करावह्लिवालुकादिविवजिते” ( श्‍वेता? २।१०) 
इत्यादि वचनों के आधार पर 'समतल, पवित्र, कंकड़-पत्थर-अग्नि-बालुका आदि से रहित 
देशादि का नियम सिद्ध है। ऐसे वाचनिक ( वचन-प्रतिपादित ) नियमों को छोड़ कर 
सामान्यतोदृष्ट के आधार पर थी नियम सिद्ध हो सकता है--'उपासनं दिग्देशादिनियमयुक्तम्‌, 
वेदिकारम्भत्वातु, यथा “प्राचीनप्रवणे विशवदेवेत यजेत” ( मे० सं० १।१०।७ ) इतिवाक्यार- 
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शकरावहिचालुकाचिवर्जिते शब्दजलाश्रयादिमिः । मनोजुकूले नतु चक्षुपोडने गुद्दानि- 
वाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌' ( इवे० २११० ) इति यथेति । उच्यते = सत्यमस्त्येवंजातीयको 
नियमः । सति त्वेर्तास्मस्तद्गतेच चिशेषेष्वनियम इति जुहृद्भूत्वाऽऽचायं आचष्टे । 
मनोजुकूले इति चषा श्रियं चेकाग्रता तत्रेवेत्येतदेच दशयति ॥ ११ ॥ छ 


रन दट तम 


( ८ आ प्रायणाधिकरणम्‌ । सू १२ ) 
आ प्रायणात्तत्रापि हि इष्टम्‌ ॥ १२॥ 

, आवृत्तिः सर्वोपासनेष्वादतेब्येति स्थितमाच् डघिकरणे । तत्र यानि तावत्सम्य- 
ग्दशनार्थोन्युपासनानि तान्यवघातादित्रत्कायेपर्यवसानानीति ज्ञातमेवेबामावृत्तिपरिमा- 
णम्‌ । नहि सम्यग्दशने काये निष्पन्ने यत्नान्तरं किचिच्छासितुं शक्यम्‌ , अनियोज्य- 
त्रह्मात्मत्वप्रतिपत्त: शास्त्रस्याविषयत्वात्‌ । यानि पुनरभ्युदयफळानि तेष्वेषा चिन्ता-- 
कि कियन्तंचित्काळ प्रत्ययमावर्त्योपरमेदुत यावज्ञोवमावर्तयेदिति । कि ताव- 

भामतो 


च्छ | हि] & च क 
सुहृद्धावेनव तदाह स्म &यत्रेकाग्रता सेतसस्तत्रेव भावनां प्रयोजयेत्‌ & । अविशेषात्‌ । नह्यत्रास्ति वेश्वदे- 
वाविवद्वचन विशेषकं तस्मादिति ।। ११ ॥ 


अधिकरणविषयं विवेचयति & तत्र यानि ताबदू इति & । अविद्यमाननियोज्या या बह्यात्म- 
प्रतिपत्तिस्तस्या: शास्त्र हि नियोज्यस्य कायँरुपतिप्रोगसम्वन्धमबबोधयति तस्येव कर्मेण्येश्व्यलक्षणम- 
चिकार तच्चेतदुभयमती छियध्वाद्धवति ज्ञाखलक्षण प्रमाणान्तराप्राप्ये श्ञाखस्याथंवत्त्वादू ब्रह्मात्मत्व- 
भ्रतीतेस्तु जोबन्मुक्तेन दृष्टव्वान्नास्तीह तिरोहितमिव किञ्चनेति किमत्र शास्त्र करिष्यति ? नन्पेवमप्य- 
भ्युदयफलान्युपासनानि तत्र नियोज्यतियोगलक्षणस्य च कमंणि स्वासितालक्षणस्य च सम्वन्धत्यातोन्तवि- 


5 


सामती-व्याख्या 
ब्धवैश्वदेवकमं' [ चातुर्मास्य इष्टि का वैश्वदेव कमं ऐसी भूमि पर किया जाता है, जो पुवं 
दिशा की ओर ढालू हो ] । 
सिद्धान्त-उपासनाभं के लिए दिग्देशादि का नियम किसी वचन से प्राप्त नहीं, 
अत! जहाँ भी एकाग्रता सम्भव हो, वहाँ ही भावना का अभ्यास करना चाहिए ॥ ११॥ 


विषय -“तत्र यानि तावत्‌” । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” ( बृह्‌. उ. २४५ ) इत्यादि 
ब्रह्मात्मबोधामिधाप्री वाक्यों में कोई नियोज्य ( अधिकारी ) श्रुत नहीं, अत! ऐसी प्रतिपत्ति 
शास्त्र की विपय नहीं-- शास्रस्याविषयत्वात्‌” । क्योंकि शास्त्र वियोज्य के कार्यापरपर्याय 
नियोग के साथ सम्बन्ध का बोधक होता है --“यजेत स्वगंकामः” एवं उसी कम में नियोज्य 
के स्वामित्वरूप अधिकार का भी बोध कराता हैं। ये दोनों पदाथं इन्द्रियों के द्वारा अनधि- 
गत होने के कारण शास्त्र के विषय हैं, क्योंकि 'प्रमाणान्तरानधिगताथंबोधकत्वम्‌'- यही 
तो शास्त्र का लक्षण है । जब कि ब्रह्मात्मता जीवन्मुक्त पुरुष के द्वारा दृष्टचर है, तब न तो 
वह अनघिगत है और न शास्त्र का विषय, शास्त्र वहाँ क्या करेगा ? ल 

पूर्वपक्ष-इस प्रकार अभ्युदयफछक उपासनाएँ हैं, जिनमें नियोज्य-नियोगरूप 
स्वामिता ( कमंफल-भोक्तृता ) भतीरिद्रय है, दृष्ट नहीं, अत। उनकी आवृत्ति न करके केवळ 
सक्ृतु ( एक बार के ) भतुष्ठान से शास्त्र की आज्ञा चरितार्थं हो जाती है। यद्यपि “उपासना 
शब्द में आवृत्ति निहित है, तथापि आवृत्ति का एकबार मात्र कर लेना पर्याप्त दै । 
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प्याप्तम्‌ ? कि कियन्तंचित्कलं प्रत्ययमश्यस्योत्सजेदाबुत्तिविशिष्टस्योपासनाशब्दार्थस्य 
कृतत्वादिति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-आ प्रायणादेचाचतं येत्प्रत्ययम्‌, अन्त्यप्रत्ययवशादहृष्टफलप्राप्तेः। 
कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपमोग्यं फलमारभमाणाति तद्दुरूपं भाचनाविश्चानं प्रायण- 
काल आक्षिपन्ति, 'सविश्चानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति’, 'यव्वित्तस्तेनेष प्राण- 
मायाति’, प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकटिपतं लोकं नयति’ इति चेवमादि- 
श्रतिभ्यः, तृणजळूकानिदशेनाच्च । प्रत्ययास्त्वत्ते स्वरुपाचुर्वात्त घुकर्वा किमन्यत्प्राय- 
णकालभावि भाचनाविज्ञानमपेक्षेरन्‌ । तस्माद्ये प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मकाः प्रत्यया- 
स्तेष्वाप्रायणादावृत्तिः । तथा च श्रतिः--स यावत्क्रतुरयमस्मारलोकात्प्रंतिः इति 
प्रायणकालेऽपि प्रत्ययानुर्वात्त दशयति । स्सृतिरपि -'यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यज्ञ- 
स्यस्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः’ ( गो० ८६) इति, 
.'प्रयाणकाले मनसाऽचलेन! ( गी० ८।१० ) इति च । 'सोऽन्तचेळायामेतत्त्रयं प्रति- 
प्रत इति च मरणचेळायामपि कतंव्यशेषं ध्रावयति॥ १२॥ 


भामती 
पत्वात्तत्र सकृत्करणादेव झास्यार्थंसमासो प्राप्तायामुपासनपदवेदनीयावृत्तिमात्रमेव कृतवत उपरमः 
प्रापत्तावतेव क्तशास्त्रा्थत्वात्‌ । 

' इति ध्राप्तेऽभिघीयते-सविज्ञानौं भवतीत्याविश्रतेर्यत्र स्वर्गादिफलानामपि कमर्णा प्रायणकाले 
्वर्गादिविज्ञानापेक्षकत्वं तत्र केव कषाऽतीन्द्रियफलानामुपासनानाम्‌ ? तानि खलु आ प्रायणं तत्तदुपास्य- 
गोचरबुद्धिप्रवाहवाहितया दृष्ठेनेव रूपेण प्रायणसमये तद्बुरद्धि भावयिष्यन्ति । किमत्र फलवशप्रायणसमथे 
बुद्धयाक्षेपेण न हि इष्टे सम्भवध्यदुष्टकल्पना युक्ता । तस्मादाप्रायणं प्रत्ययावुत्तिरिति। तदिदमुक्तम्‌ 
& प्रध्ययास्त्वेते इति & । तथा च श्रुतिः 'सर्वातीन्द्रिवविषया स॒ यधा क्रतुरस्माह्लोकात्‌ प्रेति तावत्‌ 
कतुर्हासुं लोक प्रेत्याभिसम्भवति’ इति । क्रतुसङ्कुरपविशेषः । स्मृतयश्चोदाहृता इति ॥ १२॥ 

भामती-व्यार्या 

सिद्धास्त--“सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति” इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्ट 

कहती हैं कि उपासक को अपना विज्ञान ( उपासन कमं ) स्व-जनित स्वर्गादि फलों का. अन्त 
में साक्षात्कार करा देता है । उपासक अपनी भावी रूग-सम्पत्ति से सम्पन्न होकर ही प्रयाण 
करता हैं । अत: अतोन्द्रियफळक उपासनाओं के लिए कहना हो कया? क्‍योंकि उनमें मरण- 
पर्यन्त उपास्याकारता बनी रहती है, इसके लिए प्रत्ययावृत्तिरूप दृष्ट उपाय ही अपनाया 
जाता है। प्रयाणकाल में स्वर्गादि फलों के समान प्रत्ययावृत्ति की कल्पना किस लिए? इस 
प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जहाँ तक दृष्ट सम्भव हो, वहाँ तक अदृष्ट की कल्पना युक्त नहीं 
कही जाती, फलत! प्रायण-पर्यंन्त ध्यानाभ्यास आवश्यक है। भाष्यकार ने यही कहा दै 
“प्रत्ययास्त्वेते स्वख्पानुवृत्ति मुवत्वा” । श्रुति भी सभी अतीन्द्रिय फछों के विषय में वैसा ही 
कहती दै--“स यथाक्रतुरस्माल्लोकात्‌ प्रेति तावत्क्रतुर्हामुं लोकं प्रेत्याभिसंभवति” ( शत, 
१०।६।३।१ ) अर्थात्‌ मनुष्य अपने क्रतु ( संकल्प ) के अनुरूप रूपवान्‌ होकर ही प्रयाण करता 
हे । अपने भावी संकल्पित रूप को इसी छोक में प्राप्त कर लेता है । “यं यं वापि स्मरत 
भावं” ( गी, ०६ ) इत्यादि स्मृतियां भी उसी प्रत्ययावृत्ति का समथन करती हैं॥ १२॥ 


ओस डय 
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१२११ 
( ९ तदधिगमाधिकरणम्‌ । छू० १३) 


तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरश्लेषविनाशौ 
तद्वयपदेशात्‌ ॥ १३॥ 
गतस्तृतीयशेषः । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफळं प्रति चिन्ता प्रतायते । ब्राह्मधघिगमे 
सति तद्विपरीतफळं दुरितं क्षीयते, न क्षीयते वेति संशयः । कि तावत्प्रामम्‌ ? फला- 
थत्वात्कमणः फलमद्त्वा न संभाव्यते क्षयः | फलदायिनी हास्य शक्तिः अत्या समधि- 
गता । यदि तदस्तरेणेव फळोपमोगमपचुज्येत, तिः कदर्थिता स्यात्‌। स्मरन्ति च 
'नहि कम कीयते’ इति । नन्वेवं सति प्रायश्चि्तोपदेशो ऽतर्थकः प्राप्नोति, नेष दोषः, 


भामती 

गतस्तृतीयज्ञेष। साघनगोचरो विचारः । इदानीयेतदध्यायगतफलविषया चिन्ता प्रतन्यते । तत्र 
तावश्रथममिदं विचायंते कि ब्रह्माधिमे ब्रह्मज्ञाने सति ब्रह्मज्ञानफलान्मोक्षाद्रिपरीतफळं दुरितं बन्धन- 
फलं क्षोयते न क्षीयत इति संशयः। कि तावत्‌ प्राप्त? शास्त्रेण हि फलाय यद्विहितं प्रतिषिद्धं 
खानयंपरिहारायाइवमेघादि ब्रह्महत्यादि चापूर्वाबान्तरव्यापारं किन्तवपुवंमुपरतेऽपि कमंण्यत्र तुखदु:खो- 
पभोगारप्राक्‌ न विरन्तुमहंति । स हि तस्य विनाशहेतुस्तदभावे कथं विनइयेदिति । तस्याकस्मिकरव- 
प्रसङ्गात्‌ , शाव्याकोपाचचेति। अदत्तफलळ्वेत्‌ फर्मापृवं' विनश्यति कर्मण एव फलप्रसवत्तामर्थ्ये- 
बोधकशास्त्रमप्रभाणं भवेत्‌ । न च प्रायश्चित्तमिव ब्रह्मज्ञानमदत्तफलान्यपि फर्मापुर्वाण क्षिणोतीति 
साम्प्रतम्‌ , प्रायश्चित्तानामपि तद्रक्षयहेतुत्वात्तद्विघातस्य चेनस्विनराधिका रिप्राप्तिमात्रेणोपपत्तावुपात्त- 
दुरितनिबहंणफछाक्षेपकत्वायोगातु । अत एवं स्मरसन्ति-“नाभुक्तं क्षोयते कमं” इति । यदि पुन- 
"न याता माच्या - 

संगति--तृतीय अध्याय का साधनविषयक शेष विचार समाप्त हो गया । धब मु 
रूप फल के विषय को चिन्ता प्रतानित की जाती है । 

संशय- ब्रह्मभाव-प्रापक तत्त्वज्ञान का उदय हो जाने पर ब्रह्मज्ञान से विपरीत फल- 
वाले ( बस्धनफलक ) पाप का प्रक्षय होता है ? अथवा नहीं ? 

पूर्वेपक्ष- शास्त्र के द्वारा जो कमं किसी फल के उद्देश्य से विहित दै, जेसे अश्व- 
मेधादि अथवा जो कमं अनथं-परिहाराथं प्रतिषिद्ध दै, जेसे ब्रह्वाहत्यादि । जैसे कुठारादि का 
उद्यमन-निपातन अवान्तर व्यापार होता है, वेसे ही उन अश्वमेधादि यागो का अवान्तर व्या- 
पार है--अपूर्व ( अदृष्ट ) । अश्वमेधादि कर्मों के नष्ट हो जावे पर भी उन का अपूर्वं तब तक 
नष्ट नहीं होता, जब तक वह अपना इष्ट या अनिष्टरू्प फल उपभोग न करा ले। फलोपभोग 
ही अपूव का नाशक होता है, भोग सम्पन्न न होने पर वह (अपुर्व) नष्ट क्योंकर होगा ? अपूव 
के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न भोग आकस्मिक ( कारण के बिना ही ) उत्पन्न माना जायगा । 
इतना ही नहीं कमं और उसके फल का साध्य-साधनभाव प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र भी 
विरुद्ध पड़ जायगा, क्योंकि जिस कर्म का अपूवं बिना फल दिए ही नष्ट हो जाता है, उस 
कम में फलोत्पादन-सामथ्ये का बोधक शास्त्र प्रमाण क्योंकर हो सकेगा ? 

जैसे प्रायश्चित्त कमं उस अपूर्व ( अदृष्ट) का भी नाशक होता है, जो अपने फल का 
जनन नहीं कर पाता । वैसे ही ब्रह्मज्ञान भी अदत्तफलक पाप को क्षीण क्यों न ब देगा ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह दै कि प्रायश्चित्त भो अङृताथं अपुव के प्रक्षय का हेतु नहीं होता, 
क्‍योंकि प्रायश्चित्त का विधान पाप-क्षय के उद्देश्य से नहीं किया जांता, अपितु वह एक ऐसा 
नैह, त्तिक कमं है, जो एनस्वी नर ( पापी पुरुष ) को अपता अधिकारी मान कर उसके 
चिम तमांत्र सै विहित दै पाः का शाक्षेपुक नहीं होता LR भत एव णात्त का उद्घोष दै 

९५२ भि 
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प्रायश्धित्तानां नैमित्तिकत्वो पपत्तेग्रहदाहेशथादिवत्‌ | अपि च प्रायश्चित्तानां दोषसंयो- 
गेन विधानाद्भवेदपि दोषक्षपणाथता, नत्वेचं ब्रह्माचद्यायां विधानमस्ति। नन्वनभ्यु- 
पगस्यमाने ब्रह्मविदः कर्मक्षये तत्फलस्यावड्यंभोक्तव्यत्वादनिमोक्षः स्यात्‌ । नेत्यु- 
च्यते--देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कमफलवद्धयिष्यति । तस्माज्ञ ब्रह्मधिगमे दुरित- 
निवृत्तिरिति । च 

' ` पचं प्राते ब्रमः-तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरपूवयोरघयोरश्लेषचिनाशौ 
भवत, उत्तरस्याइलेषः पूवस्य विनाश; । कस्मात्‌ ? तछशथपदेशात्‌। तथा हि-- 
ब्रह्मविद्याप्रक्रियायां संभाव्यमानसंबन्धस्यागामिनो डुरितस्यानभिसंवन्थं विदुषो 
Mm भामती 

रपेक्षितोपायतात्मा प्रायश्चित्तविधिनं नियोज्धविरोषध्रतिलम्भम्रात्रेण निवृंणोतोव्यपेक्षिताकांच्षायां 
दोषसंयोगेन धवणात्तन्निब्रहंणफलः कल्पेत । तथापि ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षवत्‌ तत्संयोगेनाध्षवणान्न दुरित- 
निबहुंगसामर्थ्ये प्रमाणमस्ति । तस्यापि स्वर्गादिफलवद्‌ देशकाळनि मित्तापेक्षयोपपत्तेः । शास्त्रप्रामाण्यात्‌ 
सम्भविष्यति मसाववस्धा यस्यामृपम्रोगेन समस्तकमंक्षये ब्रह्मज्ञानं मोक्ष प्रसोष्यति। योगदुचेव 
चा दिबि भुव्यन्तरिक्षे बहुनि शरोरेर्द्रियाणि निर्माय फलाग्युपभुञ्यरद्धन योगसामर्थ्यन योगी कर्माण 
क्षपयित्वा मोक्षी सम्पत्स्यते । स्थिते चेतस्मिन्नर्थं न्यायबलाद्यथा पुष्करपलाश इत्यादिव्यपदेशो ब्रह्मविद्या- 
स्तुतिमात्रपरतया व्याख्येयः । 

' इति प्राप्ते उच्यते - व्याख्यायेतेवं व्यपदेशो यदि कमंबिधिविरोधः स्यान्न त्वयमस्ति । शास्त्र 
हि फलोत्पादनसामर्थ्यंमात्रं कर्मणानवगमयति न तु कुतश्चिदागन्तुक्कान्तिमित्ततः प्रायश्चित्तादेस्तबप्रति- 
बन्धमपि . तस्थ तत्रोदासोच्यात्‌ । यदि ्ास्त्रबोधितफलप्रसवसामर्थ्यमप्रतिबद्धमागन्तुकेन केनचित्‌ 
कमणा ततस्तस्फलं प्रसुत एवेति न शास्त्रव्याधातः । नाभुक्तं कम क्षीयत इति च स्मरणमप्रतिबद्धसाम- 

भामती-व्याख्या 

कि कोई भी कमं ( अपूवं ) अपना फलोपभोग कराए बिना क्षीण नहीं होता--“नाभुक्त 
क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि” ( ब्र. वे. उत्तर, ४८१॥५५ ) । यद्यपि इष्ट-साधनीभुत अथं 
की बोधिका प्रायश्चित-विधि केवल नियोज्य-विशेष (अधिकारी ) का लाभ कर लेने से ही 
शान्त नहीं होती, अपितु कमर्थ्याकांक्षा में पाप-क्षय को प्रायश्चित्त का फल घ्वनित करती है। 
तथापि ब्रह्मज्ञान का जंसे मोक्षलूप फल के साथ सम्बन्ध श्रुत है, वैसे पाप-क्षय के साथ नहीं, 
अत ब्रह्मज्ञान की पाप-नाशकता में कोई प्रमाण नहीं । पाप-क्षय का अजनकी भूत ब्रह्मज्ञान 
भी स्वर्गादि फलों के समान ही मोक्षरूप फल को अपने देश-काल-निमित्त की अपेक्षा जन्म दे 
सकता है । ब्रह्मज्ञानी अपने योग-बल से द्यु, पृथिवी और अन्तरिक्ष में अपने बहुत से शरीर 
भोर इन्द्रियों का निर्माण करके अनन्त फलों के उपभोष से अपने समस्त कर्मों को चरिताथं 
कर मुक्त हो सकता है । जब ब्रह्मज्ञान का पाप के साथ कोई विरोध ही नहीं, तब विरोध 
सति' इस न्याय के आधार पर उसका बाध आवश्यक नहीं और “यथा पुष्करपलाशः” 
( छां. ४१४३ ) इत्यादि विरोधार्थक श्रुतियों का तात्पयं ब्रह्मविद्या की स्तुति में . पर्यवसित 
हो जाता है। 

सिद्धाग्त--यह पर्यवसान तब सम्पन्न हो सकता था, जबकि कर्म:विथि का विरोध 
होता । शास्त्र तो कर्मों में केवल फडोत्पादन-सामर्थ्यं की अवगति कराता है, किसी आगन्तुक 

प्रायश्चित्तादि निमित्त के द्वारा प्रतिबन्धित स होने का बोध नहीं कराता, क्योंकि इस विषष 
में.उदासीन ( तटस्थ ) है । यदि शास्त्र-बोधित फल.जनन-सामथ्यं किसी आगस्तुक कमं के 
“छोरा प्रतिवद्ध नहीं, तब उससे अवश्य ही फलोत्पाद होता है। अतः शास्त्र व्याहत धीं 
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हि क त इला आपो न श्लिष्यन्त पवमेवंचिदि पापं कमे न.डिलष्यते' 
( इति। तथा विनाशमपि पर्वापचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति-- 
य॒द्यथेषोकातूलमग्नी प्रोत प्रदूयेतवं हास्य सचे पाप्मानः प्रदूयन्ते? ( छा० ५।२४।३ ) 
इति । अयमपरः कमेक्षयव्यपदेशो भवति --'मिद्यते दृदयग्रन्थिदिछययन्ते सर्चसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पराबरे' ( सु० २।२।८) इति । यदुक्तम्‌ - अज्ञपभुक्त- 
फळस्य कमणः क्षयकहपनायां शास्त्रं कदर्थित स्यादिति, नेप दोषः, नहि वयं कर्मणः 
फळदायिनों शक्तिमवज्ञानीमहे, चिद्यत एच सा, सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रति- 
बध्यत इति वदामः । शक्तिसद्भाचमात्रे च शाख व्याप्रियते, न प्रतिबन्धाप्रतिबन्धयो- 
र्‌पि। “नहि कमें यते इत्येतदपि स्मरणमोत्सर्गिक न भोगाइते कर्म क्षीयते तदर्थ 
त्वादिति । इष्यत पव तु प्रायश्चित्ताद्ना तस्य क्षयः-'सचं पाप्मानं तरति, 'तरति 
्रह्मत्यां योऽइवमेधेन यजते' 'य उ चेनमेचं घेद्‌’ इत्या दिंश्रुतिस्मरतिभ्यः । यत्तक्तम्‌-- 
न॑मिक्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्तीति, तदसत्‌ , दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां 
दोषनिर्घोतफलसंभवे फलान्तरकर्पनानुपपत्तः। यस्पुनरेत दुक्तम्‌-न प्रायञ्चित्चबद्दोध- 
 क्षयीद्द शेन विद्याविधानमस्तीति, अत्र जूमः-“सगुणाखु तावद्वियाछु चिद्यत फव 
विधानम्‌ , तालु च वाक्यशेष ऐश्वयप्राप्तिः पापनिष्ृत्तिश्च विद्यावत उच्यते । तयोश्चा- 
विवक्षाकारणं नास्तीत्यतः पाप्मप्रहाणपृवंकेश्ययप्राप्तिस्तासां फलमिति निश्चीयते । 
निशुंणायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति, तथाप्यक्र्त्रात्मत्वबोघात्कमं प्र- 
दाहसिद्धिः । अश्लेष इति चागामिषु कर्मछु कतृत्वमेच न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति 
दशयति । अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्कतृ रवं प्रतिपेद्‌ इव, तथापि विद्यासा- 
भामती 

थ्यंकर्माभिप्रायम्‌ । दोषक्षयोद्देशेत चापरविद्यानामस्ति प्रायश्रित्ततहिधानमेश्वय्यं फलानामप्युभयसं योगा- 
विशेषात्‌ । यत्रापि निगुंणायां परविद्यायां दोषोहदेशो नास्ति, तत्राप तत्स्वभादालोचनादेव तथक्षय- 
प्रसवसामध्यसवसोयते । नहि तत्बप्रसिवांक्यार्थपरिभावनाभुवा प्रसंख्यानेन निृष्टानखिलकतुंसोक्तुरबादि- 
विभ्रमो जोवः फलोपभोगेन युज्यते । नहि रज्ञां भुलञ्गसमारोपतिबम्धना भयकम्पादयः सति रञ्जु- 
तस्वसाक्षात्कारे प्रभवन्ति, किन्तु संस्कारशेषात्‌ किञ्चितक्कालमनुदृत्यापि निवत्तंन्त एव । अमुमेवाथंसनु- 
बदन्तो यथा पुष्करपलाश इत्यादयो व्यपदेशाः सपेतार्थाः सन्ता न स्तुतिमात्रतया कथजिद्यास्यान- 


भामतो-व्याख्या 
होता। “नाभुक्तं क्षीयते कमं”-यह्‌ स्मृति-वावय उस कर्म को विषय करता हैं, जिसका 
साम्यं अप्रतिबद्ध है । प्रायश्चित्त के समान ही अपरविद्याओं का दोष-क्षय के उद्देश्य से 
विधान होता है, संयोगपृथवत्व-त्याय से अपरविद्या के ही दोनों | दोषःक्षय और ऐश्वर्य ) 
फल माने जाते हैं। हा 
जहाँ पर निर्गुण ब्रह्मविषयक परा विद्या का विधान दोषःक्षय के उद्देश्य से नहीं 
किया जाता, वहाँ भी उस परा विद्या के स्वभाव की आछोचता से दोष के अक्षय का सामर्थ्यं 
परविद्या में पर्यवसित होता है, क्योंकि “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्याय की भावना) से 
प्रादुर्भत प्रसंख्यान ( विवेक प्रज्ञा कें द्वारा भिस जीव का 7तृत्व-भोक्तृत्वादि समस्त भ्रम 
बिनष्ट हो जाता है, वह जीव कदापि फलोपभोग नहीं किया ६:रता। रज्जुतत्त्व का साक्षा- 
त्कार हो जाने पर सपं-भ्रम-जतित भयन्कम्पादि की अनिवृत्ति कदापि नहीं होती । संस्कार- 
शेष के आधार पर कुछ समय के लिए अनुवृत्ति हो जाने पर भी पक्ष ही भयादि निवृत्त हो 
ही जाते हैं। इसो अर्थ का भ्रुनुवदून करनेवाले “यथा पुष्करपलाशः ' इत्यादि वादय मुख्या- 
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मर्थ्यान्मिथ्याज्ञाननिवृत्तस्तान्यपि प्रविलीयन्त इत्याह--विनाश इति । पर्व सिद्धकतृत्व- 
भोक्तुत्वविपरीतं दि तिष्यपि कालेष्वकतृंत्वाभोक्तत्वरूपं ब्रह्माहमस्मि नेतः पदमपि 
कर्ता भोक्ता चाउद्दमास नेदानीं नापि भविष्यत्काल इति ब्रह्मचिदचगच्छति । पचमेच 
ब मोक्ष उपपद्यते । अन्यथा ह्यनादिकालप्रवृत्तानां कमणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्‌। 
नच देशकालनिमित्तापेश्षो मोक्षः कर्मेफलवद्धवितुमद्देति, अनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। परोक्ष- 
स्वादुपपत्तश्च क्षानफलस्य । तस्माद्‌ त्रद्माधिगमे दुरितक्षय इति स्थितम्‌ ॥ १३॥ 


धी दु 
महंन्ति । ननुकतं सम्भविष्यति सावस्था हारि पर्य्यायेणोपभोगाद्वा योगद्धेः प्रभावतो युग- 
पन्नेकपिधकायनिमणिनाप्यायेणोपभोगाष्वा जन्तुः कर्माणि क्षपयित्वा सोक्षो सम्पत्स्यत इत्यत लाह 
एवमेव च मोक्ष उपपद्यत इति® । मनादिकालप्रवृत्ता हि कर्माशया अनियतकालविपाकाः क्रमवता ताव- 
'ोगेन क्षेतुमशक्या। । भुञ्जानः खल्वयमपरानपि सञ्चिनोति कर्माशयानिति । नाप्यपर्यायमुपभोगेनासक्त। 
कर्मान्त राण्यसञ्चिन्वानः क्षेप्स्यतीति साम्प्रतम्‌, कहपणतातिक्रमकालभोग्यानां सम्प्रति भोकतुमसामर्थ्यात्‌ । 
दोघंकालफलानि च कर्माणि कथमेकपदे क्षेष्यन्ति । तस्मान्नान्यया सोक्ष सम्भव) । ननु सत्स्वपि कर्मा- 
हायान्तरेषु सुखदु:लफलेषु मोक्षफलत्वात्‌ कर्मणः समुदाचरतो ब्रह्मभावमनुभूयाय लब्घविपाकानां कर्मान्तः 
राणां फलानि भीचयन्त इत्यत आह & न च देशकालनिमित्तापेल इति ७। न हि कार्यः सन्‌ मोच्चो 
सोचो भवितुमहंति ब्रह्मभावो हिसः।न च ब्रह्म क्रियते नित्यत्वादित्यथंः । परोक्षत्वानुपपत्तेश्र ज्ञान- 
'फलत्य, ज्ञानफलं खलु मोक्षोऽभ्युपैयते । ज्ञानस्य चानन्तरभाविनि ज्ञेयाभिष्यक्तिः फलं सेवाविद्योच्छेइ- 
मादधती ब्रह्मस्वभावस्वरूपावत्यानलक्षणाय मोक्षाय कहपते । एवं हि दृशथंता ज्ञानस्य स्यात्‌ । झपुर्वा- 
भासती-व्यास्या 
थंक ही हो जाते हैं, उनकी स्तुतिमात्रपरक व्याख्या उचित नहीं । यह जो शङ्का की गई थी 
कि जीवात्मां की ऐसी अवस्था संभव दै कि जिसमें पहुंचकर जीव या तो क्रमशः अपने सभी 
भोगों का उपभोग करके अथवा योग-ऋद्धि के बल पर एक साथ अपने अनेक शरीरों का 
निर्माण करके उनके द्वारा युगपत्‌ सभी भोगों को भोग कर मुक्त हो सकता है। उस शङ्का 
का समाधान है--“एवमेव च मोक्षः उपपद्यते'? । अर्थात्‌ अनादि सञ्चित कर्माशयों के 
उपभोग के देश-काल-निमित्तादि अनियत हैं, अतः समस्त कम॑-फलों का क्रमशः उपभोग 
सम्भव नहीं । दूसरी बात यह भी है कि सञ्चित कर्मों का उपभोग करता हुआ जीव अन्य 
कर्माशयो को उत्पन्त करता जाता है, जिनकी इयत्ता नहीं । योग-ऋद्धि के बल पर भी 
सभी कर्माशयो का उपभोग सम्भव नहीं, क्योंकि जिन कर्मों का फल सँकड़ों कल्पों भोर 
भबिष्य में उत्पत्स्यमान देशों में मिलतेवाला है, उनका अभी उपभोग क्योकर होगा ? फलत। 
ब्रह्मज्ञान से कर्माशयों का विनाश माने बिना मोक्ष-सम्भव नहीं । यदि कहा धाय कि अपने 
उत्पादक कर्मों से उत्पन्न मोक्ष में जीव ब्रह्महपता अनुभव करता हुआ शेष कर्मों का भी 
समय पर उपभोग करता जायगा, कर्मो का ज्ञान से प्रक्षय मानने की आवश्यकता ही षया? 
उस शद्धा का समाधान है--“न च देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः” । अर्थात्‌ मोक्ष कभी कायं | 
( कम-जन्य ) नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मभाव का नाम मोक्ष है, ब्रह्म जन्य वहीं, अपितु 
नित्य है। ज्ञान का फल कभी परोक्ष नहीं होता, मोक्ष ज्ञान का फल माना जाता है। ज्ञान 
के भनभ्तरभावी ज्ञेयाभिव्यक्ति ( ब्रह्मसाक्षात्कार ) अविद्या का उच्छेद करती हुई स्वरूपाव- 
स्थातरूप मोक्ष के लिए सक्षम होती है। इस प्रकार तो ज्ञान में दृष्टाथंता सुरक्षित होती दै । 
यदि ज्ञात भी कमं के समान अपूर्वजननपुवंक मोक्ष का जनक हैं, तब ज्ञान में परोक्षफलकत्व 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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( १० इतरासंस्लेषाधिकरणम्‌ । स्‌० १४ ) 
इतरस्याप्येवमसंस्छेषः पाते तु ॥ १४॥ 
पूवस्मिन्नधिकरणे बन्धहेतोरघस्य - स्वाभाविकस्याश्‍लेषचिनाशौ ज्ञाननिमिच्चौ 
शाख्जव्यपदेशान्निरुपितो। धर्मस्य पुनः शाख्रोयत्वाच्छास्रीयेण ज्ञानेनाचिरोध 
इत्याशङ्कय तन्निराक्रणाय पूवोधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते- इतरस्यापि पुण्यस्य 
न विन म कक क कका 
भामती 

रम्परपा ज्ञानस्य मोक्षफले कदप्यसाने ज्ञानस्य परोक्षफलत्वमदृष्टाथंत्व भवेत्‌ । न च दृष्टे सम्भव- 

व्यदृश्कल्पना युक्तेत्यर्थः । तस्माद्‌ ब्रह्मा धिगपे ब्रह्मज्ञाने त्पदवेत सिद्धौ दुरितक्षय इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 


धानप 


अधर्मस्य स्वाभाविकरवेन रागादिनिबन्धनत्वेन शास्त्रीयेण ब्रह्मज्ञानेन प्रतिबन्धो युक्तः | घमं- 
ज्ञानयोऽस्तु शास्त्रोयस्वेन च्योति्ोमदशंपोणंमासवदविरोघाचनोष्छेद्योच्छेतुभावो युज्यते । पाप्गनश्च 
विशेषतो ब्रह्यज्ञानोच्ेदयस्वश्चुतेधंमंस्य न तदुच्छेद्ववम्‌ । विशेषविधानस्व शेषप्रनिषेधनान्तरोयकरवेन 
लोकतः सिद्धेः । यथा देववत्तो दक्षिणेनाचणा पश्यतोस्युक्ते न वामेन पश्यतीति ग्यते । उभे ह्येवेष 
एते तरतीति च यथासम्भवं ब्रह्मज्ञानेन दुष्कृतं भोगेन सुकृतमिति । क्षीयन्ते चाल्य कर्माणि इति च 
सामान्यवचनं सवे पाप्मान इति विज्ञेषधवणात्‌ पापकर्माणोति विशेषे उपसंहरणोयम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्म- 
ज्ञानाद्‌ दुष्कृतस्थेव क्षयो न सुक्रतस्येति प्राप्ते पुर्वाधिकरणराद्धास्तोइतिदिश्यते । नो खलु ब्रह्मविद्या 

भामती-व्याब्या 

और अदष्टाथंत्व प्रसक्त होता है। दृष्टाथंकत्व के सम्भव होने पर भ्रहृष्टाथंत्व वहीं माना 
जाता । फलत: ब्रह्माधिगमरूप ब्रह्मज्ञान के सम्पन्न हो जाने पर अद्वंत-सिद्धि ओर दुरति- 
निवृत्ति निश्चितरूप से सिद्ध होती दै॥ १६॥ 


संशय--ब्रह्मज्ञान के द्वारा पाप के समान ही पुण्य का विनाश ओर अश्लेष होत! 

हैं? अथवा नहीं? ० 
पूर्व पक्ष -अधमं स्वभावतः ज्ञान से विरुद्ध है, रागादिरूप अज्ञान का काय है, अतः 
शाखोय ब्रह्मज्ञान के द्वारा अधमं का प्रतिवन्ध युक्ति-युक्त है। घमं ओर ज्ञान--दोनों शास्त्रीय 
हैं, अत! जैसे ज्योतिष्ठोम और दशंपू्णमास का कोई परस्पर विरोध नहीं, वंसे ही ब्रह्मज्ञान 
और धर्मादि का कोई विरोध नहीं, अत! इनमें हुल सम्भव नहीं । पाप ह 

तो विशेषतः यह श्रुत है कि वह ब्रह्मज्ञान के द्वारा उ र । इस प्रकार अधमं 
a दनविधान से वग के उच्छेर का निषेध स्पाय-प्राप्त है, क्योंकि 'विशेषविधानं शेष प्रति- 
षेधनान्तरीवकम्‌'--यह लोक-प्रसिद्ध न्याय है, जसे किसी ने कहा कि 'देवदत्त दाहनी आँख 
से देखता है” इससे यह स्पष्ट अवगत हो जाता है कि देवदत्त बायीं आँख से नहीं देखता । 
''उभे ह्यवैष एते तरति” ( बृहु० उ० ४४२२ ) इस वाक्य का यह अर्थ नहीं कि सुकुत ओर 
दुष्कृत-इन दोनों का ब्रह्मज्ञाव से नाश होता दै म ळल 2 त 
के द्वारा सुकत को समाप्त करता है । “क्षीयन्ते चास्य wees bs 
यद्यपि सामान्यतः धर्म और अधमं का ब्रह्मज्ञान से प्रक्षय प्र ल EE 
रो निवत्ते” ( छां ५।४।२) इस विशेष वचन के अगु ) 
बन कमं के बोधन में ही पर्यवसित होता है। फलत! ब्रहाज्ञाच से दुष्कृत ( पाप ) 
का ही प्रक्षय होता है, सुकृत का नहीं । ; ह 

त धक के,सिद्धा्त्‌ का ही यहाँ धतिदेश किया जाता दै ६ 


१२१६ श्रह्ासुत्रशाङ्करमाष्यम्‌ [ अ.४ पा. १ स्‌. १७ 
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कमंण पवमघवदसंशलेषो विनाशश्च ज्चानवतो शवतः । कुतः? तस्यापि स्वफल- 
हेतुत्वेन ज्ञानफप्रतिबन्धित्वप्रसङ्गात्‌ , 'उभे उ हैवेब पते तरति' ( वृ० ७४२२) 
इत्यादिधतिषु च दुष्छतवत्खुरुतस्यापि प्रणाशव्य पदेशात्‌ । अकत्रात्मत्वबो घनिमित्तस्य 
च फर्मक्षयस्य खुकतदुष्क्ृतयोस्तुल्यत्वात्‌ , क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ ( मु० २२८ ) 
इति चाचिशेषश्चतेः। यत्रापि केवल पच पाप्मशब्दो इश्यते, तत्रापि तेनेच पुण्यमप्या- 
कलितमिति द्रष्टव्यम्‌ , श्चानफलापेक्षया निृष्टफलत्वात्‌। अस्ति च अतौ पुण्येऽपि 
पाप्मशब्द्‌ः, “गेनं सेतुमहोरात्रे तरतः’ ( छा० ८।४।१ ) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतम - 
व्यचुक्म्य 'सव पाप्मानोऽतो निवतंन्ते’ इत्यविशेषेणेव प्रते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात । 
पाते त्विति तुशब्दो ऽवधारणार्थः । एवं धर्माधमंयो व॑न्धहेत्वोर्विद्यासामर्थ्याद्श्लेषचि- 
नाशसिद्धरवश्यंभावनी विदुषः शरीरपाते सुक्तिरित्यचधारयति ॥ १४ |। 


( १२ अनारव्धाधिकरणम्‌ । प्र १५ ) 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वं तदवधेः ॥ १५॥ 
पूचयोरधिकरणयोश्षीननिमिकः सुङत डष्छतयोविनाशोऽवघारितः। स किमवि- 
भामती 
केमचिवदुष्टेन द्वारेण दुष्कृतमपनयत्यपि तु दृष्टेनेव भोक्तृभोक्तव्यभोगादिप्रविल्यद्वारेण तच्चेतत्तुल्य॑ 
घुहृतेऽपीति कथमेतवरषि नोच्छिन्द्यात्‌ । एवञ्च सति न दास्त्रोयत्वसाम्पमात्रमविरोधहेतुनंहि प्रत्यक्षत्व- 
सामान्यमात्रादबिरोधो जलानलादोनाम्‌ । न च सुङृतशास्त्रमनरथंकमन्रह्मविदं प्रति तद्विघेरथंवत्त्वातू । 
एवमवस्थिते च पाप्मश्रुत्या पुण्यमपि ग्रहीतव्यम्‌ । ब्रह्मज्ञाममपेक्ष्व पुण्यस्य निकुष्टफलत्वासत्फल हि 
क्षयातिशयवत्‌ । नह्येचं मोक्षो निरतिशयत्वान्नित्यत्थाच्च । दृष्ट्रयोगश्चायं पाप्मशब्दो वेदे पुण्यपापयोः । 


तद्यया पुण्यपापे अनुक्रम्य सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्त इत्यत्र तस्मादविशेषेण पुण्यपापयोरश्लेषबिनाशा- 
विति सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 


भामती व्याख्या 

प्येवम्‌”। आशय यह है कि ब्रह्मज्ञान किसी अदृष्ट के माध्यम से दुष्कृत का भपनयन नहीं 
करता, अपितु दृष्टहप भोक्ता भोक्तव्य भोगों का प्रविल्य करके हो, भोगरूपता तो सुकृत 
ओर दुष्कृत--इन दोनों में समान है, अतः ब्रह्मज्ञान से सुकृत ( धमं ) का भी उच्छेद क्‍यों न 
होगा ? यह जो कहा गया था कि ब्रह्मज्ञान और धर्म--इन दोनों में शास्त्रीय होने से 
परस्पर कोई विरोध नहीं । वह कहना संगत नहीं, क्योंकि जल ओर अग्नि में प्रत्यक्षत्वादि 
धर्मो के समान होनेमात्र से परस्पर-विरोध की निवृत्ति नही होती । यदि ब्रह्मज्ञान से सुकृत 
का भी बाध होता है, तब उसका विधायक शास्त्र निरंक है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
अन्नह्मज्ञानी के लिए सुकृत का विधान सार्थक माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ 
केवल पाप का निवत्यत्वेन श्रवण है, वहाँ पण्य का भो लक्षणा के द्वारा ग्रहण कर लेता 
चाहिए । ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा सुकृत कर्मों कः स्वःदिरूप फल निकृष्ट ही होता है, क्योंकि 
स्वर्गादि क्षयी और सातिशय है किन्तु ब्रह्मन अप्रक्षमी और निरतिशय है। वेद में भी 
“पाप्मनु” शब्द का प्रयोग पुण्य और पाप--दोनों के लिए देखा जाता है--“'स्वे पाष्माचोऽतो 
निवतंभ्ते” ( छां० ८४२) । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान के प्रभाव से सञ्चित पुण्य-पाप का नाश 
तथा क्रियमाण का अश्लेष ( अलेप या नेंदर्थक्य ) सिद्ध होता है॥ १४॥ ३ 
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शेषेणारच्धकार्ययोरनारथ्धकायंयोश्च भवत्युत विशेषेणानारब्घकार्ययोरेवेति विचायते । 
व उभे उ हैवष एते तरति? ( वृ० ४।४।२२ ) इत्येवमादिश्रतिष्वविशेषश्रवणादवि- 
शेषेणव क्षय इति। 3 
ल्हान न 


भामती 


यद्देतज्ञानस्वभावालोचनयोत्तर पुवसुकृतदुष्कृतयोरइलेषविनाशी हन्त आारब्घानारऱ्धकायंयोश्षा- 
विशेषेणेव विनाशः स्यात्‌ । कतु कर्मा दिप्रविलपस्पोभयत्राविशञेषात्‌ । तन्निबन्धत्वाचच विनाशस्य । न चच 
संस्कारशेषात्‌ उुलालचकञ्जसणवदनुवृत्तिः; वस्तुनः ढक्वनुवृत्ति; । मायानिवृत्तो न पुष्यापुण्येन 
तर्संस्कारो वस्तुसम्तोति कस्यामुवृत्तिः ? न च रज्जो सर्पाविविश्रमजनिता मयकम्पादयो निवृत्तेपि 
विश्रप्ते यथानुवत्तन्ते तथेहापीति युक्तम्‌ , तत्रापि सर्पासत्त्वेशव तज्ज्ञ 


। नस्य सरवे तज्जनितभयकम्पादीर्ना 
तत्सस्काराणाञ्च वस्तुसत्त्वेन निवृत्तेपि विश्रमेऽनिवृत्तेः । अत्र तु न माया न तञ; संस्कारों न त दृगोबर 


इति तुच्छत्वात्‌ किमनुवत्तेत? न संस्कारशेषो न क्सस्य विशेषेणारब्धकार्याणामनारश्घकार्याणां च 
निवृत्ति: । न च तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोचयेऽथ सम्पत्स्य इति र॒तेदे हपातप्रतीक्षारब्घकार्याष † 
युक्ता । नह्येषा श्रुतिरवधिभेदविघायिन्यपि तु क्षिप्रतापरा । यथा लोक एतावन्म्रे चिरं यत्‌ स्नातो 
भुङ्जानश्चंति । नहि'तत्र म्नानभोजने अवधित्वेन विधीयेते किन्तु क्षेपोयस्ता प्रतिपाद्यते । उभयविधाने 
हि बाषयं भिद्येतावघिभेदः चिरता चेति ्राप्तेऽभिधोयते—यद्यप्यद्व तब्रह्मतरवसाक्षात्कारो5नाद्यविद्यो- 


भामती-व्याख्या 

संशय-्रहमज्ञान के द्वारा सामान्यतः सभी आरब्धफलक और सञ्चित ) कर्म-राशि 
का प्रक्षय होता है ? अथवा केवल संचित कर्मों का ? 

पपक्ष -यदि अद्वेत-ज्ञान के स्वभाव की आलोचना से यह निष्कर्ष निकलता दवै कि 
ब्रह्मज्ञान से संचित कमं का नाश ओर क्रियमाण का अश्लेष हो जाता दै, तब प्रारन्धफलक 
भोर अप्रारब्घफछक उभय-विध कर्माशयों का विनाश हो जायगा, क्योंकि कर्ता भोर कमं 
आदि का विलय समानरूप से कथित उभय-विध कर्मों का ताशक है। जैसे कुलाल-व्यापार 
के उपरत हो जाने पर भी संस्कार-शेष के बल पर चाक कुछ समय के लिए घूमता रहता है, 
वेसे ही ब्रह्मज्ञान के द्वारा सभी कमो का नाश हो जाने पर संस्कार-शेष के बल पर जगत्‌ 
की अनुवृत्ति क्यो न हो सकेगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि समस्त दत प्रपंच के मुल्भुत 
मायातत्त्व को ही मायावादी पुण्य-पापादि संस्कारों का भी उपादान कारण मानते हैं। उस 
माया के निवृत्त हो जाने पर संस्कार भी वर्योकर शेष रहेंगे ? रज्जु में आरोपित सप॑ की 
निवृत्ति हो जाने पर भी सपं का ज्ञान वना रहता है, भतः तत्मयुक्त भय-कम्पादि की भी 
अनुवृत्ति होती रहती है किन्तु माया-जनित संस्कार भी माया के समान ही तुच्छ और 
निस्तत्त्व हैं, अतः माया के समाप्त हाने पर मायिक पदार्थों की अनुवृत्ति केसे होगी? कर्मों 
का संस्कार-शेष भी कमं हो है, समस्त कर्मों का नाश होने पर संस्कार-शेष भी नहीं रह 
सकता । “तस्य तादवदेव चिरं यावन्त विमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये” ( छां० ६।१४।२) इस श्रुति 
के आधार पर प्रारब्ध कर्मों की देह-पात-प्रतीक्षा भी युक्तियुक्त वहीं, क्योंकि उक्त श्रुति 
यद्यपि प्रारब्ध कर्मं की परा अवधि बता रही है--शरीर-पात, किन्तु उसका तालये क्षिप्रता 
में वैसे हो मावा जाता है, जंसे..लोक-57वहार है-'एतावत्मे चिरं यत्स्वातो भुञ्जानश्च' 
अर्थात्‌ इतनी ही मुझे देरी है कि नहाया और खाया । इस प्रकार के व्यवहारों का पर्यवसान 
शीम्नतामात्र में होता दै, वैसे ही उक्त श्रुति का । श्रुति के द्वारा क्षिप्रता और देहपातरूप 
अवधि--इन दोनों का विधान मानने पर वाक्य-मेद प्रसक्त होता है, फलतः प्रारन्ध कमे का 
शेष रहना सम्भव नहीं | ९८९८०0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. म 
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एवंप्राप्ते प्रत्याह-अनाब्धकाय एवं त्विति । अप्रवृत्तफले पच पूर्वे जन्मा. 
म्तरसंचिते, अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्शानोत्पत्तः संचिते, खुछतदुष्छृते शानाधिग- 
मात्क्षीयेते, नत्वारब्धकाय सामिभुक्तफले, याभ्यामेतद्‌ ्रह्मश्चानायतनं जन्म निर्मितम्‌। 
कुत पतत्‌ ? 'तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये? ( छार ६।१४।२ ) इति 
शरीरपातावधिकरणात्क्षेमप्राप्ते। इतरथा हि ज्ञानादशेषकमंक्षये सति स्थितिहेत्व- 
भावाज्ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममइनुवीत । तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । ननु 
वस्तुबलेनेचायमकत्रीत्मावबोधः कर्माणि क्षपयन्कथं कानिचितक्षपयेत्‌ कानिचिद्चो पेक्षेत ? 
नहि समानेऽसिवीजसंपक केषांचिद्वीजशक्तिः क्षीयते, केषांचिन्न क्षीयत इति शक्ष्यम- 
ज्ञोकतुंमिति । उच्यते-न तावद्नाञ्रित्यारम्धकारयं कर्माशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते । आधित 
भामती 
प्रदशितप्रपक्चमात्रविरोधितया ` तस्मध्यपतितसकलकमंविरोधी । तथाप्यनारव्धविपाकं कमंजातं 
द्रागिस्येव समुच्छिनत्ति न त्वारब्धविपाकं सम्पादितजात्यायुविततपुर्वापरीभूतसुखडुःखोपभोग- 
प्रवाहं कर्मजातं, तद्धि समुवाचरदृवृत्तितयेतरेभ्यः ध्रसुप्तवृत्तिभ्यो वलवदन्यथा देवषोर्णा हिरण्यामंमनू- 
द्वालप्रभुतोनां विगलितनिखिलक्लेशजालावरणतया परितः प्रद्योतमानबुद्धिसत््वानां न ज्योग्जीविता ` 
भवेत्‌ । भ्यते चेषां श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु तत्वज्ञता च महाकल्पकल्पमन्वन्तराहिजीविता च। न 
घेते महाषियो न ब्रह्मविदोऽब्रह्मविदश्चादपपुण्यमेधतो मनुष्या इति थद्धेयम्‌ । तस्मादागमानुसारतोऽस्ति 
प्रारब्घविपाकानां कमणां प्रशमाय तदोयसमस्तफलोपभोगप्रतोक्षा सत्यपि तरवसाक्षात्कारे । तावदेव 
चिरमिति न विरता विधोयते अपि तु श्रुत्पन्तरसिद्धां चिरतामनुद्य देहपातावधिमात्रविधानं तदेतद 
भिसन्यायोचित्यमात्रतयाह स्म भगवान्‌ भाष्यकार & न तावदनाधित्यारन्घकायं कर्माशयम्‌ इति & । 


मायती-ख्याख्या 

सिद्धान्त --यद्यपि धद्वेत ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार अनादि अविद्या के द्वारा आरोपित 
प्रपंचमात्र का विरोधी होचे के कारण प्रपंचान्तगंत सकल कर्मों का प्रतिपक्षी है । तथापि वह 
संचित कर्मों का तो तुरन्त सपुच्छेंद कर डालता है किन्तु जिस आरब्धफलक कमं ने प्राणी 
की जाति ( जन्म ), आयु और देश-देशान्तर काल-कालास्तर तक फेले सुख-दुःखौपयोग-प्रवाह 
को इयत्ता स्थिर की है, उत कमं का सहसा उच्छेंद नहों हो सकता, क्योंकि वह ( प्रारब्ध ) 
कमं अपने कार्योत्पादव में प्रवृत्त हो जाने के कारण प्रसुप्तवृत्तिक ( भनारब्धकार्यक ) कर्म की 
अपेक्षा प्रबल होता है, अतः शेष रहता है। अन्यथा हिरण्यगभं, मनु, उद्दालकादि देवियों 
का इतना लम्बा जीवन नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका सकलक्लेशावरण कब का विवध 
हो चुका था, निर्धूम अग्नि के समान उनका बुद्धि-सत्त्व परितः प्रस्फुरित और जाज्वल्यमान 
था । ऐसे महापुरुषों की प्रखर तत्त्वज्ञञा और महाकल्प-कल्पान्तर-पयंन्‍्त जीवनी से श्रुति, 
स्मृति, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। ऐसे महानुभावों के लिए अज्ञानी कहना कदापि 
श्रद्धेय नहीं । भतः आगमादि प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रारब्ध कमं को अपने प्रक्षय 
के लिए समस्तफलोपभोग की प्रतीक्षा निश्चित है, भन्ने ही तत्त्व-साक्षात्कार हो चुका हो। 
“तावदेव चिरम्‌” ( छां० ६१४२) इस श्रुति के द्वारा चिरता का विधान नहीं किया, 
जाता, अपितु उद्दालकादि तत्त्वश्ञानियों के चिरजीवन की प्रतिपादिका श्रुति से प्राप्त चिरता 
का अनुवाद करके ,देह-पातरूप भवधिमात्र का विधान किया जाता है, अतः कथित वाक्य- 
भेंद प्रसत्त नहीं होता [ जेसा कि श्री मण्डनमिश्र ने भी कहा दै--'अथवा चिरत्वमनृद्य 
देहपातावधित्वमत्रोच्यते, चिरत्वेऽवधिविशेषे चोच्यमाने वाकयं भिद्येत” (न्र० सि० पृ० १३०)। 


- भाशय यह होगा कि यदि क्सी "चव ।नी को लिदेदपुक्ति,में कुछ विलम्ब होता दै, सत 


सश्चितस्येब शानास्क्षयः गीसंघलितम्‌ 

यः|, दिन्वीसदितमामतोसंर है 
च तस्मिन्कुळालचक्रवत्प 
पाठनम्‌ । अकर्जात्मबोधो पि हि मिथ्याज्वानवाघनेन कर्माण्युच्छिनत्ति । बाधितमपि 
तु मिथ्याश्चानं द्विचन्दश्ञानवत्सं 


चिचदितव्यमू.--त्रह्मविदा कंचित्काळं शरीरं भ्रियते न वा ध्रियत 


—— TST A 
भामती 
तरमनुवत्तंत इत्याह & मकत्रात्मिबोधोऽपि इति @ | 


वुत्तिरपलब्धा तदेहागमबलाददीघंकालमपि ,भवतोति न 
शक्ष्या निवारयितुम्‌ । प्रष्राणसिद्धस्य नियोगपर्यनुयोगानुपपत्तेः । तदेवं मघ्यस्यान्‌ प्रतिपाद्य ये भाष्यकार- 


माप्तं मभ्यत्ते तान्‌ प्रत्याह & अपि च नवात्र विवदितव्यम्‌ इति ® । स्थितप्रज्ञक्ष न साधकस्तस्योत्त- 
रोत्तरध्यानोत्कषण पुव प्रत्ययानवस्थितत्वातू । निरतिशयस्तु स्थितप्रज्ञ। स च सिद्धएव। न च 
ज्ञानकार्या भयकम्पादयो ज्ञानमात्रादनुत्पादात्‌ । सर्पावच्छेदो हि तस्य भयकम्पादिहेतु:। स चासन्न. 
निवंचनोय. इति कुतो वस्तुतः कार्योत्पादः | न च कार्यमपि भयकम्पादि वस्तु सत्‌ , तस्यापि विचारा- 


सहत्वेतानिर्वाच्यत्वात्‌ । अनिर्वाच्याच्चानिर्वाच्योत्पत्तो नानुपर्पात्त। | यादृशो हि यक्षस्तादुशो बलिरिति 
सवंमवदातम्‌ ॥ १५॥ - | 


न चेदं न जातु इष्ट यद्विरोघिसमवाये बिरोध्यर 
यदा लोकेऽपि विरोषिनोः कञ्चित्‌ कालं सहानु 


भाषती-ग्याख्या । ; 
उतना ही, जब तक शरीर-पात नहीं होता ]। इन युक्तियों को मन में रख कर भाष्यकार ने 
उन्हीं का औचित्य ठहुराने के लिए कहा ह-“न तावदनाश्षित्यारब्धकाय॑ कर्माशयम्‌”। दो 
विरोधो पदार्थों का सहावस्थान कभी नहीं देखा जाता-एऐसी बात नहीं--“अकर्न्नात्म- 
बोधोऽपि” । अर्थात्‌ जब कि लोक में भी दो विरोधी पदार्थों की सहानुवृत्ति कुछ समय के 
लिए उपलब्ध होती है, तब सवं.-श्रे आगम प्रमाण के द्वारा जो दीर्घकालीन सहानुवृत्ति सिद्ध 
होती है, उसका अपलाप कभी नहीं किया जा सकेगा, क्योकि जो पदारथ प्रमाण से सिद्ध है, 
उसके विषय में 'ऐसा क्यों ? ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए'--इस प्रकार का पर्यनुयोग और 
नियोग नहीं किया जा सकता । इस प्रकार मध्यस्थ पुरुषों के लिए वस्तुस्थिति का प्रतिपादन 
करके अपने श्रद्धालुओं को भाष्यकार समझाते हैं-“अपि च नैवात्र विवदितव्यम्‌” । अर्थात्‌ 
शास्त्रों में वणित स्थितप्रज्ञ पुरुष के द्वारा यह नितान्त स्पष्ट किया जा चुका है कि तत्त्वज्ञानी 
का शरीर कुछ समय के लिए अवस्थित रहता दै। [ आचाय मण्डनमिश्र ने जो कहा दै- 
“स्थितप्रज्ञस्तावन्त विगलितनिखिलाविद्यः सिद्ध), किन्तु साधक एवावस्थाविशेषं प्राप्त स्यात्‌ 
(त्र० सि०पृ० १३०) । अर्थात्‌ स्थित प्रज्ञ पुणंतया तत्त्ववेत्ता नहीं होता, अपितु साधक-कोटि का 
एक उत्कृष्ट व्यक्ति है । वह कहता उचित नहीं, क्योंकि ] स्थितप्रज्ञ साधक चहीं, अपितु द 
उत्तरोत्तर ध्यानोत्कषं के द्वारा पु्व प्रत्ययरूप साधनाःक्षणों से उत्तीण हो चुका दै, ध्यान 
निरतिशय कक्षा में स्थित हो गया है, वह सिद्ध दै। भय-कम्पादि केवल ज्ञान के कार्य ०४७, 
क्योंकि ज्ञानमात्र से उत्पस्त नहीं होते । ज्ञानगत सपेविषयकत्वरूप अवच्छेद र 
का हेतु है, वह असत्‌ ओर अनिवंचतीय है, भत! उससे सद्रूप काये को उत्पाद स ता 
भय-कम्पादि कायं भी वस्तुःसत मही, ऽपो अहशी,प्रतु-भोर भसत्‌ रूप से 
१५३ 
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अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तददर्शनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पुण्यस्याप्यलेषचिनारयोरघन्यायोऽतिदिष्टः, सोऽतिदेशः सवंपुण्यविषय 
'इत्याशङ्कथ प्रतिवक्ति-तझिहोत्रादि त्चिति । तुशब्द आशङ्कामपचुदति, तन्नित्यं कमे 
चेदिकमझिहोतरादि, तत्तत्कार्यीयंच भवति, ज्ञानस्य यत्कार्य त देवास्यापि कार्यमित्यथः ? 
कुतः? 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन’ ( दृ० ४४२९) 
इत्याविदर्शनात्‌। ननु ्ञानकर्मणोर्विलक्षणकायंत्वात्कायेकन्वाचुपपत्तिः, नेष दोषः, 
उवरमरणकार्ययोरपि दधिविषयोशुंडमन्त्रसंयुक्तयोस्ठ्सतिपुषटिकार्यदशेनात्‌ , तद्धत्कमे- 
णोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षकायोपपत्तः । नन्वनारभ्यो मोक्षः, कथमस्य कमेकायंस्व- 
मुच्यते ? नेष दोषः, अरादुपकारकत्वात्कमंणः । ज्ञानस्येव हि प्रापकं सत्कर्म प्रणाड्या 

भामती ४ 

यदि पुण्यस्पाप्ययलेषविनाशो हस्त नित्यमप्यग्तिहोत्रावि न कत्तंव्यं योगमाररुक्षुणा । तस्यापोः 
तरपुण्यवद्विद्यया विनाशात्‌ । प्रक्षालनाद्धि पद्भुश्य दुरादस्पशन॑ वरमिति न्यायात्‌ । न च विविदिषन्ति 
यत्तेन दानेनेति मोक्षलक्षणेककार्यतया विद्याकमंणोरविरोध: । सहासम्भवेनेककायंस्वासम्भवात्‌ । नह्मेक- 
माध्मानं विदुषो विगलितातिलकतृ भोवतृत्वादिप्रप्नविभ्रमत्य पूर्वोत्तरे नित्ये क्रियाजन्ये पुण्ये सम्भवतः । 
तत्माहिविदिबन्ति यत्ञेनेति वत्त॑मानापदेशो ब्रह्मज्ञानस्य यज्ञादीनां वा स्तुतिमान्रं न तु सोक्षमाणस्य 
मुक्तिताधनयज्ञादिविधिरिति प्राप्ते 

उच्यते--सत्य॑ न विद्ययेकफायंत्वं कमंणां परस्परविरोधेन सहासम्भवात्‌ । विद्योत्पावकतया तु 


१ « मामती-व्याख्या है क 
नहीं, अतः अनिवंचनीय दै । अनिवंचनीय कारण से अनिवँचनीय कायं की उत्पत्ति होने में 


कोई अनुपपत्ति नहीं, क्योंकि 'जैसा यक्ष वैसी उसकी बलि! ॥ १५॥ 


संशय--अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का ज्ञान से नाश होता है? अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष-यदि पाप के साथ-साथ पुण्य कमं का भी अश्लेष और विनाश होता दै, 
तब अग्ति-होत्रादि नित्य कर्मों का अनुष्ठान योग-शिखरारोहण की अभिलाषा से वहीं करता 
चाहिए, क्योंकि दुसरे पुण्य कमं के समान ही वह भी ज्ञान से नष्ट हो जाता है। कीचड़ 
लगाकर धोने से कीचड़ न लगाना ही अच्छा है । “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन”--इस श्रुति 
के द्वारा जो ज्ञान और कमं में मोक्षर्प एक ही कार्य की साधनता प्रतीत होने के कारण 
भविरोध है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिन दो पदार्थों का सहावस्थान नहीं, उनका 
एक कार्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एकात्मता या अभेदतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने 
के कारण जिस विद्वानु का निखिल कतृत्व-भोवतृत्व आदि का अभिमान विगलित हो जा चुका 
हैं, उसके द्वारा पुर्वानुष्ठित अरिनहोत्रादि कर्मों से जनित पुण्य'तो विद्योत्पत्ति के समय ही वष्ट 
हो जाता दै ओर ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में अनुष्ठित अग्निहोत्र से पुण्य उत्पन्न होता ही 
नहीं, मतः कोन पुण्य ज्ञान के साथ रह कर मोक्षरूप कार्य को जन्म देगा ? फलतः “विविदि- 
षन्ति यज्ञेन/--यह वाक्य ज्ञान के साथ कर्म के साहित्य का विधायक नहीं, अपितु “शूर्पेण 
जुहोति” इत्यादि वाक्यों के समान वर्तमान-व्यपदेश से युक्त होने के कारण ब्रह्मज्ञान या 
यज्ञादि का स्तावकमात्र है । | 
` . सिद्धान्त--यह सत्य है कि विद्या और .कमं-इन दोनों में एककाय-कारित्व नहीं 
घन सकता, क्योंकि दोनों का परस्पर-विरोध होने के कारण सहुभाव सम्भव नहीं। कर्म 
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बिडुषः उुण्यपापगतिः ] ०७ हि न्वी सहितभामती संचरतित ११२९१. 


मोक्षकारणमित्युपचयंत । अत एव चातिक्रान्तविषयमेतत्कायेकत्वाभिघानम्‌ । नहि 
ब्रह्मविद आगास्यग्निहोत्रादि संभवति, अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्नतिपत्तः शाखस्याविषय- 
त्वात्‌। सयुणासु तु विद्यासु कृत्वान ति वृत्तः संभवत्यागास्यप्यञ्चिहोत्रादि । तस्यापि . 
निरमिसंघिनः कार्यास्तराभावाडिद्यासंगत्युपपत्तिः॥ १६॥ 

अशय पुनरिदमश्लेषविनाशवचनं, किविषयं चाऽदो विनियोगचचनमेकेषां 


शाखिनाम्‌ -'तस्य उना दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ इति ? 
अत उत्तर पठति-- 


अतोऽन्यापि हि षक्केषाग्नुमयोः ॥ १७॥ 

__ अतो ऽिददोत्रादेनित्यास्कमंणो उन्यस्यापि स्ति साधुकृत्या, या फलममिसंघाय 
भामती 

कर्मणामारादुपकारकाणामस्तु मोक्षोपयोगः। न च कर्मणां विद्यया विरध्यमानानां न विद्याकारणश्वं 
स्वकारणविरोघिनां कार्याणां बहुलमुपलः्धेः। तथा च विद्यालक्षणकार्योपाथतया फार्यविनाइ्यानामपि: . 
कमंगामुपादानमथंवत्‌ । तदभावे तत्का यंस्यानुरपादेन मोक्षस्यासम्भवात्‌ । एवञ्च विविदिषस्ति यज्ञेनेति ; 
यज्ञसाधनत्वं विद्याया अपुवंमथ' प्रापपतः पञ्चमलकारस्प नात्यर्तपरोक्षवृत्तियया ज्ञानस्तुत्य्थंतयाः 
कथच्विद्याल्यानं भविष्यति । तदनेनाभिसन्धिनोक्त & ज्ञानस्यैव हि प्रापकं सत्कमं प्रणाढया मोक्षकारण. . 
मित्युषचयंते & । यत एव न विद्योदयसमये कर्मास्ति नापि परस्तात्‌ । अपि तु प्रागेव विद्याया+। अत, - 
एव चातिक्रास्तविषयमेतत्कार्येकत्वामिधानम्‌ । एतदेव स्फोरयति ® नहि ब्रह्मविदः इति ® ॥ १६॥ दुद 
ुत्रान्तरमवतारयितुं पुच्छति ® किविषयं पुनरिदम्‌ इति & । अस्योत्तरं सूत्रम्‌--अतोऽस्यापिः : 

भायती-व्यार्या | १9 छट 
अन्त:करण.शुद्धि के द्वारा विद्या के उत्पादक होकर मोक्ष के उपयोगी बसे हो होते हैं, जैसे | 
दशंपुणमास कमे के प्रयाजादि आरादुपकारक अङ्ग । परम्परया उपकारक बच्चों को आरादूप- 
कारक कहते हैं । कमं जब विद्या के विरोधी हैं, तब विद्या के जनक क्योकर होंगे ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि कार्य के विरोधी कारणों से कायं की उत्पत्ति के बहुत-से उदाहरण मिलते 
हैं, जैसे दावाग्नि बाँसों की रगड़ से उत्पन्न होकर बाँस-वन को भस्मसात्‌ कर डालती द्वैत । 
फलतः अपने विद्यारूप कायं के द्वारा नष्ट हो जानेवाले कर्मों का अनुष्ठान सार्थक हैं, क्योंकि न 
उनका अनुष्ठान न होने पर उनके कार्यभूत तत्त्वज्ञान का उत्पाद न होने के कारण मोक्ष का 
लाभ न हो सकेगा । इस प्रकार “विविदिषन्ति यज्ञेन”--इस वाक्य के द्वारा यज्ञादि में विद्या 
की साधनता का विधान किया जाता है। “विविदिषत्ति”--इस पद में 'लट्‌' लकार नहीं, 
लेट" है, अतः विधित्व अनुपपन्न नहीं, विधि-पक्ष में अपूर्वाथ की प्राप्ति होती है ओर ज्ञान 
की स्तुति मानने पर स्तुति में परोक्षवृत्ति ( लक्षण ) की कल्पना होती हे जो कि निषिद्ध ` 
है--“न विधो परः शब्दार्थः” (शाबर. पृ. १४१) । इस आशय को मन स रख कर भाष्यकार 
ने कहा है--“ज्ञानस्थैव प्रापकं सत्‌ कमं प्रणाड्या मोक्षकारणमित्युपचयंते” । कर्म न तो विद्या 
को उत्पत्ति के समय रहता है ओर न विद्योत्पत्ति के पश्चात्‌ किन्तु विद्योत्पत्ति के पहले ही 
रहता है, अतः जो ज्ञान और कमं को एककायंता का अभिधान है, वह्‌ एवेकालिक कम के . 

विषय में ही कहा गया है। इसी भाव का स्फो*ण किया जा रहा हे--“न हि. ब्रह्मविद 
गाम्यग्निहोत्रादि संभवति” ॥ १९ ॥ तरद्‌” । अर्थात्‌ 
है प के अवतरणाथे प्रश्‍न किया जाता I अ Ds १ 

पुर्वोक्त अश्लेंष और विनाश किंस/कमे निरय महा जाप ! इस 9 सूत्र 
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क्रियते, तस्या पष विनियोग उक्त 'पकेषां शाखिनाम्‌-सुदृदः साघुकत्यामुपयन्ति' इति । 
तस्या एव चेदमघवदश्लेषचिनाशनिरूपणमितरस्याप्येचमश्लेष इति । तथाजातोयकस्य 
काम्यस्य कर्मणो विद्यां प्रत्यज्ञपकारकत्व संप्रतिपत्तिरुभयोरपि जेमिनिबादरायणयोरा. 
यायंयोः ॥ १७॥ ——— 
( १३ विद्याज्ञानसाधनाधिकरणम्‌ ख० १८) 
यदेव विद्ययेति हि ॥ १८॥ 

समधिगतमेतदनन्तराधिकरणे -नित्यमञ्िहोत्रादिकं कमं सुसुक्षुणा मोक्षप्रयोज- 
नोद्देशेन ऊतसुपाच्तदुरितक्षयहेतुद्वारेण सत्त्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्ष- 
प्रयोजनब्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन त्रह्मविद्यया सहैककाय भवतीति । तत्राग्निहोत्रादि 
कर्माकृब्यपाश्रयविद्यासंयुक्त केवलं चास्ति। 'य एवं विद्वान्याति’, 'य पर्व विद्ठा- 
ऽजुहोति’, 'य पवं विद्वाञ्ङंसति', 'य एवं विद्वान्गायति'’, “तस्मादेवंविद्मेव 
ब्रह्माणं कुर्चौत नानेवं चिदं’ ( छा० ४।१७।१०), 'तेनोभो कुरुतो यश्चतदेचं वेद 
यश्चा न वेद्‌? ( छा” १।१।१० ) इत्याद्विचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति, केवलमप्यस्ति। 
तत्रेदं विचायते कि चिद्याखंयुक्तमेचाञ्चिहोत्राद्कं कमं सुसुक्षोविद्याहेतुत्वेन तया 
सहैककायत्चं प्रतिपद्यते, न केवलमुत विद्यासंयुक्त केवल चाविशेषेणेति । कुत। 
संशयः ? 'तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति यज्ञादीनामचिशेषेणास्मचेदनाङ्गत्वेन 
श्रवणात्‌ । विद्यासंयुक्तस्य चाग्निहोत्रादेर्विशिष्टत्वावगमात्‌ । कि ताघत्प्राप्तम्‌? विद्या- 
संयुकमेच कर्माग्निहोत्राद्यात्मचिद्याशेषत्वं प्रतिपद्यते, न विद्याद्दीनम्‌, विद्योपेतस्य 
विशिष्टत्वावगमाद्विद्याचिहीनात्‌, “यदहरेव जुहोति तदहः पुनस्नेत्युमपजयस्यैवंविद्वान्‌, 
इत्यादिश्वतिभ्यः । 'बुद्धथा युक्तो यया पार्थ कर्मचन्धं प्रद्ास्यस! ( गी० २३९ ), 
"दूरेण छावरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजय ( गी० २।४९ ) इत्याद्स्टृतिभ्यश्चेति । 

भामती 

ह्येकेषामुभयोः । काम्यकमविषयमश्लेषविनाशवचनं शाखान्तरीयवचनं च तस्य पुत्रा दायमुपयन्तोति॥१७॥ 


अस्ति विद्यासंयुक्तं यज्ञादि य एवं विद्वान्‌ यजेतेत्यादिकम्‌ । अस्ति च केवलम्‌ । तत्र यथा 
्राह्मणाय हिरण्यं बद्यात्युक्ते विदुषे ब्राह्मणाय दद्यान्न ब्राह्मणब्रवाय मुर्खायेति विश्ेषप्रतिलम्भ। | तत्‌ 
कस्य हेतोस्तस्यातिशयवच्वात्‌ । एवं विद्यारहितादृ यज्ञादेविद्यासहितमतिश्यवदिति तस्येव परविद्या-- 
भामती-व्याख्या 

दै-“अतोऽभ्यापि ह्येकेषामुभयोः” । अर्थात्‌ नित्यकमं से भिन्त जो काम्य क्रिया. है, उसके 
विषय में झश्लेष-विनाश का अभिधान जैमिनि भौर बादरायण--इन दोनों को सम्मत है। 

अध्य ( काण्व ) शाखावालो का कहना है--“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुङ़त्यां 

द्विषन्तः पापकृत्याम्‌” ( को. १।४ )। अर्थात मरनेवाले विद्वान्‌ की चलाचल सम्पत्ति पुत्र पाते 

हैं, पुण्य-राशि मित्रों और पाप-राशि शत्रुओं को मिलती है॥ १७॥ 


§ संशय--अङ्गोपासना-सहित नित्य कमं ही विद्या का साधन है? अथवा उपासवा- 
रहित कमं भी विद्योपयोगी है ? 

पूवपक्ष--'य एवंविद्वान्‌ यजेत” इत्यादि वाक्यों से विहित उपासना-विशिष्ठ कमं भी 
हैं भोर शुद्ध कमं थी। उनमें जैसे “श्राह्मणाय हिरण्यं दद्यात्‌ इस वाकय में ब्राह्मण” पद से 
विद्वान ब्राह्मण का ही ग्रहण किया जाता है, क्‍योंकि मुखं ब्राह्मण की अपेक्षा विद्वान्‌ ब्राह्मण | 
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ततर मिस अ यदेच विद्ययेति हि । सत्यमेतत्‌, विद्यासंयुक्तं कर्माग्निः 
चद्या चहीनात्कमणो ४ग्निहोत्राद्विशिष्टम, विद्वानिव ब्राह्मणो विद्याविद्दीनाद्‌ 
ब्राह्मणातू, तथापि नात्यन्तमनपेक्ष विद्याविहीनं कर्माग्निहोञ्रादिकम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तमेतमात्मानं यशेन विविदिषन्ति’ इत्यविशेषेणाग्निहोत्रादेविद्याहे तुत्वेन थतत्वात्‌ । 
नर विद्यासंयुक्तस्वास्निहोजादेविंदयाविहोनादिशिष्व्वावगमाद्िययाविही नमग्निहोजाद्या- 
रर वद्याहेतुत्वनानपेक्षमेवेति युक्तम्‌ , नतदेचम्‌ , चिद्यासहायस्याग्निहोत्रादे चिद्यानि- 
तन साम्यातिशयेन योगादात्मक्षानं प्रति कश्चित्कारणत्वातिशयो भविष्यति, न 
तथा विद्याविहोनस्येति युक्त कउपयितुम्‌, नतु 'यक्षन विविदिषन्ति' इत्यत्राविशेषेणात्म- 
श्ञानाङ्गत्वन श्रुतस्याग्निहोत्रादेरनहूत्व॑ शक्यमभ्युपगन्तुम्‌ । तथा हि थतिः-“यदेच 
विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव चीर्यचत्तरं भवति' ( छा० १।१।१० ) इति विद्या- 
संयुक्तस्य कमणोग्निहोत्रादेवोरयवत्तरत्वाभिघानेन स्वकार्य प्रति कंचिदतिशयं त्रवाणा 
विद्याविद्दीनस्य तस्येव तत्प्रयोजनं प्रति दीर्यवत्त्वं दशयति । कर्मणश्च वोयेवत्त्व तत्‌, 
यत्स्वप्रयोजनखाधनप्रसहत्वम्‌ । तस्माद्विद्यासंयुक्तं नित्यमग्निहोत्रादि विद्याविहीनं 
चोभयमपि[सुमुश्लुणा मोक्षप्रयोजनो हेशेनेह जन्मनि जम्मान्तरे च प्राग्जञानोत्पत्तः कृतं यत्‌, 
तद्यथासामथ्य ब्रह्माधिगमप्रतिबन्धकारणोपात्तदुरितक्षयहेतुत्बद्वारेण ्रह्माधिगमका- 
रणत्व प्रतिपद्यमानं श्रचणमननश्रद्धातात्प्याद्यन्तरङ्गकारणापेक्षं ब्रह्मविद्यया सहैककार्य 
भवतीति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 


भामती 
साघनत्वमुपात्तदुरितक्षयद्ठारा नेतरस्य । तस्माह्िविदिषस्ति यजञेनेश्यविश्चेषश्तमपि विद्यासहिते यज्ञादा- 
घुपसंहत्तंव्यमिति प्राप्ते । १ 
अभिघीयते-यदेव विद्यया करोति तदेवास्य वीयवत्त्रामति तरबयंश्रुतेविद्यारहितस्य 
वीर्यवत्तामात्रमवगम्यते । न च सर्वथाइक्षब्वित्करस्य तदुपपद्यते । तस्मादस्त्यस्यापि कयापि मात्रया 
परविद्योस्पादोपयोग इति विद्यारहितमपि प्रज्ञादि परविद्याथिनाऽनुष्ठेयमिति सिद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 


मामती=च्याइ्या 

श्रेष्ठ है। वैसे ही उपासना-रहित कमं की अपेक्षा उपासना-सहित कर्म श्रेष्ठ है, अतः वही 
परविद्या-साधनत्वेन ग्राह्य है, केवल कमं नहीं । अतः यद्यपि “विविदिषन्ति यज्ञेन/-झयहाँ 
पर सामाध्य कर्म संकीतित है, तथापि उसका उपसंहार ( पर्यवसान ) उपासना-विशिष्ट कमं 
में कर लेना चाहिए। 

सिद्धान्त--“यदेव विद्यया करोति तदेवास्य वीयेवत्तर भवति” ( छां० १११० ) 
यहाँ 'तरप्‌! प्रत्यय के द्वारा उपासना-सहित कमं में वीयंवत्तरता मात्र का अभिधान किया 
गया है, इससे विद्या-रहित कमं में वीयंवत्ता की तो प्रतीति हो ही जाती है, विद्या-सहित कमं 
वीर्यवत्तर है यह दूसरी बात दै। विद्या-रहित कर्म की वीर्यवत्ता भी तभी सार्थक होगी, 
जब परविद्या में उसका भी किसी-न-किसी प्रकार उपयोग माना जाय । फलत! ज्ञानार्थो के 
लिए उक्त उभय-विध कर्मों का अनुष्ठान निसगे-सिद्ध है॥ १८॥ 


a प्रामबटाकछ vs 
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( १४ इतरक्षपणाधिकरणम्‌ । स० १९ ) 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ १९ ॥ 
अनारब्धकाययोः पुण्यपापयो विद्यासामर्थ्यात्क्षय उक्तः, इतरे त्वारब्घकार्य 
पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते, 'तस्य तावदेच चिर याचन्न चिमोक्येऽथ 
संपत्स्ये’ ( छान्दो ६।१४।२) इति 'ब्रह्मेच सन्त्रह्माप्येति’ इति चेवमादि्चतिभ्यः। 
ननु सत्यपि सम्यग्दर्शने यथा प्राग्देहपाताद्‌ भेददशेनं द्विचन्द्रदशेनन्यायेनाजुवृत्तमेव॑ 
पब्चादप्यचुवतत, न, निमित्ताभावात्‌ । उपभोगशेषक्षपणं हि तत्रानुवृत्तिनिमित्तम्‌, 
नच. ताइशमत्र किचिद्स्ति । नन्वपरः कर्माशयो ऽभिनवसुपभोगमारप्स्यते, न, तस्य 
द्ग्धबीजत्वात्‌। मिथ्याश्ञानाचष्टस्भं हि कर्मान्तरं देहपात उपभोगान्तरमारभते, 
तश्च मिथ्याश्चानं सम्यग्ज्ञानेन द्ग्धमित्यतः साध्वेतदारव्धकार्यक्षये विदुषः केवल्यम- 
वश्यं भवतीति ॥ १९॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूउयपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवत्पादकृतो 
शारीरकमीमांसाभाष्ये चतुथोध्यायस्य प्रथमः पादः || १॥ 


2 जा याण 


भामती 
अनारब्धकायं इत्यस्य नन; फलं भोगेन निर्वात दशंयत्यनेन सूत्रेणास्य तूपपादनं पुरस्तादपक्ुष्य 
कुतमिति नेह क्रियते पुनर्दाक्तमयात्‌ ॥ १९ ॥ 


इति श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिते शारीरकभगवत्पादभाष्यविभाषे भामत्यां 
चतुर्थस्याघ्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


भामती-व्याख्या 

सन्देद्द--तत्त्वसाक्षात्कार कर लेने पर तत्त्ववेत्ता की मुक्ति होती है? अथवा नहीं ? 

पूबपक्ष-तत्वसाक्षात्कार से केवल संचित करमो का नाश होता है, आरब्धकायंक 
कर्मों का नहीं; अतः बन्धन शेष रहने के कारण मुक्ति बोकर होगी ? 

सिद्धान्त- जँसे संचित कर्मो का तत्त्वसाक्षात्कार से नाश होता है, वेसे प्रारब्धं कमं 
का भोग से, अतः किसी प्रकार का बन्धन शेष न रहने से विद्वान्‌ मुक्त हो जाता है। 

अनारन्धकाय एव तु पूर्वे तदवधेः” ( ब्र. सु. ४११५ } इस सुत्र में 'नत्र! के द्वारा प्रारब्ध 

कर्मो का जो तत्त्वसाक्षात्कार से अनाश प्रतिपादित किया, वह भोग के द्वारा प्रारब्ध में 
नाश्यता का पर्यवसान करने के लिए। इसका उपपादन उस सुत्त की व्याख्या में ही कर 
दिया गया है, अतः यहाँ उसकी पुनरुक्ति निरर्थक है॥ १९॥ 


स्वाभियोगीन््रानन्दकृतायां भामतीव्याख्यायां 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त: । 


न न्न्ल्ट्र> 
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चतुर्थाध्याये द्वितीयः पाद्‌ः । 


[ अत्र पादे उत्क्रान्तिगतिनिरुपणम्‌ ] 
( १ वागधिङरणस्‌। छू० १-२) 
वाङ्मनसि दशनाच्छन्दाच्च ॥ १ ॥ 


अथापरासु विद्यास्‌ फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यग्पथमं तावद्यथा- 
शाखमुत्क्ान्तिक्रममन्वाचष्ट । समाना हि विद्वदविदुषो रुत्कान्तिरिति वक्ष्यति । 
अस्ति प्रायणविषया र्धातिः 'अस्य सोस्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्सनसि संपद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌? (छा० ६।८।६) इति । किमिह वाच 
एव चुक्तिमत्या मनसि संपत्तिरुच्यते उत चार 


सिल उ वृत्तरिति विशयः | तत्र वागेव ताचन्म- 
नख सपद्यत इति प्राप्तम्‌ । तथा हि--धतिरचुग्रहोता भवति। इतरथा लक्षणा 
अ जय 5 प) टा र 


भामती 
अथास्मिन्‌ फलविचारलक्षणे वाङ्मनसि सम्पद्यत इत्यादिविचारोऽसङ्गत इत्यत आह & अथा- 
परासु विद्यासु फलप्राप्ये इति & । मपरविद्याफलग्रापत्यथंदेवयानभार्गाथ्वादुरकरान्तेस्तदृगतो विचारः 
पारम्पर्येण भवति फलविचार इति नासङ्गत इत्यथः । नस्वयमुत्क्रान्तिक्रमो विदुषो नोपपद्यते न तस्य 
श्राणा उक्कामन्त्यत्रेव समवनीयन्त इति अवणात्‌ तत्‌ कथमस्य विद्याधिकार इर्यत आह & समाना हि 
विद्वदविदुषो; इति % । विषयमाह & अस्ति इति $ । विमृशति & किमिह इति ® । विशयः संशय। । 


“र 


भामती -व्याख्या 


संगति--इस फलाध्याय में "वाङ्मनसि सम्पद्यते”--ऐसा लयाभिधान असंगत क्यों 
नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“अथापरासु विद्यासु फलप्राप्ये7 | अर्थात्‌ परा विद्या का फल 
( मोक्ष ) पूवपाद में कहा गया, अपरा विद्या का ब्रह्मलोकादिःप्राप्तिप फल इस पाद में 
कहना दै । यह फल देवयान के द्वारा प्राप्य है। अचिरादि मार्गो का अवलम्बन जीव तभी करेगा, 
जब कि शरीर से उसकी उत्क्रान्ति हो, अतः उत्क्रान्ति-क्रम का विचार परम्परया उपयोगी 
होने से असंगत नहीं । तत्त्ववेत्ता पुरुष के समान उपासक का भी यह उत्क्रान्ति-क्रम संभव 
नहीं, क्योंकि श्रुति ने विद्वान्‌ की उत्क्रान्ति का निषेध किया है--“न तस्य प्राणा उत्क्रामस्ति, 
अत्रेव समवनीयन्ते” ( बृह० उ० ४।४।६) अर्थात्‌ विद्वान्‌ के प्राण शरीर से उत्क्रमण नहीं 
करते, अपितु यहाँ ही महावायु में विलीन हो जते हैं। इस प्रकार इस प्राणोरंक्रमणःक्रम का 
विद्या या विद्वान्‌ से क्या सम्बन्ध ? इस शङ्का का समाधान द्वे-“समाना हि विद्वदविदुषो- 
रुत्क्रान्तिः” । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ( उपासक ) और अनुपासक- ईन दोनों की उत्क्रात्ति समानरूप 
से होती हैं। 

विषय -“अस्य सोम्य | पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते” ( छां ६।८।६ ) 
उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहते हैं-हे सोम्य ! इस नव ( ञ्रियमाण ) पुरुष को 
बाकू मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में विलीन हो जाता है । 

संशय-:इस श्रृति के द्वारा वागादि का लय प्रतिपादित दवै? अथवा वागादि 

रो का ? 'विशय” शब्द का अर्थ 'संशय' है । 

ही के बागेव” । श्रृतिगत्‌ वागादि पद मुख्य वृत्ति से वागादि इन्द्रियों को 
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स्यात्‌। श्रतिलक्षणाचिशये च थृतिन्याय्या न लक्षणा। तस्माद्वाच पवायं मनसि 
प्रलय इति । 
एवं प्राप्ते ब्रमः वाग्बृत्तिमंनसि संपद्यत इति । कथं वाग्वुत्तिरिति व्याख्यायते ? 
यावता वाङसनसोत्येवाचायंः पठति। सत्यमेतत्‌, पठिष्यति तु परस्तात्‌ 'अविभागो 
वचनात! ( त्र स्‌» ४।२।१६ ) इति । तस्मादत्र वृचयुपशममात्रं चिचक्षितमिति गञ्यत्ते। 
तरबप्रलयचिवक्षायां तु सर्वेत्रेचाविभागसाम्यारिकं परचेव विशिष्यादविभाग इति। 
तस्मादत्र वृत्त्युपसंहारविवक्षा । वाय्तरत्तिः पूर्वध्ुपसंहियते मनोवृत्तावचस्थिताया- 
मित्यर्थः । कस्मात्‌ ? दशनात्‌ । दश्यते हि वाग्बृत्तः पूर्वोपसंहारो मनोवृत्तौ विद्यमा- 
नायाम्‌, नतु वाच पव त्रृत्तिमच्या मनस्युपसंहारः केनचिदपि दष्ट शक्यते । 
ननु ्चतिसामर्थ्याद्वाच एवायं मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌ , नेत्याह, अतत्प्रकृतित्वात्‌ । 
TU SS 


भामती 
पूर्वपक्षमाह ® तत्र वागेब इति &। थुतिलक्षणा । विषये संशये। सिद्धान्तसूत्रं पुरयिध्वा पठति 


& ब्राग्वृत्तिमंनसि सम्पद्यते इति & । वुच्यध्याहारप्रयोजनं प्रशनपु्वंकमाह & कथम्‌ इति & | उत्तराधि- 
करणपर्यालोचनेनेवं पूरितमित्यर्थः । त्वस्य घमिणो वाचः प्रलयविवक्षायां त्विह सवंत्रेव परत्रेह 
चाविभागसाम्यात्‌ कि परत्रेव विवियधदविभाग इति न त्वत्रापि। तस्मादिहाविभागेनार्विशिषतोऽप्र 
वृ्युपसंहारमात्रविवक्षा सुत्रकारस्येति गम्यते । सिद्वान्तहेतुं प्रइनपुवंकमाह & कस्माद्‌ इति & । सत्या- 
म्रेव मनोवृत्तौ वागवृत्तेरपसंहारदशंनात्‌ । वाचस्तूपसंहारमवुष्टं नागमोऽपि गमयितुमहंति। आगमप्रभव- 
युक्तिविरोधाच्च मागमो हि दु्टानुसारतः प्रकृतो विकाराणां लयमाह । न च वाचः प्रकृतिमंनो येना- 


Ei भासती-व्या ख्या 
ही कहते हैं। वृत्ति का लाभ करते के लिए वागादि पदों की लक्षणा करनी पड़ेगी। श्रुति 
( अभिधा ) का ग्रहण किया जाय? अथवा लक्षणा का ? ऐसा जहाँ विशय ( संशय ) हो, 
वहाँ अभिधावृत्ति का ग्रहण ही उचित माना जाता है । 

सिद्वान्त-“वाखवृत्तिमंनसि सम्पद्यते” । यहाँ 'वृत्ति' पद के अध्याहार (अश्रुताक्षेप) 
का प्रयोजन प्रश्‍नपुर्वक दिखाते हैं--“कर्थ वाग्वृत्तिरिति व्याख्यायते ?” अर्थात्‌ उत्तरभावी 

“अविभागो वचनातु” ( ब्र. सु. ४।२।१६ ) इस अधिकरण के अनुरोध पर यहाँ वागवृत्ति का 
ग्रहण किया गया है। "तत्त्वप्रणथविवक्षायाम्‌?~इस भाष्य में 'तत्त्व' शब्द का अर्थ है-- 
वागिन्द्रियरूप धर्मी । अर्थात्‌ यदि वाग्‌ इन्द्रिय का लय विवक्षित होता, तो वह इस सूत्र तथा 
परत्र ( उत्तरभावी सोलहवें सूत्र में ) समान होता, किन्तु यहाँ किसी विशेष पद से लय का 
अभिधान नहीं किया गया, जब कि सोलहवें सुत्र में 'अविभाग' पद के द्वारा प्रलय प्रस्तत 
किया गथा है । इस प्रकार विशेष पद ( अविभाग ) का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि 

विकारभूत वागादि इन्द्रियों का प्रलय उनकी ब्रह्मरूप प्रकृति में समुचित विलय सोलहवे सुत्र 
में ही कहा जायगा, यहाँ वाग्‌ इन्द्रिय की वृत्ति (व्यापार ) का ही उपशम मानस वृत्ति में 

विवक्षित है। यह भतुभव-सिद्ध है कि मरते हुए पुरुष का बोलना बन्द हो जाता है कित्तु 
संकल्प-विकल्पात्मक मानस व्यापार बना रहता है, यही वाग्वृत्ति का मनोवृत्ति में उपसंहार 
या उपशम है । यही सूत्रस्थ 'दशनात्‌' पद का अवतरण है--“कस्मात्‌ ?” “'दर्शनात्‌” । 
झर्थात्‌ वाग्वृत्ति का ही लय देखा गया है, वागिन्द्रिय का नहीं । जो पदार्थ अनुभव-सिद्ध नहीं, 
उसको आगम ( शाख ) भी सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वेसा करना केवल” अनुभव- 
विरुद्ध ही नहीं, आगममुलक युक्तियों से भी विरुद्ध है। भागम दृष्टानुसार मृदादि प्रकृति में 
घटादि विकारों का लय कहता दै--“यत्प्रयश्त्यभिसंविशन्ति (तै० ३० ३।१।१ )। इसके 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


व॒त्युपशममात्र 

ड्‌ र ] Dig „८ दिग्वीसडिसमामती संबलित म्‌... ha NR 
यस्य pre तत्र प्रलयो न्याय्यो . सुदीच शरावस्य | नच मनसो वागु- 
त र केचन प्रमाणमस्ति । वृत्त्युद्धवाभिभचो त्वप्रकतिसप्राश्रयाचपि दृते । 
पा। र २ दीन्चनेञ्यस्तैजसस्याज्नेदत्तिरुद्धवत्यप्सु चोपशाम्यति । कथं तहास्मिन्पक्षे 
श चाङमनसि सम्पद्यत इति ? अत आह -शब्दाच्चेति । शब्दो ऽप्यस्यिन्पक्षे ऽचक- 
दपते, वृत्तिवृत्तिमतोरमेदोपचारा दित्यर्थः । १॥ 

न अत एव च स्वोण्यनु ॥ २॥ 

तस्माइुपशान्ततेजाः । पुनर्भेर्घामन्द्रियमनसि संपद्यमार्नः? ( प्रइन० ३१९) 
इत्यत्राविशेषेण सवधामेवेश्द्रियाणा मनसि सस्पत्तिः भूयते | तत्राप्यत एव चाच इव 


चक्षुरादीनामपि सबृत्तिके मनस्यवस्थिते बृत्तिलोपदर्शनात्तत्वप्रळयासंभवाच्छब्दोपप- 
ततश्च वृत्तिद्वारेणेव सर्वाणीर्द्रियाणि मनोऽनुवतंन्ते । सवेषां करणानां मनस्युपसंहा- 
राविशेषे सति वाचः 


पृथग्‌ ग्रहणं वाङमनसि सम्पद्यत इत्युदाहरणानुरोघेन ॥ २॥ 


es on 


( २ मनोधिकरणम्‌ । छू० ३ ) 
तन्मन; प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
समधिगतमेतद्‌--'वाडानसि सम्पद्यते’ ( छा० ६।८।६ ) इत्यत्र बुत्तिसं पत्तिचि- 


भामती 
स्मिधियं लोयेत तस्माद्‌ वृत्तिमतोरमेवधिवित्तया वाइपदं तदृवृत्तौ ध्पाल्येयम्‌ । सम्भवति च वारबुततेर्वाग- 
प्रकृतावपि मनसि लय; । तथा तत्र तत्र दर्शनादित्याह & वृत्युद्भवाभिभवो इति &॥ १॥ 

यत एव घ्रककतिविकारभावाभावान्मनसि न स्वरूपल्यो वाचोऽपि तु वृत्तिलयः । अत एव सर्देषा 
चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां सध्येव सवृ त्तिके मनसि वृत्तेरनुगतिलंयो न स्वरूपलय; । वाचस्तु पृथक ग्रहणं 
पूर्वसूत्रे उवाहरणापेक्षं न तु तदेवेह विवक्षितमित्यथं। ॥ २॥ 


यदि स्वप्रकुतो विकारस्य लयस्ततो मनः प्राणे सम्पद्यते इत्यत्र मनःस्वरूपस्येव प्राणे सम्पत्य 


भामती-व्यार्या 
अनुसार वाक्‌ इन्द्रिय का मन में लय नहीं हो सकता, क्योंकि मन वागिन्द्रिय की प्रकृति 
( उपादानकारण ) नहीं । वागिरिद्रिय का 'वदन' व्यापार ( वृत्ति) ) वागिन्द्रिय से अभित्त 
होने के कारण “बावृत्तिमंनसि” के स्थान पर “वाङ्मनसि”-ऐसा कह दिया गया ह्वै। 
जेसे अग्नि की दाहादि वृत्ति अपनी अप्रकृतिभूत जल में उपशाभ्त हो जाती है, वसे ही 
वाभवृत्ति मन में, भले ही मन उसकी प्रकृति नहीं-एऐसा ही देखा जाता द्वै-- वृत्त्युद्धूवाभि- 
भवौ त्वप्रकृतिसमाश्रयावपि हृश्येते” ॥ १॥ 
जैसे प्रकृति-विकारभाव का मन में अभाव होने के कारण वागिन्द्रिय का मन सें 
स्वरूपतः लय न होकर कांतः लय व्यवहृत होता है, वैसे ह .चक्षुरादि इग्द्रियो की 
वृत्ति का ही मन में लय माचा जाता दै । मन में सभी इन्द्रियों का विवक्षित वृत्ति-विलय 
केवल इस द्वितीय सुत्र से जब प्रतिपादित हो जाता है, तब प्रथम सूत्र में वागिष्िय का एपका 
ग्रहण क्यों ? इस प्रश्‍त का उत्तर हवै-“वाचः पृथक्‌ ग्रहणम्‌” । अर्थात्‌ “वाङ्मनसि” इस 
- श्रुति के अनुरोध पर सूत्रकार ने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्‌ का पृथक ग्रहण किया 
है, वाक्‌ का लय इस सूत्र में प्रतिपिपादयिषित नहीं ॥ २॥ 


यदि विकारतत्त्व काःअपदी अकति, आह दोता.द्रै.,तब मत का प्राण में स्वरूपतः 
१५४ 
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चक्षेति । अथ यदुत्तरवाक्यम्‌-- मनः प्राणे’ ( छा० ६०६ ) इति, किमत्रापि वृत्तिसं- 
पत्तिरेव विवक्ष्यत उत वृत्तिमत्सस्पत्तिरिति विचिकित्खायां व्त्तिमत्संपत्तिरेचात्रेति 
'आत्तम्‌ , धत्यचग्रहात्तत्प्रकृतिकत्वोपपत्तेश्न । तथा हि--अन्नमयं हि सोम्य मन 
आपोमयः प्राण? ( छा० ६।५।४ ) इत्यन्नयोनि मन आमनन्त्यष्योनि च प्राणम्‌ । 'आप- 
शान्नमसजन्त' इति श्रुति! । अतश्च यन्मनः प्राणे प्रलीयते5न्ञमेव तदप्खु प्रलीयते ऽन्न 
हि मन आपश्च प्राणः प्रतिविकाराभेदादिति। एवं प्राप्त त्रमः-तदध्यागृहीतः 
बाह्यन्द्रियवृत्ति मनो वृत्तिद्वारेणेव प्राणे प्रलीयते इत्युत्तराद्वाकयादवगन्तव्यम्‌। तथा 
हि खुषुप्सोसुंमूर्षोश्च प्राणवृत्तो परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनो वृत्तीनासुपशमो 
इच््यते। नच मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संभवति, अतत्प्रक्ृतित्वात्‌। ननु दशितं 
मनसः प्राणप्रङतित्वम्‌ , नेतत्सारम्‌ , न होडशेन प्राणाडिकेन तत्प्रकृतित्वेन मनः 
प्राणे संपत्तमहेति । एवमपि हयम्ने मनः संपद्यताप्छु चाज्ञमप्स्वेव च प्राणः। न 
ह्येतस्मिन्नपि पक्षे प्राणमावपरिणताभ्योऽद्भथो मनो जायत इति किचन प्रमाणमस्ति 
तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः। वृत्त्यप्ययेऽपि तु शब्दो $वकटपते, वृत्तिवृत्तिमतो- 


रभेदोपचारादिति दशितम्‌॥ ३॥ 


भामती 

.भवितब्यम्‌ । तथाहि मन इति नोपचारतो व्याख्यानं भविष्यति । सम्भवति हि प्रकृतिविकारभावः 
प्राणमनसोरक्षमय हि सोम्य मन इत्यत्रान्ञास्मतामाह मनसः श्रुतिरापोमयः घ्राण इति च प्राणस्यावात्म- 
ताम्‌ । प्रहृतिविकारयोस्तादास्म्यात्तया च घ्राणो मनसः प्रकृतिरिति मनसो वृत्तिमतः घ्राणे लय इति 
प्राप्तेऽभिधीयते - सत्यमापो5न्नमसुजन्त इति श्रुतेरबन्नयो; प्रकृतिविकारभावोऽवगम्यते । न तु तद्विक्ा- 
रयोः प्राणसनसोः स्वयोनिप्रणाडिकया तु मियो विकारयोः प्रकृतिविकार भावाभ्युषगमे सङ्करावतिप्रसङ्गः 
स्थात्‌ । तस्माद्‌ यो यस्य साक्षाद्विकारस्तस्य तत्र लप इत्यन्नस्याप्सु लयो न त्वब्‌विक्ारे प्राणेऽज्नविकारस्य 
मनसस्तथा चात्रापि मनोवृततवु'त्ति्रति प्राणे लयो न तु वृत्तिमतो मनस इति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
भामती-व्याख्या 


लय प्रतिपादित होना चाहिए, 'मन!' पद का मनोवृत्तिरूप औपचारिक अथं नहीं करना 
चाहिएं, बयोंकि मन और घाण का प्रक्ृति-विकारभाव सम्भव है—“अन्नमयं हि सोम्य 
मन आपोमयः प्राण” ( छां. ६।५।४ ) यह श्रुति मन को अन्नमय ( पृथिवीरूप ) तथा प्राण 
को आपोमय ( जछात्मक ) प्रतिपादित करतो है, प्रथिवी और जल का प्रकृति-विकारभाव 
प्रसिद्ध है, अत! मन और प्राण का भी प्रकृति-विकारभाव पर्यवसित होता है, भत. वृत्तमात्‌ 
.मन का घ्राण में लय बन जाता है। 

____ सिद्धान्त यह सत्य है कि “ताः ( भापः ) अन्नमसृजन्त” ( छां, ६।२।४ ) इस श्रुति 
से जल और पृथिवी का ही प्रकृति-विकारभाव अवगत होता है, उनके विकारश्रुत प्राण भोर 
मन का नहीं । प्रकृति के माध्यम से विकारों का लय मानने पर घट का शराव में लय प्रसक्त 
होता है । अतः जो पदार्थ जिस वस्तु का साक्षात्‌ विकार होता है, उस पदार्थ का ही उस 
वस्तु में लय होता द्वै। इस प्रकार अन्न ( पृथिवी ) का जल में लय होता है, जल के विकार- 
भूत प्राण में अन्न के विकारभूत मन का ल्य कभी नहीं हो सकता । प्रकृत में मतोवृत्ति का 
ही प्राण में लय होता है, न कि मन का-यह सिद्ध हो गया॥ ३॥ | 


I (पाक सो 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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( ३ अध्यक्षाधिकरणम्‌ । छू० ४--६ ) 

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
स्थितमेतत्‌ -यस्य यतो नोस्पत्तिस्तस्य तस्मिन्वृत्तिप्रलयो न स्वरूपप्रळय 
इति । इदमिदानीं प्राणस्तेजसीस्यत्र चिन्त्यते - कि यथाश्रुति प्राणस्य तेजस्येव 
वृर्थुपसंहारः, कि वा देहेन्द्रियपञ्चराष्यक्षे जीव इति । तत्र भतेरनतिशइथत्वात्‌ 
प्राणस्य तेजस्येच संपत्तिः स्यात , अश्चतकलपनाया अन्याय्यत्वादिति । एवं प्राप्त 
प्रतिपाथते-सो<ध्यक्ष इति। स प्रकृतः प्राणोऽध्यक्षेऽविद्याकमंपूवंप्रश्ञोपाथिके 
विश्वानातमन्यवति ष्ठते । तत्प्रघाना प्राणवृत्तिभंवतीत्यर्थः। कुतः ? तडुपगमादिभ्यः । 
पवमेवेममात्मानमन्तकाले सचे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रतदुष्चोच्छासी भवतिः 
इति हि श्रुत्यन्तरमध्यक्षो पगामिनः सर्चारप्राणानविशेषेण दरशयति । विशेषेण च 'तसुत्क्रा 
मस्तं प्राणोउनत्कामति' ( बृ० ४४२) इति पञ्चवत्तेः प्राणस्याध्यक्षाचुगामितां 
द्शेयति, तद्चुवृत्तितां चेतरेषाम्‌ 'प्राणमनर्क्रामन्तं खर्चे प्राणा अनृत्क्रामन्ति' (बूर 
४।४।२ ) इति । 'सविज्ञानो भवति’ इति चाध्यक्षस्यान्तर्विज्ञानवत्प्रद्शनेन तस्मिन्नपी- 
तकरणग्रामस्य धाणस्यावस्थानं गमयति । ननु 'प्राणस्तेजसि’ इति थयते, कथं प्राणो- 


भामती 
म्ाणस्तेजसीति तेजः शब्दस्य भूतविश्ञेषदचनतवा हविज्ञानात्मनि चाप्रसिद्धेः प्राणस्य जीवात्मन्युपगमानुग- 


मनावस्थानश्रुतीनां च तेजोद्वारेणाप्युपपत्तेस्तेजसि समापन्नवृत्तिः खलु प्राणस्तेजस्तु जीवात्मन्यवतिष्ठते । 


तदृद्वारा जोवात्मसमापन्‍्नवृत्ति! प्राण इत्युपपद्यते । तस्मात्तेजस्येव प्राणवृत्तिप्रविलय इति प्राप्तेऽभिषीयते- 
स प्रकृतः प्राणोष्ध्यक्षे विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते तत्तन्त्रवुत्तिभंवति । कुतः ? उपगमानुगमनावस्यानेभ्यो हेतुस्य- 


स्तत्नोपगमश्चुतिमाह । #एवम्रेवेममात्म/।नप्तिति& । अनुगसनश्रुतिमाह &तमुतक्रामन्तम्‌ इति& । अवस्थात- 
श्रुतिमाह ® सविज्ञानो भवतीति च इति & । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं पञ्चवृत्तिप्राणसहित इन्द्रिय- 
प्रामस्तेन सहावतिष्ठत इति सविज्ञान। । चोदयति ® तनु प्राणस्तेजसोति शयते इति छ । अधिकाबापोऽ- 
भामती- व्याब्या 

संशय--प्राण का लय तेज में होता हवै? अथवा जीव में ? 
पूव पक्ष -'प्राणस्तेजसि” ( छां. ६६६ ) इस श्रुति में तिज;' शब्द एक भूत-विशेष 
का हो वाचक है, जीव का वाचक नहीं, अतः प्राण का लय तेज में होना चाहिए। यह जो 
श्रुति ने जीव में प्राण के उपगमन ( प्राप्ति), अनुगमन और अवस्थान का अभिधान किया 
दे-''एवमेवेममात्मानं सर्वे प्राणाः” (बु. उ. ४४॥२) उसका तेज के ॥।रा परम्परया जीव मैं 


लय मान कर सामञ्जस्य हो जाता है अर्थात्‌ प्राण की वृत्ति तेज में ओर तेज को वृत्ति 
जीवात्मा में समाप्त होती दै । ६ 


सिद्धान्त--“सोध्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः” । 'स/ पद से प्रकृत प्राण का एवं अध्यक्ष 
पद से विज्ञानात्मा (जीव) का ग्रहण किया गया दै। प्राण कीजृत्ति जीव में समाप्त होती है, 
क्योंकि प्राण का उपगम, अनुगमत और भवस्थान्‌ जीव में ही होता दै । उपगम-श्रृति का 
प्रदर्शन करते हैं-“एवमेवेममात्माचमन्तकाले सव प्राणा अभिसमायन्ति" (बृह्‌. उ. ब 
[ कहीं यात्रा के लिए उद्यत राजा के पास जैसे सभी परिजन अपते-आप पहुँच जाते र वै 
ही मुमूर्ष जीवात्मा को सभी प्राण चिपट जाते हैं ]। हज च इ र 
“'तमुत्क्रान्तं प्राणोच्नुत्वामति” ( बृहु, उ. ४४२) । [इस शरीर से जीवे प र 
करने पर प्राण भी अनुगमन करता दै ]। अवस्थान-श्रुति उद्धृत करते हैँ- सविज्ञा 


$ ३: १... युत अनसार 'विज्ञान' प्रद 
भवति” ( ब्रुहू. उ. ४।४।३।५८ रकः अज्ञायुतैशिन ; इस ब्यूत्ति के अनु 


ही. 
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ऽभ्यक्ष इत्यधिकावापः कियते ? नेष दोषः, अध्यक्षप्रधानत्वा दुत्कमणा दिव्यचद्दारस्य 
श्रृत्यम्तरगतस्यापि च विशेषस्यापेक्षणोयस्वात्‌ ॥ ४॥ 
ˆ कथं ति प्राणस्तेजसि’ इति श्रतिरित्यत आह 
भूतेषु तच्छू ते. ॥ ५ ॥ 

स प्राणसंपूक्तो ऽध्यक्षस्तेजःसहचरितषु भूतेषु देहबोजमूतेषु सक्ष्मेष्ववतिष्ठत 
इत्यवगन्तव्यम्‌ , प्राणस्तेजसि’ इति श्तेः । नचु चेयं धतिः प्राणस्य तेजसि स्थिति 
दृशेयति, न प्राणसंपृक्तस्याध्यक्षस्य । नेष दोषः, सोऽध्यक्ष इत्यध्यक्षस्याप्यन्तराल 
उपसंख्थातत्वात्‌। योऽपि हि स्नघ्नान्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं. घजति, 
सोऽपि सुष्नात्पाटलिपुत्रं यातीति शक्यते वदितुम्‌ । तस्मात्‌ 'प्राणस्तेजसी'ति प्राणः 
संपृक्तस्याध्यक्षस्यं चेत त्तज-खहचरितेषु भृतेष्वचस्थानम्‌ ॥ ५॥ 
sls ळोळ 


भामती 
हानदार्थब्यास्यानम्‌ । परिहरति ® नेष दोष इति &। यद्यपि प्राणस्तेजसीत्यतस्तेजसि प्राणवत्तिलषः 


प्रतीयते, तथापि सवंश्ञाखाप्रत्ययत्वेन विद्यानां श्रुत्यन्तरालोचनया विज्ञानात्मनि लयोऽवगम्यते । न च 
तेजसस्तत्र लय इति साम्प्रतम्‌ । तस्यानिलाकादक्रमेण परमात्मनि तर्वल्यावामात्‌ । तस्मात्तेजोप्रहणे, 
नोपलचयते तेजःसहृचरितदेहबीजभूतपञ्चभूतसूकष्मपरिषाराध्यक्षो जीवात्मा तस्मिन्‌ प्राणवृत्तिरष्ये- 
तीति ॥ ४ ॥ 

चोदयति ® ननु चेयं श्रुति; इति ७ | तेज:सहचरितानि भूतान्युपलचयस्तां तेज:शब्देनाध्यक्षे तु 
किमायातं तस्य तदसाहचर्यादित्यथंः । परिहरति #त्ोध्ष्यक्ष इत्यध्यक्षस्यापि इति& । यदा ह्ययं प्राणोऽ- 
म्तरालेऽध्यक्षं प्राव्याध्यक्षसम्पकंवश्ादेव तेजःप्रभृतीनि भूतसूक्ष्माणि प्राप्नोति तदोपपद्यते प्राणस्तेजसीति । 


झन्नेष वृष्टान्तमाह & योऽपि त्रुघ्नात्‌ इति ॥ ५ ॥ 
_ यरा 
भामती-च्याख्या 


से पश्चप्राण-सहित इन्द्रिय-समुह विवक्षित है, उसके साथ अवस्थित जीव सविज्ञान ह्वै ]। 
शङ्का- ननु प्राणस्तेजसीति श्रूयते” । अर्थात्‌ श्रुति में प्राण का तेज में लय श्त 
हैं, तब “भ्राणोऽध्यक्षे”--इस प्रकार का भधिकावाप [ ऐसा व्याख्यान जो श्रति-पदों की 
भभिधा से परे या अधिक हो ] क्‍यों किया जाता है? 
| समाधान-- नष दोषः?। यद्यपि 'प्राणस्तेजसिः--इस वाक्य के द्वारा प्राण की 
वृत्ति छ लय तेज में प्रतीत होता है, तथापि उपासनाओं के स्वरूप की अवगति में सभी 
शाखाओं का समानरूप से आदर किया जाता है, मतः उत्क्रमणादि-श्र तियों में वणित जीवात्मा 
में ही प्राण-वृत्ति का लय माना जाता द्वै। तेजस्तत्त्व्का भी लय जीव में नहीं हो सकता, 
क्योंकि तेज का वायु में, वायु का आकाश एवं आकाश का ब्रह्म में- इस प्रकार का तात्त्विक 
छ्य श्रुति-प्रतिपादित है, अतः प्राणस्तेजसि'--यहां पर 'तेजः' पद की जीव में लक्षणा की 
जाती है, कप्ोंकि तेज:सहचरित देह के बीजरूप पञ्च सूक्ष्मभत के परिवार का वह अध्यक्ष है 
उसी में प्राण-वृत्ति का लय होता है ॥ ४॥ हँ ः 
शङ्का "निनु चेयं श्रुतिः” । अर्थात्‌ 'छत्रिणो यान्ति’ के समान तेजःसहुचरित भूत 
i पद की लक्षणा हो सकती दवै किन्तु उसके अध्यक्ष ( जीव ) का ग्रहण 
समाधान -“सोऽध्यक्ष इत्यष्यक्षस्यापि अभ्तराले उपसंख्यातस्वातः क्रि यहु 
भाणतत्त्व अन्तराल ( मध्य ) में जीव को प्राप्त होकर उसके सभ्पर्क जहो तेज आल 
भूतों को प्राप्त करता है, तब 'प्राणस्तेजसि!--ऐसा व्यवहार असंगत नहीं, जेसे कि “योऽपि 
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नंकस्मिन्‌ जीवस्थिति; ] हिन्दीसद्वितमामती संघलितम्‌ १२३१ 


७ .Nigitized भूतै "स eGangotri Gyaan Kosha 
कथ तेजःसहचंरितेषु ष्वत्युच > 
यते ? याचतेकमेच तेजः भ्रयते 'प्राणस्तेज- 
सी'ति । अत आह-- [यते 'प्राण 


नेकस्मिन्द्शयतो हि॥ ६ ॥ 


नेकस्मिन्नेच तेजसि शरीरान्तरप्रप्सावेलायां जोवोऽचतिष्ठते, कायस्य शुरीर- 


काश) वात्‌ । दशयते अशमतिवचन 'भापः पुदपबचसः ( छा 
त्यम त मकी तन. भाका भूयस्त्वात्‌' ( ब्र सूः ३१२) 
मरत न कडी स्वृतिरपि ष्ट हि पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाश- 
स्ता. तार वक अण्दय माच्राविनाशिन्यो दशाघांनां तु याः 
करणेषु शरोरान्तरप्रप्सावेलायाँ ' आज) शा इत्याद्या । ननु चोपसंडतेषु वागादियु 
~` लाया काय तदा पुरुषो भर्वात' ( बृ० ३।२।१३ ) इत्युपक्रम्य 
भामती ; 
सुत्रान्तरमवतारयितं पृच्छति कथं तेजःसहचरितेषु इति & । 
अत्र भाष्यकारोऽनुमानदशंनमाह & कायस्य दारीरस्य इति & | स्थूलशरीरानुरूपभनुभेयं सुक्ष्म- 
सपि शरीरं पञ्चात्मकमित्यर्थः । दशंयत इति सूत्रावयवं व्याचष्टे & दशंयतश्चेतमर्थम्‌ इति @ । 
प्रनप्रतिवचनाभिप्रायं हविवचनं थुतिस्मृत्यभिप्रायं वा । अण्ययो मात्राः सुचमा बक्षार्घानां पञ्चानां भूताना- 
मिति । शरत्यन्तरविरोधं चोदयति । ® ननु चोपसंहूतेषु वागाविषु इति ® | कर्माअयतेति प्रतीयते न 
भूताश्रयतेत्यथं, । परिहरति & अत्रोच्यते इति & प्रहा इन्द्रियाणि अघिग्रहास्तद्विियाः। कमणाँ 
प्रयोजकत्वेनाथयत्वं भूतानां तुपदानत्वेनेत्यविरोघः । प्रशंसाशन्दोऽपि कमंणां प्रयोजकतया प्रकृष्टमाभ्रयत्वं 
TTT nude 
सुच्नात्‌” अर्थात्‌ जो व्यक्ति लुध्त (आगरा ) से मथुरा के अन्तराल ( मागं ) से पाटलिपुत्र 
जाता है, उसके लिए स्रघ्नातु पाटलिपुत्रं याति'--ऐसा व्यवहार किया जा सकता दै॥ ५॥ 
छठे सुत्र का भवतरण प्रस्तुत करने के लिए प्रश्‍न उठाते .हुँ-“कथं तेजःसहचरितेषु 
भूतेष्वित्युच्यते ?” अर्थात्‌ श्रुति में जब 'तेजसि’ इस प्रकार एकवचन प्रथुक्त है, तब सूत्रकार 
ने 'भूतेषु ऐसा बहुवचन प्रयोग केसे किया? इसके उत्तर में भाष्यकार अनेक भूतों का 
अनुमान दिखाते हें-“कार्यस्य शरी रस्यानेकात्मकत्वदर्शंनात्‌” । अर्थात्‌ स्थूल शरीर के 
अनुरूप ही सूक्ष्म शरीर भी पञ्चभूतात्मक है, अत 'भूतेषु' ऐसा सोत्र प्रयोग संगत हो जाता 
दवै । सूत्र के 'दशंयतः' इस पद की व्याख्या करते हैं-“दशंयतश्चेतमथंम्‌”' । अर्थात्‌, सूक्ष्म 
शरीर की पञ्चभूतात्मकता को प्रश्‍न और प्र८वचन अथवा श्रुति और स्मृति दोनों से दिखाते 
हैं । उक्त मनु-वाक्य में 'बण्थ्यो मात्रा: का अर्थ है--सुक्ष्माः ओर 'दशार्धानाम्‌' का अर्थ 
दे—'पञ्चाां भूतानाम्‌’ । | 
शङ्का--“ननु चोपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु” अर्थात्‌ जब जीव अपनी वागादि 
इन्द्रियों को समेट कर दूसरे शरीर में प्रवेश की इच्छा से पहले शरीर को छोड़ देता दै, तब 
किसके आश्रित रहता है, ऐसा प्रश्न उठाया गया -“क्वायं तदा पुरुषो भवति” ( बृह्‌ I: 
३।२।१३)। उस प्रश्न के उत्तर में दुसरी कर्माश्रयता कही हैं, भूताश्रयता नहों-“तो 
यदूचतुः, कर्म दैव तदूचतुः” ( बृहद उ. २॥१३) अर्थात्‌ याझवल्ब्य ओर आतेभाग ने कमे 
| ग 
दो तीप बा । 'प्रह' पद से इन्द्रियों और 'अतिग्रद्' पद से उचके विषयं 
f कि सुक्ष्म शरीर के प्रयोजक (प्रवतंक ) होने के 
का ग्रहण किया गया दै । आशय यह है कि सू चे से पाँच भूतों को आश्रय कहा 
कारण कर्मों ( भदृों ) को आश्रय तथा उपादान कारण होने से पाच भु द 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
्रत्यन्त रं कर्माश्रयतां निरूपयति-'तौ ह यदूचतुः कमं हैव तदुचतुरथ ह यत्प्रशशंसतुः 
कम हैव तत्प्रशशंसतुः' ( ब्रश २२।१३ ) इति, अत्रोच्यते-तत्र कमप्रयुक्तस्य ग्रहाति- 
ग्रहसंशकस्येन्व्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्मा्रयतोक्ता, इह पुनभ- 
तोपादानाद्‌ देहान्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वसुक्तम्‌ । प्रशंसाशब्दादपि तत्र प्राघान्यभात्रे 
कमणः प्रदर्शितम, नत्वाश्रयान्तरं निवारितम्‌ , तस्मादविरोधः || दे ॥ 
( ४ आसृत्युपक्रमाधिकरणग्र्‌ । सू ७ ) 
समाना चासृत्युपक्रमःदमृतस्वं चानुपोष्य ॥ ७॥ 
सेयमुत्ककान्तिः कि विद्वदविदुषोः समाना, कि वा विशेषबतीति चिशयानानां 
विशेषवतीति तावत्पराप्तम्‌। भूताभ्रयविशिष्टा छाषा। पुनभंचाय च भूताग्याश्नीयन्ते । 
नच चिदुषः पुनर्भेचः सम्भवति । 'अस्ृतत्वं दि चिद्रानश्चुते' इति स्थितिः । तस्मादविदुष 
पवेषोत्क्रान्तिः । नञ्च विद्याप्रकरणे समास्नानाद्विदुष एधा भवेत्‌-न, स्वापादिवद्य- 
थाप्राप्ताचुकीतेनात्‌ । यथा हि -'यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम’, अशिशिषति नाम', 
"पिपासति नाम! ( छा० ६।५।१,३,५ ) इति च सरवेप्राणसाधारणा पव स्वापादयो न 
कोत्येन्ते विद्याप्रकरणेडपि प्रतिपिपादयिषितवस्तुप्रतिपादनाुशुण्येन, नतु चिदुषो 


भामती 
ब्रते, सति निकृष्ट आथयान्तरे तदुपपत्तरित्याह & प्रशंसाशब्दादपि तत्र इति 8 ॥ ६॥ 


अत्रामुतत्वप्रापषश्चुतेः परबिद्यावन्तं प्रत्येतदिति मन्वानस्य पुवं: पक्ष: विशयानानां सन्दिहा- 
नानां पुंसां । चोदयति & ननु विद्याप्रकरणे इति $ । परिहरति। 8 न स्वापादिवत्‌ इति & । पर- 
विद्ययेवासरृतत्वप्राप्त्यवस्थामाख्यातुं तत्सधर्माश्च तद्विधर्माश्वाऱ्या अप्यवस्थास्तवनुगुणतया व्याख्यायन्ते । 


भामती-ब्याख्या 
गया दै, भतः किसी प्रकार का विरोध प्रसक्त नहीं होता । “कमं हैव प्रशशंसतु:” ( बृहु० उ० 
२।२।१३) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ओर आतंभाग ने कमें की प्रशंसा भी इसीलिए की वह 
प्रयोजक होने के कारण प्रक्ृष्ठ आश्रय है। प्रकृष्टता की उपपत्ति तभी हो सकती है, जब कि 
कोई निकृष्ठ आश्रय हो, भाष्यकार यही दिखाते हैं-“प्रशंसाशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं 
क्षमंणः प्रदशितम्‌” ॥ ६ ॥ 


Sm यास सन्य 


संशय-विद्वान्‌ और अविद्वानू--दोनों की उत्क्रान्ति समान होती दै ? अथवा कुछ 
अन्तर ह्वै? 

पूर्वपक्ष -“अमृतत्वं हि विद्वानश्नुते” यह श्रुति परविद्यावाले विद्वान्‌ को विषय 
करती है--ऐसा माननेवाले व्यक्ति का यह पृव॑पक्ष दै । 'विशयानानाम्‌' का अथे ह्वै-सन्दिहा- 
नानां पुंसाम्‌ [ अर्थात ऐसे संशयालुओं के रहने पर पुवंपक्षी का कहना दै--विशेषवती ]। 
उत्क्रान्ति जब विद्या के प्रकरण में पठित है, तब विद्वान की उत्क्रान्ति क्यों नहीं? इस प्रश्‍न 
का उत्तर है-“न स्वापादिवद्‌ यथाप्राप्तानुकीत॑नात्‌” । [यह आवश्यक नहीं कि प्रकरण-पठित 
पदार्थों का सम्बध्ध प्रकरणी पदाथ से हो होता है, अपितु अन्य-संबंधी पदार्थों का भी 
उल्लेख पाया जाता है, जेसे विद्या के प्रकरण में पठित “यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति” ( छां० 
६०१ ) इस प्रकार स्वापादि स्वपुरुषसाधाःण चित हैं ]। आशय यह है कि परविद्या के 
द्वारा ही प्रापणीय अमृतत्व ( मुक्ति ) अवस्था का प्रतिपादन अभीष्ट है । उसके लिए कुछ 
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समानोत्क्रान्तिः हिन्दी ीसंब्रलितस., 
/ 0०७०४ चीता (२३३ 
sis चिघित्स्यन्ते । एवमियमध्युत्ककान्तिमद्दाजनगतेवानुकोत्यंते, यस्यां परस्या 
ताया पुरुषस्य प्रयतस्तज सम्पद्यते स आत्मा तरवमसीत्येतरप्रतिपादयित्ुम्‌ । 
प्रतिषिद्धा चषा विदुष-'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( वृ० ४।४।६ ) इति । तस्माद- 
विदुष पचषेति । | 
७ ® य 
पच प्राप्त ब्रूमः:-समाना चंषोत्क्रान्तिरवाल्यनसीत्याया विद्ददविडुषोरा- 
खत्युपक्रमादूवितुमहेति, अविशेषश्रवणात्‌ । अविद्वान्देहबी जमूतानि भूतखक्ष्मा- 
ण्या्चित्य कमप्रयुक्तो देहग्रहणमनुभवितु संसरति, विद्धांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्षना- 
डीद्वारमाथयत । तदेतत्‌-- आस्दृत्युपक्रमादित्युक्तम्‌ । नन्वसृतत्वं हि विदुषा प्राप्तव्यम्‌, 
नच तइ शान्तरायत्तम्‌ , तत्र कुतो भूताभ्रयत्वं स॒त्यु पक्रमो वेति? अत्रोच्यते 
अजुपोष्य चेदम्‌ , अद रूवाउत्यस्तमविद्यादीन्कलेशानपरविद्यासामर्ः्यादापेक्षिकमसृतत्वं 


प्रप्लत सम्भवति तत्र सुत्युपक्रमो भूताभ्रयत्वं च । नहि.निराध्रयाणां प्राणानां गतिरु- 
पपद्यत । तस्माददोष: ॥ ७॥ 


II >> 


हक ॥ मामती 
साधम्यंवधर्म्यान्यां हि स्फुटतर: प्रतिपिपादयिषिते ब वर 
शेषवन्तोऽविद्वांसो विधोयन्ते येन विद्याकरणव्याधातो 
तदनुगुणतया तेषामनुवाद इति । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते & समाना चेषोत्क्रास्तिर्वाइमनसोत्याच्या विहृदविदुषोः® । कुतः ? & आसुश्यु- 
पक्रात्‌ & । सृतिः सरण देवयानेन पथा कायंब्रह्मलोकप्रा पिरासृतेराकायंत्रह्मलोकप्राप्ते, अयं विद्यो- 
पक्रम आरम्भ: प्रयत्न इति यावत्‌ । तस्मादेतदुक्तं भवति--तेयं परा विद्या यतो न मोक्षनाडीद्वारमाध- 
यते । अपि त्वपरविद्येयम्‌ । न चास्यामात्यन्तिकः क्लेधाप्रदाहो यतो न तत्रोत्क्रास्तिभंवेत्‌ । तस्मादपर- 
विद्यासामर्थ्यादापेक्षिकमाभूतसंप्लवस्थानममृतत्वं प्रेप्सते पुरुधार्थाय सम्भवत्येष उत्क्रान्तिभेदवान्‌ 
सुत्युपक्रमोपदेशः । उपपूर्वादुष वाह इत्यस्मादुपोष्येति प्रयोगः ॥ ७ ॥ 


तुनि प्रत्ययो भवतीति । न तु विदुषः सकाशाहि- 
भवेदपि तु विद्यां प्रतिपादयितूं लोकसिद्धानां 


भामती-च्यार्या 

सुषुप्रथादि सजातीय एवं जाग्रदादि विजातीय अवस्थाओं का प्रकृतानुगुण व्याख्यान प्रस्तुत 
किया गया है। साधम्यं भौर वंघम्यं के द्वारा जेसा स्फुटीकरण प्रतिपिपादयिषित वस्तु का 
होता है, वेसा ऋजु व्याख्या से नहीं होता । विद्वान्‌ की अपेक्षा अविद्वान्‌ की उतक्ान्तिरूप 
विशेषता का प्रदशन यहाँ अभिमत नहीं कि विद्या के प्रकरण का व्याघात ( विरोध ) होता । 
प्रकृत में विद्या का सुचार प्रतिपादन करने के लिए लोक-सिद्ध पदार्थों का उसके अनुगुण 
अनुवादभात्र किया गया है। न 

सिद्धान्त-“समाना चंषोत्क्रात्तिर्वाइमनसीत्याच्या विद्ददविदुषोः” । अर्थात्‌ वाङ्मः 
नसि'--इत्यादिरूपेण प्रतिपादित उत्क्तान्ति विद्वान्‌ ( उपासक ) ओर अविद्वान्‌ ( अनुपासक ) 
की समान है “आासृत्युपक्रमात्‌” अर्थात्‌ देवयानादि सृति (मार्ग ) पर आरूढ होने तक । 
सारांश यह द्वै कि यह परा विद्या नहीं है, क्योंकि इसका विद्वान्‌ ताडी-द्वार का अवलम्बन 
करता है, अतः यह अपर विद्या है। इसमें अविद्यादि बलेशो का आत्यन्तिक ओषण ( दाह ) 
नहीं होता कि उक्काम्ति नहीं होती, अत! अपर विद्या के सामथ्य से आपेक्षिक अमृतत्व 
( भूत-प्रछय-पयंध्त स्थायित्व ) चाहनेवाले पुरुष के लिए यह मूधंश्यनाडि-तिष्क्रमणरूप 
उत्क्रमण का उपदेश है । उप पूर्वक 'उष दाहे' धातु का ल्यबन्त रूप है- उपोष्यः ॥७॥ 
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( ५ संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ । स ८-११ ) 
तदा5७5पीते। सं तरव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

'तेजः परस्यां देवतायाम्‌' ( छा ६८६) इत्यत्र प्रकरणसामथ्यात्तद्ययाप्रकृत 
तेजः साध्यक्ष सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां 
सम्पद्यत इत्येतदुक्तं भवति । कौडशो पुनरियं सम्पत्तिः स्यादिति चिन्त्यत्ते । तत्रात्य- 
न्तिंक एव तावत्स्वरूपप्रविलय इति प्राप्तम्‌, तत्प्रक्ृतित्चोपपत्तेः । सर्वेस्य हि जनिमतो 
वस्तुजातस्य प्रतिः परा देवततेति प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्मादात्यन्तिकीयमविभागापत्ति- 
रिति । एवं प्राप्त नूमः-तत्तेजआदि भूतसक्ष्मं ओत्रादिकरणा्यभूतमाऽऽपीतेरा 
सांसारमोक्षात्लम्यगश्वाननिमित्तादबतिष्ठते । ‘योनिमन्ये प्रपद्यन्त शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्तेऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम! ( क» ५७) इत्यादिसिंसारव्यपदेशात्‌। 
अन्यथा हि सर्वः प्रायणसमय पवोपाचिम्रत्यस्तमयादुत्यन्तं ब्रह्म सम्पद्येत । तत्र 
म...  -भोगती - 

सिद्धां कुत्वा बीजभावावक्षेषां परमात्मसर्म्पात विदुषोऽपि उत्क्रान्तिः सर्माथता । सेव सम्प्रति 
_चिन्त्यते । किमात्मनि तेजःप्रभृतीनां भूतसुचमाणां तत्त्वप्रविलय एव सम्पत्तिराहोस्विष्ठोजभावावश्ञेषेति । 
यदि पुर्व; पक्षः, नोत्क्रान्तिः । अथोत्तरः, ततः हेति । तत्राप्रकृतो न विकारतत्वप्रविलयो यथा मनसि 
न वागादीनाम्‌ । सवस्य च जनिमतः प्रकृतिः परा देवतेति तच्वग्रलय एवात्यन्तिक्ः स्पात्तेजः प्रभृतीना- 


मिति प्राप्तेऽभिधीयते 
योनिमन्ये प्रपश्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमभ्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 

. . इत्यविद्यावतः संसारमुपदिशति श्रुतिः सेयमाश्यन्तिके तस्वलये नोपपद्यते । न च घ्रायणस्येवेष 
महिमा विद्वॉंसमविद्ांस वा प्रतीति साम्प्रतमिध्याह & अन्यथा हि सवं: प्रायणसमय एव इति $। 
भामती -च्याख्या 

संगति--विद्वान्‌ की उत्क्रान्ति का समर्थन यह सिद्ध-जेसा मानकर किया गया कि 
विद्वान्‌ की ब्रह्मलूपता की सम्पत्ति सावशेष होती है किन्तु वैसी सम्पत्ति अभी तक सिद्ध 
नहीं की गई, अतः उस पर विचार किया जाता द्वै। 

संशय -क्या तेज आदि सुक्ष्म भूतों का आत्मा में लय स्वरूपत१ होता है? अथवा | 
बीजभाव शेष रहते हुऐ तेज आदि का लय होता है? यदि पूव॑पक्ष माना जाता है, तब 
उत्क्रान्ति न हो सकेगी और यदि सिद्धान्त माना जाता है, तब उत्क्रान्ति हो सकेगी । 

पूर्व पक्ष-विकारों का तात्त्विक लय अपनी प्रकृति ( उपादान कारण ) में ही होता 
है, आत्मा (जीव) तेज आदि की प्रकृति नहों, अतः उसमें तात्त्विक लय वेसे ही नहीं हो 
सकता, जैसे वागाद्रि का मन में । समस्त कार्य-वगं की प्रकृति पर देवता (ब्रह्म) है, भतः 
तेज भादि तत्त्वों का लय ब्रह्म में प्राप्त होता है, अतः उत्क्रान्ति सिद्ध नहीं होती । 

सिद्धान्त --' योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन:। स्थाणुमन्ये$नुसंयन्ति यथाकमं 
यथाश्रुतम्‌”” ( कठो० ५0७) [ अज्ञानी पुरुष शरीर-ग्रहण करने के लिए विविध योतियों को 
प्राप्त होते हैं । उनमें अत्यन्त निकृष्ठ प्राणी अपके कर्मों के अनुरूप स्थावरादि शरीरों को 
ग्रहण किया करते हैं ] । इस प्रकार श्रुति अविद्यावात्‌ पुरुष के लिए ही संसार का उपदेश 
करती है, यह उपदेश भात्यन्तिक तत्व-विलय मानने पर उपपन्न नहीं होता । यदि केवल 
प्रायण ( मृत्यु ) का ही यह प्रभाव मान लिया जाता है कि विद्वान्‌ भौर अविद्वान्‌ सभी 
प्राणियों के प्राणादि का तांत्विक,लगू हो जाता हि, -तूबु,.सरणमात्र से सभी प्राणियों की 


सूक्ष्मशरी रमदश्यम्‌ ] गीसदितभामतोसंवलितम्‌ 
Digitized „ हिन्वीर्सा eGangotri Gyaan Kosh १२३५ 
विधिशाखमनर्थक स्या 


दियाशाखं च । मिथ्याश्वाननिमित्तञ्च बन्धो न 
म टं पर न सम्यग्ज्ञानाउते 
परत तस्मात्तत्मरकृतित्वेडपि सुषुपतप्रलयचद्‌ बीजमावावरेपंवेषा सत्संप- 


सह्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 
तच्चेतरभूतसहितं तेजो जोवस्यास्म 


५ एच्छरोरात्प्रवसत आश्रयभूतं स्वरूपतः 
प्रमाणतश्च सूक्ष्म अवितुमहेति । तथा हि~ 
Renn 


नाडीनिष्क्रमणश्रवणादिभ्योऽस्य सौम्य 
हा के भामती 

विधिशास्त्रं ज्योतिष्टोमादिविषयमनर्थक थ्रायणाईवात्यन्तिकप्रलये पुनभंवाभावात्‌ । सोक्षज्ञासत्र॑चा- 
प्रयत्नलभ्यातू प्रायणादेव जन्तुमात्रस्य सोक्षप्राप्ते 


:। न केवलं शा्त्रानर्थक्यमयुक्तश्च प्रायणमात्रान्मोक्ष 
इत्याह ® मिथ्याज्ञाने इति & । नासति निदानप्रशमे प्रवामस्तहृतो युज्यत इत्यः ॥! ८ ॥ 


अथेतरभतसहितं तेजो जोवत्याधयभतमुत्क्रामददेहाहेहान्तर वा सञ्चरत्‌ कस्मादस्माभिनं निरी- 
चयते । तद्धि महस्वाद्वानेकद्रव्यत्वाद्वा रूपवदुपलव्धव्यम्‌ । कस्मा मू्तान्तरेः प्रतिबध्यत इति शङ्काम- 
पाकर्तुमिदं सुत्रम्‌ । > 


चकारो भिन्नक्रमः । न केवलमापोतेस्तदवतिष्ठते । तच्च सुचमं स्वरूपतः परिमाणतश्च ह्वरूप- 


सेव हि तस्य तादृशमदृरयम्‌ । यथा चाक्षुषस्य तेजसो महतोऽपि । अदृष्टवशादनुदृभूतरूपश्पशञ ' हि तत्‌ । 


परिमाणतः सोक्ष्यं यतो नोपलभ्यते यथा त्रसरेणवो जालुय्यं मरोचिभ्योऽन्यत्र प्रमाणतस्तयोपलब्धेरिति 
व्याचष्टे & तथाहि नाडोनिष्क्रमणे इति & । आबिग्रहणेन चक्षु्टो वा मुध्तों वा अन्येभ्यो वा शरोर- 


भासती-व्याख्या 

मुक्ति हो जायेगो-“अन्यथा हि सवं; प्रायणसमय एव ब्रह्म सम्पद्येत” । ऐसा ही मान छेने 
पर “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिः विधि-शास्त्र और . “आत्मा वा बरे द्रष्टव्य” 
इत्यादि विद्या-शास्त्र सभी निरथंक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी शास्त्रों का परम्परया 
या साक्षात्‌ मुक्ति-मार्ग के उपदेश में तातपये माना जाता दै किन्तु मुक्ति-लाभ में उपायानुष्ठान 
की भपेक्षा ही नहीं, प्रायणमात्र से उपाधि का आत्यस्तिक लय हो जाने से पुन! संसार होता 
ही नहीं । केवल शाख का भानथ॑क्‍य प्रसक्त नहीं होता, अपितु मरणमात्र से मोक्ष-प्राप्ति 
अयुक्त भी है--'मिथ्याज्ञाननिभित्तश्न बन्धः’ । मिथ्याज्ञातादिरुप कारण की निवृत्ति के 
बिना बन्धादि कार्यो को निवृत्ति कभी युक्ति-ग्रक्त नहीं मानी जा सकती ॥ ८॥ 

सूक्ष्मशरीर के घटकीभूत अन्य भूतों स युक्त तेजस्तत्त्व जो कि जीव का आशय माना 
जाता है,अपने एक स्थूळ शरीर से निष्क्रमण कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता हुआ मनुष्यों के 
द्वारा देखा क्‍यों नहीं जाता ? वह महत्त्व परिमाण, अनेक द्रव्यत्व तथा उद्भुत रूप से मण्डित 
है, भतः उसके न दिख सकने का प्रश्‍व ही नहीं उठता । इसके साथ-साथ यह्‌ भी एक शङ्का 
होती हवै कि उस तेजस्तत्त्व के मागं में क्षध्य मूत्त द्रव्यों के द्वारा अवरोध क्यों नहीं लड़ा किया 
जाता ? इच सभी शङ्कां का पाझरण करने के लिए इस सूत्र की रचता की गई--. 
“सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः” । सूत्रस्थ चकार को अपने क्रम से तोड़कर इस प्रकार जोड़ 
लेना चाहिए--'त केवलमापीतेः तदवतिष्ठते, तत्‌ च सुक्ष्मं स्वरूपत प्रमाणतश्च [ अर्थात्‌ वह 
केवल मुक्ति-पय॑न्‍्त अवस्थित रहता है-इतना ही तहीं, अपितु वह स्वरूप एवं प्रमाण की 
दृष्टि से सुक्ष्म ( अणु ) होने के कारण न वह दिखता दै और न अनय मूतं द्रव्यो के द्वारा रोका 
जा सकता दै ] जैसे चक्षु का प्रकाश महत्त्व गुणवाला होने पर भी धदृष्टवश अनुद्भूत रूप 
और अनु वाला होते से न दिखता है और न स्पर्श से जाना जाता है। वेसे ही लिङ्ग 

स क्योंकि दिखता नहीं । जैसे त्रसरेणु वातायचा- 
शरीर परिमाणतः सूक्ष्म ( अणु परिमाण ) दै, "डो. प रिमाण सूक्ष्म होता दै 
गत सौर किरणों में हो देखेाते हि, सयत. क,उचका पारमाण सुक्ष्म हाता दे, 

१५५ 


१२३६ Digitized By उर्दि eGangotri अय Kosha [ मठ पा. २ स्त ११ 


मुपलभ्यते । तत्र त चुत्वात्संचारोपपत्तिः। स्वच्छत्वाच्चाप्रतीघातोपपत्तिः। अत एव 
य देहाच्षिगेच्छन्पादवेस्थेर्नोपलस्यत्ते । ९ ।। 
नोपमर्दनात। ॥ १० ॥ 

अत पच सूध्ष्मत्वान्नास्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमित्तनेतरत्सूक्ष्म 

'शरीरमुपमद्यत्ते । १० ॥ 
अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥ 

अस्येच च सूक्ष्मस्य शारीरस्येच ऊष्मा, यमेतस्मिब्शरीरे संस्पशेंनोष्माणं 
विज्ञानन्ति तथा हि-श्ृतावस्थायामचस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु 
देहशुणेषु नोष्मोपलभ्यते, जीवदवस्थायामेच तूपलम्यत इत्यत उपपद्यते प्रसिद्धशरोर- 
व्यतिरिक्तवयपाश्रय पवे ऊध्मेति। तथा च श्रुतिः--डष्ण एवं जीचिष्यञ्शोतो 
मरिष्यन्‌’ इति ॥ ११ ॥ 


— ose 


भामती 
वेशेभ्य इति संगुहोतम्‌ । अप्रतिघाते हेतुमाह & स्वच्छत्वाच्च इति & । एतदपि हि सुचसत्वेनेव संगृहो- 
.तम्‌। यथा हि काचाञ्नपटलं स्वच्छस्वभावस्य न तेजसः प्रतिघातकम्‌ । एवं सवंभेब वस्तुज्ात- 


सस्येति ॥ ९ ॥ 
अत एव च स्वस्छतालक्षणास्सोचम्यादसक्तत्वापरनाम्तः ॥ १० ॥ 


उपपत्तिः प्राप्ति । एतदुक्तं भवति दृध्श्चुताभ्यामुष्मणोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामस्ति स्थुलाहेहा- 
बतिरिबतं किञ्चिच्चागमात्‌ सुक्ष्मं शरीरमिति ।। ११॥ 


भामती -व्याख्या 

वैसे ही लिङ्ग शरीर--“तथा हि नाडीनिष्क्रमणश्रवणादिभ्योऽस्य सौक्ष्म्यमुपलभ्यते”। यहाँ 
आदि! शब्द के द्वारा चक्षु, मूर्धा और शरीर के अन्य भागों से भी सुक्ष्मशरीर का निष्क्रमण 
संगृहीत होता है [ इस भामती-निर्देश के अनुसार यहाँ भाष्य का पाठ ऐसा होना चाहिए - 
“नाडीसञ्चारात्‌ निष्क्रमणाच्च श्रवणादिभ्योऽस्य सोक्षम्यमुपलभ्यते” । यहाँ श्रवण का अथं 
श्रोत्र है, श्रुति-प्रतिपादन” नहीं ] मूतंद्रव्यों से सूक्ष्म शरीर के अप्रतिघात का हेतु दिखाते हैं-- 
“स्वच्छत्वाच्च” । उद्भूतस्पशं का न होना ही स्वच्छता दै । सुत्रस्थ 'सुक्ष्म' पद के द्वारा ही 
स्वच्छता का भी लाभ हो जाता है । जेसे काँच ( शीशा ), अभ्र-पटल (मेघ ) स्वच्छ है, 
भतः वह चाक्षुष तेज का प्रतीघातक ( अवरोधक ) नहीं होता । वैसे ही इस सूक्ष्म शरीर का 
कोई भी वस्तु प्रतीघात नहीं करती ॥ ९॥ 

अतएव ( इसी स्वच्छतारूप सूक्ष्मता के कारण ) असक्तत्वरूप अनुपमर्द भी लिङ्ग 
शरीर में सिद्ध होता है, अत एव स्थूल शरीर के नष्ठ होने पर भी सुमशरीर नष्ट 
नहीं होता ॥ १० ॥ 

सूत्रस्थ ‘उपपत्ति’ शब्द का अर्थ है-प्राप्ति । [ 'प्राप्ति' शब्द का अर्थं श्री अमछाव्द 
ने किया है--लाभ । 'लाभ' शब्द का श्री अप्पय दीक्षित ने अथे किया ह—सःद्भावावगम। 
इससे यह अत्यन्त स्फुट दवै कि हमारे प्रख्यात व्यास्याताओं की परम्परा कितनी निष्ठा और 
` जागरूकता से अपने क्तंव्य का पालन कर रही है ]। आशय यह है कि स्थुल शरीर में 
ऊष्मा कात्वाच प्रत्यक्ष ओर बन्द कानों के हारा उत्पादित भान्तरनाद का श्रावण प्रत्यक्ष 
थे दोनों ज्ञान स्थुल शरीर से भिन्न ऐसे लिङ्ग शरीर के सद्भाव का अवगम कर रहे हैं, 


CC-0. Pro astri Collection. 


ब्रह्म चिदो नोत्क्रान्तिः FT ही 
FS ००७७७ दगदी सडितमामती ङित १२३५ 


( ६ प्रतिपेधाधिकरणम्‌ । छ० १२-१४ ) 

५. = _ गतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२॥ 
अख्ृतत्व चाचुपोष्यः इत्यतो विशेषणा 
5म्युपगतः । तत्रापि केनचित्कारणेनोत्क्रान्ति 
योऽकामो निष्काम आक 
सन्ब्रह्माप्येति’ ( बू०४।४।६ ) इत्यतः 


छो शाखान्तरगतया पञ्चम्या संबन्ध- 
युदयनिःश्रेयसाधिछतो देही संबध्यते, 
भामती 

ज्वानुपोष्येत्यतो विशेषणात्‌ इति & । विषयमाह 9 अथाका- 
तमतमाशङ्रब तघिराकरणेन पूवं पक्षी स्वमतमवस्थापयति & अत; परविद्या- 
। यदि हि प्राणोपलक्षितस्प सुक्मशरोरस्य जोवाश्मन! स्यूलशरो रादुरक्रान्त 
प्यते । न त्वेतदस्ति । न तस्माइप्राणा उत्क्रामम्तीति हि तदा सर्वनाम्ना 
यसाधिङृतो देही प्रधान परामुश्यते । तथाच तस्मावृदेहिनो न प्राणा: सुचमं 


भावती-व्याख्या 
जो कि अन्वय-व्यतिरेक द्वारा ऊध्मादि का जनक है और आगमों में जो सूक्ष्मशरीर के 
नाम से प्रसिद्ध है॥ ११॥ 


अघिकरणतात्पयंमाह & अमतत्व 
सयमान इति & । सिद्धानि दु 
विषयारप्रतिषेधाद्‌ इति & 
प्रतिषेधेत्‌ श्रुति: तत एतदुप 
प्रधानवासशिनाभ्युदयति:धे 


संगति--“अमृतत्व॑ चानुपोष्य” ( ब्र. सू ४।२।७) इस सूत्र में 'अनुपोष्य' विशेषण 
के द्वारा आपेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति में उतक्ात्ति का प्रतिपादन करके आत्यन्तिक अमृतत्व 
की प्राप्ति में “न तस्य प्राणो उत्क्रामन्ति”-ऐसे उत्क्रान्ति-निषेध पर विचार किया जाता है। 

विषय--“अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति, न तस्य 
प्राणा उत्क्रामस्ति” ( बृह्‌. उ. ४।४।३ ) । अर्थात्‌ विद्वान्‌ अकामयमान है। वह अकाम इस- 
लिए कहा जाता है कि उसकी सभी कामनाएँ उसके अन्तःकरण से निकल चुकी हैं। वह्‌ 
आप्तकाम हो जाने के कारण निष्काम है। आत्मा से भिन्न कोई आप्तव्य ( प्रापणीय ) पदां 
नहीं, आत्मा सदेव प्राप्त है, अतः आप्तकाम ब्रह्मवेत्ता का जन्मान्तर नहीं होता, उस के प्राण 
इस शरीर से उत्क्रान्ति ही नहीं करते ]। इस श्रुति में प्रतिपादित उत्क्रात्ति-निषेध 
तिला के प्राणों की उत्क्राम्ति जीव से नहीं होती ? अथवा शरीर खे 

गं 02 fF 

2 कक परविद्याविषयात्‌ प्रतिवेधात्‌” । यदि mS a धळ 
शरीर से उत्क्रान्ति का तिषेश होता, तब 'न तस्य प्राणाः यहाँ षष्ठी विभ 0७4... ऐसा 
था .किस्तु ऐसा नहीं, अपितु शाखान्तर में न तस्मात मान पञ्चम्यथ में हो 
पञ्चमी का प्रयोग किया गया है, अत! पापा रत मोक्षाधिकारी जीव का 
मानना होगा । 'तस्मात्‌ः-यह सवंनाम (तत्‌ ताया रा त नहीं करता, अपितु 
परामश स्याय-प्राप्त है, फलतः जीव से प्राणाख्य सु ही, तिद, होता । यह जीव ब्रह्मनाडी: | 
उसके साथ जीवात्मा ही उत्तमण/काता दैगजी सा किक 
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न देहः.। न तस्मादुव्विक्रमिषोर्जोवात्प्राणा अपक्रामन्ति, सदेव तेन भवन्तीत्यर्थः १२।। 

सप्राणस्य च प्रवसतो भचव्युत्कान्तिदेद्दादित्येचं प्राप्त प्रत्युच्यते 

स्पष्टो ह्य केषास्‌ ॥ १३ ॥ 

नेतदस्ति, यदुक्तम्‌ - परब्रह्मचिदोऽपि देहादस्त्युत्काम्तिुत्मान्तिप्रतिषेधस्य 
देह्यपादानत्वादिति। यतो देहापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समास्नातृणां स्पष्ट 
उपळभ्यते। तथा हि-भातेभागप्रश्‍ने यत्रायं पुरुषो ञ्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो 
नेति? ( बृ० ३।२।११ ) इत्यत्र नेति होवाच याश्चवल्क्यः' ( थु० ३।२।११ ) इत्यनुत्का- 
न्तिपक्षं परिगृह्य न तह्मयमञुक्कान्तेछु प्राणेषु शरियत इत्यस्याभाशङ्कायाम्‌-'अन्ेच 
समवनोयन्त’ इति प्रविलय्रं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्ध्ये 'स उच्छुयत्याध्मायत्या- 
भ्मातो सुतः शेते’ ( बृ० ३२११ ) इति सशब्दपरासृष्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्यवघेरच्छु- 
यनादीनि समामनन्ति। देहस्य चेतानि स्युने देहिनः | तत्खामान्यात्‌ , 'न तस्मात्प्राणा 

भामती 

शरीरमुस्हामन्त्यपि तु तत्सहितः क्षेत्रज्ञ एवोत्क्रामतीति गम्यते । स पुनरतिक्रम्य ब्रह्मनाडया संसारमंडले 
हिरण्यगभंप्यंन्तं सलिद्धो जीवः परस्मिन्‌ ब्रह्मणि लोयते । तस्मात्परामपि देवतां विदुष उत्क्रान्तिरत 
एव मा्गंश्रुतयः, स्मृतिश्च मुमुक्षोः शुकस्यादित्यमण्डलप्रस्थानं दशँयतीति प्राप्तम्‌ ॥ १२॥ 

एवं प्राप्ते प्रत्युच्यते 

स्पष्टो ह्योकेषाम्‌ नाथं देह्यपादानस्य प्रतिषेषः । अपि तु देहापादानस्य । तथाह्याततंभागप्रनोत्तरे 
ह्येकस्मिन्‌ पक्षे संसारिण एव जोीवात्मनोऽनुरक्रास्ति परिगृह्य न तह्येष मृतः प्राणानामनुत्कान्तेरिति 
स्वयमाशंक्य ध्राणानां प्रविलयं धरतिज्ञाय तरसिद्धथर्थमुक्रान्त्यवधेरच्छुवयनाध्लानै ब्रुवन्यस्योच्छवयनाध्माने 
'तस्य तदवधित्वमाह । शरीरस्य च ते इति शरीरमेव तदपादानं गम्यते । नन्वेवमप्यस्त्वविदुषः संसारिणो 
बिदुषस्तु किमायातमित्यत आह ® तत्सामान्याद्‌ इति & । ननु तदा सर्वनाम्ना प्रधानतया देही परा- 


भासती-अ्या ल्या 
( सुषुम्ना ) के द्वारा संसार-मण्डल का अतिक्रमण कर हिरण्यगभं-पर्यन्त लिङ्ग शरीर के 
सहित जाता है, वहाँ परब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार परदेवता-पर्यस्त विद्वानु की 
उत्क्रान्ति होती है, अत एव माग-प्रतिपादक. श्रुतियों और स्मृतियों ने मुमुक्षु शुकदेव का 
मादित्यमण्डळ-प्रस्थान दिक्षाया है-- 
“नारदेनाभ्यनुज्ञातः शुको द्वैपायनात्मज: । 
अभिवाद्य पुनयोगमास्थायाकाशमाविशत्‌ ॥” ( भारत. ११।३३२।९) ॥१९॥ 
सिद्धान्त--'स्पष्टो येकेषाम्‌” । जीवापादानक उत्क्रान्ति का यह निषेध नहीं, अपितु 
शरीरापादचक उत्क्रान्ति का ही निषेध किया गया है, क्योंकि आर्तभाग के प्रश्व का उत्तर 
देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा--“नेति होवाच याज्ञवल्क्यः” ( बृह. उ. ३।२।११ ) अर्थात्‌ विद्वान 
के प्राण शरीर से उत्क्रमण नहीं करते। इस पर यह सन्देह किया गया कि यदि इस शरीर 
से प्राण नहीं निकलते, तब इस शरीर को मरना नहीं चाहिए । इसके उत्तर में कहा गया 
कि यह शरीर निःसन्देह मर जाता है, क्योंकि प्राणों के निकल जाने से इस शरीर में बाह्य 
वायु भर जाती है, यह फूलकर नगाडेःजैसा बजने लगता है। इस प्रकार जिससे प्राण विक” 
हते हैं, उसी में उच्छ्वयन ( फूलना ) और आध्मान ( शब्दायमाव होचा ) होता ह्वै। वह 
शरीर ही दै, भतः शरीर ही प्राणोत्क्रमण का अपादान है। अविद्वानु के प्राणों का ऐसा 
_ उत्क्रमण प्रतिपादित होने पर विद्वान्‌ के प्राणों का क्या हुआ ? इसका उत्तर दिया नाता 
दै “तत्सामाभ्यात्‌” । अर्थातु पूव श्रुति में ष्चन्त 'तस्य' पद के द्वारा जसे देही का ग्रहण 


- हु Prof Satya Vrat Sha sOllection. 


हाविदो नोत्क्रान्ति ] दिन्दीसदितभामत संचितम्‌ 


१२३९ 
डे ब्व्य ये iti i Gangotri Gyaan Kosha 
उच्क्रामन्त्यच्रच समवनौर्यन्त इत्यञः 
नि : प्यभेदोपचारेण दापादानस्ये 
प्रतिषेधः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति ब्याडयेय वा देद्दापादानस्यंवोत्क्रमणस्य 


Bs इ डा प्रतिषिध्यत इति रो क 
चार्यस्य देहापादानव खा प्रतिषिद्धा भवति, देहा स्क्रान्तिः प्राता न हे 

च 'चक्षुष्टो वा सूध्नों वाऽन्येभ्यो वा शरोरदेशेग्यस्तसुर्काम ती न्य 
मस कामन्त सच माणा अनूक्रामन्ति (बू० ४७२) इ्येवमविद्वद्विषये समप्रप-च मुत्क्रमणं 
श अयमन च दृशोयत्वा इति चु कामयमानः (बृ. ४।४।६) इत्युपसंढत्याविदत्कथ 
अथाकामयमानः ( इ० ४8६ ) इति व्यपद्श्य विद्वांस यदि तद्दिषये ध्युरकान्तिमेद 
प्रापयेद्समञ्जस एव व्यपदेशः स्यात्‌। तस्मादविदङिषये प्राप्तयोगंत्युक्वान्त्योवि- 
ढड्धिषये प्रतिषेध इत्येयमेच व्याख्येयम्‌, व्यपदेशार्थवस्वाय । नच ब्रद्मचिद। सर्वंगत- 
अह्मात्मभूतस्य प्रश्लीणकामकमेण उत्क्रान्तिगतिर्घापपच्ते, निमित्ताभावात्‌ । त्र ब्रह्म 
समइचुते' इति चेब॑जातीयकाः तयो गत्युत्कान्त्योरमावं सूचयन्ति ॥ १३॥ 


हे स्मयते च ॥ १४ ॥ 
स्मयंत5पि च महाभारते गत्युत्कार 


जर एत गत्युत्कारत्योरमावः--'सवेभूतात्मभूतस्य सम्यग्म- 
तान पश्यतः । देवा अपि माग समुद्र 
absense Sb: ल 


त्यपद्स्य पद्‌षिणः इति । ननु गतिरपि ब्रह्मचिद्‌ः 


भामती 
सृष्ट: तत्कथमत्र देहावगतिरित्यत आह ® अभेबोपचारेण देहदेहिनोदेंहिपरामशिना सर्वनाम्ना _ बेह एव 
परामृष्ट इति & | पञ्चमो पाठेः याख्येयम्‌ । षष्ठीपाठे तु नोपचार इत्याह ® येषां तु षष्ठो इति ® । 
अपि च प्राप्तिपु्व: प्रतिषेधो भवति नाप्राप्ते। अविदुषो हि देहाढुक्रमण दृष्टमिति विदुषोऽपि तत्सा- 
मान्यादृदेहाइुस्करमणे प्राप्ते ध्रतिषेध उपपद्यत न तु प्राणानां जोबावधिकं क्वचिबुक्रमण दुष्टं येन 
तन्तिषिध्यते । अपि चाद्वेतपरिभावनाभुवा प्रेसंख्यानेन निमुष्निलिलप्रपञ्चावभासजातस्य ग्तव्याभावा- 
देव नास्ति गतिरित्याह & न च ब्रह्मविदः इति & । अपदस्य हि ब्रह्मविदो मागे पदेषिणोऽपि देवा इति 
07000. Toi 

किया जाता है, वैसे ही श्रुति में पञ्चम्यन्त 'तस्मात्‌' पद के द्वारा देह का ग्रहण किया जाता 
है, देह ओर देही का अभेदोपचार प्रसिद्ध है, उसी के आधार पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, 
भाष्यकार यही कह रहे हैं--“अभेदोपचारेण” । अर्थात्‌ तदादि सवंनाम पद प्रधान पदाथं 
के ही परामशेक होते हैं, इस प्रकरणें देही ( जोवात्मा प्रधान दै, अतः 'तस्मातः पद जीव 
का परामशंक होकर भी देह को ही विषय करता दै, क्योंकि देह ओर देही का अभेद है। 

षष्ठयन्त 'तस्य' पाठ में अभेदोपचार की आवश्यकता नहीं--'येषां तु पष्ठौपाठ/”। 
दूसरी बात यह भी है कि जिस पदार्थ की जहाँ प्राप्ति होती है, उसी पदार्थ का वहाँ 
निषेध होता है । अविद्वानु के प्राणों का उक्गमण शरीर से देखा गया हैं, अता 
उसी के समान विद्वानु के प्राणों का शरीर से उत्कमण प्राप्त दै, अत! उसका प्रतिषेध उपपश्त 
हो जाता है। जीव से प्राणों का उत्कमण कहीं देखा हो वहीं गया कि उसका तषे 
हो जाता । वस्तु-स्थिति ती यह दै कि जिस विद्वान को अद्वैत-भावना-भावित स 
के द्वारा स्वे-व्यापक ब्रह्मपता प्राप्त हो गई, अन्य प्राप्तव्य शेष ही नहीं रहा, उसकी कह 

गति ही नहीं हो सकती--“व च ब्रह्मविद! सबंगतब्रह्मात्मभूतत्य FD ६ 

महाभारत में विद्वान की गति भोर बज पड 
वंभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूता त : 
देवा पिआ मुखतपदखसदैपिए।॥,(भारत, १९९७१२२) 


११४० ब्रह्ययत्रशाह्ररभाष्यम [ अ. ४ पा. रै सू, १५ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ध्ये 
सर्वगतत्रह्मात्मभूतस्य स्मर्यते -'शुकः किल वयासकिसुंसुक्षुरादित्यमण्डलमभिप्रतस्थे 


' _ पित्रा चाडुगस्याहृतो भो इति प्रतिशुथाव' इति। न, सशरीरस्येचायं योगबलेन 


चिशिष्टदेशम्रापिपूर्वेकः शरीरोत्सगं इति द्रष्टव्यम्‌ , सर्वभूतइश्यत्वाद्यपन्यासात्‌। 
न हाशरोर गच्छन्तं सर्वभूतानि द्रष्टं शक्नुणुः। तथा च तत्रेवोपसंहृतम्‌-'शुकस्तु 
मारुताच्छोधां गति छत्वाउन्तरिक्षणः | दशेयित्वा प्रभावं स्वं सर्वेभूतगतोउमवत! 
इति । तस्मादभावः परत्रह्मचिदो गत्युक्तान्त्योः । गतिश्रतीनां तु विषयमुपरिष्टाङथा- 
ख्यास्यामः।। १४॥ 
( ७ वागादिलयाधिकरणग्‌ स्‌० १५ ) 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानोस्ट्रियाणि भूतानि च परत्रहाचिदस्तस्मिन्नेच 
परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते, कस्मात्‌ ? तथा ह्याह भ्रुतिः -पचमेवास्य परिद्रष्टरिमाः 
षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं `प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ (प्रश्‍न० ६।५) इति । नचु 'गताः 
कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा? ( मु० ३।२।७ ) इति विद्वद्विषयेचापरा श्रतिः परस्मादात्म- 
नोऽन्यत्रापि कलानां ्लयमाह स्म, न; सा खलु व्यवद्दारापेक्षा, पार्थिवाद्याः कलाः 

भामती 

योजना । चोदयति & ननु गतिरपि इति $। परिहरति & सशरीरस्यचायं योगबलेन & । अपर- 
विद्याबलेनेति ॥ १३-१४ ॥ 


प्रतिष्ठा-विल्यनथुत्योविप्रतिपत्तेविमशंत्तमपनेतुमयमारस्भः । तानि पुनः प्राणशब्दोवितानी स्दिः 
याण्येकादश सुचमाणि च भूतानि पञ्च ® ब्रह्मविदस्तस्मिन्नेव परस्मिस्तात्मेनि इति &। आरम्भबोजं 
विमशंमाह । ® ननु गताः कलाः इति ® । घ्राणमनसोरेकप्रक्कतित्वं विवक्षित्वा पञ्चदशत्बमुक्तम्‌ । अत्र 
्रुत्योविषयब्यवस्थया विप्रतिपत्यभावमाह » सा खलु इति & । व्यवहारो लौकिकः सांव्यबहारिक- 


भामती-च्यार्या 

[जो विद्वानु सवंभूतात्मक ब्रह्म का रूप हो गया, सर्वंभूतों को अपना ही स्वरूप समझने 
लगा, ऐसे अपद ( गन्तव्य-रहित ) विद्वान्‌ के मार्ग की इच्छा रखनेवाले देवगण भी विमुग्ध 
( माग ज्ञान से वञ्चित )' रह जाते हैं, क्योंकि मार्ग का सवंधा अभाव हो जाता है ]। 
महाभारत ( १२।३३३।१९ ) में जो शुकदेव की देशान्तर-गति वणित है, वह उनके अपर 
विद्या-जनित योग-बल का चमत्कार है, अपने शरीर के साथ ही उन्होंने अन्तरिक्ष की 
लम्बी उडान भरी थी, शरीर से उनकी वह उत्क्रान्ति नहीं थी ॥ १४॥ 


ज 


संशय--विद्वानु की इन्द्रियों का लय “गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठाः” ( मं. ३।२।७ ) 
यह . प्रतिष्ठा-श्रुति अपनी-अपनी प्रकृति में बताती है, किन्तु “बोडशकलाः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यस्तं गच्छन्ति” ( प्रश्‍न. ६।५ ) यह लयन-श्रृति इच्द्रियों का ब्रह्म में विलयन 
कह रही है, भतः यह विमर्श (संशय) होता हे कि विद्वान्‌ की इन्द्रियों का लय उनकी 
प्रकृतिभूत भूतो में होता है ? अथवा ब्रह्म मे? 

सिद्धान्त--प्राणशन्दोदित ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पाँच सुक्ष्मभूत ( भौतिक तन्मात्राए) 


सब मिलाकर ब्रह्मवेत्ता की ये सोलह कलाएँ ब्रह्म में ही विलीन होतो हैं । घ्राण भौर मच-- 


इत दोचों की एक पृथिवी प्रकृति हैं, अतः इन दोनों को एक मानकर पंचदश ( पन्द्रह ) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विढुषो मूध्ने उत्क्रान्तिः भामती संत्रलितम 
ढुषा मू! न्ति DE ७, हिन्वोसहितूभ १२४१ 


पृथिव्यादोरेच स्वप्रुतोरपियन्तीति, इतरा तु विद्वत्मतिपच्यपेक्षा, कृत्स्नं कलाजातं 


परब्रह्मचिदो ब्रह्मच संपद्यत इति । तस्माददोषः ॥ १५ ॥। 


( < अविभागाधिकरणम्‌ । सू० १६ ) 
अविभागो वचनात ॥ १६ ॥ 
स पुनविदुषः क लाप्रलथः किमितरेषामिच सावशेषो भचत्याद्दोस्विन्निरचशेष 
इति ? तत्र मळलयसामाच्याच्छुक्त्यवशेषताप्रसक्तो बतीति-अविभागापत्तिरेबेति । 


ङतः ¦ वचनात्‌ । तथा हि--कलाप्रलयमुष्स्चा चक्ति-'भियते 


त तासां नामरुपे 
इत्येचं प्रोच्यते स पषो कलो सतो भर्वात' ( प्र ६५ ) इति । अविद्यानिमित्तानां च 


कलानां न विद्यानिमित्त प्रलये सावशेषत्बोपर्पात्तः | तस्मादविभाग पर्वेति ॥। १६॥ 


( ९ तदोकोऽधिकरणम्‌ । सू० १७) 
तदोकोष्ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्याततच्छेषगत्यचुस्मतियोगाच्च 
हादोनुग्रहीतः शताधिकया ॥ १७॥ 
समाप्ता प्रासङ्गिको परविद्यागता चिन्ता । सम्प्रति त्वपरविद्याविषयामेव 
भामती 
प्रमाणापेक्षेयं श्रुतिः । न तारिविकप्रमाणापेक्षा इतरा तु एवमेवास्य परिद्रष्ट्रित्यादिका विद्वत्प्रतिपत्त्पपेक्षा 
तास्विकप्रमाणापैक्षा तस्माह्विषयभेदादविप्रतिपत्तः धृत्योरिति ॥ १५॥ 
निमित्तापाये नेमित्तिकस्यास्यन्तिकोपाय। । अविद्यानिमित्तश्च विभागो नाविद्यायां विद्यया समुल- 
घातमपहतायाँ सावशेषो भवितुमहँति । तथापि प्रविलपसामान्यात्‌ सावशेषताशङ्रामतिमन्दाभपनेतुमिदं 
सुत्रम्‌ ॥ १६॥ 


नमन न दि कि 
भामती-व्याख्या 


कलाएं कही गई हैं । इन पंद्रहों कलाओं के अपनी प्रकृति में लयन की शंका करते हैं- 
“ननु गताः कलाः” । विषय-व्यवस्था के द्वारा श्रुतियों के विरोध का परिहार किया जाता 
„ दै--सा खलु व्यवहारापेक्षा” । यहाँ व्यवहार” पद से छौकिक व्यवहार विवक्षित है। 
अर्थात्‌ यह श्रुति सांग्यवहारिक प्रामाण्य की अपेक्षा प्रवत्त मानी जातो है ओर “पुरुषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति”--यह श्रुति तात्विक प्रामाण्य की अपेक्षा । इस प्रकार दोनों श्रुतियाँ 
अपने-अपने क्षेत्र में व्यवस्थित हैं, उनका परस्पर कोई विरोध नहीं॥ १५॥ 


सं --ब्रह्म में विद्वान्‌ को कलाओं का लय सावशेष होता है ? अथवा निरवशेष ? ड 
सिद्धान्त-- तिमित्तापाये नैमित्तिकस्थात्यन्तिकोष्पायः--इस असिद्ध न्याय के 
अनुसार अविद्यारूप निमित्त का अभाव हो जाते वर नैमित्तिक (अविद्या-प्रयुक्त) कला-विभाग 
समूल समाप्त हो जाता है, अत! विद्या-प्रयुक्त लय के सावशेष होने का प्रश्‍न 0१७0 न 
तथापि अविद्वान्‌ की कलाओं के सावशेष लय के समान ही विद्वान की कलाक ५ सावा ख 
लय की नित्तास्त मन्द शङ्का का निराकरण करने के लिए इस सूत्र की रचना 


गई है ॥ १६॥ 
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चिन्तामचुवतेयति । समाना चास्ुत्युपक्रमाद्विद्वद विदुषोरुत्करास्तिरित्थुक्तं, तमिदानीं 
स॒त्युपक्रमं दशंयति, तस्योपसंहृतचागादिकलापस्योच्चिक्रमिषतो विज्ञानात्मनः, ओक 
. आयतनं हृदयम्‌ । 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति’ इति 
, श्रुते! । तद्प्रप्रज्वलनपूर्विका चक्षुरादिस्थांनापादाना चोत्क्रान्तिः धूयत--'तस्य 
हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तन प्रदोतेनेष आत्मा निष्कामति चक्षुष्टो चा मृभ्नों 
वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः ( बृ० ४४।२ ) इति । सा किमनियमेनेच चिद्वदचिदुषो- 
भंघति, अथास्ति कश्मिद्विदुषो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्रत्यचिशेषाद्नि- 
यमप्रा्ताचाचष्टे -समानेऽपि हि विद्वदविदुषोृदयाग्रप्रयोतने तत्प्रकाशितद्वारत्वे 
च मूर्धस्थानादेच विद्वान्निष्क्रामति स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे । कुतः ? विद्याखामथ्यीत्‌ । 
यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्चिद्दहदेशादुत्क्रामेन्नेबोत्कृष्टं लोकं लभेत । तत्रानयिकंच 
विद्या स्यात्‌ । तच्छेषगत्यचुस्सृतियोगाच्च । विद्याशेषभूता च सार्धन्यनाडी संबद्धा 
गतिरनुशीलयितव्या विद्याविशेषेवु चिद्विता, तामभ्यस्यंस्तयेव प्रतिष्ठत इति युक्तम्‌। 


भामती 

अपरविद्याविदोऽविदुषश्चोत्क्रान्तिरक्ता । तत्र कि विद्वामदिद्वांश्राबिशेषेण मूर्धादिभ्य उत्क्राम 
त्याहो विद्वान्मुधस्थानादेव, अपरे तु स्थानान्तरेभ्य इति । अन्न विद्यासाप्र्यंमपश्यतः पुवं पक्षः। तस्यो- 
पसंहुतवागादिकलापस्योच्चिक्रमिषितो विज्ञानात्मन ओक आयतनं हृदयं तस्याग्रं तस्य उवलने यत्‌ 
तप्रकाशितद्वारो विनिष्क्रमद्वारो विद्वाम्मूर्घस्थानादेव निष्क्रामति नान्येभ्यश्रक्षुरादिस्थानेभ्यः। कुतः ? 
विद्यासामर्थ्यात्‌ । हाद विद्यापामर्थ्यादुस्कु्टस्थातप्रतिलम्भाय हि हादंविद्योपदेशः सूर्घस्थानादनिष्क्रमणि 
च नोत्कृष्टदेशप्राप्तिरय स्थानान्तरेभ्योऽप्युत्कामन्‌ कस्माकलोकमुत्कृषटं न प्राप्नोतीत्यत आह ® तच्छेषयत्य- 
नुस्मृतियोगाच्च® । हादंविद्याशेषभुता हि मुघंन्या नाडी गत्ये उपदिष्टा । तदनुशीलनेन छए्वयं जीवो 
हार्देन सुपासितेन ब्रह्माणानुगुहीतस्तस्यानुस्मरंस्तःद्भावमापन्नो मुर्घन्ययेब शताधिक्षया नाडथा निष्क्रामति । 


मामती-व्याख्या 
संशय--अपर विद्या के विद्वान्‌ ( उपासक) और अविद्वानु की शरीर से जो 
उत्क्रान्ति कही गई है, वह क्या समानरूपेण मुर्धादि स्थानों से प्राणों की उत्क्रान्ति होती दै ! 
अथवा विद्वान्‌ का उत्क्रमण मूर्धा स्थान से ही होता है और अविद्वान्‌ का शरीर के 
अन्य भागों से? 
पूवपक्ष--विद्या-सामथ्ये को ओर ध्यान न देते हुए पुव॑पक्षी कहता है कि श्रृतियों में 


किसी प्रकार की विशेषता प्रतिपादित न होने के कारण कोई नियम स्थिर नहीं किया 
जा सकता । 


सिद्धान्त-“तदोकोऽग्रज्वलनम्‌” । 'तस्योकः तदोकः’ यहाँ पर 'तत्‌ः पद से ऐसे 
विद्वान्‌ ( उपासक ) का ग्रहण किया गया है, जो अपनी वागादि इन्द्रियों को समेट कर 
उत्क्रमण करना ही चाहता है । ऐसे जीव का जो ओक ( आयतन ) हृदय है, उसका अग्नभाग 
प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकाश में वह मूध स्थान से ही निकलता है, अन्य स्थानों 
नहीं, क्योंकि विद्या ( उपासना ) का सामथ्यं ही ऐसा है। उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति के लिए 
ही हादे तत्त्व की उपासना विहित है, मुधेस्थान से उत्क्रमण न करने पर उत्कृष्ठ लोक की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । शरीर के अभ्य भागों से उत्क्रमण करने पर अभीष्ट उत्कृ्ठलोक की 
प्राप्ति क्यों नहीं होती ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“तच्छेंषगत्यनुस्मृतियोगाच्च” । हादे-विद्या 
की अङ्कभुत मूघंन्य चाडी इसीलिए उपदिष्ट है कि उपासक उसी के द्वारा गति 
( उत्क्रान्ति ) करे । उसका, अतुशी लत, कर ते प्र सह, ह्वीहात्मा सम्यक्‌ उपासित हाद ब्रह्म से 


रात्रावपि रश्मिसंपर्कः रवी जडित यामतीसंवलितम..« १२४३ 


झळ हृद्यालयेन अह्मणा सूपासितेनानुग्रहीतस्तद्धाव॑ समापन्नो विद्वान्मूधेन्ययेच 
तत जकया शतादतिरिक्तयेकशत त्या नाड्या निष्क्रामतीतराभिरितरे । तथा हि-- 


e क 
को मकत्य समामनन्ति-'शतं चेका च हृदयस्य नाडथस्तासां मूर्घानमभिनिः- 
हर गो ४ तयोध्वमायन्खुतस्वमेति विष्वडडन्या उत्क्रमणे भवन्ति' ( छा० <।६।६ ) 
इति ॥ १७ 


( १० रहम्यधिकरणम्‌ । स्‌० १८-१९ ) 
रइ्म्यनुमारी ॥ १८ ॥ 
अस्ति हाद्‌चिद्या - अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म? ( छा० 
८।१।१ ) इत्युपक्रम्य विहिता | तत्पक्रियायाम्‌ 'अथ या पता हृदयस्य नाडयः” (छान. 
८।६।१ ) इत्युपक्रम्य सप्रपञ्चं नाडीरश्मिसंबन्धमुकस्वोक्तम्‌-'अथ यत्रेतदस्माच्छ 
रोरादुत्क्रामत्यथतरेव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते' 


se ( छा० ८।६।५) इति। पुनश्चोक्तम्‌- 
तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेतिः (छा ८।६।६) इति । तस्माच्छताधिकया नाड्या निष्क्रामन्‌ 


रश्स्यचुसारो निष्क्रामतीति ग्यते । तर्किमविशेषेणैचाहनि रात्रो वा स्रियमाणस्य 
रशस्यनुसारित्वमाहो स्विद्‌हन्येवेति संशये सत्यविशेषश्रवणादचिशेषेणेव तावद्रइम्य- 
चुसारीति प्रतिश्चायते ॥ १८॥ 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभावित्वाइद्दीयत च ॥ १९ ॥ 
अस्त्यहनि नाडीरश्मिसम्बन्ध इत्यहनि सृतस्य स्याद्रश्म्यनुसारित्वम्‌ , रात्रौ 
भामती 
हृदयाइुद्गता हि ब्रह्मनाडी भास्वरा तालुमूलं भिरवा मूर्धानम्रेत्य रहिम्भिरेकोभूता आवित्यमण्डलमनु- 
प्रविष्टा, तामनुश्ीलयतस्तये वान्तकाले निर्गमनं, भवतीति ॥ १७॥ 


रात्रावहनि चाविक्षेषेण रइभ्यनुसारी सध्चादित्यमण्डलं प्राप्नोतीति सिद्धान्तपक्षप्रतिज्ञा ॥ १८ ॥ 

पुरवपक्षमाशङ्कते सुत्रावयवेन 'निश्चि नेति चेत्‌ः । 

सुत्रावयवास्तरेण निराकरोति--न सम्बन्धस्य यावेहहभावित्वाद्‌ बशंयति च ।- याववृदेहभावी 

भामती-व्यार्या 

अनुग्रह ( उसका सतत अनुस्मरण करने ) से तद्रपापन्न-सा होकर मूर्धन्य नाडी के द्वारा ही 
निष्क्रमण करता है। हृदय देश से निकली ब्रह्म-नाडी नितान्त भास्वर है। तालुमूळ का . 
भेद कर मुधंदेश' में पहुँचतो है और वहाँ से सौर रश्मियों से तादात्म्य स्थापित कर आदित्य- 
मण्डल मैं प्रविष्ट हो जाती है । उस नाडी का ध्यान करते-करते धन्त-काल में उसी नाडी से 
निर्गमन होता है ॥ १७.॥ 


संशय --दहराकाश विद्या का उपासक पुरुष षया दिन में ही मरकर रश्मियोंका 
अवलम्बन कर ब्रह्मलोक जाता है? अथवा रात्रि में भी ? न 5 
सिद्धान्त-दित हो या रात उपासक सदैव ही रश्मियों का आलम्बन कर - 
लोक को प्राप्त करता है ॥ १८॥ छ 
पूर्वपक्ष की आशङ्का उठाते हैं सूत्रावयव के द्वरा--”निशि नेति हग । वा १७० 
-नाड़ी का-रशिमयों के साथ रात में सम्बन्ध तहीं है आना न 
रण्मियों का अवलम्बन कर सकता; गतःरे.तही सूत्र के ही ४ 


१५६ 
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तु प्रेतस्य न स्यात्‌, नाडीरदिमिसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्त, नाडोरदिमसस्वन्घस्य 
याषद्देहमाचित्वात्‌। यावद्देहभाची हि शिराकिरणसंपर्कः। दशयति चेतमर्थ श्रुत्तः-- 
'अद्चुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आखु नाडीषु सत्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते 
तेऽमुष्मिन्नादित्ये खुप्ताः' ( छा» ८।६।२ } इति । निदाघसमये च निशास्वपि किरणा- 
नुवसिरुपलभ्यते, प्रतापादिकार्यद्शीनात्‌ । स्तोकालुदृत्तंस्तु दुलक्ष्यत्वस्त्वन्तररजनीपु, 
शैशिरेष्विच दुर्दिनेषु । 'अहरेवंतद्राचो दधाति’ इति चेतदेच दशेयति। यदि च राघो 
प्रेतो चिनेव रझ्म्यनुसारेणोध्वंमाक्रमेत रइम्यचुसारानथक्ष्य भवेत्‌, न ह्येतद्विशिष्या- 
चीयते यो दिवा प्रेति स रइमीनपेक्ष्योष्वमाक्रमते. यस्तु रात्री सोऽनपेक्ष्येचेति। अथ 
तु चिद्वानपि रात्रिप्रायणापराधमात्रेण नोध्वंमाक्रमेत पाक्षिकफला विद्यत्यप्रचृत्तिरेव 
तस्यां स्यात्‌ , सत्युकालानियमात्‌ । अथापि रात्राुपरतोऽहरागमसुदीक्षेत । अहराग- 
भामती 
हि शिराकिरणसम्पर्क: प्रमाणान्तरारप्रतोयते । दशयति चेतसथं' श्रुतिरप्यविशेषेण -अमुष्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते रइसयस्त आसु नाडीषु सुप्ता भवन्ति य आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते विस्ताय्यन्ते ते रशमयोऽमु- 
ष्मिस्ताविध्ये सुप्ताः प्रतापादिकाय्यंदर्शनाविति | आदिग्रहणेन चन्द्रातपः सगुह्यते । चन्द्रपसा खट्वम्मधेन 
सम्बध्यमानानां सौरीणां भासां चर्द्रिकात्वम्‌ । तस्मादप्यस्ति निशि सौरयरश्मिप्रचार इति । ये त्वाहुः 
स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छेदिति निरपेक्षधवणाद्रात्रो प्रयतो नास्ति रश्म्यपेक्षेति । तान्‌ प्रत्याहृ 
छ यदि च रात्रो प्रेते इति & । नह्यंतद्विशिष्याधोयतेऽध्येतारः । ये तु मन्यन्ते विद्वानपि रात्निप्रायणा- 
पराधेन नोध्वमाक्रमत इति, तान्‌ प्रत्याह & अथ तु विद्वानपि इति & । नित्यवत्फलसम्बन्धेन विहिता 
विद्या न पाक्षिकफला युक्तेति । ये तु रात्री प्रेतस्य विडुषोऽहरपेक्षां सुग्रंमण्डलप्राप्तिमाचच्षते तन्मतमाश- 
रुथाह & अथापि रात्रो वा इति ® । यावत्तावदुपबन्धेनानपेक्षा गतिः श्रुता न चापेक्षा शक्यावगमा, 
CS. *गांमंतो-व्यांच्या [ 
शङ्का का निराकरण करते हैं- न, संबन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्‌ दर्शयति च” । रात्रि में भी 
ब्रह्मनाड़ी का रश्मियों के साथ सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता, क्योंकि वह यावहे भावो है-- 
ऐसा अन्य प्रमाणों से प्रतीत होता है। इसी अर्थ को श्रुति दिखा रही है--“अमुष्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सुषा आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः” ( छां. 
८।६।२ ) अर्थात्‌ जो रश्मियाँ आदित्य-मण्डल से निकलती हैं, वे इन नाडियों सें प्रविष्ट होती 
हैं और जो रश्मिर्या इन नाडियो से प्रसृत होती हैं, वे आदित्य-मण्डल में प्रवेश कर नाती 
हैं। रात्रि में भी सौर रश्मियों का अभाव नहीं होता, क्योंकि उनके ताप ( ऊष्मादि ) कार्य 
उपलब्ध होते हैं-“प्रतापादिकार्यदर्शनात्‌”। यहाँ आदि” पद के द्वारा चन्द्रमा के माध्यम 
से प्राप्त आतप का संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि चन्द्रमा के शीतल कलेवर का आलिङ्गन 
करता हुआ जो सूर्यं का रश्मि-मण्डल इ अचला-तल पर पहुँचता है, उसे ,। हम चन्द्रिका 
कहा करते हैं, फलतः सौय रश्मियो का रात्रि में भी सञ्चार अवरुद्ध नहीं होता । जो लोग - 
कहते हैं कि “स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति” ( छां. ८।६।५) इस श्रति के 
अनुसार मन को गति से यह जीव सीधा आदित्य-मण्डल में पहुँच जाता है, रश्मियों की 
अपेक्षा ही नहीं होती । उन लोगों के लिए कहा गया है--“यदि च रात्रो प्रेते” ; अर्थात्‌ ऐसो 
आ व्यवस्था कहीं भी श्रु , नहीं कि 'दिन में मरने पर रश्मियों की अपेक्षा होती है, रात्रि 
में नहीं! । जो लोग मानते हैं कि विद्वात्‌ भी रात्रि में मरने पर ऊध्वं-गमन नहीं करता ! 
उनके प्रति यह भाष्य है--“अथ तु विद्ठानपि” । यह निश्चित है कि हाद॑-विद्या का अपने फल 
के साथ संबंध नित्य हैं, पाक्षिक नहीं । जो लोग कहते हैं कि रात्रि में मृत विद्वान्‌ दिन निकः : 
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(लवर तस्पन्थाहे शरीरं स्यात्‌, पावकादिसम्पर्कात्‌ । 'स यावः 


hs व्यं गच्छति’ ( छा० ८।६।५ ) इति च BR 
तस्मात्तदविशेषेणेवेदं राधिदिवं रशम्यजुसारिस्वम ॥ १९॥ थतिरचुदोक्षां दर्शयति । 


(११ दक्षिणायनाधिकरणम्‌ । छू० २०--२१ ) 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 
आताच चोदीक्षानुपपत्तः, अपाक्षिकफलत्वाच्च विद्यायाः, अनियतकालत्वाच्च 
रत्योद्क्षिणायने5पि म्रियमाणो विद्वान्प्राप्नोत्येव विद्याफलम्‌ । उत्तरायणमरणप्राश- 
स्त्यप्रसिद्धंभी ध्मस्य च प्रतीक्षादशनात्‌ , आपूर्यंमाणपक्षाद्यान्षडुदङङेति मासांस्तान्‌? 
( छा? ४।१५।५ ) इति च श्वृतेः, अपेक्षितव्यसुत्तरायणमितीमामाशक्कामनेन सूत्रेणा- 
पल्ुुदति । प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्ृद्धिषया । भीष्मस्य प्रतिपालनमाचारप्रतिपालनार्थ 


2 भामती 
उपवन्धवरोघादिति ॥ १९॥ 


अतएवेत्पुक्तहेतुपरामशं इत्याह &अत एव चोदोक्षानुपपत्तेः इति& । पूदंपक्षबीजमाह &उत्तरायण- 

सरणप्राशस्त्ये इति & । मपनोबमाह ® प्राशस्त्यप्रतिद्धिरिति & । अतःपदपरामृष्टहेतुबलार्दाबडुषो मरणं 

प्रशस्तमृत्तरायणे विदुषस्तु भयत्राप्यविशेषो विद्यासामर्थ्यादिति । विदुषो$प च भोष्मस्योत्तरायणप्रतीक्षण- 
पारा 


भामती-्याख्या 
छने तक प्रतीक्षा करके सुर्य-मण्डल की प्राप्ति करता है। उनकी ओर से शङ्का उठाकर कहते. 
हैं--'अथापि रात्रो” । अर्थात्‌ रात्रि में मृत विद्वानु दिन की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि “स 
यावत्‌ क्षिप्येन्मनः, तावदादित्यं गच्छति”--इस श्रुति में 'यावतु-तावत्‌” के प्रयोग से जो 
क्षिप्रगति की प्रतीति होती है, दिन की प्रतीक्षा करने पर उसका बाध प्रसक्त होता दै, अतः 
प्रतीक्षा सम्भव नहीं, फलतः रात्रि में भी वितत सोयं राश्मियों के द्वारा अभीष्ट गति का 
लाभ होता है ॥ १९॥ 


संशय--दक्षिणायन में मरने पर उपासक को विद्या ( उपासना ) का फल प्राप्त होता 
है? अथवा नहीं ? 

सिद्धान्त -“अत एव” इस वाक्य के द्वारा परामृष्ट हेतु है उदीक्षानुपपत्ते:” | 
अर्थात्‌ विद्या का फछ प्राप्त करने के लिए जसे दिन की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं, वेसे ही 
उत्तरायण काल की अपेक्षा भी नहीं, दक्षिणायन में मरने पर भी उपासक को ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति हो जातो है। उत्तरायण की प्रतीक्षा आवश्यक है-- ऐसे पूर्व पक्ष के में हेतु का 
निदेश द्वै" उत तवर | ह os गिम 

| | देवलोकं च सवितारं सव युतम्‌” * ह 

किक न का प्राशस्त्य उत्तरायण ५४ प्रतीक्षा में हेतु ला द । ति 
में सूये छ! मास उत्तरी और छ! मास दक्षिणी गोला में रहता है । ek ष क सिक 
कालों को उत्तरायण और दक्षिणायन कति हैं। २१ शः 0 a sss 
दक्षिणायच और शेष छः मास उत्तरायण के होते है । देवलोको क के bea 
के विशाल प्राङ्गण में दृर-हुए तक फैली माती जाती हैं। Fs iss १ 
से सभी देवलोक आलोकित रहते हैं, अतः प्रकाश के दिलों में यात्रा-मा रहृत 
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पिदप्रसादलब्धस्वच्छऱ्द्सृत्युताख्यापनाथ च । श्रतस्त्चथ वक्ष्यति--'आतिवाह्विका- 


स्तल्िङ्गात्‌? ( त्र० खू० ४।३।४ ) इति ।। २० ॥ 

नचु च-“ यत्र काले त्वनावृत्तिमार्वात्त चेच योगिनः। प्रयाता यान्ति त काढ 
बक्ष्यामि भरतषभ’ ( गी» ८।२३) इति कालप्राधान्येनोपक्रस्याहराद्काळचिशेषः 
स्सृतावनावृत्तये नियमितः, कथं रात्री दक्षिणायने वा ध्रयातोऽनाच्त्ति यायात्‌- 
इत्यत्रोच्यते- है 

योगिन! प्रति च स्मयंते स्मार्त चेते ॥ ९१ ॥ 

योगिनः प्रति चायमहरादिकिलविनियोगोऽनावत्तये स्मयते । स्मातं चेते 
योगसांख्ये, न श्रौते । अतो विषयभेदात््रमाणविशेषाञ्च नास्य स्मातंस्य कालचिनि- 
योगस्य श्रौतेषु विश्चानेष्वचतारः । ननु 'अग्निज्यों तिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌? । 
“धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ( गी? ८।२४-२५ ) इति च धोतावेतो 
देवयानपितृयाणो प्रत्यभिज्ञायेते स्मृतावपीति। उच्यते-'तं काळं चक्ष्यामि' ( गी० 
८२३ ) इति स्मृती कालप्रतिश्चानाद्वरोधमाशङ्कथ परिहार उक्तः। यदा पुनः स्मृता- 


भामती 

मविदुष आचारं ग्राहयति 'यद्यदाचरति थेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' इति न्यायात्‌ । आपु्यंमाणपक्षादिस्याद्य 
च श्रुतिनं कालविशेषप्रतिपत्पर्या, अपि त्वातिवाहिकी्देचताः प्रतिपादयतीति वच्यति । तस्माद- 
विरोध: ॥ २० ॥ 

सुत्रान्तरावतरणाय चोदयति ® ननु च यत्र काले तु इति 9 । काल एवात्र प्राधान्येनोच्यते न 
श्वातिवाहिकी देवतेत्यथंः । 

स्मार्तीमुपातनां प्रत्ययं स्मात्तः कालभेदविनियोगः प्रत्यासत्तेः, न तु भोती प्रतीत्यर्थः । अत्र यदि 
स्मृतौ कालभेदविधि: श्रुतो चार्निउयोतिरादिविधिस्तत्रारन्यादीनामातिवाहिकतया विषयध्यवस्थया 
विरोधाभाव उक्तः । अथ तु प्रत्यभिज्ञानं तथापि यन्न फाल इत्यत्रापि कालाभिधानद्वारेणातिवाहिषय 


भासती-व्याख्या 

इस प्रकार अविद्वान्‌ का उत्तरायण में मरण प्रशस्त माना जाता है, विद्वान्‌ के लिए तो दोनों 
अयन समान ही है, क्योंकि विद्या का सामथ्यं किसी काल या देश से प्रभावित नहीं होता । 
विद्वान्‌ भीष्मपितामह ने जो उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, वह एक शिष्टाचार का आादशे 
स्थापित करना था, जिसका अनुकरण आनेवाली जनता करती रहे। “आपूर्यमाणपक्षाद्‌ 
यान्‌ षड्दङ्डेति मासानु” ( छां. ४।१५।५ ) [ अर्थात्‌ वे ( उपासक ) आपृयेमाण ( शुक्ल ) 
पक्ष से उन छः मासे को प्राप्त होते हैं, जिन मासो में सूर्य उत्तर दिशा में अभिक्रमण करता 
रहता है | यह श्रुति काळ-विशेष का प्रतिपादन न करके उसके अभिमानी आतिवाहिक 
देवता की ग्राहिका है । अतः किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ २०॥ 

सूत्रान्तर क। अवतारण करने के लिए शङ्का करते हुँ-“ननु च यत्र काले तु”'। 
अर्थात्‌ यहाँ काल विशेष ही मुख्यतः प्रतिपादित है, आतिवाहिक देवता नहीं । “योगितः 
प्रति चायमहुरादिकालविनियोगः”। यह काल-विशेष का विनियोग स्मात॑ उपासना में किया 
गया है, श्रौत उपासना में नही । यदि स्मृति में काल-विशेष ( उत्तरायणादि ) का विधात 
माना जाता है, तव श्रुति में अग्नि! ( अचि ) पद से अर्चिरादि देवता और 'ज्योति’ पद से 
आदित्य देवता का विधान मान कर विषय-व्यवस्था करके विरोध दुर किया जा सकता है| 
यदि श्रुति भोर स्मृति-इन दोनों की विषय-वस्तुओं में एकता प्रत्यभिज्ञात होती है, तब भी 
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(कह 2 | 
वप्यग्न्याद्या देवता पवातिवा इक्यो गृह्यन्ते, तदा न कश्चिद्विरोध इति ॥ २१ ॥ 


इति ओमत्यरमहसपरिवाजकाचायशरोमच्चुंकरमगवतः कतो शारीरक- 
मार्मासाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


नट 


MS 5 ला 
एव देवता उक्ता इत्यविरोध एवेति ॥ २१॥ 


इति धोवाचस्पतिमिधविरचिते शारोरकभाष्यविभागे भामत्यां चतुथं स्याध्यायस्य 
द्वितोयः पादः ॥ 


न पलमसामाम्यछ 


भामती 


र भाषती-श्याह्या 
“यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌” ( गी. ०२३ ) इस स्मृति-वाक्य में भी कालविशेष के अभिधान 
द्वारा आतिवाहिक देवता में तात्पर्यं माना जा सकता है॥ २१॥ 
स्वामियोगीष्द्रानन्दविरचितायां भामतीव्याख्यायां 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त! ॥ 


दन पर हमकच्चा 
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चतुर्थेऽध्याये तृतीयः पादः । 
[अत्र पादे सगुणविद्यावतो मृतस्योक्तरमार्गाभिधानम्‌ ] 
( १ अचिराद्यथिकरणस्‌ । प्र १) 
अचिरादिना तत्प्रथिते! ॥ १ ॥ 
आसर॒त्युपक्रमात्समानोत्क्रान्तिरित्युक्तम्‌ , खतिस्तु ्रत्यन्तरेष्वनेकधा अयते। 
नाडीरहिमसस्बन्धेनेका 'अथेतेरेच रश्मिभिरूष्च आक्रमते' ( छा० ८।६।५ ) इति । 
अचिरादिकेका 'तेऽचिषममभिसम्भवन्त्यचिषो ऽहः (बरु, ६।२।१५) इति । “ख पतं 
देवयानं पन्थानमासायाग्निलोकमागच्छात' ( को० १।३) इत्यन्या । यदा वे पुरुषो- 
™ ~ € ~ ~ 
ऽस्माल्लोकात्प्रेति स वायुमागच्छति’ ( वृ० ५।१०।१ ) इत्यपर । "सूर्यद्वारेण ते विरज्ञाः 
प्रयान्ति’ ( सुण्ड० १।२।११ ) इति चापरा । तत्र खशयः कि परस्परं भिन्ना पताः 
रि ०७ ने ° 
सृतयः, कि चकवानेकचिशेषणेति ? तत्र प्राप्त तावत्‌ भिक्षा पताः स्टृतय इति, 


भिन्नप्रकरणत्वात्‌ , भिन्नोपाखनाशेषत्वाच्च। अपि च 'अथतरेच रश्मिभिः ( छा, 
८।६।५ ) इत्यवचारणमचिरायपेक्षायास्ुपरुध्येत । त्वरावचनं च पीडश्येत 'स यावः 


भामती 
भिन्न्रकरणस्थत्वा-ज्ञोपासनयोगतः । 
अनपेक्षा मियो सार्यास्त्वरालोऽवधघुतेरपि ॥ 
गन्तव्यमेक नगर प्रति वक्रेणाष्वना गतिसपेक्ष्य ऋजुनाइध्वना गतिस्त्वरावती कहप्यते । एक- 
भागंत्वे तु किमपरमपेकष्य त्वरा स्यात्‌ । अथ तेरेव रहिमिभिरित्यनघारणं नोपपद्यते पथ्यन्तरस्य निवतत- 


भामती-व्याख्या 
संशय-्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए मार्ग अनेक हैं? अथवा एकमात्र आचरादि 
मागं ? 
पूर्वे पक्ष— 
भिन्तप्रकरणस्थत्वाद्‌ भिन्नोपासनयोगतः । 
भनपेक्षा मिथो मार्गाः त्वरातोऽवधृतेरपि ॥ 
[ अचिराद नाना मागं परस्पर-निरपेक्ष हैं, क्योंकि (१) वे भिन्न-भिन्न प्रकरणों में वणित 
हैं, अत! प्रकरण-भेद से मार्गो का भिन्न होमा अनिवार्य है। (२) उपासनाओं में मार्गों का 
अङ्गत्वेन योग ( विनियोग ) है, अतः उपासना के भेद से भी मार्गों का भेद सिद्ध होता है । 
(३) त्वरा ( शीघ्रता ) का जो प्रतिपादन किया गया है--“स यावत्‌ क्षिष्येश्मनः” ( छां. 
८।६।५ ) वह भी मार्गों का भेदक है, क्योंकि ] एक ही नगरादि गन्तव्य-स्थल तक जाने के 
लिए वक्र ( टेढे-मेढे ) मार्ग से जाने की अपेक्षा सीधे मार्ग से जावे पर शीघ्र पहुंचता दै । 
यदि एक ही मार्ग हो, तब किस की अपेक्षा किस को सोधा और शोध पहुँचाचेवाला मागं 
कहा जायगा ? (४) “अथतैरेव रश्मिभिः” ( छां. ५।६।५ ) इस श्रुति में जो कहा गया है कि 
इन रश्मियों के मागं से द्वी उद्गसन करे--यहाँ अवधारणार्थक ( अन्ययोग-व्यवच्छेदक ) 
एवकार के द्वारा अन्य मागं की व्यावृत्ति तभी को जा सकती है, जबकि मागं अनेक हों। 
फलत; एक ही ब्रह्मलोक तक जाने के लिए अनेक मार्गों का वैसे ही विकल्पतः विधात किया 
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त्क्षप्यन्मनस्तावदादित्यं गच्छति? ? छा० ८। Pr a 
पन्थान इति | ( छा० ८।६।५ ) इति । तस्मादन्योन्यभिन्न पवते 


एवं प्राप्तेडमिदध्महे -- अचिराद्निति। सर्वो ब्रह्मप्र ने 
। व प्रप्सुरचिरादिनवाध्वना 
रंहतीति प्रतिजानीमहे | कुतः ? तत्प्रथितेः | प्रथितो होष मार्गः सर्वषां चिदुषाम्‌ । 


तथा हि -पञ्चारितचिद्याप्रकरणे “थे चामी अरण्ये द्धां सत्यमुपासते’ (वः ६।२।१५) 
इति विद्यान्तरशीलिनामप्यर्चिरादिका सतिः श्राव्यते। स्यादेतत्‌ यासु विद्याछु न 
काचिद्गति रुच्यते तास्वियमर्चिरादिको पतिष्ठताम्‌ , यात ब्य आ 
किमित्यचिराद्याश्रयणमिति ? अन्नोच्यत्ते -भवेदे तदेच॑ यद्यन्यन्तभिन्ना - एवैताः 


सतयः स्युः । एकव त्वेषा स्तिरनेकविशेषणा ब्रह्मलोकप्रपदनो कचिस्केनचिद्विशेषणे- 
नो पलक्षितेति चद्ामः, स वेचेकदेशप्र्यभि्ञानादितरेतर विशेषणचिशेष्यमाचोप पत्तेः | 
प्रकरणभेदे प हि विद्येकत्वे भवती तरेतरबिशेषणोपसंहारवद्गतिविशेषणानामप्युप- 
संहारः । विद्यामेदेपि तु गत्येकदेशप्रत्यमिन्नानाद्‌ गन्तव्याभेदाच्य गत्यभेद एवं । तथा 
दि--ते तेषु ब्रहालोकेषु पराः परावतो वसन्ति’ ( वृ० ६।२।१५), 'तस्समिन्वसन्ति 
शाश्वतीः समाः (१० ५११०१ ), “सा या ब्रह्मणो जितिया ब्युश्स्तां जिति जयति 
भामती 


नोयह्याभावात्‌ तस्मात्परस्पर।नपेक्षा एवेते पन्थान एकब्रह्मलोकप्राप्ट्युपाया प्रोहिपवाविव विकल्पेरन्निति 


प्रप्ते प्रत्युच्यते 
एकत्वेऽपि पथोऽनेकपवंसंगम्सम्भवात्‌ । 
'गोरवान्नेव नानात्व प्रत्यभिज्ञानलिङ्गतः ॥ 
सपर्वा हि पन्था नगरादिकमेकं गन्तव्य प्रापयति नाभागः । तत्र क्षिमेते रइम्यहर्वायुसूर्य्यादयो- 
$छ्वान: पर्वाण; सन्तोष्ध्वनेक्षेन युउपन्ते, आहो यथायथमध्वानमपि भिन्दन्ति सन्देहे$भेदेडप्यध्वनो 
भागभेदोपपत्तेते मागिभेदकदपनोविता, गोरचप्रसज्ञात्‌ । एकदेशत्रत्यभिज्ञानाच्च विशेषणविक्षोष्यभावो- 
पपत्तेननिकाष्वकल्पना । अथेतेरेब ररिपभिरिध्येवावधारण न तावदर्थान्तरनिवृत््यथं ततत्रापकरेव 
वाक्यान्तरविरोधात्‌ , तस्मादन्यानपेक्षामस्याववारयती ति वक्तव्यम्‌ । न चेकं वाक्यमप्राप्तमध्वान प्राप- 
भामती-व्याख्या 
जाता है, जेसे याग को हवि का निर्माण करने के लिए यवादि का विकल्पतः विधान होता ह्वै। 
सिद्धान्त 
एकत्वेऽपि पथोऽनेकपर्वंसंगमसंभवात्‌ । 

गोरवान्नेव नानात्वं ्रत्वभिज्ञानलिङ्गतः ॥ | 
ब्रह्मलोक का माग एक हो है किन्तु उतमें पर्वों ( प्रखण्डों या पड़ावों ) का अनेक होना 
सम्भव है -किसौ नगर के एक लम्बे पथ को पथिक कई पड़ाव डालक पार किया करता 
है। इस ब्रह्मलोकगामी मार्ग के रश्मि, अहर्‌, वायु और सूर्यादि पव क्या एक ही मार्गरूपी 
वाँस की पोरियाँ हैं? अथवा उनसे होकर जाने वाले मागं ही भिन्न हे ? ऐसा a होने 
पर अनेक पर्वों से घटित मागं की एकता ही उचित प्रतीत होती है, अनेकता नहीं। अन्यथा 
गोरव प्रसक्त होता है । विभिन्न प्रकरणों में वणित मारग के इन आदित्यादि भागों (विशेषणों) 
की एकता प्रत्य मिज्ञात होती है, भतः भनेक विशेषणों के साथ जब एकही लि अण द 

अन्वय उपपन्न हो जाता है, तब अनेकत्व-कल्पना की क्या आवश्यकता £ एक महावाक्य अप 
खण्ड वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित भागों के भेद से त तो अनेक मार्गों की प्राप्ति करा सकता 
दै ओर न भागों के परस्पटअनपेक्षा की अवगत करा सकता है। इसका अन्य वाक्यों से. 
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तां व्युष्टि व्यश्नुते’ ( कोषी० १४), 'तद्य पवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मच यणाचुविन्दति’ (छा, 
८४३) इति च तत्र तत्र तदेवेकं फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिलक्षणं प्रद््यंते । यस्वेतरेवेत्यव. 
घारणमर्चिशद्याक्रयणे न स्यादिति-नेष दोषः, रहिमप्रात्तिपरत्वादस्य । न होक पव 
शब्दो रधमोश्च प्रापयितुमहंत्यर्थिरादींश्व व्यावर्तयितुम्‌ । तस्माद्रश्मिसंबन्ध पुवायमच- 
धारयत इति द्रष्टव्यम्‌ , त्वरावचनं त्वर्चिराद्यपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया शैघ्रथा- 
थेत्वान्नोपरुष्यते- यथा निमिषमात्रेणात्रागस्यत इति । अपि च ‘अथैतयोः पथोई 
कतरेणचन' ! छा० ५।१०।८) इति मार्गढ्यञ्चष्टानां कष्टं तृतीयं स्थानमाचक्षाणा 
पिदृयाणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमचिरादिपर्चाणं पन्थानं प्रथयति । भूयांस्यचिरा- 
दिसतो मार्गपर्वाण्यहपीयांसि त्वन्यत्र । भूयसां चाचुशुण्येनाइपीयसां नयनं न्याय्यः 
मिति, अतोऽप्यचिरादिना तत्प्रथितेः इत्युक्तम्‌ | १॥ 


( २ वास्वधिकरणम्‌ । तू० २ ) 


वायुमब्दादबिशेषविश्ञेषाभ्याम् ॥ २ ॥ 
केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितरेतरविशेषणचिशेष्यभाच इति ? 
भामती 
यति । तस्य चानपेक्षतां प्रतिपादयतोत्यथंद्दयाय पर्य्याध्तं, तस्माह्ठिघिसामथ्यंप्रात्तमयोगव्यवच्छेदमेवकारो- 
ऽनुबदतोति युक्तम्‌ । 8त्वरावचनं च इति® । न खल्वेकस्मिन्नेव गन्तव्ये पथि भेदमपेचय स्वराऽवकहप्यते 
किन्तु गन्तथ्यमेदादपि तदुपपत्तिः । यथा काश्मोरेन्यो मथुरां क्षिप्रं याति चेत्र इति तथेहाप्यन्यत। कुत- 
श्रिदृगस्तव्यादनेनोपायेन ब्रह्मलोकं क्षिं प्रयातोति । & भूयांस्थचिरादिश्रुतो मागँपर्वाणि इति &। 
झयभर्थः-एकत्वाः्प्रापतश्यस्य ब्रह्मलोकस्याल्पपचंणा मार्गेण तत्प्राप्तौ सम्भवन्त्यां बहुपवं मार्गोपदेशो व्यथं 
प्रसज्यते । तत्र चेतनस्याप्रवृत्तेः । तस्माद्‌ भूयसां पवंणामविरोधेनाल्पानां तदनुप्रवेश एव युक्त इति ॥१॥ 


क की 


भामती-व्याख्या 
विरोध न हो इसलिए “एतंरेव रश्मिभि” यहाँ पर एवकार को अस्ययोग-व्यवच्छेदक ही 
माना जाता है । “त्वरावचनं तु” इस भाष्य का आशय यह है कि एक ही गन्तव्य स्थल में 
मागं-मेद की अपेक्षा से शीघ्रता का अभिधान नहीं होता, अपितु गन्तव्य भेद को लेकर भी 
खराभिधान उपपन्न हो जाता है, जेसे काश्‍मीर की अपेक्षा मथुरा शीघ्र पहुँचा जा सकता है, 
वेसे ही दूरस्थ अन्य लोक की अपेक्षा ब्रह्मलोक शीघ्र पहुँचा जा सकता है । “भूयांस्यचिरा- 
दिश्रुतो मागपर्त्राणि”--इसका अर्थ यह है कि जिस ब्रह्मलोक को अल्पपवंवाले मागं से प्राप्त 
किया जा सकता है, उसके अधिक पवंवाले मार्ग का उपदेश व्यथं है, क्योंकि उस मागं में 
किसी जीव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, अतः 'भूयो$नुग्रहून्याय' को अपना कर सुत्रकार ने कहा 
है-भचिरादिना” । [ भूयस्त्वानुग्रह की व्याख्या श्री कुमारिल भट्ट ने प्रस्तुत की है-- 

“गुणानां यत्र भूयस्त्वमितिकतंव्यतात्मकम्‌ । 

- तत्र तेनेव लिङ्गेन तस्य कतंव्यतेष्यते ॥” (तं. वा पृ ५१५) 

अर्थात्‌ जिस प्रधान द्रव्य का कमे में गुणों ( अङ्गों ) का भूयस्तव ( आधिक्य ) होता है, उसे 
ही पहले अपनाया जाता है ]॥ १॥ 


संशय-अचिरादि मागं में वायुलोक का सन्निवेश होता है? अथवा नहीं? यदि 
होता है, तत्र कहाँ ? 
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देवलोकवा निवेशः ST ॥ 
दे छ ms 'दिन्वोखदितमामत १२५१ 
“ र्तन्छुडद्भूत्वाऽऽचारयो ग्रथयति। 'स पत 

च्छति स वायुलोकं स चरुणलोकः सा देवयानं पन्थानमापद्यार्निलोकमाग- 


कचिदन्वेष्यः। वायुस्त्वर्चिरादौ 
की रशायतव्य इति ? उच्यते -'तेःचिषमेचाभिसं- 
भवन्त्यचिषोऽहदरह् भावू माणपक्षमापूयेमाणपक्षाद्यान्धडुदङङति मासांस्तान्‌ म/सेभ्यः 


उत्सर संचत्लरादादिस्यम्‌' (छा० ५।१०।१,२ ) इस्यन्न संवत्सरारपराञ्चमा- 
NR 


भामती 
अत्याद्यमावे पाठस्य क्रमं प्रति नियन्तृता । 
उ्ध्वाक्रमणमात्रे च श्रुता वायोतिमित्तता ॥ 
स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहोते पया रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वंमाक्रमत इति हि 
वायुनिमित्तमुर्व्वाक्रमणं धुत त तु वायुतिमित्तमावित्यागमनम्‌ । स लादित्यमागडछतोत्यादित्यागमनमात्र- 
प्रतोते । न च तेनेश्यनन्तरश्रुतोर्ध्वाक्रमणक्रिपासम्ब्धे निराकाइक्षमादित्यगमनक्रियया पि सम्बंधुमहंति । 


न चावित्यागमनत्य तेनेति विना काचिदनुपपत्तियेतान्यसम्बद्धमप्यनुषज्यते । तत्राग्निलोकमागच्छात स 


वायुलोकसित्याविसन्दर्भगतस्य पाठस्य छचिन्लियामकरवेन क्लुप्तसामर्थ्यात्‌ । अस्निवायुवरुणक्रमनियामक- 
श्रुत्या्धभावादिति प्राप्ते प्रत्युच्यते-- हि 


९ माग्चती-आ्याब्या 
पूवपक्ष-- 
श्ुत्याचभावे पाठस्य क्रमं प्रति नियस्तृत्ता । 
ऊर्ध्वाक्रमणमात्रे च श्रुता वायोनिमित्तता ॥ 

[ अचिरादि मागे में आदित्यतक छः पर्व हैं-(१) आच, (२) महर्‌, (३) पक्ष, (४) छत्तरा- 
यण, (५) संवत्सर और (६) आदित्य । इनमें वायु का निवेश कहाँ किया जाय ? यह 
निचारणीय है ]। “अग्निलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌” ( को. १३ ) इस वाक्य में निदिष्ट 
पाठ-क्रम के अनुसार ,अधिरात्मक अग्नि के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान में वायु का निवेश नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वायु में अविरादि भागं की अङ्गता ही किसी श्रृति, लिङ्गादि 
` विनियोजक प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, तब पाठ प्रमाण में क्रम-नियामकता कयोंकर होगी ? 
“स वायु गच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्व॑माक्रमते” ( बृद्द- उ. 
५।१०।१ ) यह श्रुति भी तो केवल इतना ही कहती है कि उपासक जब वायुलोक में जाता 
है, तब वायु में रथ-चक्ग-नाभिःछिद्र के समात एक छिद्र बन जाता है ओर उपासक उस छिद्र 
से उत्क्रमण करता है। भले ही वह उससे निकलकर आदित्यलोक में जाता हो किन्तु 
अचिरादि मार्ग की घटकता वायु में सिद्ध नहीं होती। तिन ( वागुच्छिद्रेण ) स ऊध्वंमा- 
क्रमते'--ऐसा अस्वय हो जाने से ही 'तेच' पद की आकांक्षा शास्त हो जाती दै, तेन स 
आदित्यमागच्छति'--ऐसा धपेक्षित नहीं रह जाता। यदि 'तेन”-इस पद के साथ जल्वय च 
होने पर आदित्यलोक में उपासक के आगमन की अनुपपत्ति होती, तब भी तित्त स ही 
मागच्छति!--ऐसा अन्वय किया जा सकता था, किन्तु वेसी कोई अनुपपत्ति नहीं, भतः 
आक्रमण क्रिया से सम्बन्धित 'तेन' का अनुषङ्ग ( सम्बन्ध ) आदित्य के साथ कभी ह 

सकला । “अरितलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌”--इत्यादि संदर्भ का न पाठा 
वरुणलोक के साथ क्रम-नियमन का निश्चित सामथ्यं रखता है, अतः “अग्ति-वायु-वरुण 02)“ 
के तियामक श्रुत्यादि प्रमाणका}. Shastri Collection. " + 
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दित्याद्चाञ्चं चायुमसिसंभवन्ति। कस्मात्‌ ? अविशेषविशेषाश्याम्‌। तथा हि-- 
'ख वायुलोकम्‌? ( कौ० १।३ ) इत्यत्राचिशेषो पदिष्टस्य चायोः शृत्यन्तरे विशेषोपदेशो 
दृश्यते 'यदा चे पुरषोऽस्माहलोकात्म्रेति स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति’ ( वृ० ५।१०।१ ) इति । 
पतस्मादादित्याद्वायोः पूर्व॑त्वदशंनाद्धिशेषादब्दादित्ययोरन्तराले वायुर्निवेशयितव्यः । 
कस्मात्पुनरय्नेः परत्वदशनाद्विशेषादचिषोऽनन्तरं वायुने निवेश्यते ? नेषोऽस्ति विशेष 
इति चदामः । ननूदाहृता धतिः-'स॒ पतं देचयानं . पन्थानमापद्यार्निछोकमागच्छति 
स वायुलोकं स वरुणलोकम्‌? (कौषी २ १।३) इति, उच्यते-केचलो-ऽत्र पाठः पौवीपय- 
णावस्थितो नात्र क्रमवचनः कश्चिच्छब्दो ऽस्ति। पदार्थोपदशंनमात्ं ह्यत्र क्रियते-- 
पतमेतं चागच्छतोति । इतरत्र पुनर्वायुपत्तन रथचक्रमात्रेण च्छिट्रेणोध्वमाक्रस्या- 
दित्यमागच्छतीत्यचगस्यते क्रम; । तस्मात्खूक्तम्‌- अविशेषविशेष्ाभ्यामिति । वाज- 
भामती 
ऊः्वंशब्दो न लोकस्य कस्यचिरप्रतिपादकः ! 
तड्भेवापेक्षया युक्तमादित्येन विज्ञेषणम्‌ ॥ 

भवेदेतदेवं यद्युध्वंशब्दात्कश्विल्लोकमेद: प्रतीयेत, स तुपरिदेशसात्रवाची लोकभेदाह्ठिनाऽपय्यंवस्यं- 
हलोकभेदवाचितादित्पपदेनादिस्ये व्यवस्थाप्यते । तथा चादित्यलोकागमनसेंब वायुनिसित्तनिति श्रौतेक्रम- 
नियमे पाठः पवा्थंमात्रप्रदशानार्थो न तु क्रमाय प्रभवति श्रुतिविशेषादिति सिद्धस्‌ । वाजसनेयिनां 
संबत्सरलोको न पठचते छान्दोग्यानां देवलोको न पठथते तत्रोभयानुरोधादुभयपाठे भाससम्बन्धात्संवश्सरः 
पुर्व पश्चिमो देवलोकः । नहि मासो देवलो केन सम्बध्यते, किम्तु संवत्सरेण । तस्मात्तयोः परस्परसम्ब- 
स्घान्मासारभ्यत्वारच संवत्सरस्य सासानन्तय्यें स्थिते देवलोकः संवह्सरस्य परस्ता-ट्ूवति। तत्रादित्या- 
ननतर््याय वायो। संवस्सरादित्यस्य स्थाने देवलोकाद्वायुमिति पठितव्यम्‌ । वापुमव्दादिति ठु पुत्रमत्रापि 


भामती-व्यारुया 


सिद्धान्त-- 
ऊर्ध्वशन्दो न लोकस्य कस्यचित्प्रतिपादकः । 
तद्भेदापेक्षया युक्तमादित्ये्ष विशेषणम्‌ ॥ 
अचिरादि मागं में वायु का अप्रवेश तब सिद्ध हो सकता था, जब कि “तेन स ऊध्व 
माक्रमते?--यहाँ पर 'ऊध्वंः शब्द किसी विशेष लोक का बोधक होता, किन्तु वेसा नहीं, 
wi 'ऊध्वे' शब्द सामाभ्यतः ऊपर देश का वाचक है, सामान्य का पर्यवसान किसी विशेष 
अथं में ही हुआ करता है, भत; सन्निहित 'आदित्थ' पद आदित्यरूप विशेष देश की उपस्थिति 
कराकर 'ऊध्वे' पद को उसी अर्थ में उपसंहत करता है। फलतः 'तेन' इस क्रमार्थक श्रुति 
प्रमाण के द्वारा वायु और आदित्य का वेसे ही पोर्वापयं स्थिर होता है, जैसे “वेदं कृत्वा 
वेदि करोति”--यहाँ वेद-करण और वेदि-करण का । पाठ प्रमाण तो केवल अग्नि-वायु भादि 
पदार्थो का उपस्थापक होता है, उनके क्रम का बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि वायु और 
आदित्य के क्रम की बोधिका इस श्रुति से उसका बाध हो जाता है । वाजसनेयि-शाखा में 
संवत्सरलोक का पाठ नहीं और छान्दोग्य में देवलोक श्रुत नहीं, अत: उन दोनों के अनुरोध 
पर दोनों लोकों का निवेश करने के लिए संवत्सर का पहले और देवलोक का पश्चात्‌ विवेश 
करना चाहिए, क्योंकि मास का संवत्सर से सम्बन्ध है, देवलोक के साथ नहीं, अतः मास के 
अनन्तर मासों के द्वारा आरब्ध संवत्सर का एवं संवत्सर के पश्चात्‌ देवलोक का 
निवेश होता दै । आदित्य से अव्यवहित पूर्व वायू का निवेश करने के लिए 'संवत्सर्णदः 
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तडिदन्ते चरुणलोकः | हिन्द समाम तम्‌ EF 
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सनेयिनस्तु 'मासेभ्यो दे 


तत्र श्रुतिद्ययप्रत्ययादुभावष्युभयत्र 
२ ग्रथयितव्यो । तत्रारि त्यात्या ९, 
पश्चिमो देवलोक इति चिवेक्तव्यम्‌ ॥२॥ ॥प माससस्बन्धात्संघत्सर; पूर्वः 


( ३ तडिद्धिकरणम्‌ । त्र ३ ) 
तडितो5थि वरुण! सम्बन्धात्‌ ॥ २ ॥ 


'आदित्याञचन्द्रमसं चन्द्रमलो विद्युतम्‌’ 
चुतम! ( छा० ४१५५ 
उपारष्टात्स वरुणलोकमित्ययं वरुणः सम्बध्यते । 
यदा हि विशाला विद्यतस्तोवस्तनि 


इत्यस्यां विद्यत 
र Re सम्बन्धो विद्यङ्वरणयोः । 
तानिधोषा जोमूतोदरेयु प्रभृत्यन्त्यथापः 
विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति व! (छा० ७११ बल माहा हड 
वरुण इति थतिस्मृतिप्रसिद्धिः । वरुणादधोीन्द्रप्रजापतो, स्थानान्तराभावात्पाद- 
सामर्थ्याच्च । आगन्तुकत्वादपि वरुणादोनामन्त एवं निवेशो वेशेत्रिकस्थानाभावाद्वि- 
य॒च्चान्त्याऽचिरादौ वर्षेनि ॥ ३॥ 


mm os 


भामती 


वाचकमेव । तथापि संवस्सरात्पराज्चमादित्याद्वादञ वायुस्भिसम्भवन्तीति छान्दोग्यपा ठमात्रापैक्षयौक्त, 
तदिदमाह & वायुमन्दादिति तु इति ७ ॥ २॥ यु 


तडिवन्तेचराधे$्वन्यप्पतिस्तडित। पर। । 
तत्सम्बन्धात्‌ तथेस्द्राविरष्पते: पर इष्यते ॥ 
आगन्तुनां निवेशो$ऱते स्थानाभावात्‌ प्रसाधित । 
तथा चेन्ट्रादिरागन्तुः पठथते चाधपते। परः ॥ ३॥ 


सामती-व्याख्या 
त्यम्‌'-इसक्े स्थान पर संवत्सराद्‌ देवलोकम्‌, देवलोकाद्‌ वायुप'--ऐसा पाठ कर लेना 
चाहिए । 'वायुमब्दात्‌-इस सुत्रांश में वायु” शब्द इस देवलोक का भी उपलक्षक है। 
भाष्यकार ने जो संवत्सर के पश्चात्‌ भौर आदित्य से पहले वायु का पाठ स्थिर किया है, 
वह केवल छाग्दोग्य-पाठ के अनुरोध पर, वही कह रहे है-“वायुमन्दादिति तु” ॥ २॥ 
संशय-अचिरादि मागं में वरुण का सन्निवेश होता हैं ? अथवा नहीं ? 
सिद्दान्त | 
तडिदभ्तेञवराद्येऽध्वच्यप्पतिस्तडितः पर! । 
तत्सम्बच्धातु तथेन्द्रादिरप्पतेः पर इष्यते ॥ 
आगन्तुतां विवेशोऽत्ते स्थाचाभावात्‌ Be 
तथा चेन्द्रादिरागष्तुः पठ्यते ,चाप्पते। परः ॥ 
चिं । में “आदित्याच्चष्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम्‌” ( छो. ४११५) 
[अनिश (हिरा 0 स्थात है, वर्योंकि विद्युत का जलाधिपति 
यहाँ पठित विद्युत्‌ के अन्त अति (वरुण पका याव hh. * 


१२५४ श्रह्मसू्शाङ्करभाष्यम्‌ [अः ४ पा. ३ सू. ६ 
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( ४ आतिवाहिकाधिकरणम्‌ । ० ४-६ ) 
आतिवाहिकास्तर्लिङ्कात्‌ ॥ ४ ॥ 
तेष्वेवाचिरादिंषु खंशायः_ किमेतानि मार्गचिह्वान्युत भोगभूमयोऽथचा नेतारो 
गन्तृणामिति ? तत्र मार्गलक्षणभूता अर्चिराद्य इति तावत्मा्तम्‌ , तत्स्वरूपत्वादुप- 
देशस्य । यथा दि लोके कश्चिद्श्रामं नगरं वा प्रतिष्टाखमानोऽनुशिष्यते- गच्छ्धेत- ` 
स्त्वमसुं गिरिं ततो न्यग्रोधं ततो नदीं ततो ग्रामं ततो नगरं वा प्राप्स्यसोत्येवमिहा. 
प्यचिषोऽहरह आपर्यमाणपक्षमित्याधाह । अथवा - भोगभूमय इति प्रा्तम्‌। तथा 
दि-लोकशब्देनाग्न्यादीनडुबध्नाति अग्निलोकमागच्छति’ ( कौषी० १।३ ) इत्यादि । 
लोकशब्दश्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते - मनुष्यलोकः पितृल्लोको देवलोकः’ 
(बृ० १५।१६) इति च । तथा च ब्राह्मणम्‌ -'अहोरात्रेषु ते लोकेषु सज्जन्ते 
इत्यादि । तस्मान्नातिवाहिका अचिरादयः । अचेतनव्वादप्येतेषामातिवाहिकत्त्राजुः 
भामती 
मागे चिह्वंसरूपस्वाच्चिह्वान्येवाचिरादयः । 
भत्त भोगभुवो वा स्युर्लोकत्वान्ञातिबाहिकाः ॥ 
अचिरादिशब्दा हि जबलनादिष्वनतेतनेषु निरूढवृत्तयो लोके न चेषां स्वावधिक्ानामिव नियमवती 
संवहनस्वरूपा स्वतस्त्रक्रियाबुद्धिपुर्वा सम्भवश्यचेतनानाम्‌ । तस्माहलोक्ृशग्दवाच्यत्वा-द्तु जीवात्मनो भोग. 
भुमय एवेति मन्यामहे । 
अपि चाचिष इस्यस्मादपादानं प्रतीयते । 
न हेतुर्नागुणे हेतो पञ्चमी दृश्यते क्वचित्‌ ॥ 
जाडयाद्वढ इत्यादिषु गुणवचनेषु जाड्याविषु हेतुपञ्जमी दृष्टा। न चाचिरादिशब्दा गुणवाचिनो 
भामती-ब्याख्या 
(वरुण) के साथ आसाधारण सम्बन्ध हे । वरुण के पश्चात्‌ इन्द्रादि का निवेश माचा जाता है, 
क्योंकि सभा-भवनादि में आगे का स्थान पहले आआनेवाले व्यक्तियों से भर जाता है, अत! 
पश्चात्‌ आगन्तुकों को पिछला स्थान ही मिलता है । इन्द्रादि आगन्तुक भी हैं और वरुण के 
- पश्चात्‌ ही पठित भी हैं |॥ ३॥ 


me कना 


[ संशय- चिः, अहर्‌, पक्षादि क्या उक्त मागे के चिह्न हैं? या भोगभुमियाँ ? अथवा 
जीव को आगे-आगे ले जानेवाले देवगण ? 
पू पक्ष 
मागें चिह्वंसरूपध्वाच्चिह्वाव्येवाचिरादयः । 
भतृंभोगभुवो वा स्युर्लोकत्वान्ञातिवाहिकाः॥ 
लोक में अचिरादि शब्द अग्नि आदि मे रूढ हैं । जैसे किसी लम्बे पथ के पथिक को आवधिक 
( अपने देश की सीमा में उठाकर ले जाने वाले ) आगे-से-आगे पहुँचाते रहते हैं, वैसी संवह 
क्रिया किसी चेतन पुरुष की ही होतो है, अचिरादि के साथ 'लोक' शब्द भी जुड़ता है, अत! 
झचिलोंकादि स्थान जीव की भोगभुमियाँ हैं--ऐसा मानता ही अधिक संगत है। | 
अपि चाचिष हत्यस्मादपादानो प्रतीयते । 
न हेतुर्वागुणे हेती पश्चमी इश्यते बवचित्‌ ॥ 
दुसरी बात यह भी है कि “भचिषोऽहर्‌”-यहाँ पर 'अचि" शब्द से पञ्चमी “हेतौ” 
(पा. सू. २३।२२ ) इस अधिकार सई विष गुणेइसिक्लयाप” ( पा. सु. २।३।२५ ) इस सूत्र 


&€ 
अचिरादया देवताः ] दिन्दीसदित म 
पपत्तिः। चेतन हि Ne By इन्दी तभामतोर १२५५ 
उ कापे ® । ढुगषु मागष्वतिवाह्यान र्न्त 
पर्व भाते बूमः -आतिवाडिका पवते डराए मागष्वतिवाह्यानतिवाहयन्तीति । 


ह चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषो ऽमानवः ख पठान्त्रझ गमयति? ( छा» ४१५५ ) इति 


ल 2 तद्विषयमेवोपक्षोणमिति चेत्‌ - न, प्राप्तमानव- 
त्वनिवृत्तिपरत्वाद्विशेषणस्य । यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राततास्ते च मानवा- 


याभावात्‌ । नष दोषः-- 

उभथव्यामोहात्तस्सिद्धेः ॥ ५ ॥ 

मागोस्ते देहचियोगात्संपिण्डितकरणग्राम्ा इत्यस्वतन्त्रा 
एदस्वातन्त्रयमित्यतो ऽचिराद्यभिमानिनश्चेतना देवताचिशेषा 


८ ये ताबदर्चिरादि 
अचिरादीनामप्यचेतनत्व 


८ क” प मामतो 

येन पश्चम्या तेषां वहन प्रति हेतुस्वमुच्येत । अपादानत्व चाचेतनेष्वप्यस्तीति नातिवाहिका; । न चामा- 
नवस्य पुल्पत्य र विद्युदादिषु वोढ्त्वदशनार्दाचरादीनामपि वोद्त्वमुन्नेयम्‌ । यावद्वचनं हि वाचनिकं न 
तदवाच्य सञ्चारयितुमुचितम्‌ | अपि चाविरादोनां बोढ्तवे विद्यदादीनामपि वोदुत्वान्नामानवः पुरुषों 


बोढा श्रूयेत । यतस्तु शूयते ततोऽवगच्छामो विद्यदादिवश्नाचिरादीनां वोढुस्बमिति । तस्माङ्भोगभूमष 
एवाचिरादयो नातिबाहिक्षा इति प्राप्ते प्रत्युच्यते 


संपिण्डकरणानां हि सुचमदेहवतां गतो । 

न स्वातन्त्र्यं न चारन्याद्या नेतारोऽचेतनास्तु ते ॥ 
ईदृशो हि नियमवती गतिः स्वयं वा प्रेक्षावतोप्रेक्षावतो बा प्रेक्षावत्परयुक्तत्य वा । न तावह्विगरि- 
तस्थुलकलेवरा। सुचमदेहवत। सम्पिण्डितकरणप्रामा उत्कान्तिमन्तो नोवात्मानो सत्तमुच्छितबतृस्वयं 


मामती-ख्याढ्या 

के द्वारा जो पश्चमो का विधान किया दै, वह गुणवाचक शब्द से, जंसे--“जाड्याद बढ, 
जाड्यत वा” [ द्रव्य के आश्रित रहुनेवाला पदार्थ गुण कहलाता दै, जडता ऐसा ही पदाथ॑ है 
किन्तु ] अचिरादि शब्द गुण-वाचक नहीं, अतः उनसे च हेतु-पत्चमी हो सकती द्वै ओर 
न अचिरादि पदार्थों में जीव के वहन की हेतुता सम्भव है। अपादान-पच्चमी मानने पर कोई 
आपत्ति नहीं, क्योंकि अपादानता तो जड़ पदार्थों में भी बन जानी है, फलत! अचिशदि जड 
पदार्थो को आतिवाहक ( जीव को ले जानेवालें ) नहीं कहा जा सकता और न विद्युदादि में 
अमानव पुरुषगत वाहुकत्व देखकर अचिरादि में उसकी कल्पना ही की जा सकती है। यदि 
आचिरादि में वाहकतव को कल्पना की जाती है, तब विद्युदादि में भी वाहकत्व की उपपत्ति 
हो जाने से अमानव पुरुष को कल्पना व्यथं हो जाती दै किन्तु वह श्रुतिप्रतिपादित है, शत! 
यह स्पष्ठ अवगत हो जाता द्वै कि विद्युदादि के समान ही अचिरादि में वोढत्व नहीं दोता। 
परिशेषतः अविरादि स्थान जीव की भोग-भुमियां ही हैं, भातिवाहक तही । 
जि सपिण्डकरणावां हिं सुक्ष्मदेहवता गतो। 
न स्वातष्त्र्यं न चाण्थयाद्या poe ॥ ८. FP 
धाति? किसी बुद्धिमान्‌ चेतव के द्वारा सम्प 

whe पक तर में भो होती है। उपासक जीव ब्रह्मलोक 
= आ ग pes प स्थूल शरीर से रहित होते हैं, उनका इब्द्रिय-वगं 
की ओर गति करता चा ज्ञा- स्वयं 
संकुचित एवं क्रिया-हीव हो-बाता कै जमत ओए कश केसमाव सा बाप पद 


१२५६ ब्रह्षसंत्रशाइ रभाष्यम्‌ . [ज-४पा. | ख्‌. १ 
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अतियात्रायां नियुक्ता इति गम्यते । लोकेऽपि हि मत्तसूच्छिंतादयः सपिण्डितकरणाः 
परप्रयुक्तवर्त्मानो भवन्ति। अनर्वास्थतत्वाद्प्यचिरादीनां न मार्गलक्षणस्वोपपत्तिः । 
नहि रात्री प्रतस्याहःस्वरूपाभिसम्मव उपपद्यते। न च प्रतिपालनमस्तोत्युक्त पुर- 
स्तात्‌। भ्रवत्वात्तु देवतात्मनां नायं दोषो भवति । अचिरादिशब्दता चैंबामचिराध- 
मिमानाडुपपद्यते । 'अचिंबो5हः” ( छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इत्यादिनिदेशस्त्वातिवा. 
' हिकत्वेडपि न विरुष्यते--अचिषा हेतुनाऽहरभिसस्भवति । अहा हेतुना आपयंमाण. 
पक्षमिति। तथा च लोके प्रसिद्धष्वप्यातिवाहिके्वेवंजातीयक उपदेशो हृच्यते। 
गच्छ त्वमितो बलवर्माणं ततो जर्यासहं ततः कृष्णणुघ्रमिति । अपि चोपक्रमे 'ते<चि- 
रभिसम्भवन्ति' ( बु० ६।२।१५ ) इति सम्बन्धमात्रनुक्तम्‌ , न सम्बन्धविशेषः कस्मित्‌ । 
उपसंहारे तु 'स पतान्त्रह्म गमयति’ ( छा० ४१4६ ) इति सस्बन्धविशेषोऽतिचा- 


भासती 
रक्षाबन्तो यदेवं स्वातन्त्र्येण गच्छेयुस्तद्यर्धाचरादयोऽपि सार्शनिह्लाति वा शसीकारस्करादिवदू भोग- 


भूमयो वा सुमेरुशेलेलावृत्तादिबदुभयथाष्यवेतनतया न नगर्न ्र्येषासस्ति स्वातन्त्यम्‌ । न चेतेभ्योऽ्यस्य 
चेतनस्य नेतुः कल्पना सति श्रुतानां चेतन्यसम्भवे । न च परमेश्वर एवास्तु नेतेति युक्तम्‌, तस्यात्पन्त- 
साधारणतया लोकपालग्रहादीनामकिञ्चितकरत्वातू । तस्माद्‌ व्यवस्थित एव परभेइवरस्य सर्वाध्य्षतवे 
यथायथास्वं लोकपालादोनां स्वातरूपम्‌ । एवमिहापर्याचरादीनासातिवाहिकत्वषेव द्शंनानुंसाराच्छ- 
ब्वाथं इति. युक्तम्‌ । इममेवार्थंममानवंपुरुषातिवाहुनलक्षणं लिङ्गमुपोहृलयतीस्थुक्तम्‌ । & अनवस्थित- 
्वार्दाचरावीनाम्‌ इति 8 । अवस्थितं हि मार्गचिह्वः भवत्यव्यभिचारान्तानचस्थितं व्यभिचारादिति । 
अचिष इति च हेतो पञ्चमी नापाबाने । गुणस्वञ्चाश्रिततथा । न च वेशेषिकपारिभाषया नियम आस्थैयो 
भाघती-च्या ल्या 
गति करने में अक्षम हो जाते हैं, अब यदि अचिरादि भी बाहक न होकर वैसे ही मागं के 
चिह्वमात्र हैं, जेसे--शमी, कारस्करादि वृक्ष। अथवा सुमेर पर्वत, इलावृत्तादि देशों के समान 
अचिरादि भोग-भूमियां हैं, जड़ हैं। तब ये ( अविरादि ) भो जीवात्मा को ले जाने में 
स्वतन्त्र सक्षम नहीं । यदि अचिरादि में चैतन्य सम्भव है, तब इनसे भिन्न नेता (वाहक ) 
की कपल्ना नहीं की जा सकती । परमेश्वर को ही देता ( वाइक ) मान लेना चाहिए-- 
ऐसा कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्‍योंकि वहु सवे-साधारण है, ब्रह्मलाक ले जाथगा तो सबको ले 
जायगा, कुछ ही जीवों को क्यों ले जायगा ? यदि ईश्वर को हो सभी कार्यों का कत्तां मान 
लिया जाता है, तब लोकपालादि देवगण किस लिए हैं? वे सब अकिज्चित्कर ( निकम्मे ) 
हो जाए गे, अत! परमेश्वर की व्यवस्थापिका सर्वाध्यक्षता में ही छोकपालादि देवगणों का 
अपने-अपने काये में जेसे स्वातन्त्रय है, वेसे हो अविरादि के अभिमानीं देवगणों को आति- 
वाहूक मानना दृष्टानुसारी और युक्ततर है। इसी आशय की पुष्टि अमानव पुरुष के अतिवहून 
निर्देश रूप लिङ्ग ( सामथ्यं ) के द्वारा की जाती है । “अनवस्थितत्वादचिरादीनां न मार्गलक्ष- 
णत्वोपपति/”--इस भाष्य का आशय यह है कि अवस्थित (अचल) वृक्षादि पदार्थ ही मागं के 
चिह्न होते हैं, क्योंकि वे अपने स्थात से व्यांभचरित ( टलते ) नहीं होते, किन्तु अर्चिरादि 
अनवस्थित ( इधर-उधर हो जाने वाले ) पदार्थ दै । अचिष”--यह्‌ हेतु-पञ्चमा 'धुमादग्वि- 
मान्‌” के समान योग-विभाग के द्वारा हो सकतो है, अपादान-पःचमी बढी माची जाती । 
अर्चिरादि में गुणत्व भी उपपन्न वो जाता है, क्योंकि गौणरूपेण ( अभ्याश्रितत्वेन ) रहनेश्ारे 
पदार्थ को गुण कहा जाता है, अचिरादि भी किसी के आश्रित होने से गुण हैं। वैशेषिक 
शास्त्र में जो द्रव्य-गुण की परिभाषा दी गई हैं, उसको सबंत्र चढी माचा जा सकता, अष्यथा 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastxi Collection. 


>> 

चद्युतः पुरुषो वोढा लम 
Digitized 9 दिवी सिग १२५३ 

ह्यातिवाहकत्वलक्षण उक्त; 


करणत्वादेच च गन्तणां न बन गो त जा आ 
गमयितं श्यते ना bese । लोकशब्द्स्र्वनुपसुञ्जानेष्वपि शन्दुषु 
चात चासनां भोगभूमित्वात्‌ । अतो ४ग्निस्थामिक लोकं 
नाउातचाहाते, वायुस्वामिक प्राप्तो वायुनेति योजयितव्यम्‌ ।। ५ ॥ 
क... सन तिवाहिकत्वपक्ष वरुणादिघु तत्संभवः ? विद्यतो हाचि वरुणांद्य 
नच पड़  पनन्तसमाब्रहाप्राप्तेरमानवस्यैव पुरुषस्य गमयितृत्वं भ्रुतमिति । 
3 ७ अ 
वधुतेनंव ततस्तच्छते! ॥ ६ ॥ 
ततो विदुदभिसम्भवना दूष्य विद्यदनन्तरचर्तिनेचामानवेन पुरुषेण वरुणलोका- 
दिष्वतिवाह्ममाना ब्रह्मलोक गच्छुन्तोत्यवगन्तव्यम्‌ । 'तान्चेद्यतात्पुरुषो$मानवः स 
पत्य ऋह्मलोक॑ गमयति? इति तस्यैच गमयितृत्वश्चतेः । चरुणादयस्तु तस्येवाप्रति- 
बन्चकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन चा केनचिदनुग्राहका इत्यवगन्तव्यम्‌ । तस्माव्साघूक्तम्‌- 
आतिवाहिका देचतात्मानोऽचिरादय इति ॥ ६॥ 


क... 


लोकविरोधात्‌ । अपि च तेर्शवरभिप्तर्भवन्तोति ताव पप | 
सामान्यवबने दाब्दे विशेषाकांक्षिणि स्फुढम्‌ । 
यहिशेषपद॑ तेन तत्सामान्यं नियम्यते ॥ 
यथा ब्राह्मगमातय भोजयितव्य इति तह्विक्षेषापेक्षायां यदा तत्सम्निधावुपनिपतति पदं कठावि, 
तदा तेनेतन्नियम्पते । & एवमिहापि इति & ॥ ४-५ ॥ 
विद्युह्लोकमागतोऽमानवः पुरुषो वेद्युतस्तेनेव न तु वरणाविना स्वयमुह्यते । तच्छतेस्तस्येव 
स्वयं वोढ॒त्वध्षते: । वरुणादयस्तु तत्साहायके वत्तंमाना वोढारो भवन्तीति च वेषम्यं न बोढुस्व इति 
सवंमवदातम्‌ ॥ ६॥ 


SES NN 
भासती --व्याख्या. 


लोक-व्यवहार का विरोध होता है। दूसरी बात यह भी दै कि “तेऽचिंरभिसंभवस्ति”- 
यहाँ पर सम्बस्धमात्र का अभिधान किया गया है, उसका उसी विशेष अर्थ में पयंवसान होता 
है, जो प्रक्रास्त और सन्निहित हो-- 

सामाध्यवचते शब्दे विशेषाकांक्षिणि स्फुटम्‌ । 

यद्विशेषपदं तेन तत्सामाच्यं नियम्यते। | 
जसे 'ब्रह्मगमानय भोजयितव्यः’ [ ब्राह्मण को बुलाओ भोजन कराना है ] यहाँ सामन्यतः 
उच्चरित ब्राह्मण पद समीपस्थ कठादि विशेष ब्राह्मण का बोधक होता दै, वसे ही अचिरादि 
का सामाष्य सम्बन्ध “स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” ( छां. ४।१५।६ ) इसके अनुरोध पर वाह्य- 
वाहकरूप विशेष सम्बन्ध में पर्यवसित होता है ॥ ४-१॥ र 

यद्यपि जसे अचिरादि में अतिवाहकत्व प्रतीत होता है, वेसा वरुणादि में सम्भव नहीं, 

क्योंकि विद्यल्लोक से ऊपर अमानव पुरुष उपासक जीवों का ब्रह्मलोक तक वहन करता दै, 
वरुणादि नहीं । तथापि वरुणादि उस अमानव पुरुष के सहायक माने जाते हे भत! अमानव 
पुरुष प्रधान अतिवाहक और वरुणादि उपातिवाह हैं, इत प्रकार वरुणादि में अतिवाहुकत्व 
का अभाव नहीं माना जाता कि अर्चिरादि से वरुणादि का वेषम्य हो जाता॥ ६॥ 
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वासना करमा ष्यम्‌ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भामती 
पाठक्रमाइर्थक्रमो बलवानिति यथार्थक्रसं पठ्यन्ते सुत्राण-परं जेमिनिस्‌ ख्यत्वातु। स 


एतान्‌ ब्रह्म गमयतीति विखिकित्स्यते । कि परं ब्रह्म गमयत्याहोस्विदपरं काय्यं ब्रह्मेति । 
मुख्यत्वावमुतध्राप्तेः परप्रकरणादपि । 
गन्तव्यं जेमिनिर्मेने परमेवाबिरादिना ॥। 
ग्रहा गमयतोत्यत्र हि नपुंसकघ्रह्मपदं परस्थिन्नेव ब्रह्माण निरूढत्वात्‌ अनपेक्षतया मुख्ये 
सति सम्भवे न कायें ब्रह्मणि गुणकद्पनया व्यास्यातुमुचितम्‌ ! अपि चामुतत्वफलावासिनं कारयंब्रहा- 
प्राप्ती युज्यते । तस्य काय्यंत्वेन मरणधसंवत्त्वातू । किञ्च तत्र तत्र परमेव ब्रह्म प्रकृत्य प्रजापतिसद्मप्रति- 
पर्यादय उच्यमाना नापरब्रह्मविषया भवितुमहंन्ति प्रकरणविरोधात्‌ । न च परस्मिन्‌ सवंगते गतिर्नोप- 
पश्यते प्रापतत्वादिति युक्तम्‌ । प्राप्तेति हि प्राप्तिफला गतिदु इयते। यथेकस्िन्‌ व्यग्रोधपादपे सूलादग्रम- 
ग्राउच मुलं गच्छतः शाखामुगस्येकेनेव न्यग्रोधपादपेन निरन्तरं संयोगविभागा भवन्ति ! न चेते तदवय- 
बविषया न तु न्यग्रोघविषया इति साम्प्रतं तथा सति न क्नाक्षामृगो न्यग्रोधेन युज्यते | न्यग्रोधावयवस्य 
तदवयवयोगात्‌ । एवं दृश्यमानानामपि तदवयवानां न योगः, तदवथवयोगात्तदनेन क्रमेण तदवयवेषु 
भामती=व्याख्या 
संशय--“स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” (छां. ४१५।५ ) इस श्रुति में इतना ही कहा 
गया है कि वह ( अमानव पुरुष ) इन उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। यहाँ 
सन्देह होता है कि उपासकों को परं ब्रह्म की प्राप्ति होती है? अथवा अपर ब्रह्म ( हिरण्य- 
गर्भरूप कार्यं ब्रह्म ) की ? 

- पूर्वपक्ष--“परं ज॑मिनिर्मुख्यत्वात्‌” । यद्यपि पाठ-क्रम के अनुसार “कार्य वादरि/”- 
इत्यादि सिद्धान्त सूत्र पहले पढ़े हैं और “परं जैमिनिः”--इत्यादि पूर्व-पक्ष-सुत्र पश्चात्‌, 
किन्तु “अर्थाच्च” ( जे. सू. ५।१।२ ) यह अर्थं क्रम पाठक्रम से प्रबल होता है, अतः “परं 
जैमिनि!” इत्यादि सूत्रों का उपन्यास पहले किया जाता है-- 

मुख्यत्वादमृतप्राप्तेः परप्रकरणादपि । 

गन्तव्यं जैमितिर्मेने पश्मेवाचिरादिना ॥ 
“ब्रह गमयति”--यहाँ पर नपुंसक “ब्रह्म” पद परब्रह्मा में रूढ़ है, अतः 'ब्रह्म' शब्द का मुख्य 
अथं परब्रह्म तथा गोण अर्थ कायंत्रह्म है। मुख्याथं के सम्भव होने पर गौणाथं का ग्रहण 
नहीं किया जाता । दूसरी बात यह भी है कि “तयोध्वंमायभ्नमृतत्वमेति” (छा. ५।६।६ ) 
इस श्रुति में प्रतिपादित अमृतत्वरूप फल की प्राप्ति कायं ब्रह्मा की प्राप्ति से नहीं हो सकती, 
क्योंकि कायं ब्र ह्या मरणधर्मा है, अमृत नहीं। प्रकरण के आधार पर भी परब्रह्म का ही 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ परब्रह्म का प्रकरण उठाकर “प्रजापते? सभां वैश्य 
प्रपद्य” ( छां. ८१४।१ ) इत्यादि वाक्यों में जो प्रजापति के सभा-भवन एवं महल की प्रापि 
का संकल्प वर्णित है, वह अपर ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकरण का विरोध 
है । यह कहना उचित नहीं कि पर ब्रह्म स्वतः सब कहीं प्राप्त है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए 
गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति के लिए भी गति देखी जाती है, जैसे कि '्यग्रोध 
(वटवृक्ष) मूल से लेकर शाखा-प्रशाला तक एक ही है, एक बानर मूल से शाखा भोर शाखा 
से मूल की ओर निरन्तर गतिशील रहता है, उसकी यह गति प्राप्त वृक्ष की प्राप्ति के लिए 
ही है। वानर के गतिसंज्ञक संयोग-विभाग प्यग्रोधीय अवयवों के अप्राप्त अवयवों को प्राप्त 
करने के लिए हैं--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तब तो वानश श्यग्रोध को भी प्राप्त नहीं 
कर्‌ सकेगा । इतना ही नहीं, अप्राप्त अवयवावयवों की खोज में त्यग्नोधीय परमाणुओं तक 
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कार्य बाद्रिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ |] 

मयति' ( छ? ४।१५।५ ) इत्यत्र चिचिकित्स्यते--कि कार्यमपरं 
रमेचाविकृतं मुख्य ब्रह्मेति । कुतः संशयः १ ब्रह्मशब्दप्रयोगादू 
अमर सगुणमपरं ब्रह्मेनान्गमयत्यमानवः पुरुष इति बादरिरा- 
$5 ` अस्य गत्युपपत्तः। अस्य हि कार्यब्रह्मणो गन्तव्यत्वसुपपद्यते, 


'ख पनान्त्रह्म ग 
ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्प 
गतिश्रतेश्च। तत्र क 
चार्यो मन्यते । कृतः 


भामती 
परमाणुषु व्यवतिष्ठते । ते चातोन्द्रिया इति कस्मिन्नु नामायमनुभवपद्धातमध्यास्तां संयोगतपह्दी । 
तस्मादकामेनाप्यनुभवानुरोघेन मास एव प्राप्तिफलत्वावगतिरेषितव्या । तद्‌ ब्रह्म प्राप्तमपि प्रापिफठाया 
गतेर्गोचरो भविष्यति । ब्रह्मलोकेष्विति च बहुवचनमेकस्मिन्नपि प्रयोगसाघुतामात्रेण गमयितब्यम्‌ । 
लोकशन्दश्वालोकते प्रकाशे वत्तंयितव्यो न तु सब्निवेशवर्त देशविशेषे | तस्मात्‌ परक्रह्मप्राप्यथंगत्यु- 
पदेझ्सामर्थ्यादयमर्थो भवति । यथा बिद्याकमंवशादचिरादिना गतस्य सत्यलोक्षमतिक्रम्य परं जगत्कारणं 
ब्रह्म लोकमालोक स्वयं प्रकाशकमिति यावत्‌ । प्राप्तस्य तत्रेव लिङ्ग प्रलोयते न तु गतिमेनम्भूतां विना 


लि्गप्रविलय इति । अत एव श्रुतिः - पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति । तदनेनामिसस्धिना परं 
ब्रह्म गसयत्वमानव इति मेने जेमिनिराचाय्यंः ॥ 

तत्वदर्शी बादरिदंदशं-- 

कार््यंमप्रापतपुवंस्वादप्राहतप्रापणी गति? | 
प्रापयेद्‌ ब्रह्म न परं प्रा्तत्वाज्जगदात्मक्षम्‌ ॥ 
[ भामती-व्याख्या 

पहुंचना होगा, परमाणु अतीन्द्रिय हैं, अतः उनके साथ वानर के संयोग-विभाग प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकते, अत! उस के दृश्यमान संयोग-विभागों का आधार कौन माना जायगा? फलतः 
न्यग्नोध को ही उनका आधार मानना होगा, उससे प्राप्त की प्राप्ति के लिए गति सिद्ध हो 
जाती है। पर ब्रह्म सवंगत है, फिर भी उसकी प्राप्ति के लिए अचिरादि मागं के द्वारा प्रा 
की जा सकती है वानर की उछल-कुद नर न कर सके-यह दूसरी बात है। | 

“ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा वरावतो वसन्ति” ( बृह. उ. ५।२।१५ ) इत्यादि श्रृतियों में 
लोकपदोत्तर बहुवचन वेसे ही अविवक्षित है, जसे “ग्रह सम्मा्टि”-यद्दा एकवचन । केवल 
प्रकृति का प्रयोग साधु नहीं माना जाता, अतः लोकेषु कह दिया गया हे । 'लोक' शब्द 
प्रकाशाथक है, देशविशेष का बोधक नहीं माना जा सकता, क्योकि उसका कोई प्रकरण 
चहीं । परब्रह्म-प्राप्तचर्थंक गति के उपदेश-साम्थ्यं से यही भर्थं निश्चित होता है कि विद्या 
झर कमं के बल पर सत्यलोक का अतिक्रमण कर ब्रह्मरूपी लोक ( स्वयंप्रकाशतत्त्व ) को 
उपासक प्राप्त होता है। ब्रह्ाप्राप्त उपासक का लिङ्गशरीर वहीं प्रविलोन हो जाता दै, अत 
एव श्रुति कहती है—“पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छस्ति” (प्रश्न. ६५१) [ प्राणादि-घटित 
लिङ्गशरीर की परमगति ब्रह्म है, ब्रह्म को प्राप्त कर वे उसी में विलोन हो जाते हैं ]। 
इससे यही निष्कर्ष निकला कि अमानवपुरुष उपासकों को परब्रह्म की ही प्राप्ति कराता है 


ऐसा जेमिनि आचाय॑ म!नते हँ । 
सिद्धान्त कार्य बाद 
दर्शन हैं-- 


रिरस्य गत्युपपत्ते” । तत्त्वदर्शी दाशंचिकवर बादरि का 


` क्रायमप्राप्तपूरव त्वादप्राप्तप्रापणी गति) । 
प्रापयेद ब्रह्म च परं प्राप्तत्वाज्जगदात्मकम्‌ ॥ 
8. 0 


f. Satya Vrat Shastri Collection. 


१५८ 


१२६० ब्र्मसू्रशाङ्करमाष्यम्‌ [ अ. ४पा. ३ स्‌. ७ 
; Digitized By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosa 


प्रदेशवस्वात्‌ । नतु परस्मिन्त्रह्मण गन्तुत्वं गन्तव्यत्वं गतिर्चाऽचकर्पते। सवगत. 
त्वात्प्रस्यगात्मत्वाश्च गन्तुणाम्‌॥ ७ ॥ | 
EE हमः. भाती 
तस्वमसिवाबयाथंसाक्षात्कारात्‌ प्राषिकल जीवात्माऽविद्याकमंवासनादयपाध्यवच्छेवादस्तुतोऽनव- 
स्छिन्तोऽप्यवच्छिन्नमिवाभिक्षोऽपि लोकेभ्यो सिन्नमिवात्सानसभिमन्यमानः स्वरूपादन्यानग्राार्नाचरादीन्‌ 
लोकान्‌ गत्याप्नोतोति युश्यते । उद्देतब्रह्वातस्वसाक्षात्कारवतस्तु विगलितनिखिलश्रपञ्चावभासबिञ्ञमस्य न 
गन्तथ्यं न गतिनं गमयितार इति कि केन सङ्गतम्‌ । तस्मादनिदशंनं न्यप्रोधसंयोगविभागा च्यग्रोघवा- 
नरतबृगतितत्संयोगविभागानां मिथो भेदात्‌ । न च तत्रापि प्राक्षप्राप्तिः, कर्मजेन हि विभागेन निरुद्धायां 
पुव॑प्राप्तावप्राप्तस्थेवोत्तरप्राप्तेरत्पत्तेंस । एतदपि च वस्तुतो विचारासहतया सवंभनिवंचनीयं विजुम्भितमवि- 
द्याया: समुत्पर्नाद्वेततत्वसाक्षाव्शारो न विद्वानभिमन्यते । विदुषोऽपि देहपातात्‌ पूर्व स्थितप्रज्ञस्य तथा- 
भासमात्रेण सांसारिकधर्मानुवृत्तिरभ्युपेयते एवमालिङ्गशरीरपातात्‌ विदुषस्तद्वर्मानुवृत्तिः । तथा चाप्राप्त- 
प्राप्तेगंत्युपपत्तिस्तद्देशप्राप्तो च लिज़ुदेहनिवृत्तेमुंक्तिः श्रुतिप्रामाण्यादिति चेत्‌ , न; परविद्यावत उत्क्रा. 
न्तिप्रतिषेधाद्‌ ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रेव समवनीयन्त' इति । यथा 
विद्याब्रह्मप्राप्पो: समानकालता श्रयते--'ब्रह्मा वेद ब्रह्मेव भवति’ “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति’ 
'तवात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति. तत्सवं मभवत्‌’ ‘तत्र को मोहः कः शोक एकस्वमनुपश्यत' इति पोर्वाप- 
मामती-व्यार्या 
“तत्त्वमसि”--इत्यादि महावाक्यार्थं के साक्षात्कार से पहले जीवात्मा भविद्या, कमं ओर 
वासनादि उपाधि के अधीन होने के कारण वस्तुतः अनवच्छिन्न ओर समस्त छोकों से 
अभिनत होने पर भी अपने को अवच्छिन्न और लोकों से भिन्न मानता हे, अतः अप्राप्त 
अचिरादि लोकों को अपनी गमन क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है--ऐसा मानना असंगत नहीं । 
जिस पुरुष चे अद्वेत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हैं जिसका सकल प्रपश्चावभास विगलित 
हो चुका दै उसके लिए न कुछ गन्तव्य है, न गति है और न कोई गमयिता है, कौन किसे 
कैसे प्राप्त करेगा ? ऐसे ब्रह्मी भुत पुरुष के लिए '्यग्रोध पर इधर से उधर उछलते-कूदते वातर 
का दृष्टान्त संगत नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का अत्यन्त वेषम्य है । त्यग्रोध-स्थल पर 
प्राप्त की प्राप्ति है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वानर की क्रिया से जनित विभाग के 
द्वारा पूवं-संयोगरूप प्राप्ति नष्ट हो जाती है, अतः अप्राप्त (असंयुक्त) देश की ही प्राप्ति द्वोती है। 
यह प्रापक, प्राप्य और प्राप्तचाद प्रपञ्च विचार की कसौटी पर खरा नहीं उठरंता, परि- 
शेषतः अविद्या का कायं एवं अनिवंचनीयमात्र है, अत एव विद्या के द्वारा जिसकी अविद्या 
नष्ट हो जाती है, ऐसे विद्वान्‌ को वेसा अभिमान नहीं होतो। विद्वान्‌ को भी देहपात से 
पुवंतक स्थितप्रज्ञता की अवस्था में सांसारिक धर्मों की आभासमात्रत! अनुवृत्ति मानी जाती 
दै । लिङ्गशरीर रहने तक विद्वानु को जब समस्त प्रपंच का यथावत्‌ आभास होता दे, तब 
अप्राप्त-प्राप्तिडप गति भी उपपन्न हो जायेगी, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर लिङ्गशरीर की 
निवृत्तिरूप मुक्ति श्रुति प्रमाण के आधार पर सिद्ध होती है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
परविद्या वाले विद्वान्‌ के प्राण इस शरीर से उत्क्रान्ति नहीं करते--“ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति, 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अत्रैव समवनीयन्ते” ( बृहू० उ० ४।४।६) । विद्या के उदयन्क्राल 
में ही ब्रह्म की प्राप्ति श्रुत है--“ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति”। “आचन्दं ब्रह्मणो विद्वास्व 
बिमेति” । “तदात्मातमेव वेदाहं ब्रह्मस्मि” । “तत्सवंमभवत्‌”। “तत्र को मोह! का शोक 
एकत्वमनुपश्यतः'-इन श्रुतियों में कहीं पर भी ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म-प्राप्ति का पौर्वापयं 
प्रतिपादित चहीं । परविद्या वाले विद्वान्‌ को उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहुती- ऐसा ही ` 
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विशेपितत्वाच ॥ ८ ॥ 


तेषु प्रह्मलोकेषु पराः 
त्वात्कायब्रह्मविषयेव 


'ब्रह्मलोकान्गमयरि 
इति च श्रृत्यन्तरे आ परावतो वसन्ति' ( ब्र ६।२।१५ ) 


गतिरिति गम्यते । नहि बहुवचनेन 


य्याश्रवणात्‌ परविद्यावतो मुक्त प्रति मोपला लक्ष्यते अभिसर 
ब्रह्मेवेदं विश्वमहं ब्रह्म।स्मोति परिभावनाभुवा जीवात्मनो ब्रह्ममावस 
विद्यायामस्ति गन्तव्यगन्तुविमागो विदुषस्तदभावे कथमयमचि रादिमा 
सांसारिकघर्मानुवृत्तिस्तत्र प्रवुरयङ्गम । याइच्छिकप्रवृत्ते; धद्धाविहीनस्य दृशर्यानि कर्माण फलन्ति न 
फलन्ति च । अदृष्टार्यानां तु फलने का कथेत्युक्त प्रथमसूत्रे । न चाविरादिमाग भावनाप्राः परबरहमपरष्त्यथं- 
मविदुषः प्रत्युपदेशस्तथा च कर्मान्तरे ष्विव नित्यादिषु तत्रापि स्यात्तस्य प्रवृत्तिरिति साम्प्रतम्‌ , विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । किमियं परविद्यानपेक्षा परब्रह्मश्राप्तिताधन तदपेक्षा वा ? न तावदनपेक्षा तमे वित 
मृत्युमेति नान्यः पत्था विद्यते अयनायेति परब्रह्म॒विज्ञानादन्यस्पाध्दन: साक्षाछातिवेधात्‌ । परविद्यापेक्षत्वे 
तु पागभावताया: किमियं विद्याकाय्य मागभावना साहायकमाचरत्यथ विद्योत्पादे | न तावहिद्याकाय्यें, 
तया सह तस्याद्वेतगोचरतया मियो विरोधेन सहासम्भवात्‌ । नापि यज्ञादिवहिद्योत्पादे साक्षाद्‌ ब्रह्म- 


श्राप्त्युपायत्वषवणादेतान्‌ ब्रह्म गमयतीति । यज्ञादेस्तु विविदिषासंयोगेन अवणादविदयोत्पादा ङ्गृत्वम्‌ । 
SS 


घः श्रुतेः, उपपन्नं चेततु । न खलु 
क्षारारेणोन्मृलितायामनवयवेना- 
गे प्रवत्तेत । न च छायामात्रेणावि 


॥ भामती-व्याख्या 
श्रुति का तात्यय॑ प्रतीत होता है। न्याय-संगत भी ऐसा ही है, क्योंकि जिस पुरुष के 'यह 
विश्व ब्रह्मरूप दवै ओर मैं ब्रह्म हूँ'-इस प्रकार की परिभावना से समुत्पादित जीव की 
ब्रह्मरूपता के साक्षात्कार ते अनन्त भेद-भिन्न प्रपच-संचारिणी अविद्या का समूल उभ्मूलच 
कर दिया है, ऐसे तत्त्ववेत्ता पुरुष के लिए गन्तथ्य-गन्तृ-गमनादि का विभाग समाप्त हो जाता 
है, अतः ऐसा विद्वान्‌ पुरुष अचिरादि-मागं में कैसे प्रवृत्त होगा ? विद्वान्‌ पुरुष में दिखनेवाली 
केवल प्रवृत्ति की छाया उक्त मागं प्रवृत्ति का अङ्ग नहीं हो सकती । स्थितप्रज्ञ अनासक्त 
उदासीन श्रद्धा-विरहित पुरुष की दृष्टार्थक यार्हाच्छक प्रवृत्तियों का फल होता भी द्वै ओर 
नहीं भी, तब अहृ्टार्थंक कर्मों के फल देने की बात ही क्या? यह सब कुछ प्रथम सूत्र में 
कहा जा चुका है। 

शङ्का-अविदवान्‌ पुरुष को ब्रह्म-प्राप्तययं अचिरादि-मागं-मावना का उपदेश किया 
गया है, अतः उसकी जेसे नित्य कर्मा में प्रवृत्ति होती है, वंसे ही इस मार्ग में भी प्रवृत्ति 
हो जायगी। म 

समाधान- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि अविद्वान्‌ पुरुष की यह अचिरादि-माग में 
प्रवृत्ति क्या पर-विद्या से निरपेक्ष होकर ही ब्रह्म-प्राप्ति का साधच दै? अथवा पर विद्या- 
सापेक्ष ? प्रथम पक्ष उचित नहीं, क्योकि “तमेव विदित्वा$तिमृत्युमेति, नाव्य; पन्या विद्यते- 
ऽयनाय” ( श्वेता, ६।१५।३ ) इत्यादि श्रुतियो ने ब्रह्मज्ञान से {भन्न ब्रह्मापि के मागं का 
प्रतिषेध कर रखा है। द्वितीय पक्ष में निज्ञासा होतो है कि यह अचिरादि-मार्गभावना क्या 
पर-विद्या के मोक्षल्प कार्य में सहायक होती है! अथवा परविद्या की उत्पत्ति म? ह 
कल्प नितान्त असंगत है, बोकि माग-भावचा द्वेतविषयिणी भोर पर-विद्या अट्ैतविष ७. 
है, भतः इन दोनों का परस्पर-विरोध होने के कारश साहित्य सम्भव ही नहीं। यज्ञा i 
समान पर-विद्या की उत्पति में भी उक्त जा सहायक चहीं हो सकती, बय 4 
“ब्रिविदिषन्ति यञ्चेन”- इत्यादि थृतिय ने यज्ञादि का विद्या को उत्पत्ति सें विवि" 


योग किया है किलु मार्ग आवत, का. तो... एतु, गमगति"- इत्यादि धुय 
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विशेषणं परस्मिन्त्रह्मण्यवकटपते । कायं त्ववस्थाभेदोपपत्तः संशचति वहुचचंनम्‌। 
लोकश्रुतिरपि विकारगोचरायामेब संनिवेशचिशिष्टायां ' भोगभूमावाञ्जसी, गौणो 
त्वन्यत्र 'ब्रह्मेव लोक एष सम्राट? इत्यादिषु । अधिकरणाधिकतेव्यनिद्शो ऽपि पर- 
स्मिन्त्रह्मण्यनाञ्जसः स्यात्‌ । तस्मात्कार्यविषयसेवेद्‌ं नयनम्‌ | ८ | । 
नजु कार्येविषयेऽपि ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते, समन्वये हि समस्तस्य जगतो जन्मा- 
दिकारणं ब्रह्मति स्थापितमिति, अत्रोच्यते - 
सामीप्यात्त तदूव्यपदेश! ॥ ९ ॥ 
तुशब्द आशङ्काब्यावृच्यथः । परत्रहासामोप्याद्परस्य ब्रह्मणस्त स्मिन्नाप ब्रह्मशन्द्‌- 
भामती । 
तस्मादुपन्यस्तबहुश्चुस्यनुरोधादुपपत्तेश्च बरह्मशम्बोऽसर्भवन्मुख्यवृत्तिब्रंह्मसामीष्यादपरच्रह्मणि लक्षणया 
नेतव्यः । तथा च लोकेष्विति बहुबचनोपपत्तिः कायंब्रह्माळोकस्प । परस्य त्वनवयवतया तद्द्वारेणाप्यनु- 
पपत्तेः । लोकत्व चेलावृत्तादिवतु सन्निवेशविश्योषर्वात भोगभूमिभागे निरूढं न कथञ्चिद्योगेन प्रकाशे 
व्यास्यातं भवति । तस्मात्‌ साधुदर्शी स भगवान्‌ बादरिरसाधुदर्शी जेमिनिरिति सिद्धम्‌ । न 
भप्रामाणिकानां बहुध्रलापाः सवंगतस्य द्रव्यस्य गुणाः सबंगता एव चेतन्यानन्दादयश्च गुणिनः 
परमात्मनो भेदाभेदवन्तो गुणा इत्यादयो दूषणायानुभाष्यमाणा अपि मप्रामाणिकत्वमावहुर्स्यस्माक- 
मित्युपेक्षिताः। प्रन्यपोजना तु--प्रत्यगात्मत्वाच्च गन्तणाम्‌ । प्रति प्रति अञ्चति गच्छतीति प्रत्यक 
प्रतिभाववृत्ति ब्रह्म तवात्मत्वादू गन्त॒णां जोवात्मनामिति । ® गोणी त्वन्यत्र इति &॥ यौगिक्यपि हि 
* भासतो-व्याख्या 
सीधे ब्रह्म की प्राप्ति में विनियोग करती हैं। अत! उदाहृत अनेक श्रुतियो के अनुरोध और 
युक्तियो को उपपत्ति को देखते हुए यह मानना आवश्यक हो जाता है कि “ब्रह्म गमयति”--- 
इत वाकय में 'ब्रह्म' शब्द मुख्याथंक न हो सकने के कारण अपर-ब्रह्म का लक्षक है। 
'लोकेषु--इस बहुवचन का सामञ्जस्य भी कार्यब्रह्म में हो जाता है, क्योंकि हिरण्यगभं के 
भवयव, अवस्थाए और व्यापार बहुत हैं। परब्रह्म अवयवन्रहित है, अतः अवयवो के द्वारा 
भी उसमें बहुत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती । 'लोक' शब्द भी सब्निवेश-विशेषवाले इला- 
वृत्तादि भोगभुमिरूप देशों में रूढ़ है, अतः उसकी प्रकाशपरक व्याख्या समुचित प्रतीत नहीं 
होतो । फलतः भगवानु बादरि का दर्शन साधु और जैमिनि-दशंन असाधु सिद्ध होता हैं। 
भप्रामाणिकाचाये भास्कर ने कहा है--“यदि निर्गुणायां गतिरतुपपन्ना, सगुणास्वपि 
समानानुपर्पात्तः, तत्रापि ब्रह्म॑वोपास्यते । सवंगतस्य थे गुणाः, ते गुणाः संगता एव, यथा- 
काशस्य शब्दः परममहत्त्वम्‌ । न निर्गृणं वस्तु विद्यते, न द्रव्यप्रत्याख्याने गुणो नामास्ति। 
उभयात्मक तद्वस्तु ' (भास्कर. पृ० २३८ ) [ अर्थात्‌ निर्गुण-विद्या में अचिरादि गति नहीं 
बनती, तब सगुण-विद्या में भी वह उपपध्न नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी तो वही ब्रह्म 
उपास्य है । व्यापक द्रव्य के गुण भी व्यापक होते हैं, जैसे आकाश के गुण । वस्तुत! निर्ण 
नाम की वस्तु ही नहीं होती, क्योंकि द्रव्य से भिन्न गुण ओर गुण से भिन्न द्रव्य नहीं होता, 
द्रव्य भौर गुण उभयात्मक ( भेदाभेदात्मक ) पदार्थ हैं ]। शांकरभाष्य पर दोषाशेपण 
करने के लिए ऐसे प्रलापों का कोई मूल्य नहीं, इसलिए वे उपेक्षणीय हैं । 
ग्रस्थ-योजना इस प्रकार दै--गमन करनेवाले व्यक्तियों को प्रत्यगात्मा इसलिए कहा 
गया है कि प्रति प्रति अंचति गच्छति'-इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्येक भाव पदार्थ में 
वर्तमान ब्रह्म प्रत्यगात्मा है और गमन करनेवाले जीव ब्रह्मात्मक हैं । 'लोक' शब्द भी भोग- 


भुमियो को मुख्यतः कदता है शोर प्रकाशुतत्त्त को... गोणा$ेप्. । यद्यपि लोक' शब्द बह्म में 


अचिषापरत्रह्मापिः | 


] ०५१०८ दिग्वीसुद्दितमामतोसखंतरत्रित्रम..... १२६३ 
प्रयोगो न विरुध्यते । परमेव हि 


UT हे नहा विशुद्धोपाधिसंवन्ध कचित्केश्चिद्विकारधमेमेनो- 
मयत्वादिभिरुपासनायोपदिश्यमालम्रपरद्निदि स्थिति: ॥ ९ ॥ 


र 2 

। बर्ड क पासावनाबृत्तिश्वणं न घटते । नहि परस्माद्‌ ब्रह्मणो ऽन्यत्र कचिक्षित्यतां 

संभावयन्ति । दशयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामनावृत्तिम्‌ 'पतेन प्रतिपद्यमाना 
७ २ 

इम मानवमावत नावतेन्त' (छा० 


र “भा ४।१५।६ ) इति, तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्ति 'तयो- 
' *्वमायन्नसुतत्वमेति' ( छा० ८।६।६, कठ० ६।१६ ) इति चेत्‌ , अत्र ब्रमः-_ 


` कायात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १०॥ 
कायत्रह्मलोकप्रल्यप्रत्युपस्थाने सति तत्रेचोत्पन्नस 
हिरण्यगभेण सहातः पर परिशुद्धं विष्णोः परमं पढ्‌ प्रतिपद्यन्त इति । इत्थं क्मर्माक्त- 
रनावृत्त्यादिृत्यमिधानेभ्यो ५म्युपगन्तव्या । न हाब्जसव गतिपूर्विका परप्रात्तिः 
संभवतीत्युपपाद्तिम्‌॥ १० ॥ 
स्मृतेथ ॥ ११ ॥ 


स्मृतिरप्येतमथमचुजानाति-'ब्रह्मणा सहद त खर्चे संप्रा प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मानः प्रविशम्ति परं पद्म! इति । ` तस्मात्कायंत्रह्मविषया गतिः भूयत इति 
सिद्धान्तः ॥ ११॥ 


क॑ पुनः पूर्व पक्षमाशङ्कथायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः 
५।३।७ ) इत्यादिनेति । स इदानों सूजेरेवो पदृश्येते-- 
परं जेमिनिमुख्यस्वात्‌ ॥ १२॥ 
जेमिनिस्स्वाचार्यः 'स पनाख्रह्ा गमयति’ ( छा० ४।१५।६ ) इत्यत्र परमेच ब्रह्म 
प्रापयतीति मन्यते। कुतः? मुख्यत्वात्‌। परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य सुख्यमालस्बनं, 
गोणमपरम्‌। सुख्यगोणयोश्च सुख्ये संप्रत्ययो भवति ॥ १२॥। 
दशनाच्च ॥ १३ ॥ 

'तयोभ्वमायन्नसतत्वमेति' ( छा 4६६, क० ६।१६ ) इति च गतिपूर्वकम- 
सतत्वं दशयति । असुतत्वं च परस्मिम्रहमण्युपपद्यते न कार्य, विनाशित्वात्कार्यस्य । 
'अथ यत्रान्यत्पश्यति तदहपं तन्मत्येम्‌' ( छा” ७२४।१ ) इति प्रवचनात्‌ परदिषर्यच 
चेषा गतिः कठवल्लीषु पठ्यते । नदि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमो ऽस्ति, ‘अन्यत्र घर्मादन्यच्रा- 
घर्मात! ( क० २।१४ ) इति परस्यच ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌ ॥ १३॥ 

न च कार्ये प्रतिपत््यमिसंध! ॥१४॥ | त 
अपि च 'प्रजापतेः सभां वेशम प्रपद्य’ ( छा० ८१४१) इति नायं कार्यविषयः 


भामती : 
योगगुणापेक्षया गोण्येव । ® विशुद्धोपाधिसस्बन्धम्‌ इति 9 । सनोमयत्वादय! कल्पना। कार्य्याः काय्यं- 


स्वात्‌ । अविशुद्धा अपि श्रेयोहेतुत्वादिशुद्धा: । प्रतिसब्चरों महाप्रलूय/, प्रतिपत््यसिसस्धिः ,्रतिपत्तिगंति। 


म्यग्दशनाः सन्तस्तदध्यक्षेण 


कार्य बाद्रिः ( ब्र० सू० 


गैगिक है, तथापि प्रकाशहूप गुण की गा होने के कारण गोण कहा गया है। 
योगिक है, तथा । 
“विशुद्धोपाधिसस्वन्धम्‌” इस भाष्य का आशय यह है कि मनोमयत्वादि बक 
रूप होने से अविशुद्ध होने पर भी श्रेया-साधन खक हि मानत ही 
प्रतिसंचर! शब्द का अर्थ महाप्रलय है। यह जो चोदहुव ` 00. 
pas दामला प्रपद्ये” ( छां ८।१४।१ ) यह वाक्य कायंब्रह्मविषयक चद्दी हो अन 
क्योंकि “यशोऽहं भवामि” ०९० दा१४१०*स" प्रकाए०उसी शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण 
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प्रतिपर्यभिसंचिः, 'नामरूपयोरनिवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म’ ( छा० ८१४१ ) इति 
कार्यविलक्षणस्य परस्येव ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ , 'यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌' ( छा 
८।१४।१) इति च सर्वात्मत्वेनो पक्रमणात्‌ , “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मद्दद्यशः' 
( इवेता० ४।१९ ) इति च परस्येच ब्रह्मणो यशोनामत्वप्रसिद्धेः । सा चेयं वेश्मप्रतिप- 
त्तिगंतिपूर्विका दाद्‌बिद्यायाप्ुदिता-तद्पराजिता पूत्रह्मणः प्रशुविमितं हिरण्मयम्‌? 
( छा० ८५३ ) इत्यत्र । पदेरपि च गत्यथेत्वान्मार्गापेक्षताउबसीयते । तस्मात्परब्रह्म- 
विषया गतिथुतय इति पक्षान्तरम्‌ । तावतो द्वौ पक्षावाचायण सूत्नितो गत्युपपत्त्या- 
दिभिरेको सुख्यस्वादिभिरपरः। तत्र गत्युपपत्त्याद्यः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाभासयितु, 
नतु सुख्यत्वाद्यो गत्युपपत्त्यादीनित्याद्य एवं सिद्धान्तो व्याख्यातो ड्वितीयस्तु पूर्वे 
` पक्षः। न हासत्यपि संभव सुख्यस्यंवार्थस्य ग्रहणमिति कश्चिदाज्ञापयिता विद्यते । 
परविद्याप्रकरणे 5पि च तत्स्तुत्यर्थ विद्यान्तराश्रयगत्यजुकोतनसुपपद्यते --विष्वडःडन्या 
उत्क्रमणे भवन्ति' ( छा? ८६६) इतिवत्‌ । 'प्रजापतः सभां वेशम प्रपद्य' ( छां० 
८१४१) इति तु पूर्ववाक्यविच्छेदेन कार्यअपि प्रतिपरयभिसंधिनं विरुष्यत । 
सगुणे5पि च ब्रह्मणि सर्वात्मत्वसंकोतनं सर्वकर्मा खवेकाम इत्यादिवद्त्वकहपते । 
तस्मादपरविषया एव गतिश्रुतयः ॥ 
क्केचित्युनः--पूवाणि पूवपक्षसूत्राणि भवच्त्युत्तराणि सिद्धान्तसुजाणीत्येतां 
ब्यवस्थामचुंरुष्यमानाः परविषया एव गतिश्रृतीः प्रतिष्ठापयन्ति, तदचुपपन्न, गन्तव्य- 
त्वानुपपत्तत्रह्वणः-“यत्सवंगत सर्वान्तरं सवोत्मक च पर ब्रह्म, 'आकाशवत्सवंगतश्च 
नित्यः, ' यत्साक्षादपरोक्षादत्रह्मः ( ब० ३।४।१ ), 'य आत्मा सर्वान्तरः ( बृ० ३।४।१ ), 
'आत्मेबद्‌ं सर्वम्‌' (छा० ७२५२), श्रह्मेचद्‌ं विश्वमिद्‌ वरिष्ठम्‌! ( सु० २।२।११ ) इत्या- 
दिश्वतिनिर्धा रितविशेषं, तस्य गन्तव्यता न कदाचदप्युपपद्यत । नां गतमेव गम्यत । 
अन्यो हान्यद्गच्छती त प्रसिद्ध लोके । नचु लोके गतस्यांप गन्तव्यता देशांन्तरः 
विशिष्टा इष्टा । यथा पृथिवास्थ एब पृथिवीं दे शान्तरद्वारेण गच्छतीतत । तथाउनन्य- 


मामती 
पदेगंत्यथंत्वादे अभिसन्थिस्तात्पयंम्‌ । यस्य ब्रह्मणो नामाभिधानं यश इति । #षपुर्वंबाक्यविच्छेदेन इति& । 
श्रुतिवाफ्ये बलोयती प्रकरणात्‌ । &सगुणे च ब्रह्माण इति& । श्रशंसार्थमित्यथं: । चोदयति & ननु लोके 
पतस्यापि पारमाथिकी गन्तब्यता देशान्तरविशिष्टस्य इति ® । न्यग्रोषवानरहष्टान्त उपपादितः । परि- 


भामती-व्याड्या छिः 
जिसका नामकरण किया गया दै--“महद्यशः” ( श्वेता० ४१९ )। उस चोदहृवें सूत्र के 


वक्तव्य का समाधान है-- पुवंवाक्यविच्छेंदेन कार्य४प?। अर्थात्‌ श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान ओर समाख्या नाम के छः विनियोजक प्रमाणो में पूव-पूवं माण उत्तरोत्तर 
से प्रबल होता दै, मतः यहाँ श्रुति ओर वाकय-ये दोनों प्रमाण प्रकरण प्रमाण से प्रबल हैं, 
इनके द्वारा शुद्ध ब्रह्म के प्रकरण से विच्छेद करके उक्त वाक्य की योजना कायं ब्रह्म में की 
जा सकती है । “सगुणेऽपि ब्रह्म णि” अर्थात्‌ “यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌ ! (छां० ५१४१) 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो सगुण में सर्वा।मत्व का प्रतिपादन है, वह सगुण. ब्रह्म की प्रशंसा 
करने के लिए है । 

शाङ्का--' नतु लोके गतस्यापि पारमाथिकी गम्तव्यता”। प्राप्त ( सवंगत ) ब्रह्म की 
प्राप्यता का उपपादन न्यग्रोध ( वटवृक्ष ) और वानर के दृष्टान्त से किया जा चुका दै, अतः 
श्रचिरादि-मार्ग के द्वारा शुद्ध अहम को आशि'कपों'कहीं कोरला सकती ? 
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त्वेऽपि बालस्य कालान्तरविं शि वेवि स्वोत्मभूतमेच गन्तव्य दृष्टं तद्वदब्रह्मणोऽपि 
सर्वशकत्युपेतत्वात्कथंचिद्‌ गन्तव्यता स्यादिति, न, प्रतिषिद्धसवेविशेषत्वादूत्रह्मणः । 
“निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌? ( श्वता० ६।१९ ) 'अस्थूलमनण्वहृस्चम- 
दीघेम्‌? ( वृ० ३।८।८ ), 'सबाह्याभ्यन्तरो हाजः ( सु० २।१।२), 'स वा पष महानज 
आ्माऽजरोऽमरो ऽसतो «भयो ब्रह्म' (वृ 


४।४।२५ ), "स पष नेति नेत्यात्मा? ( बु० 
३।९।२६ ) इत्यादिश्रुतिस्सृतिन्यायेभ्यो न देशकालादिविशेषयोगः परमात्मनि कटप- 


यितु शक्यते । येन मूप्रदेशवयोवस्थान्यायेनास्य गन्तव्या स्यात्‌ । भूवयसोस्तु 
प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता । जगदुत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयहेतुत्वश्रतेरनेकशक्तित्वं ब्रमण इति चेत्‌ -न, विशेषनिराकरणश्चतीनामनन्यार्थ- 
त्वात्‌। उत्पत्त्यादिथुतीनामपि समानमनन्याथेत्वमिति चेत्‌-न, तासामेकत्वप्रति पादन- 
परत्वात्‌ । स्दादिदृष्टान्तद्दि सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चानुतत्वं/प्रति- 
पादयच्छारत्रं नोत्पच्याद्परं भचितुप्रहंति ॥ 
कस्मातपुनरुत्पत्यादिश्रृतोनां विशेषनिराकरणश्च॒तिशेषत्वम्‌ , न पुनरितरशेषत्व- 
` सितराखामिति ? उच्यते - विशेषनिराकरणश्चतीनां निराकाङ्कार्थत्वात्‌ । न ह्यात्मन 
पकत्वनित्यत्वशुद्व्वाद्यचगतो सत्यां भूयः काचिदाकाङ्कोपजायते, पुरुषार्थंसमा्ति- 
भामती 
हरति & न प्रतिषिद्वसवंविशेषत्वाद्‌ ब्रह्माणः इति & । अयमभिसन्धिः -यया तथा न्यप्रोधावयवो परिः 
णामवानुपजनापायधमंभिः कमंजेः संयोगविमागेः संयुज्यतामयं पुनः परमात्मा निरस्तनिखिलभेदप्रपञ्च । 
कूटश्थनित्यो न स्यप्रोधवत्संयोगविमागभाग्‌ भवितुमहंति । काठपनिकसंयोगविभागस्तु काल्पनिकस्येब 
कारयंब्रहालोकस्योपपद्यते न परस्य । शङ्कते & जगदुरपत्तिस्थितिप्रलयहेतुरबश्चतेः इति ® । नह्यत्पर्यादि- 
हेतुभावोऽपरिणामिनः सम्भवति, तस्मात्‌ परिणामोति। तथा च भाविकमस्योपपद्चते गन्तव्यत्वसित्यथं। ॥ 
निराकरोति & न, विज्ञेषनिराकरणश्ुतीनाम्‌ इति ® । विशेषनिराक्रणं समस्तशोकादिदुःखशमनतया 
पुरुषाथंफलवत्‌ । . अफलं तुत्परयादिविधानम्‌ । तस्मात्‌ फलवतः सन्निघावाम्नायमानं तदथंमेवोच्यत 


भामती-व्याख्या 

समाधान -' न, प्रतिषिद्धसवेविशेषत्वात्‌ ब्रह्मणः” । तात्पर्यं यह है कि दृ्ान्तभूत 
न्यग्नोध अवयवी है, परिणामवान्‌ है, अतः कमंज ( वानर की क्रिया से जनित ) एवं उत्पत्ति 
विनाशवाले संयोग-विभागों प्रे युक्त हो सकता दै, किश्तु शुद्ध ब्रह्म समस्त भेदःप्रपंच से रहित 
दै, कृटस्थनित्य दै; अतः न्यग्रोध के समान संग्रोगरिभाग का आश्रय नहीं बन सकता। 
काल्पनिक संयोग-विभाग तो काल्पनिक कायं ब्रह्म में हो सकते हैं, पर ब्रह्म में नहीं । 

शङ्का -'जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुत्वश्चृतेः” । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय 
का कारणस्वरूप उपादानत्व भपरिणामी ब्रह्म में नहीं बन सकता, अतः परिणामी मानना 
आवश्यक है, परिणामी पदाथं में वास्तविक गन्तव्यत्व ( गमन क्रिया का कमंत्व या कतुं 
संयोगित्व ) उपपन्न क्यों न होगा ? 

समाधान--'“न, विशेषनिराकरणश्रुतीनामनभ्थार्थत्वात्‌”। सारांश यह वै कि ब्रह्म 
में विशेष धर्मों के विधायक और प्रतिषेधक-दोनों प्रकार के श्रृति-वाक्य उपलब्ध होते हैं। 
उनमें विशेष-निराकरण-परक वाक्य अनस्याथक हैं, क्योकि विशेष घमो का निराकरण 
समस्त शोक.मोहादि का उपशामक होने के कारण पुरुषाथंफलक है भोर उत्पत्ति का विधाच 
निष्फल द्वै । फलवाले पदार्थ की सन्निधि में पठित फछ'रहित पदार्थं सफल पदार्थे का अङ्ग 
या समथंक माना जाता है, फलतः उत्पत्ति-वाक्यों का तात्पर्य भी डत बरह्म की धरवगति 
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बुद्धथपपत्तेः, 'तच को मोहः कः शोक पकत्वमुपश्यतः ( हे शा० ७ ), 'अभयं च जनक 
प्रातो ऽसि’ ( बृ० ४।२।४ ), 'विद्वान्न बिभेति कुतश्चन। पतं ह चाव न तपंति, किमहं 
साधु नाकरवं, किमहं पापमकरवम्‌? ( तेत्ति० २।२।१), इत्यादिश्चतिभ्यः, तथैच च 
विदुषां तुष्ट्यनुभवादिदशेनात्‌ । चिकारानृताभिसंध्यपवादाच्च 'मृत्योः स सृत्युमा 
प्नोति य इह नानेव पश्यति? इति । अतो न विशेषनिराकरणध्चृतीनामन्यशेषत्वमच- 
गन्तु शक्यम्‌ । नवघुत्पत्त्यादिधतीनां निराकाह्लुथप्रतिपादनसामथ्यमस्ति । प्रत्यक्षं तु 
ताखामन्यार्थत्वं समबुगस्यते। तथा हि -'तत्रेतच्छुङ्गसुत्पतितं F सोस्य विजानीहि 
नेदममूळ भविष्यति’ ( छा ६।८।३) इत्युपन्यस्योद्क सत एवंकस्य जगन्सूलस्य 
विज्ञेयत्वं दशयति । 'यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति। 
यत््रयन्त्यमिसंविशन्ति। तद्विजिश्चासस्व । तद्ब्रह्मेति’ ( ते० ३।१।१) इति च। एचमु- 
त्पस्यादिश्रतीनामेकात्म्यावगमपरत्वान्नानेकर्शाक्तयोगो ब्रणः । अतश्च गन्तव्यत्वाचुप- 
पत्तिः। 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मच सन्त्रह्माप्येति' ( वृ० ४।४।६ ) इति च पर- 
स्मिन्त्रहाणि गति निवारयति । तद्व्याख्यातम्‌-- स्पष्टो ह्यकेषाम्‌' (त्र० सू० ४२१३ ) 
इत्यत्र । गतिकहपनायाँ च गन्ता जीवो गन्तब्यस्य ब्रपणोऽवयचो चिकारो वाउन्यो वा 
ततः स्यात्‌ । अत्यन्ततादारस्ये गमनाचुपपत्तेः यद्यवं ततः कि स्यात्‌ ? अत उच्यते 
यदे कदे शास्ते नेकदे शिनो नित्यप्राप्तत्वान्न पुनब्रेहागमनसुपपद्यते, एकदेशैकदे शित्वकहपना 
च ब्रह्मण्यनुपपन्ना निरवयवत्वप्रसिद्धेः विकारपक्षेऽप्येतत्तुल्यम्‌ , चिकारेणापि विकारिणो 
ऱ्या भामती 
- इत्युपपत्तिः । तहिजिज्ञासस्वेति च श्रुति।। तस्माच्छत्युपपत्तिभ्पां निरस्तसमस्तविशेषद्नह्म प्रतिपादन- 
परोऽयमाम्तायो न ॒तुत्पत्याविप्रतिपादनपरः । तस्मान्न गतिस्तात्त्विकी । अपि चेयं गतिन विचार 
सहत इत्याह & गतिकल्पनायां च इति & । अऱ्यानन्यत्वाध्रयावयवविकारपक्षो । अन्यो वात्यन्तम्‌ । 
अथ कस्मादात्यस्तिकसनन्यस्वं न कल्पत इत्यत आह & अत्यन्ततादात्म्ये इति & । मुदात्मतया हि 
स्वभावेन घटादयो भावास्तद्विकारा व्याप्ताः | तदभावे न भवन्ति शिश्ञपेव वृक्षत्वाभाव इति । विकारा- 
वयवपक्षयोश्व तद्वत: सह विकारावयवेः स्थिरत्वावचलत्वादूत्रह्मणः संतारलक्षणं गमनं विकारावयवयो- 
भामती-व्याख्या 
में ही पर्यवसित होता है क्योंकि “तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म” ( ते० उ० ३॥१॥१ ) यह श्रुति 
स्पष्ट कह रही है कि इस जगतु की जिससे उत्पत्ति होती है, उसी की जिज्ञासा करो बही 
ब्रह्म हैं। इस श्रुति और युक्ति से यह सिद्ध होता है कि यह वेदान्त-सन्द्भ निविशेष ब्रह्म 
का ही प्रतिपादक है, उत्पत्ति आदि का नहीं। इसलिए प्रक्रान्त गति तात्त्विक नहीं हो 
सकती । इतना ही नहीं, यह गति की कल्पना विचार की कसोटी पर खरी नहीं उतरती 
“गतिकल्पनायाँ च” । गति की कल्पना में जिज्ञासा होती है कि गन्ता जीव अपने ब्रह्मरूप 
गन्तव्य पदार्थं का क्या अवयव है ? या विकार ? अथवा उससे अन्य ? अवयव और अवग्रवी 
एवं विकार और विकारी का भेदाभेद माना जाता है, अत! एक ही भेदाभेद में दोनों पक्ष 
आ जाते हैं, तीसरा पक्ष अत्यन्त भेद का है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म का भेदाभेद है ? 
अथवा अत्यन्त भेद ? ये दो ही विकल्प हुए। अत्यन्त झभेद का तृतीय कल्प क्यों नहीं 
उठाया गया.? इस प्रश्न का उत्तर दवै-“अत्यन्ततादात्म्ये गमनानुपपत्ते#”। विकाररूप 
घटादि पदार्थं सदेव अपनी प्रकृतिभूत मृत्तिका से प्राप्त ( मृत्तिकात्मक ) हैं, मृदात्मता का 
अभाव होने पर घटादिरूपता का वेसे ही अभाव है, जैसे वृक्षत्व का अभाव होने पर शिश- 
पात्व का । विकार या अवयवरूप जीव भी अभिन्न हैं, भत! ब्रह्मा -स्थिररूपेण गन्तव्य और 
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ऋते झानान्न मुक्ति: ] हिन्दोसद्दितमामतीसंवळितम्‌ १२६७ 
नित्यप्राप्तत्वात्‌ । नहि घरो मृदात्मतां परित्यञ्यावतिष्ठते, परित्यागे चाऊमाचप्राप्तेः । 
विकारावयवपक्षयोश्च तद्वतः स्थिरत्वाद्‌ ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनवक्लुष्तम्‌ । अथान्य 
एव जीवो ब्रह्मणः। स्रो5णुब्यो पी मध्यमपरिमाणो चा भवितुमईति । व्यापित्वे गमना- 
डुपपत्तिः, मध्यमपरिमाणरबे चानित्यत्वग्रस्गः, अणुत्वे झत्स्नशरी रवेदनानुपर्पात्तः । 
प्रतिषिद्धे चाणुत्वमध्यमपरिमाणर्वे चिस्तरेण पुरस्तात्‌। परस्माध्चान्यत्वे जीवस्य 
'तच्चर्मास' (छा० ६।८।७) इत्यादिशा्रबाधप्रसङ्गः । विकारावयवपक्षयोरपि सम्रानोऽयं 
दोषः । विकारावयवयोस्तङ्तोऽनन्यत्वाददोष इति चेत्‌-न, मख्यंकत्वानुपपत्तेः । 
सवध्वेतेचु पक्षेष्वनिर्मोक्षप्रसज्ञः। संसार्यांत्मत्वानिवृत्तः । निवृतौ वा स्वरूपनाशप्रसङ्ञः 
त्रह्मात्मत्वास्युपगमाघ्य ॥ 


यत्त॒ केश्विज्ञवप्यते--नित्यानि नेमित्तिकानि च कमाण्यनुष्टीयन्ते प्रत्यवायाचुत्प- 
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भामती 

रनुपपन्तम्‌ । नहि स्थिरा्मकमस्थिरं भवति । अन्पानन्यस्वेऽपि चेकस्य बिरोघादसम्भवतोति भावः । 
अथास्य एव जीवो ब्रह्मणः । तथा च ब्रहमाण्यसंसरत्यपि जीवस्य संसारः कक्पत इति । एतद्विकल्प्य 
दूषयति & सोऽणुरिति छ । & मध्यप्रपरिमाणत्वे इति &। मध्यमपरिमाणानां घटादीनामनिस्यत्व- 
दर्शनात्‌ । & न सुख्येकत्वे इति & । भेदामेदयोविरोधिनोरेकत्रासम्मवाद्‌ बुदधिथ्यपदेशमेदाद्थभेदोऽयुत- 
सिद्धतयोपचारेणाभिन्नमुच्यत इत्यमुख्यमस्येकत्वमित्पर्थः। अपि च जोवानां ब्रह्मावयवत्वर्परणामात्य- 
न्तभेदपक्षेषु तार्विको संसारितेति मुक्तो स्वभावहानाज्जीवानां विनाशाप्रसङ्गः । ब्रह्मविवत्तंव्वे तु ब्रद्मेवेषां 
स्वभाव: प्रतिविम्वानासिव बिश्व तच्चाविनाशोति न जीवविनाश हृश्याह @ सर्वेष्वेतेषु इति । | 

मतान्तरनुन्यस्यति दूषयितुम्‌ ® यत्त केब्विज्जल्प्यते विनेव ब्रह्मज्ञातं नित्यनेमित्तिकानि इति ® । 


सामती-व्याख्या 

जीव गतिशील ( अस्थिर ) हो--ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। जीव ब्रह्म से अभ्य भी हो. 
कौर अनन्य भी-एऐसा भी सम्भव नहीं। यदि जीव को ब्रह्म से अन्य माना जाता दै, तब 
ब्रह्म में असंसरण ( स्थिरता ) रहने पर भी जीव में संसरण (गति ) बन जाता है-इस 
कल्प को दिखाकर निराकृत किया जाता द्वै-सोऽणु्व्यापी” । अर्थात्‌ ब्रह्म से भिस्त होकर 
जीव या तो अणु परिमाण का होगा, या व्यापक अथवा मध्यम परिमाण का । अणुत्व- 
पक्ष में सुखादि की शरीर-व्यापिनी अनुभूति न हो सकेगी, व्यापकत्व-पक्ष में गमन सम्भव 
नहीं ओर मध्यम परिमाण-पक्ष में अनित्यता प्रसक्त होती है, क्योंकि मध्यमपरिमाणवाले 
चटादि पदार्थो में अनित्यत्व ही देखा जाता है। “न, मुख्येकत्वानुपपत्ते” भेद ओर अभेद 
दोनों परस्पर-विरुद्ध होने के कारण एकत्र नहीं रह सकते । ज्ञान झौर शब्द-व्यवद्दार के 
भेद से पदार्थों का भेद सिद्ध होता दै । अवयव और अवयवी अगुत-सिद्ध हैं, अत! औपचारिक 
एकत्व हो सकता है, मुख्य एकत्व वहीं । दुसरी बात यह भी द्वै कि यदि जीव ब्रह्म का 
अवयव है, या परिणाम ( विकार ) है भथवा ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न दै, तब घटादि के समाव 
उत्पत्ति-विनाशरूप संसार तात्त्विक होगा, मोक्षावस्था में स्वरूपत। जीव का विनाश हो 
जायगा । जीव को जब ब्रह्म का विवत माना जाती है, तब उसे वैसे ही ब्रह्मरूप मानना 
होगा, जैसे प्रतिबिम्ब को बिम्बरूप माना जाता है। ब्रह्म अविनाशी है, भत। जीव का वाण 
नहीं होता । भाष्यकार यही कहते हैं--“स्ेषवेतेषु पक्षेष्वतिरमोक्षप्रस्धः” । जा के 

निराकरण करने के लिए मतास्तर का उपध्यास किया जाता है--यत्तु कंश्चिज्ज- | 
प्यते ।” अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के बिना ही इस प्रकार मोक्ष की सिद्धि हो जाती है कि जेसे 
कफनिमित्तक ज्वर कों शान्त करने के लिए पुवंतन कफ का शोषण और कफाश्तर की 
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तये, काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिह्वियन्ते स्वर्गनरकानवात्तये, सांप्रतदेहोपभोग्यानि 
च कर्माण्युपभोगेनेंव क्षिप्यन्त इत्यतो चतंमानदेहपाताद्ष्वं देहान्तर्रतिसंघानकार 
णाभावार्स्वरूपांवस्थानलक्षणं केचल्यं विनापि त्रह्मात्मतयेवंवृत्तस्य सेत्स्यतोति,-- 
तदसत्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । न ह्यतच्छास्त्रेण केन्रचित्प्रतिपादितं मोक्षार्थीत्थं समाचरे- 
दिति। स्वमनीषया त्वेतत्तर्कितं यस्मात्कमनिमित्तः संसारस्तस्मा्निमित्ताभाचान्न 
भविष्यतीति । न चेतत्तकयितुमपि शक्यते, निमित्तभावस्य दुश्ञीनत्चात्‌। बहूनि हि 
कर्माणि जात्यन्तरसंचितानीष्टानिष्टविपाकान्येकेकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते। तेषां 
चिरुद्रफलानां युगपडुपभोगासंभवार्कानिचिहलब्धावसराणीदं जन्म निर्मिमते, 
कानिचित्त देशकालनिमित्तप्रतोक्षाण्यासत इत्यतस्तेषामवशिष्टानां सांप्रतेनोपसोगेन 
क्षपणासंभवान्न यथावणितचरितस्यापि वर्तंमानदेहपाते देहान्तरनिमित्ताभावः शक्यते 
निश्चेतुम्‌। कमशेषसद्गावसिद्धिश्च तद्य इह रमणीयचरणाः, ततः शेषेण' इत्यादि- 
थृंतिस्सृतिभ्यः । स्यादेतत्‌--नित्यनेमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि भविष्यन्तोति, तन्न, 
विरोधाभांवात्‌ । सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपकभाबो भवति । नच जन्मान्तरसंचितानां 
_बिरोधामावात्‌ । सात दि वे | ` 


भामती 
यथा हि कफतिमित्तो ज्वर उपात्तस्य कफस्य विशोषणादिभिः प्रक्षये कफान्तरोत्पत्तिनिभित्तदध्यादिवजंने 


प्रशान्तोऽपि न पुनभंवति । एवं कर्मतिमित्तो बन्ध उपात्तातां कमंणामृपभोगात्‌ क्षये प्रशाम्यति । कर्मा- 
म्तराणाङच बन्धदेतुनामननुष्ठानात्कारणाभावे कार्य्यनुपपत्तेब॑न्धाभावाद्‌ स्वमावसिद्धो सोक्ष आरोग्यमिव, 
उपात्तदुरितनिबहंणाय च नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानातु इरितनिमित्त; प्रत्यवायो न भवति । प्रस्यवायानुत्पत्तो 
च स्वस्थस्यान्तो न निषिद्वात्याचरेदिति । तदेतद्‌ दूषयति & तदसत्‌ प्रमाणाभावाद्‌ इति & । शास्त्र 
छल्व॒स्मिन्‌ प्रमाणं तच्च सोक्षमाणस्थात्मज्ञानमेंवोपदिशति न तुक्तमाचारम्‌ । न चात्रोपपत्तिः प्रभवति, 
संसारस्पानादितया कर्माशयत्याऱ्य. ख्येयस्यानियतविपाककालस्य भोगेनोच्छेतुमशकपत्वावित्याहा &न 
चेततर्कयितुमपि इति & | चोदयति ® स्यादित्येतन्नित्य इति % । परिहरति & तन्न बिरोधाभावावू 
इति & । यदि हि नित्यनेमित्तिकानि कर्माणि सुकृतमपि दुष्कृतसिव निहंरेयुस्ततः काम्यकर्मोपदेशा दत्तः 


र भाषती-ष्या इया 

झनुत्पत्ति की जाती है, वेसे ही कार्यंतिमित्तक बन्धन को निवृत्त करने के लिए बन्धन-जनक 
कर्मो का उपभोग के द्वारा प्रक्षय एवं बन्धनान्तर की अनुत्पत्ति के लिए कर्मानुष्ठान च करना 
आवश्यक है। बन्धन की निवृत्तिमात्र से मोक्ष वैसे ही स्वतः सिद्ध होता है, जैसे रोग की 
निवृत्तिमात्र से भारोग्य । उपाजित दुरित की निवृत्ति के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्मों 
के अनुष्ठान से दुरितनिमित्तक प्रत्यवाय नहीं होता। प्रत्यवाय की निवृत्ति हो जाने पश 
कोई भी स्वस्थचित्त व्यक्ति निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करता । 

कथित मत का निराकरण किया जाता हैं--“तदसत्‌, प्रमाणाभावात्‌” । शास्त्र ही 
इस विषय में प्रमाण होता है। वह तो मुमुक्षु पुरष को आत्मज्ञान का ही उपदेश करता है, 
न कि कर्मानृष्ठानडप आचार का । उपभोग के द्वारा समस्त कर्मों के क्षय होने में कोई युक्ति 
भी नहीं, क्योंकि संसार अनादि है, अतः अनादि काल से सञ्चित हो रहे कर्माशय असंख्येय 
हैं और उनके फलोपभोगों का काल और देश भी अनियत और भिन्न-भिम्व है, अतः भोग 
के द्वारा ऐसे कर्माशयों का क्षय करना सम्भव नहीं, यही भाष्यकार कह रहे हैं-“न चतत्‌ 
तक्केयितुमपि शक्यते” । अर्थात्‌ संसार की निमित्तभुत कमं-राशि एवं उसका अभाव दुज्ञेय 
दै। “स्यादेतु”-इत्यादि से यह शङ्का की गई कि तित्य और नैमित्तिक कर्मो-को कथित 
सुकृत का नाशक क्यों न मानिन? इप्र असरा का०परिद्रार किया गया-_“तत्न, 
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खुकछतानां नित्यनं मित्तिकेरस्ति विरोघः, 

पत्वात्सति विरोचे भवतु क्षपणं, नलु ताव 


प्तत्वोपपत्तेः, डुश्चरितस्याप्यशेषक्षपणान 


शुद्धिरुपत्वाविशेषात्‌ | दुरितानि त्वशुद्धिरः 
ता देद्दान्तरनिमित्ताभावसिद्धि:, लुङतनिम्ि: 


पत्तः, दु वगमात्‌ । नच नित्यनमित्तिकाजुष्टानात्प्रत्य- 
चायाइत्पात्तमाच, न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्याप्य्ुनि- 


७8: समवातू । स्मरति ह्यापस्तम््चः-'तद्यथाप्र फलाथ निमिते छायागन्याच- 
नृत्पद्येते एवं धम चयमाणमथो अनूपद्यन्ते", इति । न चासति सम्यग्दर्शने सर्वात्मना 
कास्य्रतिषिद्वदजेनं जन्मप्रायणान्तराले केनचित्प्रतिन्नातं शक्यम्‌ , सुनिपुणानासपि 
सूक्ष्मापराधदशनात्। संशयितव्यं तु भवति, तथापि निमित्ताभावस्य डुक्षांनत्वमेच ।.न 
चानभ्युपगम्यमाने शानगस्ये त्र्मात्मत्वे कत्‌ त्वभोकदृत्वस्वभावस्यात्मनः केवल्यमा- 
_काङ्कितु शकयम्‌। अस्न्योष्ण्यचत्स्वभावस्यापरिद्दारायंत्वात्‌ ।:स्यादेतत्‌-कतृत्वभो - 
र भामती ' . >: छु PRP PI 
जलाञ्जलयः प्रसज्येरन्‌ । नह्यस्ति कश्चिच्यातुवण्ये चातुराश्रम्ये वा यो न नित्यनेमित्तिकानि कर्माण 
करोति । तस्मान्नेषां सुकृतविरोधितेति. । अभ्युक्त वयमात्रमाह {® न च नित्यनेसित्तिकानुष्ठानादू इति.& I 
& न चासति सम्यग्दशंने इति & । सम्यरदर्शी हि विरक्त; काम्यनिषिद्धे वर्जयर्नपि प्रमादादुपनिपतिते 
तेलेच सम्यग्दर्शनेन क्षपर्यात ! ज्ञानपरिपाङे च न करोत्येवाज्ञस्तु निपुणोऽपि प्रमादातु करोति । कृते च 
न क्षपयितुं क्षमत इति विशेष; । & न चानभ्युपगम्यमाते ज्ञानगम्य ब्रह्मात्मत्वे इति 8। कतुं भोषतुतवे 
समाच्षि्ताक्रयाभोगे ते चेदारमनः स्वभावादधारिते न त्बारोपिते ततो न शक्यावपनेतुम्‌ । नहि स्वसावा- ; 
-द्वावोऽवरोपयितुं शक्यो भावस्य. विनाइाप्रसङ्ात्‌ । न च भोगोऽपि सत्स्वभावः: दक्योऽसत्कतुं', नो. खलुः 
नोलसनीलं शक्यं शक्रेणापि कर्तुम्‌, तदिदमुक्तं & स्वमावस्यापरिहाय्यंस्वाद्‌ इति 8 । ममारोपितस्य 


र भाग्ती-व्याड्या र मीर 
वरोधाभावात्‌” । यदि नित्य और नेमित्तिक कमं दुष्कृत के समान सुकृत का भी चाश 
कर द, तब काम्य कर्मा का उपदेश निरर्थक हो जाता है, क्योंकि उचसे जवित सुकृत का 
नित्य-चैमित्तिक कर्मो से नाश हो जाता है। चारों वर्णों और चारों आश्रमों में ऐसा कोई 
व्यक्ति सुलभ नहीं, जो नित्य-नैमित्तिक कमे न करता हो, अतः तित्य-नेमित्तिक कंमों में 
सुकृत की विरोधिता सम्भव वहीं । प्रर्दशत युक्ति को द्रढिमा प्रदान करने के लिए एक 
युक्ति और दिखाते हें-“न च नित्यन॑मित्तिकानुष्ठानातु प्रत्यवायानुत्पत्तिमात्रम” । अर्थात्‌ 
नित्य-नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान से फलान्तर की उत्पत्ति भी हो सकती है। फछान्तररूप- 
सुकृत का नाश किससे होगा, यदि ब्रह्मज्ञान नहीं--“न चासति सम्परदशुते। सम्यग्‌ ` 
दर्शी विरक्त पुरुष काम्य और निषिद्ध कमों का त्याग करके भी यदि प्रमादवश कुछ कमं 
कर बैठता है, तो उसका नाश सम्यग्दशंच से कर डालता दवै और ज्ञान की परिपक्व 
अवस्था में पहुँच कर तो कमं नहीं ही करता । किन्तु अज्ञाची पुरुष कितना भी तिपुण क्यों 
व हो, प्रमाद से कुछ-न-कुछ कर ही डाछता है, उस कर्म से जवित फल का चाश वहीं 
कर पाता--यह्‌ है विशेषता ज्ञानी और अज्ञानी में। “न चानभ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये 
ब्रह्मात्मत्वे” । जिस कतृंत्ब-शक्ति से क्रिया और जिस भोवतृत्व-शक्ति से भोग का आक्षेप 
होता है, ऐसी दोनों शक्तियाँ यदि आत्मा की स्वाभाविक हैं, धारोपित चद्वी, तब उनका 
अपनयन ( वाश ) नहीं किया जा सकता, वयोंकि किसी भाव पदाथ को पने स्वधाव से 
वैसे ही च्युत चढी किया जा सकता, जेसे चील पदार्थ को भवील नहीं किया जा सकता । 
यही कहा जा रहा है-"स्वभावस्यापरिददर्यत्वातु” । आरोपित अंनिवंचचीय स्वभाव का 
तत्त्वज्ञाच के द्वारा अवरोप (नाश ) वसे ही किया जा सकता है, जैसे आरोपित सपं का 
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क्तृत्वकायमनर्थो न तच्छक्तिस्तेन शकत्यवस्थाने पि कार्यपरिहारादुपपत्नो मोक्ष इति। 
तष्च न, शक्तिसद्धावे कार्यप्रसवस्य दुर्निवारत्वात्‌। अथापि स्यान्न केवला शक्तिः 
कार्यमारभते 5नपेक्ष्यान्यानि निमित्तानि, अत एकाकिनी सा स्थितापि नापराध्यतीति, 
तच्च न, निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन नित्यसंबद्धत्वात्‌। तस्मात्कतृत्वभो- 
कतृत्वस्वभाव सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायां न कथंचन मोक्षं प्रत्या- 
शास्ति। तिश्च -'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( इबेता० ३:८) इति श्ञानादन्यं 
मोक्षमागं वारयति ॥ परस्मादनन्यर्वेऽपि जोवस्य सर्वव्यवद्दारलोपप्र सङ्गः । प्रत्य 
क्षादिप्रमाणाप्रवृत्तरिति चेत्‌-न, प्राकप्रबोधारस्वप्नव्यचहारवत्तदुपपत्तः। शास्त्र च 
यत्र हि द्वेतमिच भवति तद्तर इतरं पश्यति’ ( ३० २।४।१७,४।५।१५ ) इत्याद्ना 5- 
प्रबुद्धचिषये प्रत्यक्षादिव्यवद्दारधुकत्वा पुनः प्रबुद चिषये “यत्र त्वस्य खर्वमात्मेवाभूत्तः 
सकेन कं पयेत्‌! ( वृ० २।४।१४,४।५।१५ ) इत्यादिना तद्भावं दशयति। तदेवं परत्नह्म- 
विदो गन्तव्यापिविक्ञानस्य वाधितत्वान्न कयंचन गतिरुपपाद्यितु शक्या । किविषयाः 
पुनर्गतिथतय इति ? उच्यते-सशुणविद्याविषया भविष्यन्ति । तथा हि- कचिस्पः 
ञ्ाग्रिचिद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते, करचित्परयक्षुविद्या, कचिटंश्वानरविद्याम्‌। यत्रापि ब्रह्म 
प्रकृत्य गतिरुच्यते - 'यथा प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं ब्रह्मश ( छा० ४।१०।५ ) इति, 'अथ 
यदिदमस्मिम्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म’ ( छा० ८।१।१) इति च तत्रापि वामनी- 
त्वादिमिः सत्यकामादिमिश्च शुणेः सशुणस्येवोपास्यर्वात्संभचति शतिः न कचित्‌ 
परब्रह्मविषया गतिः आव्यते, यथा गतिप्रतियघः श्रावितः--'न तस्य प्राणा 
SES मना 


भामती 
श्वनिवंचनोयत्य तत्स्व भावस्य शक्ष्यस्तस्वज्ञानेनावरोपः कर्तु' सपंस्पेव रज्जुतरवज्ञानेनेति भाव! । भाव- 
मिममबिद्ठान्‌ परिचोदर्यात ॐ स्यादेतत्‌ कतुृत्वभोषतृत्वकाऱ्यंम्‌ इति ७ । अप्रकाशितभावो यथोक्तमेव 
समाधत्ते & तरच न इति &। कतुँमोक्तुरवयोतिभित्तसम्बन्धत्य च शक्तिद्वारेण नित्यत्वा्ूबिष्यति 
कवाचिदेषां समुदाचारो यतः सुलदुःचे भोड्येते इति सम्भावनातः कुतः फेवल्यनिश्चय इत्यथ्‌॥ । भुयो 
निरस्तमपि मतिद्रढिम्ने पुनदपस्पस्य दूषयति & परस्मादनन्यर्वेपि इति & । शेषमतिरोहिता- 
यम्‌ ॥ ७-१४॥ 


भामती-ब्याख्या 

रज्जुतत्त्व के ज्ञान से विनाश किया जाता है। इस भाव से अनभिज्ञ व्यक्ति शङ्का करता 
हैं-- “स्यादेतत्‌ । कतृंत्वभोक्तृत्वकार्य॑म्‌”। अर्थात्‌ कतुंत्वादि की शक्ति का कायं ही 
भनर्थरूप होता है, शक्ति अनथंरूप नहीं होती । जेसी शङ्का, वैसा उसका समाधान किया 
जाता द्वे-"तच्च न” । अर्थात्‌ कतृंत्व, भोवतृत्व, निमित्त और इनका शक्तिरूप सम्बन्ध 
नित्य दै, अतः समय पाकर इनका कभी समुदाचार ( प्रवृत्ति हो सकता है, जिससे सुख- 
दुख का उपभोग कराया जा सकता है-ऐसी सम्भावना से केवल्य-निश्चय क्योंकर होगा? 
पुवं के कई अधिकरणों में निरस्त पक्ष का उपन्यास एवं उसका निराकरण इसलिए किया 
जाता दवै कि उसकी निःसारता का दृढ निश्चय हो जाय-"परस्मादनष्यत्वेऽपि” । अर्थात्‌ 
ब्रह्म से जीव को अभिन्त मानने पर समस्त लोकव्यवहार का विलोप हो जायगा--ऐसा 
आक्षेप नद्दी कर सकते, क्योंकि तत्त्व-साक्षात्कार होने से पहले सभी व्यवहार स्वाप्त व्यवहार 
के समान उपपन्त हो जाता है । शेष भाष्य सुबोध दै ॥ ७-१४॥ 
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उत्क्रामन्ति’ ( वृ० ४।४।६ ) इति। 'ब्रह्म विदाप्नोति परम! ( ते० २।१।१ ) इत्यादिषु तु 
सत्यप्याप्नोतेगत्यथत्वे वर्णितेन ग्यायेन देशान्तरप्राप्त्यसंभचात्स्वरुपप्रतिपत्तिरेवेय 
मविद्याभ्यारोपितनामरूपप्रविल्ययापेक्षयाऽभिधोयते-- ब्रह्मच सम्प्रह्माप्येति' ( बु« 
४।४।६ ) इत्यादिवदिति द्रष्टव्यम्‌ । अपि च परविषया गतिव्याख्यायमाना प्ररोचनाय 
वा स्यादचुचिन्तनाय वा? तत्र प्ररोचनं तावद्‌ ब्रह्मविदो न गत्युकत्या क्रियते, स्वसंवे- 
द्येनेवाव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धः । नच नित्यसिद्धनिःश्ैयसनिवेद- 
नस्यासाध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यजुचिन्तने काचिदपेक्षोपपद्यते । तस्मादपरब्रह्मविषया 
गतिः | तत्र परापरग्रहाविवकानवघारणेनापरस्मिन्त्रहाणि चतंमाना गतिश्रतयः परः 
स्मिन्नष्यारोप्यन्त । कि दव ब्रह्मणी ? परमपरं चेति? बाढं द्व -'पतद्वे सत्यकाम परं 
चापरं च ब्रह्म यदोंकारः” (प्र ५२) इत्याद्दिशंनात्‌। कि पुनः परं ब्रह्म, किमपर- 
मिति ? उच्यत -यत्राविद्या इतनाम रू पादिविशेषप्रतिषेघाद्र्थूला दिशब्देत्र हो पदिइयते, 
तस्परम्‌। तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केर्नाचद्विशिष्टमुपासनायो पदिश्यते= 'मनो- 
मयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा» ३।१४।२ ) इत्यादिशब्देस्तद्परम्‌ । नन्बेवमद्वितीय- 
अ्चतिरुपरुष्येत,- न, अविद्याकतनामरूपोपाधिकतया परिहृतत्वात्‌ । तस्य चापरत्र- 
होपासनस्य संनिधौ अूयमाणम्‌ 'स यदि पितुलोककामो भर्वात' ( छ० ८२१) 
इत्यादि जगदेइवयलक्षणं संसारगोचरमेव फळं भवति, भनिवर्तितत्वादविद्यायाः । 
तस्य च देशविशेषाचबद्धत्वात्तप्त्मात्यथंग मनमविरुद्धम्‌। सवंगतत्वेऽपि चात्मन 
आकाशस्येव घरादिगमने, धुद्धधाद्यपाधिगमने गमनप्रसिद्धिरित्यवादिष्म--तद्गुण- 
खारत्वात्‌? (ब्र सू० २।३।२९ ) इत्यत्र | तस्मात्‌ कार्य बादरिः (ब्र० सू० ४।३।७) 
इत्येष पव स्थितः पक्षः। “पर जमिनिः (ब्र० खू० ४।३।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रति 
सानमात्रप्रदशेनं प्रश्चावकासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४॥ 


( ६ अप्रतीकालम्पनाधिकरणम्‌ । छू०. १५-१६ ) 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च ॥ १५॥ 
स्थितमेतत्कायंचिषया गतिनं परविषयेति । इदमिदानीं संदिह्ाते-कि सर्वा- 

न्विकारालस्बनानविशेषेणेवामानवः -पुरुषः प्रापयति त्रह्मलोकसुत कांश्चिदेवेति। छ 
भामती | 
अत्रह्वाक्रतवो यान्ति यथा पज्ञाग्निविद्यया । 
ब्रह्मलोकं प्रयास्यन्ति प्रतोकोपासकास्तथा ॥ 
सस्ति हि मनो ब्रह्येत्युपापतोतेत्याद्या! प्रतोकविषया विद्यास्तदृन्तोऽप्याचरादिमायण काय्यंब्रह्यो- 
_ पासका इव गन्तुमहंन्ट्यतियसः सर्वातामित्यविशेषेण बिद्यास्तरेष्वपि यतेरवघारणातृ । न चेषां परब्रहा- 
सासती-अ्माश्या 
संशय--क्या सभी प्रकार के उपासकों को अमानव पुरुष ब्रह्मलोक ले जाता है? 
अथवा कतिपय उपासकों को हो? 
ह अन्नह्मक्रतवो यास्ति यथा पश्चाग्विविद्यया । 
ब्रह्मलोकं प्रयास्यन्ति म ग यु हे. खो 
“मतो ब्रह्मेत्युपासीत” ( छाँ० २।१८।१ ) इत्याद व न्य ` द्वारा | ८ 
वासवा करनेवाले पुरुष भी.-झविरादि मार्ग से ब्रह्मलोक वसे दी जा्‌ सकते हैं, जसे कि 
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तावत्प्राप्म्‌ ? खचंगामेवेषां विदुषामभ्यत्र परस्माद्‌ ब्रह्मणो गतिः स्यात्‌ । तथा हि~ 
"अनियमः सर्वासाम्‌-" ( त्र» सू० ३।३।३१ ) , इत्यत्राचिशेषेणेचंधा विद्यान्तरेष्वच- 
तारितेति । 

पं प्राप्ते प्रत्याइ--अप्रतीकालस्बनानिति । प्रतोकालस्बनान्वजयित्वा सर्चान- 
स्यान्विकारालस्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचायो मन्यते । न ह्येवसुभयया- 
भाचाभ्युपगमे कश्चिहोषो ऽस्ति, अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यतिरेक्तप्वप्युपासनेषूपपत्तः । 
तत्क्रतुश्चास्योभयथाभाचस्य समर्थको हेतुद्रष्टव्यः। यो हि ब्रह्मकरतुः स ब्राह्ममेश्वर्यमा- 
सीदेदिति दिलष्यते, 'त यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रतिः, नतु प्रतो केषु 
ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति, प्रतोकप्रधानत्वादुपासनस्य । नन्तब्रह्मक्रलुरपि ब्रह्म गच्छतीति शूयते 
यथा पञ्चाञ्चिविद्यायाम्‌ - स एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( छार ४।१५।५) इति, भवतु यत्रच- 
काका छछ्लज्ाछछ़ाज़ाफ भामती 
विवामिव गत्यसम्भव इति । न च ब्रह्माक्रतव एव ब्रह्मलोकभाजो नातस्क्रतव इत्यप्येकान्तः, अतत्क- 
तुनामपि पञ्चारिनविदां तत्प्राप्ते:। न चेते न ब्रह्मक्रतवो मनो ब्रह्मोत्युपासीतेत्यादो सवंत्र ब्रह्मानुगमेत 
तत्कतुत्वस्थापि सम्भवात्‌ । फङविशेषस्य ब्रह्मलोकश्रातावपि उपपत्तेः, तस्य सावयवतयोत्कषंनिकर्षसम्भ- 
'चादिति प्राप्ते प्रत्युच्यते - 
॥; उत्तरोत्तरभूयरत्वावब्रह्मक्तुभावत: । 

प्रतीको पासकान्‌ ब्रह्मलोक नामानवों नधेत्‌ ॥ 

४. भवतु पद्मागिविद्यायामब्रह्मकतुतामपि ब्रह्मलोकनयन दवनात्‌ । किमि हि वचनं न कुर्य्यात्‌ 
नास्ति बचनस्यातिभार इह तु तदभावात्‌ । तं यथाययोपातते तदेव भवतोति धुते; । ओत्सगिक्या 
नातति:विशेषवयनेधपत्रादों युज्यते । न च प्रतोकोपासको ब्रह्मोपास्ते सत्यपि ब्रह्मेत्यनुगमे किन्तु नामा- 

भामतं!-व्याख्या 

पनारिनविद्यावाले जाते हैं, क्योंकि 'अनित्रम। सर्वासामबिरोध॥” ( ब्र० सु० ३।३।३१ ) 
इत्यादि सूत्रो के अनुसार सभी विद्याओं में समान गति निश्चित को गई है। परब्रह्मवेत्ताओं 
के समान प्रतीकोपासकों की गति नहीं द्वोती--ऐसा नहीं, किन्तु इनकी भी गति होती है । 
ब्रह्म के उपासक ही. ब्रह्मलोक जाते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मक्रतु . 
( ब्रह्म के उपासक ) नहीं, वे भी ब्रह्मलोक जते हैं, जैसे पंचारिन-विद्यावाले ब्रह्मलोक जाते 
हैं। प्रतीकोपासनावाले ब्रह्मोपासक नहीं--ऐसा भी नहीं, क्योंकि “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” 
इत्यादि प्रतीकोपासना-विधायक वाक्यों में सत्र ब्रह्मानुगमन करने से ब्रह्म-चिन्तकत्व भी 
सम्भव द्वै। “तं यथा यथोपासते तदेव भवति’--ऐसा जो ध्रतीकोपासना का फल तत्तदा- 
कारतापत्ति प्रतिपादित है, वहु ब्रह्मलोक की श्राप्ति हो जाने पर भी हो सकता है । ब्रह्मलोक 
सावयव दै, अत! उसमें “वागू वाव नाम्नो भूयसी यावद्वाचो गतम्‌”--इत्यादि वाक्यों से 
प्रतिपादित उत्कर्षापकर्षरुपता का सामंजस्य हो जाता ह । 

: सिद्धान्त. 


' उत्तरोत्तरभुयस्त्वा दन्रद्वाक्रतुभावतः । 
प्रतीकोपासकान्‌ ब्रह्मलोकं नामानवो नयेत्‌ ॥ 
यद्यपि पश्चाग्वि-विद्या के विद्वान्‌ ब्रह्म-चिन्तक नहीं, तथापि “स एनानु ब्रह्म गम- 
यति”--इस वचत के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्ति कर लेते हैं, वचव क्ष्या नहीं कर सकता? 
वचन लिए यह कोई भतिभार नहीं, किन्तु प्रतीकोपासचा के प्रकरण से कोई ऐसा वचन 
प्राप्त बद्ध जो प्रतीकोपासकों की ब्रह्मलोक-प्रामि का प्रतिपादन करता हो । “तं यथा यथोः 
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त्वोत्सर्शिके 2: हि हैँ 
नेंतरेषामिति गम्यते । १६॥ तक मु त्रह्मकतूनामेव तत्मासि 


विशेषं च दशयति ॥ १६॥ 


नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूवेस्मात्पर्वस्मार 
वस्मात्फर्लावशेषमुत्तरस्मिन्ञत्तरस्मिन्न- 
पाने दशयति यावन्नाम्नो ग मुत्तरस्मिन्नत्तरस्मिन्न 


त तत्रास्य यथाकामचारः' (छा० ७। ॥ 
नास्नो भूयसी? ( छा० ७२।१) 'यावद्वाचो गतं तचास्य लि, मबक ड 
७।२।२ ), “मनो वाव वाचो भूयः ( छा० ७३१) इत्यादिना । स चायं फंलचिशेषः 
प्रतीकतन्त्रत्वादुपासनानामुपप्चते, ्रहमतन्तरसे तु ब्रह्मणो ऽचिशिष्टत्वात्कथं फलविशेषः 
स्यात्‌ ? तस्मान्न प्रतीकालस्वनानामितरेस्तुट्यफलत्वमिति ॥ १६॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीशंकरभगवत्पादळतो भ्रोमच्छा- 
रीरकमीमांसामाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥ 


fr टा व्यय 


द 


भामती . 
दिविशेषब्रह्मारूपतया तथा खल्वयं नामादितनत्रो न ब्रह्मतन्त्र भाशनयास्तरप्रत्ययस्याथयाभ्तरे प्रक्षेपः प्रतीक 
इति हि वृद्धाः । ब्रह्माश्नयश्च प्रत्यगो नामादिषु प्रक्षिप्त इति नामतस्त्र: । तहमास्न तदुपासको ब्रह क्रतुः 
किन्तु नामादिक्रतुः, न च ब्रह्मकतुत्वे नामादूपासकानामविशेषादुत्तरोत्तरोत्कषंः सम्भवो । न च 
्रह्मक्रतुस्तदवयवक्रतु१, येन तदत्रयवापेक्षयोर्कर्षो वर्ण्येत । तस्मास्रतोकालम्बनार्बिदुषो वर्जयित्वा सर्वा- 
मन्यान्विकारालस्बनान्मयत्यमानवो ब्रह्मलोकं न होवमुभयया भाव उभयथाथंत्वे कांश्चि्रतोकालम्बनान्न 
नयति विकारालम्बनान्विदुषस्तु नयतोत्यभ्युगमे कञ्चिदोषोऽस्ति अनियम! सर्वासामित्यस्य न्यायस्येति 
सवंमवदातम्‌ ॥ १५-१६॥ 
इति श्रोवाचस्पतिमिश्रवरचिते भगवत्पादभाष्य- 
विभागे भामत्यां चतुथस्याध्यायस्य 
तृतीयः पाद) । 


भागती-थ्यारूया 

पासते तदेव भवति”--] यह श्रुति ब्रह्म से भिन्न उवास्य देवताओं की ओर संकेत करती हुई 

हती है कि जिस देव की जो उपासना करता है, उपी का रूप हो जाता है ] इस ओत्सगिक 
श्रुति का बिना विशेष वचन के बाध नहीं हो सकता । प्रतीकोपासक को ब्रह्मोपासक चहीं 
माना जाता, भले हो उसकी उपासना में ब्रह्म का अनुगम हो, क्योंकि वे ब्रह्मरूपेण नामादि 
विशेष पदार्थों के उपासक माते जाते हैं, अत! उनकी उपासना ब्रह्मप्रधातक न होकर 
नामादि-प्रचानक मानी जाती है, बयोंकि अन्यविषयक प्रत्यय का अत्य विषय में प्रक्षेप प्रतीक 
कहलाता है, ब्रह्माश्रयक प्रत्यय नामादि में प्रक्षिप्त होने के कारण नामादिप्रधानक दै, अत 
एव नामादि का चिन्तक नामक्रतुक कहलाता है, ब्रह्मकतुक नहीं। यदि प्रतीकोपासक को 
एक ब्रह्म का चिन्तक ( ब्रहमक्रतु ) माना जाता है, तब नामादि के उपासक में उत्तरोत्तर- 
उत्कर्ष सम्भव त हो सकेगा । ब्रह्मोपासक ब्रह्म के अवयवों का उपासक नहीं कि अवयव की 
अपेक्षा उत्कर्षापकर्ष बन जाता, फलतः ्रतीकोपासकों को छोड़कर शेष सभी फाय ब्रह्म के 
उपासकों की अमातव पुरुष ब्रह्मलोक ले जाता है । “उभयथा अदोषात्‌” इस सूत्र-भाग का 


अर्थं यह है कि अमानव पुरुष कतिपय उपासकों को ही ब्रह्मलोक ले जाता दै और कतिपय 
उपासकों को नहों--इस प्रकार -उमयाग्नासञ्जसयसङ्ग,मे कोई दोष प्रसक्त वहीं होता 


सद”; 
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भामती -व्याब्या 
अर्थात्‌ “अनियमः सर्वासाम्‌”--इस सामान्य नियम का विरोध उपस्थित नहीं होता, क्योंकि 
वह सभी ब्रह्मोपासकों के नयन से चरिताथ हो जाता है ॥ १५, १६॥ 


स्वामियोगीन्द्रानन्दकृतायां भामतीव्याख्यायां 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः 
समाप्तः 
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मोक्षस्यानुत्पाद्यत्वम्‌ ] ही ० िन्दीसद्तिमामतो संघल्ितम १९०५ 
चतुथोष्याये चतुर्थः पाद! । 
[ अत्र पादे नहाप्रासि-तरहालोकस्थितिः निरूपणम्‌ ] 
( १ संपद्याविमावाधिकरणम्‌ । छू० १--३ ) 
संपद्याविभोब! स्वेन शब्दात ॥ १ ॥ 


CN ७ 
सतिष त सादो उस्माचणरीरल््याय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 
ईत भूयते । तत्र संशयः- कि देवलोकादुपभोगस्थानेस्विवागन्तुकेन 
केनचिद्विशेषेणाभिनिष्पयते, आहोस्विदात्ममात्रेणेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्थानान्तरे 
ष्विवागन्तुकेन केनचित्रुपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌ , मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धः, असि- 
निष्पद्यत इति चोत्पत्तिपर्यायत्वात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः पूर्चास्वप्यवस्थाखु 
स्वरूपानपायाद्विभाव्येत । तस्माद्विशेषेण केनचिदभिनिष्षद्यत इति । 
भामती 
प्रागभूतस्य निष्पत्तो त्तत्वं न सतो यत: । 
फलत्वेन प्रसिद्धेश्च मुक्ते रूपान्तरोद्धवः ॥ 
अभूतस्य घटादेभंवनं निष्पत्तिनं पुतरत्यस्तसतो$पतो बा--न जातु गगनतत्कुसुमे निष्पद्यते । . 
स्वरूपावस्थानं चेदातमनो मुक्तिनं सा निष्पद्चेत। तस्य गगनवदत्यन्तसतः प्रागतस्वाभावान्न चास्य 
बन्धाभावो निष्पाते, तस्य तुच्छस्वभावस्य कारयत्वेनातुच्छत्वप्रस ङ्गात्‌ । फलर्वप्रसिद्धेश्च मोक्षस्याकाय्यंत्य 
भामती-अ्याख्या 
विषय-“एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वे 
रूपेणाभिनिष्पद्यते “( छां. ०१२।३ )। यह सन्प्रसाद [आत्मसाक्षाकार-सम्पन्न अत एव 
प्रसन्न हो जानेवाला जीव ] इस शरीर की परिधि से निकल कर परब्रह्मरूप ज्योति का 
उपसम्पादन करते हो अपने वास्तविक स्वछूप में आाविर्भूत हो जाता है । 
संशय--यह जीव आत्मसाक्षात्कार के अनन्तर क्या देवलोकादि के समान किसी 
आगन्तुक स्वरूप की अभिनिष्पत्ति करता है? अथवा अपने वास्तविक रूप में आविभूत 
होता है? 
पूर्वेपक्ष-- 
प्रागभूतस्य निष्पत्तौ कतृंत्वं न सतो यतः। 
फलत्वेन प्रसिद्धेश्च मुक्त रूपान्तरोःद्भवः॥ 
अभूत घटादि पदार्थों का भवन (उत्पाद ) निष्पत्ति कहलाता है। ऐसी निष्पत्ति 
च तो अत्यन्त सत्‌ की होती है और न अत्यन्त असत्‌ की, क्योंकि गगनादि के समान अत्यन्त 
सत्‌ और गगनकुसुमादि के समान अत्यन्त असत्‌ पदार्थों की निष्पत्ति किसी ने नहीं देखी । 
यदि आत्मा के स्वस्वरूप में अवस्थान को मुक्ति माना जाता दै, तब उसकी प्राप्ति को निष्पत्ति 
( उत्पत्ति) नहीं कह सकते, क्योंकि वह गगन के समाच अत्यन्त सतु स्वरूप को प्राप्ति दै, 
प्राग असतु का भवन नहीं। बन्धाभावात्मक मुक्ति कीभी उत्पत्ति नहीं कह सकते, 
क्योंकि बन्धाभाव तुच्छ पदार्थ है, यदि उसकी उत्पत्ति मानी जाती दै, तब वह भी घटादि 
पदार्थों के समान कायं (जन्य) होने के कारण अतुच्छ ( सत्‌) हो जायगा। मोक्ष को ज्ञात 
का फल माना जाता है, ,स्वस्वूप नित्य दै, उसे फळ तही कह सकते, जत: मतले 
अवस्थित पदाथं की जो ब्रह्मरूपेण अवस्थिति उत्पन्न होती है, उसका ही स्वरूप! शब्द से र 
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एवं प्राप्त ब्रूमः केवलेनंचात्मनाऽऽचिभंचति, न धर्मोन्तरेणेति । कुतः ? स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्चत इति स्वशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति चिशेषणमनवकत्दप्तं 
स्यात्‌ । नन्वात्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति-न, तस्याचचनीयत्वात्‌। येनेच 
हि केनचिद्‌ रूपेणाभिनिप्पद्यते तस्येवात्मीयत्वोपपत्तः स्वेनेति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌ । 
आत्मबचनतायां त्वर्थवत्केवलेनेवात्मरूपेणाभिनिष्पद्यठे, नागन्लुकैनापररूपेणा- 
पीति ॥ १॥ 

कः पुनविशेषः पूर्चास्वचस्थास्विह च स्वरूपानपायसास्ये खतीत्यत आह-- 

मुक्त! प्रतिज्ञानात्‌॥ २ ॥ 

योऽत्राभिनिष्पद्चत इत्युक्तः, स सर्वेबन्धविनिमुक्तः शुद्धनेचात्मनाऽवतिष्ठते । 

पूत्र त्वन्धो भवस्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चावस्थात्रयकलुषितेना- 


सामती 

फलत्वानवकल्पनादागन्तुभा रूपेण केनचिदुः्पत्तो स्वेनेति प्राप्तमनूथत इति घराप्तेऽभिघीयते-- 

सम्भवत्यर्थंवत्वे हि नानथंक्यमुपेयते । 

वन्धत्य सवसत्त्वाभ्यां रूपमेकं विशिष्यते ॥ 

अनधिगतादबोधनं हि प्रमाणं शान्दमगत्या कथज्चिदनुवादतया वण्यते । सकळसांतारिकधमपितं 

तु प्रसन्नमास्मरूपमप्रसन्नात्तस्मादेव रूपाद्‌ व्यावृत्त ्रतधिगतमववोधय्ञानुदादो युज्यते । न चास्य निष्पत्त्य- 
सम्भवः सत इव घटावेः सांव्यवहारिकेण प्रमाणेव बन्धविगमस्थापि निष्प्तेर्लोकसिद्धत्वात्‌ । वियारा- 
सहतया स्वसिद्धिरभयत्रापि तुल्या न ह्यसदुत्पत्तमहंतीति अपकृदावेदितम्‌ । अन्धो भदतीति स्वप्नावस्था 
REM स र 


“यक भामती-व्याख्या 
झनुवाद किया जाता है । 
सिद्धान्त 
सम्भवत्यथंवत्त्वे हि  नानथंक्‍्यमुपेयते । 
बन्धस्य सदसत्त्वाभ्यां रूपमेंकं विशिष्यते ॥ 

[ “स्व? शब्द को अनुवादक मानना एक प्रकार से अनर्थक मानवा है। जहाँ तक सार्थकता 
सम्भव हो अनथंकता नहीं आने देनी चाहिए, अतः बन्धन-थुक्त रूप को पररूप और बन्धत- 
रहित रूप को स्वरूप शब्द से अभिहित करना चाहिए । बन्धन-रहित रूप यद्यपि नित्य 
है, तथापि उस के विशेषणी भूत बन्धन-राहित्य या बन्ध-घ्वसं पदार्थं की निष्पत्ति (उत्पत्ति) 
सम्भव है ]। अनधिगताथं के बोधक शब्द को ही प्रझाण माना जाता है, जैसा कि वातिककार 
ने कहा दै-“सवंस्यातुपलब्षेऽथं प्रामाण्यम्‌” ( श्लो, वा. पृ. २११) । ऐसा प्रामाण्य जब 
सम्भब नहीं होता, तब शब्द को अगत्या अनुवादक माना जाता है । जीव का कर्तृत्वादि 
सकल सांसारिक धर्मा से अपेत ( रहित) अत एव प्रसन्न रूप अनधिगत है, क्योंकि वह 
कतृत्वादि-युक्त आत्मा के अधिगत रूप से भिन्न है। वैसे अनधिगत रूप का 'स्व' शब्द से 
अवबोधन-अनुवाद नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनधिगत और सत्‌ रूप की निष्पत्ति भी 
असम्भव वहीं, क्योंकि घटादिरूप सत्‌ पदार्थों की निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) प्रत्यक्षादि साँग्य- 
वहारिक प्रमाणों से जेसे लोक-सिद्ध है, वैसे ही बन्ध-विगम ( बन्ध-ध्वंस ) की भी उत्पत्ति 
सम्भव हो जाती है। विकल्प की शैलि पर विचार करने से तोच घटादि सत्‌ पदार्थों की 
निष्पत्ति सिद्ध होती है ओर न बन्ध-विगम की । असत्‌ पदार्थ की तो उत्पत्ति कभी नहीं हो 
सकती--ऐसा कई बार कहा जा चुका है, अज्ञात की, क्षवरास्तर अवस्थाओं को दिखाते हुए 


मोक्षस्याजुत्पाद्यत्वम ] हिन्दी सद्दितमामतीसंवलितम्‌ “१२७७ 


न 29260 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
त्मनेत्ययं विशेषः । कथ पुनरवगस्यते मुक्तो ऽयमिदानों भवतीति ? प्रतिज्ञानादित्याह 
तथा द्वि- पतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामिः ( छा० ८।९।३,८।१०।४,८।११।३ ) 
इत्यवस्थाजयदोषविदीनमात्मान व्याख्येयत्देन प्रतिक्षाय, अशरीरं चाव ,सन्तं न 
ग्रियाप्रिचे स्पृशतः' ( छा» ८।१२।१ ) इति योपन्यस्य, 'स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यते स 
उत्तभ! पुरुषः ( छार ८।१२।३) इति चोपसंहरति । तथाऽऽस्यायको पक्रमेऽपि 'य 
आत्माऽपहतपाप्मा? ( छा० ८।७।१ } इत्यादि सुक्तात्मचिषयमेच प्रतिज्ञानम्‌ । फलत्व- 
प्रसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा नापूर्वा पजननापेक्षा । यदप्यभिनिष्पद्यत 
इत्युत्पत्तिपर्यायत्वं, तदपि प॒र्वाचस्थापेक्षम्‌- यथा रोगनिवृत्तावरोगो४निनिष्पद्यत 
इति तद्वत्‌ । तस्माददोषः || २ || 
५ आत्मा प्रकरणात ॥ ३ ॥ 
कथं पुनसुक्त इत्युच्यते ? यावता पर ज्योतिरुपसंपद्यते' ( छा० ८।१२।३ ) 
इति कायगोचरमेवनं आवयति, ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्योतिषि रूढव्वात । न 
_चानतिशुत्त नतिचरुत्तो विकारविषयात्कश्चिन्मुक्तो भवितुमहेति, विकारस्यातव्वप्रसिद्धरिति । 


भामती 
दशिता । बाह्मेन्द्रियव्यापाशभावाद्रोदितीव जाग्रदवस्था दुःखशोकाद्यात्मकत्वाहिनाशमेवापीत इति 
सुषुप्ति: । एवकारश्वेवार्थ नावधारणे ॥ १-२ । 


ननु ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इति पौर्वापय्यथवणात्‌ स्वरूपनिष्पत्तेरस्या ज्योति- 
रुपमम्पत्तिस्तया च भोतिकत्वेऽपि न मोक्षव्याघातः । भवेदेतदेवं यदि ज्योतिरपसम्पद्य ततृ परित्यजे- 
दिति श्रूयेत । तदष्याहारेऽपि तशप्रतिपादनवेयथ्यं' तदपरित्यागे च ज्योतिषेव स्वेन रूपेणेति गम्यते ] 
ओ। आमती-व्याख्या । | 
भाष्यकारने कहा है--“अस्थो भवति” । इस से स्वप्नावस्था दिखाई है, क्योंकि वहाँ 
चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों का व्यापार नहीं होता । “रोदितीव”--ईस से जाग्न दवस्था सूचित 
की गई हैं, क्योंकि दुःख-शोकबहुल अवस्था में हो रोना-पीटना होता है । विनाशमेवापीति”- 
इस से सुषुप्ति अवस्था दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ विशेष ज्ञान और क्रियाएं समाप्त-सी 
हो जातो हैं। “ विनाशमेव”--यहाँ एवकार अन्ययोगादि का व्यवच्छेदक नहीं, क्योंकि 
विनाश से भिन्न सत्ता का व्यवच्छेंद (निषेध) इस लिए सम्भव नहीं कि चैतत्य वस्तु (साक्षी 
की वहाँ नित्य सत्ता सिद्ध है। फलत; एवकार अवधारणार्थक न हो कर 'इव' के अथं में 
प्रयुक्त हुआ है ॥ १,२॥ 


' शंका--”ज्योतिरुपसस्पद्य स्वेन खूपेणाभिनिष्पद्यते” (छां ८।१२।३) इस श्रुति में 
ज्योतिरुपसंपत्ति के अनन्तर स्वरूप-निष्पत्ति के अनन्तर स्वरूप-निष्पत्ति का अभिधान 
किया गया है, अतः इन दोनों पदार्थों का भेद सिद्ध होता है। इस प्रकार ज्योति 
शब्द से यदि भौतिक ज्योति का ग्रहण किया जाता है, तब भी उस के अनन्तर प्राप्त 


होनेवाली स्वरूप-विष्पत्तिरूप मुक्ति में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, भतः “आत्मा 
भ्रकरणात्‌”--इस सूत्र की क्या आवश्यकता ? 


समाघान--यह शङ्का तक उठ सकती थी, जब कि “ज्योतिरुपसम्पद्य तत्‌ परित्यज्य 
च स्वेन रूपेण पचते”. ऐसी श्रुति होती अर्थात्‌ इस जीव चे पहले भौतिक ज्योति को 
प्राप्त किया, फिर उस को त्यागकर स्वरूप-निष्पत्तिरूप मुक्ति का लाभ किया । यदि तत्‌ 
परित्यज्य'--ऐसे अश्रुत पद का अध्याहार किया जाता दै, तब “ज्योतिरुपसंपद्य”-- ऐसा 
ज्योति की उपसम्पत्ति कका प्रतिपादन व्यर्थ हो जाता है, वर्योंकि जिस पदार्थ का त्याग करता 
है, उस का ग्रहण कराना निर्थक है । यदि भौतिक ज्योति की उपसम्पत्ति का त्याग चहों 
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नेष दोषः, यत आस्मेवात्र ज्योतिःशब्देनावेद्यते, प्रकरणात्‌ , य आत्माऽपहतपाप्मा 
विजरो चिसृत्युः' ( छा० ८७१ ) इति हि प्रते परस्मिन्नात्मनि नाकस्माद्गोतिकं 
ज्योतिः शक्यं ग्रहीतुम्‌ , प्रकतद्दानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्ञात्‌। ज्योतिःशषब्द्स्त्वास्मन्यपि 
दृश्यते- तद्देवा जयोतिषां ज्योति: ( बृ० ४।४।१६ ) इति । प्रपञ्चितं चेतत्‌ 'ज्योति- 
देशेनात' ( ब्र० सू० १।३।४० ) इत्यत्र | ४ | 
( २ अविभागेन दष्टत्वाधिकरणम्‌ । ख० ४ ) 
अविभागेन इष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते यः स कि परस्मादात्मनः पृथगेच 
भामती 
`तस्य च भुतत्वे विकारत्वान्मरणधमंकस्वप्रसिद्धे रमुक्तिठवर्मिति प्राप्ते प्रत्युच्यते -- 
। ज्योतिष्पदस्य मुख्यत्व॑ भीतिके यद्यपि स्थितम्‌ । 

तथापि प्रक्रमादू वाषप्रादात्मन्येवात्र युज्यते ॥ ० 

परं ज्योतिरिति हि परपदसमभिव्याहारात्‌ परत्वस्य चानपेक्षस्य ब्रह्मण्येव प्रवृत्तेज्योतिषि 
चापरे किब्निदपेक्य परत्वात्परं ज्योतिरिति वाक्यादात्मवात्र गम्यते प्रकरणज्ञोक्तम्‌ । यत्‌ सम्पद्य निष्पद्यत 
इति तन्मुखं व्यादाय स्वपितोतिवत्‌ । तस्माञज्योतिरुपसम्पन्नो मुक्त इसि सुक्तम्‌ ॥ ३॥ 


यद्यपि जीवास्मा ब्रह्मणो न भिन्न इति तत्र तत्रोपपादितं तथापि स॒ तत्र पय्यंतीत्याघाराधेय- 


| भागती-व्याच्या 

(किया जाता, तब भौतिक ज्योति के विकाररूप एवं अनित्य होने के कारण उसको तादात्म्या- 
पत्तिरूप मुक्ति भी अनित्य हो जाती है, शास्त्रीय मुक्ति की परिभाषा से वहिभूंत हो 
जाती है। . 
` सिद्धान्त 

ज्योतिष्पदस्य मुख्यत्वं भौतिके यद्यपि स्थितम्‌ । 
तथापि प्रक्रमाद्‌ वाक्यादात्मत्वेनात्र युज्यते ॥ 
पद्यपि अकेला 'ज्योतिः' पद भौतिक ज्योति में मुख्यतः प्रवृत्त होता है, तथापि यहाँ 

“परंज्योतिरुपसम्पद्” ऐसा पाठ है। 'पर' पद स्वभावतः ऐसे व्यापक पदार्थं को कहता 
है, जिसकी अपेक्षा और कोई पर न हो, ऐसा अनपेक्ष परत्व ब्रह्म में ही पर्यवसित होता 
ह~ “पुरुषान्न परं किञ्चित्‌, सा काष्ठा, सा परा गतिः” ( कठो. १।२।११ ) । भौतिक ज्योति 
में जलादि की अपेक्षा ही परत्व है, सवपिक्षया नहीं, अतः 'पर ज्योतिः? पद से ब्रह्म अभिहित 
हवै । प्रकरण भी ब्रह्म का है, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है--“य आत्माऽपहतपाप्मा” 
( छां. ८।७।१ ) । 'कत्वा' प्रत्यय पूर्वापरीभूत क्रियाओं को हीं नहीं कहता अपितु समानकाल 
की क्रियाओं को भी कहता है, जेसे-'भुखं व्यादाय स्वपिति [कोई अपना मुख खोल कर 
सोता दै-थहाँ मुख फंलाना और सोना एक समय में देखा जाता है] । इसी प्रकार परज्योति 
की उपसम्पत्ति भौर स्वरूप-निष्पत्ति-इन दोनों पदों के द्वारा मुक्ति का प्रतिपादन किया 
गया है, मतः सुश्रकार ने उस पुरुष को 'मुक्त' कहा है ॥ ३॥ 
 संशय-भुक्त पुरुष ब्रह्म से भिन्न रहता है ? अथवा ब्रह्मरूप हो जाता है? र 
~` सिद्धास्त--यद्यपि जीवाः ह्य, से, भिन्न नही ऐसा कई बार सिद्ध और प्रमाणित 


.देनेवाचस्थानमिति यस्य मतिस्तं व्युत्पादयत्यविभक्त पब परे 


सत्यवादी जमिनिः ] ००१२० दौला द्वितआमतो संत्रलितस्‌ ० १२३९ 


भवत्युताविभागेनेवावतिष्ठत इति वीक्षायाम्‌ 'स तत्र पर्थेति' 


नकि ८ (छा. १२३) इत्यधिक- 
रणाधिकतव्यनिद्‌शात्‌ ज्योतिरुपसंपद्य' ( छा० ८।१२।३ ) न 


इति च कतृं कमनिद्शाउड्र- 
णात्मना सुक्तो$वतिष्ठते । 
“अहं ब्रह्मास्मि’ ( ब्‌» १।- 
'न तु तदृद्धितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 


कुतः ? इष्टत्वात्‌ । तथा हि 'तस्वमसि' ( छा० ६।८।७ ), 
४।१० ), “यत्र नान्यत्पइयति'॥( छा० ७२४१), 
यत्पश्येत्‌' (१० ४३२३ ) इत्येवमादीनि वाक्यान्यविभागेनेव परमात्मानं दर्शयन्ति । 
यथादशंनमेच च फळं युक्तम्‌, तत्क्रतुन्यायात्‌। 'यथोदक शुद्ध शुद्रमासिक्तं तारगच 
भवति । एवं सुनेविज्ञानत आत्मा भवति गौतम? (क० ४१५ ) इति चेवमादीनि 
सुक्तस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यान्यविभागमेव दृशयन्ति । नदीसमुद्रादिनिदश- 
नानि च । भेद्निद्शस्त्वभेदे ऽप्युपचर्यते । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्त महिस्निः 
(छा० ७।२४।१) इति “आत्मरतिरात्मक्रोड” (छा० ७२५२) इति चंवमादि 
दशनात्‌ ॥ ४॥ 

( ३ ब्राह्माधिकरणम्‌ । तरू ५--७ ) 

ब्राह्मण जेमिनिरुएन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
स्थितमेतत्‌ - स्वेन रूपेण' ( छा० ८३४) इत्यत्रात्ममात्र रूपेणामि निष्पद्यते, 
नागन्तुकेनापररूपेणेति । अधुना तु तद्विशेषबुसुत्सायामभिचीयते स्वमस्य रूपं 
ब्राह्ममपतपाप्मत्वादिखत्यसंकरपत्वावसानं तथा सरवेच्चत्वं सर्वेश्वरत्व॑ च, तेन 
स्चरूपेणाभिनिष्पद्यत इति जमिनिराचायों मन्यते । कुतः? उपन्यासादिभ्यस्तथात्वाः 
वगमात्‌। तथा हि-'य आत्माऽपहतपाप्मा'ः ( छा० ८।७।१ ) इत्यादिना सत्यकामः 
सत्यसंकहपः ( छा० ८।७।१) इत्येवमन्तेनो पन्यासेनेवमात्मकतामात्मनो चोचयति । 


तथा 'स तत्र पयति जक्षन्क्रीडन्र्ममाणः ( छा० ८१२३ ) इत्यदवयंरूपमाचेद्यति । 


भामती 
भावव्यपदेशस्य सम्पत्तसम्पत्तध्यमावव्यपदेशस्य च समाघानार्थसाह्‌ ॥ ४॥ 


उपन्यास उद्देशो ज्ञातस्य यया य आरमाऽपहतपाप्मेत्यादिः । तथाःज्ञातसायन विधि: । यथा 


भाबती-अ्याख्या 

किया जा चुका है, तथापि “स तत्र पर्येति” ( छां. ५।१२।३) [ वह उस में समा जाता है ] 
इस प्रकार जीव भौर ब्रह्म के आधाराधेयभाव एवं “ज्योतिरुपसम्पद्य” ( छां. ०१२३ ) 
इस प्रकार की उपसम्पत्ति क्रिया के कतूंकमंभाव के निर्देश से समुत्पत्न भेद-शङ्का को दूर 
करने के लिए कहा गया हैं-“अविभागेन दृष्टत्वात्‌” । जीव मुक्त होकर बरह्मासिस्तरूपेण 
अवस्थित होता है, श्रौत दशन का यही सार दै-“यत्र वान्यत्‌ पश्यति” (छो, ७२४१) ॥४॥ 
संशय--मुक्तपुरुष के लिए जो कहा गया दै कि वह मोक्षावस्था में स्वरूपेण अवस्थित 
होता हुँ। वहाँ स्वरूप? शब्द से कया सवंज्ञत्वादि सत्य धमो से युक्त चैतन्य विवक्षित हे? 

या सर्वज्ञत्वादि घर्मो से रहित चैतन्य ? अथवा कल्पित सवंशत्वादि से उपलक्षित चतभ्य ? 
पूवेपक्ष-आाचाये जैमनि का कहता है कि पारमाथिक स्वशत्वादि घर्भो से युक्त 
चैतन्य तत्त्व ही विवक्षित स्वरूप पदार्थ है, क्योंकि (१) उपप्यास, (२) विधि तथा (२) 
व्यपदेश--इत तीवों ख्पों में उसी का विदेश दै । [ उद्देश्यड्पेण, विधेयरूपेण ओर . 
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'तस्य सबंषु लोकेषु कामचारो भवति’ ( छा० ७।२५।२ ) इति च । सववेक्षः सर्वश्चरः 
इत्यादिव्यपदेशाम्चवमुपपन्ना भविष्यन्तीति ॥ ५ ॥। 

यद्यप्यपहत पाप्मत्वादयो भेदेनेच धमा निर्दिश्यन्ते, तथापि शब्द्विकदपजा 

भामती 
स तत्र पर्य्येति जक्षदू रममाण इति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतोत्येतदज्ञातज्ञापनं विधिः । सर्वज्ञ: 
सर्वेश्वर इति व्यपदेशः । नायमुद्देशो विधेयान्तराभावात्‌ । नापि विधिरप्रतिपाद्यस्वात्‌ । सिद्धवदऽ्यप- 
देशात्तन्तिवं चनसामर्थ्यादयमर्थः प्रतीयते-त एते उपन्यासादयः । एतेभ्यो हेतुभ्यः । 
भावाभावात्मक्े ख्पर्भाविकेः परमेश्वरः ! 
मुक्तः सम्पद्यते स्बेरित्याह स्म किल जेभिनिः॥ 

न च चिरस्वभावस्यात्मनोऽनावात्मानोऽपहतपाप्मत्दादयो भावात्मानश्र स्वज्ञत्वाबयो घर्मा अद्वेतं 
घ्नन्ति । नो छलु धतिणो घर्मा भिद्यन्ते । मा भूद्‌ गवाइवदद्धमिधर्मभावाभाव इति जेभिनिराचाय्यं 
उवाच ॥ ५॥ | 

अनेकाकारतेकस्थ नेकत्वान्नेकता भवेत्‌ । 
परस्परविरोधेन न भेदासेदसम्भवः ॥ 
भामती-व्याख्या 
सामान्यरूपेण सर्वज्ञ तत्त्व का निदेश यह सिद्ध करता है कि मुक्त जीव का वही स्वरूप दै] | 
उपन्यास -किसी अन्वेष्ठव्यत्वादि पदार्थ का विधान करने के लिए किसी ज्ञात पदार्थ 
का अनुवाद करना उद्देश या उपन्यास कहलाता है, जैसे--“य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युविशोकोऽविजिघित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः” ( छां, ४।७।१ ) [ जो आत्मा 
पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा और पिपासा से रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प पुरुष है, 
उसका अन्वेषण करना चाहिए ]। 

__ २. विधि--अज्ञात पदार्थं का ज्ञापय (बोधन ) विधि पदार्थ है, जैसे--"स तत्र 
पयति जक्षद्‌ रममाणः” ( छा. ८१२३ ) इस प्रकार ऐश्वर्यछप अज्ञातार्थ का यहाँ ज्ञापन 
किया दवै। तस्य स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” ( छां. ७।२५।२) इत्यादि वाक्य भी विधि 
के उदाहुरण हैं। 

दे, व्यपदेश--उद्देश और विधि से भिन्न सामान्यतः निर्देश को व्यपदेश कहा जाता 

है, जेसे--“एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः” (सुबालो. ५१५) | इस वाक्य को उद्देश नहीं कह 

सकते” क्योंकि यहाँ कोई उपासनान्तरादि का विधान नहीं क्रिया गया । इसे विधि कहना 

भी सम्भव नहीं, क्योंकि यहाँ किसी अज्ञात पद।थं का विधान नहीं, अपितु सिद्ध-जेसा मानकर 

सर्वेश्‍वरत्वादि का व्यवहार किया गया है। मुक्त जीव सर्वेश्‍वरत्वादिरूपेण अवस्थित होता 
दै--ऐसा इस वाक्य के निर्वचन ( तात्पयं ) से पर्यवसित होता है -- 
भावाभावात्मकै रूपेर्भाविकः परमेश्वर; । 

हू सम्पद्यते स्वेरित्याह स्म किल जेमिनि:॥ § 

चतन्यस्वरूप आत्मा अपने अपहुतपाप्मत्वादि अभावात्मक एवं सर्वज्ञत्वादि भावात्मक 
धर्मो से युक्त है। थे धमं धर्मी से भिन्न न होने के कारण धर्मी के भेदक नहीं होते, अन्यथा 
गो और अश्व के समान इनका धमंधमिभाव उपपन्च न हो सकेगा ॥ ५॥ 

(र) पूर्वपक्ष | 

अनेकाकारतेकस्य नैकत्वास्तैकता भवेत । 
परस्परविरोधेत न भेदाभेदसम्भवः ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


द्वितीयविषयत्वात्तेषाम्‌ । तस्मात्रिरस्ताशेषप्रपच्चे 
SSNS 


सत्यत्वादावोडुलोमिः ] हिन्दि हितिमारमती खंचालतम्‌ 


पचेते । पत्प्मादिनिृत्तिमात् हि तञ गम्यते। चेतन्यमेच स्वस्यात्मनः स्वरूपमिति 
तन्मात्रेण स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिर्युक्ता । तथा च थृत्िः-'पवं चा अरे.ऽयमात्मान्तरोऽ- 
बाह्यः कत्स्नः प्रज्ञानघन एव' ( बृ० ४।५।१३) इत्येचंजातीयकाऽचुगृहीता अविष्यति । 
सत्यकामत्वाद्यस्तु यद्यपि चस्तुस्वरूपेणय धर्मा उच्यन्ते- सत्याः कामा अस्येति, 
तथाप्युपाधिसंबन्धाधीनत्वान्तषां त चतन्यवत्स्वरूपत्वसंभवः, अनेकाकारत्वप्रतिषेचाः 
त्‌ । प्रतिषिद्धं हि ब्रह्मणो ऽनेकाकारत्वम्‌--'न स्थानतो ऽपि परस्योभयलिङ्गम्‌? ( श्र० सू 
३।२।११ ) इत्यत्र । अतपच च जक्षणादिसंकीर्तेनमपि दुः 


*खाभावमात्राभिप्राय स्तुत्यर्थ- 
मात्मरतिरित्यादिवत्‌ । नहि मुख्यान्येव रतिकोडामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते चर्णयितुं, 


न प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन बोचात्मना- 


१२८१ 


भामती 

न ह्येकस्यास्मनः पारमार्थिकानेकघमंसस्भवः । ते चेदात्मनो भिद्यन्ते द्वतापत्तेरद्व तश्रुतयो ष्याव- 
तेरन्‌ । अथ न मिद्यन्ते तत एकस्मादात्मनोऽभेवान्मिथोऽपि ब भिद्येरन्‌ , आत्मरूपवत्‌ । आत्मरूपं वा 
भिद्येत, मिन्नेभ्योऽनन्स्वास्नोलपोतरूपबत्‌ । न च धिण आत्मनो न भिद्यन्ते मिथस्तु भिद्यन्त इति 
साम्प्रतम्‌ , धम्यंभेदेन तदनन्पत्वेन तेषामप्यभेदप्रसङ्गात्‌ । भेदे वा घमिणोऽपि सेद्रसङ्गावित्युक्तम्‌ । 
भेदाभेदो च परस्परविरोधादेकत्राभावारन सम्भवत ह्युपपादितं प्रथमे सूत्रे। अभावरूपाणामद्दोताविह- 
न्तृत्वेषषि तस्य पाप्मःदेः काल्पनिकतया तदधीदनिरूपणतया तेषामपि काइपनिकत्वमिति न तार्विकी 
तद्धमंता झ्लिष्यते । एतेन सत्यक्षामसबंज्ञस्वेश्वरत्वादयोऽप्यो पाधिक्का व्याल्पाताः । तस्माधिरस्ताशेष- 
प्रपञ्चेनाव्यपदेश्येन चेतन्यमात्रात्मनाभिनिऽपद्यमानस्य मुक्ता वात्मनोऽ्थशुम्य रे वापहतपाप्मसत्यकामा दिशः 


देरध्यपदेश इत्यौढुलो मिर्मेने । तदिदमुक्तं & शब्दविकल्पजा एवते & अपहतपाप्मत्वादयो न तु सांष्य- 
कान... 


न भाषती-व्या ल्या 

एक आत्मतत्व में सवंज्ञत्वादि अनेक पारमार्थिक धमं नहीं हो सकते, क्योंकि वे ध यदि 
आत्मा से भिन्न माने जाते हैं, तब द्वेतापत्ति होती है ओर अद्वैत-प्रतिपादक श्रुतियाँ अद्व॑तप्र- 
तिपादन से विरत हो जाए'गी। यदि वे धर्म आत्मा से भिन्न वहीं, तब वे भी परस्पर-भिन्न न 
रह सकेंगे, अपितु एक आत्मा से अभिन्न होने के कारण वेसे ही परस्पर-अभिन्न हो जाएंगे, 
जसे आत्मा का स्वरूप अथवा आत्मा का स्वरूप भी वेसे ही भिन्न हो जायगा, जैसे घट-पटादि 
भिन्न पदार्थों से अभिन्न नील-पोतादि रूप भिन्न होते हें। 'सवेज्ञत्वादि धमं भात्म्व धर्मी से 
भिन्न नहीं किन्तु परस्पर भिन्न हैं ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि धर्मी एक है, अभिन्न 
हैं, अतः उससे अभिन्त होने के कारण उन धर्मों में अभेद प्रसक्त होता है । धर्मों का धर्मी से 
भेद भी हो और अभेद भी-ऐसा मानता परस्पर-विरुद्ध होने के कारण सम्भव नहीं--ऐसा 
प्रथमं सूत्र में कहा जा चुका है । अगहुतपाप्मत्वादि अभावात्मक धमं यद्यपि अद्देतरूपता के 
विघातक नहीं होते, तथापि वे (अपहतपाप्मत्वादि) धमं काल्पनिक हैं, अतः उनसे निरूपित 
भेदादि पदार्थ भो काल्यनिक्र सिद्ध होते हें, काल्पनिक धर्मों को लेकर धर्मी को तद्धमंवान्‌ 
नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार सत्यकामत्व, सर्वज्ञव्वादि धमं भी ओपाधिक होने के 
कारण धर्मी के परिच्छेदक नहीं हो सकते । फलतः समस्त प्रपच्चातीत अत एवं अव्यपदेश्य 
चैतन्य मात्ररूपेण मुक्त जीव अभितिप्पन्न होता है। मुक्त जीव के लिए जो 'अपहतपाप्मा, 
“सत्यकाम? -आदि शब्दों का व्यवहार होता है, वह विकल्प मात्र है, जेसा कि पातञ्जल 
सुत्र में वणित है-“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः” (यो. सु. १।९ ) । अर्थात्‌ 


वाच्याथं-रहित शब्द का प्रयोगमात्र है, सांव्यावहारिक भी नहीं-ऐसा आचाये औड्लोमि 


कहते दै भाष्यकार यही कह रहे हैं” सनतिकसजा एते. /एवैते' शब्द के द्वारा अपहुत- 
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उभिनिष्पद्यत इत्योडुलोमिराचार्यों मन्यते ॥ ६ ॥ 
एवमप्युपन्यासात्पूव मावादविरोध बादरायण! ॥ ७ ॥ 
एवमपि पारमार्थिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि व्यवहारापेक्षया पूर्चेस्या- 
प्युपन्यासादिभ्यो$वगतस्य त्राहास्येइबयंरूपस्याप्रत्याख्यानादचिरोधं बादरायण 
आचार्यो मन्यत्ते | ७॥ 


( ४ संकल्पाधिकरणम । छू० ८-९ ) 
संकल्षादेव तु तच्छूते! ॥ ८ ॥ 
हादेविद्यायां भयते--स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति’ ( छा. ८२१ ) इत्यादि । तत्र संशयः--कि संकटप एव केवलः पित्रादिः 
समुत्थाने देतुरत निमित्तान्तरसहित इति । तत्र सत्यपि संकह्पादेवेति श्रवणे लोक- 
भामती 
बहारिका अपीति ॥ ६॥ 
तदेतवतिशोण्डीयंमोइलोमेनं मुष्यते । 
बादरायण आचार्यों मुष्यन्नपि हि तन्मतम्‌ ॥ 
एवमपी्यौडुलोमिमतमनुजानाति । शोण्डीयं' तु न सहत इत्याह & व्यवहारापेक्षया इति &। 
एतदुक्तं भवति --सत्यं तारिबरकानन्दचेतम्यमात्र एवात्मापहतपाप्मसत्यकामत्वादयस्त्वौपाधिकतयाऽता- 
- त्विका अपि व्यावहारिकप्रमाणोपनीततया लोकसिद्धा नात्यन्तासन्ती येन तच्छन्दा राहोः शिर इतिवद- 
वास्तवा इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


न्ा- णण ला 


यत्नानपेक्षः सङ्कल्पो लोके वस्तुप्रसाधनः । 
न दृष्ट: सोऽत्र यत्नस्य लाघवादवधा रित; ॥ 


भामती-ध्यारूया 
पाप्मखादि घमो का ग्रहण किया गया है ॥ ६॥ 
सिद्धान्त-- 
तदेतदतिशोण्डीयंमौड्लो मेनं मृष्यते । 


बादरायण आचार्यो मृष्यस्तपि हि तन्मतम्‌ ॥ 
सूत्रस्थ “एवमपि”-इस पद के द्वारा ओड्लोमि के उक्त मत से आंशिक सहमति ध्वनित की 
गई है अर्थात्‌ आचार्यं बादरायण ने ओडुलोमि के कथित मत को आंशिकरूप में मानते हुए 
भी ओडुलोमि का झतिशोण्डार्य ( अतिप्रागहभ्य) मानने से स्पष्ट नकार कर दिया है। 
सारांश यह है कि तात्त्विक आनन्द चेतन्यरूप यह आत्मा है और अपहतपाप्मत्वादि धमं 
भी व्यावहारिक प्रमाणों के द्वारा प्रसाधित होने के कारण अत्यन्त असत्‌ नहीं, अतः उक्त 
धर्मों का आत्मा में व्यवहार 'राहोः शिरः' के समान अवास्तविक नहीं ॥ ७॥ 


संशय -ब्रह्मलोक में गये उपासक के संकल्पमात्र से उसके पितर उपस्थित हो जाते 

हैं अथवा उसके लिये कारणान्तर की भी अपेक्षा होती है ? 
पूवेपक्ष-- | 
यत्नानपेक्ष। संकल्पो झोके वस्तुप्रसाधन। । 
न ६६३, पोज यतनस्य ज्ञावववादव्वारितः ॥ 


संकहपमाचाद्धोग;ः ] ?०हुन्दोलदितमामतीसंवालतम्‌ aan Kosha १२८३ 


चन्निमित्तान्तरापेक्षता युक्ता । यथा लोके ऽस्मदादीनां संकदपाद्‌ गमनादिभ्यश्च हेतुभ्य 
पित्रादिसंपत्तिभवत्येवं सुक्तस्यापि स्यात्‌ । एवं इष्टविपरोतं न कहिपितं भविष्यति । 
संकढपादेचति तु राश्च इव संकल्पितार्थसद्धिकरीं साधनानन्तरसामग्रों खुलभामपेक्ष्यो- 
च्यत । नच संकल्पमात्रसमुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविजुस्मितवच्यलत्वात्पुष्कल 
भोगं समपेयितु पर्याप्ताः स्युरिति । पर्व ग्राप्ते व्रमः-संकदपादेव तु केवलात्पित्रादि- 
हि का भाषती 
लोळे हि कञ्चिद्ं' चिकोर्षुः प्रयतते प्रयतमानः समीहते समोहानस्तमर्थ प्राध्नोतीति क्रमो दष्टः । 
न त्विच्छानन्तरमेवा स्येष्यमागमुषतिछ्ठते । तेन श्रुत्यापि लोकतृत्तमनुरुध्यमानया विदुषस्ताइश एव क्रमोऽ- 
नुमन्तव्यः । अवधारणं तु सद्धुल्पादेवेति लोकिकं यस्नगौरवमपेच्य विद्याप्रभावतो विदुषो यत्नहाघवातू । 
यल्लघु तदसत्कलर्पामति । स्यादेतद्‌ यथा मनोरथमात्रीपस्थापिता स्त्री स्त्रेणानां चरमधातुविसगंहेतुः, 
एवं पित्रादयोऽप्यस्य सङ्कल्पोपसथापिताः करिपध्यन्ते स्वकार्य्यायेत्यत आह & न च सङ्कुल्पमात्रसमुत्याना 
इति & । सन्ति हि खलु कानिचिदवस्तुरूपताध्यानि कार्प्याणि यथा स्त्रीवस्तुसाध्यानि दन्तक्षतमणिमाला- 
दोनि । कानिचित्तु ज्ञानसाध्यानि यथोक्तवरमधातुविसगरोमहर्षादीनि । तत्र मनोरथमात्रोपनीते पित्रादौ 
भवन्तु तञ्ज्ञानमातत्रसाष्यानि कार्याणि न तु तत्साध्यानि भवितुमहुंन्ति। न हि स्त्रेणस्य रोमहर्षादिवद्धू- 
बन्ति खीवस्तुसाध्या मणिमालादयस्तदिदमुक्तं पुष्कलभोगसिति प्राप्तेऽभिधीयते — 
मामती-च्याख्या 
[ लोक में ऐसा देखा गया है कि अकेला संकल्प किसो वस्तु का प्रसाधक नहीं होता, अपितु 
अनुकूल प्रयत्न-सहित संकल्प वस्तु का साधक होता है, क्योंकि ] पहले-पहले घटादि कार्यों के 
करवे की इच्छा होती है, उसके अनन्तर प्रयत्न, प्रयत्न के अनन्तर समोहा ( क्रिया, चेष्टा या 
बाह्य व्यापार ) और समीहा के अनन्तर ही घटादि की उत्पत्ति या प्राप्ति होती है, केवल 
संकल्प ( इच्छामात्र ) से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती । श्रुति भी इस क्रम की उपेक्षा नहीं कर 
सकती, अतः ब्रह्मलोकस्थ उपासक के 'लिये भी वही क्रम अपनाना होगा । श्रृति में 
'संकल्पादेवः वहाँ एवकार के होरा यत्नादि अन्य पदार्थों का जो व्यवच्छेद किया गया है, 
वह लौकिक गुरुतर प्रयत्न का व्यावतंक है । ब्रह्मलोक में स्वल्प प्रयत्नमात्र से पितर समुप- 
स्थित हो जाते हैं। स्वल्प प्रयत्न नहीं के बराबर है । 
शङ्का--ज॑से स्त्रेण ( कामी ) पुरुष के संकल्पमात्र से उपनीत स्वाप्न खी बीयंस्खलन- 
रूप भोग की साधिका होती है, वेसे ही ब्रह्मलेकस्थ उपासक के संकल्पमात्र से उपस्थित 
पितृगण उपाध्तक के भोग-साधक क्यों न होंगे ! 
समाधान -'न च संकल्पमात्रसमुत्याना:' । अर्थात्‌ कतिपय भोग पदार्थे वस्तु के 
द्वारा जनित होते हैं”, जैसे-दन्तक्षतमणिमाला [ pe के शरीर पर नायिका के द्वारा 
किए गए दांत काटने के चिह्न, कण्ठदेशःस्थित उन्हीं चिल्लो को मणिमाला कहते हँ ] 
आदि भौर कपिय भोग केवल वस्तु केज्ञान से जन्य होते हैं, ८ जैसे उक्त स्वाप्न खो के 
ज्ञान (स्मरण) से जनित वीर्य-स्खलन, रोम-हर्ष आदि। इन में संकल्पमात्र से पर 
पितृगणादि के द्वारा ज्ञानमात्र साध्य कार्य तो उपपन्न होते हैं, किन्तु वस्तु-साध्य काय - 
कि स्तर ब की मनोराज्यमयी स्त्र से वीयंस्खलव, रोमहर्षा 
हो सकते, क्योंकि स्त्रैण ( कामुक ) पुरु देसे 3 
के समान नखक्षत, दश्तक्षत, मणिमालादि कार्य उत्पन्न होते नहीं देखे जाते, भाष्यकार यही 
7 207 ७ सवार केवल संकल्प-रचित पदार्थे पर्याप्त 
कह रहे है-- पुष्कर समितं रयाः सु । अर्थात के प्रगत्नविशेष-सहङ्खत संकल्प के 
भोग-प्रदान नहीं कर सकते, अतः ब्रह्मलोक में उपासक 


द्वारा भोग-प्रद पदार्थों की रचना होती है, अतः भक्त श्रुति का वाधक यह अनुमान पर्येवसित 
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समुत्थानमिति । कृतः ? तच्छुतेः। "संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८।२। १) 
इत्यादिका हि थुतिर्विमित्तान्तरापेक्षायां पीडबथेत | निमित्तान्तरमपि तु यदि संक- 
ल्पाजुविधाय्येव स्याद्भवतु न तु प्रयत्नान्तरसंपाद्य निमित्तान्तर्रमती ष्यते । प्राक्तत्स- 
पत्त वेन््यसंकहपत्वप्रसङ्गात्‌ । नच श्र॒त्यवगम्येऽथे लोकवदिति सामान्यतो दष्टं क्रमते । 
संकल्पबलादेव चेषां यावत्प्रयोजनं स्थेयोंपपत्तिः । प्राकृतसंकल्प विल्क्षणत्वान्मुक्त- 
संकढपस्य ॥ ८ || ॥ 
अत एवं चानन्याधिपति।॥ ९ ॥ 
अत एव चावन्ध्यसकहपत्वादनन्याधिपतिविद्वान्भ्वाति-नास्यान्यो ऽधिपरति- 
भेवतोत्यथेः । नहि प्राकृतो्डाप संकहपयन्ञन्यस्वामिकत्वमात्मनः सत्यां गतो संकल्प- 
यति । श्रुतिञ्चेतदृशंयति-'अथ य इहात्मानमजुविद्य घजन्त्येतांश् सत्यान्कामांस्तेषां 
सवषु लोकेषु कामचारो भवति? ( छा० ८(॥६) इति ॥ ९ || 


भामती 
वित्रादीनां समुत्थानं सद्धुल्यादेव तच्छुतेः । 
न चानुमानबाधोऽत्र श्रुत्या तस्येव बाधनात्‌ ॥ 
प्रमाणान्तरानपेछ्ा हि श्रुति स्वार्थ गोचरयन्ती न प्रमाणान्तरेण शक्ष्या बाधितुम्‌ । अनुमानमेव 
तु स्वोत्पादाय पक्षधमत्वादिवन्मानान्तराबाधितविषयत्वं स्वसागप्रोमध्यपातेनापेच्यमाणं सामग्रोखण्डनेन 
तह्विरद्धया श्चुत्या बाध्यते। अत एव नरशिरःकगालादिशोचानुमानमागमवाधितविषयतया नोपपशते ॥ 
तस्माद्विद्याप्रभावाद्विदुरषां सद्दुरपमान्नादेव पित्राद्यपस्थानमिति साम्प्रतम्‌ । तथाहुरागमिन:--“'को हि योग- 
प्रभावाइतेझस्त्य इव समुद्रं पिबति प्त इव दण्डकारण्य सूजति ।'' तस्मात्सवंमवदातम्‌ ॥ ८-९ ॥। 


Tn पण 


I उतर >> 
भामती-व्याख्या 


होता दै-'विमतः प्रयत्नसापेक्षसंकल्पजन्य:, भोगत्वाद, घटपटादिभोगवत्‌' । 
सिदान्त 

पित्रादीनां समुत्थानं संकल्पादेव तच्छ तेः । 

न चानुमानबाधोच्त्र श्रुत्या तस्यव बाधनात्‌ ॥ 
[ ब्रह्मलोक में उपासक के केवल संकल्प से पित्रादि पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि 
श्रुति वंसा ही कहती दवै-“संकल्पादेवास्थ पितरः समुत्ति्न्ति'' ( छां. ८।२।१) । पूर्वपक्ष 
की ओर से सप्रयत्न संकल्प-साध्यता का अनुमान किया गया था--'बिमत: प्रयत्न सापेक्षसक- 
ल्पजन्यः, भोगत्वाद, घटपटादिवत्‌? | वह ] अनुमान प्रकृत श्रुति का बाधक नहीं हो 
सकता, क्योंकि श्रुति प्रमाणान्तर से निरपेक्ष हो कर स्वार्थ का अवबोधन कराती है किन्तु 
अनुमान प्रमाण अपनी उत्पत्ति के लिए जिस सामाग्री की अपेक्षा करता हवै, उस में पक्षधमं- 
तादिके समान अबाधित्व, असत्प्रतिपक्षितत्व भी प्रविष्ठ है । प्रबल श्रुति से जब 
अबाधितविषयकत्व का खण्डन हो जाता है, तब उक्त अनुमान श्रुति के द्वारा दैसे ही बाधित 
हो जाता है, जेसे 'नरशिर!कपालं शुचि, प्राण्यङ्गन्वात्‌ शद्धादिवत्‌'--यह अनुमान “वारं 
स्पृष्टास्थि सस्नेहं सचेलं जलमाविशेत्‌” (मनु. ५।८७) इस आगम प्रमाण के द्वारा बाधित है । 
फलछतः उपासक को उपासना का यह प्रभाव है कि उसके संकल्पमात्र से पित्रादि का 
समुत्थान हो जाता है। उपासना ( ध्यान या योग ) का यह प्रभाव है कि अगस्त्य जैसे 

- महृधियों ने पूरे समुद्र को एक चुल्छ में भर कर पी लिया था और दण्डकारण्य को जनावास- 
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शरीरित्वानियमंः ] ०दिन्दीसहितंमामतीसधसितेभ ° १५८५ 


( ५ अभावाधिकरणम्‌ | सू० १०--१४ ) 


` अभाव बादरिराह हयत्रम्‌ ॥ १० ॥ 

_संकहपादेवास्य पितरः समृत्तिष्टन्तिः ( छा० ८।२।१ ) इत्यादित्रृतेमनस्ताच- 
व्सकव्पसाधन ।सद्धम्‌। शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्तेदवर्यस्य चिडुषः सन्ति, न वा 
सम्तोति समीक्ष्यते । तत्र चादरिस्तावदाचायंः शरीरस्थेन्द्रियाणां चाभाचं 
मद्दीयमानस्य बिदुषो मन्यते | कस्मात्‌? एवं ह्याहास्नायः 'मनसंतान्कामान्पञ्यन्रमते? 
( छा० =।१२।५ ) 'य पते ब्रह्मलोक्के ( छा० ८१३१) इति । यदि मनसा शरोरेन्द्रियेथ्य 
विहरेन्मनसेति विशेषणं न स्यात्‌ । तस्माद्‌भावः शरीरे्द्रियाणां मोक्षे ॥ १०॥ 

मावे जैमिनिविकरपामननात्‌ ॥ ११ ॥ 
जमिनिस्त्वाचार्यो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्तं प्रति मन्यते । 
यतः स पएकधा भवति त्रिधा भवति! ( छा० ७२६२) इत्यादिनाऽनेकघाभावः 
SSR 


भामती 
म्ययोपव्यवच्छित्या मनसेति विशेषणात्‌ । 


देहेन्द्रियवियोग: स्याहिदुषो बादरेमंतम्‌ ॥ र 
अनेकघाभावश्रद्धिप्रभावभुवो मनोभेदाद्वा स्तुतिमात्र वा कथञ्चिद्‌ भूमविद्यायां निगुणायां तदसम्भ- 
वाद्‌ अतापि हि गुणेन स्तुतिभंवत्येवेति || १० ॥ 
शरोरेन्द्रियमेदे हि नानाभाव! समंजस: । 
न चाथंसम्भवे युक्त स्तुतिमात्रमनथंकस्‌ ॥ 
न हि मनोमात्रमेदे स्फुटतरो$)ेकधाभावो यथा शरीरेस्वियभेदे । अत एव सोभरेरभिविर्निमित- 


भामतो-व्याख्या . 
उपयोगी बना दिया था ॥ ८,९॥ 


संशय --ब्रह्मलोकगत उपासक के शरीर भौर इन्द्रिय होती हैं? अथवा नहीं? 
ह अस्ययोगव्यवच्छित्त्या मनसेति विशेषणात्‌ । 
` देहेन्द्रियवियोगः स्याद्विदुषो वादरेमंतम्‌ ॥ 

[ “मनसा एतानु कामान्‌ पश्पति” ( छां ८।१२।५) यहाँ मनसा? विशेषण पद है, विशेषण 
अन्य-योग का व्यावतंक होता है, अतः मन से भिन्न शरीरादि का व्यवच्छेद सिद्ध होता है] । 
आचार्य जैमिनि ने जो कहा है कि “स एकधा भवति, त्रिधा भवति” ( छां, ७।२६।२ ) इस 
प्रकार का विकल्प शरीर के बिना असम्भव है--वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वह केवल 
योग-बल का प्रदशन है । 

योग-ऋद्धि के द्वारा अनेक अन्तःकरणों का निर्माण अथवा स्तुतिमात्र माना जा सकता 
है, क्योंकि 'भूमा' तत्त्व निगुण है, उसकी उपासना में शरीर-सम्पत्ति सम्भव नहीं, तथापि 


'स्तुति के लिए शरीरादि का सद्भाव अपेक्षित नहीं ॥ १० ॥ 


२. पूर्वेपक्ष-- 
शरीरेन्द्रियभेदे हि नानाभाव समञ्जसः | 
न चाथसम्भवे युक्त स्तुतिमात्रमनथेकम्‌ ॥ ह. 
केवल मन के भेद ( अनेकत्व ) से वैसा स्फुटतर अनेकधा-भवन सम्पत्त नहीं होता 
जेसा 'क शरीर ओर इन्द्रियों के भेद से शरीरादि के भेद को लेकर पुराणों का यह कथातक 
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चिकढपमामनन्ति । न ह्यनेकविधता विना शारीरभेदेनाऽजसी स्यात्त । यद्यपि 
निर्छुणायां भूमविद्यायामयमनेकवाभावविकल्पः पठयते, तथापि विद्यमानमेवेद्‌ 
सगुणावस्थायामँश्वयं भमविद्यास्तुतये संकीत्यंत इत्यतः सग्युणविद्याफलभावेनो 
पतिष्ठत इति ॥ ११॥ | 
भामती 
विविघदेहस्यापर्य्यायेण सान्यातुकन्याभिः पञ्चाशता बिहार; पौराणिक: स्मय्यंते । न चार्थसम्भवे स्तुति- 


` झात्रमनर्थकमवकल्पते । सम्भवत्ति चास्याथंवत्त्वम्‌ । यद्यपि निर्गुणायामिदं भोसविद्यायां पव्यते तथापि 
तस्याः पुरस्तादनेन सगुणावस्थागतेनेश्वर्यण निरुणेव विद्या स्तुयते । न चान्ययोगव्यवच्छेदेतव विशे- 
घणम्‌ , अयोगव्यवच्छेदेनापि विशेषणात्‌ । यथा - चेत्रो धनुधंर: । तस्मान्मन;ज्षरोरेन्द्रिययोग ऐश्वर्य- 
झालिनां नियमेनेति मेने जेमिनि: ।। ११॥ 

मनसेति केबलमनोबिषयां च स एकघा भवति त्रिधा भवतीति दारीरेग्द्रिवसेदविषयां च श्रुति- 
मपलभ्यानियमवादी खलु बादरायणो नियमचादी पुवंयोन सहते, द्विविधश्चुत्यनुरोधात्‌ । न चायोग- 
व्यवच्छेबेनेव विधेषु दिशेषणभवकल्पते, कामेषु हि रमणं समनस्क्रेन्वियेण शरीरेण पुरषाणां सिद्धमेवेति 
नास्ति शङ्का मनोयोगस्येति तद्वथवच्छेदो व्यथं; सिद्धस्य तु मनोयोगस्य तदन्यपरिसंस्पानेनाथंवस्वसव- 
कल्पते । तस्माद्वावेनाचणा पश्यतोतिवदत्राग्ययोगव्यचच्छेद इति साम्प्रतम्‌ । & हादशाहचद्‌ इति ® | 


[ भामती-व्याखंया 
उपपन्न होता है कि महषि सौभरि अनेक शरीर-धारण कर महाराज मान्धाता की पचासों 


कृष्याओ के साथ एक ही समय रमण करते थे। समय पाकर डेढ़ सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे-- 
“क्रालेन गच्छता तस्य तासु राजकन्यासु पुत्रशत साद्धंमभवत्‌’” ( विष्णुपु. ४१११२ ) । 

शरीरादि-भेद को लेकर जब अनेकधा-भवन उपपन्न हो सकता है, तब उक्त वाक्य 
को स्तुतिपरक मान कर तिरथंक मानना अनुचित है। यद्यपि निर्गुण भूमा की उपासना में 
यह अनेकधा भवन पठित है, तथापि उस की सगुणावस्थारूप पुर्वेसन्ध्या का यह फल है, 
जो निर्गृण-विद्या की स्तुति के लिए उसकी फलश्रुति है। यह जो कहा था कि 'मनसा” यह 
विशेषण अन्य-योग का व्यवच्छेद करता है, वह कहना उचित नहीं, क्योंकि स्वायोग- व्यव- 
च्छेदक पदार्थं को भी विशेषण कहा जाता हे, जसे “चैत्रो धनुर्धर एब”--यहाँ पर धनुर्घरता 
के अयोग का व्यवच्छेदक “धनुर्धरः? विशेषण है, अन्य के अयोग का व्यवच्छेदक नहीं अत 
ब्रह्मलोकस्थ एशवयं-सम्पन्न उपासक मन, शरीर और इन्द्रियों से युक्त रहता है--ऐसी महि 
जेमिनि की मान्यता हे ॥ ११॥ 

सिद्धान्त “मनसँतान्‌ कामान्‌’ ( छां. ८।१२।५ ) इस श्रुति का शरीर औए इन्द्रियों 
की अनेकता में सामञ्जस्य देख कर अनियभवादी भगवान्‌ बादरायण न तो एकधा-वाद को 
उचित समझते हैं ओर न अनेकधा-वाद को, अपि तु उभयविध श्रुतियों के अनुरोध पर उभय- 
विधता को मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोकस्थ जीव योग क्रद्धि से सम्पन्न होते के कारण अपनी 
इच्छा के अनुसार शरीरी और शरीरी होता रहता है। ऐसे स्थलों पर 'मनसा'--यह 
विशेषण स्वायोग ( मन के अयोग ) का व्यवच्छेदक नही हो सकता, क्योंकि 'रमते' पद 
के द्वारा प्रतिपादित रमण ( विषयोपभोग ) मन और इर्द्रियों से युक्त शरीर के द्वारा ही, 
होता है, मतः मन का अयोग प्रसक्त या सम्भावित ही नहीं, जिसका ब्यवच्छेद सनसा' विशे- 
षण के द्वारा किया जाता। परिशेषतः मन से अन्य शरीरादि का व्यवच्छेद करके ही 
विशेषण पद को वैसे ही सार्थक किया जा सकता है जेसे 'वामेनाक्षणा पश्यति” [ वाए नेत्र से 
देखता हे ] इस “विशेषण के द्वारा अस्य योग [ दक्षिण नेत्र रूप अन्य पदार्थं के सम्बन्ध ] 
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शरीरित्वानियमः ] 0डिन्डीखडिबमासतीरखंवखितमू 040 ११८५ 
उच्यते -- 
दादशाइवदुभयविध बादरायणोऽतः ॥ १२ ॥ 
चाद्रायणः पुनराचायो.ऽत एवोभयलिङ्गश्रतिदरनाडुभयचिघत्चं साधु मान्यते, 
यदा सशरीरतां संकहपयति तदा सशरोरो भवति, यदा त्वशरोरतां तदाऽशरीर 
इति; सत्यसंकर्पत्वात्‌ । संकदप चं चितर्याच्च । द्वादशाहवत्‌ । यथा द्वादशाहः सत्रम- 
दोनश्च भवति | उभयलिङ्गशुतिद्शनादेवमिद्मपोति ॥ १२ ॥ 
तन्वभावे संध्यवदुपपत्ते! ॥ १३ ॥ 
यदा तनोः सेन्द्रियस्य शरोरस्याभावस्तदा यथा संभ्ये स्थाने शरीरेन्द्रियविष- 
येष्वावद्यमानेष्वप्युपलब्धिमाज्ञा एच पित्रादिकामा भवन्त्येचं मोक्षेऽपि स्युरेचं 
ह्येतदुपपद्यते ॥ १३॥ 
भामती 
दादशाहस्य सत्रत्वमासनोपायिचोदने । 
भहोनत्वं च यज्ञतिचोदने सति गम्पते ॥ 
दादशाहमुद्धिकामा उपेयुरित्पुपायिचोदनेन य एवं विद्वांसः सत्रमुपयच्तोति च द्वादशाहस्य सत्रत्वं 
बहुझतुंकस्य गय्यते । एवं तस्येव हावज्ञाहेत प्रजाकासं याजयेदिति यजतिचोदनेन तिवत्तकतृंपरिमाणत्वेन 
द्विरात्रेण यजेतेत्यादिवदहीनत्वम[प गम्यत इति सम्प्रति शरोरेस्दिवाभावेन सनोमान्रेण बिदुषः स्वप्नवत 
सुचमो भोगो भवति । कुतः ? उपपत्तेः । मनसेतानिति श्रुतेः । यदि पुनः सुषुप्तवदभोगो भवेत्‌ । नेषा 
श्रुतिरुपपद्ेत । न च सञ्चरीरवदुप भोगः, शरीराद्ययादानवेयर्थ्यात्‌ । सशरीरस्य तु पुष्कलो भोग इहाप्युः 
SSSR धा 


भामतो-व्याख्या 
की व्यावृत्ति की जाती है । 


“द्वादशाहवत्‌” 

द्वादशाहस्य सत्रत्वसासनोपाथिचोदने । 

अहीचत्वं च यजतिचोदने सति गम्यते ॥ 
“द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः” एवं “य एवं विद्वांसः सत्रमुपयस्ति’” इस प्रकार “उपायिः 
( उपपूवंक इण्‌ गतौ धातु ) तथा 'आसन' (भासु उपवेशने धातु ) के द्वारा विहित होने 
के कारण द्वादशाह' कम को सत्र संज्ञा है [ सत्र कमं में सत्तरहु से लेकर चौबीस तक अनियत 
ऋत्विक होते हैं। सभी ऋत्विक्‌ कमं-कर्त्ता ( यजमान) माने जाते हैं ]। इसी प्रकार 
“द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌” इत्यादि वाक्यों की घटकोभूत 'यर्जात' धातु के द्वारा भी 
उसी कमं का विधान होता है जिस में कर्ता ( यजमान) एक ही होता है [ इस विषय का 
विचार जैभिति-सूत्र (१०६५९, ६० ) में किया गया हू] ॥ अहगंण-साध्य होने के कारण 
द्वादशाह अहीन कमं है । जैसे द्वादशाह' कमं उभयात्मक वैसे ही ब्रह्मलोकस्थ उपासक 
शरीर-युक्त भी होता हैं और शरीर-वियुक्त भी। दोनों रूपों का काल-मेद से समन्वय हो 
जाता है, अतः किसी प्रकार का विरोध प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि जिस समय शरीर और 
इन्द्रियों का अभाब है, उस समय उपासक को स्वप्न के समान सुक्ष्म भोग प्राप्त होता है, 
“मनसेतान”--इस श्रुति की उपपत्ति हो जाती है। यदि सुषुप्त पुरुष के समाच उपासक के 
भोगों का अभाव माना जाता है, तब “मचसंतान्‌”-यह श्रुति अनुपपत्व हो जाती है। 
मनोमात्र से वेसा पुष्कल भोग नहीं माना जा सकता जसा कि सशरीर पुरुष को प्राप्त होता ' 
है, अन्यथा शरीर का ग्रहण करना ही व्यथ हो जाता है। फछतः अशरीरी उपासक को 
सूक्ष्म और अपुष्कल भोग प्राप्त हाता दै । इस प्रतिज्ञा में भी 'उपपत्त?--इस हेतु का अनुषङ्ग 
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१२८८ बय खूत्रशा ङ्करंमाष्यम्‌ [ अ. ७ पा. ४. सू १७ 
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भाषे जाग्रत्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषे पुनस्तेनोयंथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं मुक्तस्या- 


प्युपपद्यते ॥ १४ ॥ 


( ६ प्रदीपाधिकरणम्‌ । छू० १५--१६ ) 
प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ॥ १५ ॥ 

“अभाव जमिनिर्विकदपामननात्‌” ( ब्र० खू० ४।४।११) इत्यत्र सशरीरत्वं 
धुक्तस्योक्तम्‌। तत्र त्रिधाभावादिष्वनेकशरीरसग कि निरात्मकानि शरीराणि दारुय- 
नत्राणोव खज्यन्ते, कि वा सात्मकान्यस्मदादिशरोरवदिति भवति वीक्षा । तत्र चात्म- 
मनसोभँदानुपपत्तरेकेन शरीरेण योगादितर्राण शरीराणि निरात्मकानीति। एवं 

मामती 
पपत्तेरित्यनुषंजनोयम्‌ । तदिदमुक्तं सुत्राभ्यामु-तन्वभावे सन्ध्यवढुपपते: । भावे जाग्रद्वदिति ॥१२-१४॥ 


वस्तुत; परमात्मनो$भिन्नोइप्ययं विज्ञानात्मा5नाद्यविद्याकल्पित प्रादेशिकान्त:करणावच्छेदेनानादि- 
जीवभावमापन्तः प्रादेशिक: सन्न देहान्तराणि स्वभावनि्मितान्यपि नानाप्रदेशवरत्तीनि सान्तःकरणो 
युगपदावेष्टुमहंति । न चात्माभ्तरं स्रष्टुमपि सुज्यमानस्य ज्ष्ट्तिरेकेणानात्मत्वादात्मत्वे वा कतृंकसंभावा- 
भावाऱ्वाधवत्वादस्य । नाप्यस्त:करणान्तर तत्र सुजन्ति, म्रुज्यमानस्य तदुपाधित्वाभावातु । अनादिना 
खल्वन्त:करणेनोस्पत्तिक्षेनायमवदद्धों नेदानीन्तनेनास्तःकरणेनोपाधितया सम्बद्धमहँति । तस्माद्‌ यथा 
दारुयन्त्रं तठायोक्‍त्रा चेतनेनाषिष्ठितं सक्ृदिच्छामनुरुष्यते | एवं निर्माणशरीराण्यपि सेद्धियाणीति प्राप्ते 
मामती-व्याख्या 
कर लेवा चाहिए, यही विषय इन दो सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित है-“तन्वभावे (शरी राभावे) 
सन्ध्यवतु ( स्वप्नवत्‌ सुक्ष्मो भोगः), उपपत्नः”। ( शरीस्य ) भावे जाग्रत्‌ स्थूलो भोगः, 
उपपत्तेः” ॥ १२-१४॥ 


Sms mn sn 


संशय-जेमिनि महषि ने जो मुक्त पुरुष को जिन शरीरों का लाभ बताया है, वे 
शरीर निरात्मक होते हैं? या सात्मक ? 

पूर्वपक्ष वस्तुतः परमात्मा से जीव अभिन्न है, किन्तु अनादि अविद्या कल्पित 
प्रादेशिक अन्तःकरण से अवच्छिन्न परमात्मा जीवभाब को प्राप्त होना है, भतः वह प्रादेशिक 
( परिच्छिन्न ) होने के कारण सभी शरीरों को युगपत्‌ व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्व- 
भावतः निर्मित य पर भी विभिन्त और विप्रकृष्ट देशों में अवस्थित हैं । विभिष्त शरीरों 
में अन्यान्य आत्माओं की उत्पत्ति भी नहीं को जा सकती, क्योंकि उत्पद्यमान आत्माओं को 
उत्पादक ,आत्मा से भिस्त मानने पर उन में अनात्मत्व प्रसक्त होता है । उन्हें आत्मा मानने 
पर कंतृकर्मभाव सम्भव चहों, क्योंकि कतूंत्व ओर कम भिन्न-भिम्न पदार्थो में रहनेवाले 
धम हैं, एक ही आत्मा में क्योंकर रहेंगे ? आत्मा की अपने दूसरे शरीरों में अन्य अन्त:करणों 
की सजना भी निरथंक ही है, क्योंकि सृज्यमान अन्तकरण इस जीव की उपाधि नहीं बन 
सकते, उन में आत्मा का आविर्भाव नहीं हो सकता और न वे अपने घमों का प्रत्यारोपण - 
ही थात्मा में कर सकते हैं। इसका कारण यह दै कि अनादि अन्तः करण का आत्मा के साथ 
भोत्पत्तिक (अनादि ) सम्बन्ध है, अतः अनादि अन्तः करणरूप उपाधि के द्वारा आत्मा भव- 
सद्ध ( अवच्छेदित ) है, आधुनिक वव-रचित अन्तःकरण आत्मा की उपाधि नहीं बत सकते 
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igiti id डति ta eGangotri वरन aan Kosha 
निर्मितका येष्वात्मयोशः ] 5 हिन्दौसदवितमामती स मॅ हा 
प्राप्त प्रतिपद्यते - प्र 


दीपवदावेश इति । यथा प्रदीप एकोऽनेकप्रदी पमावमापद्यते; 
विकारशक्तियोगात्‌ , एवमेको «पि सरि 


वद्वानश्वर्ययोगादनेकभावमापद्य सर्वाणि 
शरीराण्याविशति । कुतः ? तथा हि दशयति शास्रमेकस्यानेकमाचम्‌-'ख एकचा 
भवति त्रिधा भवति पञ्चचा सप्तधा नवधा' ( छा० ७।२६।२ ) इत्यादि । न॑तद्दारुयन्त्रो- 
पमाग्युपगमे ऽवकर्पते, नापि जीवान्तरावेशे । नच निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्ति 


संभवति । यत्वा त्ममनसोभ दाचुपपत्तरनेकशरोरयोगासंभच इति,-नेष दोषः, पकमनो- 
जुवर्तोनि समनस्कान्येचापराण शरीराणि सत्यलंकरपत्वात्स्रक्यति । स्रष्टु च तेपू- 
पाधिभेदादात्मनोऽपि भेदेनाधिष्ठातृत्वं योगशास्त्रेचु यो गिनामनेकशरीरप्रयोग- 
प्रक्रिया ॥ १५ | 


——o—o् 


भामती 
प्रत्यभिधोयते--- 


शरीरत्वं न जाहु स्याद्भोगाधिष्टानतां विना । 

स त्रिधेति शरीरश्वमुक्त युक्त च तद्विभो ॥ 

स त्रिधा भबति पञ्चधा सप्तघा नवधेत्यादिका श्रुतिविदुषो नानाभावमाचदाणा भिन्नशरीरे- 
न्द्रियोपाधिसम्बन्धे5व कल्पते । नावेहहेतुभेदे, न हि यन्त्राणि भिन्नानि निर्माय वाहयन्यस्त्रवाही नानात्वे- 
नापदिश्यते । भोगाधिष्ठानत्वनत्च शरीरत्वं नाभोगाधिष्ठानेषु यन्त्रेष्विव युज्यते । तस्माद्‌ देहान्तराणि 


सृजति । न चाचेतनाधिष्ठितानि देहपक्षे वत्ते । न च सबंगतस्य वस्तुतो विगलितप्रायाविद्यास्य बिडुष! 

ए॒थग्बनस्पेवोत्पत्तिकान्तःकरणवइपता येन तरोत्पत्तिकमन्तःकरणमागन्तुकान्तःकर णान्त र सम्बन्धमस्य वार- 

येत्‌ । तस्माद्विद्वान्‌ स्वस्थ वशी सर्वहरः सत्यसद्धुल्य: सेखियपर्नासि शरीराणि निर्माय तानि चेकपदे 

प्रविष्य तत्तदिन्ब्रियमन्तःकरणेस्तेषु लोडषु मुक्तो बिहरतीति साम्प्रतम्‌ | प्रदीपवदिति तु निदनं 

प्रदीपेक्यं प्रदी पभ्यक्तिषूपचय्यंते भिम्तवत्तिवत्तिनोनां सिम्नव्यक्तोनां भेदात्‌ । एवं विद्वान्‌ जीवात्मा- 
मनसा 


मामती-व्याख्या 
फच्चतः जेसे कठ-पुतलियाँ सुत्रधार के द्वारा नियन्त्रित ओर संचालित होती हैं वैसे ही 
निर्माणशरीर और इच्द्रियाँ चेतन अधिष्ठाता के द्वारा सञ्चालित हैं । 
म शरीरत्वं न जातु स्याद्‌ भोगाधिष्ठानतां विना । 
स त्रिधेति शरीरत्वमुक्तं युक्तं च तद्विभो॥ 
[ किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित' पदार्थों को शरीर मानना अनिवार्य हें, अन्यथा ] “स 
एकधा भवति त्रिधा भवति, पञ्चधा” ( छां. ७९६२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा विभु आत्मा 
का भेद किस के भेद से सम्पन्न होगा? देहरूप भूतों के भेद से ही आत्मा का मपाधिक 
भेद उपपन्त हो सकता हूँ, अदेहरूप भुतों के भेद से नहीं, क्‍योंकि अनेक दारु-यन्त्रों का निर्माण 
करके सञ्चालन करनेवाला एक यान्त्रिक भनेक नहीं होता फलतः आत्मा विविध देहो भोर 
इल्द्रियों का निर्माण करता है। जो पदार्थं भोग के साधन न हो कर है हक त 
अधिष्ठित होते हैं, उभ्हें भी देह नहीं कहा जाता । य न“ me म 
द्‌ रों के समान अस्त:करणरूप उपा र ह न 

व ७ ब हो जाता । फछतः विद्वान्‌ पुरुष सवंवशी हक कल व 
इन्द्रियों ओर अन्तःकरणों के ह शरीरों का ति त आया मत 
मे प्रविष्ठ हो कर मुक्तरूपेण विहरण करता हूत र हे 
व्यक्तियों Pumas ss एकक्व*का5ओप्रचास्क्तिजपरबह्मर-देख कर प्रस्तुत किया गया हे, 


ककड aan Kosha [ अ ४ पा. 8४ खू. १६ 
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कथं पुनमुक्तस्यानेकशरोरावेशादिलक्षणर्मशवर्यमस्युपगस्यते ? यावता 'तत्केन 
कं विजानीयात्‌' (बु ४।५।१५), “न तु तद्‌ह्वितोयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌! 
( वृ« ७३:३० ), 'खलिल पक्को दष्टाऽद्वतो भवतिः ( ब्र ४॥।३।३२ ) इति चवंजातोयका 
्चतिविशेषविज्ञानं चारयतीत्यत उत्तरं पठति-- 

स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाबिष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 

स्वाप्ययः जुषुप्तम्‌, स्वमपीतो सचति तस्मादेनं स्चपितोत्याचक्षते’ ( छा० 
६।८।१) इति तेः। संपत्तिः कंचल्यम्‌ “ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येति' (ब्र> ४४६) इति श्तेः । 
तयोरन्यतरामवस्थाममपेकष्येत द्विशेषसंज्ञाभाववचनम्‌ । कचित्छुषुत्तावस्थामपेकष्यो च्यते, 
कचित्कचरल्याचस्थाम्‌ । कथमघगम्गते ? यतस्तत्रेचैतदधिकारवशादाविष्छतम्‌- पते- 
भ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय ताव्येवाद्च विनश्यत न प्रत्य संज्ञाऽस्तीति’ ( वृ० २।४।१४ ), 
“च्ञ स्वस्य संवमात्मेवाभूत' ( बु» २:४।१४ ), यच्च खत्तो न कंचन कामं कामयते न 
कंचन स्वप्नं पप्यति’ ( बु» ४।३।१९, माण्डू ० ५ ) इत्यादिक्षुतिभ्यः । सयुणविद्याविपा- 
कस्थानं त्वेतत्स्वर्गादिवद्वस्थान्तरम्‌ यतरेतदेश्वर्यसुपचण्येते, तस्माददोषः ॥ १६॥ 


— ज 


भासती 

बेहभेरेध्प्पेक इति परामर्शार्थः । एकभनोवत्तीनीत्येकाभिशयवत्तीनीत्यथ: | १४ ॥ 

सम्पन्न; केवलो सुक्त इत्युच्यते । न चेतस्येत्यम्भावसम्भवः श्रुतिविरोधादित्युक्तमथंजातमाक्षिपति 
& कथं पुनर्मृक्तस्य इति ® । ® सलिल इति छ । सलिलमिव सलिलः सलिलप्रातिपदिकात्सवंप्रातिपदि- 
रेभ्य इस्ुपमानादाचारे क्विपि छते पचाच्चचि च कृते रूपम्‌ । एतदुक्तं भवति- यथा सलिलसम्भोनिघो 
प्रक्षिप्तं तदेकीभावमू पयाति, एवं द्रष्टापि ब्रह्मणेति । अत्रोत्रं सूत्रमू-- स्वाप्ययसम्पत्त्योरभ्यतरपेक्षमा- 
दिष्क्रतं हि आसु फाश्रिच्छ तयः सुषुप्तिप्रपेच्य काञ्चित्‌ सम्पत्ति, तदधिक्षारात्‌ । ऐश्वथश्चुतयस्तु सगुण 

भामती-व्याख्या 

क्योंकि विभिन्न बत्तियों में अलनेवाली दीप-शिखाए वस्तुतः भिन्न-भिन्न होती हैं, एक 
नहीं । प्रदीपगत औपचारिक अभिन्नता के समान विद्वान्‌ जीवात्मा की सभी शरीरों में 
अभिन्नता ही है । “एकमनोवर्तीनि”-इस वाक्य का अर्थं एकाभिप्रायवतिनि है [ अर्थात्‌ 
अत्यान्य शरीरों में जीवात्मा वस्तुतः एक हे किम्तु मन अनेक रचे जाते हैं वे सभी मन 
आदि मन के समानाभिधाय के होते हैं, अतः उनका संकल्प-भेद नहीं होने पाता ]॥ १५॥ 

“सम्पन्न? शब्द का अर्थे हे--मुक्त या केवल ( बन्धन-रहित )। वह तो ब्रह्मरूप हे, 
उसमें ऐसा ( अनेकशरीरावेशरूप ) ऐश्वर्य सम्भव नहीं, क्योंकि श्रुतियों का ऐश्व्यवत्ता में 
विरोध है, ऐसा आक्षेप किया जाता है--“कथ्थ॑ पुनरक्तस्य” । “सलिल एको द्रष्टा” (बृह. उ. 
४।३।३२ ) इस श्रुति में जो पुल्लिज़ 'सलिल' शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति है--““सलिलमिव 
सलिलः” अर्थात्‌ जल के समान व्यापक आत्मा । 'सलिछ' प्रातिपदिक से “'सर्वप्रातिपदिकेश्यः” 
इस वाक के द्वारा 'बिवप्‌' प्रत्यय और "नन्दिग्रहिपचादिभ्यः” इस सूत्र के द्वारा 'छत्र' 
प्रत्यय करने पर वह सम्पन्न हुआ है। आशय यह है कि जैसे सलिल (जल) समुह में डाल देने 
परएकीभूत हो जाता है, वैसे हो द्रष्टा (जीव) ब्रह्म के साथ मिलकर तद्रूप हो जाता है। व्यापक 
ब्रह्म शरीर में प्रविष्ट या शरीरावच्छिन्न क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है--स्वाप्य- 
यसंपत्त्योरभ्यतरापेक्षमाविष्क्ृतं हि” । भाष्योदाहूत श्रृतियो में कतिपय श्रतियाँ सुषुप्ति को 
और कतिपय सम्पत्ति ( मोक्ष ) को लक्ष्य करके प्रवृत्त हुई हैं, बयोंकि वे उसी अधिकार में 
पठित हँ । ऐश्‍वयं-प्रतिपादक श्रृतियाँ/संमुण-विद्यी'की' “विषॉकावस्थो को अभिलक्ष्य करती हैं 


खयुजां सगैनाधिकारः ] "० िल्दौसदितभाभतीसबलितम १२९१ 


( ७ जगद्वयापाराधिकरणम्‌ । ६० १७--२२ ) 
जगद्वयापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच ॥ १७ ॥ 

„« ये सगुणब्रह्मोपासनात्सहेव मनसेश्वरसायुज्यं वजन्ति, कि तेषां निरवग्रह- 
मरवय भवत्याहोस्वित्सावत्रहमिति संशयः । कि तावत्प्राप्तम ? निरङ्कशमेचेषामेश्वर्य 
मवितुमहंति; 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌' ( ते० १।६।२ ), ‘सचे ऽस्मे देवा बलिमाचददन्ति’ 
( त° १५३), “तेषां संघु लोकेषु कामचारो भवति’ ( छा० ७।२५।२,५।१।६ ) 

स्स कसल 


भामती 


विद्याविपाकावस्थापेक्षा, मुषत्यभिसन्धानन्तु तदवस्यासत्तेयंयाऽरणदरशने सन्ध्यायां दिवसाभिघानम्‌ ॥१६॥ 


स्वाराजयकामचाराविश्रुतिभ्यः स्यान्निरङ्कुशः । 
स्वकाय्यं ईइवराघीनसिद्धिरध्यत्र साधकः ॥ 
आप्नोति स्वाराज्यं सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति । सर्वेषु लोडेषु कामचारो भवतीत्यादिश्चु- 
'तिभ्यो विदुषः परब्रह्मण इवाभ्यानधोनर्वमे३वरर्यमवग्यते । नन्वस्य ब्रह्मो पासनालगब्धमेइवय्यं' कथं 
रह्मानघीनं न तु स्वभाव: ? न हि कारणाधोनजम्मानो भावाः स्वकायं स्वकारणमपेक्षस्ते । कि त्वत्र ते 
स्वतन्त्रा एव, यथाहुः 
[ मृत्पिण्डदण्डचक्रादि घटो जन्मभ्यपेक्षते । 
उदकाहरणे त्वस्य तबपेक्षा न विद्यते ॥ 
न च विदुषां परमेश्वराधीनेइवयं सिद्धित्वादुनमेश्वय्यं' येन लौकिका इव राजानो महाराजा- 


भामती -ध्याच्या 
भोर वहाँ मोक्षावस्था का अभिधान वैसे ही सन्निधि-प्रयुक्त है, जैसे प्रातः सन्ध्या में अरुणोदय 
को देख कर दिवस-व्यवहार हो जाता है॥ १६ ॥ 
संशय-सगुण ब्रह्म की उपासना से जो साधक मन के साथ ही सायुज्य को प्राप्त 
होते हैं, उनका ऐश्वयं ( उपासना-सामथ्ये ) सीमित होता है? अथवा असीम ? 
पर्वेपक्ष- 
छु स्वाशज्यकामचारादिश्ुतिभ्यः स्याध्िरङ्कश। । 
स्वकायं ईशवराधीनसिद्धिरप्यत्र साधकः ॥ 
"आप्नोति स्वाराज्यम्‌” ( ते. उ. १३।२ ), सर्वेऽस्मे देवा वलिमावहत्ति” ( तं. उ. 
१।५।३ ), सर्वेषु लोकेषु काभचारो भवति (छां ७२४२ ) इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि 
उपासक स्वगं का राज्य पा जाता है, सभी देवता उस की भेट-पुजा करते हैं। वह सभी 
लोकों में यथेच्छ विहरण करता है । इस से यह स्पष्ट है कि विद्वान्‌ का ऐश्वर्य परब्रह्मके समान 
ही अन्यानधीन निरंकुश होता है । ब्रह्म की उपासना से प्राप्त ऐएवयं ब्रह्म के अधीन क्यों 
चहीं ? इस प्रश्त का उत्तर यह दै कि वस्तु की उत्पत्ति ही कारण कलाप के अधीन होती दै, 
- वस्तु की कायं-सम्पादना ( कायं-सम्पादन-शक्ति) कारण के अधीन नहीं होती, अपितु वह्‌ 
स्वतन्त्र होती हे, जेसा कि श्रीकुमारिल भट्ट का वचन शान्तरक्षित ते उद्धृत किया है- . 
मृत्िण्डदण्डचक्रादि घटो जच्मन्यपेक्षते । 
उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते॥ ( त. सं. २८५० ) 
[ घटादि कार्यवग को अपने जम्म (उत्पादन ) में ही मृत्तिका, दण्ड और चक्र आदि कारण- 
: कलाप की अपेक्षा होती दै, जलाहुरण आदि अपने कार्य के सम्पादन में तहीं ]। 
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इत्याविश्वतिभ्य इति । एवं प्राप्रे पदति-जगद्धय्यापारवजमिति । जगदुत्पत््याद्व्या 
पारं वजैयित्वा5न्यदणिमाद्यात्मकमेश्वयं मुक्तानां भवितुमहात, जगद्धथापारस्तु 
नित्यसिद्धस्येवेइवरस्य । कुतः ? तस्य तत्र प्रक्ृतत्वाद्सन्निहितत्वाच्चेतरेषाम्‌। पर 
पव होश्वरो जगद्दयपारे5घिकृृतः; तमेच प्रक्कत्योत्पच््याद्यपदेशात्‌, नित्यशब्द्निबन्धन 
भामती 
धोना: स्वव्यापारे विद्वांसः परमेश्वराधीना भवेयुनं छलु यदधीनोत्पादं यस्य रूपं तत्तद्रूपादून भवतीति 
कश्चिघियम; । तत्समानां तदधिकानाञ्च वर्शनात्तथा ह्यन्तेवासी गुर्वधीनविद्यः तत्समस्तदघिक्को वा 
दृश्यते । दुष्टसाभन्ताश्च पार्षिवाधीनेइवर्य्याः पाथिवान्‌ स्प्धंमानास्तान्विजयप्नाना वा दृश्यन्ते । तविह | 
निरतिशयेश्वय्यंत्वातु परमेशदरस्य सा नाम भूवन्‌ विद्वांपस्ततो$धिक्कास्तत्समास्तु भविष्यन्ति। तथा 
च न तदधोना: । न हि समप्रधानभावानामस्ति मिथोऽपेक्षा । तदेते स्वतन्त्राः सन्तस्तद्वथापारे जगत्सजं- 
नेऽपि धवत्तंरन्तिति प्राप्ते प्रश्यभिधीयते-- 
नित्यस्वाइनपेक्षर्वात्‌ श्रुतेस्तस्प्रक्रमादपि । 
ऐकमध्याच्च विदुषां परमेशवरतन्त्रता ।। 
जगस्सर्गलक्षणं हि कायं' कारणेकस्वभावस्येव हि भवतु आहो कायंकारणस्वभावस्य । तत्रो- 
भामती-व्यार्या 
शुंका-जेसे चक्रवर्ती महाराज के द्वारा अधीनस्थ (माण्डलिक) राजाओं को जो 
अधिकार प्रदान किया जाता है, उन अधिकारों के कार्यान्वयन में महाराजा की अपेक्षा रहती 
है, क्योंकि माण्डलिक का अधिकार महाराजा के अधिकार से न्यून ही रहता है । वेसे ही 
ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जीवगत ऐश्वर्य ईश्वर के अधीन क्यों न रहेगा ? 
समाधान- महाराजा के द्वारा प्रदत्त अधिकार न्यत ही होता है--ऐसा कोई नियम 
नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं वह समान और कहीं-कहीं अधिक देखा जाता है, यद्यपि अन्तेवासी 
(शिप्य) अपने गुरु से विद्या प्राप्त करता है, तथापि किसी-किसी अन्तेवासी की विद्या गुरु की 
विद्या के समान भोर कहीं अधिक भी देखी जाती है। महाराजा से ही अधिकार प्राप्त कर 
के उसके सामन्त ( माण्डलिक या सूबेदार ) अपने को महाराजा से भी अधिक मान कर उस 
पर चढ़ाई कर के विजय प्राप्त कर लेते हैं किन्तु यहाँ परमेश्वर निरतिशय ऐश्वयंवान्‌ है, अतः 
जीव का ऐश्वयं उस से अधिक नहीं तो समान ही सही । फिर भी वह अन्यानधीन है, क्योंकि 
समप्रधान पदार्थों में परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं देखी जाती, फलतः ईश्वर और 
बिद्वान्‌ जीव का जब ऐश्वर्य समान है, तब ऐसे जीवगण जगत्‌ की सृष्टि करने में भी प्रवृत्त 
ओर सफल हो सकते हैं। 
सिद्धान्त 
नित्यत्वादतपेक्षत्वात्‌ श्रृतेस्तत्प्रक्रमादपि । 
नेकमत्याच्च विदुषां परमेश्व रतस्त्रता ॥ 
[ जगत्सजँन तो परमेश्वर का ही कार्य है, क्योंकि उस का ऐश्वर्य चित्य एवं निरपेक्ष है, 
मायिनं तु महेश्वरम्‌” [ इत्यादि श्रुतियाँ ईश्वर को ही जगत्‌ का स्रष्टा मानती हैं एवं ईश्वर 
के प्रकरण में ही सृष्टि वणित है । सृष्टि-संहार आदि का अधिकार यदि जीवों को प्राप्त होता 
है, तब उन का ऐकमत्य न होने के कारण कोई सृष्टि करना चाहेगा तो कोई संहार, तब क्या 
होगा ? ] । जगत्सर्जनरूप कार्य तो एक ही कर्ता के अधीन होना चाहि । जब कि जीव और 
` ईश्वर--दोनों को जगत्‌ का कारण मानने पर उनमें मूलकारण की जिज्ञासा होती दै, तब तो 
पूर्व-सिद्ध एक परमेश्वा को ही कारण मानना उचित हैं, ज्ुगत्‌-रचना का सामथ्यं परमेश्वर 
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जग तदुश्वेषणविजिज्ञासनपूर्वक त्वितरेषामणिमायेश्वर्य भूयते । तनासन्निहितास्ते 
च की । ` समनस्कत्वादेव तेषामनेकमत्ये कस्यचित्स्थित्यमिप्रायः कस्य- 
Br क भप्राय विरोधोऽपि कदाचित्स्यात्‌ । अथ कस्यचित्संकढपमन्च- 
न जकटप इत्यावरोधः समथ्यंत, ततः परमेशवराकत तन्त्रत्वे ड 
तिह ती शवराकूततन्त्रत्वमेवेतरेषामिति ब्यच- 
अत्यक्षापदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलश्थोक्तः ॥ १८ ॥ 


हो स्वा (चे ) यादा 
कमण्डलस्थोक्तः। Re Rip Ds अत्रोच्यते-नायं दोषः, आधिकारि- 

लस्थोक्तः। आधिकारिको यः सवित्॒मण्डलादिषु चिशेषायतनेष्वचस्थितः पर 
ईश्वरस्तदायत्तेवेयं स्वाराज्यप्राप्तिर्च्यते । यत्कारणमनम्तरम्‌ आप्नोति मनसस्पतिम्‌? 
(त° १।६।२ ) इत्याह । यो दि खबंमनसां पतिः पूर्वेसिद्ध ईश्वरस्तं प्राप्नोतीत्येत डुक्त 
मव ते । तद्डुसारेणव चानन्तरम्‌ 'चाकपतिश्च्षुष्पतिः। रोतरपतिर्विश्चानपतिश्च 


१ ~ 
भं = |” ० कफ १” ७ 
वति ( त० १।६२ ) इत्याह । एचमन्यत्रापि यथासंभवं नित्यसिद्धइवरायत्तमेवेतरे- 
बामश्‍वय योजयितव्यम्‌ ॥ १८॥ 
SRR 
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जाए न भामती 
एवस्य स्वोत्पत्तो मुलकारणापेक्षस्य पुर्व सिद्ध: परमेश्‍वर एव कारणमभ्युपेतञ्य इति स एवेकोस्तु 


अकारणम तस्थेव नित्पत्वेन स्वकारणानपेक्षस्य क्लप्तसामर्थ्यात्‌ । कह्प्यसामर्थ्यास्तुः जगत्सजंनं प्रति 
विद्वांस; । न च जगत्त्ष्टृत्वमेषां भूयते, श्रयते त्वत्रभवतः परमेरवरस्यंद । तमेव प्रकृत्य सर्वासां तच्छु- 
तीनां श्रवृत्ते! | अपि च समप्रधानानां हि न तियभवदेकमर्यं दृष्टमिति यदेकः सिसृक्षति तदेबेतरः 
सञ्जिहोर्षतीत्यपय्ययिण सृष्टिसंहारी स्याताम्‌ । न चोभयोरपीदवरत्वव्याधातादेकश्य तु तदाधिपत्ये 
तदभिप्रायानुरोधिनां सर्वेषासेक्षमत्योपत्तेरदोष; । तत्रागन्तुकानां कारणाधोनजन्मरवर्य्याणां गृह्ममाणा- 
विशेषतया समत्वान्तित्येदबर्य्य शालिनो गृह्यते तेभ्यो विशेष इति स एव तेषामधोश इति तत्तन्त्रा 
विद्वांस इति परबेशवरय्यापारस्य सगंसंहारस्य नेशते ॥ १७॥ 

पव पक्षिणोऽनुशयवीजमाशङ्कय निराकरोति-्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिक्षमण्डलस्थोक्तेः । 


मे भामती-व्याज्या 

में कलप है किन्तु विद्वान्‌ जीवों में कल्पनीय है । इतना ही नहीं, जीवों में जगद-रचयितृत्व का 
प्रतिपादन किसी श्रुति ने नहीं किया, जब कि परमेश्वर के प्रकरण में सभी सृष्ठि-श्रुतियाँ 
पठित हैं। समान सामथ्यं रखनेवाले जीवों के कार्य-करण में कोई ऐकमत्य नियत नहीं, अत; 
जब एक जीव की सिसृक्षा (सृष्टि करने की इच्छा) होती है, तब दूसरे जीव को संजिहीर्षा 
( संहार करने की इच्छा ) हो सकती है, फलत: एक ही समय सृष्टि और संहार प्रसक्त होते 
हैं, क्योंकि दोनों का सामथ्यं अव्याहत है। जब एक परमेश्वर को हो अधिपति माचा जाता 
है, तब उस का शासन अतुल्लड्धनीय होने के कारण सभी का ऐकमत्य सुलभ हो जाता है । 
दुसरी बात यह भी हे कि ईश्वर का ऐश्वर्य अनादि एवं विद्वानु जीवों का भागस्तुक दै, 
अत! दोनों (जीव और ईश्वर ) समप्रधान नहीं, अपितु अनादि अततिशय ऐश्वर्य को लेकर 
ईश्वर में वैशिष्ट्य निहित है, वही जगत्‌ का मूलकारण एवं सभी जीव उसी के अधीन सिद्ध 
होते हैं, जतः सृष्टि, संहारादि का कतृत्व केवल ईश्वर में पयंवसित होता है, अत! जगत्क- 
तत्व को छोडकर अन्यविध ऐश्वय जीवों में हो सकते हैं ॥ १७॥ 9 

पुवेपक्षी का आशय था कि जब “आप्नोति स्वाराज्यम्‌” (त. उ. १६२) इस 
श्रुति मे विद्वान्‌ पुरुष का 'स्वाराज्य' पद के द्वारा चिरङ्कश स्वातन्त्र्य प्रदान किया गया है, 
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विक्ारावति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 
विकाराचंत्यंपि च नित्यमुक्त पारमेश्वरं रूपं, न केवलं विकारमात्रगोचरं 
सवित्मण्डलायधिष्ठानम्‌ । तथा ह्यस्य द्विरुपां स्थितिमाद्दाम्नाय- तावानस्थ महिमा, 
ततो ज्यायांश्य पूरुषः | पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा? ३१२६) 
इत्येवमादिः । नच तन्निर्विकारं रूपमितरालस्बनाः प्राप्जुवन्तीति शक्यं वक्तुम्‌; अत- 
क्रतुत्वात्तषाम्‌ । अतश्च यथेच द्विरूपे परमेइवरे निर्गुणं रूपमनवाप्य सगुण पचाचति- 
स्ते, एवं सशुणेऽपि निरवग्रहमेइवर्यमनवाप्य सावग्रह एवाचतिष्ठन्त इति 
द्रष्टव्यम्‌ || १९॥ 
oe दशेयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 
दर्शीयतश्च विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः थतिस्खृती । “न तत्र सूयो भाति न 
चन्द्रतारकं नेमा चिद्यतो भान्ति झुतोऽयर्माञ्ःः ( कठ० ५।१५; श्वेता० ६।१४; सुण्ड० 
२।२।१० ) इति । 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः (गी० १५६) इति च । 
तदेवं विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः प्रसिद्धमित्यभिप्राय+ ॥ २० ॥ 
भामती 
यतः परमेश्वराधोनमेश्वय्ष' तस्मात्ततो व्यूनमणिमादिमात्रं स्वाराज्यं न तु जगत्लष्टृत्वमू । उक्ता- 
न्न्यायात्‌ । १८ ॥ 
एतावानस्य महिमेति विकारवत्ति रूपमुक्तम्‌ । ततो ज्यायांइ्चेति निर्विकारं रूपम्‌ । तथा 
पादोऽस्य बिश्वा भूतानीति विकारर्वात रूपं त्रिपादस्यामृतं दिवीति निविकारमाह रूपस्‌ ॥ १९ ॥ 
दशंयतश्चापरे भ्रुतिस्मुती निविकारमेव रूपं भगदतस्ते च पठिते । एतदुक्तं भवति--यवि ब्रूषे 
सगुणे ब्रह्मण्युपास्थमाने यथा तद्गुणस्य निरवम्रहत्वमपि वस्तुतो$स्तीति निरबप्रहत्वञ्च विदुषा प्राप्तव्य- 


भाभती-व्यार्या 
तब बह जगतुसर्जेन भी क्यों न कर सकेगा? इस शंका का अनुवाद कर के निरास किया 
जाता है-“प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिका रिकमण्डलस्थोक्ते?” अर्थात्‌ प्रकृत सूर्यमण्डलस्थ पुरुष 
( परमेश्वर ) के अधीन ही यह स्वाराज्यरूप ऐश्वयं विद्वान्‌ को प्राप्त कराया गया है, अत! 
ईश्वर के निरङ्कुश ऐश्वयं से यह न्यून ऐश्वयं है, इसके आधार पर जगत्लष्टूत्व विद्वानु में 
नहीं आ सकता, क्योंकि य॒त्प्रयुक्त॑ यत्‌ , तस्मात्‌ तन्न्यूनम'?--इस श्याय के अनुसार वह 
ऐश्वयं ईश्वरीय ऐश्वयं के न समान हो सकता है और न अधिक ॥ १८ ॥ 

“एतावानस्प महिमा” (छां. ३।१२।६) यह ईश्वर का सुयंमण्डलादि विकारों में 
अवस्थित रूप प्रदशित किया और “ततो ज्यायांश्च पुरुषः” ( छां. ३।१२।६ ) यह निविकार 
रूप है । उसी प्रकार “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” ( छां. ३१२६ ) यह विकारवतिरूप और 
“जत्रिपादस्यामृतं दिवि” ( छां. ३।१ १।६ ) यह निविकार रूप कहा गया हे । जैसे सगण रूप 
में अवस्थित उपासक निर्गृण (विकारवति) रूप रो नहीं प्राप्त कर सकता,.वंसे ही सगण में 
अवस्थित निरङ्कुश ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर सकता ॥ १९ ॥ ह 

“दर्शप्रतश्च" अर्थात्‌ अन्य श्रुति ओर स्मृति दोनों प्रमाण ईश्वर के निविकाए रूप को 
प्रदशित करते हैं। वे प्रमाण भाष्य में पठित हैं। सारांश यह है कि पूर्वपक्षी का जो कहता 
है कि विद्वान्‌ सगुण ब्रह्म की उपासना करता हे, तब निरवग्रह ऐश्वयरूप गुण भी ब्रह्म में 
वस्तुतः स्थित दै । पूर्वंपक्षी के इस वक्तव्य का व्यभिचार प्रदर्शित किया जाता दै कि जैसे 
सविकार ब्रह्म का उपासक वस्तुतः ब्रह्म में अवस्थित निर्विकार रूप को नहीं प्राप्त करता, 


क्योंकि उपासक उस रूप को उपासना | व्यान) नहीं करता । वसे हो सगुण की उपासना से 
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भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच ॥ २१ ॥ 
इतश्च न निरकुश चिकारालम्वनानामेश्‍वर्य बस्माङ्घोगमात्रमेवैधामनादिसिद्धेने 
इवरेण समानमिति श्रयत्ते--'तमाहापो वै खलु मीयन्ते लोको सो? इति 'स येतां 
देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति तेनो एतस्यै देवताये 
सायुज्य सलोकतां जयति' ( १० १।५।२३ ) इत्याविभेद्व्यपदेशलिज्ञेभ्यः ॥ २१॥ 
नन्वेवं सति सातशयत्वादन्तचर्वमेइचर्यंस्य स्यात्‌; ततश्रेषामाचृत्तिः प्रसज्ये- 
तेत्यत उत्तर भगवान्बाद्रायण आचायः पठति-- 
मामती | 
मिति तदनेन व्यभिचारयते । यथा सबिकारे ब्रह्मण्युपास्यमाने वस्तुत: स्थितमपि निविकाररूपं न प्राष्यते 
तत्कस्य हेतोरतत्क्रतुत्वादुपाप्तक्स्य । तथा तदुगुणोपासनया वस्तुत: स्थितमपि निरवग्रहत्व॑ नाप्यते, 
तत्वोपासनासु हि पुरुषक्रतुत्वातू । उपासकस्य तदक्रतुत्वच्च निरवग्रहत्वस्योपासन विष्दगोचरत्वाद्रिध्यधोन- 
त्वाच्चोपासनासु पुरुषस्वातर्तप्रामावात्‌ स्वातरूये वा प्रातिभत्वप्रसद्ञारदिति ॥ २० ॥ 
न केवलं स्वाराज्यस्येश्‍वराधीनतया जगत्सजंनम्‌ साक्षाज्धोगमात्रेण तेन परमेइवरेण साम्याभि- 
धानादपि व्यपदेशलिङ्गादिति । भूतान्यवन्ति प्रोणयस्तीति भोजयन्तीति यावतू ॥२१॥ 
ुत्रान्तरावतारणाय शद्भुते & नन्वेचं सति सातिशयत्वाद्‌ इति &। सह परमेश्वरस्थातिदयेत 
वर्तेत इति विदुष ऐश्वय्यं सातिगयम्‌ । यच्च सातिशयं, तच्च कार्य यथा लोकिकमेशवय्यम्‌ । तदनेन 
कायंत्वमुक्तम्‌ । तथा च कार्य्वादन्तवस्पराप्तमिति तच्च न युक्तमानन्त्येन तद्विदुषां तत्र प्रवृत्तेरिति । अत 
OD 


मामती-व्यांख्या 

वस्तुतः उपास्य में अवस्थित भी निरंकुश ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष 
उपासना में स्वतन्त्र नहीं, अपितु उपासना-विधि के अधीन है, उपासना-विधि “निरङ्कश- 
सत्यकामत्वादिगुणकमीश्वरमुपासीत”-ऐसी नहीं, अपितु “सत्यकामत्वादिगुणकश्ु पासीत”- 
इतनों ही है। फलतः विधि के अविषयीभूत धर्म की प्राप्ति क्योंकर होगी? विधि की उपेक्षा 
करके यदि पुरुष स्वतन्त्र रूपेण उस का उपास्य कक्षा में प्रवेश करता है, तब वह स्वकपोल- 
कल्पित और अवैध हो जाता है ॥ २० ॥ 

उक्त ऐश्वर्य केवल ईश्वर के अधीन होने से ही सांकुश ( जगद्दयापार-वजित ) है-- 
ऐसी वात नहीं, अपितु भोग-विषय में ही सीमिताभिधान होने के कारण भी निरंकुश नहीं । 
[ अर्थात्‌ ब्रह्मलोक में गए विद्वान्‌ के लिए श्रुति कहती है-“तमाहापो वे खलु मीयन्ते 
छोकोऽसौ”। "स यर्थतां देवतां सर्वाणि भुतानि अवस्त्येवं हैवंविद सर्वाणि भुतान्यवन्ति । 
तैन उ एतस्यं देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति” ( बृह्‌. उ. १।५।२३ ) [ ब्रह्मलोक-प्राप्त 
उपासक को हिरण्यगभं कहता है कि अमृतरूप जल का उपभोग मैं करता हूँ, आप भी इसी 
भमृतमय ( जलमय ) लोक का उपभोग करें ] । इस प्रकार भोग-साम्य को लेकर ही ईश्वर- 
साम्य प्रतिपादित है, ऐशवर्थ-साम्य को लेकर नहीं । “भूतानि अवन्ति” अर्थात्‌ सभी भूत 
भोग-प्रदान के द्वारा उपासक की रक्षा करते हें और उपासकगण अपने उपासन कम के द्वारा 
हिरण्यगभं के लोक की ही प्राप्ति नहीं करते, अपितु सायुज्य ( समान शरीर) प्राप्त कर 
स का अवतरण प्रस्तुत किया जाता है गलत सति सातिशयत्वात्‌”। 
'सातिशय' शब्द की व्युत्पत्ति है-- सह परमेश्वरस्यातिशयेत बतेते: । ऐशवये सातिशथ होने 
से कार्यरूप ( जभ्य ) है, क्योंकि 'यतुसातिशयं तत्‌ कार्य यथा छौकिकमेश्वयंम्‌ ऐसी 
व्याप्ति है ओर काय होते के कारण अन्तवान है, अत; ऐश्वये की समाप्ति होने पर विद्वान की 
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अनाषृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२॥ 
नाडीरडिमिसमन्वितेनार्चिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रदालोकं शास्त्रोक्तविशे- 
षणं गच्छन्ति 'यस्मिन्नरश्व ह वे ण्यश्चार्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि थस्मिन्नेरं- 
मदीयं खरो यस्मिन्नशवत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता पून्रह्मणो यस्मिश्च प्रसुविशितं 
हिरण्मयं वेइम यख्चानेकधा मन्त्रार्थवादादिप्रदेशेषु प्रपञ्च्यते ते तं प्राप्य न चन्द्रलोका- 
दिव भुक्तभोगा आवतेन्ते । कुतः? तयोष्वंमायन्नस्ृतत्वमेतिः ( छा० ८।६।६, कठ० 
६।१६ ), तिषां न पुनरावृत्ति? ( बु» ६।२।१५ ), ‘पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाचते 
नावतेन्ते' ( छा० ४।१५।६ ), ब्रलोकमभिसंपद्यते’ ( छा? ८।१५।१), 'न च पुनराव- 
तते’ ( छा० ८।१५।१ ) इस्यादिशब्देभ्यः । अन्तवस्वेऽपि त्वेश्वर्येस्य यथा 5नावृत्तिस्तथा 
वर्णितम्‌ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम्‌ (ब्र खू० ४।३।१०) इत्यत्र । सम्यग्द्शन- 
चिध्वस्ततमसां तु निव्यखिद्निर्वाणपरायणानां सिद्धेवानाबुत्तिः तदाअयणेनेच हि 
भामती 
उत्तरं पठति--अनावृत्तिः शाब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ । 
किर्माचरादिमार्गेण ब्रह्मलो कभ्रापतानामेदवयंस्यान्तवस्वं त्वया साध्यते, आहोस्विच्चःद्रलोकादिचद्‌ 
ब्रहालोकादेतकलो कप्रापिर्मुक्तेरन्तवश्वम्‌ ? तत्र पुवस्मिन्‌ कल्पे सिद्धसाधनम्‌ । उत्तरत्र तु थुतिस्मृति- 
विरोघः, तद्विधानां च क्रममुक्तिप्रतिपादनादिति । तत्त्वसिवाकयार्थेकोपासनापरान्‌ प्रत्याह ® सम्यर्दः 
शंनविध्वस्ततमसाम्‌ इति & । द्विधाविद्यातसः निरुपाधित्नह्मसाक्षास्कारस्तर्वदशंनम्‌ ! न 'चेतन्निर्वाणं 
स्वरूपावस्थानलक्षणं कायः येनानित्यं स्यादित्याह ® नित्यसिद्ध इति & ॥ २२ ॥ 
भङषत्वा वाहसुरेन्द्रवन्दम खिला विद्याप्रधानातिगं 
येनास्तायपयोतिघेनंयभया ब्रह्मासृतं प्राप्यते । 
सोऽयं शाङ्करभाष्पजातबिषयो वाचत्पतेः सादर 
सन्दर्भ: परिभाव्यतां सुमतयः स्वार्थेबु फो मत्सरः ॥ १॥ 
भासती-व्याख्या 
इस मनुष्य-लोक में आवृत्ति बयों न होगी ? इस शङ्का का समाधान हवे--'अनावृत्तिः शब्दा 
दनावृत्तिः शब्दात्‌ ”। शङ्क।वादी से पूछा जा सकता है कि क्या आप अचिरादि-मार्ग के 
द्वारा ब्रह्मलोक गए हुए विद्वानों के ऐश्वयं में अन्तवत्त्व सिद्ध करना चाहते हैं? अथवा चन्द्रः 
लोक के समान ब्रह्मलोक से इस लोक में आते के कारण मुक्ति में अन्तवत्त्व सिद्ध कर रहे 
हैं! पूर्वे कल्प मे सिद्ध-साधनता और द्वितीय कल्प में श्रुतियों ओर स्मृतियों का विरोध 
प्रसक्त होता है, क्योंकि ऐसे विद्वानों के लिए क्रम-मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है-- 
“कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम्‌? ( ब्र. सु. ४३।१० ) । “तत्वमसि” इत्यादि महावाक्यों 
के लक्ष्याथेंभृत निर्गुण ब्रह्म के उपासको को अभिलक्ष्य करके कहा गया है--“सम्यग्दशंन 
विध्वस्ततमसाम्‌” । 'तमः” शब्द से मूला और तूला द्विविध अविद्या का ग्रहण किया गया है। 
निरुपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार तत्त्वदर्शन है । यह स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कार्यरूप नहीं 
कि अनित्य हो, अत एव कहा गया है--“नित्यसिद्ध” | [सारांश यह है कि मुमुक्षावाच्‌ 
पूताधिकारियों में जो (३) केवल सन्यासाश्रम-धर्मपरायण हैं, वे ब्रह्माचयं के द्वारा ब्रह्मलोक 
प्राप्त कर लेते हैं, वे विद्या-सम्पन्न नहीं होते, अतः उनका बन्ध-विध्वंस न होने के कारण 
उनकी ब्रह्मलोक से भावृत्ति होती द्वै। ( २) जो सगुण ब्रह्म के उपासक अपची उपासना के 
बल पर ब्रह्मलोक जाते हैं, उनका उपासन-फछ ब्रह्मलोक यद्यपि क्षयी है, तथापि क्रममुक्ति 
को घ्याच में रखकर अनावृत्ति का परिद्धास स्थिर है। ७8. निर्गुण ब्रह्म-वेत्ताओं की अता” 
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सशुणशरणांनामप्यनावृत्तिसिद्धिरिति । अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति सूत्रा- 
भ्यासः शास्त्रपरिसमाति द्योतयति ॥ २२ ॥ 
इति श्रोमच्छारोरकमीमांसाभाच्ये भ्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य- 
औमदूगोचिन्दसगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवत्पूज्यपाद तो 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
समाप्तमिदं बरहमसत्रशञाङ्करभाष्यम्‌ ॥ 
SN 
यामती 
अज्ञानसागरं तोर्त्वा नह्तत््वमभष्सीताम्‌ । सी 
नोतिनोकणंधारेण मयाऽपुरि भनोरथः॥ २ ॥ 
यन्न्थायकणिकातत्त्वसमोक्षातस्वबिन्दुभिः । 
यन्न्यायसांल्ययोगानां वेदान्तानां निबन्धनेः ॥ ३ ॥ 
समचेषं महत्‌ पुण्यं तत्फलं पुष्कलं मया । 
समपितमथेतेन प्रीयतां परमेश्वर: ॥ ४ |। 


भामती-ब्याख्या 
वृत्ति का क्या कहना ? वद्द तो स्वतः सिद्ध है ] ॥ २२॥ 

[ मन्दराचल के द्वारा समुद्र-मन्थन कर ममृत निकाला गया । देवगणों ने अपने 
अदम्य पौरुष से असुरों का व्युढ्‌ भंग कर अमृत का पान किया और अभर बन 
गए । यही कथानक यहाँ रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है-[ सुमतयः | 
येनाम्नायपयो निधेः नयमथा ( सन्दर्भेण ) वाद्यसुरेद्धवृन्दं भङ्क्त्वा अखिलाविद्यापिधानातिगं 
्रह्मामृतं प्राप्यते । सोऽयं शाङ्करभाष्यविषयः वाचस्पतेः सन्दभ सादरं परिभाव्यताम्‌ । 
स्वाथंषु मत्सरः कः १ ] सद्बुद्धि के धनी विद्वानो ! जिस ( भामतीसन्दभं ) ने अपनी तीखी 
युक्तियो के द्वारा दानवेन्द्र ( बृहस्पति ) के समान वादिगणों के व्यूह को भङ्ग करके अपने 
मीमांसित न्यायरुपी मन्था (मथनी) से वेदरूपी समुद्र का मन्थच कर कारण और कार्यात्मक 
उभयविध अविद्यावरण-रहित ( अनावृत ) ब्रह्महपी अमृत सवंषुलभ कराया । यह वही 
ब्रह्मपूत्र-शाङ्कर भाष्य का व्याख्यानात्मक वाचस्पति-रचित भामती ग्रन्थ हैं। इसका सादर 
अनुशीलन करें । स्वार्थ की सिद्धि जिस साधन से होती हो, उस से द्वेष करना किस काम 
का? [ यहाँ (१) आम्तायपयोनिधेनंयमथा', (२) 'अविद्यापिधानातिगम्‌', (३) 'येन प्राप्यते! 
तथा (४) ब्रह्मामृतम'--इन चारों वाक्यो के द्वारा ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायो के क्रमशः 
(१) समन्वय (-) अविरोध, (३) साधन और (४) फलरूप विषयों का संकलन सुचित किया 
कट ला अज्ञानरूपी महासागर को पार करके ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करता चाहते हैं, 
उनका मनोरथ मैं (वाचस्पतिमिश्र) ने नीतिरूपी नोका का कणंधार (मल्लाह) बच कर पुरा 
कर दिया हे॥ २॥ ® 

(१) भ्यायकणिका (श्रीमण्डनमिश्र के विधिविवेक की व्याख्या), (२) क्षा 
(बह्मसिद्धि की व्याख्या), (३) तत्त्वबिच्दु (भादुपक्षोय शाब्दबोध-प्रन्य), (४) य-निबन्ध 
(स्यायवातिकतात्पयंटीका), (५) सांख्य-सन्दर्भं ( सांख्यकारिका की व्याख्या सांख्यतत्त्व- 
कौमुदी ), (६) योग ग्रन्थ ( योग-भाष्य की व्याख्या तत्त्ववेशारदी ) तथा वेदाप्त-निबन्ध 
(यही भामती} इन ग्रश्थरत्तों के प्रणयन ओर दात के द्वारा समुपाजित पुण्य-राशि परमेश्वर 
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१२९८ 


un cn MN 
मामती 


नृपान्तराणां मनसाष्यगम्यां भ्रूक्षेपमात्रेण चकार कोत्तिम्‌ । 
कात्त॑स्वरासारसुपुरितार्थसार्थः स्वयं शार्त्ावरक्षणश्च ॥ ५॥ 
नरेशवरा यच्चरित।नुकारमिच्छन्ति कर्तु न च पारयन्ति । 
तस्मिन्‌ महोपे महनीयकोत्तों श्लोमम्नृगेऽक्कारि सया निबन्धः ॥ ६ ॥। 
इति श्रोवाचस्पतिमिश्षविरचिते जङ्कुरभगवत्पादभाष्यवि भागे 
भामत्यां चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थं; पादः । 
समाप्तश्चायं ग्रन्यः ॥ 


प बि 


भाथतो-ड्याल्या 
के चरणों में सर्मापत की जातो है कि वह हम सब पर प्रसन्न हो ॥ ३-४॥ 
जिस महान्‌ कोति के उपाजंन की बात अन्य नुपतिगण मन से भी नहीं सोच पाए थे 
ऐसी कीति महाराज नृग ने अपने केवल भ्र-क्षेप (एक इशारे) से प्राप्त कर ली कि याचकों 
पर सुवर्ण-मुद्राओं की अपार वर्षा करके उनकी साध पूरी कर दी । वह नृपति केवल 
विद्वानों का आश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी महान्‌ विचक्षण हवै। नरेशगण जिसके समुदार 
चरित्रों का अनुकरण करना चाहते हैं किन्तु कर नहीं पाठे, ऐसे नृपति महानु नृग के शासन- 
काल में यह भामती निबन्ध रचा गया है ॥ ६॥ 
या श्रुत्यनुगता शक्तिः, यच्छासनमबाधितम्‌ । 
करुणा साधनं तस्याः, दर्शनं परमं फलम्‌ ॥१॥ 
प्रसन्नं ब्रह्मवद्‌ भाष्यं, माया मत्तेव भामती । 
वेदान्तविश्वमेतावद्‌, अन्यास्त्वस्येव दीप्तयः ॥ २॥ 
श्री रामशर्मापरनामधेयः 
गुण्यंशस्वान्‌ ऋषि रामपादः । 
सीछोंजनुर्बोधविधानदक्ष, 
मोदास्यदीक्षां व्यदधान्मदीयाम्‌ ॥ ३॥ 
स्वामिस्वयंप्रकाशादे:, हुरनारायणाद्‌ गुरोः । 
अध्यगीषि शब्दब्रह्म व्याकरणं सनेषधम्‌॥ ४॥ | 


अधीतवान्नवच्यायं वामाचरणशमण: । 
मीमांसां :पुर्वकाण्डस्य श्रीचिन्ञस्वामिशास्त्रिणः॥ ५॥ 
शेबमशेषमध्येषि हरिहरकृपालुत: । 


श्रीविश्वनाथकारुण्यात्‌ सप्ताब्द॑ निरश्तरम्‌ ॥ ६॥ 

वाचस्पतेवंचांसीव, कणंधारस्य कस्थचित्‌। 

परिभाव्य॑व सन्तीणंः, गम्भीरोऽयं महाणंत्रः॥ ७॥ 

अद्यापि सन्ति भाष्येऽस्मिन्‌ सुप्रसन्नेऽपि चक्रिकाः। |. 

यासु केचिन्निमञ्जस्ति थास्करस्येव रशमयः॥ ८॥ 
परमहंसपरिब्राजकाचायोंदासीनवर्यश्री मदऋषिरामस्वामिशिष्य- 

स्वामियोगीष्द्रानन्दविरचिता : 
भामतीव्याख्या 
सम्पूर्णा 
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कस = 


समग्ने ग्रन्थेऽस्मिन्‌ 
अधिकरणानां सूत्राणां च संख्या 
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छे ® ® ® ® & ® 

अविनयमपनय विष्णो ! दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां "विस्तारय ` तारय संसारसागरतः॥ १॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ।। २॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हिं तरङ्ग कचन समुद्रो न तारङद्ग।॥ ३॥ 
उद्धुतवग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिद्दष्टे । 

हष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ४॥ 
मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवता सदा वसुधाम्‌। 
परमेश्वर ! परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
दामोदर ! गुणमन्दिर ! सुष्दरवदनारविष्द गोविभ्द ! 
भवजलधिमथनमम्दर ! परमं दरमपनय त्वं मे॥६॥ 
नारायण ! करुणामय ! शरणं करवाणि तावकौ चरणो । 

इति षट्पदी मदीये वदचसरोजे सदा वसतु ॥ ७॥ 


® ® ® ® ® ® ® 
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ऋषिनामघटितानि दत्राणि 


१. आत्रेयः (१) स्वामिनः फलश्चृतेरित्यात्रेयः 
२. आइमरथ्य;- (१) प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमित्याश्मरथ्य! 
३. मोडुलोमिः--(१) आत्विज्यभित्योडुलोमिस्तस्मे परिक्रीयते 
(२) उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्योडुलोमिः 
(३) चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादिलोड्लोमिः 
४. काष्णीजिनिः--(१) चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काषर्णाजिनिः 
पू. काशकृत्स्नः (१) अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः 
६. जेमिनिः- (१) अन्यार्थं तु जैमिनि: प्रश्‍नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके 
(२) तद्भूतस्य तु नातद्धावो जेमिचेरपि नियमात्तद्रूपाभारवेभ्यः 
(३) धर्मं जेमिनिरत एव 
(४) परं जेमिनिर्मुख्यत्वात्‌ 
(५) परामर्शं जँमिनिरचोदना चापवदति हि 
(६) ब्राह्मेण जंमिनिरुपन्यासादिभ्यः 
(७) मध्यादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः 
(८) शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः 
(९) सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दशंयति 
(१०) साक्षाइप्यबिरोघं जेमिनिः 
७. बादरायणः--(१) अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तददर्शनात्‌ 
(२) भनुष्टेयं बादरायणः साम्यश्चुतेः 
(३) एवमप्युपन्यासातपूर्वंभावादविरोघं बादरायण! 
(४) तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ 
(५) हादशाहवदुभयं बादरायणोऽतः 
(६) पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायण! 
(७) पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ 
(८) अप्रतीकालम्बनान्नयतोति बादरायण उभयथादोषात्तत्क्रतश्च 
(९) भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ८ 
८. बादरिः-- (१) अनृस्मृतेर्बादरिः 
। (२) भमावं बादरिराह ह्येवम्‌ 
(३) सुक्ृतदुष्कृत्ते एवे।त तु बादरिः 
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बाद्रायणप्रणीतजद्मसूत्राणां वणांनुक्रमः । 
SSBB --- 
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४८ 
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श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न वाघः 
श्रेष्ठश्व 


स. 
संकल्पादेव तु तच्छ तेः 
संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि 
संज्ञामूर्तिक्लृपस्तु त्रिवृत्कुवंतः 
संध्ये सृष्टिराह हिः 

संपत्तेरति जैमिनिस्तथा हि 
संपद्याविर्भावः स्वेनशब्दात्‌ 
संबन्धादेवमन्यत्रापि 
संबन्धानुपपत्तेश्च 
संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः 
संभोगभ्रापतिरिति चेन्न वंशे. 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामा रोहा. 
संस्कारपरामर्शात्तदभावाभि. 
स एव तु कर्मानृस्मृतिशब्द. 
सत्त्वाच्चावरस्य 
सप्तगतेविशेषितत्वाच्च 
समन्वारम्भणात्‌ 
समवायाश्युपगमाच्च साम्या. 
समाकर्षात्‌ 

समाध्यभावाच्च 

समान एवं चाभेदात्‌ 


समावनामरूपत्वाच्चावृत्तावपि 


समाता चासृत्युपक्रमाद, 
समाहारात्‌ 

समुदाय उभयहेतुकेऽपि 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ 
स्वंथानुपपत्तेश्च 

सवंथापि त एवोभयलिद्धात 
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(३) 


भामत्याः श्लोकावलिः 


श्लो० 
अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो 
विवर्ता यस्यंते वियदनिलतेजोऽब्रवनयः । 

यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरभुच्चावचमिदम्‌ , 
वि. नमामस्तदुब्रह्मापरिमितसुखज्ञानममृतम्‌ ॥ १ ॥ 
नःश्वासतमस्प वेदा वीक्षितमस्य पञ्चभूतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलय; ॥ २॥ 
षड्भिरङ्गेरुपेताय विविधेरव्ययैरपि । 
शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च॥३॥ 
मातंण्डतिलकस्वामिमहागणपतीन्‌ वयम्‌ । 
विशववन्द्यान्‌ नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः ॥ ४ ॥ 
्रह्मसुत्रकृते तस्मे वेदव्यासाय वेधसे । 
शञानशक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः ॥ ५॥ 
वत्वा विशुद्धविज्ञानं शङ्करं करुणाकरम्‌। 
साष्यं प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणोतं विभज्यते॥ ६॥ 
भाचायेकुतिनिवेशनमप्पवधूतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥ ७॥ 
अज्ञातसङ्गतित्वेन शास्त्रत्वेनाथेवत्तया । 
मननादिप्रतीत्या च कार्यार्थाद्‌ ब्रह्मनिश्चयः॥ ८ ॥ 
विगलितपरागवृत्त्पथंत्वं पदस्य तदस्तदा, 

त्वमिति हि पदेनेकाथंत्वे त्वमित्यपि यत्पदम्‌ । 
तदपि च तदा गत्वेकार्थ्यं विशुद्धचिदात्मप्ता, 

त्यजति सकलान्‌ कतृंत्वादीन्‌ पदारथंमलान्निजान्‌॥ ९॥ 
कायंबोधे यथा चेष्टा ङ्गं हर्षादयस्तथा । 
सिद्धबोधेऽथंवत्तवं शास्त्रत्वं हितशासनात्‌ ॥ १०॥ 
कार्यान्वयं विना सिद्धरूपे ब्रह्मणि मानता। 
पुरुषार्थे स्वयं तावद्‌ वेदान्तानां प्रसाधिता ॥ ११॥ 
ज्ञाचक्रियाशक्त्यभावाद्‌ न्रह्मणोऽपरिणामिवः। 
त सवंशक्तिविज्ञाने प्रधाने त्वस्ति सम्भवः॥ १२॥ 
यत्प्रायें श्रूयते यच्च तत्ताइगवगम्यते । 
भाक्तप्राये श्रुतमिदमतो भाक्त प्रतीयते ॥ १३ ॥ 
बौर्वापयपरामर्शाद्‌ यदाम्नायोऽञ्जसा वदेत्‌ । 
जगदबीजं तदेवेष्ट चेतने च स आञ्जसः॥ १४॥ 
गोणप्रवाहपातेऽपि युज्यते मुख्यमीक्षणम्‌। 
मुख्यत्वे तूभयोस्तुल्ये घ्रायदृष्टिविशेषिका ॥ १५॥ 
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चतुष्क़ोशान्तरत्वेन न सर्वान्तरतोचिता । 
प्रियादिभागी शारीरो जीवो न ब्रह्म युज्यते॥ १६॥ 
ब्रह्म॒ पुच्छ प्रतिष्ठेति ब्रह्मशब्दात्‌ प्रतीयते। 
विशुद्धं ब्रह्म॒ विक्त त्वानन्दमयशब्दतः ।। १७॥। 
प्रायपाठपरित्यागो मुख्यत्रितयलङ्खम्‌ 
पुर्वस्मिन्तुत्तरे पक्षे प्रायपाठस्य बाधनम्‌ ॥ १८॥ 
मर्यादाधाररूपाण संसारिणि परे न तु। 
तस्मादूपास्यः संसारी कर्मानधिकृतों रविः॥ १९॥ 
सार्वातम्यसवंदुरितविरहाभ्याम्‌ इहोच्यते । 
ब्रहोवाव्यभिचारिभ्याँ सवंहेतुविकारवत्‌ ॥२०॥ 
प्रथमत्वात्‌ प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव नः। 
तदानुगुण्येनान्यानि व्याख्येयानीति निश्चयः॥ २१॥ 
सामानाधिकरण्येन प्रश्‍नतत्भ्रतिवाक्यथोः । 
पोर्वापर्यंपरामर्शात्‌ प्रधानत्वेऽपि गौणता ॥ २२॥ 
अर्थ श्रुत्येकगम्यें हि श्चृतिमेवाद्रियामहे। 
मानान्तरावगम्ये तु तद्वशाद्‌ तद्यवस्थितिः ॥ २३ ॥ 
पुंवाक्यस्य बलीयस्त्वं मानान्तरसमागमात्‌। 
अपोरुषेये वाक्ये तत्सङ्गतिः कि करिष्यति ॥ २४ ॥ 
ओत्सगिकत्वाद वाक्यस्थतेजो लिङ्गो पलम्भनात्‌ । 
वाक्यान्तरेणानियमात्‌ तदर्थाप्रतिसन्धि। ॥ २५॥ 
सवंनामप्रसिद्धार्थ प्रसाध्याथंविघातकृत्‌ । 
प्रसिद्धयपेक्षि सतु पुर्वेवाक्यस्थमपकर्षेति ॥ २६॥ 
तढलातु तेन नेधानि तेजोलिङ्गान्यपि धुवम्‌ । 
ब्रह्मण्येव प्रधानं हि ब्रह्मच्छब्दो त तत्र तु ॥ २७ ॥ 
अनेकलिङ्गसन्दोहे बलवत्कस्य कि भवेत्‌ । 
लिङ्गिनो लिङ्गमित्यत्र चिस्त्यते प्रागचिन्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्मादनन्यथासिद्वब्रह्म-लिङ्गानुसारतः । 
दितार्थोऽपि सामान्यं नापे ग वते | 
त्माव प तितक: रेवा 

हा ग्राह्ममन्यपरादपि | 


|, म [. परिशिष्टमू. 


तथा च . सत्यसंकल्पप्रभूतोनां यथार्थता ॥ ३१॥ - 


समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवानु भवेत्‌ 
विषयस्य तु . रूपेण समारोप्यं त रूपवत्‌ ॥ ३२॥ 
नियताधारता बुद्धिजीवसम्भविनी न हि। 
क्लेशात्‌ कल्पयितु युक्ता सवंगे परमात्मनि ॥ ३३॥ 
ऋतपानेन जीवात्मा निश्‍्चितोऽस्य हितोयता । 
ब्रह्मणेव सरूपेण न तु बुद्धचा दि रूपया॥ ३४॥ 
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प्रथमं सद्वितीयत्वे ब्रह्मणोऽवगते सति। 
अहाश्रयत्व॑ चरमं व्याख्येयमविरोधत: ॥ ३५॥ 
एष दृश्यते इत्येततु प्रतयक्षेर्थे प्रयुज्यते । 
परोक्ष ब्रह्म न तथा प्रतिबिम्बे तु युज्यते ॥ ३६॥ 
उपक्रमवशात्‌ पूर्वमितरेषां हि वर्णनम्‌। 
कृतं न्यायेन येनेव स खल्वत्रानुषज्यते ॥ ३७॥ 
अनिष्पन्नामिधाने द्वे सर्वनामपदे सती। 
प्राप्य ५ सन्निहितस्यार्थ . भवेतामभिघातृणी ॥ ३८॥ 
स्वकर्मापाजितं देहं तेनान्पच्च नियच्छति। 
तक्षादिरशरीरस्तु नात्मान्तर्यामितां भजेत्‌ ॥ ३९॥ 
देहेन्द्रियादिनियते नास्य देहेद्रियान्तरम्‌ । 
तत्कर्मोपाजितं तच्चेत्तदविद्याजितं जगत्‌ ॥ ४०॥ 
परिणामो विवर्तो. वा सरूपस्योपलभ्यते। 
चिदात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपद्यते ॥ ४१॥ 
जडं प्रधानमेवातो जगद्योनिः प्रतीयताम्‌। 
योनिशब्दो निमित्तं चेत्‌ कुतो जीवतिराक्रिया॥ ४२॥ 
अक्षरस्य जगद्योनिभावमुक्त्वा ह्यनन्तरम्‌ । 
य! सवंज्ञ इति श्रुत्या सवंज्ञस्य स॒उच्यते॥ ४३॥ 
तेन निर्देशसामान्यास्रत्यमिज्ञानतः स्फुटम्‌। | 
अक्षरं सवविद्विश्वयोनिर्नाचेततं भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
अक्षरात्परत इति श्रुतिस्त्वव्याकृते मता। 
अश्नुते यत्स्वकार्याण ततोऽव्याक्ृतमक्षरम्‌ ॥ ४५॥ 
विवतंस्तु प्रपः्रोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः । 
अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥ ४६॥ 
पारवत्त्वेन सेतुत्वाद्भेदे षष्ठयाः प्रयोगतःः। 
युभ्वाद्यायतनं युक्तं नामृतं ब्रह्म कदिचित्‌ ॥ ४७॥ 
घारणाद्वाऽमृतत्वस्य साधनाद्वाऽस्य सेतुता । 
पूवंपक्षेऽपि मुष्याथंः सेतुशब्दो हि नेष्यते ॥ ४८॥ 
एतस्मिन्‌ ग्रन्थसन्दर्भे यदुक्ताद्‌ भ्ूयसोऽच्यतः । 


उच्यमानं तु तद्‌ भूय उच्यते प्रश्‍नपूवकम्‌ ॥ ४९॥ 


कार्यब्रह्म जतप्राप्तिफलत्वादर्थभेदतः । 
दशंनध्यानयोध्येयमपरं ब्रह्म गम्यते ॥ ५५॥ 
ईक्षणध्यानयोरेक कार्यकारणभूतयोः । . 
अथं औत्सगिकं तत््वविषयत्वं तथेक्षतेः॥ ५१ ॥ 
आधेयत्वाद्‌ विशेषाद्वा पुरं जीवस्य युज्यते । 
देहो न ब्रह्मणो युक्तो हेतुढ्यवियोगतः ॥ ५२॥ 
तेन तस्योपमेयत्वं रामरावणयुद्धवत्‌ । 


गत्या भेदमाशेप्य गतो सत्यां न युज्यते॥ भरे ॥ , 
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३५४. उपछब्धेरधिष्ठानं ब्रह्मणो देह इष्यते। 
तेनासाधारणत्वेन देहो ब्रह्मपुरं भवेत्‌॥ ५४॥ 
३७५. अभानं तेजसो हृं सति तेजोऽन्तरे यता। 
तेजो धात्वन्तरं तस्मादनुकाराच्च गम्यते॥ ५५॥। 
३७६. ब्रह्मण्येव हि तल्लिङ्गं न तु तेजस्यलौकिके। 
तस्मान्न तदुपास्यत्वं ब्रह्म ज्ञेयं तु गम्यते ॥ ५६॥ 


३७९. नाञ्जसा मानभेदोऽस्ति परस्मिन्‌ मानवर्जिते । 

भूतभव्येशिता जीवे नाञ्जसी तेन संशयः॥ ५७॥ 
३८२, प्रश्नोत्तरत्वाद ईशानश्रवणस्पाविशेषतः । 

जोवस्य ब्रह्मरूपत्वप्रत्यायनपरं वचः॥ ५८॥ 
४१०. . आगमाश्च भूयांसो भाष्यकारेण दशिता; । 

श्रतिष्मृतिपुराणाख्यास्तद्वयाकोपोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
४४९. आदिमध्यावसनेषु संसारिप्रतिपादनात्‌ । 

तत्परे ग्रन्थसन्दर्भे सर्वं तत्रैव योज्यते ॥ ६० ॥ 
४९२. वाक्यानां कारणे कार्य परस्परविरोधत:। 

समखयो जगद्योनौ न सिध्यति परमात्मनि ॥ ६१॥ 
४९३. सगंक्रमविवादेशप न स स्रष्टरि विद्यते । 

सतस्त्वसद्वचौ भवत्या निराकार्यंतया क्वचित्‌ ॥ ६२॥ 
५०१. मृषावादिनमापोद्य वालाकि ब्रह्मवादिनम्‌ । 

राजा कथमसम्बद्धं मिथ्या वा वक्तुमर्हति ॥ ६३॥ 
५२४, ईक्षापूर्वेककतुंत्वं प्रभुत्वमसरूपता । 


निमित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु कहिचित्‌॥ ६४॥ 
५२५, न मुख्ये सम्भवत्यर्थे जघत्या वृत्तिरिष्यते । 
स॒ चानुमानिकं युक्तमागमेनापबाधितम्‌ ॥ ६५॥ 
सर्गे हि तावद्वेदाभ्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः। 
ऐेकान्तिकमद्वेतपरा देतमात्रनिषेधत: ॥ ६६॥ 
५३१. प्रतिज्ञालक्षणं लक्ष्यमाणे पदसमन्वयः । 

वैदिक: स च तत्रेव नाध्त्रेत्यत्र साधितम्‌ ॥ ६७॥ 
प४५, मानान्तरस्याविषयः सिद्धवस्त्ववगाहिनः । 

धर्मोऽस्तु कार्यरूपतवाद्‌ ब्रह्म सिद्धं तु गोचर: ।। ६८॥ 
५४६. प्रकृत्या सह सारूप्यं विकाराणामवस्थितम्‌। 

जगद्‌ ब्रह्मरूपं च नेति नो तस्य विक्रिया ॥६९॥ ` 
५४७. विशुद्धं चेतने ब्रह्म जगज्जंडमशुद्धिभाक्‌ । 

तेन प्रधानसारूप्यात्‌ प्रधानस्येव विक्रिया ॥ ७० ॥ 
९८७. कंचिद्विशेषमाशंक्य पु्वंतन्त्रश्रसाधितम्‌ । 

वक्ष्यमाणार्थंसिष्यरथंभर्थमाह स्म सुत्रकृत्‌ ॥ ७१॥ 
१०१९. ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या सम्भृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्टं दिवमाततान। 

ब्रह्मभूतानां प्रथमं तु रज्ञे तेतराहतिऽश्ह्मसात्ाधितुं कः ॥ ७२॥ 
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लिङ्गज्ञानं पुरोधाय न श्रृतेविनियोबतृता । 
श्रुतिज्ञानं पुरोधाय लिङ्गं तु विनियोजकम्‌ ॥ ७३॥ 
न हि लिङ्गविरोधेन क्रमबाधोडभिधीयते। 
किन्तु लिङ्गपरिच्छिल्ने न क्रमः कल्पनाक्षमः ॥ ७४ ॥ 
विद्याकमस्वनुष्ठानतोषितेश्वरचोदितम्‌ | 
भधिकारं समाप्येते प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ ७५॥ 
रूपतो न विशेषोऽस्ति ह्यायंम्लेच्छप्रयोगयोः । 
वैदिकाद्‌ वाक्यशेषात्‌ तु विशेषस्तत्र दशितः ॥ ७६॥ 
अशक्तेः कल्पनीयत्वात्‌ शास्त्रान्तरविरोधतः । 
प्राणस्याध्नमिदं सर्वमिति चिन्तनसंस्तवः || ७७॥ 
सिद्धे हि स्याद्विरोधोऽयं न तु साध्ये कथंचन । 
विध्यधीनात्मलाभेऽस्मिन्‌ यथाविधि मता स्थितिः ॥ ७८ || 
नाभ्यर्थ्या इह सन्तः स्वयं परवृत्ता न चेतरे शक्याः । 
मत्सरपित्तनिबन्धनमचिकित्स्यभरोचक येषाम्‌ ॥ ७९॥ 
शङ्के सम्प्रति निविशङ्कुमधुना स्वाराज्यसौस्यं वह- 
नेष्टः साष्द्रतपःस्थितेषु कथमप्यद्वेगमभ्येष्यति । 
यद्वाचस्पतिमिश्रनिमितमितव्यास्यानमात्रस्फुट- 
्वेदाम्तार्थंविवेकवञ्चितभवाः स्वार्थेऽप्यमी निःस्पृहाः ॥ ८० ॥ 
यौतिमष्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रतम्‌ ॥ ८१॥ 
भिन्तप्रकरणस्थत्वाद्‌ भिन्नोपासनयोगतः। 
मनपेक्षा मिथो मार्गास्त्वरातोऽवधृतेरपि॥ ८२॥ 
एकत्वेऽपि पथोऽनेकपवंसंगमसंभवात्‌ । 
गोशवास्नैव ` नानात्वं प्रत्यभिज्ञानछिङ्गत! ॥ ८३॥ 
श्रृत्याद्यभावे पाठस्य क्रमं प्रति नियन्तृता। 
ऊर्ध्वाक्रमणमात्रे च श्रता वायोनिमित्तता॥ ८४॥ 
छच्वंशब्दो न लोकस्य कस्यचित्प्रतिपादकः । 
तद्धेदापेक्षया गयुक्तमादित्येन विशेषणम्‌ ॥ ८५॥ 
तडिदन्तेऽचिराद्येऽध्वन्यप्पतिस्तडितः पर: । 
तत्सम्बन्धात्‌ तथेन्द्रादिरप्पतेः पर इष्यते ॥ ८६ ॥ 
आगन्तूनां निवेशोऽत्ते स्थानाभावात्प्रसाधितः । 
तथा चेद्धादिरागस्तुः पठ्यते चाप्पतेः पर: || ८७॥ 
मागे चिह्वसरूपत्वाच्चिह्णान्येवाचिरादय। । 
भतुंभोगभुवो वा स्युर्लोकत्वान्नातिवाहिकाः ॥ ८८ ॥ 
झपि चाचिष इत्यस्मादपादानं प्रतीयते । 
व हेतुर्नागुणे हेतो पञ्चमी हश्यते क्वचित्‌ ॥ ८९॥ 
सपिण्डकरणावां हि सूदमदेहवतां गतौ। 
च स्वातन्त्र्यं त चाभ््याद्या नेतारोऽचेतचास्तु ते ॥ ९० ॥ 
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सामाध्यवचने शब्दे विशेषाकांक्षिणि स्फुटम्‌ । 
यद्विशेषपदं तेन तत्सामान्यं नियम्यते॥ ९१॥ 
सुख्यत्वादमृतप्राप्तेः परप्रकरणादपि । 
गन्तव्यं जैमिनिर्मेने परमेवाचिरादिना ॥ ९२॥ 
कार्यमप्राप्तपूर्वेत्वादप्राप्तप्रापणी गतिः । 
प्रापयेद्‌ ब्रह्म न परं प््राप्तत्वाज्जगदात्मकम्‌॥ ९३ ॥ 
अन्रह्मक्रतवो यान्ति यथा पञ्चारिनविद्यया। 
ब्रह्मलोकं प्रयास्यन्ति प्रतीकोपासकास्तथा ॥ ९४॥ 
उत्तणेत्तरभुयस्त्वादब्रह्मक्रतुभावतः। 

प्रतीकोपासकान्‌ ब्रह्मलोकं नामानवो नयेत्‌ ॥ ९५॥ 
प्रागभुतस्य निष्पत्तौ कर्तृत्वं न सतो यतः। 
फलत्वेन प्रसिद्धेश्च मुक्तं खूपान्तरोदद्भवः ॥ ९६॥ 
सम्भवत्यर्थं वत्ते हि नानर्थक्यमुपेयते । 
बन्धस्य सदसत्त्वाभ्यां रूपमेकं विशिष्यते । ९७॥ 
ज्योतिष्पदस्य मुख्यत्वं भोतिके यद्यपि स्थितम्‌ । 
तथापि घ्रक्रमाद्‌ वाक्यादात्मन्येव युज्यते ॥ ९८॥ 
भावाभावात्मके खूपैर्साविकः परमेश्वरः । 


सम्पद्यते स्वेरित्याह स्म किल जैमिनिः॥ ९९॥ 


अनेकाकारतैकस्य नैकत्वान्नेकता भवेत्‌। 
परस्परविरोधेन न भेदाभेदसम्भवः ॥ १००॥ 
तदेतदतिशोण्डीयंमोडुलोमेने मृष्यते । 
बादरायण झाचार्यो मृष्यन्नपि हि तन्मतम्‌ ॥ १०१॥ 
यत्तानपेक्षश संकल्पो लोके वस्तुप्रसाधनः । 
न र? सोऽत्र यत्नस्य लाघवादवधारितः॥ १०२॥ 
पित्रादीनां समुत्थानं संकल्पादेव तच्छू तेः । 
न चानुमानबाधोऽत्र श्रृत्या तस्येव बाधनात्‌ ।। १०३॥ 
झस्ययोगव्यवच्छित््या मनसेति विशेषणात्‌ । 
देहेन्द्रियवियोगः स्याद्‌ विदुषो बादरेमंतम्‌ ॥ १०४॥। 
शरीरेत्द्रियभेदे हि नानाभावः समञ्जसः। 
त चार्थंसम्भवे युक्तं स्तुर्तमात्रमवर्थंकम्‌ ।। १०५॥ 
द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोपारयिचो दने । 
अहीनत्वं च यजतिचोदते सति गम्यते॥ १०६॥ 
शरीरत्वं न जातु स्याद्‌ थोगाधिष्ठानतां विना । 
स त्रिधेति शरीरत्वभुक्तं युक्तं च तहिभो ॥ १०७॥ 
स्वाराज्यकामचारादिश्रृतिभ्यः स्यान्विरंकुश! । 
स्वकायं ईशवराधीतसिद्धिरप्यत्र साधक!॥। १०८॥ 
तित्यत्वादनपेक्षत्वात्‌ श्रुते; तत्प्रक्रमादपि। 
ऐकमत्याच्च ८८.विद्रुप्ा.,० असेतत १०९॥ 
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भङ्क्ता वाद्यसुरेखवृन्दमखिलाविद्याप्रधानातिगं 
येनाम्नायपयोनिधेनं यमथा ब्रह्मामृतं प्राप्यते । 
योऽयं शाङ्कुरभाष्यजात विषयो वाचस्पते: सादरम्‌ , 
सन्दर्भ: परिभाव्यतां सुमतयः स्वार्थेषु को मत्सरः ॥ ११० ॥ 
अज्ञानसागरं तीर्त्वा न्रह्म॒तत्वमभीप्सताम्‌ । 
नीतिनौकणंधारेण मयाऽपूरि मनोरथः ॥ १११॥ 
यन्ल्यायकणिकातत्त्वसमोक्षातत्त्वबिन्दुभि: । 
न्न्यायसांख्ययोगानां वेदान्तानां च निबन्धर्नेऽ ॥ ११२॥ 
समचेषं महत्पुण्यं तत्फलं पुष्कलं मया। 
समपितमर्थतेन प्रीयतां परमेश्वरः || ११३॥ 
नृपान्तराणां मनसाप्यगम्या भूक्षेपमात्रेण चकार कीतिम्‌ । 
कातंस्वरासारधुपूरिताथंसार्थ; स्वयं शास्त्रविचक्षणश्च ॥ ११४॥ 
नरेश्वरा यच्चरितानुक,रमिच्छन्ति कत्त न च पारयन्ति । 
तस्मिन्‌ महीपे महुनीयकीतो' श्रीमन्नृगेऽक्रारि मया निबन्धः ॥ ११५ ॥ 
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वाक्य 
(अ) 


अक्रोध: सर्वभुतेषु कमँणा 

अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः 

भक्ष रातु परतः परः 

अक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ 

अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निञ्चकषं 

अंगुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिव 

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि 

शगृह्यो न हि गृह्यते 

अग्नये त्वा जुं निर्वपामि 

अग्निः पादो वायुः पादः 

अग्निरन्नादः 

अर्विरिदं हविरजुषत 

अरिनि्ज्योतिरह! शुक्ल; 

अग्निमूःर्धा चक्षुषी चन्द्रसुयौ 

अस्तिर्वा अकामयत 
अग्निर्वास्भुत्वा मुखं प्राविशत्‌ 

अरिनवे मृत्युः 
अर्निछोकमागच्छति 
अग्निहोत्र जुहुयात्‌ 

अग्निहोत्र जुहोति 

अग्निहोत्रं जुहोतीति पूर्वंमाम्नातं 
अग्निहोत्र श्रूयते 

अग्नीषोमीयं पशुमालभेत 
अग्नेरापः 

अग्नेरूध्वंज्वलनम्‌ 

अग्तेहोत्रै वेरघ्वरम्‌ 
अग्नेस्तेजोभूयस्त्वम्‌ 
अचक्षुष्कमश्रो त्रम्‌ 

अचिन्त्याः खलु थे भावाः 
अजमजरममरम्‌ 
भजमतिद्रमस्वप्तमद्वैत 
अजामेकां लोहितशुक्लक्रुष्णां 
 झजोऽनीषोमीयः 


आकरः 


( ) 
(अथवेशि. ३) 
(मुण्ड, २।१।२) 
(सुण्ड. १।१।७) 
(भारत. ३।२६७।१७) 
(कठो, २।४।१३) 
(कठो २।६।१७) 
(कठो. ४।२) 

(वृह्‌. २।६।९६) 

(ते. सं. १।१।४।१) 
(छां. ३।१८।२) 
(बृह १।४।६) 

(तं. ब्रा. ३।५।१०।२) 
(गी. ८।२४) 

(मुण्ड. २।१।४) 

(ते. ब्रा. ३।१।४।१) 


[ परिशिष्टम्‌ 


पम 


८९४ 

पद 

३०४, ३०६ 
३०६ 


४१० 


(ऐ. आ. २४२४) ८५९. ८६०, १०९९ 


(बृह्‌ श२।१०) 
(कौषी. १।३) 
(मै. उ. ६३६) 
(तै सं. १।५।९।१) 
(शाबर, ५।१।१) 
(शाबर. १२५०) 


११०९ 
१२५४ 
८१, ११८ 


१२, ११७, १०९१ 


७५ 
द्‌ 


( ते. सं. ६।१।११।१) 5३३, ९०३, ९०६ 


(ते- २।१।१) 
(वे. सु. ५।२।१३) 


(आप. श्रो. २२।१९।१) 


( ) 
(बृह. ३।८।८) 


(भारत. भीष्म, ५।१२) 


(बृह्‌. ३।८।८) 
(गौड़. का. १।१६) 
(श्वेता, ४५) 

( ) 


झजो नित्य शाएवेतोव्यं ००.०. छ० Satya Vrat Sha5।(@ ९.१८) 


७८७ 
६७३ 
१०७६ 
८७० 
३४५ 
परे , 
११९१ 
५५८ 
९८ 
११२२ 
७९७ 
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अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च (मुण्ड, २।१।९) ३११ 
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अतोऽन्यदातंम्‌ (बृह्‌, ३।४।२) ७८१. ८५०, १०८२ 
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अत्र पिता अपिता भवति (बृह्‌. ४३।२२) ११९४) 
अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति (बृह्‌. ४३२२) ९३६ 
अत्रायं पुरुषः स्वये ज्योतिभंबति (वृह. ४।३।९) ८०० 
अत्रव मा भगवान्‌ अमृमुहत्‌ (मुण्ड, २४१३) ५१७ 
अत्रेष देवः स्वप्तास्त पश्यति (प्रशन. ४६) ३३६ 
अथ कोऽहम्‌ (एत. ३।११) १००९ 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः (छां. २१४१) २६६ 
अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा (कोषी. २।१) २५६ 
अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं (छा. २९१) १२०६ 
अथ खल्वाहुर्जागरितदेश एव (बृह्‌. ४२१४) ९१२ 
भथ खल्वेतस्येवाक्षरस्य (छां. १११०) ९९१ 
भथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता (छां. २।११।१) १०७१ 
अथ तत्त्वदशंनोपयोगो योगः ( ) 4४२ 
अथ तस्य भयं भवति (त. २७) -. २७ 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते (मुण्ड. १।१।५) 
अथ परित्राड विवणवासा मुण्डो (जाबा. १) Bi 
अथ पुनरेव ब्रती वाऽब्रती वा (जाब. ४) प 
अथ मत्योऽमृतो भवति (बृह. ४४७) 3 
भथ य आत्मा स सेतु! (छां. पाडी!) 
अथ य इमे ग्राम इश्टापूर्त (छा. ५१०६) जाच 
अथ य इहात्मावमनुविद्य (nO) RR य 
अथ य एतौ पभ्थानौ व विडः पद परा) मल वी 
अथ य एष सम्प्रसादो (श, ०२४) 03. 
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अथास्मिन्‌ प्राण एकेकधा (कोषी. ४२०) ४९९ 
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हक १३२१ 
बे (छां, ०६१) १२४९ 
अर्थेनमेते प्राणा अभि. हर त डळ 
अथो खल्वाहुर्जागरितदेश: (बृह. ४।३।१४) हक 
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3 जात i > 
ष्टो द्रा 
अदोऽम्भः परेण दिवम्‌ ॥ हन क 
अद्रेश्यम्‌ ( व 
र मुण्ड. ११५) १०७६ 
अधस्तात्‌ समिधं धारयति (आप. श्रो, ६।८।५) 
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अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ (गी. १३।१२) ९३७ 
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अनादिवासनोद्भूतविकल्प, (प्र. वा. पृ. स्वार्था. २०८) ७२५, ७२६ 
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अनाश्रमी न तिष्ठेत ( ) १६७७ 
अनाश्रितः कमंफल कार्य (गी. ६१) ११९०) ३१६८ 
अतास्रवा मागंसत्यं | (अमि. को. १५) ६९७ 
अनित्यं चतुविधमपि (प्रशस्त. पृ. २१२) ६४६ 
अनित्यमिति च विशेषतः जि. सू. ४१४) 
भनुपलब्धिः स्वभावः कार्य (न्या. वि. १११) Ro 
अनु म एतां भगवो देवतां (छा, ५२२) गछ 
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अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य (शाबर. पृ. ३६) ३१ 
अनेकजर्‍्मसंसिद्धस्ततः (गी. ६४५) १०६९ 
झनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य (छा. ६।३।२) ३९, ७९७, ९१८, ९३८ 
अनकात्तात्मक वस्तु (न्यायाव. १९) ७४७ 
अन्नमयं हि सोम्य मनः (छा, ६।५।४) ७९२, ७९३, ८४३, १२२५ 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते (छा. ६५१) | ८६९ 
अन्नादो वसुदानो विन्दते (वृह्‌. डा४ २४) २४९ 
अन्नेन सोम्य शुङ्गेन (छा, ६ा८।४) ४९५ 
अन्यत्परमस्ति (वृहू. २३:६) ९५२ 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌ (कठ, १।२।१४) ९११, १०७९, १२६३ 
अन्यत्र भुताच्च भव्याच्च (कठ. १।२।१४) ३८२ 
अन्यत्रमना अभूवं नादशंम्‌ (वृह. १।५।३) र ८१३ 
अन्यत्रायतनमलब्ध्वा (छा. ६०२) ९२१ 
अन्यथाकरणे चास्य (श्लो. वा. पु. ९०) ११३ 
अन्यदेव तद्विदितादथों (केन. १।३) ९३७ 
अन्यन्नवतरं कल्याणतरं (बृह्‌. ४।४।४) ८७४ 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व (कठ. १।२१) आओ ४७२ 
अन्यारादितर्ते (पा. षू. २३।२९) ७८५ 
अन्या वाचो विमुऊचथ (मुण्ड. २२५) ३२८ 
न्ये तु पुरुषसंस्कारतया (ब्र. सि. पृ. २८) ६३ 
अस्ये तु मन्यन्तेऽनवाक्षकामा ` (ब्र. सि. पृ. २७) ६३ 
अन्ये तु संयोगपुथकत्वेत (ब्र. सि. पृ. २७) ६४ 
अन्योऽन्तर आत्मा (ते. २२) २१३ 
अन्योऽन्तर आत्मानश्दमयः (तै, २५) २१३ 
अच्योऽन्त र आत्मा मनोमयः (त. २।३) २१७ 
अण्योऽस्तर आत्मा विज्ञाममयः (ते. २।४} २१७ 
अन्योऽन्याभिभव, (सां. का. ९२) ६२६ 
अन्योऽसावर्योऽहमस्मि (बृह्‌. १।४।१०) ५१९ 
अपत्तयो वा विद्यमानत्वात्‌ (जे. सू. ६।५।२) ९९४ 
अपाकजरूपादयः कारणगुणपुर्वकाः (न्या. कस्द. पृ. २३६) ६४७ 
अपागादग्तेरग्तित (छा. ६।४।१) | ५६९ 
अपाणिपादो जवचोग्रहीता - (श्वेता. ३।१९) ` १९९ 
अपादाने पश्चमी (पा. सू. २।३।२८) ७८५ 
अपाम सोममृता अभूम (क, ६।४.११) [ दद 
अपि तु वाक्यशेषत्वात्‌ ( जे. सु. २००।११) १०५५ 
अप्रतक्थंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव (मनु. १५) ३०१ 
अप्रतिसमाधे यव्याधीनाम्‌ ( ) ४९ 
झप्रत्यक्षोपलभ्भस्य [ (तत्त्वसं. २०७४) ७२८ 
झप्राणो ह्यमचा! शुभ्रा - ल८०गन.8०७०००७(मुफइ-छ$२) . -. - ८५३ 
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अत्राप्यो: प्राप्ति: 

अप्राप्य योगसंर्सिद्ध न.) हु 
अप्रामाण्यं त्रिधाभिन्नम्‌ (इलो. वा. पृ. ६१) 
अभय वे जनक प्राप्नोर्शस (बृह, ४२ शौ 
अभिज्ञाभिवदनोपादान- (पं. पा. वि. प्र. ६२) 
अभिधातृश्चतिः काचिद्‌ (तं. तन पृ. र ०) 
अभिसमावृत्य कुटुम्बे (छां. ८।१५।१) 
मभ्यासे भूयांसमथं' मन्यन्ते (तिरु. १०।४५) 
अभ्यासे हि भुयस्त्वम्‌ (ब्र. सि. पृ. ६) 
अभ्युदये कालापराधादि, (जे. सू, ६।५।१) 
अमावास्यायामपराह्छ्े ( ) 
ममुष्मादादित्यात्‌ व्रतायन्ते ` (छां ८।६।२) 
अमृतत्वस्य तु नाशास्ति (बृहू. २।४।२) 
ममृतत्वं हि विद्वानश्नुते (द्र. केनो. २४) 
अमृतस्येष सेतुः (मुण्ड, २।२।५) 

अयं पुरुष: प्राज्ञनात्मना (बृह्‌. ४।३।२१) 
अयमग्निवश्वान रो यः (बृह्‌, ११) 
अयमनियम!, नियमकारिणः (भास्कर, पृ. १३३) 
अयमात्मा ब्रह्म (बृह्‌. २।५।१९) 
अयं लोको नास्ति (कट. २।६) 

भयं वाव लोक एषोऽग्निश्चित! (श. ब्रा. १०।५।४।१) 
अयं वै नः श्रेष्ठ: (बृह. १५।२१) 

अयं शारीर आत्मा (बृह, ४।३।३५) 
अयुतसिद्धातामाधार्याधार. (प्रशस्त. पृ. ७७३) 
अरण्यमियात्‌ ( ) 
अक चेन्मधु विन्देत ( ) 
अचिषोऽहः (छा. ४।१५।४) 

अजेन रक्षणक्षयभोग. (सां.त. को. ५०) 
भर्धेक्गियासमर्थ यत्‌ ` (प्र, वा. पृ. १७१) 
अथंप्राप्तवदिति चेन्न (बे. सु. १०।५।२-३) 
मर्थश्चेकोऽध्य।सतः (ञानश्री, पृ. २०३) 


अर्थस्य विप्रकर्षोऽ्ंविप्रकषं, 
मर्थाच्च 
अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌ 

र्थाद्वा कल्पतेकदेशत्वात्‌ 
अयम्णे चरु निर्वपेत्‌ 
झर्वाग्विलएचमस। 
अहंत्सिद्धसाधुषु 
अवको्गणपशुश्च 

१६६ 


(शाबर. पृ. ८४४) 
(जे. सू. ५।१।१) 
(जे. सू. २।१।४६) 
(जे. सु. १।४।३०) 
(ते. सं. २।३।४।१) 
(बृह्‌. २।२।३) 
(पश्वा. १३६) 

जे स ।८।२१) 
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१२४४ 

५०७, ५१२ 
१२३२ 

३२३, ३२५ 

४५० 

३१४ 

७९१ 

११९ 

८९७ 

१११० 

११९, ७९७, ८६५ 
४५१ 

६५१, ६५६, ७५९ 
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झवस्थादेशकालानाम्‌ 
झवागमनाः 

अविच्छिन्ते कथंभावे 
अविज्ञातं विज्ञात 
अविद्या च 

अविद्या मोहो विपर्यासा 
अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः 


अविशिष्टस्तु लोके अयुज्यमानानां 


अवीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठमु 
झव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ 
अव्यक्तो$यमचिन्त्यो$्यं 
अशक्यसमयो ह्यात्मा 
अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं 
अशरीरं वाव सन्तं 
अश्रद्धया हुतं दत्तं 

अश्व इव रोमाणि विधूय 
अशवघासादयः षष्ठीसमासाः 
अश्वघासादेकेषाम्‌ 

अष्टौ ग्रहाः, अष्टावतिग्रहाः . 
अष्टौ' ग्रासा मुनेभंक्ष्या: 
असंख्यैयभागादिषु 

असङ्गो ह्ययं पुरुषः 
असच्छास्त्राधिगमनं 
असदेवेदमग्र आसीत्‌ 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 
असस्तेव स भवति 

असाधकं तु तादर्थ्यात्‌ 


असुप्त! सुप्तानभिचाकशीति ' 


असो वा आदित्यो देवमधु 


असो वाव लोको गोतमाग्निः 


असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 
अस्ति भगवो नाम्नो भूयः 
अस्ति भगवो वाचो भूयः 
अस्ति यद्धि स्वभावेन 
अस्तीत्येंवोषलब्धव्यः 
अस्त्यप्रधाते वतंते 
अस्थुलमनणु (बृह. ३।८।८) 
अस्मिन्‌ कामाः समाहिता; 
अस्य दैतेखजालस्य 


(वाक्यप. १।३२) १११३ 
(बृह्‌. ३।८।८) २५५९ 
(तं. वा. प. ८१७) १०४४ 
(बह. ३॥८।११) ५१४ 
(वै. सू. ४।१।५) ६५९ 
(बो. च. प. पृ. १७०) १७ 
(ज. सू. १।२।३२) ५४ 
(शाबर. १।२।३२) ५४ 
(यो. सू. भा. ३२६) १३३ 
(भारत. १२।३३९।३१) ७९२ 
(गी. २२१५) ९५३ 
(प्र. वा. पु. ३०७) ७०५ 
(कठ. १।३।१५) २२७, ६२५ 
(छां, ८।१२।१) १३६, १२७७ 
(गी, १७।२८) ७१ 
(छां. ८।१३।१) १०५०, १०६०, १०६२ 
(महाभा. २।६।३६) ८७ 
(शाबर. पु, ६३२) ९७९ 
(बृह्‌. ६।२।१) ८ 
(बोधा. ध. सू. ८।२।१०) ११४६ 
(तत्त्वा. सू. ५।१५) ७५१ 
(बृह्‌. ४॥३।१५) १३६, १०८८ 
(मनु. पृ. २६१) ११३९ 
(छां. ३।१९।१) ४९२ 
(ते. २७१) ८३६ 
(ते. २।६।१) २११, ९५० 
(जे. सु. ६।१।२) ७६७ 
(बृह. ४३।११) ८०० 
(छां, ३।१।१) ४११ 
(छां. १।४।१) ८८२३, ११०९ 
( ) वद 
(छां. ७।१।५) ३३४, ३३४ 
(छां. ७।२।२) ३३४ 
(मध्यमक. १५।११) ७३५ 
(कठ. ६।१३) ९३९, ९४८ 
(महाभाष्य. ५।१।११९) ददश्‌ 
७८०, ९२४. ९३६, १०७६, ११८३, १२६५ 
(छां. ८।१।४) > ३५७ 
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भस्य महतो भूतस्य 

अस्य लोकस्य का गतिः 
अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतः 
अस्यंव शरोरस्य नाशमन्वेष. 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः 
अहं ब्रह्मास्मि (बृह्‌. १४१०) 
अहमन्नमहमन्नादः 
लहमादिहि देवानां 
सहमुक्थमस्भीति 
अहमेवाधस्तात्‌ 

महुरङ्गं वांशुवच्चोदनाभ्ावात्‌ 
अहरेवेतद्‌ रात्रो दधाति २ 
अह हारे त्वा शुद्र तवैव सह गोभिः 
अहो बत ! महानेष प्रमादः : 
महोरात्रेषु ते लोकेषु सञ्जन्ते 
| (आ) 
आकाश भात्मा 

आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति 
आकाशं शब्दमात्रं तु 
अआकाशवससर्वगतश्च नित्य! 
आकाशशरीरं ब्रह्म 
आकाशश्च प्रतिष्ठित: 
अाकाशाच्चन्द्रससमेष सोमो 
आकाशाद्‌ वायुः 

आकाशो वै नाम नामरूपयोः 
आकाशो ह्येवेभ्यो ज्यायान्‌ 
आख्या प्रवचनात्‌ 
आग्चेय्याग्नो धरमु प तिष्ठते 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 
आचायंकुलाद्‌ वेदमधीत्य 
आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद 
'आचार्यस्तु ते गति वक्ता 
आचार्याय प्रियं धनमा हुत्य 
आचार्येणाभ्यचुज्ञातश्चतुर्णाम्‌ 
-आण्डजं जीवमुङ्ज्जिम्‌ 
शात्मघर्मोपचार। 

आत्मत आकाशः सम्भूतः 
आत्मन एवेदं सर्वम्‌ 

झात्मनः प्राणः 


१३२४ 
(वृह, २४१०) २, १११, ११४; ११३७ 
(छां. १९।१) २२८, २३१ 
(छा, ६।८।६) १२२५ 
(छा. ८।९।१) २९६ 
(गीं. ७।६) ५३६ 
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आनर्थक्यात्तदङ्गेषु 

मानीदवातं स्वधया तदेकं 
झाप एव तदशितं नयन्ते 
आपः पुरुषवचसो भवन्ति 


आपयिता ह॒ वें कामानां भवति 


भापश्चान्नमसुजन्त 


भापूरयमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षडुदड्ङेति 


आपोऽतस्तेजसो जायन्ते 
आपो$ब्रूवन्‌ 
आप्नोति मनसस्पतिम्‌ 
भाप्नोति स्वाराज्यम्‌ 
आप्यायस्व समेतु ते 
आभूतसंप्लवं स्थानम्‌ 
आम्वायत; प्रसिद्धि 
आम्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌ 
आयुरमृत मुपास्स्वायुः 
शारण्यानाकाशेष्वालभे रनु 
भाराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृः 
आरुहुक्षोर्मुनेर्योगम्‌ 
आख्ढपतित विप्र 
आरूढो नैष्ठिक धर्म 
आर्षं धर्मोपदेशं च 
आलोचनं ग्रहणम्‌ 
आालोचनमिष्यते वृत्ति 
आलोमभ्य आनलाग्रेभ्यः 
आविद्धकुलालवतु 
आश्चर्योश्ध्य वक्ता 
आसु तथा नाडीषु सृप्तः 
आस्तामियमालयविज्ञान. 
(इ) 
इति तु पञ्चम्यामाहुतौ 
इति ठु पञ्चविधस्य 
इति नु कामयमानः 
इति प्रधानेशवरुकतृ'वाद. 
इति ह स्मोपाध्याय! कथयति 


इत्याह तास्तिवयातिराकरिष्णः 


इत्येतै सु खंर्वाकयेरयुत्तः 
इत्थंभूतलक्षणे 
इदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्विल। 


(जे. सू. ३।१।१७) ७८५ 
(व्ह. ८।७।१७) ६३८ 
(छा. ६।५।३ २०४ 
(छा. ५।३।३) १२३१ 
(छा. १।१।७) ९९८, १०९५, ११५३ 
(छा. ६।२।६) १२२८ 
(छा. ४।१५।९) १२४५, १२४९ 
११८७ 

(शत. ब्रा. ६।१।३।४) ५४९ 
(तै. १।३।२) १२६३ 
(ते. १।२।६) १२९१, १२९३ 
(तं. सं. ३।२।५) ८८५ 

(विष्णु पु. २८९६) व्र 

(ब्र. सि. पृ. २३) ९५१ 

(जै, सू. १।२।१) ११५, ११६, १२९, १६३ 

(कोषी. ३।२) २६३ 

(शत. ब्रा. १३॥५॥१॥१५) ७७० 

(श्‍वेता. ५८) ८०३ 

(गी. ६३) ७३ 

( ) ११७४ 
( ) ११७१, ११७३ 

( मनु, १२१०६ ) ५६१ 

(युक्तिदी- पृ. १२२) ६२६ 
(सां. का. २८) ६२९ 

( छा. ८।५।१ ) ८०६ 

( तत्त्वा. सु. १०७) ७४५ 

(कठ. २७) ११८२ 

( छा. १३ ) ९२४ 

( प्रज्ञाकर. पृ. ४५७) ७३४ 
(छा. १९१) ८७५, ८५९९ 

( छा. २७२) १२०६ 

( बृह्‌- ४४६ ) ११३९ 

(प्र. वा. ए. ३९७) ६१८ 

( ) ६९७ 
( श्लो. वा. पृ, ७२७) ११९४ 
( भारत. १२३२०७६ ) १०७३ 
(पा. सु. २।३।२१ ) 4१ 
(बृह. २२३) पन 
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इदं तेजः, इमा आपः, इदमन्नम्‌ . 
इदमस्मात्परमिदमस्मात्परम्‌ 
इदं महृद्‌भुतमनन्तमपारं 
इदं वस्तुबलायातं 
इदं वाव तद्यदिदमस्मिर्वतः 
इदं सर्वे यदयमात्मा 
इदं स्वंमसृजतु 
इदमिन्द्रियाथंसन्निकर्षादुत्पन्न 
इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादश, 
इन्द्रियं वै त्रिष्टुप्‌ 
इन्द्रियाणां ग्रहत्वम्‌ 
` इन्द्रियाणामुपरमे मनोगुपरतं 
इष्ट्रियार्थास्त एवेष्टाः 
इन्द्रियाणि हृयानाहुविषयांस्तेषु 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः 
इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवत्राज 
इमं शरीरं परिगृह्य 
इमावेव गौतमभरद्वाजा वयमेव 
इमाः सर्वाः प्रजा अहरहगंच्छन्त्यः 
इमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य 
इमास्ति्रो देवताः पुरुष प्राप्य 
इमास्तिस्रो देवता स्त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ 
इयमेव जुहुरादित्यः कूमंः स्वर्गो 
इथमेवगंग्निः साम 
इयं विसृष्टियंत आबभूव 
इषे त्वा ऊजे त्वा 
इष्टापूर्ते दत्तम्‌ 
(ई) 
ईशानो भूतभव्यस्य 
ईश्वरः सवंभूतानां हृद्देशेऽर्जुन 


(उ) 
'उक्तवाक्ये तु नृपती सुलभा 
उकथमुक्थमिति वे प्रजाः 
उत तमादेशमप्रा्ष्यो थेनाश्चुतं 
उतेव खीभि। सह मोदमानः 
उत्तरार्द्धात्‌ स्विष्ठकृतेऽवद्यति 
उत्पत्तिकालविशये काल! स्यात्‌ 
उत्पत्तिर्वा विनाशो द्रव्यस्य च्‌. 
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उत्पादात्यन्तविच्नोऽभ्य; 
उत्पादाद्वा तथागतानाम्‌ 
उदगं जह मच्छानाँ 
उदधेः परिणामोध्सौ 
उदवासं समादत्ते 
उदविन्दौ च सिन्धो च 
उदिते जुहोति 
उद्गीथमुपासीत 
उहिष्टस्ण तत्त्वव्यवछिंदक: 
उद्बद्धं कुमिद्ट च 
उद्धिदा यजेत 
उपयोगः खलु द्विविधः 
उपलभ्याप्सु चेत्‌गन्घं 
उपांशुयाजमन्तरा यजति 
उपाधिना क्रियत भेदरूपः 
उपायः सोवताराय वास्ति भेद! 
उभे ह वैष एते तरति 
उर एव वेदिर्लोमानि बहिः 
उष्ण एत्र जीविष्यन्‌ शीतो मरिष्यन्‌ 

(ऋ) 
ऋषचोऊ5क्षरे परमे व्योमन्‌ . 
ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य 
चतं पिबन्तो सक्तस्य लोके 
ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र होतव्याः 
ऋतौ भार्यामुपेयातु 
ऋषि प्रसृतं कपिलं यस्तमग्रे 
ऋषीणां नामधेयानि 

(९) 

एक एव प्राणः 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते 
एकधा बहुधा चेव हश्यते 
एकं बीजं बहुधा यः करोति 
एकमेव व्रतम्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ 
एकया यात्यनावृत्तिमत्यया 
एकविशो वा इतावसावा दित्यः 
एकशतं ह वै वर्षाणि मघवाचु 
एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी 


एकस्तथा सर्वेभुताष्तरात्मा ०८.0.०६ ०/०५ 


(अभि. को. १६) 
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(लङ्का, २।१०३) 
(अभि. को. ४।२८) 
( ) 
(आप. श्रौ, ६।४।१०) 
(छा. १।१।१) 
(च्या. भा १।१।३) 
( ) 
(तां बा, २१।७।२) 
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( ) 
(श्वेता. ५।२) 
(वायुपु. ९५७) 
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एकीभवति न पश्यतीत्याहुः 

एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं 

एकेन लोहमणिना सर्व 

एको देवः स्वं भूतेषु गुढ: 

एत इति वे प्रजापतिर्देवानसृजत 
एतच्छ यो ये्शभनन्दन्ति मूढा! 
एतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न 
एतं त्वेव ते भुयोऽनुव्याख्यास्पामि 
एतत्सर्वं मन ऐव 

एतत्‌ स्यात्सवंवेदेषु नियतं 
एतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म 

एतद्‌ गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ 

ऐतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं.न 
ऐतद्ध स्म वे तत्पुर्वे विद्वांस प्रजां 
एतद्ध स्म वे तढिद्वांस आहुऋ षथः 
एतद्‌ बुध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ 
(के 

एतद्दै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
एतद्‌ विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 
एतद्वैतत्‌ 

एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं 
एतदव तदक्षर गाग ब्राह्मणाः 
एतमाचन्दमयमात्मानम्‌ 

एतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तः 
एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
एतं वे तमात्मानं विदित्वा 

एतं संयद्वाम इत्याचक्षते 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
एतस्मादात्मनः प्राणः यथायतनं 
एतस्मादात्मनः सव प्राणाः 
एतस्मिन्नु खल्वरे गाग आकाश! 
एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने 
एतस्य वाश्क्षरस्योपग्या, 
एतस्येवानस्दस्याध्यानि भूतानि 
एतं हृ वाव न तपति 

एतं ह्येव बंहुवृचा महत्युक्थे 
एतावदरे{ख ल्वमृतत्वम्‌ 
एतावानस्य महिमा 
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(छा. ८।११।१) ३६६ 
(छा. २।११।१) १२०३ 
(कोषी. २।५) ११३८ 
(बहू. ४।४।२२) ११४० 
{ ) ११३८ 
(गी. १५।२०; १५७ 
(छा. ३।१४।४) २६९ 
(प्रश्‍न. ५।२) ३४६ 
(कठ. १।१।२०) २८० 
(कठ. २४१३) ३८२ 
(महाना. २५१) ११३६ 
(बृह. ३।८।८) १०७५ 
(तै. २।८) २११ 
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(बृह. ३।५।१) ११३८ 
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(बह. २।१।२०) ८४० 
(बह. ३।८।११) ४६४ 
(बृह्‌. २०७) ३४४, ३५९, ६६० 
(छा. १११०) १२०५ 
(बृह. ४३।३२) २१८ 
(ते. २।९।१) १२६६ 
(ऐ. आ. ३।२।३।१२) २५२ 
(बृह्‌. ४।५।१५) ११३८ 
(छा. ३।१२।६) १२९४ 
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एते अनभ्ते अमृते आहुती 
एतेन दीघंत्वहुस्वत्वे व्याख्याते 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम्‌ 
एतेन वे चित्ररथं कापेयाः 
एतेभ्यो भूतेभ्परः समुत्याय 

एवं च रागादिनिबस्धन. 

एवं त्वयि नार्यथेतोऽस्ति - 
एवमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
एवमेवेममात्मानमन्तक्ाले 
एवं वा अरेऽग्रमात्माऽनन्त र: 
एवंविच्छान्तो दाष्त उपरतः - 
एवं विद्ध वे ब्रह्मा यज्ञं 

एवं सर्वाण भुतानि 
एवमाध्यात्मिकोऽपि 
एवमेषोऽष्टदोषोऽपि 

एवं हास्य सर्व पाप्मानः 

एष मात्माऽपहेतपाप्मा 

एष उ एव भामनीरेष , हि 

एष उ एवासाधु कर्म कारयति 
एष ड वा उद्गीथः 

एष त आत्मात्तर्याम्यमृतः 

एष त आत्मा सर्वान्तरः 

एष तु वाऽतिवदति 

एष नेति नेत्याव्म.ऽ[ह्यः 

एष ब्रह्म॑ष इन्द्र. 

एष म आत्माऽन्तहुदये 

एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः 
एष सम्ष्रसादोऽस्म।च्छरी रातु 
एष स्वंभूतान्तरात्मा ` 
एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा 
एष सर्षेश्‍वर एष भूताधिपतिः 
एष सोमो राजा 
एव हि द्रष्टा श्रोता मन्ता . 


एषह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येण 


एष ह्येव कामागानस्येष्टे 
एष ह्येव साधु कर्म कारयति 
एष ह्य वातश्दयाति 
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(छां, ३।१४।४) 
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(छां, ५।२५।२) 
(मध्य म्क, पु, २४५) 
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(बृह्‌. १।३।२३) 
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(छां. ७५६१) 


(बृह. ३।९।२६) 
(ऐ ५३) 
(छां. ३।१४।३) 
(कौषी. ३।५) 
(छां. ८१२.३) 
(मुण्ड, २।१।४) 
-(कठ. ३।१२) 
(बृह्‌. ४४२२) 
(छां. ५।१०।४) 
(प्रशन, ५९) 
(छां ८।५।३) 
(छां १७९) 
(कौषी. ३८) 
(ते. २७) 
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एष ह्येवासाधु कमं कारयति 
एषा सोम्य तेऽस्महिद्या 
'एषाऽस्यं परमा गतिः 
-एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः 
-एषोऽस्य परम आनन्द 


ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ 
(ओ) 
ओं कं ब्रह्म खं ब्रह्म 
ओंकार ऐवेदं सर्वम्‌ 
-ओंकारश्चाथशब्द 
झमित्येतदक्षरमुद्गीथम्‌ 
ओमित्येवं ध्यायथ 
झोषधीर्लोमानि 
(आओ) 
झोत्पत्तिकस्तु शब्दस्य 
झौपमन्यव क॑ त्वमात्मानं 
पु हु (क) 
क ब्रह्म खं ब्रह्म 
कंवर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव 
कं इत्था वेद यत्र सः 
का पुनरयं विपर्ययः 
कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमय! 
कतम एको देव इति 
कतम एको देव इति प्राण! 
कतमच्चास्य स्थानं भवतीति 
कतमा सा देवतेति 
कतमे ते 
कृति ग्रहाः कत्य तिग्रहाः 
कति देवाः 
कथं तस्य संसारित्वमिति चेत्‌ 
कथं न्विदं महते स्यात्‌ 
कथमविनिर्भाग भूतानां 
कथमसतः सत्‌ जायेत 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र 
कदाचित्सुकृतं कमं 
करणं त्रयो दशविधं 
करणं प्रत्याचायंविप्रतिपत्तेः 
करणाधिकरणयोश्च 
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कमंक्लेशक्षयान्मोक्ष; 
कमंक्लेशविपाकाशयैरपरामृष्टः 
कमंजं लोकवेचित्र्यं 
कर्मेणां विशुद्धिहेतुत्वात्‌ 
कमणो वासना ग्राहद्ययवा सनया 
कर्मभ्यः फलसम्बन्ध: 
कल्पन्ते हास्मं लोका: 
कषायर्पाक्ति: कर्माण 
कषाये कर्मभिः पववे 
कस्मात्‌ पुनरयं शुक्तो 
कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतः 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
कस्मिन्‌ स्वहमुतक्रान्ते उत्क्रान्तः 
काकेभ्यो. रक्षप्रताम्‌ 
कानन्याच्‌ वस्वादीन्‌ 
कामः संकल्पो विचिकित्सा 
कामसं योगात्‌ 
कामानां त्वा कामभायं करोमि 
कामो म उदपानम्‌ 
कायवाङमनस्कमं 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्य 
कारणबहुत्वात्कारणमहुत्त्वात्‌ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ 
कारणस्यानन्तरो निरोधः 
कारीर्या यजेत वृष्टिकामः 
कार्यत्वात्सकलं कार्य 
कायत्वेन नियोज्यं च 
कालः स्वभावः 
कि तदत्र विद्यते 
कि पुनस्त्वम्‌ 
कि प्रजया करिष्यामः 
कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां 
किमव्यभिचारितँव प्रामाण्यम्‌ 
कुवकुटोऽसी त्यश्मानमादत्ते 
कु्जरारोहणादीति 
कृत एतदागात्‌ 
कुतस्तु खलु सोम्येवं 
कुर्यात्‌ क्रियेत्‌ कत्त॑व्यम्‌ 
कुव॑श्तेवेह कर्माणि 


(मध्यमक, १८।५) 
(यो. सू. १२४) 
(अभि. को. ४१) ` 
(बृह्‌. भा, पृ. ६९) 
(विज्ञप्ति, त्रि. ९) 
(श्लो. वा. पृ, २१७) 


(छां. २।२।३) 
( ) 
( ) 


(ता. टी १२१) . 
(बृह्‌. २१०७) 
(मुण्ड. १।१।३) 
(प्रश्‍न. ६।३) 

(तं. वा. प, ७१३) 


) 


(बृह्‌. १।५।३) 
(जै. सु. १।५।८१) 
(कठ, १।२४) 
(छां. ११०४) 
(तत्त्वा. वा. ५०५) 
(सां. का. १४) 
(वै, सु, ७।१।९) 
(सां. का. १६) 
(मध्यमक. प्र. २६) 
( ) 
(प्र. वा. पृ. ३९७) 
(प्र. पं. पृ. ४४१) 
'शवेता. १।२) 
(छां. ८।१।२) 
न्या. भा. पृ. २) 
(बह्‌. ४।४।२२) 
(शाषर. पृ. २७५) 
(स्या. वा. पृ. १६२) 
( ) 
( ) 
(बृह. २११६) 
(छां. ६।२।२) 


( उद्धुत. शाबर. १. १२४७) 
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कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणे 
कुसुमे बीजपुरादेः 

कुशा वानस्पत्या; स्थ ता मा पात 
कृश्व स्तियो गे 

कृष्णसारस्तू चरति 

कृतार्थं प्रति नष्टमनष्टम्‌ 
कृमिकीटवयोहत्या 
केनचित्पाशुपतेन सर्वजरत्याः 
केशगोलकदीपादावपि 

के शास्त्रस्थाः ? शिष्टाः 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ 
कोन आत्मा कि ब्रह्म 

को ह्येवान्यातु कः प्राण्यात्‌ 
कोकृत्यं स्त्यानमिद्धं 
क्त्वर्थायामिति चेन्न 

क्रमातु ते सम्भवत्यचिरहः 
क्रिपादिभिन्नं यत्कार्यं 
बलेशकमविपाकानुभव. 
क्लेशकमंहेतुकं जन्म 
ववचिद्थेऽपि घातुमिक्‌ श्तिबन्तं प्रयुञजते 
बवायं तदा पृरुषो भवति 

कवष एतद्‌ बालाके पुरुषोऽशयिष्ट 
क्षणिक विज्ञानमिति 

क्षणिकाः सर्व संस्काराः 

क्षीयन्ते चास्य कर्माण 

क्ष रनीरवदविवेचितानि 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 


(ख) 
खं पुर।णम्‌ 
खं वायुर्ज्योतिरापः 
खराइवोष्ट्रमृग. 
खादिरं वीर्यकामस्य 
खादिरे बध्नाति 
खादिरो यूपो भवति 
खे वायुः प्रलयं याति 


(ग) 
गताः कलाः पश्वदशप्रतिष्ठाः 
गन्धाय घ्राणम्‌ 


(मेदिनी) 
(प्रज्ञाकर, पृ. ३५८) 
( ) 
(पा सु. ५।४।१०) 
(मनु २।२३) 

(यो सू. २।२२) 
(मनु. ११।७०) 
(त्या. सु. प्र १३५) 
प्र वा. पृ. ४५३) 
(शाबर. १।३।९) 
ऋ. १।३०।६) 
(छां. ५।११।१) 
(ते. २।७) 

(अभि. को. ५।४७) 
(जं. सू. ११।४।७) 
(याज्ञ पृ. १९७) 
(प्र, पं. पृ. ४४१) 
(यो. भा. २।१३) 
(अभि, को. भा. पृ. १३०) 
(तं. वा. प्र. ३७९) 
(बृह. ३।२।१३) 
(कौषी. ४१९) 
(्रज्ञाकर. पृ. ३१८) 
(उपदेश. पृ. ९९) 
(मुण्ड. २।२:८) 
(ता. परि. पृः ४९९) 
(गी. १३।२) 


(बृह्‌. ५।१) 

(मुण्ड, २।१।३) 

(मनु, १०।६८) 

( ) 

( ) 

( ) 
(भारत. १२।३३९।३०) 


(मुण्ड, ३।२।७) 


9 . ९-0. Prof. Satya vr Shastri Collectihn. 
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गम्भीरोत्तानभेदेन 
गाग्रत्री वा इदं सवे 
गाहंस्थ्यमाचार्यकुछं 
गुडजिह्लका मधुरो क्तिः 
गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ 
गुणमुख्यव्यतिक्रमे 
गुणवचनन्राह्मणा दिभ्यः 
गुणवादस्तु 

गुणश्चा पूर्व सं योगे 
गुणस्तु विशिनष्टि साधनं 
गुणानां यत्र भुय हत्वं 
गुणे त्वन्यायकल्पना 
गुणे शुक्लादयः पृसि 
गुवेङ्गनाँ नोपगच्छेत्‌ 
गुहाहितं गह्वरेप्ठं पुराणम्‌ 
गुढधर्माश्रितो विद्वान्‌ 
गृहस्थः सदृशीं भार्याम्‌ 
गृही भुत्वा वनी भवेत्‌ 
गोत्वानुषङ्गो वाहीके 
गोदोहनेन पशुकामस्य 
गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ 
गोण मिथ्यात्मनोऽसत््वे 
गोणमुर्य यो मुख्ये 

ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं 
ग्रहणस्मरणे चेमे 
ग्रहेऽनेकस्य चेकेन 


(घ) 


घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः 


(च) 
चक्षुरादिग्रहणतिमित्ततत्रातु 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं च 
चक्षुष्टो वा मुध्नों वा 
चत्वारः प्रत्यया उक्ताः 
चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चा. 
चस्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषः 
चमसेनापः प्रणयति 
चरिया पमादबहुला 
चरंवेति चरेवेति 
चाछनेन ह्यात योद्धा 


(बोधिचि.) | 


न ३।१२। २४३, २४५, २४९. २५१ 


(कल्पतरु ३।१।८) 
(तत्त्वा. सू ५।३७) 
(जे. सू. ३।३।९) 
(पा. सू. ५।१।१२४) 
(जे. सू. १।२।१०) 
(जै. सू. २२२३) 
(शाबर. पू. ६९५) 
(तं. वा. पृ. ८१५) 
(जे. सु. ९।३।१७) . 
(अमरकोष:) 

( ) 
(कठ. १।२।१२) 

( ) 
(गौतमस्मृ. ४) 
(जाबा. ४) 
(वाक्सप, २।२५५). 
(आप. श्रो. १।१६।३) 
(च. ९।४६।४) 
(सुष्दरपाण्डय) 
(परिभाषेच्दु. पु. ६८) 
(त॑. सं, ३।१।२।४) 
(प्र. प. पु. ४९) 

( ) 


(बृह. भा. २४१२) 


(तत्त्वा. वा. पृ. १०५) 
(प्रश्‍न. ४०) 
(बृह्‌. ४।४।२) 
(अभि. को. २।६१) 
(मध्यमक. १।४) 
(छां, ४१५५) 
(आप, श्रौ. ११५३) 
(पा. १३९) 
(ए. ब्रा. ३।३।२) 

वा, पु. ७१०) 
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चित्रया यजेत पशुकामः (तै. सं. २।४।६।१) 
चेत्यममिवन्देत स्वगंकाम: ( ) 
चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म! (जै. सू. ११ २) 


चोदना हि भूतं भवन्तं 
चोदनेति क्रियाया, प्रवतंकं 
चोदनेत्यन्रवीच्चा त्र 
(छ) 

छन्दांसि द्वादनात्‌ 

छागस्य वपाया मेदसा. 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 

(ज) 

जगत्प्रतिष्ठा देवषं 

जनको हु वैदेहो बहुदक्षिणेन 
जनिकत्तृः प्रकृतिः 
जयतीमान्‌ लोकान्‌ 

जरामयें वा एतत्‌ सत्रम्‌ 

जतिलयवाग्वा वा जुहुयात्‌ 
जह हवदि धम्मदब्बं 
जातपुत्रः क्ृष्णकेशः 
जातिगोचरविज्ञानसामाष्यात्‌ 
जातिव्यक्ती गृहीत्वेह वयं 
जातुक्र्णोऽभवत्‌ 
जानश्रुतिंहि पौत्रायणः 
जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य 
जायतेऽस्ति वधंते 
जायमानो ह वे ब्राह्मणः 
जायस्व स्रियस्व 
जीवाजीवौ भावो 

जीवाः पुग्गलकाया: 
जीवापेतं वाव किलेदं 
जीवितात्ययमापन्नो यः 

जुं यदा पश्यत्य व्यमीशं 
ज्ञात्वा देवं सवंपाशापहानिः 
ज्ञानं विरागमेश्वयं' 
ज्ञानदग्घस्तथा क्लेशं? 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः 
ज्ञानमात्मनि महति 
्ञानश क्तिबलेशवर्यवी यं. 


` शानाग्निः सर्वकर्माणि 


जञेयं यत्तत्रवक्ष्यामि 


(शाबर, पृ. १३) 
(शाबर. पृ. १२) 
(शलो. वा. पृ. ४७) 


(निए. ७२) . 


(शत. ब्रा. ३।८।२।२६) 


(कठ, १।३।१) 


{भारत १२।३३६।२९) 


(वृह ३।१।१) 
(पा, सु. १।४।३०) 
(बृह. ५।४।१ 


(तँ, आ. १०।६४।१) 


(त. सं. ५।४।३) 
(पश्चा. ८६} 


( ) 
(अभि. को. १।१९) 


(श्लो. वा. प्‌. ९४४) 


(विष्णुपु. ३।३।१९) 
(छा. ४।१।१) 

(ते. सं. २।६।६) 
(नि. ११) 

(ते. सं. ६।३।१०।५) 
(छां. ४।१।१) 
(पञ्चा. १०८) 
(पञ्चा. ४) 

(छां. ६।११।३) 
(मनु. १०१०४) 
(श्वेता. ४।७) 
(श्वेता, १११) 
(वायु पु. ) 

( ) 


(मुण्ड. ३।१।८) 
(छां. १।३।११) 


(भहिबु . प्र. ५२७) 


(गी. ४३७) 


00-0. Prof. Satya (मीक ९६१). 
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तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागः 
तस्मादरिनः समिधो यस्य 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षं 
तस्मादव्यक्तमुरपन्नं त्रिगुणं 
तस्मादुपशाष्ततेजाः 

तस्मादु हैवंविदुद्गाता 
तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्‌ 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाः 
तस्मादेतानि मन्त्रे मन्तत्रे विद्यात्‌ 
तस्मादेवंत्रि च्छान्तो दान्तः 
तस्मादेवंविदमेव ब्राह्मणं 
तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेत्‌ 
तस्माद्‌ दुवेर्णोऽस्य भ्रातु व्यः 
घस्माद्धर्माथिभिः 

तस्माद्‌ ब्राह्मणऽ पाण्डित्यं 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ 
तस्माढू यत्र कचन वर्षति 
तस्माद्‌ ययोः समो दोषः 
तस्माद्‌ वा एतदशिष्यन्तः 
तस्माद्‌ वा एतस्मादन्नरसमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाश; 


तस्माद्‌ वा एतस्म।त्‌ प्राणमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्मादन्तरसमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ 
तस्माद्‌ वा एतस्माष्मनोमयात्‌ 
तस्मान्तार्थषु 
तस्माच्नियोज्यसम्बन्धः 
तस्माल्लोकात्पुनरेति 
तस्माल्लोकानुसारेण 

तस्मितु तस्मिंस्तु तन्मात्रं 
तस्मिन्वेतस्मिभ्तग्तो देवाः 
तस्मिन्‌ यदन्त! 

तस्मिन्‌ यावत्सम्पातम्‌ 

तस्मिनु वसम्ति शाइवतीः समाः 
तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्व 
तस्मे बलिहरणम्‌ 

तस्मै मृदितकषायाय 

तस्य ज्ञाचमुपदेश; 
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तान्‌ वंद्युतात्पुरुषोऽमानव 
तानु हानुपनीयैव 

तान देतानेबंविदे 

तापकस्य रजसः सत्वमेव 
ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति 
ताभिः साधमिदं सर्व 
ताभ्यामर्नीषोमीयमेकादश. 
ताभ्यो गामानयत 

तां योगमिति मभ्यन्ते 

ता बा एता दशेव भूतमात्राः 
ता वा एता! सर्वा देवता 


तावानस्य महिमा ततो ज्य्रायांश्च 


तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञो 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमे क॑कां 


तासु यदा भवति. तदा सुप्त: 


तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्र. 


तिस्र एव साह्नस्योपसदः 
तीर्थे स्नाति 


तुविग्रीवो वपोदर' सुबाहु; 
तृप्त एवेनमिन्द्रः प्रजया | 
ते चन्द्र प्राप्य 

तेज एव तत्पीतं तयव 
तेजः परस्यां देवतायां 
तेजसा हि तदा सम्पन्नः 
तेजोऽतो मातरिश्वनो जायते 
ते तृप्ता; तपेयत्त्येनं 

ते तेषु ब्रह्मलोकेषु 

ते ध्यानयोगानुगता; 

ते न ज्ञाता अभिभवात्‌ 
तेन बद्धस्य वे बन्धो 

तेन भूतिषु कतृंत्वम्‌ 

तेन यत्प्राथ्यते जाते! 

तेन यदश्नाति यत्पिबति 
तेत रक्तं रागात्‌ 

तेत ह्यन्तं क्रियते 

तेनेयं त्रयी विद्या वतंते 
तेनेति ब्रह्मावितपुण्य छत्‌ 
तेनो एतस्ये देवतायै 
तेनोभौ कुरुतो यश्चेतदेव॑ 


( ) 
(छा. ५॥११॥७) 
( ) 
(यो. भा. २।१७) 
(बृह्‌, २।१।९) 
(मनु, १।२७) 
(तै. सं. २।५।२) 
(ऐत. १।२) 
(कठ. २।६।१ १) 
(कोषो. २।१४) 
(कोषी. २।१४) 
(छां. ३।१२(६) 
( ) 
(छां. ६।३।२) ` 
(कौषी. ४१९) 
(सां. का. ६७) 
(ते. सं. ६।२।५।१) 
(ते. सं. ६।१।१) 


| - (क्र, ५।१७।५) 


( ) 
(बृह्‌. ९२१६) 
(छां. ५०५) 
(छां. ६।८।६) 
(छां. ८।६।३) 
( ) 
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(बृह्‌. ६।२।१५) 
(श्वेता. १।३) 
(प्र. पं. पु. ४९) 
( ) 
(तं वा. पृ. ३८२) 
(श्लो. वा. पृ. ५१६) 
( ) 
(पा. सु. ४।२।२) 
(शत.ब्रा. २।४।२।२२) 
(छां. १।१।९) 
(बृह्‌. ४।४।९) 
(बृह. ११४२१) 
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ते मनसेवाधीयन्त 
ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म 
ते्जवरभिसंभवन्ति 
तेर्जचषमभिसंवन्ति 
ते$चिषमेवाभिसंभवत्ति 
ते वा एते आहुती हुते 
ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः 
ते वा एते पञ्चान्ये. पञ्चाष्ये 
तेषां खल्वेषां भूतानां 
तेषां न पुनरावृत्तिः 
तेषामेकक एव तावान्‌ 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां 
तेषां यदा तत्पयंवेति 
तेषां ये यानि कर्माणि 
तेषां सर्वेषु लोकेषु 
ते हृ देवा ऊचुर्ह॑भ्त 
ते ह प्राणा! प्रजापति 
ते ह वाचमूचुः 
ते हैमे प्राणाः 
ते. दते विद्याचितः 
ते होचुहुच्त 
तौ यदूचतुः कमं दैव 
तौ वा एतो दो संवगी' 
तो ह॒ पुरुषं सुप्तं 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे 
त्यागेनेकेऽमृतत्वमानशुः 
त्रय एते पुण्यलोकभाजः 
त्रयश्च त्री च शता च 
त्रयं सुविदितं काबँ 
त्रयो धर्मस्क्रम्धाः 
त्रिपादस्यामृतं दिवि 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं 
त्रिविध हि योगाचरणं 
त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम्‌ 
_ निष्टुभौ भवत! 
त्रीनु वृणीते इति त्रित्वं 
तरेधा तण्डुलानु विभजेत्‌ 
तवं जातो भवसि 
त्नं च उद्गाय. 
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न मातृवधेन न पितृबधेन 
न्‌ मृत्युरासीदमृतं न तहि 
न मे विदुः सुरगंणाः 
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न हिं मागायां काचिदनुपपत्तिः 


न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपः . 


न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि ` 
नाडीषु सुप्तो भबति 

नातिरात्रे षोर्डाशनं गृह्हाति 
नादत्ते कस्यचित्पापं 
नादवृद्धिपरा 

नाना तु विद्या चाविद्या च 
नाना वा देवता पृथक्‌ ज्ञानात्‌ 


(कौषी. ३।१) 
(क्र. ८।७।१७) 
(गी. १०।२) 


. (लिगपु. १।१।१) 


(गी १५॥३) 

(तै. ब्रा. २।१।७) 
(छां. १।१०।४) 
(बृह्‌. ४:५।६) 

(बृह ४;५।६) 
(वृह. ४।५।१४) 
(कौषी. ३।८) 
(बृह्‌. ३।४।२) 
(शाबर. पु, १४१) 
(मनु, ५'८०) 
(मनु. १०।१२६) 
( ) 
(बो. च. पं. पृ. १७४) 
(छां ८।१५।१) 
(कठ. २।६) 

(ॐ ) 
(वसिष्ठस्मृ पृ. ४६४) 
(बृह ६।१।१४) 
(छां. ५।२।१) 
(छां. ३।६।९) 

(छां. ८।१२।१) 
(वसि्ठस्मृ. २२४) 
(गी. ६।४०) 

( ) 

( ) 
(बृह. ४।३।२३) 
(ब्र. सि. पु. १०) 
(वृह, ४।३।३३) 
(भारत. वन. २१२।३४) 
(छां. ०९२) 

( 

(गी. ५१५) 

(जे. सू. १।१।१७) 
(छां. १।१।१०) 
(संकषं. २२.२६) 
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नानुष्याद्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ 
नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ 
नानुपलब्धे न निर्णीति 


नानुयाजेषु गे यजामहं करोति 


नान्तरिक्षे न दिवि 
नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु 
नान्णः पस्था विद्यते 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
नाष्योऽनु भाव्यस्तेनास्ति , 
नापुत्रस्य लोकोऽस्ति 
नाभुक्तं क्षीयते कमं 
नाम ब्रह्मेत्युपास्स्व 
नाम ब्रह्मोत्युपासते 
नासरूपधमंविशेष. 
नास रूप च भूतानां 


नामरूपयोनिवंहिता 
तामरूपे व्याक्ररवाणि 

नार स्पृष्ट्वाऽस्थि 
नारदेनाभ्यनुज्ञात, . 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं 
नाह खल्वयमेवं 

निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ 
नित्यं तमाहुविद्वांसः 
नित्यं न भवनं यस्य 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुः 
निन्दितेभ्यो धनादानं 
निर्मित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां 
नियमार्था वा पुनः श्रुति: ` 
निरुपद्रव भूतार्थस्वभावस्य 
निर्विशेषं परं ब्रह्म 
निष्फलं तिष्क्रियं शाध्तं 
चीलादिरूपस्तस्यासौ 
नेति नेति व ह्येतस्यामिति 
नेति होवाच याज्ञवल्क्यः 
तेह तावास्ति किचन 
नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति 
नेतदचीणंब्रतोऽघीते 

नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः 
नेव वा इदमग्ने सदासीत्‌ 
नेत्र श्येवादय। कत व्याः 


(वह. ४४।२१) 
( की 
) 


। (आप. श्रो. २४।१३।६) 


(ते. सं. ५।२।७।१) 


. (बृह. ३।५।८) 


(श्वेता, ६११) 
(वृहू. ३।७।२३) 
(ध. वा. प्र. ३५३) 

( ) 

(ब्र. वै. पु. उत्तर, ४५१५५) 


(छां. ७१४) 


(छा ७।१।५) 

(जे. सू. २।४।२) 
(मनु. १।२१) 

(छां. ७।१४।१) 

(छां. ६।३।२) 

(मनु. ५।८७) 
(भारत. ११।३३२।९). 


(ते. ब्रा. ३।१२।९।७) | 


(छां. 5११२) 
(कठ. ३।१५) 
(प्र. वा. पृ. १४१) 
(तं. वा. प्‌. ३७७) ` 
(गी. २।२४) 
(मनु. ११।६९) 
(यो, सु. ४।३) 
(जै, सू. ४।२।२४) 
(प्र वा. पृ. १४४) ` 
(कल्पतरु 9. १९२) 
(श्वेता. ६।१९) 
(प्र. वा. पृ. ३५३) 

« ९३६ 
क ३।२।१ १) 
(बृह्‌. ४॥४। १९) 
(छां. ४४५) 
(मुण्ड, ३।२।११) 
(छां, ८।४।१) 
( ) 
(शाबर. पु. १९) 
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नैषा तकण मतिरापनेया 


त्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः 


'न्यासेति ब्रह्मेति 
त्युनमन्यतु स्थानं 

(प) ` 
पक्षपातश्च चिस्तस्य 
पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारः 
पंग्वन्धवदुभयोरपि 
पश्च पञ्चनखा भक्ष्याः 
पंच ब्रह्मपरुषाः 
पंचम्पामाहुतो 
पंच सप्त च वर्षाणि 
पंचानां त्वा पंचजनानां 
पटिसंख्या निरुद्धा संखारा 
पण्डितो मेधावी गन्धारानेव 
पत्यवेक्षितमाज्यं भवति 
पद्युर्नो यज्ञसंयोगे 
पदपदाथंविभागाधीतः 
पदान्तराणि यथार्थ वदेयुः 
पदार्थानां च गुण; क्रमः . 
पद्यु ह वा एतत्‌ शमसानं 
परं च कारणात्मनाऽवरं च 
परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
परतन्त्रं बहिमंनः 


परमाणुमनःसु तत्‌ पारिमाण्डल्यम्‌ 


परमाणु पोगले सिय 
परस्वरानुप्रवेशात्‌ 
परस्यान्ते कृतात्मानः 
परांचि खानि व्यतृणत्‌ 
परा चेवापरा च 

परात्परं पुरुष मुपेति . 
परास्य शक्तित्रिविधेव 
परिशेषादम्तेञ्त्तरायवचनं 
परीक्ष्य लोकानु कमंचितानु 
परेरभिमतः पूर्व॑ 

परो दिवो ज्योतिः 

पलाशे किशुकः पर्ण: 
पश्यंश्चक्षुः श्युण्वन्‌ 


(कठ. १।२।९) 

(म. नारा. ७८) 
(भास्कर. प्‌. २०६) 
( ) 


(प्रज्ञाकर, पृ. १४४) 


(साधारण, पृ. १७०४) 
(सां. का. २१) 


(बाल्मी. रा. कि. १७३९) 


(छां. ३।१३।६) 

(छां. ५।१।३) 

( ) 

(तं. सं. १।६।२।२) 
(कथावत्थु. प, २०६) 
(छां. ६।१४।२) 

( ) 

(पा. सू. ४।१।३३; 
(ब्र. सि. प्‌. ३९) 

(तं. वा. पृ. ५३३) 
(शाबर, प्‌. १९९} 
(द्र. वर्सिप्ठुस्मु. १८।३) 
(मृण्ड ० भा० पृ ० ३१) 
( ) 
(छा० ८।१२।३) 
(विधि० १० ११४) 
(प्रशस्त० पृ ० ३१८) 
(भगवती ० १४।४।५१२) 
( ) 
(कूम १।१२।२६९) 
(कठ० २।१।१) 

(मुण्ड, १।१।४) 
(मुण्ड. ३।२।८) 
(श्‍वेता. ६।८) 
(तत्त्वा. वा, पृ. ५७०) 
(मुण्ड. १।२।१२) 
(तत्वसं, पृ, ४३५) 
(छां. ३।१३।७) 
(अमरकोष) 


हे" १।४।७) 
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पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌ 
पाठानुष्ठानसादेशयभेदेन 
'पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
पादोऽस्य सवां भूतानि 
पानव्यापच्च तद्वत्‌ 
पारदीर्बल्य भथंविप्रकर्षात्‌ 
पारिप्छवमाचक्षीत 
पिण्डपितृज्ञः स्वकालत्वात्‌ 
पिपासति नाम 
पुण्पपापक्रिया न स्यात्‌ 
पुण्यपापे विधूय निरञ्जन 
पुण्यमेवामुं गच्छति न हृ वै 
पुण्यो वे पुण्येन कमैणा 
पुद्गलवेदकप्रदेशादिषु 

पुनः पुनवंशमापद्यते न 

पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोस्या 
पुनर्भव।मन्द्रियँमंन सि 
पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे 
पुरः सपक्षी भूत्वा पुरः 
पुरीतति शेते 

पुरुष एवेदं विश्वं कमं 
पुरुषं कुष्णं कुष्णदन्तं 
पुरुषविध; 

पुरुषविघं पुरुषेऽन्तःप्रति ्ठितं 
पुरुषाम्त परं किञ्चित्‌ 
पुरुषायणाः पुरुषं 

पुरुषार्थं एव हेतुः 

पुरुषो वा यज्ञः, तस्य यानि 
पुरुषो वाव गौतमाग्निः 
पुरयेष्केत लिङ्गेन प्राणाद्येन 
पुष्करपलाश आपो न 
पुवंबलेश दशा विद्या 

पूर्व परमजातत्वादवाधित्वैव 
पूर्वात्‌ परबलीयस्त्व॑ 
पुर्वापरो भुतं भावमाख्यातेन 
पूर्वाबाधेतं नोत्पत्ति 
पूर्वोशतिथिभ्यो5शनीयात्‌ 
प्रथिवी देवता ह्यहमस्मि 
पृथिवो भगव! किसल्लिश्नया 


(ब्रह्म. शांकर. पृ. ४६) 
(न्या. य. पा. २।२) 
(छा. ३।१२।५) 
(छा. ३।१२६) 
(जे. सू. ३।४।१५) 
(जे. सू. ३।३।१३) 
(शत. वा. १३।४।३) 
(ज. सू. ४।४।१९)- 
(छा, ६०५) 
( आप्तमी, ३।४०) 
(मुण्ड ३।१।३) 
(बृह्‌. १।५।३) 
(बृह्‌. ३।२।१३) 
(तत्त्वा. वा. पृ. ४५९) 
(कठ २।६) 
(बह ४।३।१६) 
(प्रश्‍न, ३।९। 
(बृह्‌, २।५।१८) 
(बृह्‌. २।५।१८) 
(बह. २।१।१९) 
(मुण्ड, २।१।१०) 
(ऐत. भा. ३।२।४।१६) 
(बृह्‌. १।४।१) 
( ) 
(कठ १।३।११) 
(प्रश्‍न, ६।५) ` 
(सां. का. ३१) 
(छा. ३।१६।१) 
(छा. ५७८) 
(ब्र. पु.) 
(छां. ४१४३) 
(अभि. को. ३।२१) 
(तं. वा. प्र. ८५९) 
(तं. वा. पृ. ५५९) 
(निरु. १६) 
(श्लो. वा. प. ६२) 
(जाबा) 
( ) 
) 
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प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम्‌ 
प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं 
्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ 
प्रत्यक्षात्मवृत्तीनि 
प्रत्यासन्नतयोत्पश्न 0 
प्रथमस्य तथाभावे प्रह्वे षः 
्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ 
प्रधानमपीशवरः 
प्रधानानां प्रधानं तत्‌ 
प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे पुण्यपापादि 
प्रमाणवन्त्यदृष्ठानि कल्प्यानि 


प्रमाणविपर्येयविकल्पतिद्रास्मृतयः . 


प्रमाणानि च शास्त्राणि ` 
प्रमोद उत्तर) पक्षः 


(त 
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पृथिवी हिंकार? (छा. २।२।१) 
` पृथिव्या ओषधयः (त. २।१।१) 

पृथिव्यादिभ्य इमनिज्वा {पा. सु. ५।१।१२२) 
पृथिव्यामेव तं विद्यात्‌ (= ) 
पृथ्रिग्येव यस्यायतनम्‌ (बृह. २९१०) 
प्रथवीमय आपोमयः ( ) 
पृथ्व्यप्तेजो5निलखे (श्वेता. ३।१४) 

पोषं तद्याति (अभि. दो. पृ. ६२३) 
-पौर्वापय पूबंदौब॑ल्य॑ (जै. सू. ३।५।५४) 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च ( ) 
प्रकृतो वाऽद्वि्क्तत्वात्‌ (जै सु. ३।६।२) 
्रकृत्यर्थातिरेकेण ` (बृह्‌. वा. पृ. १६७०) 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कुस्य ( ) 
प्रजाप तिर्वा इदमग्रे ( ) 
प्रजापतेः सभां वेशम (छा, ८।१४।१) 
प्रज्ञया शरीरं (कौषो ३।६) 
प्रज्ञानघन एवेतेभ्यो भुतेभ्या (बृह्‌. ४५॥१ ३) 

प्रज्ञा संविच्चितिश्चेव ( ) 
प्रतर्दनो ह वे देवोदासिः (कोषी. ३।१) 

प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनय. (न्या. सू. १।१।३२) 
प्रतितिष्ठन्ति ह वे एता रात्री: - (तां. ब्रा. २३।२०।४) 
प्रतिसंख्यानिरोधः कतमः . (ज्ञावप्र, पृ. ३०) 
ध्रतिसंख्यानि रोधोऽष्यः (अभि, को, १।६) 
प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्तः (माध्यमक्र, पृ. २) 
प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च (मनु. १२९।१०५) 


(न्यायावतार. प्‌. ७३) 
(ब्र. सि. पृ. ४०) 
(वं. सू. ४।९।२) 
(न्या. था. प्‌. १६१) 
(प्रज्ञाकर. पृ. ९५) 
(श्लो, वा. पृ. ६६) 
(तत्त्वा. सु. ५।१६) 
(प्र, वा. १ ३९७) 
(प्र, वः, पृ. ३९७) 
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(बृह्‌. वा. पृ. ५१५) 
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प्रयाजशेषेण हवींषि 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
प्रवतंते त्रिगुणत समुदयात्‌ 
प्रवतनालक्षणा दोषा 
` प्रवृत्तिवाँ निवृत्तिर्वा 
प्रशंसायां रूपप 
प्रस्तावोद्गीथप्रतिहार. - 
प्रस्तोतर्या देवता 
प्राचोनशाल औपमन्यवः 
पराज्ञमेनं निर्मातारमामनन्ति 
प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न 
प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं 


प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः 


प्राणं तदा वाचि जुहोतिं 

प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः 
प्राणमनृत्क्तास्त सवे प्राणाः 
प्राण गुद गीथमुपासांचक्गिरे 


प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना" 


प्राणस्तेजसि 

प्राणंस्य प्राणमुत चक्षुषश्रक्षुः 
प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त 
प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे 
प्राणाद्वा एष उदेति 

प्राणान्‌ गृहीत्वा च 

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌ 
प्राणोऽपानो व्यान उदातः 
प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म 
घ्राणो वा अमृतम्‌ 

प्राणो वा आशाया भूयान्‌ 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च 
प्राणो वाव संवर्ग: 
प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा 

घ्राणो ह पिता प्राणो माता 


घरादेशमात्रमिव हृ. वै देवाः 
्राप्तुयाद्‌ विषयात्‌ कैश्चित्‌ 
प्राप्यान्नं कर्मणस्तस्य 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि 
प्लवाः ह्यतेऽहृढा यज्ञरूपाः 


( 

(गी. ८।२३) 

(सां. का. १६) 
(न्या. सू. १।१।१८) 


(इलो वा. पृ ४०६) . 


(पा. सू. ५।३।६६) 
(छा. भा. पृ. ७१) 
(छां १।११।४) 
(छां. ५।११।१) 

( ) 
(वृ. ४।३।२१) 
(कोषी. ३।३) 
(छा. ३।१८।४) 
(कौषी. २।५) 


(छा, ६।५।२) 


` (बह्‌, ४४।२) 


(छां. १।२।२) 
(प्रश्‍न, ३।१०) ` 
(छा. ६।८।६) 
(बृंह. ४॥४॥ १८) 
(पुण्ड . २१८) 
(प्रश्‍न. ४।२।३७) 
(बृह. १।५।२३) 
(बृह्‌. २।१।१५) 
(बृह: ४॥३।१२) 
(बृह्‌. १।५।३) 
(छा. ४१०५) 
(कोषी. ३।२) 
(छा. ७१५१) 
(छा. ५।१।१) 
(छा. ४।३।३) 
(कौषी. ३।२) 
(छा. ७।१५।१) 


( ) 
( ) 
(बृहू' ४।४।६) 
( ) 
(मुण्ड० १२७) 
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ब 
` बहवः पुरुषा ब्रह्मन्तुताहो 
बहुवः पुरुषा राजन्‌ सांख्य. 
बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा 
बहु स्यां प्रजायेय 
बहुनां पुरुषाणां हि यथेक्रा 
बहोर्लोपो भू च बहोः 
बीजानि अग्त्युपदग्धानि 
बुद्धि तु सारथि विद्धि 
बुड्िज्ञानमसं मोहः 
बुद्धेरात्मा महान्‌ परः 
बुद्धेगु'णानात्मगुणेन चेव 
. बुद्धया युक्तो यया पाथं 
ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌ 
ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ 
ब्रह्मचायंवकीर्णी 
्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभुताति 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते 
ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति 


ब्रह्म तं परादादू योऽन्यत्रात्मनः 


ब्रह्म ते ब्रवाणि 

ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म॑वेमे 
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्म 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा 
ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते 
ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 

ब्रह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्मात्र 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति 
ब्रह्मबिदाप्नोति परं 

ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति 
ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति 
्रह्मत्या देशः 

ब्रह्मेत्युपासीत 

ब्रह्मृत्युपास्ते 

ब्रहव तेज एव 

ब्रह्मेव लोक एव सम्राट 
ब्रह्मव सन्‌ ब्रह्माप्येति 
ब्रहोवेदममृतम्‌ 

ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं व रिष्ठम्‌ 


(भारत. १२।३५०।१) 
(भारत. १२।३५०।२) 
(बृह्‌. ४।३।१२) 

(ते. २।६) 

(भारत. १२।३५०।३) 
(पा. सू. ६।४।१५८) 
( डो 
(कठ. १।३।३) 

(गो. १०।४) 

(कठ. १।३।१०) 
(श्वेता. ६।८) 

(गी. २३९) 
(जाबा, ४) 

(जाबा. ४) 

( ) 
(राणायनीय.) 
(कूमंपु. १।१२।२-९) 
(म. तारा. ८०) 
(बुह. ४।५।७) 

बृह. २। ११) 
(पैप्पलाद, ८।९।१०) 
(प्रश्‍न. १।१) 

(तै २।५) 

(छा. ८।१५।१) 
(बृह. ६।२।१५) 

( ) 
(श्वेता. १।१) 

(तँ. २।१) ` 
(मुण्ड, ३।२।९) 
(छां. २।२३।१) 
(छा. ३।१९।१) 


, (छा. ३१८।१) 


(छा. ३।१९।४) 
(बुहु. ४ ४।७) 

( ) 
(बृह. ४।४।६) 
(मुण्ड. २।२।११) 
(पुण्ड, २।२।११) 
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ब्रहांवेदे सर्व 
ब्राह्मणो नं हन्तव्या 

(भ) 
भयादस्यार्निस्तपति 
भवन्ति भावा मूतानाम्‌ 
भागो जीवः स विज्ञेयः 
भाति च तपति च कीर्त्या 
भारूपः सत्यसंकल्पः 
भिक्षुर्वानप्रस्थवत्‌ सोमवल्लिवर्जं 
भिद्यवे हूदयग्रत्थिः 
भिद्येते तासां नामरूपे 
भी षाऽस्मादग्निशचेन्द्रश्च 
भूः प्रपद्येऽमुना 
भुमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः 
भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु 
मृगुवे वारुणिवंरुणं पितरम्‌ 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 

(म) 
मघवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरं 
मञ्जमानस्य संसारे यावद्‌ 
मटचीहतेषु कुरुषु 
सद्यं नित्यं ब्राह्मण? 
मनः प्राणे 
मनसस्तु परा बुद्धि! 
मनसा होव पश्यति 
मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यत्‌ 
मनसंवेदमाप्तव्ग्रं चेह नानास्ति 
मनुवॅवस्वतो राजा 
मनुष्पलोकः पितुलोको देवलोकः . 
मनोज्यो तिर्जुषताम्‌ 
मनोडनुकूले न तु चक्षुपीडने 
मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्ते चेति 
मंनो ब्रह्मृत्युपासीत 
मनोमय: प्राणशरीरः 
मनोमयोध्य पुरुषो भा! 
भनो महान्‌ मतिब्रह्या 
मनो वाचं प्राणं 
मतो वाव वाचो भूय! 


(मुण्ड, २।२।११) 
) 


(कठ. २।६।३) 


(गो. १०५) 


` (श्वेता, ६।८) 


(छा. ३।१८।३) 
(छा. ३।१४।२) 
( ) 
(मुण्ड. २।२।८) 
(प्रश्‍न, ६।५) 
(ते. २।८) 
(छां. ३।१५।३) 
(छा. ७।२३।१) 
(छा, ६।१।४) 
(तै. ३।१) 
(श्वेता. १।१२) 
(गी, १५६१) 


(छा. ०१२१) 
( ) 
(छा. १।१०।१) 
( ) 
(छा. ६।८।६) 
(कठ. १।३।१०) 
(वृह्‌. ११५३) 
(छा. ८।१२।५) 
(कठ. ४९१) 
( ) 
(बृह्‌. १॥५॥१६) 
(ते. ब्रा. १।६।३।३) . 
(एत्रेता, २११०) 
(वराहो. १।४) 
(छा. ३१८१) 
(छा. ३।१४।२) 
(बृह्‌. ५६४१) 
( ) 
(बृह. १।१।२) 
(छा, ७२१) 
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यदिदं किचाश्वभ्यः (बृह. ६।१।१४) 
यदि वर्षेत्‌ तावत्येव होतव्यम्‌ ) र 
यदि वाचाभिव्याहृतं 0020) ५२९०६६ 
यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव शाप i) ल 
यदि स एव निणंयः द ५0) , ०३९ 
यदु रोहितमिवाभूत ३ सं. ३।४।१०) . १०६७ 
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यदेव विद्यया करोति (छा. १११०) र ७ SNR 
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थदेषु आकाश आनन्द! 
'यद्गत्वा न तिवतंभ्ते 
यद्भूतयोनि परिपश्यम्ति 
यद्यथेषीकातुलमर्नौ 
व्यद्यद्विभूतिमत्सत्तवं 
यद्यदपां शर आसीत्‌ 
यहा अहं वसिष्ठोऽस्मि 
थद्वाचानभ्युदितं 
“यद्वाव कं तदेव खं - 
-यद्द कि च मनुरवदत्‌ 
. यद्व॑तद ब्रह्म 

यवै तन्त पश्यति 
यन्नवकपालस्त्रवृतेव 
यन्न सन्त न चासन्तं 
यन्नाम तस्ताम 
"यस्तु म इमं भगो 
यन्मरणं तदवभृथ 
'यः पुनरेतं त्रिमात्रेण 
'यं.पृथिवी न वेद 
र्य पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यः 
` य प्राण! स वायुः 
यः प्राणेन प्राणिति 
"यमात्मानमन्विष्य 
यं य॑ वापि स्मरनु भावं 
"यया तदक्षरमधिगम्यते 
"यशोऽहं भवाति 
'यश्चास्यां पृथिव्यां 
यं: संकल्प ब्रह्य त्युपास्ते 
यः संज्ञः सवंवि द्‌ यस्य 
यः सर्वाणि भूतानि 


यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म 


यस्तद्वेद यत्स वेद स 


'यस्तकेणातुसन्धत्ते स धर्म वेद 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ 
. यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रं 
यस्मात्कस्माच्चाङ्ग।त्‌ 


यस्मात्परं चापरमस्ति किंचित्‌ 


यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी 
यस्मित्‌ पंच पंचजना! 


Digitized निखा डसिसात्यसिः2" Kosha , °: 


ति. २।७) 


. (गी. १५।६) 


(मुण्ड, १।१।६) 
(छा. ५।२४।३) 
(यो, १०४१) 
(बृह्‌. १।२।२) 
(बृह्‌, ६।१।१४) 
(केत. १।४) 
(छा, ४:१०।५) 
(ते. सं. २'२।१०।२) 
(छा. ३।१२,६) 
(बृह्‌. ४।३।२३) 
“ते सं. २।२।५।३) 
(वविष्ठस्मू. प ४६४) 
(छा. १।७।५) 
(बृह. ४।५।३) 
(तै, ६।५२।१) 
(प्रश्न, ५५) 
(बृह्‌. ३।७।३) 
(बृह्‌. ३।७।३) 

( ) 
(बृह, ३।४।१) 
(छा. ८।७।२) 
(गी. ८।६) 

(मु. २।१।२) 
(छा. ०१४१) 
(बृह. २।५।१) 
(छा. ७।४।३) 
(मुण्ड. १।१।९) 
( ) 
(कठ ३।२) 
(छा. ४।१।४) 
(मनु० १२।१०६) 
(गी. ३।१७) 
(छा. ५।१८।१) 
(बृह्‌. १।३।१९) 


(श्वेता, ३।९) 


(मण्ड. २।२।५) 
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उद्चतवाक्यविवरणम्‌ ], डिच्रोसड्तिमामती सँवतितभू” 
यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीर (छा 

यस्मिन्नयं पुरुषो नियुज्यते हित हर) 
यस्मित्‌ प्रीति; पुरुषस्य ` (जै. सू. ४१२) 
यस्मित्‌ सर्वाणि भूतानि (ईशा, ७) 


ग्रस्थ तेजः शरीरम्‌ 

यस्य पणमयी जुहुर्भ॑वति 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च 
यस्य वै तत्कमं 

यस्य स्यादद्धा न 
यस्याग्निरास्यं द्योमुर्द्धा 
यस्यामतं-तस्य मतं 
यस्याहताग्ने रग्निः 

यस्ये देवतां हविगृ हीत 
यस्यंते चत्वारिशत्‌ 
यस्यो मयं हवि रातिमृच्छित्‌ 
यागानुमन्त्रणानीति 
याज्या देवतोपलक्षणार्था 
या तत्र तथता वितथता 
यान्यनवद्यानि कर्माणि 
यावज्जीवमरिनहोत्रं जुद्रोति 
वावत्सम्पातमुषित्वा 
यावदज्ञातसन्दिग्घं तावत्‌ 
यावदाकांक्षापूवकम्‌ 
यावद्वाचो गतं 
यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य 
यावन्तो याहृशा ये च 
यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णी 
यावान्‌ वा अयमाकाशः 
क्ता ह्यस्य हरयः शता दश 
युगान्तेऽन्तितान्‌ वेदान्‌ 
यूप छिनत्ति 

यूपं तक्षति 
युंपमशश्रीकरोति . 

युपे पशुं बध्नाति 
ये चामी अरण्ये श्रद्धा 


थे चामुष्मात्‌ पराञ्चो छोकाः 


तें चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप! 
थें चैतस्मादर्वाञ्चो लोकाः 
येन जातानि जीवस्ति 


- (बृह्‌. ३७१४) 

: (ते. सं. ३।५।७।२) 
(कठ. १।२।२४) 
(कौषी. ४।१९) 
(छा. ३।१४।४) 

( 

(केन. २।३) 

(तं. सं. २,२।२।५) 
(ऐत ब्रा. ३।५।१) 
(गौ. ध सू ५।२२) 


- (तै ब्रा. ३७१७) | 


(तं वा पृ. ७५१) 
(जँ. सु. २।१।१५) 


- (सं. निकाय. २।२१) 


(तं. १।११।२) 
(वहुवृचबा.) 
(छा. ५ १० ॥५) - 


ठे)! ) 


(तं. वा. पृ. ८३९) 
(छा, ७२२) 

(छा. ७१५) 

(श्लो. वा. पृ. ५२७) 
(छा. १।७।५) 


* (छा. ८।१:३) 
. (बृह १२।५।१९) 
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१ ३६२ Digitized ती रभा an Kosha 


थेन यस्याभिसंबन्धः 
थेन सूर्यस्तपति 
येनाक्षरं पुरुषं वेद 
येनाश्चुतं श्रूतं भवति 
थेंनाहं नामृता स्यां 
थेनेद॑ सर्वं विजानाति 
ये पुनः सतो ब्रह्मण! 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
येय प्रेते विचिकित्सा 
थे विनिद्रा जितश्वासाः 
ये वे के चास्माल्लोकात्‌ 
येषां जौवस्वभावो नास्ति 
' योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति 
योगी कुर्याद्‌ बलं प्राप्य 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
यो नाम क्रतुमध्यस्थः 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय 
योतिष्ट इन्द्र निषदे अकारि 
योऽप्सु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरः 
यो ब्रह्माणं विदधाति 
यो भानुत्ता पृथिवीं द्याम्‌ 
योऽग्रं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः 
योऽयं बहिर्धा पुरुषादाशः 
योऽयमन्तः पुरुष आकाशः 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
यो योति योनि 
यो यो यां यां तनुं 
यौ यो ह्यस्तमत्ति 
यो वाचं ब्रह्मत्युपास्ते 
यो वासुदेवो भगवा त्‌ 
यो बिज्ञाने तित्‌ 
यो वेद निहितं गुहायां 
यो वे प्राणः सा प्रज्ञा 
यो बे बालाक एतेषां पुरुषाणां 
' यो.व भुमा तत्सुखम्‌ 
यो वे भुमा तदमृतम्‌ 
योऽशनायापिपासे 
योषा वाव गोतमार्नि! 
थोः वाऽविदिताष॑यछस्दऽ 


(बृहट्रीका) 


(तै, ब्रा. ३१२९७) 


(मुण्ड. १।२।१३। 
(छा. ६।८।७) 
(बृह. २।४।३) 
(बृह. २।४।१३) 
(भास्कर. पृ. १३२) 
(गी. ४।११) 

(कंठ. १।१।३०) 
(भारत. १२।४७।५४) 
(कोषी, ३।३) 
(पच्चा. ३५) 
(भारत, १२।४७ ५) 
( ) 
(क्र. २।६।७) 

(तै. वा. पृ. ९१३) 
(कठ. ५।७) 

(क. १।१०४।१) 
(बृह. ३।७।४) 
(श्‍वेता. ६।१८) 

(व. १०।८८।३) 
(बृह्‌. ५।५।४) 

(छा. ३।१२।७) 
(छा. ३।१२।८) 
(बृह. ३।१२।९) 
(श्वेता. ४११) 
(गी. ७।२१) 

(छा, ५।१०।९) 
(छा. ७।२।२) 
(भारत १२।३३९।४०) 
(बृह. २७२२). 
(ते. २१) 

(कोषो. ३।३,४) 
(कौषी, ४१९) 
(छा, ७।२३।१) 

( ) 
(बृह्‌. २५१) 

(छा. ५।७।१) 

( ) 
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 दृशतवाक्यबिवरणम्‌ ])०.,०हिम्बीसहिसमागतीसबछिम्‌” 


यो हू वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च 
र 

रजतं गृह्यमाणं हि 

रजतं निषयीक्षत्य 

रश्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ 

रश्मीस्त्वै पर्यावत॑यात्‌ 


रसं ह्येवायं छळवानन्दी भवति 


रसासृङ्मांसमे दोऽस्थि, 
रागो यस्य प्रशस्तः 
राजन्यं जिनाति 

राजा राजसुयेन 

राजा सन्निधिमात्रेण 
रश्यायद्वारगोत्रार्था; 
रूपखन्धो वेदनाखन्धो 
रूपणाद्‌ रूपम्‌ 
रूपादिव्यतिरेकेण द्रव्यं 


रेतो वै प्रजापतिः 

, (छ) 
लक्षणं खलु लक्ष्यं पदार्थ 
लक्ष्पमाणगुणेर्योगाद्‌ 
छघूनि सुचितार्थानि 
लभते च तत। कामान्‌ 
लब्धरूपे कचित्‌ किचित्‌ 
लिप्यते त स पापेन 
लेभिरे तपसा पुव॑मनुज्ञाता 
लोकसामाष्यमनतीताः 
लोकादिमर्नि तमुवाच 
लोकावगतसामर्थ्यं? 
लोकेषु पञ्चविघं साम 

व 


BR तु 
वक्तारं विदध्यात्‌ 
वचनानि पूर्वत्वात्‌ 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं 
वदिष्याम्येवाहमिति 
ववर! प्रावाहणिरकामयत 
वरं वृणीष्व 
वराणामेष वरस्तृतीयः 
` वर्णो आश्रमाश्च 
वर्णा एव तु शब्द! 
वं वा यज्ञस्य क्रियते 
१७१ 


(बृह्‌ ६।१।९) 


( ) 
(प्र.-पं. पृ. ४९) 

(बृह. ५।५।२) 

(छा. १।५।२) 

(ते. २६) 

(ष्टाङ्ग पृ. ६) 

(प्या, १३५) 

(त. ब्रा. १।७।९।३) 
(आप..श्रौ. १०।५।१,४) 
(श्लो. वा. पृ. ७१०) 


. (आमि. को. १२०) 


(विशुद्धि. १४३३) 
(अभि को. १।१३) 
(प्रज्ञाकर, प्र, १८७) 


(बृह. ६।१।६) 


(न्या. वा. १।१।३) 
(तं. वा. पु. ३५४) 
पराशरोपपु, १८ ) 
(गी. ७।२१) 


(ब्र. सि. पु, ४४) 


(मनु, १०।१०४) 
( ) 
(न्या. भा. ४९७) 
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वर्षति हास्मै वर्षयति 
वषत्यस्मै य उपास्ते 
वर्षातयाभ्यां कि व्योम्नः | 
'वशीकृते मनत्येषां 

'चसन्ते ब्रा ह्मणो$ग्नीनादधीत 
वंसम्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत 
वस्तुतो ह्लादपरितापतदुभय. 
चाक्चितः प्राणचितः 
वाक्यार्थमितये तेषां 
वाक्वेष्वनेका्तद्योती 
चागध्यात्ममिमिति प्राहुः ` 
पागादिपञ्चकं श्रवणादि. 
धाँगेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः 
वाग्वा अग्निः 

वाग्वाव नाम्नो भृयसी 

वाग्वै गायत्री 

वायवे ग्रह; स नाम्नातिग्रहेण 
याङमनसि सम्पद्यते 

वाचं धेनुमुपासीत 


# | ` वाचपचाधेनोर्घेनृस्वम्‌ 


वाचा च ह्येव स प्राणेन 


वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ :: 


वाचि सप्षवित्रं सामोपासीत 
'चाचेवायं ज्योतिषास्ते 

वाजपेयेनेष्ट्रा बृहस्पतिसवेन 
वानप्रस्थो दोक्षाभेदे कृच्छ 


वायव्य श्वेतमालभेत भूतिक।मः 


वायुः किसन्निश्रयः ` 

वायुः पित्तं कफश्चेति 
वायुः प्राणो भुत्वा नासिके 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
वाधुराकाशसक्निश्रयः 
वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिः 
वायुर्वाव संवग: 

वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता 

वायुर्वै गोतम तत्पत्रम्‌ 
वायुशचाम्तरिक्षं चैतदमृतम्‌ ` 
वायोरग्निः ` 
बालाग्रशतभागस्य 
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विद्यया हैवेते एवं छु । “१०६८ 
विद्यां चाविद्यां च ११०५ 
विद्याचित एव : i हि :32- 
बिद्याभीप्सिनं नचिकेतसं (१०६ 
विद्यामेतां योगर्विधि ह हि? 
विद्योतते स्तनयति (छा “0 ११।१) शक 
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विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु 
विशेषेण तु दशमस्या ह्वः 
विश्वतः पृष्ठेषु 
विश्वमूर्धा विशवभुजः 
विश्वस्मा अग्नि भुबनाय 


विषयसारूप्यात्‌ 
बिषयो विशयशचेव . 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं 
विष्णुरुपांशु यष्टव्यः 
विष्वङ्‌ ङन्या उत्क्रमणे 
वीरहा वा एष देवानां 


बृद्धिशब्दस्येहाकांक्षावशात्‌ 
वेत्थ यथा पं चम्यामाहुतौ 


वेत्थ यथासौ लोको न 
वेदशब्देभ्य एवादौ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: 


वेदा अवेदा! 

, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं 
वेदि करोति 

वेदोदितं स्वकं कमं 

वेचित्र्यं च समस्य च 

वेंदिकं जेमिनीयं च 

वैदिके: कमभि; 

वेवस्वतं संगमनं 

वेशवदेव्यामिक्षा 

वैश्वानरं द्वादशकपालं 


वेश्वंनरस्य सुमतो स्याम 


व्यपगतलेपालाबुवतु 
व्यवसायो बुद्धिधमंः 
व्यापकविरुद्धोपलब्धि। 
व्याप्तेश्च हृश्यमानाया 
ब्रीहिमियंजेत 
ब्रीहोनवहस्ति 
ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 

(थ) 
शक्तत्वाद्ित्वाद्‌ 
शङ्टितसमारोपितोपाधि. 


शतं चेका हृदयस्य नाडयः 
शतायुष, पुत्रपौत्रानु वृणीष्व 
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शं चो मित्र! शं वरुण: 
शब्दज्ञानानुपाती ` 
शब्दज्ञाने विकल्पेन 
शब्दस्तु सम्पातायातः 
शब्दस्पर्शादीनां गुणानाम्‌ 
शब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारण. 
शब्दस्य परिणामोऽयं 

शब्दः स्पर्शं च रूपं च रसमात्रं 
शब्दाच्च नित्यादस्य 

` शब्दादिभिर्गृणब्गह्मन्‌ 
शरीरेन्द्रिय मनोभिः 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय 
शरीरमनुसंज्वरेत्‌ 

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्पात्‌ 
शारीर अ त्मा प्राज्ञेनात्मना 
शास्त्रफलं प्रयोक्तरि 

शात्रस्था वा तज्षिमित्तत्वात्‌ 
शास्त्राचार्योपदेशमनुविद्य 
शास्त्रं पुन प्रमाणादिवाचक. 
शिक्षा कल्पो ब्याकरणम्‌ 
शिरःकपालध्त्रजवान्‌ 

शुकः किल बेयासकिमुपुक्षु: 
शुकस्तु मारुताच्छीघ्रां गति 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌ 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते 
शुक्तिकाया विशेष, 

शुचेदंश्च 

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 
शुद्रश्चतुर्थो वर्णः 

शूद्रो यज्ञेजञवअल्‌प्तः 

शुद्रो विद्यायामनववलप्तः र 
शुपंसाधनता.श्रौती नाश्नौत! 
शुर्पेण जुहोति 

शेष! परार्थत्वात्‌ 
शेषलक्षणमात्रोक्तावर्थात्‌ 
शेषस्य हि परार्थत्वात्‌ 
शेषे ब्राह्मणशब्दः 
शौनकादयो मधुच्छर्दः 
शोत!शिपमासयापयति 
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श्यावो वाऽस्याहुतिमभ्यवहरति (ल्या. भा. २।१।५८) 
इयेनेनाभिचरनु यजेत (षड्विश. १।८) 
श्रद्धां जुह्वति (बृह. ६।२।२) 
श्रद्धा वा आप! (त. ब्रा. ३।२।४।१) 
श्रवणायापि बहुभिः (कठ. २।७) 
श्रावयेच्चतुरो वर्णात्‌ (भारत, १२।३२७।४९) 
श्रतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य (छा. ७।१।३) 
श्रतिरेव ह्येकं प्रमाणं (तं. वा. पृ. ८३०) 
श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरण (जे. सू. ३।३।१३) 
श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ (श्लो. वा पृ. ४९) 
श्रैपाच्‌ स्वधर्मो विगुण _ (गी. ३।३५) 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (बृह. २।४।५) 
श्रौत्रं वै ग्रहः, स शब्दातिग्रहेण (बृह. २।२।६) 
श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्चM्रमाश्च (ऐत १।७।५) 
श्लेषः प्रसादः (काव्या. १।४१) 
शवानौ द्वौ श्यावशवलो ( ) 
इवेतकेतो यन्नु सोम्येदं (छा. ६।१।१) 
शवेताश्वो हरितनीलो ऽस ) 
(ष) 
षट्केन युगपद्‌ योगाद्‌ (विशति. १२) 
षट्त्रिशत्सहल्लाण्यर्काः ( ) 
षड भावविकारा भवभ्ति (निरुक्त. १।१) 
षोडशकश्च विकारो (सां. का ३) 
(स) 
स मागच्छति विरजां नदीं (कौषीं. १।४) 
स आत्मनो वपामुइक्खिदत्‌ (ते. सं. २ १।१) 
स आत्म तत्त्वमसि (छां. ६।१४।३) 
स आत्मानमुपासीत ( ) 
स इमान्‌ लोकानसुजत (ऐत. ६।१४।३) 
सः ईक्षत लोकान्नु सृजै (ऐत. ४।१।२) 
स ईक्षांचक्रे स प्राणमसृजत (प्रश्‍न. ६।३।१४. 
स ईयतेऽमृतो यत्र कामं (बृह्‌. ४३१२) 
स उच्छ्बयत्याऽमायति (बृह्‌. ३।२।११) 
स उत्तमः पुरुषः (छा. ८।१२।३) 
स एकधा भवति त्रिधा (छा. ७।२६।२) 
स एतं देवयानं १्थानम्‌ (कोषी. १।३) 
स एतमग्नये कृत्तिकाभ्प (ते. ब्रा. ३।१।४।१) 
स एतमेव पुरषं ब्रह्म (ऐत. ३।१३) 
स एतमेव सीमानं विदाय॑ 66-0 Prof. sao ASR Recon. 
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स एतस्माज्जीवघनात्‌ 
स एतास्तेजोमा त्रा 
स एनान्‌ ब्रह्म गमयति 
स एवाधस्तात्‌ 
स एष इह प्रविष्ट: 
स एष नेति नेति 
स एष परोवरीयानुद्गीथः 
स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा 
स एष ये चामुष्मान्‌ 
स एष थे चैतस्मात्‌ 

. स एष रसानां रसतमः 
स एष सर्वस्येशानः 
स एष सर्वेभप्र) पाप्मभ्यः 
स एष सर्वेश्वरः _ 
स एषोऽगिनिर्वेशवानरः 
संकर्षणाच्च प्रद्युम्न: 
संकल्पादेवास्य पितर! 
संकल्पाभिमानाध्यवसाय. 
स कारणं करणाधिपाधिपः 
स क्रतुं कुर्वीत 
स खल्तयं प्रसादो 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि 
सचक्षुरचक्षुरिव 
सच त्रिविधः 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ 
सच्छब्दनिप्तित्ते हि 
सत आगम्य न विदु! 
स तत्र पर्येति 
स तपस्तप्त्वा 
स तया श्रद्धया 
सता सोम्य तदा सम्पन्नः 


सति सम्पद्य न विदुः . ८ 


स तेजसि सूर्ये सम्पत्त! 
सत्यकाम। सत्यसंकल्पः 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
सत्यं त्वेव विजिज्ञामितव्यं 
सत्यं ब्रह्म 

सत्यस्य सत्यमिति प्राणा 
सत्याकारमते युक्ता 
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१३७० Coe aan Kosha 
स त्वमरिनिं स्वग्यंमध्येषि (कठ. १।१।१३) 
सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टं (सां. का. १३) 
सत्वात्सञ्जायते ज्ञानं (गी. १४।१७) 
सदकरणवन्नित्यं (वे. सु. ४।१।१) 
सदसद्वेद्े (तत्त्वा. सू. 5९) 
सदा तःद्वावभावितः (गी. ८।६) 

स दाधार पृथिबीं (ऋ. १०।१२१।१) 
सदेव सोम्येदं (छा. ६।२।१) 
सद्वादित्वाच्च पाणितेः (शाबर पृ २०६१) 
सधीः स्वप्नो भूत्वेमं (बृह्‌. ४।३।७) 

स न साधुना कमणा ( ) 
सभ्तः प्रणयिवाक्यानि [श्लो, वा. पु, २) 
सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं (बृह्‌. ४।३।९) 
सम्ध्यां मनसा ध्यायेत्‌ (ऐत ब्राः ३।८।१) 
सन्निध्यात्मक क्रमः (तं वा पृ. ८५१) 
सन्मूला सोम्येमाः प्रजाः (छां ६।८।४) 

स पर्यंगाच्छुक्रमकायं (ईशा. ८) 
संपश्यन्तात्मयाजी (मनु. १२९१) 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ (तै. ब्रा. ३।४:३) 
सप्तद्वीपा वसुमती (महाष्य ) 
सप्रदशारत्िर्वाजपेयस्य (शत. ब्रा. ३।५।३।३६) 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति (मुण्ड, २१८) 

सप्त वै शीषंण्याः प्राणाः (तै, सं. ५।१।७।१) 
स प्राणमसृजत प्राणाच्छृद्धां (प्रश्‍न. ६।४) 
सबाह्याभ्पन्तरो ह्यज: (मुण्ड, २।१।२) 

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या. (मुण्ड. १।१।१) 

स ब्र्याद यावान्‌ वा अयमाकाशः (छां. २।१।३) 

स भगव! कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः (छा. ७।२४।१) 

स भुरिति व्याहरत्‌ (तै. ब्रा. २।२।४।२) 
स मनसा वाचं मिथुनं (बृह्‌. १।२।४) 

समा प्लुषिणा समो (बृह्‌. १।३।२२) 
समयाध्युषिते सूयं (ते. सं. ६।६।२।३) 
समयोऽस्तमयः ते प्राप्ते (ध्या. मा. वि. पृ. २७७) 
समथ! पदविधि (पा. सु. २।१।१) 
समं सर्वेषु भुतेषु (गी. १३।२७) 
समस्तस्य खलु साम्न उपासनं (छां. २।१।१) 
समोनकतृकयोः (पा. सु. ३।४।२१) 
समानः सन्‌ (बुद. ४।३।७) 
समानाचेकधरमोपपत्तेः (भ्या. सु. १।१।२३) 
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समानासमानजातीय 
समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नः 247 छ 0 
समाप्रिवच्च (ने 
सु. २४२०) 

समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ (जे. सु. १३८) 
तो (पा. सू. ६।१।२२३) 
समोर नम (पा. सू ७१॥३७) 
समिधो यजति (ते. सं. २।६।१।१) 
समृद्धि तत्र जानीयात्‌ (छा ५।२।९) 

समे शुचो शकरावहि (श्वेता, २।१०) 
सम्बद्ध वतमानं च (श्लो. वा. पृ. १६०) 
सम्भवत्येकवाक्षयत्वे (श्लो. वा. पृ. १३५) 
सम्भोज्या तिथि. (याज्ञ. स्मृ. पृ. ३६) 
स य एतमेव वायु (छा. ३।११।२) 

स य एतमेव विद्वानादित्यं (छा. ३।१५।४) 

स य एषोऽणिमँतदातम्यम्‌ (छा ६।१४।३) 

स एतदेवममृतं वेद ( ) 

स यत्र प्रस्वपिति (बृह. ४॥३।९) 

स यत्रेष चाक्षुषः पुरुषः (बृह्‌. ४।४।१) 

स यथा: दुन्दुभे हुंभ्यमानस्य (बृह्‌. ७५॥८) 

स यथाऽनम्तोऽपमाकाशः ( ) 

स यथा ्ररधनागनेरभ्पाहितस्य (बृह. ४२।११) 

स यथाऽशमानमृत्वा (बृह्‌. १।३।७) 

स यथा सर्वासामपां (बृह. ४।५।१२) 

स यथा सेत्धवघनो (बृह. ४५१३) 

स यथैतां देवतां (बृह्‌. १।५।९३) 

स यथंषां प्राणानां (बृह्‌. १५।२२) 

सत यदास्माच्छरीरात्‌ (कौषी. ३।३) 

स यदि पितृलोककामः (छा. ८।२।१) 

स यावत्क्रतुरयमस्मात्‌ (शत. १०।६।२।१) 
स याविक्षप्येन्मनः (छा, ०६५४) 

स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते (छा. ७१) 

स यो मां वेद न ह वे तस्य (कोषी. ३ ॥ 

स यो ह॒ वे तत्परमं ब्रह्म ` आ 

स यो दतं महदू यक्षं ५ A । 
न एत आसन आयना पा १०३८) 
सबंकर्मार्थ वाधानम्‌ (छा, ३१४२) 
सवेकर्मा सरवंकामा (छः. ३१४१) 
सवं खल्विदं ब्रह्म 4 (नुसिहो ५॥६) 
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स्वेज्ञता तृप्तिरनादिबोधः 
सर्वज्ञः सर्वेश्वरः 
सवं तत्प्रज्ञानेत्रं 
सवंतम्त्राविरुद्धः 


सवे तत्परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः 


सवतः पाणिपादं 
सवत: पृष्ठेष्वनुत्तमेषत्तमेषु 
सवत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
सवंथा लक्षणं नाम 
सवं पाप्मानं तरति 

व॑ प्रत्युप भोगं. यस्मात्‌ 
सर्व प्रविध्य हृदयं प्रविध्य 


सवंभूंतात्मभुतस्य सम्यग्भूता. 


सवेभतेष चात्मानं 

सर्वमिदं 

सवंस्मे वा एतद्यज्ञाय 
सर्वस्य वशी सर्वस्येशान 
सवंस्येवातुपलब्धेऽथ 

सर्वा ऋचः सर्वाणि सामानि 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
सर्वाणि ह॒ वा इमानि 
सर्वात्मातवृत्ति छब्धा हृष्ट 
सर्वात्मभतस्य सम्यरभताति 
सर्वात्मश्रतयश्च 


सर्वात ह पाप्मनोऽपहत्य 
सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सर्वा: प्रजा अहरहगंच्छन्त्यः 
सर्वे पाप्मानोऽतो निवतंन्ते 
सर्वे प्रत्यया-अनालम्बना। 
सवे वेदा यत्पदमानभ्ति 
संवेषो चोपदि€त्वात्‌ 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि 
सवंधामभिगमयनु 

सवषां साक्षी भतोऽसो 

सर्वेषां स्पर्शातां 

सर्वेषु लश्रणेष्वेव 

सवऽस्मै देवा वा 


सलिल एको द्रष्टा 
संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा 
संवरयोगाभ्यां युक्तः 
स.वा अयं पुरुष 
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स वा अयमात्मा 
स वा एष मात्मा 
स व्रा एष महानजः 
स वायुलोकं 
सविज्ञानो भवति 
संवित्तयेव संवित्‌ 


संवृतिर्नाम विकल्पविज्ञानम्‌ . 


स वै वाचमेव प्रथमां 
स-वे शरीरी प्रथमः 
संशयात्मा विनश्यति 
स समान! सन्नुभौ लोकौ 
स-सर्गकाले च करोति 
स॒ सर्वदा सर्वाणि भुतानि 
स सवषु लोकेषु 
संसगंरसनिष्पत्ते! 
स सामभिरुन्नीयते 
संसारिणो मुक्ताश्च 
- स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
स स्वगं: स्थात्‌ सर्वान्‌ प्रति 
सह पशूनालभते 
संहुरणाद्वाःसँवरणाद्वा 

स हु वा आत्मयाजी 

सह वे तत्परमं ब्रह्म 
सहस्तसंवत्सरं 

सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे 
सहोपलश्भनियमादभेदः 
स.होवाचंतद्वै तदक्षर 

स ह्यन्तरात्मा भूतानाम्‌ 
सा अस्य देवता : 
साक्षाद्‌ यद्यपि कुर्वे न्ति 
साधम्यंमुपमा भेदे . 
साधारणं भवेत्‌ तन्त्रे 
सा पुनद्व॑यो रन्यतरस्य 
सापेक्षमसमर्थ भवति 
सामर्थ्यं सर्वभावा 
सामाष्यकरणवृत्तिः 
सामान्यतो हृं चामं 
सामान्यं द्विविधं 
सामोपासीत 
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“सा यदिदमस्मिन्‌ पुरुषे 
सा या ब्रह्मणो जितिः 
सा येयं पर्थिवी 
सावयवं परतन्त्रम्‌ 
सिये अत्थि णत्थि 


सिंहो माणवक।. गोर्वाहीकः 


सुकृतस्य स्वयंकुतस्य 
सुरापाः कमयो भवन्ति 
सुवर्णं भार्यं 
सुहृदः साधुकृत्याम्‌ 
सूत्रे राशयर्थः स्कन्धार्थः 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः 
सुर्यश्चक्षुदिशः श्रोत्रं 
सूर्याचन्द्रमसो धाता 
सृजते स हि कर्त्ता 
सृष्टोर्पदधाति 
सेतुं तीर्त्वा 
सेयं देवतेक्षत 
सेवते विषयानेव 
संवक्‌ तत्साम तदुबथं 
सँषा चतुष्यदा षड्विधा 
संषानन्दस्य मीमांसा 
संषानस्तमिता देवता 
सेषा भागंवी वारुणी विद्या 
'सेषा विराडन्नादी 
सोऽकामयत बहु स्थाम्‌ 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
सोऽन्वेष्ठग्यः 
सोमेन यजेत 
सोऽरोदीत्‌ 
सीत्येऽहृनि अग्नीषोमोयं 
सीर्य चरं निवंपेत 
स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धिः 
- स्तुतशस्त्रयोस्तु 
स्तेनोऽस्तेनो भवति 
खिया! क्तिन्‌ 
“स्थपतिनिषादः 
स्थाणुमन्येऽनुसंय न्ति 


स्थातं क्रमश्चेत्यचर्थाभ्तरम्‌ 
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स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ` 
स्पर्शादिव्यतिरेकेण 
स्पष्ठावभासां प्रत्यक्षां 
स्मृतिलम्भे सवंग्रन्थीनां 
स्याद्वादः सर्वंथेकान्तत्यागात्‌ 
स्वत; स्ंप्रमाणानां प्रामाण्यं 
स्वतन्त्रः कर्ता 
स्वपते जाग्रते चंवंविदे 
स्वप्नमाथे यथा हृष्टं 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं 
स्वमपीतो भवति 
स्वमसाधारणं लक्षणम्‌ 
स्वयं विहृत्य स्वयं विनिर्माय 
स्वरूपपररूपाश्पां 
स्वरूपमनिष्टप्रसङ्गः 
स्वर्गकामो यजेत 
स्वाध्यायोऽध्येनव्यः 
स्वाध्यायादिष्टदेवता. 
स्वापोत्तरकालं हि 
स्वाहेन्द्रशत्र॒वैध॑स्व 
स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते : 
स्वे महिम्नि 
स्वे शरीरे 
(ह) ` 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि 
हन्तास्यँव सर्वे रूमसाम 
हन्ति पाप्मानं जहाति च 
हस्तौ वै ग्रहः, स कमणा 
हिरण्मये परे कोशे 
प्रिरण्यगभं: समवतं नाग्रे 
हिरण्यगर्मो योगस्य वक्ता 
हिरण्यश्मश्चुः 
हिखाहिसे 
हृदयं गाहंपत्य! 
हृदयस्थाग्रेऽवद्यति . 
हृदि ह्येष आत्मा 
हेतुनिबेचनं निन्दा! 
होतृषदनाडेवापि 
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